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अपेण-पत्रिका 


नमोस्त्वनेताय सहस्रमूतेये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे । 
सहसतनाझ्रे पुरुषाय शाश्वते सहसख्रकोटीयुगधारिण नमः ॥ 


जो पषड़्मुणैश्वर्य सम्पक्ष भगवान अपने श्व्यक्त रुपसे समस्त 
चराखर में व्याप्त हो रहा है, जिसमें सर्वेभूत निवास कर रहे है, 
परन्तु जो मगजलप्राय भूतमात्रमें नहीं है, जिसमें भूतमात्र 
नहीं भी हैं. परन्तु जिसमें वास कर भी यह पेश्थर 
योगरूप है, ऐसे जगदाधार भगयानकी प्रेरणासे 


महामार्त-मीमांसाः 


(श्रीमन्महाभारतका समालोचनात्मक घुद्धिसे किया हुआ 
तुलनात्मक भक्त्युन्मेष करनेवाला और लर्वांगीनविधरण) 
भ्रीमगवर्दश सकल महनीय गुणनिकेतन 


श्रीमन्महाराजकों 


उन्हींकी उदारता द्वारा प्रकाशित हो सकनेके कारण उनकी आशासे 
अनन्य प्रेम तथा कृतश्तापूर्वक समर्पित किया जाता है । 
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श्रीकृष्ण प्रसन्न । 


प्रकाशकका निवेदन । 





यत्कृत यत्कारिष्यासितत्सवे न सपा कृतम | 


त्वया कृत तु फलमुकत्वमेव मधुरूदन॥ है ॥ 

प्रिय पाठक महाशयों ! इस विराट विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति भौर लय करके 
आत्म-स्वरूपमें रममाण होनेवाले, शुद्ध सत्सरूप, पड़गुरोश्यर्य-सम्पन्न, मायातीत, सर्ष- 
व्यापी, सर्वसाक्षी, सर्वातर्यामी, अधघटितघटनापटु, बहुरुपी, बहुगुणी, अनाद्यनन्त, 
प्रदुकुलावतंस, भगवतिरुक्मिरयादि-शक्तिसंघसे वित, पादपञ्मपूजानिरतयो गिवृन्द्‌हहु- 
हागृहशायी भ्रीकृष्णचन्द्रके चरण-कमलोंमें अनेक साष्टांग प्रणाम करके उस सश्षिदा- 
नन्‍्दके अतुलमीय कृपाप्रसादसे हिन्दी साषामें तेयार होनेवाले इस “महा'मारत- 
सीसांसा?! नामक अन्थको हम सभी अवस्थाके अपने हिन्दी प्रेमी भाई-बहनोको शुद्ध 


लात्विक प्रेमसे आदरपूर्वक अर्पण कर उनकी प्रेम-प्राप्तिकी आशा करते हैं। प्रार्थना 
है कि हिन्दी भाषा-भाषी हमारे बन्चुगण हमारी इस ध्ृष्टताकों क्षमा कर हमारे खीछुत 
कार्यमें सहायता देनेकी कृपा करेंगे और हमसे अपनी यथाशक्ति सेवा करा लेंगे। 
हमें विश्ञास है कि हमारी सब बातोंको ध्यानमें रखने पर पाठकगण तन मन धनसे 
हमें पूर्णतया उत्तेजित करनेके लिए खद्दष तैयार हो जायेंगे । सनातन धमकी रीति है 
कि--“रिक्तपाणिन पश्येश्व राजानं देवतां गुरु |!” इसी उक्तिके श्रदुसार हम भी 
हिम्दी-अनसारूपी परमेश्वरके सम्मुख अपने सदुम्नंध रूपी इस विनम्र भेंटकों लेकर 
अभ्रसर होते हैं और झाशा करते हैं कि हमारे विनीत परिचय तथा भेंटको प्रेमपूर्यक 
पहण कर वे हमें झपने दयामय हृदयमें स्थान देंगे । 

खुविख्यात ऐतिहासिक पूना शहरम॑ एक कम्पनी है। उसका नाम “मेसर्स 
गणेश विष्णु चिपलूणकर आणि कम्पनी” है। इस संस्थाने सन १६०२-० रेसे आजतक 
भीग्रफ़ागवत, भ्रीवाल्मीकि रामायरा, श्रीमस्महाभारत और थ्रीवाल्मीकि-प्रणीत बृह- 
चधोगवासिष्ठ इन चार प्रन्थोका भाषान्तर मराठीमे प्रकाशित कर अपनी मातठ्भाषा 
तथा अपने महाशाष्रीय समाजकी सेया की है और मराठो प्रन्थभांडारकों पुष्ट किया 
है । यह व्यवसाय लगभग २८ वर्षासे जारी है | संस्थाका विचार है कि भविष्यमें भी 
कोई ऐसा ग्रन्थ प्रकाशित किया जाय जो महाराष्ट्री जनताको रुचिकर हो । 

उपर्युक्त चारों ग्रन्थ हमारे भारतवर्षकी राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं। उन पर समस्त 
सनातनधर्भियोंका यथार्थमें कानूनकी दृष्टिसे पूरा पूरा अधिकार है। परन्तु काल- 


(४) 


गतिसे संस्कृत भांषाका प्रचार कम हो जानेके कारण उनका उपयोगमें आगा भी 
झंपझस्सय हो रहा था | परन्तु पूर्वकालीन महर्थियांकी तरह बर्तमान समयके भारत- 
धासी घिद्धानोंने इनको सर्वलाधारण के लिए खुलभ बनानेके उद्देश्य्से अपनी अपनी 
भाषामें उनका अनुवाद करना प्रारम्भ कर दिया है जिसले वे उत्तरोसर लोकादरपात्र 
भी, दो रहे हैं। 

यह प्रश्ष हो सकता है कि मराठी भाषामें ग्रन्थ प्रकाशनका काम करनेवाली 
यह संथ्या दिन्दीकी ओर कैसे और क्यों कुक रही है। इसलिये इस प्रश्मका निराकरण 
पहले कर देना चाहिए कि हिन्दीकी ओर हमारी प्रवृत्ति कब और क्यों हुई । 

'छत् १६१२ में समस्त महाभारत! का मराठी भाषान्तर हरिवंशपण्े-सहित 
नो भागोमे प्रकाशित हो चुका था | श्रनन्‍्तर दसव भाग--उपसंहार--के प्रकाशनका 
समय आया। इस कार्यम सहायता प्राप्त करनेके उर्देशलसे हम होल्कर सरकारकी 
राजधानी इन्दौरमें गये । उस समय इन्दोर दरवारमे मेंहरबान मेजर द्युअ्र्ड एम० 
ए० आर० ९० प्राइवेट सेक्रेटरीके पद पर थे। हमने हिज़ हाइनेस श्रीमन्‍्त सवाई 
तुकोजीराव महाराजसे भेंट कर अ्रपना उद्दिष्ट हेतु प्रकट किया । परन्तु चाहे हमारे 
दुर्दैबसे हो, साहे ईश्वरका कुछ विशेष विधान होनेके कारण हो, हमें महाराज 
साहबने जैसा पूर्ण आश्वासन दिया था वैसी सहायता उनसे आजतक नहीं मिली | 
तथ हमने दैवयोगसे इन्दोर द्रबारके रेविन्यू मेम्बर राय बहादुर मेजर रामप्रसादजी 
दुबे साहवसे प्राथेना की । उनकी छूपासे सेन्ट्रल इण्डियाके ए० जी० जी० मेहर- 
थान टक्कर साहबसे भेट करनेका अवसर मिला । हमारी प्रार्थनाको सुनकर उन्होंने 
कहा कि--“यदि तुम्हारा ग्रन्थ हिन्दी भाषामें होता तो में इधरके हिन्दी भाषाभि- 
मानी राजा महाराजाओंसे यथाशक्ति सहायता दिलवाता। यह ग्रन्थ मराटीमें है 
इखलिये सहायताका कोई उपाय नहीं है। इधरके जिन मराठी भाषावाले द्रबारो- 
से मेरा सम्बन्ध है उनसे तो तुमने पहले ही सहायता प्राप्त कर लो है ।” 

पाठको ! टक्कर साहबके आठ वर्ष पूर्वके उक्त माषणका दृश्य फल आज आप 
लोगौके करकमलोम प्रस्त॒त है। इससे श्राप लोगोंको विदित हो जायगा कि ईश्व- 
शीय संयोग और घटना कैसे होती है. भविष्यकालमें होनेवाले कार्यका बीज्ञारोपण 
किससे और केसे हो जाता है और बीजारोपण हो जाने पर भी श्रंकुर फूटकर फल- 
फूलले पूणे चूत तेयार होनेमें कितनी अवधि लगती है। टक्कर साहबके कथनकरा 
परिणाम यह हुआ कि हमारे मनमें हिल्दी साषाके सम्बन्ध्म लकीरसी स्क्चि गई; 
तिस पर भी अनेक अपरिहाये अड़चनोंमें व्यग्न होनेके कारण सन्‌ १६९८ के जून 
तक--हिन्दी-सेबाका रढ़ निश्चय होने पर भी--हम कुछ भी न कर सके | रे 

धार-दरबारके श्राश्यसे ता० २०६१८ को मराठी महामारतका धसं॑याँ 
भाग--उपसंहार--प्रकाशित हो गया और हम अपने कामोसे निश्चिन्त हो गये! 
इली समय, सन्‌ १६१२ में हमारे मनमे हिन्दीसेवाका जो बीजारोपण हो चुका था 
इसके अंकुरित होनेके स्पष्ट चिह्न दिखाई पड़ने लगे। उसी बोधप्रद इतिहासको 
अपने परिययके नाम पर हम आज आप लोगोंके सन्मुख रखते हैं । 

मराठी भाषामें सम्पूर्ण महाभारतके प्रकाशित हो जाने पर हिन्दीसेवाकरी 
खुप्त सावना जोरदार शीतिखे 'जागृत होने लगी । दसव सागको अपने परम शुभ- 


( हे) 

सिनन्‍्तक तेथा मित्र भीयुत दीवान बहादुर टी छोजूराभजी साहब सी० झाई० ई० 
(धार-द्रबारके सन्‌ १६१२१३ से दीवानका काम करनेघाले सद्थान) को समर्पण 
कर हम उनसे जोधपुरमे इस अ्रभिप्रायले मिलने गये कि हमारे हिन्दीसेयाके 
निश्चयके सम्बन्धर्मे उनकी क्या राय है। उस समय वे ओघपुरके दीवान थे। कुशल- 
श्रश्ष होने तथा पुस्तक अपण करने पर हमने अपने दिलकी बात उनके सामने प्रकट 
की | उन्हें बड़ा सन्‍्तोष हुआ । वे कहने लगे कि हमने समस्त महाभारतका लिख 
तरहसे मराठीमें प्रकाशन किया है उसी तरहसे हिन्दीमें भी भवश्य कर डाले औरर 
इस कारयेके आरम्भके भागके लिए वे हमें जोधपुर दरबारसे उत्तम रीतिसे सहायता 
दिला देंगे। उन्होंने यह भी सूचना दी कि हम अपनी कम्पनीकी एक हिन्दी-शाखा 
इन्दौरमें स्थापित करे । ॥॒ 

इस तरहसे हमारे हृदयमे कोई ८ वर्षोसे जमे हुए विचारकों छाजूरामजी 
सरीखे अधिकार-सम्पन्न महाशयके द्वारा प्रारम्भसे ही भ्रच्छी सहायता मिली | 
डनकी आज्षाको शिरोधा्य करके हमने शीघ्रता तथा उत्साहसे कार्यारम्भ किया । 
अपने ही कृत्योंके बल पर सेन्ट्रल इरणिडियामें जो थोड़ेसे सत्पुरुष उन्नतिकी उच्च 
सीढ़ी पर बैठे हैं उनमेंसे छाजूरामजी साहब भी एक प्रधान व्यक्ति हैं। भला उनकी 
सूचनाको अ्रस्वीकृत कौन करता ? 

परन्तु मानवी इच्छा और ईश्वरीय घटनामें बड़ा अन्तर रहता है-यह 
अजशानी जीबोके लिए अ्गम है। अ्रतुभवी जनोका कथन है क्रि--स्निग्धजन संबिं- 
भक्तहि दुःखं सहाधेदनं भवति”; इसी न्‍्यायके अनुसार हम अपनी स्थितिका वरोन 
एक महाकविके निम्न छोकमे करंगे:-- 

राजिगंमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं भाखानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्नीः | 

इत्थं विच्चितयति कोशगते हिरेफ हा हन्त हनत नलिनीं गज उज्धहार ॥ 

(अर्थात--कमलके कोपमें बन्द होकर प्रमर अपने मनमे यह विचार कर रहा 
है कि जब राज्ि व्यतीत होगी और सबेरा होगा तब में दुर्भाग्यवश फँसे हुए इस 
कारागारसे मुक्त होकर स्वेच्छापूर्वक विहार करूँगा और अ्रपनी मकरन्द-पानकी 
इच्छाको पुनः तठृप्त करूँगा; वह इस तरहसे विचार कर ही रहा था कि सबेश होने- 
के पहले एक उन्मत्त हाथी आया और उसने कमलको नाभि समेत तोड़कर फेंक 
दिया, जिससे श्रमर कोषमें ही निराशापूर्वक बन्द रह गया ।) इसी तरह हमरंरी 
अषलस्था भी हो गई | जिस जोधपुर द्रबारक भरोसे पर हमने अपना उद्योग आरम्भ 
किया था उन्हें उन्मत्त तथा अधिचारी कालने अल्पवयमे ही संसारसे अलग कर 
पिया ओर “प्रथमग्राले मक्षिकापातः” की तरह हमारे भारम्भ किये हुए महत्कायंमें, 
आधारभूत आश्रयदाता सज्लनके अभावमें, पूर्ण निराशाका सामप्नाज्य फैल गया। 

देखिये, इस दु्घटनाके कारण हमारी अवस्था कैसी दुःखपूर्ण और आश्चर्य - 
जनक हो गई । कहाँ तो पूनाकी चिपलूणकर-मण्डशी और कहाँ जोधपुर राज- 
घपूतानाके अधिपति महाराज ! दोनांसे कितना अन्तर होने पर भी हंमारा उनका 
संयोग होना असम्भव था। परन्तु दैवयोगसे यह अ्सम्भव बात जितनों आ्आाकस्मिक 
रीतिसे हो पड़ी उत्तनी ही आकस्मिक रोतिसे नपण्ठ श्री हो गई। यह चिर-वियोग 
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सेथा झनुपम संयोग खप्नके दृश्यकी तरह लुप्त हो गया ओर हमारे मनमें एक स्थायी 
शोक उत्पन्न करनेका कारण द्वो गया । श्रस्तु । 
इस घटनाफे होने पर भी हमारे मनकी इच्छाने हमें इस बात पर बेचैन कर 
दिया कि चाहे सारा महाभारत न हो सके परन्तु तीन भागोंको--हरियंशपत्, पूर्षों- 
खशर भाग और उपसंहारको--तो हिन्दीमें अवश्य ही प्रकाशित करना चाहिए, 
और दूधके बदलेमें महीसे ही काम निकालना चाहिए। अतएव हमने पहले १० थे 
भाग--उपसंहार--का हिन्दो-अलुवाद प्रकाशित करना निश्चित किया । परस्तु हमारे 
लिए अञुकूल बात एक भी नहीं दिखाई देती थी | एक ओर तो ये बाते दूसरी ओर 
इन्फ्लुणञ्ञा तथा योरोपीय महायुद्धके कारण निस्सीम महधंता। इस तअ्यतापसे 
पीड़ित होने पर हमने भोपाल एजेन्सीके पोलिटिकल पजेन्ट मेहरबान कमल 
ल्युअर्ड साहबसे भेंट की और उन पर अपना मनोगत भाव प्रकट किया। ( सन्‌ 
१६१२ में यही सज्ञन होल्कर महाराजके प्राइवेट सेक्रेटरी थे: उसी सम्रय हमसे 
इनसे परिचय हो चुका था ।) 
यद्यपि जाति ओर धमंसे कनेल द्युअडे साहब भिन्न हैं, तथापि उनके कार्यों- 
को देखकर कहना पड़ता है कि वे हिन्दू हैं। सेन्ट्रल इण्डियामें उतका बहुतसा 
समय व्यतोत हुआ है । हिन्दी, संस्कृत और मराठीका ग्रन्थ-लेखनोपयोगी अभ्यास 
करके उन्होंने सेन्ट्रल इण्डियाके गजैटियर आदि ग्रन्थ प्रकाशित किये हैं। श्रय तो 
थे होल्कर दरबारके पुराने कागजपत्रोंके आधार पर होल्करशाहीकी सुविख्यात 
अहिल्याबाईका विश्वसनीय तथा विस्तृत चरित्र प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसे भ्रन्थ- 
प्रेमो पुरुषसे भेद होने पर हमारा बड़ा लाभ हुआ | उनकी सिफारिशसे हम मध्य- 
भारतके राजगढ़ दरबार और वहाँके कर्ंचारियोसे मिल सके और हमें इस “महा- 
भारत-मीमांखा” के प्रकाशित करनेके लिए तीन हजार रुपयोकी सहायता मिलो | 
इसी कारण अ्रपने ध्येयके अचुसार इस समयकी कठिन परिस्थितिमें भी हम इस 
ग्रन्थकीं अ्रत्प मूल्यमें दे सके हैं | 
यह “महाभारत-मीमांसा” मूल पुस्तक 'उपसंहार' के नामसे मराठीमें प्रका- 
शित हुई है, जिसके लेखक ग्वालियरके रिटायर्ड चीफ जस्टिस तथा बम्बई विश्व- 
विद्यालयके आनरेरी फेलो राव बहादुर सी ०वही ० वैद्य एम" ए० एल एल० बी" हैं। 
इसके हिन्दी-अलुवादक पण्डित माधवर।वजी सप्रे बी० ए० हिन्दी संसारके एक 
लब्धप्रतिष्ट लेखक हैं। “छत्तीसगढ़-मित्र," “हिन्दी प्रन्थमाला,” “हिन्दी केसरी,” 
"हिन्दी-दासबोध,” स्वर्गीय लोकमान्य तिलकके “गीतारहस्य” के हिन्दी-अजुवाद, 
“आत्म-विद्या," “कमेवीर” के वर्तमान संचालन आदि हिन्दी-सेवाके महान कृल्यॉके 
कारण उनसे हिन्दी-जनता भली भाँति परिचित है । इसलिए अज्ञुवादकी प्रशंसा करने- 
की झावश्यकता कुछ भी नहीं है। आशा है कि हिन्दी-प्रेमी सज्ञन इस ग्रन्थकों झपना- 
कर हमारे उत्साहकों बढ़ावंगे । 


प्रन्थके अन्तमें महाभारत-कालीन भारनवर्षका नकशा परिभ्रमपूर्वक तैयार 
करके जानबूभकर दिया गया है। आशा है कि इससे हमारे पाठकोंकी, मनोरजनके 
साथ ही, शानबुद्धि भी होगी | 
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पहाँतक हमने अपनी झाकांदा और उसके कारण झाविका वर्शन करके “मदा- 
भारत-मीमांसा” को अपने हिन्दीप्रेमी भाइयोंको अ्रपंण किया है और सब इतिहास 
कह सुनाया है। इस एक ही प्रन्थके प्रकाशित करनेमें हमें आशा और निराशा 
अनेक अवसरोका सामना करना पड़ा; तथापि हमारा यह पू्वेनिश्चय ज्योका त्यों दी 
बना हुआ है कि समस्त महाभारतका हिन्दी संस्करण अवश्य ही प्रकाशित किया 
जाय । इस निश्चयमें विध्लोके कारण तो और भी प्रवल उत्साह आ गया है। कोई विश्ल 
न झावे इसी हेतुसे भगवान श्रीकृष्ण वन्द्रकी अनुपम लीलाओंसे भरे हुए हरिवंश- 
पके अ्रनुवादसे ही हमने महाभारतका प्रकाशन आरम्भ किया है। हमें भरोसा है 
कि भ्रीकृष्णचन्द्रकी रृपासे सब विश्लोका परिहार होऋर सब लोग के श्रशशीयांद तथा 
खहदायतासे अभिलधित कार्य शीघ्र ही सफल होगा । 
बाधाओ्रोंके रहने पर तथा वर्तमान संकटपूर्ण परिखितिमे भी हम जिन राजगढ़ 
दरबार तथा वहाँके दीवान प्रभृति सल्लननोंकी उत्तम सहायतासे इस भ्रन्थका प्रका- 
शन कर सके हैं, उनका श्रभिनन्दन करना हमारा पहला नैतिक कर्तव्य है। इसी 
लिए हम महाराज साहबका यहाँ थोड़ा सचित्र चरिश्र-वरणन प्रकाशित करते हैं । इस 
भागके प्रकाशनमे पूर्ण आ्राश्रय देकर उन्होंने हमें कृतकृत्य किया है, अतदर्य यह भाग 
हम उन्हींकी सेवामे समर्पित करते हैं | ग्रन्थकी छुपाईका काम अ्रत्प समयमे उत्कृष्ट 
रीतिसे कर देनेके लिए बनारसके श्रीलच्मीनारायण प्रेसके मैनेजर श्री० ग० कृ० 
गुजेर भी हमारी हार्दिक कृतशताके पात्र हैं। इनके अतिरिक्त हमें इन महाशयोसे 
भो किसी न किसी श्रकारकी उच्च सहायता मिली हैः--( १) दीवान बहादुर भ्री- 
मान दुर्गांसहाय, दीवान राजगढ़ स्टेट, सी० आई, ( २) डाकुर लीलाधरजी मिश्र, 
प्राइवेट सेक्रेटरी, राजगढ़ दरवार ( ३) रा० रा० गणेश रामचन्द्र पटव्धन बी० ए० 
हेड मास्टर, राजगढ़ हाई स्कूल । इन सद्ञनोंका उपकार मानकर हम अपने निवे- 
इनको समाप्त करने हैं । 


पूना । 
विजयादशमभी, 
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बालकृष्ण पांडरड़ ठकार, 
प्रकाशक | 


रियासत राजगढ़का संक्षिप्त वृत्तान्त 
और उसके 


वतमान नरेशका परिचय । 


राजगढ़की रियासत उस प्रमार क्षत्रियवंशके श्रधोन है जिसके पूर्वज उज्ध- 
यिनीके राजा वीर विक्रमादित्य थे जिनका सम्बत आज दो सहझ्ष चर्षोले चला 
झाता है । इसी वंशमें ऊमरजी भी बड़े प्रसिद्ध नरेश हुए हैं। उन्होंने सिन्धके उमर- 
कोटमें एक दढ़ दुर्ग स्थापित किया था: इन्हीं प्रसिद्ध वीरने उज्ञेन नगरसे पचास 
कोसको दूरी पर ऊमरयाड़ीमें श्रपना राज्य स्थापित किया | खन रे८८१ है» में जब 
इस प्रान्तके राजा मोहनसिंहजी थे उस समय दीवान परशुरामजीने इस राज्यको 
दो भागोमे विभाजित कराया-एककी राजधानी राजगढ़ हुई शोर दूसरेकी नर- 
खिंहगढ़ । राजगढ़की गद्दी पर रावत मोतीसिंहजी साहब सातबे राजा हुए। सन्‌ 
१८५७के बलवेमें आपने अंग्रे जोंकी बड़ी सहायता की: इससे प्रसन्न होकर सरकारने 
आपको वंशपरंपराके लिए ग्यारह तोपोंकी सलामीका सन्मान प्रदान ४ । सन 
१८८० ई० में इनके पुत्र रावत बस्बांवरसिंहजी साहब गद्दी पर बेठे। आपकी योग्यता 
झोर स्पायप्रियता उच्च कोटिकी थी ! आपने फेवल दो वर्ष राज्य किया। सन्‌ (८८२ 
ई० में आपके पुत्र रावत बलभद्गसिंहजी साहब गद्दी पर बिराजे। सन्‌ (८०्पमें जब 
मारक्िस आफ डफरिन भारतके गवर्नर-जनरल थे, उस समय आपको सरकारने 
राजाको पदवी वंशयसंपराके लिए दी । सन्‌ १६०२मे आपके पितृव्य राजा रावत सर 
विनयसिंह जी लाहब गद्दी पर बैठे । आपने राज्यकी अ्रसाधारण उन्नति की । आपके 
शासनकालमें बहुतसे नये नये मकान, कोठियाँ, महल, सड़के श्रांदि बनीं और 
शिक्षाका प्रचार कर राजधानीकी उन्नति की गई | आपने बहुत भ्रच्छा विधाभ्यास 
किया था; अपने समयके आप एकही दानी थे। आ्रापके राज्य-प्रबन्धसे सन्तुष्ट होकर 
सरकारने सन्‌ १६०८मे श्रापको के० सी० आ्रई० ई० के पदसे विभूषित किया । आप 
सन्‌ १६०३ के दिल्लो दरबार में सम्मिलित थे ओर आपको एक सुवर्णपदक भी मिला 
था| सन्‌ १६०५ में आप प्रिन्‍्स और पिन्सेस आफ वेल्सले ओर सन १६१ १मे सम्राट 
पंचम जाज॑से मिले । तेरह वर्ष चार महीन राज्य करन पर सन १६१४६में आपका 
खगंधास हो गया | 

आपके खर्गवासके पश्चात्‌ आपके खुयोग्य पुत्र राजा रावत सर वोरेन्द्रसिंह 
जी साहब बहादुर गद्दी पर वेठे | ता० ११ मार्च सन १&१६ को राज्यानिषेक हुआ | 
आपको शिक्षा इन्दोरके राजकुमार कालेजमें हुई। परीक्तोत्तीण होनेमें श्रापको कई 
प्रशंलासूचक पदक मिले। अंगरेज्ी, उद और हिन्दीके आप अच्छे शाता हैं। अ्ंग- 
रेजी खेलकूद, अंगरेजी भाष्य और अश्वारोहणम आपकी बड़ी प्रसिद्धि है। आ्राखेट- 
की ओर आपकी अत्यधिक रुचि है। केवल २६ वर्षकी अवस्थामें आपने अ्रभीतक 


( ४ ) 


१२ सिंहों, अगणित तेदुओं और वाराहोकों मार गिराया है। आप भूमिल्थ होकर 
भी आखेट करने हैं | गोली चलाने, चित्रकला, पेन्टिंग आदिम भी आप दत्त हैं। विचा- 
प्रयारकी ओर आपकी विशेष रुचि है। विद्यार्थियोंको उत्साहित करनेके लिए आप 
समय समय पर पारितोषिक भी दिया करते हैं। आपने अनाथ ब्चोके लिए एक 
झनाथालय खोल रखा है। उनके पालन-पोषणका प्रबन्ध तो अच्छा है दी, पर उनकी 
शिक्षाकी भी समुचित व्यवस्था की गई है। राज्यप्रबन्धके उत्तरोत्तर सन्तोष-जनक 
खुधारसे प्रसन्न होकर अंगरेज सरकारने आपको सन्‌ १६१६ में राज्यके पूर्ण अधिकार, 
सन्‌ १६१८ में के. सी. आई. ई. का पद और सन्‌ १६२० में स्टेशनके मुकदमोंका भी 
पर्णाधिकार दे दिया है। गत योरोपीय महायुद्धमें आपने बृटिश सरकारको धन तथा 
जनसे बड़ी सहायता दो। आप बड़े उदार हैं-आपके यहाँसे कोई विमुख नहीं 
लौटता। एक खुयोग्य नरेन्‍्द्रमे जिन अनेक बड़े बड़े गुणोंकी आवश्यता है वे सब 
आपमें पाये जाते हैं । 

ईश्वर ऐसे सहुणी राजाको चिरकालतक सिंहासनारूढ़ रखे, यही हमारी 
प्रार्थना है। यह ग्रन्थ भी श्रापकी ही उदारतासे प्रकाशित हुआ है । 

रियासत राजगढ़ मध्यभारतमें भूपाल एजन्सीके अधीन है। इसका चेत्रफल 
$&६२ वर्ग मील, जन-संख्या १६१! के गणनानुसार १२७२६३ और जागीरी सहित 
वार्षिक आय सात लाख रूपये है। राजधानी राजगढ़का शअक्षांश २३०--३७ और 
२४”१--११५ उसर तथा 9६०--३७ ओर. $5०--१४ पूर्ष.देशान्तर पर स्थित है । अधिकांश 
प्रजाका निर्वाह कृषि पर होता है; एक पंचमाश प्रज्ञाका पेशा मजदूरी है। राज्यके 
तृतीयांशमें पंत और जंगल फैले हुए हैं। नेवज और पार्वती बड़ी नदियाँ हैं जो 
अन्तमें चंबलमें मिल जाती हैं। र्गयाके लिए अनेक स्थान हैं जहाँ कई प्रकारके 
हिस््र पशु पाये जाते है। कोटरेके जंगलके निकट महाराज अ्रशोक निर्मित बौद्धौका 
अप्नावशिष्ट ऐतिहासिक स्तूप है। मुख्य उपज गेहेँ, चना, जञुआर, मक्का और 
झरफ़ीम है। राज्य भरमें छात्रालय तथा पुस्तकालय-सहित एक हाई स्कूल, सश्रह 
प्रामीण पाठशालाएँ, एक मिडिल स्कूल और चार झौषधालय भी हैं। 
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श्रीसन्महा भारत-मी सांसा 


अनुक्रमणिका 
( विषयवार ओर विस्तृत ) 


-+-7++>*०णकु००>< ०-"०_न 
प्रस्लाव--ए० २-४ 


प्रन्थप्रशंसा १, प्राच्य और पाश्चात्य विद्ञानोंका अध्ययन और मत २, विषय- 
का पूर्व-सस्बन्ध वैदिक साहित्यसे और उत्तर-सम्बन्ध ग्रीक तथा बौद्ध साहित्य- 
से २, भारती-काल, महाभारत-काल और भारती युद्धऔधाल ३, महाभारतके विस्तार- 
का कोष्टक ३, बम्बई, बड़ाल और मद्रासके पाठ ३। 

पहला प्रकरण-महामारतके कत्तों - पृ० ५--४२ 

तीन ग्रन्थ ओर ग्रन्ममें बतलाये हुए तोन कर्ता ५, जय, भारत, महाभारत, 
व्यास, वैशम्पायन, सौति, तीन आरस्भ ६, तीन प्रन्थ-संख्या ७, श्रठारह पथ सौतिके 
हैं £, कर्सा काल्पनिक नहीं हैं &, जन्मेजयकी पापकृत्या १०-११, यदाश्रौषम 
इत्यादि श्छोक सौतिके हैं १९५, सौतिका बहुश्रुतत्व ओर कवित्व १९, सौतिने भारत 
क्यों बढ़ाया १३, सनातन-घर्म पर बोद्ध और जैन ध्रमौका आक्रमण १४-१६, सनातन- 
घर्मकी प्रतिपादक कथाओं और मतोका संग्रह १६-१७, बढ़ाई हुई मुख्य बाते (१) 
घर्मकी एकता, शिव ओर विष्णुका विरोध दूर कर दिया गया १७-१०, सांख्य, योग, 
पाशुपत, पांचरात्र आदि मतोका विरोध भी दूर कर दिया गया १६-२१, (२) कथा- 
संप्रह २१-२४, ( ३ ) ज्ञान-संग्रह २४, ( ४) धर्म और नीतिकी शिक्षा २४-२६, (४ ) 
कवित्व और स्म्रीपर्यका विलाप सौतिका है २६, कृट श्छोकोंके उदाहरण २७, ये ज्छोक 
सौतिके हैं, इनकी संख्या २८, ( ६ ) पुनरुक्ति, (७) अनुकरण २६, (८) भविष्य- 
कथन ३०, ( & ) कारणोका दिग्दशन ३१-३२, महाकाव्यकी दृष्टिसे भारतकी श्रेष्ठता 
३२, भारती-थुद्धका मुख्य सविधानक महत्वका, राष्ट्रीय और विस्तृत है ३३-३६, 
भारतके व्यक्ति उदात्त हैं ३६, ख्रियाँ और देवता भी उदार हैं ३७, “घर्मेवो धीयतां 
बुद्धिमंनो यो महदस्तु” ही भारतका सर्बख है--भाषण और वर्णन ३६-३८, वृक्ष- 
गांभीर्य ओर भाषामाधुयं २६, भारतका मुण्य जीव, धर्माचरण ४० 








कूसरा प्रकरण-- महा सारत ग्रत्थका काल--ए० हें ३-- ८७० 
उच्चकलप शिलालेख (ईसवी सन्‌ ४४५) में एक लाखको संहिताका हवाला ४३, 
डायोन ऋयसोस्टो मके लेख (ई० सन ४०) में एक लाखके ईलियडका हवाला ४२-४४. 
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थथनों अथवा ग्रीकोका उल्लेख (६० पूर्व ३२०) ४५, आदि परथ्षमे प्रीक शब्द छुरंग है 
४५, (फुटनोट) महाभारत ईसासे पूर्व ३९० से ६० सन्‌ ५० तकका है ४५, महाभारत- 
में राशियोका उल्लेख नहीं है ४५, राशियाँ यूनानियोसे ली गई हैं ४६, प्रीको और 
भारतवासियोंका पुराना परिचय ईसासे पूर्व &०० वर्षतक ४६-४७, बैक्ट्रियन यूना- 
नियोने ईसासे पूर्व सन्‌ २०० में हिन्दुस्तानमें राज्य स्थापित किये ४७७, शक-यचन, 
मालवा उज्यिनीमें शकोका राज्य ४७, उज्यिनीमें यूनानियोकी सहायतासे ज्योतिष- 
का अभ्यास और सिद्धान्त-रचना ४८, राशियाँ ईसासे पू्वे सन्‌ २०० में भारतव्में 
झाई और महाभारत उससे पहलेका है श्रतः उसका समय ईसासे पूर्व सन्‌ रप० 
ठहरता है ४८, दीक्षितका मत श्रमपूर्ण है ४६-५१, बौद्ध ग्रन्थोर्मे राशियाँ नहीं हैं. और 
न गर्गके प्रन्थमें ही हैं ११-४२, सरसरी तौर पर महाभारतका समय ईसासे पूर्ष 
खन्‌ २४० ठहरता है, तिलकने गीता-रहस्यथमें भी इसी सिद्धान्तको स्वीकार किया है 
४२-५३, अन्तःप्रमाण--महाभारतमें दूसरे प्रन्थोका उल्लेख ४७, नाटकोंका उल्लेख है 
पर कर्साओका नहीं ५४, “बरह्मसूतअ परदेश्येव” में बादरायणके वेदान्त-सूत्रका उल्लेख 
नहीं है १४, बादरायर सूत्रका समय ईसासे पूर्व सन्‌ १४० है ४७, “ऋषिभियंहुधा- 
गीत” आदि छोकका मैक्समूलर और अमलनेरकरने ओ सापषान्तर किया है बद्द 
भ्रमपूर्ण है ५४, सूत्र शब्दका अर्थ बौद्ध सुत्त शब्दके समान ही है ५४६, वादरायण 
व्यास और छ्ेपायन व्यास दोनों अलग अलग हैं, एक बुद्धके बादका और दूसरा 
पहलेका है ४६, भगवह्ीता और वेदान्त सूत्र एक ही कर्त्तांके नहीं हैं, पहलेमें सांख्य 
योगका मण्डन और दूसरेमें खगडन है ५७, आशध्वलायन सूत्र मदहाभारतके बादका 
है ५७-५८, अन्य सूत्र और मनुस्सृति वत्तमान महाभारतके बादकी है ४८-५६, वरत्त- 
मान पुराण भी बादके हैं ५६, गाथा, इतिहास और आख्यान आ्रादि पहले छोटे छोटे 
थे; ये सब महाभारतमे मिला लिये गये: भ्रव महाभारत ही इतिहास है ६०, वेद पहलेके 
हैं ६०, मुख्य उपनिषद्‌ भी पहलेके हैं ६१-६२, उपवेद और वेदांग पहलेके हैं, 
यारुकका उल्लेख ६२-६३, द्शन, न्याय आदि पहलेके हो, परन्तु सूत्र 'पहलेके नहीं 
हैं ६४-६५, नास्तिक मत पहलेका है परन्तु बृहस्पति सूत्र नहीं मिलता ६६, 
“अ्रसत्यमप्रतिष्ठन्ते” आदि श्छोकम नास्तिकोका उल्लेख है, बोद्धोंका नहीं ६७-६८, 
अहिसा मत पहलेका है ६८-६४, पाअरात्र मत पहलेका है ६६-७०, परन्तु पुराना 
ब्रन्थ नहीं मिलता ७०, पाशुपत मतकी भी यही बात है ७०, दूसरे अन्तःप्रमाण--गच 
और पद्च, गद्य उपनिषदोसे हीन है 3१, महाभारतके अलुष्टुभ्‌ और त्रिष्ट्मू आदि 
क्षुस और उनके प्रमाण ८१, दी घेवृत्त पुराने हैं, आर्या छन्द बौद्धों और जैनोके प्रन्थों- 
से लिया गया है ७२, अनुप्टुभ और जतिष्टुम वैदिक वृत्त हैं ७२, व्यासकी वृत्त-रचना 
नियमके अलुसार ठीक नहीं है 9२, यह मत भ्रमपूर्ण है कि दी्धेचृत्त ईसवी सनके 
बाद वत्पन्न हुए ७४, महाभारतमे बौद्ध और जैन मतका निर्देश ७५, ज्योतिषका 
प्रमाण--राशियोंका उल्लेख नहीं है ७५, हाप्किन्लने जो महाभारतका समय ई० सन्‌ 
४०० निमग्धित किया है वह प्रमपूर्ण है ७८, दीनारका उल्लेख केवल हरिवंशम है, हरिवंश 
सौतिका बनापा नहीं है, बादका है ५६. ताप्रपटका उठलेख नहीं है ७६, अआभ्यलायन 
पतञलिके बादके हैं ५७, एड्कौकी निन्‍दा 9८, सिकन्द्रका आक्रमण देखकर यह 
भविष्यद्धाणी की गई थी कि कलियुगमें शक यवनोका राज्य होगा, उनका प्रत्यक्ष 


( हे) 


राज्य देखकर नहीं की गई थी ७०, शक यवनोकी जानकारी पहलेसे ही थी ५४, 
रोमक शब्दसे रोम का तात्पय नहीं हे बल्कि बालवाले लोगोंका है ७६, साज्नाज्यकी 
कल्पना यदि अशोकके राज्यसे नहीं तो चन्द्रगुप्त या नन्‍्दके रॉज्यसे हुई होगी ७&, 
हाप्किन्सके मतका ब्योरा--महाभारतकी चार अलग अ्रलग सीढ़ियाँ, श्रन्तिम वृद्धि 
ई० सन्‌ ४०० की है ८०, जब कि डायोन क्रायसोस्टोमके प्रमाण पर कोई यूरोपियन 
विद्वान कुछ नहीं कहता तब महाभारतका समय सन ५४० से इधर नहीं लाया 
जा सकता ८०। 
तीसरा प्रकरण--क्या भारतीय युद्ध काल्पनिक है--प० ८१-द८८ 
भारत इतिद्दास है और उसीका प्रमाण यथेष्ट है ०१, उल्लेखके अभाषका 
प्रमाण लेंगड़ा है ८९, पाएडथ सदुगुणोके उत्कर्षकी कल्पना मात्र नहीं हैं, पाँयो 
भाइयोने मिलकर एक ही खत्रीके साथ विवाह किया, यह कोई सदुगुणकी बात नहीं 
है ८२-८३, वेबरका यह सिद्धान्त श्रमपूर्ण है कि युद्ध तो हुआ परन्तु पारडय नहीं 
हुए मरे, “क्रपारिक्षिताः अमवन” का सम्बन्ध युद्धसे नहीं है ८२-४४, जन्मेजयकी 
ब्रह्महत्याका सम्बन्ध युद्धसे नहीं लगता ८४, श्रीकृष्ण पीछेसे नहीं बढ़ाये गये ८४-८५, 
हाप्किन्सका यह मत प्रमपूर्ण हे कि महाभारतका युद्ध भारत-कौरयोंका युद्ध है 
८५-८६, “तबैव ता भारत पश्चनद्य:” वाले स्छोकका श्रथं ८८, पाएडयोफी कथा पीछे- 
से नहीं बढ़ाई जा सकती, पाए्डवोका कहीं इधर होना दिखाई नहीं पड़ता ८७-४८, 
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चौथा प्रकरण--मारतीय युद्धका समय- पृ० ८६-१४० 

समयके सम्बन्ध पाँच मत, इनमेसे सदासे पश्चाह्ञोम दिया आनेबाला ईसा- 
से पू्ं सन्‌ ३१०१ का समय ही प्राह्मय है ६, महाभारतमें यह घर्णन है कि भारतीय 
युद्ध कलियुगके आरस्भमें हुआ &०, कलियुगका आरम्भ और श्रीकृष्णणा समय एक 
ही है, मेगास्थिनीज़ने श्रीकृष्ण श्रथवा हिराकलीज़के सम्बन्धमे जो पीढ़ियाँ दी हैं उनके 
आधार पर निश्चित समय &०-&१, ज्योतिषियोंके द्वारा निश्चित किया हुआ और 
पीढ़ियों तथा दस्तकथाओ्रकी सहायतासे निश्चित किया हुआ कलियुगके आरम्भका 
खमय &२, यह मत भ्रमपूर्ण है कि आयेभटने ई० सन्‌ पूर्व ४०० गणित करके कलि- 
युगकफे आरम्मका समय दिया है &२-&३, गणितका ज्ञान होनेसे पहलेका मेगास्थिनीज़- 
का प्रमाण है &४, प्राचीन कालमे राजाओकी घंशाचली लिखी जाती थी &४, वराह- 
मिहिरका यह मत भ्रमपूण्े है कि कलियुग वर्ष ६५३ अर्थात्‌ शकपूबे २४२६ इस 
युद्धका समय है &४-६५, वराहमिहिरने गर्गके वच्चननका गलत अर्थ किया &९, यह 
मत श्रमपूर्ण हे कि सर्गन २४२६ की संख्या गणित करके सप्तर्षिचारले निकाली &५, 
ऐसा ठीक ठीक अड्डू निकालनेके लिए गणितमें कोई साधन नहीं हैं &६, यह अड्ड 
उसने बंशावलीसे ही दिया है £७, पुराणोंका मत काल्पनिक है &&£, पुराणोकों बाते 
ज्योतिषके विरुद्ध हैं १००, मेगास्थिनीज़ने चन्द्रगुत्तक १३५ पीढ़ियाँ बललाई हैं और 
पुराण केवल ४६ बतलाते हैं, मेगास्थिनीज़ अ्रधिक विश्वसनीय है १००-१० १, महा- 
भारतमें भ्रीकृष्णकी बंशावली १०२, मेगास्यिनीज पर होनेवाला आरोप निर्मुल है 
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१०३, पुराणोकी सूचनाएँ और पीढ़ियाँ असम्मवनीय हैं १०४, महांभारतंसे विरोध 
१०५-१०६, वैदिक साहित्यका प्रमाण १०६, ऋग्वेदम देवापीका सूक्त १०७, मांरतीय 
युद ऋग्वेदके लगभग १०० वर्ष बाद हुआ है १०७, ऋग्वेदमका “सोसकः सांहदेज्य” 
वाश्वाल दपदका पूर्वज था; इससे भी वही समय निम्धित होता है १०७, मेकडानरड 
आदिका यह मत है कि भारता युद्ध यजु॒र्वेदसे पहलेका है; शतपथ ब्राह्मणमें जन्‍्मेजय 
परीक्षितका उल्लेख है, इससे भी भारती युद्ध शतपथसे पहलेका निम्धित होता है 
१०८, भारतमें भी शतपथ आ्राह्मणके भारती-युद्धके बाद रचे जानेका उल्लेख है १०६, 
“कृत्तिका ठीक पूर्वमे उदय होती है” इस वाक्यके आधार पर दीक्षितने शतप्थका 
समय निश्चित किया है ; इससे भी गणितके द्वारा इसासे पूर्ष ३००० का समय 
ही निश्चित होता है १०६-११२५, यह उच्लेख प्रत्यक्त स्थिति देखकर किया गया 
है, फेवल स्मरणके आधार पर नहीं है ११२, दूसरे प्राचीन देशोंकी अधश्या 
देखते हुए यह समय ठीक हो सकता है ११३, पाश्चात्य विद्धानोने डरते &ुए 
बैदिक साहित्यका जो समय निश्चित किया है वह और हमने विशेष युक्तिपूंक जो 
समय निश्चित किया है उसका अन्तर हजारोंकी संख्यातक पहुँचता है ११४-११५, 
घेदाह़ ज्योतिषका प्रमाण ११५, जरासन्धका यज्ञ ठीक शतपथमे बतलाया हुआ 
पुरुषमेध ही था ११६, तीसरा वैदिक प्रमाण--द्यतके प्रकरणसे सिद्ध होता है 
कि भारतवर्षमें युद्धके समय चान्द्रवर्ष गणना प्रचलित थी ११७, भीष्मका यह 
निर्णय ठीक था कि पाण्डवोने चान्द्रव्षके अनुसार वनवासका समय पूरा 
किया ११८, हिन्दुस्थानमे चान्द्रवर्ष कब प्रचलित था ११६, दूसरे देशोके वर्ष ११६, 
वैक्तिरीय संहिताके समय चान्द्रवर्ष चलता था और वेदाह्ल ज्योतिषके समय बह 
बन्द्‌ हुआ १२०, चास्द्रमासोंके भिन्न भिन्न नाम १२१-१२२, मार्ग शीर्ष आदि महीनों- 
के नाम वेदाइमे नहीं हैं; उनका प्रचार ईसासे लगभग दो हजार वर्ष पहले हुआ और 
उनके प्रचारके उपरान्त चान्द्रव्ष आपसे आप बन्द हो गये १२५२, टीकाकारने चान्द्र- 
बर्ष की “वर्धापनादो” जो व्यवस्था को है धह प्रमपूर्ण है १२२, पाएडवॉने चान्द्रमानसे 
बनवासकी शर्त पूरी की १९२-१२४, आश्विनमें जुआ हुआ ओर ज्येष्ठमें पाएडव 
प्रकट हुए, इसी कारण सौर ब्षके मानसे दुर्याधनको शंका हुई, पाएडव चान्द्रवर्ष ही 
मानते थे १९४५-१५६, भारतमे बतलाई हुई अ्रहस्थितिके आधार पर युद्धफा समय 
निकालनेका प्रयल व्यथ है १२६, भिन्न भिन्न विरोधी वचन १२७, कूट और विरोधमें- 

से किसको ठीक माना जाय १२८, युद्धके पहले कार्सिककी अ्मावस्याको सुृस्येप्रहण 

हुआ था १२८, जयद्रथके वधके दिन सूय्येप्रदण नहीं था १२६, उक्त तीनों समयोंकी 

कार्सिकी अमावस्याके स्पष्ट ग्रह १२६-१३०, इसासे पूर्व सन्‌ ३१०१ की जनवरीमे सूये- 

अ्रहण हुआ था (३०, भिन्न भिन्न ग्रहोके बतलाये हुए दो दो नक्षत्र १२१, गखितसे 
निकलनेवाले नक्तत्रोंके साथ इस प्रहस्थितिका मेल नहीं मिलता १३२, प्रायः यह 
दुश्चिह् काल्पनिक हैं और गर्गसंहितासे लिये गये हैं १३२, दो दो नक्षत्र अलग अलग 
इष्टिसे ठीक दो सकते हैं १३२, मोड़कने जो सायन और निरयरण नक्षत्र मानकर युद्धका 
समय इसासे पूर्धे सन्‌ ५००० दिया है वहं श्रमपूर्ण है १३२-१३३, पहले लोग सायन 
और निरयणका भेद ही नहीं जानते थे, पहले नक्षञ् कृत्तिकादि थे, बिना भेदखिह् 
दिखलाये दो दो नक्तत्रोका उल्लेख नहीं हो सकता १३३-१३४, वेधोफे द्वारा मिश्र 
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. भ्रदख्थितिकी उपपत्ति ओर स्ेतोभद्र चक्र १४४-१३६, महाभारतमें दूसरी प्रह- 
ल्ितियोंका उल्लेख १३७-१३०, महाभारतके धायः संख्या-विषयक श्लोक गूढ़ या कूट 
हैं १३६. सारांश यह कि भारती युद्धका समय ईसासे पूर्व सन्‌ ३१०१ है १४०, 


पॉँचवां प्रकरण - इतिहास किन लोगोंका है--प० १४१-१९७ 
ऋग्वेदके भरत भारतके भरतसे भिन्न हैं, दुष्यन्त-पुत्र भरतका नाम भारत- 
यर्षमें नहीं है, हिन्दुस्तानको भारतवर्ष नाम देनेवाला ख्वायंभुव मजुका वंशज भरत 
दूसरा है १४१, ऋग्वेदके भरत सूय्येबंशी क्षत्रिय हैं, उनके ऋषि वशिष्ठट, विश्वामित्र 
शोर भरद्वाज हैं. १४१-१४२, महाभारतमें भी यह उल्लेख है १४२, ऋग्वेदर्मं ययाति- 
पुत्र यठु, तुबंश, श्रजु, दृद्य और कुरुका उल्लेख है १४३, ऋग्वेदका दाशराक्ष युद्ध 
भारती युद्ध नहीं है १४३, चन्द्रवंशी आर्य आयोकी दूसरी टोलीके थे, सेन्सस रिपोर्ट- 
का अवतरण और भाषाभेद १४०, ऋग्वेदमें पुरुका उल्लेख १४४, ऋग्वेद ओर महा- 
भारतमें यदु १४४-१४६, ऋग्वेद और महाभारतमे पाश्वाल, सोमक और सहदेव 
(४६, अछु और दुह्मु १७७, ययाततिके चार पुत्रोंको श्राप १४८, सर्यबंश और चन्द्रयंश 
१४०८, ब्राह्ममकाल और महाभारतकालमे चन्द्रवंशियोंका उत्कर्ष (४७८-१४६, उनके 
राज्य १४६, पाएडव अन्तिम चन्द्रवंशी शाखाके हैं १७६-१४०, नागलोग भारतवषेके 
मूलनिवासी थे १५१, उनका खरूप प्रत्यक्ष नागोंका सा नहीं था १५१, नाग और सर्प 
वो भिन्न जातियाँ (५२, युद्धमें विरोधी दलके लोग १५३-१५४, हिन्दुस्तानमें आय॑ हैं, 
बेद महाभारत और मनुस्मखतिका प्रमाण १४४-१५६, शीषमापन शाख्रका प्रमाण 
१४६-१५६, युक्तप्रदेशके वतंमान मिश्र आये, १५६-१६१, मराठे मिश्र आये हैं, शक 
नहीं १६१, राक्षस १६२, पाणड्य .६३, संसप्तक १६४, गण आदि पहाड़ी जातियोँ १६४- 

१६५, भारतीय आयोका शारीरिक स्वरूप १६५-१६६, वर्ण १६६-१६७, श्रायु १६८, 


छुठा प्रसरण - चणेव्यथस्था, आश्रप्तव्यवस्था और शिक्षा । 


(१) वर्णव्यवस्था--7० १६९-- १९९ 

वर्णका लक्षण १६६, वर्णृव्यवस्था पुरानी है १७०, ब्राह्मण श्रोर छत्रिय १७१-१७२, 
वैश्य और श॒द १७३, शद्रोंके कारण वर्णो की उत्पक्ति १५७४-१७७, बरणसंकरताका डर १७७, 
बर्णके सम्बन्ध युधिष्टिर नह॒पसंवाद १७८-१७६, भारती आरयोकी नीति-मत्ता १८०- 
१८१ ब्राह्मणोंकी श्रेष्टठा १८१-१८२, चातुवणंकी ऐतिहासिक उत्पत्ति १८२-१८७, महा- 
भारतका सिद्धान्त १०४-१८५, विवाहबन्धन १८०४-१८७, पेशेका बन्धन १८७, ब्राह्मणोके 
व्यवसाय १८७-१८०, क्षत्रियोंके काम १६०-१६२, वैश्योंके काम १६२, श॒द्रोौके काम 
१६३, संकर जातिके व्यवसाय १६३-१६६, चातुर्बण्य॑ और म्लेच्छ १६६, वाद्लीक देश- 
की गड़बड़ी १६८, सारांश १६७-१&६८ 


(२) आश्रप व्यवस्था---१ ९९-२०७ 
आश्रमकी उत्पत्ति, वर्णन और श्रस्तित्व १६६-२०२, संन्यास किसके लिए 
घिद्ित है २०२-२००, संन्यास धरम २०४-२०६, ग्रहस्थाअ्रमका गौरव २०६-२०७ 


(६) 


(३) शिक्षापद्धति--पृ० २०७-२१७ 


ब्राह्मणोने शिक्षाका काम अपने जिम्मे लिया २०७, गुरुके घरमें शिक्षा २०८- 
२१०, बड़े बड़े विश्वविद्यालय नहीं थे २११, शिक्षाका क्रम २११-२१२, घर पर रखे 
जानेवाले शिक्षक आचाय॑ २१२, व्यवसायकी शिक्षा २१३, स््रीशिक्ता २१४-२१७ 


सातवाँ प्रकरण-विवाह-संस्था--ए० २१८-२४५ 

अनियंत्रित स्थितिमें विवाह मर्यादाकी स्थापना २१८, नियोग २१८-२१६, पाति- 
वत्यकी उदाक्त कल्पना २१६-२२०, पुनंविवाहकी रोक २२०-२२१, प्रौढ़-विवाह २२२- 
२२५३, मनुस्मतिके विरोधी-वचचन २२३-२२४, पति-पत्तनि समागभ २२५-२२६, कन्यत्व- 
दुधश २२६-२२७, ख्ियोके लिए. विचाहकी आवश्यकता २२७, अनेक पत्नीविचाह 
२२७-२२०, भ्रीकृष्णकी श्रनेक ख््रियाँ ९९८, पाणडवोकी अन्य स्थियाँ २५८- २२६, एक 
खीका अनेक पति करना २२६-२३०, विवाहके भेद २३०, ब्राह्मण, क्षात्र और गन्धर् 
२३१-२३२, झआछुर २३२-२३३, राक्तषल २३३-२३४, ब्राह्ममें परिवर्तन २३७, सप्तपवी, 
पाशिग्रहण और होम २३४-२३५, विधाहके अन्य बन्धन २३५, शद्राखी २३५-२३६, 
सिंहावलोकन २३८-२३७, पतिपलीका सम्बन्ध २३७-२३८ पतित्रता धर्म २३८:-२३६, 
पतिपल्नीका अभेद सम्बन्ध २३६, द्रौषपदीके वरस्पहरणके समय भीष्मका चुप रहना 
२३&-२४० , पातिवन्यके सम्बन्धमे ग्रीक लोगोके प्रतिकूल मत २४१-२४२, खतीकी 
प्रथा २३२, परदेका रवाज २४३-२४७, दूखरे बन्धन प्रवर २४०, मामाकी बेटीके लाथ 
बियाह २४४, परिवेदन २७५ 


झआाठवों प्रकरण-- सामाजिक परिस्थिति--५० २४६-२१६३ 
(१) अन्न--श २ २४६-२६२ 

प्राचीन कालमें मांसान्न-भक्षण २४६, मांसाश्नत्याग २४७, नकुलका आख्यान २७८, 
गोहत्याका पातक २४६, नहुष-संबाद २५१, गोहत्या निषेध जैनोंसे पहलेका, भ्रीकृष्ण- 
की भक्तिके कारण है २५१, यज्ञ और म्ृगयाकी हिला २५१, वर्जावर्ज मांस २५२, मांस- 
भक्षणकी निनन्‍दा २५३, मद्यपान निषेध २४०, विश्वामित्र-चाएडाल सं बाद २४६, मद्यपान- 
त्याग २४७, सारखतोका मतस्य-भक्तण २५०, धान्य चावल, गेहूँ श्रादि २५८, गोरखका 
महर्व २४६, भोजनके समय मोन २६०, भोजनके पदार्थ २६०, भोजनके नियम २६१ 


(२) वख्र-भूषण--प्ृ० २६ २-२ ७७ 

पुरुषोका पहनावा २६३, अन्तरीय, उत्तरीय, उष्णीष २६३-२६४, सिलाईके 
कामका अभाव २६४, ख्रियोंका पहनावा २६४, स््रियोंकी वेणी २६६-२६८, पुरुषोंकी 
पणड़ी २६८, खूतती, रेशमी श्रौर ऊनी वस्र २६६, बल्कल २६६, पादन्नाण २७१, पुरुषोंकी 
शिला २७१, पोशाककों सादगी २७३, अलंकार २७४७, आसन २७६ 

(६) रति रवाज--9० २७७३-२९ ३ 

पेशख्रियाँ २७७-२५०, चुत २७८, बिलकुल शुद्ध आचरण २७६, स्पष्टोक्ति २०६, 

बड़ोका गदर २७१, भीष्यकी पित्॒भक्ति २८०, अध्विर्भाध २८१, उद्योशशीलता २६२, 


( &$ ) 


चोरीका अ्रभाव २८३, शीलका महत्त्व २०७, रण झथवा बनमें देह-त्याग २४५, शव- 
संस्कार २४६, बाहन २८७, शिकार र८८, गाथा २८६, परदा २८६, बाग-बगीये २६०, 
विशेष शरीतियाँ २६१, बन्द्रन और कर-स्पर्श २६१, उत्तम आचरण २६९-२६६ 


न अििी:सटस: 


नवाँ प्रकरण -- राजकीय परिस्थिति- पृ० २६४-३४४ 


भारतीय और पाश्चात्य स्थितिका बहुत बड़ा श्रन्तर २६०, छोटे छोटे राज्य 
२१७, राजसत्ता २६६, प्राचोौन साम्राज्य करपना २६६, महाभारतकालीन साम्राज्य और 
राजसत्ता २०१, राजसत्ताका नियमोंसे नियन्त्रण ३०२, राजा और प्रज्ञामे करारकी 
कल्पना ३०३, श्रराजकताके दुष्परिणाम ३०४, राजाका देवता -स्वरूप ३०१, दरड स्वरूप 
३०६, वृहस्पति नीतिका विषय ३०६-३००, राज-दरबार ३०८, राजाका व्यवहार ३०६- 
३१०, नोकरोंका व्यवहार ३११, अधिकारी ३१२, अ्रन्तःपुर ३१५, राजांकी दिनचर्या ३१६, 
मुल्की काम-काज ३१७, कर ३१८-३२०, जमीनका सखामित्व और पैमाइश ३२१, बेगार 
३२२, जंगल और आबकारी ३२३, ख्ंके मद ३२३, झ्राम-संस्था, पंगुओका भरण, 
अग्रहार ३२५, जमा खर्च विभाग और सिक्के ३२६, न्याय-विभाग ३२5-३३३, परराज्य 
सम्बन्ध ३६३-३३६, कुटिल राजनीति ३३*-३३६, प्राचीन स्वराज्यप्रेम ३३६४-३४०, 
भीष्मका राजफीय आचार ३४०-२४२, उद्धपेण-विदुला-संवाद ३४७२-३४७, 


अनननानयननननसभी. परन-नमलभ-नय+नथजन 


दसचाँ प्रकरण - सेना और युद्ध-पृ० ३४५-३९७ 

धार्मिक युद्ध ३४५, चतुरक्लिणी सेना ३४५, वेतन, ट्रान्सपोट और स्काउट ३४६, 
पैदल ओर घोड़सवार ३४७, हाथी ३४८-३४६, रथी और धनुष्य-बाण ३४६, घलुष्यका 
व्यसह ३५०, शख्र ३५१, सिकन्द्रके समयका रथयुद्ध ३४२-३५४, रथ वर्णन ३४५४- 
३५६, रथके दो पहिए ३५६, रथियोका द्वन्द युद्ध +९०-३६२, विमानोसे आक्रमण ३६२, 
ध्यूह ३६३-३६६, युद्धकी दूसरी बातें ३६६, श्रक्तौहिणी-संख्या ३६१, 

ग्यारहवाँ प्रकरण- व्यवहार ओर उद्यागधन्धे - पृ० ३६८-श८१ 

वार्साशास्त्र ३६८, खेती और बागीचे ३६८, 'गोरक्षा ३६६, रेशमी, सूती और 
ऊनी कपड़े ३७०, कारीगरोंको सहायता ३७२, रंग ३७२, सब घातुओंका ज्वान ३७३, 
रख ३७५, वास्तुविद्या २७५, युधिष्ठटिर-सभा ३७६, व्यापार ३७७, गुलामोका अ्रभाव 
३४८, दास-शु द्र इे८०, संघ ३८१, तौल और नाप रे८१ । 





बारहयाँ प्रकरण--भोगालिक ज्ञान-पुृ० ३८२-४१२ 
जस्बूद्वीपके चे ३८२, जम्बूबूद्त और मेरु रे८ऐे, अन्य द्वीप ३८४, जम्बूद्वीपके 
देश ३८७, चीन आर हण ३८७, सम्पूर्ण हिन्दुश्यानका शान रे८्प, सात कुलपबेत ३े६&०, 
हिन्दुस्थानके लोग ३४१, पूर्थ श्रोरके देश ३६१, दक्षिण ओरके देश ३६३, महाराष्ट्र २६५, 
गुजरात ३६५, अपरान्त-परशुराम-दचेनत्र ३६६, द्रविड़ ३६७५, पश्चिम ओरके लोग ३६६, 
नदियाँ ४०१, महाभारतकालीन तीथे ४०३, पुष्कर और कुरुक्षेत्र ७०७, सरखती ४०४, 


(८ ) 
४०६, आर्यावर्शके लोगोंकी सूची ४१०, दक्षिण देशके लोगोंकी सूची ४११, उत्तर 
ओरके स्लेच्छु ४११, नदियोकी सूची ४१२ | 
तेरहवाँ प्रकरण - ज्योतिर्विषयक ज्ञान--ए ४१४-४३१ 
२६ नक्षत्र ४, कत्तिकादि गणना ४१५, चन्द्रसयंकी नक्तन्नोमेसे गति ४१६ 
ग्रधिक मास ४१५, कालबिभाग ४९७, पृष्ठय और अठवाड़ेका अभाव ४१८, दिनोंके 
नद्यान्न ४१८, तिथि ४१६, अमान्त और पौणिमान्त मास ४१६, क़्यतिथि और मास 
४२०, ऋतु ४२२, उत्तरायण ४२३, चतुर्युग ४२४, युगमान ४२५, कप ४२७, मन्वन्तर 
४२७, ग्रह ४२८, राहु ४२६, आकाशका निरीक्षण ४३०, ज्योतियंत्र 3३१, जातक ४३१ | 


चौदहवाँ प्रकरण--साहित्य और शास्त्र - ए० ४३२-४४२ 

बोलनेकी भाषा ४३२, संस्कृत भाषा अच्छे लोगोंकी थी ४३२, प्राकृतका उल्लेख 
नहीं है ४३३, वैदिक साहित्य ७३४, शतपथ रचना कथा ४३५, वेदशाखा ४३६, पाणिनि- 
शाकल्य ४३६, गर्गेवराह ४३१, निरुक्त ४३८, इतिहासपुरगाण ४३६, वायुपुराण ४४०, 
न्‍्यायशास्त्र ४३०, वक्त॒स्वशास्त्र ७७२, धर्म्मशास्त्र ४४१, राजनीति ४४२, गणित आदि 
दुसरे विषय ४४३. जंभक ४४५, ललित साहित्य ४४५ । 





पन्द्रहवाँ प्रकरण - घम--ए० ४४६- ४७४ 

बेदिक धर्म ४४७६, वेदिक आ्राहिक, संध्या, होम ४७७, मृर्तिपूजा ४४५, तेंतिस 
देखता ४७४० शिव और विष्णु ४४१, शिवविष्णु-मक्ति-विरोधपरिहार ४५२, दत्तात्रेय 
४५३, स्कन्द ४५३, दुर्गा ४४७, श्राद्ध ४४५, आलोकदान और बलिदान ४५५, दान 
४५ ५ उपवासतिथि ४४६, जप ४६०, अहिसा ४६०, आश्रमधर्म ४६२, श्रतिथिपूजन 
४६२, साधार शण-धर्म ४६३, आचार ४६३, स्वर्गनरक कल्पना ४७६६, अन्य लोक ४६७, 
खगेफे गुणदोष ४६६, प्रायश्वित्त ४३०, प्रायश्वित्तके प्रकार ४७१, पापके अपवाद 
४३२, संस्कार ४७२, अशोच ४७३ | 

सोलहयां प्रकरए--तक्ष्बज्ञान--५० ४७५-५१६ 

महाभारतका तन्वज्ञान-विषयक महत्व ४७५५, पंचमहाभूत ४७६, पंचेन्द्रियाँ 
४७७, जीवकल्पना ४५८, जीव अथवा आत्मा अमर है ४८०, श्रात्मा एक है अथवा 
अनेक ४८१, प्रमाणखवरूप ४८२, परमेश्वर ४८२, स्वृष्टि ७८७, सांख्यके २४ तत्व ४८५, 
सश्नह तत्व ४८७, पुरुषोत्तम ४८८, सृष्टि क्यों उत्पन्न हुई ४८८, जिगुण ४६१, प्राण 
४७३, इन्द्रियश्ञान ४६४, आत्माका खरूप ४६६, जीवका दुःखित्व ४६७, चासनानिरोध 
और योगसाधन ४६८, ध्यान और साक्षान्कार ४६६, कर्मसिद्धान्त ५००, आत्माकी 
आयाति और निर्याति ५०", पुनर्जन्‍्म ५०२, लिहृदेह ४०३, देवयान और पिवयाण 
५०४, अधोगति ५४०६, संसतिसे मक्ति ५०६, परब्रह्मस्मरूप ५०७, मोद्ध ५१०, वैराग्य 
और संसारत्याग ५२०, कर्मयोग ५११, धर्मके दो मार्ग ५१३, धर्माचरण मोज्षप्रद है 
५१३, धर्माधमे निरणेय ५१५, धर्मके अपवाद ५१५. नीति तकसे भी टीक है ४१५ 


(६ & ) 
सन्रहवों प्रकर ए--मिन्‍न मतोंका इतिहास--११७ -श्श्८ 


भिन्‍न मतोके पाँच मार्ग ५१७, (१) सांख्य--सांख्य मत ५१७, कपिल ५४१७, 
सांख्यके मूल भूत मत ५१८, भगवदुगीतामे सांख्यके तत्व ५२०, सांख्यके मूल १७ 
तत्व ४२१, सांख्यके आचाय ५२१,३१ गुण ५२२, भगवदूगीताकी प्रकृति और पुरुष 
५९२२, सांख्यके मत ५२२, सांख्य और संन्यास ५४२३, 

(२) योग--मसूल तत्त्व ४२७, मुख्य लक्षण ४९५, योग सिद्धि और धारणा ५४२६, 
योगका रदवाँ तत्तत परमात्मा है ४२७, योग ख्रियों ओर शूद्रों के लिए साध्य है ४२८, 
योगका मोक्ष केवल्य है ५२८, बुद्ध और वुद्ध्यमान आत्मा ५२९, योगियोका 
अन्न ५३०, 

(३) वेदान्त--श्रर्थ ४३०, मूल आचार्य अपान्तरतमा ४३१, अधिदेव, श्रध्यात्म 
आदि भगवदूगीताकी व्याख्या ४३१, भगवद्गीतामे विस्तार, क्तेत्रत्तेत्रश-विभाग, भक्ति, 
बतिगुण ५३२, कमयोग ५३५; भीष्मस्तवका स्वरूप ५३५, सनत्सुजातीयका मौन ५४३६, 
शान्ति पव्॑में भिन्‍न भिन्‍न वेदान्तके आख्यान ५३७, संन्यासकी आवश्यकता ५३४, 
आपत्माके भिन्‍न मिन्‍न वे ५४०, भिन्‍न भिन्‍न लोक ४४१, ब्रह्मलोक और ब्रह्मसमाव ५४१, 

(४) पांचरात्र--भागवत धमंसे मिन्‍न हे ५५२, नारायणीय श्राख्यानमे प्रतिषादन- 
चितशिखण्डीका एक लाखवाला पांचरात्र ग्रन्थ लुप्त हो गया ४४३, श्वेतद्वीप और 
नारायणके दर्शन ४४४. चतुब्यूंह गीताके बादके है ४४५, सात्वत लोगोमें उत्पन्न 
५४५, पहलेके दशाचतार और थे ५४७४५, महोपनिषत्‌ और आचाययपरम्परा ४४७, 
विष्णुके नामकी व्युत्पत्ति ४४७, हयशिरा अवतार ४४८, आत्मगति ४४६, ब्ह्मदेबका 
खसातवाँ जन्म ५४०, योग ओर वेदान्तमें श्रभेद ४५४२, 

(४) पाशुपत मत-रुद्रकी ब्रह्मसे पकता ५५३, दक्तस्तव झ्रा्यान ५५४, पशुका अर्थ 
सृष्ति ५५७, शंकरका स्वरूप पए५, केलास ५५४५, तप ५४६, उपदेश पर्म्परा ५१६, 
वर्णाअ्रमकों छोड़कर ४५८, सब मतोका सामान्य आचार, गुरु, ब्रह्मचयं, श्रहिसा 
५४७, नीतिका आचरण ५५८, 


अठारहवाँ प्रकण--मगबदगीता विचार--५५६-९०३ 


भगवदुगीता सौतिकी नहीं है ५५६, गीतामे प्रक्षिम नहीं हे ५६९, वह मूल 
भारतकी हे ५६४, अ्रप्रासंगिक नहीं है ५६५, गीनामे श्रीकृष्णके मतका प्रतिपादन है 
५६७, श्रीकृष्ण एक है, तीन नहीं ४६८, गीता दशोपनिषदोंके बादकी और वेदांगके 
पहलेकी है ५७१, सहस्तथुग कल्प ४७१, चत्वारो मन्वः बचैदिक ५७२, मल वैदिक 
सप्तर्षि ५७५, मासानां मार्गशीषहिंका काल ५७६, वसनन्‍तादि गणना ४७७, व्याकरण 
विषयक उल्लेग्ब ५८०, गीताकी भाषा ५८१, पाणिनिसे पहलेकी ४८३, भाषाका 
बदलना ५४३, गीताके समयकी परिश्िति ४८०, राष्ट्रकी उद्य नीच गति ५८४, प्रवृत्ति- 
निवुत्तिका उच्चित उययोग ५८५, भारती युद्धके समयकी सामाजिक स्थिति ५८६, 
निवृत्तिका निगोध ४८६, वैदिक आयोका खभमाव ५८७, संसार में प्रवृत्ति और निवृत्ति- 
का आन्दोलन प्र८८, श्रीक और ईसाई प्रवुन्ति और निवुत्ति ४८८०, भारतवर्षकी 
प्रवृत्ति और निवलिका इतिहास-यज्ञ और तप ५४८६, संन्यास और करम्मयोग 


(६ *ै० ) 


५६१, भक्ति नधीन मोक्ष मार्ग १६२, कर्म योगका सिद्धान्स ५६४, फलासखक्तिका त्याग 
५६४५ ईश्वरापंण वृद्धि ५४६, अहिसा मत ५१६७, श्रीकृष्णदा आचरण ५६७, गोपियोकी 
केवल भक्ति ५६८, श्रीकृष्षके आच रणको कपटी समभना भ्रमपूर्ण है ४६६, सामान्य 
नीतिके अपवादक प्रसंग ४६६, ऐतिहासिक उदाहरण जनरल वुल्फ ६००, द्रोशवधके 
समय भूठ बोलना त्षम्य है ६०१, सदुगुणों का अतिरेक सदोष ६०१, भीष्मवध प्रसंग 
६०१, श्रीकृष्णका दिव्य उपदेश ६०२, विषय-सूची ६०४-६१४। 








नारायणं नमस्कृत्य नरंचैव नरोसमम्‌ । 
देवी सरस्वती चेव ततो जयमुदीरयेत्‌॥ 


अथे--नारायणको अर्थात्‌ श्रीकृष्णको 
तथा नरोमे श्रेष्ठ जो नर, श्रर्थात्‌ अ्ज्भु न, 

को नमस्कार करके और सरस्वती 
देवघीकी भी नमस्कार करके श्रनन्तर जय 
नामक प्रन्थकोी श्रर्थात्‌ महाभारतको 
पढ़ना चाहिये । 


प्रस्ताव । 


भारतवर्ष के प्राछ्चीन भ्रन्थोमे बेदोके 
डपरान्त ऐेतिहासिक दृष्टिसे मंहाभारत- 
का महत्त्व बहुत अधिक है । बल्कि वेद 
तो प्राचीन आरय॑ भाषामें हैं ओर उनका 
बहुतला अश्रंश यक्षोके अनेक वर्णनों और 
वैदिक देवताओकी स्तुतियोसे भरा हुआ है. 
इसलिये वैदिक साहित्यमेंले ऐतिहासिक 


अलुमान अ्रस्पष्ट और कम ही निकल सकते | 


हैं, परन्त महाभारत प्रन्थ लौकिक 








संस्कृत भाषाम और बहुत कुछ सुगम है। 
उसमें प्राचीन कालकी अनेक ऐतिहासिक 
कथाएँ एक ही स्थानमें ग्रथित की गई 
हैं। प्राचीन कालमें श्रश्वमेध श्रादि जो दोर्ध 
सत्र अथवा बहुत दिनोतक चलनेवाले 
यश हुआ करते थे उन यज्ञोमे अ्रवकाशके 
समय बहुत सी ऐतिहासिक गाथाएँ श्रथवा 
आख्यान कहने श्रथवा पढ़नेकी प्रथा थी । 
ऐसे अवसरों पर पढ़े जानेबाले अनेक 
ऐतिहासिक आश्यान महाभारतमे एकत्र 
किये गये हैं । इसके अतिरिक्त महामारत- 
में स्थान स्थान पर धम्मे, तस्वश्ञान, ध्यव- 
हार, राजनीति आदि बातोके सम्बन्धमे 
इतना विस्तृत विवेचन किया गया है कि 
वह धस्मे-अन्थ श्रथवा राजनीति-प्रस्थ ही 
बन गया है । तात्परय्थ, महाभारतकी 


। अ्शंसामें आरम्भमें जो यह कहा गया है-- 


र्‌ 





धम्में चार्थ च 
यविहास्ति तदन्यत्र यन्न हास्ति न ततक्कचित्‌ ॥ 
वह बिलकुल ठीक है । प्राचीन कालका 
सारा संस्कृत साहित्य बहुत कुछ महा- 
भारतके ही आधारपर है। सारांश यह 
कि इस भ्रन्थसे हमें प्राचीन कालके भारत- 
की परिस्थितिके सम्बन्धर्म विश्वसनीय 
और विस्तृत प्रमाणोके आधारपर श्रनेक 
ऐतिहासिक बातोंका पता चलता है। 
प्राच्य और पाश्चात्य दोनों विह्ानोंने इसी 
शरशिसे महामारतका अ्रध्ययन करके अपने 
अपने ग्रन्थोमें उसके सम्बन्धर्मं अपने 
अपने मत अथवा सिद्धान्त प्रकट किये 
हैं । वेबर, मेकडानल्ड, हाफमैन आदि 
अनेक पाश्चात्य विद्वानोने ऐतिहासिक दृष्टि- 
से इस ग्रन्थका बहुत अच्छा परिशीलन 
किया है। इसी प्रकार लोकमान्य तिलक, 
दीक्षित, ऐय्यर आदि अनेक प्राउ प विठ्ानो- 
ने भी ऐतिहासिक इंष्टिसे इस ग्रन्थका 
अध्ययन किया है। प्रत्येक भारतीय आय्ये | 
इस ग्रन्थपर बहुत अधिक श्रद्धा रखता | 
है। अतः लोगोंके मनमें यह जिज्ञासा उन्पन्न | 
होना बहुत हो सहज और स्वाभाविक है 
कि इस भ्रन्थसे कौन कौनसे ऐतिहासिक 
अनुमान किये जा सकते हैं। प्राच्य और ! 
पाश्चात्य परीक्षाकी दृष्टिमं अन्तर पड़ना | 
खामाविक ही है। तथापि जैसा कि इस : 
अ्रन्थके मराठी भाषान्तरके आरम्भमें उपो- : 
द्वातमें उन सबका विचार करके दिखलाया : 
गया है, हमें इस ग्रन्थमे महाभारतका ऐति- 


हासिक दश्िसि सांगोपांग विचार करना | 


है। भारतवषकी प्राचीन परिस्थितिके जिस 
स्वरूपका यहाँ विचार किया जानेको है 


डस स्वरूपका स्पष्टीकरण उस उपोद्धातमें | 


कामे च मोक्ते च पुरुषषभ। | उसमें किस प्रकार कृद्धि हुईं। (२) इस 


हि जज 3 कक 


# महामारतभीमांसा & 


ग्न्‍्थमें दिये हुए तथा बाहरी अमाणोखे 
इसका कौमसा समय निश्चित होता है.। (३) 
इस ग्रन्थमें जिस भारतीय युद्धका वर्णन है 
वह काल्पनिक है या ऐतिहासिक और 
(४) यदि वह युद्ध ऐतिहासिक है तो बह 
किस समय और किसमें किसमें हुआ । 
इस प्रकार इस ग्रन्थके सम्बन्धसे और 
इस ग्रन्धमे वर्णित प्राचीन भारती युद्धके 
सम्बन्धसे मुख्यतः ये चार बाते आपके 
सामने रकखी जाती हैं | प्राच्य और 
पाश्चात्य विद्वानोने विस्तृत रीतिसे इन 
सच बातोका विचार किया है। श्रतः आप 
लोगोंको यह भी देखना चाहिए कि वे 
पाश्चात्य विचार ग्राष्य हैं अथवा अ्रग्राह्म | 
इसके श्रतिरिक्त इस ग्रन्थसे प्राचीन काल- 
की स्थितिके सम्बन्धर्म श्रोर जो अनेक 
प्रकारकी सूचनाएँ आप लोगोको मिल 
सकती हैं उनसे भी आप लोग ओर बहुत- 
सी बात निकाल सकते हैं । भूगोल, 
ज्योतिष, सेना और युद्ध, वर्णाश्रमविभाग, 
शीति-रवाज और आचार, शिक्षा, अ्रश्न, 
बख्र, भूषण आदिके सम्बन्धकी यहुतसी 
बाते यहाँ बतलाई जायँगी | इनके श्रति- 
रिक्त गाजधम्स, व्यवहार, नीति ओर मोक्ष- 


| श्रम्मेके सम्बन्धम प्राचीन भारतोय आयोने 
जो सदा ठीक उतरनेवाले अर्थात्‌ त्रिकाला- 


बाधित श्रप्रतिम सिद्धान्त स्थिर किये थे 
थे सब इस लोकोत्तर ग्रन्थमे ग्रथित किये 


| गये हैं; आप लोगोंको इन सब भिन्न भिन्न 


विषयोका भी परिचय कराया जायगा। 
तात्पय्ये यह कि उस मराठी उपोद्धातस जिन 
अनेक मुख्य मुख्य बातोंका वर्णन है उन सब्- 
का विवेचन इस महा भारत-मीमांसा ग्रन्थमें 


किया जा चुका है । इस महाभारत- | पाठकोंके सामने उपस्थित किया जायगा। 


मीमांला प्रन्थमें पाठकोके सामने जो बातें | 
रक्‍ली जायेंगी थे संत्तेपमे इस प्रकार हैं। | 
(१) महाभारत श्रन्थ किसने लिखा और ' 


महामारतमे जिन परिस्थितियोंका वर्णन 
है उनके अनुसार एक ओर तो महाभारत 
अन्थ वैदिक साहित्यतक जा पहुँखता है 














और दूसरो ओर अर्वाचीन कालके कोल । अर्थ कुछ भेद करना पड़ा है। “महा- 
और जैम ग्रन्थों तथा प्रीक लोगोके प्राचीन | भारक्तकाल” से हमने महाभारतके अस्सिपत 
इतिहास-पन्थोसे आ मिलता है। अलः उक्त । स्वरूपके समयका अर्थात्‌ साथास्णतः 
विवेचन करते समय हमें जिस प्रकार | खसिकन्दरके समकालीन ग्रीक .लोगोंके 
वैदिक साहित्यका आधार लेना पड़ेगा | समयका श्रर्थ लिया है। और “महाभारत 
उसी प्रकां' बौद्ध और जैन ग्न्थोकी | युद्ध-काल” शब्दका प्रयोग हमने महाभारती 
और विशेषतः ग्रीक लोगोके ग्रन्थोंकी ; कालके प्रारम्भके समयके सम्बन्धमें किया 
बातोंके सांथ उसका मेल मिलाना | है। और समस्त महामारत-कालफे सम्बन्ध 
पड़ेगा । आगेके विवेचनमें हमने ऐसा | में स्लामान्यतः “भारतो-काल” शब्दका 
ही प्रयल्ल किया है। वास्तवमें महाभारत प्रयोग किया है। अस्तु, मुख्य विषयपर 
अन्थका काल बहुत विस्तृत हे; इसलिये | विचार करने से पहले महाभारतके(विस्सारः 
भिन्न भिशक्ष समयकी परिष्वितिका वर्णन । के सम्बन्धमे एक कोष्ठक दे देना बहुत 
करते हुए हमें “महाभारत-काल” के श्रावश्पक है। बह कोठ्ठक इस प्रकार है:--- 
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हमने महाभारतके अजुक्रमणिका- | पहुँच जाती है ।. अर्थात्‌ महाभारंतमें 
अध्याय, ( आदिपय श्रध्याय २) में जो | कही हुई एक लाखकी संख्यासे यह संख्या 
अध्याय-संख्या और ग्छोक-संख्या पर्वक्रम- | बहुत बढ़ जाती है। इस टदष्टिसे देखते 
से दी है वही इस कोष्टठकर्मे पहले दी गई | हुए हमें यह कहनेमें कोई झड़चन नहीं 
है । इसके उपरान्त जिस प्रतिका मराठी- | जान पड़ती कि महाभारतकी कुम्भकोणम- 
भाषान्तर पाठकोंके सामने रखा गया है , वाली प्रति ऐतिहासिक विचारमें लेने 
उसमेंके प्रत्यक्ष अध्यायों श्रोर श्छोकोंकी | योग्य नहीं है; और इसी लिये हमने उसे 
संख्या पर्धंक्रमसे दी गई है। इसके उप- | अ्रपने विचारमें लिया भी नहीं है। 
एन्‍ल आगेके खानोंमें गशपत ऊृष्णजीके यदि हरिवंशको छोड़ दिया जाय तो 
पुराने छापेखानेम छुपी हुई प्रतिकी ्छोक- | बम्बदईवाली दोनों प्रतियाँ महाभारतमें दी 
संण्या जो हमें एक जगह मिल गई हे, | हुई ःछोक-संख्याके श्रजुसार ही हैं। यद्यपि 
दी गई है। इसके अतिरिक्त अभी हालमें | अध्यायोकी संख्या बढ़ी हुई मिलती है 
सद्रासकी ओर कुम्मकोणमर्मे एक प्रति | तो भी कुल मिलाकर स्छोक-संख्या कम 
छुपकर प्रकाशित हुई है । पर्नेक्रमसे | ही है। इस कारण यह कहा जा सकता 
ड्सके अध्यायों ओर स्छोकोकी संख्या | है कि ऐेतिहासिक विचार करनेके लिये 
भी हमने पाठकोकी जानकारीके लिये | इन प्रतियोंका उपयोग बहुत कुछ बल्कि 
ठीक करके दे दी है । इन सबसे | अच्छा होगा । इसके अतिरिक्त चतुर्धर 
पाठकोंकों भिन्न भिन्न प्रतियोकी तुलना | नीलकणठ टीकाकार बहुत ही अनुसन्धान 
करनेमे सुगमता होगी। इस कोष्ठकसे | से जहाँ जहाँ गौड़ोका पाठ-भेद होता है 
पाठक लोग सहजमें समभ लेंगे कि महा- | वहाँ बहाँ बह पाठ-भेद देते जाते हैं और 
भारतमे दी हुई स्छोक-संख्याकी अपेक्षा | यदि कहीं कोई ज्छोक गौड़ोंके पाठमें व 
मदराखचाली प्रतिमें बहुत अधिक सछोक । आता हो तो वह भी टीकामे दिखला 
हैं। परन्तु बम्बश्वाली दोनों प्रतियोमे वह | देते हैं । इसलिये नीलकरठकी टीका- 
बात नहीं है। उनकी ज्छोक-संस्या प्रायः | वाली बम्बईकी प्रति महाराष्ट्र और गौड़ 
समान ही है ओर महाभारतमे दी हुई | दोनों प्रान्तोंमे सर्वसम्मत है और ऐति- 
छोक-संस्यासे मिलती है। कुम्भकोणमकी | हासिक विचारमें लेने योग्य है। और 
प्रतिमें जो अध्याय सन्दिग्ध मानकर छोटे | आगेकी मीमांसामे हमने उसीका उप- 
टाइपोम दिये गये है, उन्हें हमने उक्त | योग किया है। बस्थरकी दोनो प्रतियोमें 
कोष्ठककी गिनतामें नहीं लिया है। तो भी | बहुत ही थोड़ा भेद है; और केवल एक 
प्रत्येक परम प्रायः हज़ार दो हज़ार छोक | ही श्रवसर पर हमे उस भेद पर ध्यान 
बढ़ गये हैं; ओर यदि महाभारतमें कहे अनु- | देना पड़ा है। इस प्रस्तावमें केवल इतना 
सार हरिवंशके १२००० स्छोक उसमे ओर | ही कहकर अ्रव हम मीमांसाके भिन्न 
भी मिला दिये जायें तो इस प्रतिको | भिन्न विषयोमेसे पहले महाभारतके 
स्छोक-संख्या एक लाख दस हज़ार तक | कर्त्ताओके सम्बन्धमें बिचार करते हैं । 
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# महांमारसकें कसा # 


ल्न्फ्म्टार 


महाभारतके कत्तों । 


श्यूह बात सर्वत्र मानी गई है कि महा- 

भारत ग्रन्थमे एक लाख अनुश॒प 

श्लोक हैं और उसके कर्त्ता रृष्णद्वेपायन 
व्यास हैं। वास्तविक स्छोक-संख्या, जैसा 
कि महाभारतमें कहा गया है, खिल पर्च- 
सहित &६२४४ है; और यदि खिल पर्यको 
छोड दे तो वह संख्या ८४५४४ होती है ।# 
पराठकोको यह बात पहले दिये हुए कोष्ठक- 
से मालूम हो गई है, कि चतेमान समयमें 
उपलब्ध बम्बईके संस्कररोंमे, खिल पर्व को 
छोड़ देने पर, ग्छोक-संख्या २३४२५ अथवा 
४३८२६ है; ओर हरिवंश सहित सछोकोंकी 
संख्या कमसे कम &४८२८ तथा अधिकसे 
अधिक १०००१० है। सारांश, इस कथन- 
का चस्तुस्थितिसे मेल है कि महाभारत- 
प्रन्थमें करीब एक लाख ग्छोक हैं। यह 
असम्भव जान पड़ता है कि इतने बड़े 
ग्रन्थकी रचना एक ही मनुष्यने की हो | 
इससे यही अनुमान होता है कि महा- 
भारतके रचयिता एकसे ऋधिक होंगे। 
महाभारतफे ही वर्णनानुसार ये रचयिता 
तीन थे--व्यात्स, वैशम्पायन ओर सोति। 
भारतीय-युद्धके बाद व्यासने 'जय! नामक 
इतिहासकी रचना की। यह इतिहास व्यास- 
जीके शिष्य वैशम्पायनने पाणए्डवोके पोत्ते 
जम्मेजयको उस समय सुनाया था जब 
कि उसने सर्पसत्र किया था; और वहाँ 
डस कथाकों खुनकर सूत लोमहर्षणके पुत्र 
सौति उप्रश्नवाने उन ऋषियोको सुनाया 
जो नेमिषारण्यमं सच कर रहे थे । इस 


के तीसरे प्र का कोप्ठक ठेख्शा! । 


है 





कथांका उल्लेख भारतमें ही है । इसमें 
सन्देह नहीं कि जो प्रश्नो्तर वैशम्पायन 
। और जम्मेजयके बीच हुए होंगे बे व्यास- 
| जीके मूल अन्थसे कुछ अधिक अचरुय 
| होंगे। इसी प्रकार सौति तथा शौनक 
| ऋषियोंके बीच जो प्रश्नोसर हुए होंगे वे 
बैशम्पायनके भ्न्थसे कुछ अधिक अबश्य 
होंगे। सारांश, व्यासजीके प्रन्थकों बैशं- 
पायनने बढ़ाया और वैशंपायनके ग्रन्थको 
सोतिने बढ़ाकर एक लाख छोकोफा कर 
दिया। इसके प्रमाणमें सोतिका यह स्पं्ट 
वचन है कि “एकम शतसहर्र से 
भपोक्तम जैलिबोधत” (आ०अ० १,१०६) 
अर्थात्‌ , इस लोकमें “पक लाख ग्छोकीका 
महाभारत मैंने कहा है” यह इससे स्पष्ट 
है। यद्यपि सव लोग यही समभलते हैं 
| कि समस्त महाभारतकी रचना अकेले 
व्यासजीकी हो है, तथापि लक्तरासे' ही 
इसका श्रर्थ लिया जाना चाहिये। 
यदि यह मान लिया जाय कि चेशंपायनम 
अथवा सौतिने जो घर्णन किया है अथवा 
उन लोगोने जो अंश बढ़ाया है, चह सब 
व्यासजीकी प्रेर्शाका ही फल है और 
वह सब उन्हींके मतोके अधारपर रचा 
गया है, तो व्यासजीकों एक लाख 
स्छोकोंका कठेत्व देनेमे कोई हज्ज नहीं । 
वस्तुतः यही मानना पड़ता है कि महा- 
भारतफे कर्त्ता तीन हैं--अर्थात्‌ व्यास, 
वैशंपायन और सौति। बहुतेरे विद्ानौका 
कथन है कि महाभारतके रचयिता तीन॑से 
भी अधिक थे । परन्तु यह तके निराधार 
है ओर इस एक ग्रन्थके लिये तीन कवियाँ- 
से अधिककी आवश्यकता, भी नहीं देख 
पड़ती । 
इस कथनके लिये और भी कुछ अजु॒- 
कुल प्रमाण या वाते हैं कि तीन कर्त्ताओने 
महासारतको वर्तमान स्वरूप दिया है। 
पहिली बात तो यह है, कि इस अन्‍्थके 


य््प्ग्ज्य्ध्श्श््य्स्ल्म्लम्स्स्न्ल्लम्फ्स्ल््िडए- 


दर 


तीन-नाम हैं ओर यह यात इस अस्थसे 
ही स्फ्ट प्रकट होती है। आदि पचमें 
तथा अन्तिम पर्वमें कहा है कि “जथों 
नामेतिहासो5घम? श्रथांत मूल ग्रन्थ 
एैतलिहासिक है ओर उसका नाम, जय! 
था। इसी ग्रन्थको आगे चलकर 'भारत' 
नाम प्राप्त हो गया और जब उसका 
बिसस्‍तार बहुत बढ़ गया तो उसे “महा- 
भारत! कहने लगे। ये तीन नाम भिन्न 
भिन्न तीन कत्ताओकी कृतिके लिये भली 
माँति उपयुक्त हैं; श्र्थात्‌ व्यासजीके 
अ्रग्थको जय, वेशम्पायनके ग्रन्थकों भारत 
और सौतिके अ्रन्थकों महाभारत कह 
सकते हैं । यह मान लेना युक्ति- 
सड़्त जान पड़ता है कि जयसे पाण्डवो- 
की विजयका अर्थ सूचित होता हे और 
इसी नामका सूल इतिहास-स्रन्थ होगा। 
इसी प्रन्थका आदि नमन प्रसिद्ध 
आारायएणं नसस्कृत्य' लोकम उल्लेख 
है । निस्सन्देह यह ह्छोक व्यासजी 
का ही है और इसी लिये हमारी राय है 
कि इसमे पहलेपहल व्यासजीका नाम 
न होगा । कुछ लोग इस स्छोकका यह 
पाठान्तर मानते हैं-..-“ देवी सरस्वती 


व्यास ततो जयमुदीरयत्‌” परन्तु 
यह पाठ पीछेसे बना हुआ जान पड़ता 
है। “देवी सरस्वती चैबर?ः यही पाठ 
उचित जान पड़ता हे और व्याकरणकी 
दष्टिसे मी 'चैव! पदकी ही आवश्यकता 
है। इंसके सिचा, इस नमनके सछोकमे 
महाकथिकी कुशलता भी देख पड़ती है 
और इसी लिये कहना पड़ता हे कि यह 
छोक व्यासलजीका ही है और इसमें 
उन्होंने अपना नाम नमनके लिये न लिखा 
होगा । भरीक कविशिरोमणि होमरने 
अपने इलियड नामक महाकाव्यके आरस्स 








में कहा है-- "हे वाकदेवी. एकीलीजके 
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क्रोधका तू वर्सेन कर” ( ८6. 23०॥]]]९७ 
छ80॥ ६0 (१8९०७ ० | ॥6879॥]% 
20०५0०८४8 8॥02. ) इस वाक्यमे कविने 
तीन बातोंका उल्लेख किया है--अथ्थांत्‌ 
काव्य-्नायक एकीलीज़, काव्य-घिषय 
उसका क्रोध, श्रोर वाक्देवीका स्मरण । 
इसी प्रकार हमारे प्राचीन महाकथि 
व्यासजीने मी अपने नमन-विषयक ग्होकमे 
इन तीन बातोंका ही समावेश किया है-- 
अथांत्‌ काव्य-नायक नर-नारायण (अज्लुन 
और श्रीकृष्ण), काव्य-विषय उनकी जय 
ओर वाकदेवीका स्मरण | इससे प्रतीत 
होता है कि नमनका यह श्लोक व्यास 
जीका ही है और उनके ग्रन्थका नाम “जय” 
था । अब यह देखना चाहिये कि यैशं 
पायनके ग्न्थको “भारत” नाम कैसे प्राप्त 
हुआ । इस ग्रन्थम ग्रह उल्लेख पाया जाता 
है कि व्यासजीने बैशंपायन आदि पाँख 
शिष्योंको अपना ग्रन्थ पढ़ाया और उन 
लोगोंने भारत-सं हिताका पठन किया; यहाँ 
तक कि भत्येक शिष्यने अपनी शअ्पनी 
निराली संहिता बनाई । ऐसी श्रवस्थामें 
चैशंपायनके अन्धको “भारत” नाम रुब- 
भावतः धाप्त होता है। अब यह बात भी 
स्वाभाविक ओर युक्ति-संगत जान प डरती 
है कि सौतिके एक लाख श्लोकवाले 
बृहत्‌ ग्रन्थकों महाभारत नाम प्राप्त 
हुआ होगा | जान पड़ता है कि भारत 
और महाभारत नामक भिन्न भिन्न अन्ध 
ही समयमें प्रचलित थे। सुमंतु, बैश- 
पायन, पैल आदिका उल्लेख करते समय 
आश्वलायनके एक सूत्र ( आ. भ. ३. ४. 
४) में भिन्न भिन्न नाम लेकर “भारत 
महाभारताचार्या:” कहा है। इससे अजु 
मान होता है कि वैशंपायन आदि ऋषियों 
के लिये भारताचार्यकी उपाधि प्रचलित 
थी ओरभारत तथा महाभारत नामक भिन्न 
भिन्न ग्रन्थ पकही समयमें प्रचलित थे । 





8 33 333 क333333333333333क्‍9332000538333+33२४- २०२८३: कक >> 2% 20 -4033200» कम जुष्ज---32-22:223%%2>+.3042022322:%2 202“: 


क% महतभारतके कर्ता & ७ 








महाभारतके तीन स्खयिता होनेके | जा सकता । हाँ, यह बात भी लिश्वय-पूर्यक 
सम्बन्धमें दूसरा प्रमाण यह है कि महा- | नहीं कही जा सकती कि वत॑मान महाभारत 
भारतका ऋरम्भ तोन स्थानोंसे होता | में 5०० कूट ज्छोक हैं; परन्तु जब इस बात 
है.। हा बातका उल्लेख ग्रन्थमें ही पाया | पर ध्यान दिया जाता है कि कभी कभी 
जाल है। “मन्वादि भारत केाचित्‌” | प्रा न्छोक तो कूट नहीं होता, किन्सु 
आदि ख्छोकोर्मे दि भार पएकाघ पदमें ही ऐसा गूढ़ार्थ होता है कि 
ल्लोकोमे कहा है कि मनु, आस्तिक | पूरे समर 
और उपरिचर ये तीन स्थान इस ग्रन्थके | श्लोकका तो हे कक है 
आरम्भ माने जाते हैं। राजा उपरिचरके | | ऊना पड़ता कूद हे 
8 
व्यासके ग्रन्थका आरस्म हे। आस्तिकके हे क 
आख्यान (आदि० अर० १३ )से वैशंपायन- | *रनेके लिये यहाँ एक 22 पक देते 
के प्रन्थका आरम्भ है; क्योकि वैशेपायन- । हैं । विराट प्र में “जिस्मया वयम्‌ 
का अन्ध स्प-सत्रके समय पढ़ा गया था। | नेष्याति चाद्य गावः? यह वाक्य कूट 
इसी लिये आस्तिककी कथाका आरम्म- , श्लोकका प्रसिद्ध उदाहरण है। यदि इसके 
में कहा ५६३४३ था। यह समभना | य भिक्ष पद इस सेल जायें-- 
स्वाभाषिक है कि सौतिके बृ्दन्‌ महा- | जित्वा, श्रव, ये, नेष्यति, चल, श्रथ, 
भारत-प्रन्थका आर म्भ मनु शब्दसे अर्थात्‌ | गए, 'बः--तभी इसका कुछ अर्थ लग 
प्रारम्भिक शब्द “ चैचस्वत” से होता है। | हज । ऐसे श्लोक आरमस्भके पर्षो्मे 
9772 0705 52: 
कि इन तीनो अन्थोका विस्तार कितना श रा 
था । यह ठीक ठीक नहीं बतलाया | व 4६ मन अल श्लोक रस 
ता ता लि आल जोश संत हर न लबबतो लिया गया हे जेल 
“जय” में कितने छोक थे। मैकडोनल्ड, | “लागैरिव रि बल यहाँ लरखेती 5 
बेबर आदि पाश्चात्य बिद्वानोंका कथन | धनी | रब इस अर्थमें है। 
४ हे 0 है कल | महाभारतमे ऐसे अनेक श्लोक हैं. जिनके 
शब्द तो सरल हैं परन्तु जो उक्त प्रकारसे 
इसका समर्थन केवल तकके आधार पर मित्र और गृढ़ अर्थक दोतक हैं। ऐसी 
किया गया है । सच बात तो यह है मे मे अप कट इजोकाकी सह 
कि महाभारतमें ८८०० संख्याका उल्लेख | अा 5 है 


ठीक ८८०० न हो, तथापि कहा जा सकता 
व्यासजीके कूट श्लोकोंके# सम्बन्धमें हुआ 'र्यामे शोड़ी 
है। यह उल्लेख, सिर्फ खींचातानीसे ही, इस हे कि हल कर ले जे चर 
बातका प्रमाण कहा जा सकता है किमूल | | जे भा हे, इ | ह अब 


ं री किया जा सकता कि उक्त 
प्रन्थमें शलोकोंकी संख्या इतनी ही (अर्थात्‌ | न नं 
८८००) होगी | इस उल्लेखके आधार पर | व्यासजीके मूल प्रन्थकी ही है। 


सरल रीतिसे ऐसा अनुमान नहीं किया इसके अतिरिक्त पक बात और है । महा- 








“० भारतमें स्पष्ट उल्लेख है कि व्यासजीने 
# अश्टो श्लोकसहस्राणि अष्टो श्लोकशतानि च । अ्रहं रात-दिन परिश्रम करके तीन वर्षमें अपने 
वे शुकों वेत्ति संजयो बेत्ति वा न वा । . | ग्रस्थकों पूरा किया। इससे यही माना 





ष्र 





' कल नननना नाना लवललकानण 
>> #>मबध्थ्््ट्स्भधम्सर न छभभमध भू दच्च्र्स्््ट 
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ज्ञा सकता है कि व्यासजीके समान | स्मिक अध्यायोमे,आधुनिक प्रन्थ-रचनाकी 


फ्रतिसा-सम्पन्न संस्क्रत कविके लिये प्रति- 
दिल आठसे अधिक अल॒ष्ट्रप श्लोकोंकी 
रयना कर सकना बहुत सहज था । 
झारांश, यह बात निश्चित रुपसे नहीं 
बतलाई जा सकती कि व्यासजीके मूल 
प्रत्थका विस्तार कितना था| वैशम्पायन 
के भारत! में श्लोकोंकी संख्या २४००० 


होगी। महाभारत में ही स्पष्ट कहा गया. 
है कि “भारत-संहिता २४००० श्लोकोंकी | 
है,और शेष ७६००० श्लोकोमें गत कालीन | 


लोगोंकी मनोरंजक कथाओका वर्णन है।” 
इससे अनुमान होता है कि उपाख्यानोंको 
छोड़कर शेष २४००० श्लोकोमे भारत- 
संहिताकी रचना की गई है। संहिता शब्द 
अथसे लेकर इति तक एक खूत्रसे लिखा 
हुआ ग्रन्थ/ इस अर्थका योतक हे। यह 
बात भी प्रसिद्ध हैं कि व्यासजीके पाँच 
शिष्योने श्रपनी श्रपनी भारत-संहिताकी 
रचना भिन्न भिश्न की है | इससे भी 


संहिता शब्दका वहीं श्रर्थ प्रकट होता है : 


जो ऊपर दिया गया है। तब, भारत- 
संहिताका विस्तार २४००० ज्छोक-संख्या- 
का है इस वाक्यले यहो प्रकट होता 
है कि वेशंपायन द्वारा रे गये अ्न्थमें 


२४००० ग्डोक थे। सोतिके ग्रन्थके विषय- | 


में यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं कि 


उस्तका विश्तार कितना हे। सब लोग | 


ज्ञामते हैं कि वेशम्पायनके 'भारत'में 
उपाण्यान आ्रादि जोड़कर उसने एक लाख 
शलोकोका महाभारत बना डाला। 

यह बात स्वाभाविक है कि वैशम्पायन- 
के भ्रन्थके आरस्भममे आस्तिकको कथा 
कही गई हो । अर्थात इसमें सन्देह नहीं 
कि उस कथाके पहिलेके अश्रध्याय सिर्फ 
खौलिके हैं; अर्थात्‌ अनुक्रमणिका पर्व, 
पर्यस्व॑ग्रह पर्च, पोष्य पव॑, पौलोम पर्च 


' पद्धतिके ही अनुसार, सौतिने प्रस्तावना, 
उपोद्धात और अनुक्रमणिकाका समावेश 
किया है; ओर इस बातकी गिनती कर 
दो है कि प्रत्येक पर्यमे कितने ज्छोक 
ओर कितने अध्याय हैं । इससे सोतिके 
अन्थको प्रायः स्थायो खरूप प्रात हो गया 
है। वतमान प्रचलित महाभारतमे श्लोकों- 
की जो संख्या पाई जातो है वह सौतिकी 
बतलाई हुई संख्यासे लगभग १००० कम 
है । कुछ पर्वोर्म श्लोकोकी संख्या कम है 
| और कुछ पर्वोमं अधिक है; परन्तु इस 
; न्यूनाधिकताका परिमाण श्रत्यन्त अल्प 
: है। भारतके टीकाकारने भी प्रत्येक पर्व 
| अन्तमें इस न्‍्यूनाधिकताका उल्लेख किया 
| है ,। उसकी रायमें यह न्यूनाधिकता 
ल्‍ लेखकोकी भूलसे हुई होगी। परन्तु प्रश्न 





यह है कि सौतिकी बतलाई हुई संख्यासे, 
वर्तमान प्रचलित संस्फरणोंमें, जहाँ 
श्लोकोंकी संख्या कुछ अधिक है वहाँ 
लेखकोंकी भूल कैसे मानी जाय ? श्रर्थात्‌ 
| प्रकट है कि लेखकोंने जान बूककर पीछेसे 
' श्लोकोंकी संख्या बढ़ा दी है । ऐसे बढ़ाये 
। हुए श्लोक मुख्यतः वन पर्व और द्रोण पर्व॑- 
में ही पाये जाते हैं! आदि पवेमें सोतिने 
२२७ अध्याय बतलाये हैं ओर टीफाकार- 
का कथन है कि उसमें २३७ अ्रध्याय हैं। 
इन सब अध्यायोकी श्लोक-संख्या कम है, 
| इसलिये माना जा सकता है कि श्रध्यायों- 
| की अधिक संख्या लेखकोकी भूलसे लिखी 





| गई होगी । परन्तु वन पर्व और द्रोश पर्च में 
| अध्याय भी अ्रध्रिक हैं श्रौर श्लोक भी अधिक 


हैं। यह बढ़ी हुई ्छोक-संस्या ज्यादा नहीं है; 
अथांत्‌ चन पवे में लगभग २०० श्लोक और 
द्रोशपर्वमें लगभग ६०० श्लोक बढ़े हैं। इस 
प्रकार दोनों पर्वोको मिलाकर सिफ़े ८०० 
श्लोक, दोनों पर्वोके कुल २१००० श्लोकोंमेँं 


मिलाकर १२ अध्याय सौलिके हैं। इन प्रार- | यढ़ गये हैं । समस्त महाभारतमें सौतिने 


# महाभारतके कर्सा # 


है 





इंलोकीकी जो संख्या गिनाई है उससे लोमपर्व और पौष्यपर्थ सौतिके बना 


वर्तेमान प्रचलित संस्करणोंमें २००० 
श्लोकोकी कमी है और न्यूनाधिकताका 
पश्मिण भी बहुत थोड़ा है । इन सब 
बातोसे कहना पड़ता है कि आज २००० 


वर्ष बीत जाने पर भी (इस कालका ' 
निश्चय श्रागे चलकर किया जायगा)सौतिके 


अन्धमे बहुत ही थोड़ा अन्तर पड़ा है । 


सौतिने अपने ग्रन्थके अ्रठागह पर्व ह 
बनाये हैं। यह पंच-विभाग नया है और ' 


उसीका किया हुआ है । वेशम्पायनने 
अपने भारत! में जो पर्व बनाये थे थे भिन्न 


हैं, छोटे हैं और उनकी संख्या १०० है। , 
यह बात भहाभारतमे सोतिकी दी हुई | 


अ्नुक्रमणिकासे ही प्रकट है| कोई श्रन्थ- 
कार, अपने एक ही ग्न्थमें, एक ही नाम 
के छोटे ओर बड़े विभाग कभी नहीं 
करेगा । वह श्रयने ग्रन्थके छोटे और बड़े 


विभागोंकों भिन्न भिन्न नाम देगा; जैसे 


कार्ड और उसके अन्तर्गत अध्याय 


अथवा सगे | इससे स्पष्ट जान पड़ता हे : 


कि उक्त दो प्रकारके विभाग भिन्न भिन्न 
अन्थकारोंके किये हुए हैं। अ्रथांत्‌, चैशं- 
पायनके भारत-प्रन्थमें पर्व नामक विभाग 
थे जो बहुत छोटे छोटे थे; सोतिने इन 


हुए हैं। हरिवंश खिलपर्थ समभत जाती 
है। 'खिल' का श्रथ है पोछेसे जोड़ा' 
, हुआ। इसकी पर्व-संख्या १८ और १०० 
से भिन्न है। इसे सौतिने प्रन्थके विषय- 
की पूर्तिके लिये जोड़ा है: और इसी. 
लिये उसको “खिलपये” नाम देकर 
' डन्नीसवाँ पर्व बनाया है। उसमे -छोटे 
छोटे तोन पर्व हैं| मालूम होता है कि इन 
पर्वोका कर्ता सोति नहीं है | खैर, महा- 
' भारतमें यह स्पष्ट चचन है कि “पहले 
| व्यासजीने १०० पर्वोकी रचना की: तद्‌- 
नन्‍्तर सूत-पुत्र लोमहणिने नैमिपारण्यमें 
सिर्फ १८ पर्योका ही पठन किया” :--- 
' एतत्पर्यशन पूर्णो व्यासेनोक्त महात्मना। 
! ययावत्सृतपुजण लोमहषेणिना ततः ॥ 
उक्तानि नेमिषारग्ये पर्वाण्यष्टादरीब तु ॥ 
(आ० अ० २-४७) 
इससे निर्विवाद॒ सिद्ध है कि श८ 
| पर्बोके विभाग सौति-छत हैं । 
|! बर्तमान महाभारतके रचयिता व्यास, 
' चैशम्पायन और सौति तोनों व्यक्ति काल्प- 
' निक नहीं हैं किन्तु सत्य श्रोर ऐेतिहासिक 
' हैं। कृष्ण यज्ञवंदकाठकम पाराशय ब्यास 
' ऋषिका नाम झाया है। व्यास महततों- 





छोटे पर्वौको एकत्र करके अपने बृहत्‌  युदके समकालीन थे । महस्भारतके 
अ्न्थके १८ पर्ध किये और इन विभागोंका , अनेक वर्णन प्रत्यक्ष देखे हुए जान पड़ते 
नाम भी उसने पर्च ही रखा | इसका | हैं ओर उनमें कई बाते ऐसी है जिनकी 
परिणाम यह हुआ है कि एक बड़े पव॑में कल्पना पीछेसे कोई कवि नहीं कर सकता । 
उसी नामके छोटे उपपव भी शामिल हो | कहा गया है कि वैशम्पायन व्यासजीके 
गये हैं। उदाहरणाथ, सौधसिकपवंमें ' एक शिष्य थे। (सम्भव है कि थे प्रत्यक्ष 
खौपतिकपर्व है, सभापवंमें सभापर्च हे | शिष्य न होकर केवल शिष्य-परमपरामें 
और अभ्वमेधिकपवेम अभ्वमेधिकपव है। | ही हो।) इनका नाम आश्वलायन गृहा- 
यह अल्लुमान भी हो सकता है कि वैशम्पा- . सूत्रमे पाझ! जाता है। ये अज्जुनके पोते 
थनके मूल भारतमें ठीक ठीक १०० पर्य न ' जन्मेजयके समकालोन थे। समस्त महा- 
होगे । कहीं कहीं खोतिने नये पर्वोकी भी _ भारतकी भांषा ऐसी है जो प्राचीन भाषा 
रुवमा की है। क्योंकि इसमें सन्देह नहीं , ओर आधुनिक संस्कृत भाषासे सिक्ष 
कि असुक्रमशिकापर्व, पर्वसंप्रहवर्य, पो- है औोर जो प्रत्यक्ष बॉलनालमें आमेजाली 
२ 


हे & महरसारतमोमाला # 
भाषके समान देख पड़ती है। इसमें | कर दिया है, तथापि दो तीन ख्वानोमें 
सन्देह महीं कि महाभारतके कुछ भागों- | चमत्कारिक असम्बद्धता उत्पन्न हो गई 
की भाषा बहुत प्राचीन ओर बड़ी ज़ोर- | है । देखिये, (१) ग्रन्थके आरस्भ॑में ही 
वार है। इस बातकी सत्यता भगवद्गीता- | यह कथा है कि जब द्वादश वार्षिक सत्र 
के खमान कुछ भागोकी भाषासे प्रकट | के समय सौति उग्रश्रवा कुलपति शौनक 
हो सकती है | सौतिके सम्बन्ध विचार | के पास आया और उससे पूछा गया कि 
करते समय इस बात पर ध्यान रहे कि | “तू कहाँसे आया है ?” तब उसने उत्तर 
यद्ययि सूत प्रायः कथा बॉचनेका धनन्‍्धा दिया कि “में जनमेजयके सर्पसअसे आया 

॥ 

| 








किया करते थे, तथापि लोमहषंण॒के पुत्र | हैँ ओर वहाँ वेशम्पायन-पठित व्यास-कृत 
उद्यश्नचाको सोति कहनेका कोई कारण | महाभारत मेंने खुना है।” परन्तु आदि 
नहीं देख पड़ता: क्योंकि “सूत” जाति- | पर्वके चौथे अ्रध्यायके आरम्भमे फिर 
धाचक नाम है और पुराणोमे उल्लेख है | वही बात गद्यमें इस प्रकार कही गई है. 
कि सूतने शौनकको अनेक कथाये सुनाई | कि सौतिने शौनकके पास जाकर पूछा-- 
थीं। परन्तु सूत ओर सोतिके पऐेतिहासिक | “कौनसी कथा सुननेकी तुम्हारी इच्छा 
व्यक्ति होनेमें किसी प्रकारका सन्देंह नहीं | है?” तब शौनकने कहा कि भृगु-वंशका 
है। इस यातका विचार आगे चलकर | वरणणन करो । इसके बाद 'सोतिरुवाच'के 
किया जायगा कि खोतिने बैशस्पायनके | बदले 'सूतउवात्च' कहा गया है | इस पर- 
भारतको बढ़ाकर महाभारतका खरूप | स्पर-विरोधी वचनका कारण क्या है? 
क्यों श्रोर केसे दिया | परन्तु ब्रन्थके | टीकाकारने अपनी प्राचीन पद्धतिके अजु- 
काल-निरणेयसे इस बातमे बिलकुल सन्देह | सार इस विरोश्रका परिमार्जन यह कहकर 
नहीं रह जाता फि यह सोति चेशम्पायन- | कर दिया है कि महाभारतके ये भिन्न 
का समकालीन नहीं था | ऐसी अवशस्थाम | भिन्न आग्म्भ भिन्न भिन्न कल्पोसे सम्बन्ध 
भारत' के आरम्भमे जो यह लिखा गया | रखते हैं । परन्तु यह कारण सम्तोष 
है कि “सपंसब्रके समय चैशस्पायनक | दायक नहीं जान पड़ता । सम्भव है 
मुखसे मेंने भारती-कथा सुनी,” उसे | कि वेशम्पायनके भारतको बृहत्‌ खरूप 
लाक्षणिक अथवा अतिशयोक्तिका कथन | देनेका प्रयत्न पिता और घछुंच दोनोने किया 
समभना चाहिये । सौति श्र वैशम्पायन- ' । ये दोनों आरम्भ काल्पनिक है और 
में हज़ारों च्षोका नहीं ता कमसे कम कई सम्भव है कि पिता एवं पुत्नने परस्पर 
सो वर्षोका अन्तर अवश्य है । व्यासजीके | आदरके कारण उन दोनोंको ग्रम्थमें स्थान 
मूल अन्थ और वैशम्पायनके भारतमें, | दे दिया हो। सोति कथा बाँचनेका व्यच- 
परिमाण तथा भाषाके सम्बन्धमें, विशेष | साय किया करते थे | उन्हें जो पौराणिक 
अन्तर नहीं है । परन्तु जिस समय सौति- | बातें मालूम थीं उनका उपयोग उन्होंने 
ने २४००० श्छोकोको बढ़ाकर एक लाखका | भारतको सर्वमान्य और धार्मिक खरूप 
अन्थ बना दिया, उस समय काल-भेदके | दनेमें क्यों ओर कैसे किया, इस बातका 
अलुसार भाषाके सम्बन्धमे अन्तर हो | विचार आगे किया जायगा। परस्तु इसमें 
जाना खाभाविक बात है। यद्यपि सौतिने | सस्वेह नहीं कि इस प्रकार उपयोग करते 
अपने विलज्षण बुद्धि-चातुयंसे सारे ग्रभ्थ- | समय एक और असम्बझ्धता उत्पन्न हो 
में एकता जाकर उस पूर्व-अपर-सम्बद्ध | गई हैं। बह यह हेः-(२) तीसरे अध्यायमें 





के महांभारतके कर्ता ## श्ह 
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किसी गद्य प्रन्थका अवलम्ब किया गया है। | माँगा, उसने दिया या नहीं, और उसका 
उस.कथाका सारांश यह है--“जब राजा | परिणाम क्या हुआ, इत्यादि बातोंका कुछ 
जनमेजय कुरुछ्षेत्रमे दी्घ सभ्च॒ कर रहा | भी पता नहीं खलता। आगे चोथे अध्याय 
था उस समय यज्ञ-मण्डपर्म एक कुक्ता | में फिर भी सूत और शौनक को भेटके 
आया । उसे जनमेजयके भाइयोने मार | प्रसज्ञका वर्णन किया गया है और भृगु- 


कर बाहर भगा दिया। तब वह रोता 
इुआ अपनी माता देवशुनीके पास गया। 
उसने यश-मण्डपमें जाकर जनमेजयको 
शाप दिया कि तेरे कार्यम श्रकल्पित विध्न 


उत्पन्न होगा। जनमेजयने श्रपना सत्र पूरा ' 


किया और हस्तिनापुरमे श्रकर वह इस 
बातका विचार करने लगा कि उस पाप- 
ऊृत्याका परिहार न करेगा। इसके बाद 





उसने भ्रुतक्षवा नामक ऋषिके पुत्र सोम- : 


भ्रवाको अपना पुरोहित बनाया। परन्तु 
श्रुतश्षवाने अपने पुत्रके कठिन नियमके 
विषयमें जनमेजयको साफ़ साफ़ यह बतला 


दिया था कि, यदि कोर ब्राह्मण याचना ' 
करनेके लिये आवेगा और कुछ माँगेगा तो , 
मेरा पुत्र उस याचकको मुँहमोंगी वस्तु 


दे देगा; यदि यह नियम तुझे मान्य हो 
तो तू इसे ले जा। जनमेजय ने स्वीकार 
कर लिया और सोमशभ्रवाको अपनी राज- 
घानीमें लाकर भाइयोंसे कहा कि इस 
पुरोहितकी जो आशा हो उसे पूरा करना 


वंश-वर्णन आदि कथाये दी गई हैं। इसके 
याद कई अध्यायोमे शआस्तीक पर्ध और 
सर्प-सत्रकी कथा है। इस सर्प-सत्रकी 
कथाके साथ वेवशुनीके शाप और 
सोमश्रवाके नियमका कुछ मी सम्बन्ध 
नहीं देख पड़ता। यहाँतक कि इस सर्प- 
सत्रकी कथामें सोमश्रवाका नाम भी 
नहीं हे। आस्तीकने जनमेजयसे प्रार्थना 
की कि सप-सत्र बन्द कर दिया जाय 
ओर तक्तकको प्राणदान दिया जाय | सब 
ऋषियोंके कहनेसे जनमेजयने इस प्रार्थना 
का स्वीकार किया। ऐसी अश्रव॑स्थामें यह 
कहना भी उचित नहीं है कि सोमशरवा 
ने आस्तीककी प्रार्थनाका स्वीकार करकें 
जनमेजयके मतके विरुद्ध उसके सर्प-सत्र- 
में ब्रिश्चु उपस्थित किया | सारांश, देवशुनीके 
शापका जो वर्णन और सोमश्रवा पुरोहित 


: की जो कथा गद्ममे दी गई है वह ज्योकी 


जाहिये। इसके बाद जनमेजय तक्षशित्रा ' मा है! 
' हाँ, किली किसी स्थानमें जहाँ सौतिने 


देश पर विजय प्राम करने गया। उस 
देशको' हस्तगत करके बह अपनी राज- 


धानीमे लौट आया ।” यह कथा गद्यमें | 
ही दी गई हे. जान पड़ता है कि सौतिने : 
इसे किसी दूसरे ग्रन्थसे लिया है, परन्तु विरोध बहुत कम पाया जाता है । किसी 


उसने इस कथाका सम्बन्ध भारतीय-कथा- 
से मिला नहीं दिया | इसके बाद अरूणि 
की गुरुनिष्ठाकी लम्बी चोड़ी कथा बतला 


त्यो अ्रघरमें पड़ी रही और अन्थमें अ्रसस्य- 
द्वता उत्पन्न हो गई। ऐसी अ्रसम्बद्धता 
महाभारतमें और कहीं देख नहीं पड़ती । 


उपाख्यान जोड़ दिये हैं घहाँ किसी अंशमे 
असम्माव्यता श्रवश्य देख पड़ती है; 
परन्तु अध्म्बद्धता अर्थात्‌ पूर्व-अपर- 


किसी स्थानमें, प्राचीन पद्धतिके अलुरूप 


| श्लोक बनानेका प्रयत्न किया गया है। उदा- 
| हरणार्थ, वैशम्पायनके भारतमें भारतका 


कर इस शअ्रध्यायको ऐसा ही असम्बद्ध | सारांश एक अध्यायमें है, इसलिये सौतिं- 
छोड़ दिया है । सोमश्रवा पुरोहितने जन- ! ने पहिले अध्यायमें 'यदाश्रीषम”! से 
मेजयकी पापकृत्याका परिहार किया या | आरम्भ करके बड़े वृसके ६६ ज्छोक दिये 
नहीं, सोमअ्रबासे किस ब्राक्षणने क्या हैं और इनमें घृतराष्ट्रके समुखले महाभारत 





श्र 





थे कछोक प्राचीन माषाके समान बड़े वृत्तो- ! 


में है और उनपर वैदिक रचनाकी छाया 
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उसका भी वर्णन उक्त श्लोकोम पाया लाता 
है। यह चर्णन भी इन श्लोकोमें पाया ऊऋता 


देख. पड़ती है | परन्तु यह छाया बहुत ही | है कि भीष्म पितामहने पांडवोको अपनी 
कृत्रिम है और श्छोकोर्मे किये हुए वर्णनसे | रुत्युका उपाय बतला दिया; परन्तु यह 


कट सी स्पष्ट हे कि वे पीछेले जोड़ दिये 
गये हैं। इसमें सनन्‍्देह नहीं कि इन 
गछोकौंकी रचना सौतिने ही की है, फयोकि 
ये सब पहिले भ्रध्यायमे ही हैं ओर यह 
पूरा अध्याय सौतिका ही जोड़ा हुआ है। 
यदि कोई 'यदाश्रोषम! आदि ६६ स्छो कौ को 
ध्यानपूर्यक पढ़ेगा तो उसको विश्वास 


वर्णन पीछेसे जोड़ा हुआ है। सारांश, 
'यदाधौषम! वाले श्लोक ग्रन्थके आरम्भमें 
पीछेसे जोड़े गये हैं; और यद्यपि थे 
कथाके सारांशकी दष्टिसे बहुत ठीक मालूम 
होते हैं, तथापि उनमें «शोकका वर्णन 
किया गया है इसलिये उनका उचित स्थान 
युद्धके अनन्तर ही हो सकता है। यह भाग 


हो जायगा कि ये सब सौतिके ही हैं। | व्यास-रचित नहीं है । सौतिने इसकी 


इसमें सन्देह नहीं कि ग्रन्थ के एक प्रधान | रचना करके इसे अपने उपो द्घातमें पीछेसे 
पात्रके मुखसे प्रन्थका सारांश कहलानेक्री | जोड़ दिया है । इस प्रकार किसी किसी 
यह एक अच्छी युक्ति है; परन्तु यह बात | स्थानमें सोतिके कुछ दोष देख पड़े हैं: 


असम्भव सी जान पड़ती है कि समस्त 


भारतके सारांशका घणेन करते हुए इस 


अकार शोक किया गया हो | इसकी सपष्टि | कुशलता देख पड़ती है 


तो भी महाभारतको वत्तंमान बृहत्‌ खरूप 
देनेमें उसकी विलक्षण बुद्धिमता और 
। सौति कुछ 


व्यासके समान महाकबिकी बुद्धिसे कमी | साधारण कथा वाँचनेवाला पुरोहित नहीं 
हो ही नहीं सकती | इस शोक-चर्णनमें | था। आजकल जिस प्रकार कथा कहने- 
खोपिक पर्वके भी बादके ऐपीक पर्वका | वाला कोई प्रसिद्ध पण्डित, रामायणके 
भाग आ गया है। सच पूछा जाय तो जब | किसी एक श्लोकपर, तीन तीन चार 
उक्तराके पेटमें स्थित गर्भ पर अश्वत्थामाने | चार घराटोतक, अपने श्रोताओंको अच्छी 
अख्त-प्रहार किया, तब ध्वुतराष्ट्रको श्रपने | बक्तृता-सहित और भक्ति-रस-प्रधान कथा 


खभावके अ्रनुसार प्रसन्न हो जाना । 
चाहिये था, परन्तु ऐसा वर्णन उक्त ! 


खुना सकता है, उसी प्रकार सोतिमें भी 
कथा कहनेकी अद्भुत शक्ति थी। निश्सन्देह 


खोकोमे नहीं पाया जाता । इसके सिवा, | बह बहुत ऊँचे द्जका परिडत था और 
मदहाभारतके जिन भागोके सम्बन्ध यह ! उसे कुल पौराणिक बातों की जानकारी भी 
विश्वय हो चुका है कि वे सौतिके जोड़े | बहुत थी। व्यवहार, राजधर्म और तस्व- 


हुए हैं, डनका भी उल्लेख उक्त श्लोकोंमे | शानके सम्बन्ध महाभारतकी कथाका 
पाया जाता है। यह बात आगे चलकर | जो उदात्त खरूप महर्षि व्यास द्वारा 
खिद्ध की जायगी कि यक्ञप्रश्षका आख्यान | प्रकट हुआ है, वह सोतिके अत्यन्त 
सौतिका जोड़ा हुआ है। इस आख्यानकी विस्तृत ग्रन्थमे भी ज्योका त्यों बना है। 
बलोका भी उल्लेख उक्त श्लोकोमे पप्य | इस लिये सौलिने इस प्रन्थष्टी जो प्रशुंखर 
जएहए है। इसी प्रकार उद्येए-पदेणे ५ की है चर गणएशेणे स्ट्थ रे ५ यह आपस 
ऑकप्एके सध्यस्य हेपलेके समय विश्वरूप- | इक्ष समस्त ऋतिजनोके लिये दक 
दृरशतका जो भाग है, और जिसे हम | आधार-स्तम्भ है। इस दिव्य वृक्तकी सह्- 


जे महाभारतके क्या 





श्र 





बतासे भूतलके रसिक और श्ञानसम्पन्ष , वाला पूज्य भाव रसी भर भी घट नहीं 


लोगोंका श्रंसरिड़्त निर्वाह होता चला 
आयगा और इस अलोकिक वृत्तपर धर्म- | 


बहार सदेव घनी रहेगी। सारांश, अनेक 


रूप तथा मोत्तरूप मधुर फल-पुष्पोकी 


सकता । अ्रतपच हमारा दृढ़ चिश्वास है 
कि विवेचक दृष्टिसे विचार करनेमें कोई 
हानि नहीं है। यही समभकर अब हम 
विस्तृत रूपसे इस बातकी चर्चा करंगे कि 


कवि-कट्पना-तरड्रोंके ओर नीति-शासत्रकी | सौतिने महाभारतका विस्तार क्‍यों और 
उत्तम शिक्षा देनेवाले चित्ताकर्षक प्रसक़, | कैसे किया । रे 


तथा असंख्य आत्माओंको शान्ति और ! 
खुख देनेवाले तत्वशानके उदात्त विचार 
इस ग्रन्थमे ग्रथित हैं। इसलिये सोतिकी 
इस गर्चोक्तिको यथार्थ हो कहना पड़ता 


है कि “महाभारतमें सब कुछ है; जो इस , 
प्रस्थम नहीं हे, वह श्रन्य स्थानमे भी प्राप्त | 
न होगा ।” ! 

ऐसे ब्रन्थका विचार विवेचक द/से ; 


भारत क्यों बढ़ाया गया ? 


हम पहले कह आंये हैं कि जबसे 
सोतिने महाभाश्तको वतेमान स्वरूप 
दिया है, तबसे अवतक उसमें बहुल ही 
कम श्रन्तर पड़ा है। किबहुना यह कहा 
जा सकता है कि सोतिका बनाया हुआ 
महाभारत इस समय ज्योंका त्यों हम 


करना कहाँतक उचित होगा, इस विषय- ' लोगोंके सामने मौजूद है । अब यदि यह 
की कुछ चर्चा करना यहाँ आवश्यक | मालूम हो जाय कि उसने अपने बृहत्‌ 
जान पड़ता है। इसमें कुछ शक नहीं कि | महाभारतकी रचना कब की, तो इस 
जब यह प्रतिपादन किया जाता है कि | विषयमें अजुमान करनेके लिये सुभीता 
महाभारतमें अ्रमुक भाग सोतिका बढ़ाया | हो जायगा कि उसने वैशम्पायनके भारत 
हुआ है, तब श्रद्धालु पाठकोंके मनकी ' को महाभारतका बृहत्‌ स्वरूप क्यों दिया। 
भ्रवृत्तिम रसभहझ् हो जानेका भय होता है। | हमारा यह सिद्धान्त है कि शकके पंहले 
परन्तु यदि यथार्थतः देखा जाय तो ऐसी ' तीसरी शताब्दोीमें महाभाग्तकों वर्तमान 
प्रवृत्ति होनेके लिये कोई कारण नहीं है । , स्वरूप प्राप्त हुआ है। हमारा सिद्धान्त 
पहले तो ग्रन्थके वास्तविक स्वररूपको ' सर्व॑मान्य भी हो गया है। इसका विस्तृत 
जान लेनेसे पाठकोंको आनन्द हुए बिना . घिवेचन आगे किया जायगा। उस खमय- 
कभी न रहेगा । दूसरी बात, प्रत्येक | की परिस्थिति पर यदि ध्यान दिया जाय 
मनुष्यकी यह खाभाविक इच्छा होती है | तो मालूम हो जायगा कि महामारतका 
कि असम्भाव्य कथाओंका यथार्थ ओर ' निर्माण क्‍यों किया गया। उस समय 
मूल खरूप मालूम हो जाय । इस जिज्ञा- | हिन्दुस्तानमें दो नये धर्म उत्पन्न हुए थे 
खाकी पूक्ति करना ही विवेचक ग्रन्थ- | और उनका प्रचार भी खूब हो रहा था। 
कारका प्रधान कत्तंव्य हैं। तीसरी बात, | शकके लगभग ६०० वर्ष पहले तीथेड्डर 
महासारत-प्रन्थ और महाभारत-कथा- | महावीरने पहले बिहार प्रान्तमें जैन- 
की घिचेचक दष्टिसे जाँच करनेपर भी, | धर्मका उपदेश किया और लगभग उसी 
डस ग्रन्थ और उस कथाका जो स्वरूप | समयक्ते अनन्तर शेतण छुड़ने अत्यसे 


शेष रह रूएतए है, तह इतना मनोहर ओर । बोडघमेका प्रचार किया । इन दोनों 
उदात्त है कि व्यासजी तथा महाभारत | घर्मोकी वृद्धि उस समय हो रही थी। 


के सस्कन्‍पर्म।| पोठफोंके हदयमें रहने- | विशेषतः बोझ-धर्मकी विजय-पताका चारों 


र्ध 
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ओर फहरा रही थी और सम्नाद्‌ अशोकने 
इस धर्मकों अपनी राजसक्ताका आश्रय 
दे दिया था । दहससे लोगोमे अनेक 
प्रकारके पाखराड-मतोका प्रसार हो रहा 
था श्र वेदोंके सम्बन्धर्मं पूज्य भाव नष्ट 
हो रहा था। इन दोनों धर्मोने खुल्लमखुल्ला 
बेदोकी प्रामाणिकताका अ्रस्यीकार क्रिया 
था; और प्रायः सब लोग कहने लगे 
थे कि जो अपनी बुद्धिमे उचित जान 
पड़े, वही धर्म है । ब्राह्मणोके विषयमें 
जो क्रद्धा पहिले थी वह भी उस समय 
घटने लग गई थी। प्राचीन आर्य-धर्मके 
बड़े बड़े खुप्रसिद्ध पुरुषोको इन दोनों 
नये धर्मोके श्रनुयायो श्रपनी अपनी 
झोर खींच ले जानेका प्रथल्ल कर रहे 


कथासे भलली भाँति प्रकट होता है कि 
श्रीकृष्णके विषयम जैन धर्म केसे विल- 
सखण अनादर-भावका प्रधार कर रहा 
था। इसी प्रकार इन दोनों धर्मोने बेदोके 
देवताओकी भी बड़ी दुंशा कर डाली 
थी। इन धर्मोमे यह प्रतिपादन किया 
जाने लगा कि इन्द्रादि देवता जैन अथवा 
बुद्धफे सामने. हाथ जोड़कर खड़े रहते 
है; यहाँतक कि वे उनके पैरोंके तले पड़े 
रहते हैं। इन धर्मोने वेदोौके यश्-याग आदि 
कमोौकी मनमानी निन्‍दा करना आंरभ 
कर दिया था । बैदिक यशोौमें पशुकी 
'हिसा हुआ करती थी ओर ये नये घर्म 
“भहिसा परमोधमेः” के कट्टर अभिमानी 
थे, इसलिये उन्हें ये सब वैदिक यज्ञ-याग 


थे । अपने अपने धर्मकी प्राचीनता | आदि कम नापसन्द थे। सनातन धर्ममें 
सिद्ध करनेके लिये ही इस प्रकार प्रयल्ष , भी अ्रहिंसाके तत्त्यका उच्चित उपदेश 
किया जा रहा था । जन-समूहमें जिन | था ही: इसलिये लोगोंकों हिंसायुक्त 
प्राचीन व्यक्तियोंके सम्बन्धर्में बहुत | यज्ञोमें धीरे धीरे बहुत कठिनाई होने 
आदर था, उन व्यक्तियौकी अपने ही घर्मके | लग गई थी। इसका परिणाम यह इआ 
अनुयायी बतलाकर, जन-समूहकी अलचु- | कि इन दोनों नये धर्मो का प्रचार बहुत 
कूलता प्राप्त कर लेनेके लिये, यह सब | ज़ोरसे होने लगा। इन धर्मोने प्राचीन 
उद्योग किया जा रहा था। उदाहरणार्थ, | तीर्थ-स्थानों, और वतों आ्रादिके विषयमें भी 
जैनोका कथन है कि वेदोमे वर्शित अथम | अपना अनादर-भाव प्रकट किया था। 
राजर्षि ऋषभस हमारा पहिला तीथेड्डर बुद्धने एक समय कहा था कि यदि तीर्थों 
है। इसी प्रकार बौद्धोंका कथन है कि में डुबकी लगानेसे पुरय अथवा मोक्त 
दशरथ-पुत्र राम बुद्धके पूर्व-जन्मका एक | को भ्राप्ति होती होगी, तो मेंढ़ क भी पुरय- 
अबतार है। भ्रीकृष्णके विषयमे तो उन | बान और मुक्त हो जायँंगे। और पेखा 


लोगोने बहुत ही तिरस्कार प्रकट किया 
था | जैन धर्मके एक ग्रन्थमें यह वर्णन 
पाया जाता है कि अरिष्टनेमिके उपदेश- 
से यादव लोग जैन मतानुयायी हो गये, 
परन्तु भ्रीकृष्ण नहीं हुए । उसी प्रन्थमें 


यह भी लिखा है कि अरिष्टनेमिने श्री- | 


कृष्णसे कहा--“तू कई युगोतक नरकमें 
रहेगा; फिर तेरा जन्म मनुष्य-योनिम 
होगा; और जब तुझे जैन धर्मका उपदेश 





कहकर उसने काश्यप नामके एक 
| आाह्मणकों तीर्थ-स्तानसे परावृत्त किया 
| था। इस प्रकार सनातनधमंके मतों और 
पूज्य माने हुए व्यक्तियोंके सम्बन्ध 
 श्रनादर-भावका प्रचार करके ये नये धर्म 
स्वयम्‌ अपनी वृद्धि कर रहे थे | स्मरण 





। रहे कि सनातनथर्म पर जो यह हमला 


[किया गया था, यह भारतवासियांके 


| :इतिहासमें पहला ही था। 
प्राप्त होगा, तब तेरा उद्धार होगा” इस | 


ब्रोझो और जैनोंके धर्म-प्रसारके 





# महाभारतके कक्तों & श्प्‌ 


| सकी धनमननकननक +अथ फ-3 न+ पनपककक न +८++> अमान, 


कारण, सनातन धर्मके एक विशिष्ट भाग | सारांश, ये दोनों नये श्रम॑ सब प्रकारसे 
पर तो बहुत ही ज़ोरका हमला हुआ था। | खनातन-धर्मके मतोके विरुद थे और 
घातुबेरयकी संख्या सनातन धर्मका एक | उन्होंने उस समयके लोगोमें निरीश्यरवादे 
प्रधान अछू है। बोद्ध धर्मने, और जैन- । तथा निरात्मवाद प्रचलित कर दिया थां ! 
धमने भी, इस व्यवस्थाका त्याग कर दिया। शकके पहले तीसरी शताब्दीम हिन्वु: 

सब जातियाँमे बौद्ध संन्‍्यासी होसे लगे | स्थानकी जो धार्मिक अधस्था थी उसका 
और सब लोग एकत्र भोजन करने लगे | | वर्णन ऊपर किया गया है। उससे यह 
काश्यप ब्राह्मण ओर उप्पली नाई दोनों बात मालूम हो जायगी कि सनातन-धर्म 
बौद्ध भिक्तु होकर सर्व साधारणके | पर बौद्ध और जैन-धर्मोके कैसे ज़ोरवार 








आदर-पात्र समझे जाने लगे। चातुर्वेरये- 
की प्राचीन संस्थाकों बनाये रखकर, 
मोक्ष-धसंमें सब लोगोको समान श्रधि 
कार देनेकी, भ्रीकृष्णकी प्रचलित की हुई 
ध्यवस्था बिगड़ गई और बोद्ध ओर जैन 
उपासकोंरने चात॒वंर्य-धर्मका त्याग सब 
बातोंसे कर दिया। इसी प्रकार आश्रम- 
व्यवश्था भी बिगड़ गई और समाज- 
में गड़बड़ी होने लगी । पहले चतुर्थाश्रम- 
का अ्रधिकार केवल ब्राह्मणों ओर अ्रन्य 
आये-चर्णोको ही था; परन्तु बोद्ध भिक्तुश्ी ने 
इस आश्रमका अधिकार सब लोगोको दे 
दिया | इसका परिणाम यह हुआ कि 
अशिक्षित और केवल पेट पालनेवाले, 
नीच जातिके, सेंकड़ो योद्ध भिक्षु भीख 
माँगते हुए इधर उधर घूमने लगे। इन 
नये धर्मोके अनुयायी यह मान येठे थ कि 
'अ्रमेका आचरण केवल नीतिके आचरणके 


सिया और कुछ नहीं है। तत्व-विचारके | 


सम्बन्ध भी इन धर्मोने अपना कदम 
इतना आगे बढ़ा दिया था कि लोगोंके 
मतामे एक तूफान सा उत्पन्न हो गया। 
इन धम्मोमे प्रकदर रूपसे यह प्रतिपादन 
किया जाने लगा कि परमेश्वर है ही नहीं; 
और कुछ नहीं तो, मनुष्यको इस बातका 
विचार ही नहीं करना चाहिये कि पर- 
मेश्वर है या नहीं। उनकी प्रवृत्ति इस 
स्विद्धान्तको स्थापित करनेकी ओर हो गई 


थी कि मनुष्यमें आत्मा भी नहीं है । । 


| 


हमले हो रहे थे । उस समय अशोककी' 
राज-सत्ताके कारण बौद्ध-धर्मकी अभी 
| पूरी पूरी बिजय नहीं हुई थी; और यदि 
हुई भी हो तो उसका केवल आरस्म ही 
हुआ था | परन्तु सनातन-धर्मकी अच्त 
| स्थिति उन हमलोंको सहनेके लिये उस 
| समय समर्थ न थी। हमारे प्राचीन समा- 
। तन-धर्ममे भी उख्र समय अनेक सत-मता- 
न्तर प्रचलित हो गये थे और उनमें आपल 
में कलह हो रहा था। शज्जु शफे हमलोका 
प्रतिकार करनेके लिये जिस एकता और 
| मेलकी आवश्यकता हुआ करती है, वह 
डस समय सनातन-धर्मम बिलकुल नहीं 
थी । कुछ लोग तो विष्णुकों प्रधान देवता 
मानकर पाश्च-रात्र मतके अनुयायी हो 
गये थे: कुछ लोग शिवको प्रधान देवता 
मानकर पाशुपत-मतका अवलम्बन करने 
लग गये थे; और कुछ लोग देवीको प्रधान 
शक्ति मानकर शाक्त मतके श्रत्ुयायी हो 
गये थे। कोई सूर्यके उपासक थे, तो कोई 
गणपतिके और कोई स्कनन्‍्दके | इन सब 
उपासकोमे पूरा पूरा शत्रु -भाव था । इनमें न 
केवल देवता-सम्बन्धी, किन्तु तत्तत-विचारों 
के सम्बन्धर्म भी, बहुत बड़ा विरोध था | 
यज्ञयागके विषयमे भी लोगोके विचार डग- 
मगाने लग गये थे । तत्त्वज्ञानके विषयमें 
' बेदान्त और सांख्यका भगड़ा हो रहा. 
था । सबसे बड़ी कठिनाई यह थी 
कि सनातन-धर्मक आश ग्रस्थ मद सथे- 


। 


| 





ट्रैर 

साधारणके लिये दुर्वाध हो गये थे । 
अनकी ख़मभमे आने योग्य कोई एक धर्म 
ग्रम्थ उस समय न था । प्राचीन समयके 
बड़े बड़े पू्चंजों और अबतारी पुरुषोंके 
बरोन इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे और 
बे गाथा रूपी,छोटे छोटे आ्राख्यानोमे प्राय 


ल॒न्न से हो गये थे। उस समय ऐसे त्नन्‍्थों ' 


का अ्रडुत बड़ा अभाव था जो नीति 
और धर्मकी शिक्षा देकर समाजमें धार्मिक 
लथा नीतिमान होनेकी स्फूर्ति उत्पन्न कर 
खकते | ऋषियों ओर राजाओकी बिखरी 


हुई चंशावली सूतों अ्रथवा भादोंकी जीणे 


पौोधियाँमे प्रायः नए सी हो गई थी ओर 
पराक्रमी पू्वजोका प्रायः विस्मरण ही हो 
गया था। एसी अबस्थामे उक्त दो नास्तिक 


घर्मोका सामना करना, सनातन-धर्मके ' 
लिये, और भी अधिक कठिन हो गया। 


सनातन-प्रसमाभिमानी विद्वान परिडतोंको 
ग्रह सय होने लगा कि बोद्ध और जैस 
धर्मोकी ही विजय होगी । 


अश् यहाँ प्रक्ष उठता हे कि हमारे 
भ्रमंके प्रतिपादक जो अनेक प्रसिद्ध ग्रन्थ 
है, क्या उनका उस समय अ्रस्तित्व न था? ' 


क्या उस समय रामायण ओर मलुस्ख॒ति 
का पतला नहीं था ? वेदान्त, न्याय, सांख्य 


और मीमांसाके सूत्र उस समय कहाँ चले 


गये थे ? क्या उस समय पुराण और इति- 

हास थे ही नहीं ? इन सब प्रश्नोका “नहीं 
: थे! यही उत्तर है। ये ग्रन्थ इस समय 
जिस स्वरूपमें देख पड़ते हैं, उस स्वरूपमें 
थे महाभारतके बाद बने हैं। इस काल- 
बिशेयका विचार प्रसंगाजुसार आगे किया 
जआयगा । यहाँ सिफ़ इतना कह देना काफी 
होगा कि वर्तेमान समयकी रामायण शक- 


के पू् पहिली सदीको है और वर्तमान : 


महुह्सृतिका सो समय वहीं है। वेदान्त- 
खुब ओर योग-सूज शकके पूर्थ दूसरी 
सदीके हैं । उस समय सांख्य-सूत्ोका तो 


& महाभारतमौमांखा # 





पता भी न था। बलेमान स्वरूपके 
, पुराण उस समय न थे। ये सब ग्रस्थ उस 
समय बीज-रूपसे होगे; ओर उनका जो 
' बिस्‍्तार इस समय देख पड़ता है वह निस्स- 
 न्देह महाभारतके अनन्तर हुआ है। किंबहुना 
। इसमें सन्देह नहीं कि महाभारतके प्रत्वक्त 
उदाहरणसे ही इन सब धार्मिक-प्रन्थोौको 
'. पूर्ण स्वरूप देनेकी स्फू्लि सनातन-धर्मीय 
' आचायोंकोीं हुई। श्रर्थात्‌; ऐतिहासिक 
| हृष्टिसे, इन सब प्रन्थोके पूर्च-स्वरूपका 
, निश्चय करनेके लिये इस समय महाभारत 
ही एक मात्र साधन उपलब्ध है । 
इस प्रकार अशोकके समय, अधथबा 
। उस समयंके लगभग, बोद्ध ओर जैन- 
' धर्मोन सनातन श्र्मपर जो हमला किया 
था, उसका प्रतिकार करनेके लिये सना- 
तनध्रमांवलम्बियोंके पास कुछ भी साधन 
या उपाय न था और उनके घर्ममें भिन्न 
भिन्न मतोकी खींचातानी हों रही थी। 
ऐसी अ्रवस्थामें सोतिने भारतको महा- 
भारतका बृहत्‌ स्वरूप दिया, सनातन- 
धर्मके अ्रन्तस्थ विरोधोंको दूर किया, सब 
मतोका एकत्र कर उनमें मेल करनेका 
' यल्ल किया, सब कथाओका एक स्थानमें 
| खंग्रह करके उन कथाओको उचित .ान 
देकर भारत अन्थ की शोभा बढ़ाई और 
सनातन धर्मके उदात्त स्वरूपको लोगोफे 
मतपर प्रतिबिम्बित करके सनातनधरमां- 
वबलस्वियोमं एक नूतन शक्ति उत्पन्न कर 
देनेका महत्त्वपूर्ण काये किया | कुछ लोग 
यह समभते हैं कि महाभारत-अन्थमें 
अनन्त कथाओका आडम्बर मात्र है, 
' परन्तु यह समभाना गलत है। निस्‍्सनन्‍्देश 
: महाभारत हाथीके शरीरफे समान बहुत 
बड़ा है: परन्तु वह हाथी बैसा ही खुन्द्र 
छखुश्छिषप्ठ ओर सुबद्ध भी है । यह सम्पूर्ण 
| ग्रन्थ एक सूचसे बना हुआ देख पड़ता 
है | सनातन-भर्मका बिरोधरहित उपदेश 





# महाभारतके कर्ता # 
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करना ही इस सूजका प्रधान उद्देश्य है। | ऐसी अ्रवश्थामे, एक दश्टिखे, डन भागोका 
इस उद्देश्यक्ी सिद्धिके लिये आनुषंगिक | कर्तृत्थ भी व्यासजी को ही दिया जा 
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रीतिखे तत््वशान, इतिहास, राजधर्म, 
नीति आदि अनेक विषयोका समावेश 
उसमें किया गया है। परिणाम यह हुआ 
है कि महाभारत-प्रन्थ वर्तमान हिन्दू-धमे 
की सब शाखाओंके लिये, अर्थात्‌ शैच, 
जैष्णव, वेदान्ती, योगी श्रादि सभी लोगों- 
के लिये, समान भावसे पृज्य हो गया है। 
इस महाभारतकी रचना व्यासजीकी 
अप्रतिम मूल जयरूपी नींव पर की गई 
है, इसलिये व्यासजीके अप्रतिम कचित्व, 
तत्वशान और व्यवहार-निपुणताकी स्फूर्ति | 
भी सौतिके लिये उत्साहजनक हो गई ! 
है। उक्त विवेचनके आधार पर श्रथ हम 
इस बातका विचार करंगे कि सोतिने 
अपने उद्देश्यकी सिद्धिके लिये भारतसे 
महाभारत केसे बनाया ! 

आरंभम यह कह देना चाहिये कि इस 
प्रकार विवेचन करना बडुत कठिन कार्य 
है। हम पहले कह आये हैं कि व्यासजीके 
मूल ग्रंथ और वैशम्पायनके भारतमे बहुत 
अंतर न होगा । परन्तु भांरतमे सिर्फ 
२४००० श्लोक थे और महामारतमें उनके 
सख्ान पर एक लाख रोक हो गये हैं। तय 
हमें मानना पड़ता है कि यह अधिक 
संख्या सौतिकी जोड़ी हुई है । परन्तु 
ऐसा मानते हुए भी, जिन ऐतिहासिक 
प्रमाणोंका उल्लेख ऊपर किये हुए विवेचन- 
में है, उनके अतिरिक्त और कोई दृढ़ 
प्रमाण नहीं दिये जा सकते; इस विषय- 
का विचार साधारण अनुमानसे ही किया 
जा सकता है। सोतिने जिन भागोंकों अपने 
समयकी प्रचलित यातों और अनेक 
गाथाओंके आधार पर भ्रन्थमें सम्मिलित 
कर दिया है, उनके संबंधमें यही मानना 
जांहिये कि वे भाग व्यासजीके उदात्त 
मूल प्रन्थकी स्फू्तिसे ही ओड़े गये हैं। 
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सकता है। जिस प्रकार कुछ लोग अपने 
विशिष्ट मतोंको सिद्ध करनेके लिये एकाण 
प्रक्षिप्त भाग बीचमें ही श्रसम्थद्ध रीसिसे 
जोड़ देते हैं, उस प्रकारका सौतिका यह 
कार्य नहीं है। संच्तेपमें कहा जा सकती है कि 
सोतिकी महाभारत-प्रंथमे प्राचीन-सनातच- 
धघर्मक उदाक्त खरूपका हो विशेष-रुवस्ते 
आविष्करण किया गया है; और जो नये 
भाग जोड़े गये हैं वे मूल प्रन्थ और 
गाथाओके ही आधार पर हैं। 


(१) घर्मकी एकता । 


भारतको महाभारत बनानेमें लौतिका 
प्रथम उद्देश्य यह था कि घर्मकी एकला 
सिद्ध की जाय । यह भ्रजुमान स्पकहै कि 
मूल भारत-अन्धमें भ्रीकृष्णकी अ्रशंला 
अर्थात विष्णुकी स्तुति अ्रधिक है; परंतु 
हिन्दू धर्ममे विष्णके खिबा और भी अन्य 
देवता उपास्य माने जाते हैं । समस्त महा- 
'भारतकों सनातनथर्म-प्रन्थका स्वबमास्य 
खरूप प्राप्त करा देनेके लिये इस बातकी 
अत्यन्त श्रावश्यकता थी कि उसमें अन्य 
देवताओंकी भी स्तुति हो, श्रौर वह भी 
ऐसी हो कि भिन्न भिन्न उपासनाओंमे 
विरोध न बढ़ने पावे। इसी प्रधान रृश्टिखे 
सोतिने महाभारतको वर्त मान स्वरूप दिया 
है। विशेषतः वैष्णव और शैव मतोंका एकी- 
करण उसने बहुत श्रच्छी तरह किया 
है) प्रायः लोग प्रश्न किया करते हैं कि 
शान्ति पर्व और अ्र्शशासन पर्व मूल भारत- 
में थे या नहीं । हम पहले ही कद्द झाये हैं 
कि जो प्च बहुत बड़े हैं वे मूल भारतके 
नहीं हैं,इसलिये सिद्ध है कि ये पर्ध सौतिके 
हैं। परन्तु इन पबोमेके विषय छल भारतके 
ही हैं। हाँ श्रार्मिफ दछ्टिसे सब मतोका 
समानेश करनेके लिये सौतिने इन पर्योका 
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बहुत विस्तार कर दिया है ( यही कारण है अन्य खाने भी, सोतिने अनेक नवीन 
कि महाभारतको धर्मप्रस्थका पूरा खरूष ! प्रसझ्लोका वर्णन किया हे। द्रोण पर्वमें, 
प्राप्त हो गया है और उसके बाद बने हुए | जिस समय अजुनने जयद्रथको मएरनेकी 
खब प्रत्थ उसके बचनोको स्टतिके समान | प्रतिशा की उस समय इस अ्रसम्भव कार्य 
प्रमाण मानते हैं। खैर, सनातनधरंके साथ , को उसके द्वारा सिद्ध करानेके लिये शंकरसे 
शेष और वैष्णव मतोकी एकता करनेके | वरदान प्राप्त कर लेनेकी सम्मति श्रोकृष्णने 
लिये सौतिने महाभारतमें शिवस्तुति- अज्ञुनकों दी। श्रज्भुनने समाधिमें शंकर- 
विषयक अनेक आख्यान दिये हैं । इसी | को प्रसन्न करके उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त 
उद्देशले अलुशासन प्चमें उपमन्युका | कर लिया ( अ्रध्याय &०-&३ ) । परल्तु 
आख्यान दिया गया है: और वहां | किराताऊुनीयमें दिये हुए वर्णनके अलु- 
. शह्डरजी की जो स्तुति की गई है वह प्रत्यक्ष | सार भी, शंकरसे पाशुपतास्त्र पानेकी कथा 
' श्रीकृष्णके मुखसे ही कराई गई है। उस- | बनपच॑में ही है। इसलिये पराशुप्ताखके 
में यह चर्णन है कि जांबवतीको पुत्र होनेकी . फिरसे पानेकी यह कथा कुछ चमत्कारिक 
इच्छासे श्रीकृष्णने शंकरकी आराधना की | | जान पड़ती है और विश्वास होता है 
जिख प्रकार भारतमें विष्छुसहस््र-नाम | कि सौतिने जान-बूमकर इसे भो जोड़ 
जोड़ा गया है, उसी प्रकार यहाँ तराडी | दिया: क्योंकि इस कथामे साक्षात्‌ 
द्वारा घतलाये हुए शह्लडरके सहस्ननामोंका | श्रीकृष्णको ही शिवस्तुतिका प्रोत्साहक 
उपदेश उपमन्‍्युने श्रीकृष्णको किया है; | बतलाया है। सारांश, शिवके उपासक 
और यह भी कहा गया है कि शिवकी | श्रीकृष्ण हैं ओर विष्छुके उपासक शि हैं 
आराधना करके अनेक ऋषियोने वर प्राप्त / ऐसी मेलकी कथाय जोड़कर सोतिने शेयर 
किये हैं। जिस मतके अनुसार, सनातन- और वैप्णवोके विरोधको हटा देनेका 
धर्माचलम्बियोंके शिव, विप्णु ओर ब्रह्माका “८ प्रशंखनीय प्रयत्न किया । ऐसे और भी कई 
एकीकरण करके, धार्मिक भेद मिटा दिये आख्यान बतलाये जा सकते हैं। सोधिक 
जाते हैं, उसका प्रतिपादन इसी आस्यानमें ; पर्बमें, जब श्रश्वत्थामा सोते हुए वीरोंका 
है । इसमें यह चर्रन पाया जाता है कि | गला दबानेके लिये जाता है, उस समयका 
परमेश्वरके दाहिने अंगसे अह्माकी उत्पत्ति , यह वर्णन है कि उसने पहले अपना मस्तक 
हुई,बाये अंगसे विष्णुकी उत्पस्ति हुई और | काटकर शड्डूरकों सन्‍्तुष्ट किया ( सोधिक 
मध्य मागसले रुद्रकी उत्पत्ति हुई। अगले | पर्व, अध्याय ७)। यहाँ भी शद्भरने कहा है 
झौर पिछले सन्दर्मसे यह बात समभमें | कि--“कृष्ण मेरी मक्ति करते हैं, इललिये 
आा जाती है कि उपमन्युका यह आख्यान | वे मुझे अत्यन्त प्रिय हैं।” इस पव॑के 
सौति द्वारा नया जोड़ा गया है। इसमें | अन्समें लिक्न-पूजाकी महिमाक्रा वर्णन 
! यह भी कहा गया है कि श्रीकृषप्णने एक | किया गया है और श्रीकृष्णके मुखसे 
' हजार बर्षतक तपश्चरयां की । इससे सिद्ध | शड्भरकी प्रशंसा कराई गई है। तात्पर्य 
होता है कि यह आख्यान मूल भारतमें न | यह है कि स्थान स्थानपर शिव और विष्णु- 
होगा। भारतमें किसी व्यक्तिकी आयु- | की एकता खिझ करनेका अयल सौतिने 
का परिमाण सो वर्षके ऊपर नहीं बत- | किया है (देखो सौधिक पे, अध्याय १८)। 
लावा यया है, अर्थात्‌ हजार वर्षकी कल्पना | मोक्ष पर्षमें जो नारायणीय उपास्यान है 
पिछले लमयकी है | शक्लुरकी रुतुतिके लिये, | वह मसल भारतका वहीं बल्कि खोनिका 
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जोड़ा हुआ है ( अ्रध्याय ३३४-३७८ ) | | सौतिने वन परव्वमें रखा है । इस प्रकार 
इसका संग्रह पाश्चरातज-मतले किया | भिन्न भिन्न उपास्य देवताओकी एक ही 
हुआ मालूम पड़ता है। खभावतः मूल | बअन्थमें विरोध-रहित स्थान देकर सौतिने 
पाश्चरात्रमतमें यह वन होगा कि | सनातन-धर्मकी एकता करनेकां प्रशंसनीय 
शड्भरं॑ विष्णुसे छोटे हैं ओर उनके भक्त | कार्य किया है। 
हैं; परन्तु सौतिने मतैक्य करनेके प्रयथलके ,.. इसीके साथ भिन्न भिनक्ष मतो और 
अनुसार, अपने वर्शनमें, थोड़ा सा परि- | मोक्ष-मार्गोका एकीकरण करनेका यल भी 
बतंन कर दिया। वह यह है कि जब | सौतिको करना पड़ा है। उस समय भिन्न 
नारायण और शक्गरके युद्धमें किसीकी | भिन्न उपासनाओंके साथ भिन्न भिन्न 
भी जय न हुई, तय बछ्माने शझ्नरकी | तत्त्वशानोंका भी प्रचार हो रहा था। इन 
भाथेना करके उन्हें नारायणका भक्त बना | विषयोके सम्बन्धर्मं जो ग्रन्थ इस समय 
दिया। उस समय नारायणने कहा--“जो | प्रमाणभूत माने जाते हैं वे उस समय नहीं 
तुम्हारा भक्त है वह मेरा भी भक्त है। | थ। इस बातका उल्लेख पहले किया जा 
जिसने तुम्हें पहचान लिया उसे मेरा भी | चुका हे । हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि उन 
जश्ञान हो गया। तुममें और मुझमें कुछ | विषयोका उपदेश अ्रन्य अन्धोके द्वारा 
भी भेद नहीं है। तुम्हारे शलके प्रहारका | मुखल किया जाता था और उनमें 
चिह मेरे वक्तस्थल पर अज्औित है, इसलिये ' पारस्परिक विरोध भी बहुत जोर शोर- 
सब लोग मुझे श्रीवत्स कहेंगे: और मेरे | से बढ़ रहा था | सौतिके लिये इस 
हाथ का चिह्न तुम्हारे काठ पर अड्भित है | बातकी आवश्यकता थी कि इस विरोधको 
इसलिये सब लोग तुम्हे श्रीकरठ कहेगे।" । नाश किया जाय । इस प्रकार वेदास्त, 
इस प्रकार पाश्चरात्रके मतको भी सौतिन । सांख्प, योग, पाश्चरात्र, पाशुपत आदि 
शिव और विषणुकी एकताकी ओर भुका । अनेक मतोका एकीकरण करना उसके 
दिया है । लिये आवश्यक था। यहां यह प्रश्न अत्यन्त 
सौतिने महाभारतके भीष्म पर्व | महत्वका है, कि भगवद्नीता मल भारतकी' 
(अध्याय २३) में देवीकी स्तुतिको स्थान | है या सोतिकी बढ़ाई हुई है। यह बात सिद्ध 
दिया है | यथार्थ यह स्तुति यहाँ न होती | हो चुकी है कि कमसे कम दी ग्रन्थीकां 
तो अ्रच्छा होता । इसका कारण यह है | यानी भारत और महाभारत का होना 
कि लड़नेके लिये उत्सुक अ्रज्जुनको जब | हमेशा ही मानना पड़ता है; और दो ग्रन्थ- 
दुर्गादेवीने यह वरदान दे दिया कि युद्धमें | कारोंका यानी व्यास-बैशम्पायन तथा 
तेरी जीत होगी, तथ आगे चलकर भग- | सौतिका होना भी अवश्य मानना पड़ता है। 
वद्गीताके लिये कोई प्रसहृ ही नहीं रह | इतना करने पर भी भगवद्गीता-सम्बन्धी 
जाता। तब तो अर्जुनके मनमें यह शक्ल | प्रश्न ज्योका त्यों बना रहता है। हमारी 
ही नहीं रह सकती थी कि “यहा जयेम | रायमें भगवद्गीता मूल महाभारतकोी हे । 
यदि या नो जयेयुः ।” सौतिका कथन है | उसे सोतिने किसी दूसरे स्थानसे लेकर 
कि भ्रीकृष्णकी ही आशासे अर्जुननमे इस | महाभारतर्म घुसेड़ नहीं दिया है। इस 
दुर्गा-स्तोत्रका जप किया था । दुर्गांकी | विषयका विस्तृत विवेचन अ्रन्तमें किया 
स्तुति अन्य स्थानोंसे भी पाइ जाता है। | जायगा। पाश्चरात्र और पाशुपत दोनों 
खेर: स्कल्दकी रुतुति और प्रशंखावत भार्स सततोवा प्रचार सीसाके समय नहीं था । 
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' जस समय-सेदान्त, सांख्य और योग यही । कर कहा है कि ये सब एक ही नारायरश- 
तीण  तरवशञान प्रचलित थे और इन्होंके | के उपासना-मार्ग हैंः-- " 

फकीकरणका प्रथल्ष भगवद्गीताने किया . सर्चेचु च नृपश्रेष्ठ शाजेष्वेतेषु दश्यते। 
है। उसी प्रथक्षको सोतिने अपने समयमे | यथागर्म यथाक्षानं निष्ठा नारायणः अभुः ॥ 
जारी रक्‍खा और उक्त दो नये मर्तोके ,.. अरधांव-- हे श्रेष्ठ उप, यद्यपि इतने 
विच्तर भी उसने अपने प्रयत्षमें शामिल | भिन्न भिन्न पन्थ हैं, तथापि इन सबमें एक 
कर लिये। इसके लिये सौतिने महाभां- | बात समान देख पड़ती है। वह यह है 
रसमें अनेक उपाख्यान और प्रकरण जोड़ | कि इन सब मतोमें आगम और शानके 
दिये हैं। पूर्थेप्रचलित वेदान्‍्त, सांख्य और | अनुसार जो परम-गति निश्चित है वह 
योग इन तीनों मतोंका भी आविष्करण, | प्रभु नारायण ही है ।” 

उनकी उतक्षमतिके अनुसार. उसने अपने सांख्य, योग आदि भिन्न भिन्न तत्त्व- 
झनन्‍्थमे किया है। ऐसे प्रयल्लका नमूना | शानोमे जो विरोध था उसको हटाकर 
“झजुगीता” है | यह सौतिका बनाया हुआ | इन सब मतोमें सौतिके महाभारतने एकता 
नया प्रकरण है। इसके सिवा, सांख्य, | कैसे स्थापित की, इस बातकी विस्तार- 
योग और वेदान्त-सम्बन्धी. मतोंका | सहित चर्चा करनेकी यहाँ आब्रश्यकता 
वरिस्तार-सहित प्रतिपादन. , करनेवाले | नहीं है-। आगे चलकर इस विषयका 
अनेक अ्रध्याय स्थान स्थान पर, विशेषतः | विस्तारपू्षक वर्णन किया जायमा। सभा- 
शान्ति-पर्षमें, पाये जाते हैं | पूथे कथनके | तन घमंके अन्य और आवश्यक अइहू भी 
अलुसार पाश्चरात्र-मतका आविप्करण | हैं; जैसे यज्ष, याग, तीथे, उपवास, बत, 
नारायणीय उपाख्यान जोड़कर किया | दान इत्यादि । इनका भी विस्तृत वर्णन 
शया है। आम्थयंको बात है कि महा- | महाभारतमें स्थान स्थानपर सौतिने किया 
भारतमें पाशुपत-मतका उद्घाटन स्मेतिने | है। यह वर्णन विशेषतः अदुशासन पव॑में 
ब्रिस्तार-सहित नहीं किया | इसमें सन्देह | पाया जाता है। हिसाका विषय यश्षके 
नहीं कि यह मत उस समय प्रचलित था | सम्बन्धमे बहुत महत्वका है। सनातन- 
और सौतिने उसका स्पष्ट रीतिसे उल्लेख । धर्मावलम्बियोमें बौद्धोंके पूर्वले ही यह 
भी किया है। सोतिके महाभारतके समय | बादबिवाद हो रहा था कि यक्षमें पशुका 
जो मत प्रचलित थे उनका उल्लेख इस | बध किया जाय या नहीं । वैदिक मतके 
घकार किया गया हैः-- श्रभिमानी लोग पशुवधको आवश्यक 
सांख्यं योगः पाश्चरात्रं वेदाः पाशुपतं तथा । | मानते थे। सौतिने दोनोके मतोंकी मात्य 


शानान्येतानि राजपें विद्धि नानामतानिवै॥ | 'ममेकर महाभारतमें कलर स्थान दे 
उमापति्भूतपतिः श्रीकराठो ब्रह्मणः सुतः। | विंग दै। इस सम्बन्धर्मं उसने पक पूरा 
उक्तवानिद्भव्यश्रो ज्ञान॑ पाशुपतं शिवः। | *प्याय ही लगा दिया है। जब युध्िप्ठिर- 
पाश्चरात्स्थ हस्त्नस्य वेत्ता तु भगवान स्वयं ॥ के अभ्वमेध यशका पूरा पूरा वर्णन हो 

कं ४ चुका, तब सम्भष है कि- उसमें की हुई 
न (शॉ० अआ० ३४८. ६४-६८) हिखाका बर्णन सर्वस्साधारणको कुछ 
, इस अकार पाशुपत और पा»श्चरात्र दो || खटकने लगा हो। “अनेक देवताओके 
भिन्न. मतोका स्पष्ट उल्लेख महाभारतमें उद्देशसे अनेक पशु-पक्षी खम्मेसे बाँध 
किया गया है। परन्तु सौतिन थ्रागे चल- [गये; उत्कृष्ट मुख्य अश्यरखके झखि- 

















& महामास्तके कर्सा # श्हे 


रिक्त तीन सो पशु यश्स्तम्म से बाँचे गये | हिसाभिमानी पद्षकों क्रोण आया । शब 

थे” इत्यादि चणेन सुनकर अहिसा-मत- | सौतिने अन्तिम श्रध्यायमं यह जोड़ क्या 

वादी लोगोंको बहुत बुरा लगता होगा। | कि नकुलने जो निन्‍्दा की है यह ऋ्रोधक्रो 

यह प्रवृत्ति बोद्ध और जैन धर्मोके उदय- | शाप होनेके कारण उस खरूपमें क्रोध 

के अनन्तर और भी अधिक बढ़ गई | द्वारा की गई है। सारांश, यथपि यहाँ 

होगी । यहाँ जो नकुलकी कथा दी गई है | दोनों पत्तोंका वर्णन किया गया है, तथापि 

उसका उद्देश हिंसायुक्त अश्वमेघकी निन्‍दा | निणेय कुछ भी देख नहीं पड़ता । मालूम , 
करना ही है । एक ऋषिने अनाजके कुछ | होता है कि सौतिने दोनों पत्तोकों राजी: 
दाने भोजनके लिये चुन लिये थे । उसी- | रखनेके लिये यह यत्र किया है । ः 

का दान उसने एक विप्र अतिथिको कर « 
दिया और खं प्राशत्याग किया | नकुल- (२) कथा-सम्रह । 

ने कहा--“उस सकक्‍धु यज्ञषमे मेरा मस्तक |. महाभारतका विस्तार करनेमें सौसि- 
सुबरणमय हो गया है और अरब यह जानने- , का दूसरा उद्देश कथाओका संग्रह करना 
के लिये कि मेरा शेष अइहृ युधिष्टिरके | देख पड़ता है। अनेक राजाओं और 
यक्षमे सुवर्शमय होता है या नहीं, मेंने यहाँ | ऋषियांकी जो कथाएँ लोगॉमें अथवा 
भी लोट-पोट की ।” परन्तु उसका शरीर | छोटी छोटी गाथांओंमे इधर उधर 
सोनेका नहीं हुआ, इसलिये अन्‍्तमें यश- | बिखरी हुई थीं, उन सबका किसी एक 
समाप्तिके समय उसने यज्ञकी निन्‍दा की। | स्थानमें संग्रह किया जाना अत्यन्त आे- 
इस कथाम प्रत्यक्ष रीतिसे यह प्रश्न उठाया | श्यक था। इन कथाओसे लनातन-धर्मंको 
गया है कि यश हिसायुक्त होना चाहिये या | एक प्रकारका उत्तेजन मिल सकता था । 
नहीं । आगे यह वर्णेन है कि वैशम्पायनने , इसके श्रतिरिक्त, यह भी आवश्यक था 
बखुके शापकी कथा खुनाई और ऋषियोने | कि प्राचीन ऐतिहासिक बातोकों एकत्र 
अहिसायुक्त यज्षके ही पत्षका स्वीकार | करके सनातनधर्मियोंके पूर्व जोंके सम्बन्धमें 
किया । (शअ्र० &०) इसके बादके अध्यायमं | अभिमान जाग्रत कराया जाय | सम्भव 
अगस्त्यके यश्की कथा है। इसमें कहा | हे कि भारतीय-कथाके सम्बन्धर्म भी 
गया है कि बीजसे ही यह्ष हुआ करता | अनेक भिन्न भिन्न बाते पीछेले प्रचलित 
था: श्रौर जब इन्‍्द्रने क्रोधसे वर्षा बन्द कर हुई हो। इन सब बातोंको एकत्र कर 
दी तब अगस्त्यने प्रतिशा की कि में अपने | सौतिने महाभारतकों समस्त प्रचलित 
सामथ्येसे बीज उत्पन्न करूँगा । इससे | कथाओंका एक बृहत्‌ भारडागार बना 
स्पष्ट हे कि उक्त नकुल-आख्यान और | देनेका प्रथक्ष किया है। योद् और जैन 
अध्याय दोनों मूल भारतके अ्नन्तर के होंगे। | लोग हिन्दुस्थानके प्राचीन प्रसिद्ध चुरुषों- 
भारत-कालमे अहिसा-पक्त कुछ इतना | की कथाओंको अपने अपने धर्मके स्वरूप 
प्रबल न था | आगे चलकर जब यह पत्च | में मिला देनेका जो प्रयल् कर रहे थे, 
प्रबल होने लगा तब ये कथाएँ बनी होगी | उसमें रुकाबट डालनेका काम सौतिने 
और सोतिने उन्हें अपने महाभारतमें | अपने महामारतकी कथाओं द्वारा अच्छी 
शामिल कर दिया होगा । यह पक्त बहुधा | तरहसे किया। इस प्रकार जिन आख्यानों 
दक्षिणका होगा फ्योकि अ्रगस्त्व द्षिषके | और उपाल्यानोको सोतिने महाभारत 
ऋषि ६ । परम्तु इन कथाओं बवेदिक शामिल किया है, उन सबको अलग अलण 
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करके यहाँ चतला देना कठिन है।यह | शकके पूर्व पहिली सदी और महाभाश्स 
बहीं कहा जा सकता कि उन खबकी . का समय शकफे पूर्व तीसरी सदी है। 


रखना बिलकुल नये सिरसे की गई हो। 
ये खब कथाएँ प्राचीन हैं, उस समयके 
लोगोकी समभमे थे पहलेसे ही प्रचलित 


थीं और राष्ट्रीय भावोंके साथ उनका ' 
बीतता जाता है, त्यों त्यों किसी कथा- 


घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया था, इसी लिये 


महाभारत जैस राष्ट्रीय ग्रन्थमें उनका ' 
' की भर्ती होने लगती हैं। इसलिये यह 


खंभ्रह किया जाना बहुत आवश्यक था। 
ऐसी फथाओके कुछ उदाहरण नीचे दिये 
जाते है। 


(१) घोड़श राजीय उपाध्यान दोण- 


पर्बमें है। यह एक प्राचीन आसख्यान है । 
इसका मूल स्वरूप शनपथ ब्राह्मणमे देख 
पडता है | श्रार्यावत्त में श्रश्यमेध करनंवाले 
जो प्रसिद्ध राजा हो गये हैं, उनकी फेहरिस्त 
इसमें दी गई है ओर उनका उत्साहजनक 
वर्णन भी इसमे किया गया है। सम्भव 
है कि यह आख्यान पल भारतमें भी हो 
परन्तु इस बातकी अधिक सम्भाषना हैं 
कि यह पीछेसे सोति ढारा शतपथस 
लेकर जोड़ा गया हो | 

(२) रामायणकी पूरो कथा बन पवरक 
रामोपाख्यानम है। निस्‍्सनन्‍्दह यह पर्व 
सोति द्वारा जाड़ा गया है, क्याकि इतन 
बड़े उपाख्यानका सूल भारतमें होना 
सम्भव नहीं। इस पूर उपाख्यानको पढ़त 
समय यह स्पष्ट जान पड़ता हैं कि इसमें 


| 
' 
॥|' 
| 
॥ 
| 
। 


इस कारणके सिवा इस उपाण्यानफे 
आन्तरिक प्रमाणोसे भी यही बात सिद्ध 
होती है । यह बात सब लोगोंकी समभमे 
आ सकती है, कि ज्यों ज्यों समय अधिक 


भागमें अधिकाधिक असम्भव द्स्तकथाओं- 


साधारण प्रमाण माना जा सकता है, कि 
जिस कथामभागमे श्रलोंकिक चमत्कारोंकी 
कमी है वह प्राचीन है । इस दृश्रिसे देखा 
जाय तो मालम होगा कि रामोपाख्यानके 
कथाभागमें वर्तमान रामायणके कथा- 
भागसे कम अलोकिक चमत्कार हैं| उदा- 
हरणाथे:-(१) पहिली बात यह'है कि श्री 
रामचन्द्रके जन्मके लिये ऋष्येश्टड् हारा 
की हुई पुजेप्टिका वर्णन इस आख्यानमें 
नहीं है। (२) रावण और कुबेरका सम्बन्ध 
भिन्न सीतिस बतलाया गया है । इस 
आख्यानमें कहा गया हैं कि दुन्दुभि 
नामक गन्धर्व-स्री मन्धरा हो गई: परन्तु 


| आश्चर्य है कि रामायणमें यह बात नहीं 


है । जटायुकी भटका वशन सरल ओर 
भिन्न रीतिसे दिया गया हैँ | (३) जब श्री 
रामचन्द्रजीन समुद्रके किनारे दर्भासन पर 


| बैठकर समुद्रका चिन्तन किया, उस 
| खमय समुद्गकी भेंट खममें हुईं, साक्षात्‌ 


किसी अन्य प्रसिद्ध ग्रन्थका संक्षिप्त रूप , 
!' हनुमान द्वारा द्रोशागिरिक लाये जानेकी 


दिया गया हे। महाभमारतमे वास्मीकिका 


स्पष्ट उल्लेख अन्य स्थानोमे पाया जाता है; 


परन्तु जिस ग्रन्थका यह संक्षिप्त स्वरूप 


नहीं । (४) लक््म्णको शक्ति लगने और 


कथा इस आख्यानमे नहीं है । (५) कुम्म- 
कर्णको लच्मणने मारा है । (६) इन्द्रजित॒को 


है बह अन्‍थ वर्तेमान वाल्मीकि-रामायण | भी उन्होंने मारा है; परन्तु इन्द्रजितके 


नहीं है, बल्कि निम्धयपूर्वक कहा जा 
सकता है कि उसका पहलेका मूल स्वरूप 


। 


अरश्य होनेवाले रथकी कथा, अथांत्‌ रथ- 
की प्राप्तिके लिये कुम्मिलाका यज्ञ करने 


होगा । इसके कुछ कारण यहाँ बसलाये | जानेकी कथा, इस अस्यानमें नहीं हे। यहाँ 
जा छक्ते हैं । हम पहिले कह चुके हैं कि | सबसे अधिक महत्त्यकी वात यह है कि 


) पक्रंघान अक्ष्मक्रकि-रामायण] का समय ० 


रामन शायणका ब्रहद्मात्तनस सारा: यहों कह 
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कसयंग नहीं है कि रायणके मस्तक कटकर 
आर यार उत्पन्न हो जाया करते थे और 
रावणके गलेमे अमसतका कुण्ड था । ' 
अप्तु । यहाँ थोड़ा सा विषयान्तर हो गया 
है; परन्तु कहनेका तात्पय यही है कि वन 
पथेका रामोपाख्यान सूल भारतका नहीं 
है, उसे सोतिने मूल वाल्मीकि रामायण- 
से लिया है | 

(३) शल्यपर्व॑मं जो सरस्वतो-आख्यान ' 
है बह तो स्पष्ट रूपसे सोतिका मिलाया 
हुआ है। आख्यानका वर्णन इस प्रकार 
है। भीम और दुर्योधन दोनों गदा-युद्धके 
लिये तैयार हो गये हैं ओर भारतो युद्ध- . 
का अत्यन्त महत्त्वका अन्तिम दृश्य आरम्भ _ 
हो रहा है | इतनमें सरस्वती-यात्रासे लेट 
कर बलराम वहाँ आरा पहुँच | बस, गदा- , 
युद्धका वर्णन एक ओर पड़ा रहा और 
अनमेजयके प्रश्ष करने पर वेशम्पायन 
सरस्वती नदीफे महत्व और यात्राका | 
वर्णन करने लगे। इसके लिये स्थान भी 
कुछ थोड़ा नहीं दिया गया है| युद्ध-वर्र न- ' 
के समय किये हुए इस विषयान्तरमे 
लगभग १६ अध्याय ( ३५ से ५४ तक ) 
लगा दिये गये हैं ओर इसौीमें दो तोन 
उपकथाएंँ भी आ गई हैं। यहाँ स्कन्दके ; 
अभिषेक और तारकासुरके युद्धका वर्णन 
है । सम्भव है कि यहाँ सोतिको इस , 
सरख्ती-उपाख्यानकी आवश्यकता हुई ; 
हो; क्योंकि जिस सरस्तीकी महिमा | 
प्राचीन समयसे हिन्दुस्थानमे बहुत माना | 
गयी है उसका वर्णन महाभारतमें कहीं न , 
कहीं अवश्य होना चाहिये था। परन्तु ' 
स्थान और प्रसहृकी दृष्टिसे देखा जाय तो | 
कदना .पड़ता है कि इस उपाख्यानकों | 
यहाँ जोड़नेमे सोतिको सफलता प्राप्त 


नहीं हुई । 





हक 
१५१ 





अत नहीं है'कि रावशके मस्तक कटकर... (५) पोष्य और पोलोमी उपास्यान 


' भी, जिन्हें सोतिने आरम्भमें जोड़ा है, 


इसी प्रकारके हैं| ये बहुत प्रात्चीन वच्त- 
कथाओंक़ी बातें हैं ओर इन्हें संग्रह- 


, को दष्टिसे सौतिने अपने अन्थमें स्थान 
' दिया है।. 


(६) नल और दमयन्तीका आख्यान । 
आयोकी राष्ट्रीय दन्‍त-कथाओ्रंमें यह एक 
अत्यन्त मनोहर आख्यान है | इख बात-. 
का निश्चय नहीं किया जा सकता कि यह 
आख्यान सूल महाभारतका है श्रथवा 
नहीं: परन्तु जब इसकी लम्बाई पर ध्यान 
दिया जाता है, तब प्रतीत होता है कि यह 
मूल भारतका न होगा । इस आस्यानमें 


' चर्णित कथा इतनी सुन्दर, मनोहर और 


सुरस है कि उसे महाकवि व्यास-कृत 
ही कहनेको जी चाहता है। यह भी नहीं' 
कहा जा खकता कि यह कथा पहले छोटी 
होगी । इसमें ऐसा कोई वर्णन नहीं पाया 
जाता जो मयांदा, शकक्‍्यता और सम्बन्धके 
परे हो। इस दृष्टिसे तो यही मालूम 


' होता है कि यह कथा मल भारतकी होगी। 


यहो हाल सावित्री आश्यानका है। यह 
अत्यन्त प्राचीन आख्यान मूलभारतमें 
होगा | इसका विस्तार भो बहुत कम है। 


कप कप 
' नल और दमयन्तीकी कथाके समान यह 
' कथा भो अत्यन्त मोहक और उदए्त 


नोतिकी पोषक है । इन दोनों आख्यानोंके 
सम्बन्धरमं निर्णयात्मक इष्टिसे कुछ भी 
नहीं कहा जा सकता | इसमें सन्देश नहीं 
कि ये दोनों आख्यान राष्ट्रीय हैं। , 

उक्त विधेचनसे प्रकट होगा कि 
भारत-इतिहाससे विभिन्न जो दन्तकथाएँ 
प्रचलित थीं उनको महाभारतमं शामिल 
कर देनेका यत्न सोलिने किया है। इसी 
प्रकार व्यस और वैशम्पायनके समयसे.- 


(४) विश्वामित्रके ब्राह्मण होनेका | लेकर सौतिके समय तक, भारती इति-' 
आख्यान । | हाखके ही खम्बन्थमें जो अनेक ठन्तकथापोँ 


श्ड 





चयलित हो गई थीं, उन्हें भी इस प्रन्थमें 
स्थान देना आवश्यक था। इन सब कथाओं 
का ब्र्णन सौतिने स्थान खान पर किया है 
और इन्हींके श्राधार पर उसने अपने 
ग्रन्थमें भारती कथाकी रचना की है | अ्रय 
इसका विचार किया जायगा कि ऐसी 
कथाएँ कौन सी हैं। (१) आस्तिककी कथा 
इस्छी प्रकारकी है | यह बात हर पक 
विषेशकके व्यानमें श्रा सकती है कि 
यथार्थमें नाग मलुष्य-जातिके ही होंगे: 
परन्तु समयके हेग फेरसे लोगोंकी 
कठपनामें यह अथ हो गया कि थे प्रत्यक्ष 
नाग यानी .सर्प थे । परीक्षितकी हत्या 
करनेश्नाला तक्तक कोई मनुष्य रहा होगा 
और जनमेजयने जो सर्पसलत्न किया वह 
कुछ सचमुच सर्योका सत्र नहीं था, 
किन्तु नाग जातिके मनुष्योंका, संहार 
करनेका प्रयक्ष था। परन्तु जब एक बार 
सर्प-लस्बन्धी कल्पना प्रचलित हो गई, तब 
डस्रका त्याग कर देना संभव नहीं था; 
इसी दिये वक्त मान उपाख्यानसे यह बात 
देख पड़तो है कि. तक्तक तथा अन्य बचे 
हुए नागोंकोी रक्षा आस्तिक ने किस 
प्रकार की | (२) अंशावतार-बर्णन की 
कथा भी इसी प्रकारकी है । इतिहाससे 
पता लगता है कि प्रायः सब प्राचीन लोगोौ- 
, मैं यह कल्पना प्रचलित हो गई थी कि 
| अल्येक्ष ऐेतिहासिक व्यक्ति किसी न किसी 
: देवताका अवतार या पुत्र है । इसी 
कछपनाके अनुसार महाभारतमे भी 
सररती दीर पुरुषोऊ्नी उत्पत्ति बतलाई 
गई है। आदिपयेके अध्याय ५४ओऔर ६६ 
हे फेपरेले प्रसोरेल फिचारके । 
अंशावतारका वर्णन किया है | सूलग्रन्थ- 
में कहीं क्रहीं इसके विरुद्ध भी कुछ विधान 
फथे. जाते हैं | इससे कान पड़ता है-कि 
अंशायतारकी यह कल्पना नूतन है । 
(६ ) फ्रोँख पतिके. साथ द्रौपदी के 
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विवाहकी कथा-भी ऐसी ही. है। उलबध 
समर्थत करनेके लिये प्राचीन समयर्से 
भिन्न भिन्न कथाएँ प्रचलित हो गई होगी 
ओर इन सब कथाओंफो अपने प्रन्थमें 
शामिल करना खौतिको आवश्यक प्रतीत 
हुआ होगा । इन सब दन्‍्तकथाओंके 
लिये यह कल्पना मूल आधार है क्रि 
द्रौपदी स्वर्ग लच्मीका अंशावतार है। (७) 
वुर्योधनके विषयमे कुछ चमत्कारिक 
कथाओका प्रचलित हो जाना असम्भव 
नथा। चित्ररथ दुर्योधनफो पकड़कर 
ले गया, यह कथा इसी प्रकारको है | यह 
कल्पना कुछ विलक्षण सी जान पड़ती है 
कि जब दुर्योधन छूटकर आया तब बह 
प्रायोपवेशन करने लगा और ऋत्या उसको 
पाताल लोकमें ले गई ( चन पथ, अध्याय 
२७१ और २५०) । (४ ) दुर्वासा ऋषि 


| द्वारा पॉंडबॉके सताये जानेकी कथा 
भी पीछेसे बनी है और उसे सोतिने 


महाभारतमें स्थान दे दिया है ( श्रध्याय 
२६१ )। (६) युद्ध के समय सेनापतिका 
पहिलेसे ही यह कह देना आश्चयेकारक 
प्रतीत होता है कि-“में श्रमुक श्रमु क काम 


करूँगा” और “में श्रमुक रीति से मरूँगा! । 
इसी प्रकार युद्ध-सम्बन्धी पराक्रमका 


वरणन अतिशयोक्तिसे किया गया है । 
उदाहरणाथे, यह कल्पना पीछेसे की हुई 
जान पड़ती है कि भीमने द्रोशके रथको 


'खात बार उठाकर फंक दिया। अज्ञु नके 


रथके सम्बन्ध जो कल्पना है वह भी 

इसी प्रकार पीछेसे की गई होगी। यह-दन्‍्त- 

अजए राभएउ७ अप्ल्पर्िचा है पक, उ्षेरहेे 
श्रीकृष्ण अज्जुनके दिव्य रथसे नीचे उतरे 
त्योही चह जलकर भस्म हो गया. क्योकि 
श्रीकृष्ण तो प्रति दिन रथसे नीचे उसरा 
ही करते थे। खमत्काश्युक्त ऐसी कथाएँ 
महाभारसमे बहुत हैं। इस बातका निरेय 
करना कठिन है क्रि इन सब कथाओंमे 
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पट कक न कि जनक व आ लक कि 06 3 0 ओम कपल / तन कलर किश लि 3: 
ले रूख कौनसी है और सोतिर समय किये, मै ब हे 
से सूख कौनसी है और सोतिके समय , किये: जैसे--“तुम अपने सैनिकोंको समय 
कौनसी नयी कथाएं प्रचलित हुईं थीं।. पर वेतन देते हो न? प्रतिदित खबरे 
* । ५ | उठकर राज्यके आय-व्ययकी जाँच करते 
(३) ज्ञान-सेग्रह । | हो या नहीं?” इन सब प्रश्नोंसे जान 
महाभारत में दन्‍्तकथाओंके संग्रहको | पड़ता है कि मानों नारद युश्रिष्टिरकी 
सौतिका उद्देश जैसे स्पष्ट देख पड़ता हैं, | परीक्षा ही ले रहे हैं । इस अरध्यायंमें उत्तम 
बैसेही उसने सब प्रकारके ज्ञानका भी | रॉज्य-प्रबन्धके खब नियम बड़ी भार्मि- 
संग्रह इस ग्रन्थमें किया है । इसमें भी | फैताके साथ एक स्थानमें प्रधित किये गये 
संदंह नहीं कि राजनीति, धर्मशास्त्र, | हैं। इसी प्रकार ज्योतिष-सम्बन्धी बातें 
तत्वशान, भूगोल, ज्योतिष आदि शास्त्र- | चनपर्च और शान्तिपवंमें दी गई हैं। यह 
विषयोको बातें एकत्र ग्रथित करनेका | नहीं कहा जा सकता कि वहाँ इन से 
उसका उद्देश था। उदाहरणाथे, भूगोल- | बातोंकी कोई विशेष आवश्यकता थी। 
सम्बन्धी जानकारी और भारतवर्षके | जब भीम और हजुमानकी भेंट हुई तब 
भिन्न भिन्न देशों तथा नदियोकी जानकारी | भीमने चतुर्युग सम्बन्धी बातें पूछीं और 
भीष्म पर्वके आरम्भमें दी गई है। घृतराष््र | हनुमानने उनका वर्णन क्िया। सांख्य 
ने सञ्जयसे पूछा कि जब कि कौरव और | श्रौर योग तस्वशानोंके मतोका वर्ण न स्थान 
पांडव भूमिके लिये युद्ध करनेवाले हैं, | स्थान पर, विशेषतः शाल्ति पथ में, बिस्तार- 
तब में जानना चाहता हूँ कि यह भूमि | सहित और वार बार दिया गया है। 
कितनी बड़ी ऐ और समस्त भूलोक किस | वकठत्वशास्त्र (/७॥९(०४४०) सम्बन्धी कुछ 
तरहका है। सचमुच यह प्रश्न ही चमत्का- | तेस्च खुलभा और जनकके सम्बादमे बत- 
रिक है। क्या यह आश्चर्य नहीं है कि युद्ध | लाये गये हैं| वे सचमुच मनोरम्जक हैं । 
सम्बन्धी बातोंकी चर्चा न कर ध्रतराष्ट्र कुछ | स्यायशाखके भी कुछ नियम इसी सम्बादसे 
और ही बातें जानना चाहते हैं? भूगोल | निष्पन्न होते हैं। सारांश, सोतिने अपने 
सम्बन्धी जानकारीका कहीं न कहीं दिया | अन्थमे अनक शास्त्र-विषयक बातोको एकश् 
जाना आवश्यक था, इसलिये सौतिमे ' करनेका प्रथल्ल किया हे | 
डसको यहीं शामिल कर दिया है। यहाँ व 2 
पूर्वांपार-सम्बन्धका विच्छेद भी हो गया है। (४) धर्म ओर नीतिकी: शिक्षा । 
बारहव अ्रध्यायके अन्तम घृतराष्ट्र और |. सोतिने महाभारतमें सनातन-धर्मका 
खसज्य परसुपर सम्भाषण कर रहे है; | पूर्ण रीतिसे उद्घाटन करनेका यत्ष किया 
परन्तु अगस्ते अध्यायके आरम्भमें ही है। जैसा कि हमने पूर्वमें कहए है, इसी 
सखय युद्ध-मू मिले घबराता हुआ लोट , सबबसे, यही मानाजाता है कि महाभारत 
आला है ओर भीष्मके मारे जानेका हाख | एक धर्मशाख्र अ्रथवा सहति है। इसमें 
झुनाता है। परन्तु इस बातका पता भी | खान स्थानपर सनातन-घर्मके मुख्य तत्त्व 
नहीं कि सज॒य युद्ध भूमिपर कब गया , बतलाये गये हैं। इन तत्त्वोंका विस्तार 
था। दूसरा उदाहरण सभापरवंके “कश्चित्‌” , मुख्यतः अनुशासन और शाम्तिपयेमे पाथा 
अध्यायका है। सुधिष्ठिर ्य है: हैं; : ज्ञाता है । अन्य स्थानोमे सी इसी विषयकी 
बढ़ाँ कसद ऋषि आये ओर राज: ध्यज्ञेकी गई है | उदाहरणार्थ, आदि पर्षमें 
प्रकत्पके' सम्बन्ध कहे कक जो ४७3 आश्यान है ( अध्याय 
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र६-&३ ), बह पीछेसे सौतिने जोड़ा है। 
इसमें जो श्छोक हैं थे बड़े वृत्तके हैं. और 
समस्त आख्यान भी मुख्य कथासे सम्बद्ध 
नहीं है । परन्तु इसमें सनातन-धर्मे 
क्स्वोंका वर्शन संक्तेपमें और मार्मिक रीतिसे 
किया गया है; इसलिये यह आख्यान 
अभ्यास करने योग्य है। नीतिके तर्व भी 
स्थान स्थानपर समझा दिये गये हैं। इस 
थातका उदाहरण विदुरनीति है। उद्योग 
पत्र ( अध्याय ३२-३६ ) मे विदुरका जो 
खसम्भाषण है वह पूर्वापर कथासे विशेष 
सम्बद्ध नहीं है, तथापि विदुर-नीतिके 
अध्याय बहुत ही मार्मिक हैं ओर व्यव- 
हार-चातुयंस भरे हैं। सारांश, धर्म और 
नीतिका उपदेश इस प्रन्थम बार बार अनक 
स्थानोंमें किया गया है; इसलिये इस ग्रन्थ- 
को अ्पूर्व महत्त्व प्राप्त हो गया है । 


(५) कवित्व । 

महाभारत न केवल इतिहास और 
धर्मका ही ग्रन्थ है, किन्तु वह एक उत्तम 
महाकाव्य भी है | यह यात प्रसिद्ध है कि 
सब संस्क्रत कवियोने व्यास महर्षि फो आद्र 
कवि वाल्मीकिकी बराबरीका स्थान दिया 
है । इसमें कुछ आश्चर्य नहीं कि व्यास जीके 
मूल भारतके रसमय कवित्वकी स्फूर्तिस 
प्रेश्ति होकर खं(तिने भी अपनी काव्य- 


शक्तिकों प्रकट करनेके लिये अनेक अच्छे : 


अच्छे प्रसढ़ साध लिये हैं। सृष्टि-चर्णन, 
युद्ध-चरंन ओर शोक-प्रसज़ही कविकी 
स्फूर्तिका प्रदर्शन करनेके लिये प्रधान विषय 
हुआ करते हैं । सोतिने महाभारतमें 
युद्धके वणनोको बहुत ही अ्रधिक बढ़ा दिया 
है, यहाँतक कि कभी कभी इन वर्णनोसे 
वारकोंका जी ऊब जाता है । सृष्टि- 
सौन्दर्यके वर्गनको भी सौतिने स्थान स्थान 
पंर बहुत बढ़ा दिया है। विशेषतः बन 


वर्णन और गन्धमादन पर्वतके वरोन ध्यार्ग 

देने योग्य हैं। शोक-वर्णनमें ख््रीपयें प्रायः 

सबका सब सौतिका होना चाहिये। इसमें 
| कविने यह घर्णेन किया है कि दिव्य-दश्फी 
प्राप्तिसे गान्धारो भारती-युद्धकी समस्त 
भूमिको देख सकी और समर-भूमिसे 
मरे हुए वीरोकी रि्रियाँ अपने अपने 
पतिके शयबकों गोदमें उठाकर शोक कर 
रही हैं । यह चमत्कारिक वर्णन महाकबिके 
लिये शोभादायक नहीं है। गान्धारीके 
मुखस इस प्रकार शोक-वर्णन कराना 
अयोग्य जान पड़ता है। यह भी सम्भव 
| नहीं कि अ्रठारह दिनतक युद्धके जारी 

रहनपर, जिन वीरोके शव इधर उधर 
| पड़े थे वे पहचाने जा सके | जब इस बात 
' पर ध्यान दिया जाता है कि भारती-युद्ध- 

भूमि किसी साधारण युद्ध-भूमिके समान 

मर्यादित न होकर कई कोसोकी दूरीतक 
' फैली हुई थी, तब कहना पड़ता है कि यह 
, खारा दृश्य असम्भव है । युद्ध-भूमिमें 
' स्त्रियोंका जाना भी अलुचित जान पड़ता 
| है। का्यालंकार-पग्रन्थमे उदाहरणके तौर 
! परदिया हुआ “अयं स रशनोत्कर्षी!! 
' बाला प्रसिद्ध स्लो क भी इसी र्री-पर्व में पाया 
' जाता है ओर आधुनिक कवियोके अस्छील 
, वर्णनके नमनेका है। स्पष्ट रूपसे जान 
पड़ता है कि यह स्छोक सौतिका ही होगा, 
वह महाक्रवि व्यासका नहीं हो सकता। 
 थ्रुद्ध-भ्मिमें पड़े हुए बीरोंके जिन झूत 
' शरीरोंको हिस्ल पशुओं और पक्षियोंने 
| नोचकर छिन्न भिन्न कर डाला है, थे सुन्दर 

ओर वर्णनीय केसे हो सकते हैं? युद्धमें 

बालवीर अ्रभिमन्युके काम आनेपर, चार 

पाँच दिनके बाद, उसका मुख मनोहर 

और प्रफुल्लित कैसे दिखाई दे सकता है ? 
| और उसकी बाल-ख्ी उस मुखका छुम्बन 

केले कर सकती है ? सपरांश, यह समय 
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बह अनेक अप्रयोजक दश्यों तथा कल्प- | घुसेड़ दिया है। यद्यपि कूद ख्छोक्रौकी 


नाओंसे भरा है । इतना होनेपर भी, 
कवित्वकी दृश्टिसे, वह कुछ छोटे दर्जका 
नहीं है। सोतिकोी कवित्व-शक्ति यद्यपि 
व्यासजीकी शक्तिके समान न हो, तो भी 
बह बहुत ऊँचे दर्जेकी हे | यह बात 
विराट पर्चमें पाये जानेवाले अनेक मनो- 





हर वर्णनोौसे सिद्ध हैे। परन्तु स््री-पर्व के 
समान ही, मनुष्प-स्खभावकी दृष्टिसे घहाँके 
दृश्य भी असम्भव प्रतीत होते हैं। उदा- 
हरणार्थ, उत्तर एक डरपोक वालक था: 
जब वह भागा चला जाता था, तब अज्ु नने 
डसके केश पकड़कर उसे पीछे लौटाया: 
परन्तु आश्चर्यकी बात है कि वही चालक , 
आगे चलकर एक बड़ा भारी कवि बन 
ज्ञाता है श्रीर पाँच पांडवॉके पाँच 
धनुष्योंका वर्णन अत्यन्त चित्ताकरपंक 
शीतिसे करता है! ओर जब इस बातपर , 
ध्यान दिया जाय कि इस वर्णनमें कुछ कूट 
सछोक भी हैं, तो स्पए्ठ कहना पड़ेगा कि यह 
सब रचना सौतिकी ही है। यहाँ यह प्रश्न 
विचार करने योग्य है कि कूट छोकोंकी 
रचना सचमुच किसने की होगी। जब हम 
इस्र बातपर ध्यान देते हैं कि केवल 
शब्दालंकार्गोंसे अपने काव्यकों विभूषिन 
करनेकी प्रवृत्ति प्रायः अ्रत्युत्तम कविमें , 
नहीं होती, तब कहना पड़ता है कि ये कूट 
श्छोक सोतिके ही होगे। व्यासजीके घूल- , 
भारतमें कहीं कहीं शब्द-चमत्कृतिका पाया , 
जाना कुछ असम्भव नहीं है; परन्तु इसका 
परिमाण कुछ अधिक न होगा । कर्णंपवके 
&० वे अ्रध्यायके अन्तमे शादूलविक्रीड़ित ' 
बृत्तका एक खछोक है । उसमें गो! शब्दका | 
भिन्न भिन्न अ्र्थोंमे बार बार उपयोग करके | 
डसे कूट श्छोक बना दिया है। यह तो ' 
सौतिका भी न होगा । जान पड़ता है कि ' 
' शब्द-चित्र-काच्यकी रचना करनेवाले किसी ' 
दुस्तरे कक्नि इस क्लोकको पीछेसे यहाँ 


झ८०० संख्या गर्बोक्ति और अतिशयोक्तिसे 
भरी देख पड़ती है, तथापि महाभारतमें 
ऐसे छोकोकी कुछ कमी नहीं है। इसका 
कुछ अन्दाज़ नीचेके विवेचनसे किया जा 
सकता है। 

महाभारतमे कहीं कहीं एकाघ शब्दका 


| भ्रयोग पैसा हुआ है कि उसका अर्थ बहुत 
॥ डे, 
' गृढ़ है, अथवा उसका श्र्थं सरल रीतिसे 


समभमे नहीं आता और मनमें कुछ दूसरा 


, ही प्रामक धअर्थ उत्पन्न कर देता है । इससे 


यथार्थ शानमे रकाबट होती है। शान्त्रि 
पर्वका अवलोकन करते समय थोड़े ही 
अ्ध्यायोमे ऐसे स्टोक हमें देख पड़े। ये 
नीचे दिये जाते हैं। आशा है कि ध्यानपूर्षक 
पढ़नेबालोको इनसे कुछ लाभ होगा । 
१-चतुर्थो पनिषद्धमं: साधारण इति 
स्खति: । संस: साध्यते नित्य ब्राह्मणे- 
नियतात्मभि: ॥ (शाब्ति० अ्र० १७०, ३०) 
२-अबतानां यतिनां चाह एकान्त- 
गतिमव्ययाम्‌ ॥ (शान्ति० श्र० ३४६४) 
३-सेवा अलेन मनसा वृत्तिहीनस्य 
शस्पने | द्धिआातिहस्ताश्षित्रृत्ता न तु तुल्या- 
त्परस्परान ॥ (शान्ति० अ० २६१) 
४-यः सहस्रार्पनेकानि एंसामा- 


' बृत्य दुर्शशः । निष्रत्येकः खम्लुद्रानते ल मे 
। गोमास्तु नित्यश:॥ (शान्ति० अ० २८४) 


५-गृहस्थानां तु सर्वेषां विनाश मभि- 
कांक्तिताम | निधन शोभनं तात पुलिनेषु 
क्रियावताम ॥ (शान्ति० अ० २६७) 
६-मातला पुत्रः पिता श्राता भायों मित्र 
जनस्तथा । अष्टापदपदस्थाने दक्नमुद्रेव 
लक््यते ॥ (शान्ति० श्र० २७८) 
इस प्रकार और भिन्न भिन्न स्थानोके 
अनेक झोक बतलाये जा सकते हैं । इनके 
जिया, कई आप्यानोने पुणे स्झोक ही कुट 





श्द्द # महाभारतमीमांखा # 





हैं। उदाहरणार्थ, सनत्छुज्ञात आ्राख्यान , काव्य-चमत्कृति मूलमें व्यासजीकी ही हो 
देखने योग्य है। कहीं कहीं तो पाठकोंकों , और उसे खौतिने अपने चातुर्यसे बहुत 
चक्करमें डाल देनेवाला एकाथ विलक्षण ' अधिक बढ़ा दिया हो । इससे यही 
नाम ही मिल जाता है, जैसे आश्रमवासिक _ कहना पड़ता है कि सौति कोई छोटे 
पर्बमे “इयं खसा राजचमूपतेश्व” वाला . दर्जका कवि ने था । 

खछोक है। कई स्थानोंमें ज्योतिष-सम्बन्धी --. -. ---नप्निय 5 
और अड्टोंके विषय जो उल्लेख हैं, उनमें । (<) विरमेच्छुष्कव रेभ्यः कंठायाखं च वर्जयेत्‌ ॥ 


कुछ न कुछ कूट अवश्य रहता है। उसको , (शान्ति० १०३--१ ०) 
समभ लेनेका प्रयलत करना कभी कभी | कंस्ययासं सुख्रल 

व्यर्थ हो जाता है| हमारा यह अन्दाज़ हे | (0) खार्थ मत्यन्तसन्तुष्टः % काल इवान्तकः ॥ 
कि महाभारतमें कूट अथवा गू ढ़ार्थ शछोकों- ' ५ कक 
की संख्या बहुत है। प्रायः प्रत्येक अ्रध्याय- | (१० कलजः प्राक्ृतो राणा स्वकुलीनतया सदा॥ 
में इस प्रकारके स्थान पाये जाते हैं और ' (शान्ति० ११८--४) 
कहीं कहीं तो ऐसे स्थानोंकी संख्या बहुत , () कलम पृ्षः प्राकृतः साधसंत्रवाव 
ही भ्रधिक है | महासारतमें कुल अध्यायो- कक 


' (२) नैक्ण्य जिद्ालभादादश्य॑ सत्यमाजवमेव च॥ 


गर्ग २००० है : - ह 
की संख्या लगभग २००० है; ऐसी अवस्था शास्तिण 5 


में कूट कछलोकोंकी संख्या कई हज़ार हो 
सकती है# | अ्स्तु : सम्भव है कि यह ' 


ड हि, 


आदालभ्यं अभय 
(१३) शछच्णात्तरतनु: श्रीमान्भवेच्छाम्नविशारदः ॥ 
| है (शान्ति० १२०--७) 
# कट श्लीकों और हि शब्दके कुंड और भी (३७) नोके चायत्यगो दवा! यूह दुखद मिव/लवत' ॥ 
उदाहरण दिये जा सकते है, जे मे:-- । (शान्लि० ११०--२) 
(१) यत्र भा बढ़ा रम्या हुदों बेहायस!/्तथा ॥ 
(शान्वि० £२७५,३) 
बेहायम: (मनदाकिस्या ) हद: । 
(>) न शट्न लिख्ितां इंत्ति शय्यमास्थाय जीवितुम ॥ 
(शान्तिल (३०-१४) 


। (१५) शान्ति पर्व॑का समस्त 7२ «वां अध्याय कृट भ्ोकोंसे 
गरा हश्रा है । 

| (१6) काव्यानि व६ता तेपा सयच्छामि बदामि थे ॥ 

' (शान्ति० १२८४-२४) 

। काव्यानि शुकप्रोक्तानि नोतिशाल्राणि । 

. (9) स्‌ तस्थ सहृजातस्थ संप्तमीं नवमी दशास । 
प्रामवन्ति ततः प्ठ न संवन्ति गतायुष: ॥ 


शद्व ललायारियन । 
(३) नासतों विद्यते राजन्तब्यर ग्ये! गोपतिः | 


(शान्ति० १३५--२६) (शीन्ति० ३२१--२८) 
(४) मासाः पत्ता: पट ऋतव: कहप: सम्बत्सरास्तथा ॥.. (०) त्यज पर्ममधर्म च उमे संत्यानृते त्वज। 
(शान्ति० (३७-२१) उमे सत्यानते त्यत्तवा येन त्यजसि त॑ त्यज ॥ 


(शान्ति० ३२४--४०) * 
। (१९) विचार खल पश्यामि तत्खुखं यंत्र निवृति: ॥ 
] (शान्ति० १११--३२) 


(५) शत: शकटानीक कलश मध्यरतथा ॥ 
(शान्ति ० १००--४३) 


(४) हकीध दर्शन मात्रात्त तिप्ठेयु्वा समीपत: ॥| सुख स्वर्ग: 
(शान्तिक ३१००-४६). (२०) मजुष्यशालाबूकमग्रशान्तं जनापवादे सतत 
(७) पारावत कुलिगात्ताः सर्वे शरा: प्रमाविन: ॥ ] निविष्टमू ॥ (शान्ति० ११४६-१७) 
(शान्ति १०१--७) मनुष्य शाला बृक॑ मनुष्येषु ख्वा । 
'कुलियों भूमिकृश्मांटे मतंगजमुजंगयो: ।' | (२१) अभ्वानं सोपति अक्राम खच्चरः खेचरफ़िव ॥ 


कुलिंग: प्र्ष: ' (गान्ति० २२४+-/ शी 


#! महामार्तके कर्ता # 


श्र 





इसमें सन्देह नहीं कि कवित्व-परद- | उदाहरण दिये जा सकते हैं। आविपय में 


शेनके भिन्न भिन्न प्रसज्ञाका समापेश कर: 
के सोतिने स्थान स्थान पर महाभाश्तका 
विस्तार कर दिया है । स्रीपर्व और विराट 
प्वेम तो यह बात स्पष्ट रूपसे दिस्वाई देती 


! 


है। अन्य पर्वोर्मे भी, विशेषतः युद्ध पर्व- 
में, इस प्रकार जो प्रसड़ सम्मिलित किये ' 
' गया है। सम्भव है कि वैशस्पायनके 


गये हैं थे कुछ कम नहीं हैं। सारांश यह 


है कि, (१) धर्ममतोंकी एकता, (२) कथा- , 


संप्रह, (३) शान-संग्रह, और (४) घर्म 
तथा नीतिके उद्देशसे सौतिने भारतमें 
अ्रनेक नये प्रसज्लोंकी सम्मिलित करके 
उसे बहुत श्रच्छा स्वरूप दे दिया है और 


सनातनधमंकी रक्षा तथा दृढ़ताके लिये ' 


अत्यन्त प्रशंसनीय पयल किया है। कविच्च- 
प्रसक्ष साधकर सौतिने इस पग्रन्थकों 
सर्वोत्तम काव्य बनाया है। परन्‍त इसीके 


साथ साथ यह भा स्वांकार करना पड़ता 


है कि सौतिने जो ऐसे उपाख्यान जोड़ 
कर ग्रन्थका विस्तार किया हे उससे 
| महाभारतको कुछ बातोंमें रमणीय स्वरूप 
प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि कुछ अंशोम उसे 
गंणता प्राप्त हो गई हैं । इसलिये उन 
ब।तंका भी विचार आवश्यक है जो 
गोौणता उत्पन्न करनेबाली हैं | 


(६) पुनरुक्ति । 


अनेक प्रसज्शोकी पुनरुक्तिसे गअ्रन्थका 


विस्तार बढ़ गया है। किसी विषयको . 
कविकी प्रवृत्ति हुआ करती है कि में 


पाठकोंको बार बार समभानेके लिये 
जब उसकी पुनरुक्ति की जाती है, तय 


तो वह प्रशंसनीय हुआ करती है; परन्तु ! 
जब ऐसा नहीं होता, तब पुनरुक्तिका | 


दोष पाठकोके मनमें खटकने लगता है । 


पेसी पुनरुक्ति इस ग्रन्थमें प्रायः स्ंत्र ' 
' के अशुकरणकी इच्छासे व्यास-वर्णित 


पाई जाती है। कहीं कहीं तो यह पुनरुक्ति, 
अन्थका अधिकांश भाग हो जाने पर, 
बीचमें ही देख पड़ती है । इसके अनेक 


आस्तिककी कथा दो बार आई है; और 
जब दूसरी बार इस कथाका वर्णन किया 
गया है तो वह पहिलीकी अ्रपेक्षा बहुत 
अधिक बढ़ गई है । काश्यप और 
तक्षककी कथा भी दुबारा दी गई है। 
वनपव्॑मं तीर्थोका वर्णन दो बार किया 


समय जिन तीथोंकी जानकारी थी, उनकी 
अपेकत्ता कुछ अध्यकि तीथ्थ-स्थान सौतिके 
समय प्रसिद्ध हो गये होगे, क्योकि उसके 
समयमें आयोकी व्याप्ति दक्षिणकी ओर 
बहुत अधिक हो गई थी। इस पुनरुक्ति- 
का स्वरूप प्रायः यह है--पू्वे कथाओंको 
कुछ अधिक विस्तारसे कहनेके लिये जन- 
मेजय प्रार्थना करते हैं और उसके अलु- 
सार वही कथा वैशम्पायन फिर खुनाते 
हैं। परन्तु कहीं कहीं तो यह स्वरूप भी 
नहीं देख पड़ता। उदाहरणाथे, अभिमन्यु- 
के बध-प्रभड़में शोक-सान्त्वनकफे लिये 
ब्यासजीने युधिष्टिरको षोड़शराजीय 


' आग्यान सुनाया है और उसी आख्यान 


का वर्णन कृष्णने युधरिष्टिरले शान्ति- 
पव॑मे फिर कराया है। ऐसी दशामे यह 


' पुनरक्ति अक्षम्य है । 


(७) अनुकरण । 
दूसरे प्रकारका दोष अनुकरण है । 
किसी मनोहर प्रसड़कों देखकर दुसरे 


भो उसी प्रकार किसी श्रन्य प्रसहइृका 
चर्गत करूँ | उदाहग्णार्थ, यह बात प्रसिद्ध 
है कि कालिदासके सुन्दर मेघदूत काव्य- 
के अनन्तर अन्य कषियोंने हंसदूत आदि 
कुछ काव्योंकी रचना की थी । इसी प्रकार- 


भारतके कई प्रसजझौका अनुकरण सौतिने 
किया है। इसका सुख्य उदाहरण बन- 


१6 
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पर्षके अन्तमें जोड़ा हुआ यक्ष-प्रश्ष नामक , सोतिने उद्योगपर्ष में जिस विश्वरूपदर्श न 


आख्यान है। सौतिने इस आख्यानकी को स्थान दिया है बह अपासज्ञिक देख 
रचना नहुष-प्रशक्ष (बनपर्व अध्याय १६५) | पड़ता है और उसका परिणाम भी दुर्यो- 
के ढंग पर की है। इसमें भी युधिष्टिर | 
द्वारा उसके भाईके मुक्त किये जानेकी | 
कथा है। ऐसा अनुमान करनेके लिये . 
कि इस यक्ञा-प्रक्ष-उपाख्यानकों सौतिने | 


पीछेसे जोड़ा है, कई कारण दिये जा 
सकते हैं | पहला कारण--जब कि सह- 


देव, अज्ञुन ओर भीमने प्रत्यक्ष देख लिया 
था कि उनके पूर्वेके मनुष्यकी केसी दशा , 


हुई, और जब कि यक्त उन लोगोंको स्पष्ट 
रूपसे सावधान कर रहा था, नब क्या 
यह सचमुच आश्चरयकी बात नहीं है कि 
वे भी सरोचरका पानी पीकर मर जायें? 
इसरा कारण-यक्षके प्रश्ष भी पहेलियोके 


भ्रन तथा ध्रतराष्ट्रके मनपर कुछ नहीं 
हुआ । 


श् 
(८) भाविष्य-कथन । 
अ्रन्थकारोंकी यह एक साधारण युक्ति 
है कि वे आगे होनेवाली बातोंको पहिले 
ही भविष्यरूपसे बतला देते हैं अ्रथवा 
उनके सम्बन्ध पहिले ही कुछ विचार 
सुभा देते हैं । इस प्रकारके कुछ भविष्य- 


' कथन पीछेसे खोतिके जोड़े हुए. मालूम 


खमान देख पड़ते हें। वे किसी महा- 
कंषिके लिये शोभादायक नहीं हें । तीसरा , 


कारण-प्रश्षोत्तरके अन्तमे यक्तने युश्रिष्टिर 
से कहा है कि तुम अपने अज्ञातवासके 


दिन विराद-नगरमे बिताओ: इतना हो ' 


आनेपर भी श्रगले पके आरम्भमें कहा 
गया है कि अ्रशातवासके दिन बितानेके 


सस्बन्धम युधिष्टिरकोी बड़ी चिन्ता हुई । 


। 
॥ 


चौथा कारण--कथाम कहा गया हैं कि 
युधिष्टिरने सब ब्राह्मगोकी विदा करके , 
केवल घौम्यको अपने पास रख लिया। 
ऐसा होनेपर भी, विराटप्॑के आरम्भ- 


में, हम देखते है कि युधिष्टिरके पास सब 
ब्रद्क्‍ण मोजूद हें। सारांश, यही जान 


होते हैं। उदाहरणार्थ, स्मोपय मे गान्धारी- 
ने श्रीकृप्णको यह शाप दिया है कि तुम 
सब यादव लोग आपलम लड़कर मर 
जाओगे। ऐणेसले शाप प्रायः सब स्थानोमें 
पाये जाते है। कर्णको यह शाप था कि 
डसके रथका पहिया युद्धके समय गड्डेमे 
गिर पड़ेगा । यह कहा जा सकता है कि 
ये सब शाप प्रायः पीछेसे कल्पित किये 
गये हैं। उद्योगपर्वके आठवे अध्यायमें 
शल्य ओर युधिष्टिग्का ओ संवाद है, वह 
इस बानका दूसरा उदाहरण है कि इन 
शापोके बिना ही आगे होनेवाली बातोकी 
पूर्व-कल्पना चमत्कारिक रीनिले की गई 
थी । शल्यको दुर्योधनने सन्‍्तुष्ठ करके 
अपने पत्तमे कर लिया था। जब यह 
समाचार शल्यसे मालम डुआ, तब 


' थुघधिष्टिरने विनती की कि--“जब आप 


पड़ता है कि यक्ञा-प्रश्न-उपाख्यान मल ' 


भारतमे न था: वह पीछेसे सोति हारा 
जोड़ दिया गया है। अनुकरणका दूसरा 


डदाहरण उद्योगपव्म वर्णित विश्वरूप- ' 


दर्शन हे । भगवद्दीतामें जो विश्वरूप- 


दर्शन है वह वहाँ उचित स्थानमें दिया ह 
' की कल्पना पहिले हो केसे की जा सकती 


गया है और वह व्यास जीक घूल भारतका 
अंश है । परन्तु उसीके अनुफरणपर 


कर्ण और श्र्जुनके युद्धके समय कर्णके 
सारथी हो, उस समय कर्णका तेजोभक्ृकर 
दीजिएगा ।” शुल्यने उत्तर दिया,--“जब 
मुझे कर्णंका सारध्य करना पड़ेगा तब में 
डसका उत्साह भक्ञ करूँग। और उस 
समय तुम उसे भार सकोगे ।"” इन बातो- 


है कि भीष्म और दोश दोनों मर जायेंगे, 
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कण और अज़ुनका भीषण संग्राम होगा ! ने सदोष आचरण क्यों और कैसे किया, 
झौर उस समय कर्ण शल्यकों ही अपना | इसके सम्बन्ध. कुछ कारणोका' बताना 
सारथी बनावेगर ? इसके सिवा, इस प्रकार आवश्यक होता है। जैसे, पाँच पाशडबोने 
विश्वासघात अथवा मित्रधातका उपदेश | एक द्वरौपदीके साथ विधाह कैसे किया, 
युधिष्टिर द्वारा किया जाना खयं उसके- | भोमने दुःशासनका रक्त कैसे पिया, - 
लिये, और शल्यके लिये भी, लजञ्ञास्पद ! इत्यादि कुछ कार्य ऐसे हैं जो दोष 
; है। सारांश, इस प्रकार आगे होनेवाली , देने योग्य देख पड़ते हैं और जिनके 
/ बातौका भविष्य-कथन करनेका सौतिका | सम्बन्ध कुछ कारणोका बताया जाना 
; यह त्रयक्ष अनुचित है । इसके सिचा एक | अ्रत्यन्त आवश्यक हो जाता है। सौतिने 


और बात है। दुर्योधनके पक्तर्थ शल्यके 
मिल जानेका कारण यह था कि वह 
“अर्थेस्य पुरुषो दासः' की नीतिके श्रजु- 
सार दुर्योधनका श्राश्नित हो गया था। 
उसके विषयम जो यह वर्णन किया गया 
है, कि युधिष्ठिरकी ओर जाते हुए बीच- 
में ही उस सन्तुष्ट करके दुर्याधनने अपन 
पक्षमं मिला लिया, वह असम्बद्ध है। 
थ्रागे यह बात भी नहीं पाई जाती कि 
कर्णका तेजोभड़ हुआ ओर इसी कारण 
बह मारा जा सका। ग्रन्थमे यह वर्णन 
ही नहीं है कि इस तेजोभड्के कारण कर्णने 
अपनी श्रतामे कुछ कमी की | इसके बदले 
शल्यने उचित समय पर कर्णकों यह 


सुझभा दिया कि निशाना ठीक न होने- | 


| महाभारतमें ऐसी दन्‍्तकथाये शमिल कर 
| दी हैं जिनमे इन घटनाओ्रोफे कुछ कारण 
' ग्रथित किये गये हैं। किसी किसी कथा- 
भागके प्रसहुमें यह भी देखा जाता है कि 
स्वयं व्यासजी वहाँ आकर भिन्न भिन्न 
व्यक्तियोको उपदेश देते हैं अथवा उन्हें 
आगे होनेवाली कुछ बातोंकी सूचना 
करते हैं । जिन जिन स्थानोमें ऐसे वर्णन 
| पाये जाते हैं वे व्यासजीके मूल भारतमे 
: न होकर सोति ठप्ण पीछुसे शामिल किये 
| गये हैं | जैसा कि एक प्रसकुर्मे व्यासजी 
| आकर घृतराष्ट्रसे कहते है कि ज्यों ही 
। दुर्योधन पैदा हो त्यों ही उसे गज़ाजीमे डाल 
| देना । यह प्रसह्न भी पीछेसे रचा हुआ 
मालूम होता है। अस्तु: इस प्रकार तीन 





के कारण तेरा बाण नहीं लगेगा इसलिये | चार कारणोंसे सौतिने महाभारतका जो 
तू ठीक ठीक शरसन्धान कर । श्रर्थांत्‌, | विस्तार किया है वह बिशेष रमणीय नहीं 
यही वर्णन पाया जाता है कि शल्यने | देख पड़ता। हम स्वीकार करते हैं कि 
मित्रधात नहीं किया | यथार्थमें भविष्य- | इस बातका निर्णय करना बहुत कठिन है 


कथनके इस भागकों सोतिने व्यर्थ 
बढ़ा दिया है । इसके और भी उदाहरण 
आगे चलकर दिये जायेंगे । सारांश, 
अनेक अप्रबुद्ध परन्तु प्रचलित कथाओंको 
सोतिने महाभारतमें पीछेसे शामिल कर 
विया है । 


(९) कारणों का दिग्दशंन । 


अन्तिम दोष-स्थान कारणोंका दिम्द- 
शंग करना है । पूर्थ कालके प्रसिद्ध पुरुधो- 


से हैं जो इस प्रकार पीछेसे जोड़े गये हैं 
तथापि जब इस बातपर ध्यान दिया 
जाता है कि भारतके २४००० ज्छोकोके 
स्थानपर महाभारतमें एक लाख ज्छोक 
हो गये हैं, तब इसमें सनन्‍्देह महीं कि इसस 
प्रकार जया जोड़ा और बढ़ाया हुआ 
भाग बहुत अधिक होना चाहिये। यह 
बतला देना आवश्यक था कि सोतिले 


। 
ल्‍ कि महाभारतमें जे सब स्थान कौन कौन- 
| दूस सागकों क्यों बढ़ाया है अर्थात्‌ महा- 


बेर 
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भारतका विस्तार कैसे किया है इसलिये 
हसने यहाँ इस विपयका प्रतिपादन 
विस्तार:पूर्वक किया है। परन्तु स्मरण 
रहे कि सोति-कृत कुल ग्रन्थके उदात्त- 
स्रूपमें इस विस्तारसे कुछ भी न्यूनता 
नहीं आने पाई है और इसी लिये कहना 
चाहिये कि इस समस्त ग्रन्थको व्यास- 
कृत मानना किसी प्रकार अनुचित न 
होगा । यद्यपि २४००० सछोकोके भारतका 
रूपान्तर एक लाख स्छोकोके महाभारतमे 
हो गया है, तथापि उसमें श्रसम्बद्धता 
अ्रथवा परस्पर-विरोध प्रायः नहीं होने 
पाया है। इस काममें सौतिका चातुर्य 
निःसन्देह बर्णनीय है। सौतिका कवित्व 
भी किसी प्रकार छोटे दर्जेका नहीं है । 
उसपर व्यासजीकी कवित्व-शक्तिका 
प्रतिबिम्,य होनेके कारण समस्त ग्रन्थ 
अस्यल्त रमणीय हो गया है । संक्तेपमें यह 
कहना चाहिये कि सोलिके महाभारतमें 
दोष देने योग्य बहुत स्थान नहीं है। अल- 


देख पड़ती है। यह सचमुच बड़े आश्चर्य 
की बात है कि युधिप्टिर भीष्मपर्वेम 
शल्यसे कर्णका उत्साह-भड़ करनेकी 
प्राथेना करनेके समय कहता है कि 
“उद्योग! में तुमने जो वचन दिया है उसे 
झब पूरा करो । जिस समय युधिष्ठिर्न 
रुणभूमिमें यह प्रार्थना की उस समय न 
तो व्यासजीका भारत था ओर न सोतलि- 
का महाभारत | पेसी अवख्थामें युधिष्ठिर 
कैले कह सकता है कि 'उद्योग' में अर्थात्‌ 
डद्योगपर्यमे तुमने वचन दिया था? इसी 
प्रकार अशध्वमेधपवमे कुन्ती श्रीकृष्णसे 
कहती है---“ऐपीकरमम तुमने वचन दिया था 
कि यदि उत्तराके गर्भसे झ्त पुत्रका ही 
जन्म होगा तो तुम उसे ज़िन्दा कर दोगे, 
इसलिये अथ उस वचनको पूरा करो ।” 
यहाँ भी ऐपीकपव का जो प्रमाण कुम्तीकें 








मुखसे दिलाया गया है वह चमत्कारिक 
है। “हे यदुनन्दन, ऐषीक प्रकरणमे तुमने 
ऐसी प्रतिज्ञा की ही थी” यह कहकर 
कुन्तीने महाभारतके णेषोकपवंका जो 
प्रमाण दिया है वह सचमुच अतकय है। 
परन्तु जब अन्थका विस्तार बहुत अधिक 
हो गया, तब उसके प्रकरणोका प्रमाण 
कथाके पात्रोके द्वारा दिया जाना अपरि- 
हाये हो गया | अरथांत्‌ यही फहना चाहिये 
कि यहाँ सोतिका पीछेका कठतेत्व व्यक्त 
होता है। अन्तमे हमे महाभारतकी काव्यो- 
त्कृष्टताका विचार करना है। 


महाकाव्यकी दृष्टिसे भारतकी 
श्रेष्ठता । 


जा भाग इस प्रकार बढ़ाया गया हैं 
उस्र यदि अलग कर दे, अथवा उसकी 
ओर ध्यान न दे, तो व्यासजीकी मूल 
कृति किसी अत्यन्त मनोहर मूर्तिके समान 
हमारी ऑखोके सामने खड़ी हो जाती 
है | यहाँ इस सुन्दरता और मनोहरताका 
कुछ विचार करना अनुचित न होगा । इस 
जगतमे जो चार या पाँच अत्यन्त उदात्त 
ओर ग्मणीय महाकाव्य हैं, उनमें व्यास- 
जीका यह आप महाकाव्य सबसे अधिक 
श्रेष्ठ कोटिका है । यूनानी तस्वज्ञ अरिस्टा- 
टलने होमरफे इलियडके आधारपर महा- 
काव्यका यह लक्षण बतलाया हैः---“मरहा- 
काध्यका विषय एक होना चाहिये । बह 
विषय कोई बहुत बड़ा, अत्यन्त, ब्रिस्तृत 
| और महत्त्वका प्रसज्ञ हो। उसके प्रध्नान- 
पात्र उच्च वर्णके हो और उनका चरित्र 
उदाक्त हो । अन्थकी भाषा और दुक्त 
गस्भीर हो ओर काव्यमे विविध्र सम्भा- 
| घण तथा बर्णन हों ।” पश्चिमी विद्वानोका 
बतलाया हुआ महाकाव्यका यह लक्षण, 
, हमारे यहाँके साहित्य शाखत्रकारोंके बत- 
' लाये हुए लक्षखुले कुछू अधिक भिन्न, 
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नहीं है | अब इन्हीं चार बातोंके सम्बन्ध- 
में यहाँ ऋमशः विचार किया जायगा। 

, . हमारे महाक्राब्यका प्रधान विषय 
भारती-युद्ध है। हिन्दुखानके प्राचीन इति- 
'हासमें भारती-युद्धोस/ बढ़कर अधिक 
सहर्वकी कोई दूसरी बात नहीं है। 
“ उस समय हिन्दुस्थानकी प्राचीन संस्कृति 
शिखरतक पहुँच गई थी। उस समयके 
बाद ही हिन्दुस्थानकी अवनतिका आरम्भ 
होता है । यह श्रवनति श्रबतक धीरे धीरे 
बढ़ती ही चली जाती है। इसलिये हम 
लोगोंमें भारती-युद्ध ठीक कलियुगका 
आरम्भ समझा जाता है | सारांश, भारती- 
युद्धसे अधिक महत्त्वके किसी अन्य 
प्रसड़की कटपना कर सकना असम्भव 
है। भारती युद्धके प्रसड्से बढ़कर अधिक 
विस्तृत ओर अधिक उलझनके भी 
किसी अन्य विषयका पाया जाना बहुत 
कठिन है। इस प्रसड़के एक एक छोटेसे 
भाग पर, संस्कृत भाषाके पश्च महाकाव्यों 
में से, दो महाकाव्योंकी रचना की गई है । 
अजुनके पाशुपतास्र पानेकी कथा पर 
भारवीके किराताजुनीयकी रचना हुई है 
झोर माधघकाव्य शिशुपाल-बधकी कथा 
पर रचा गया है। नेषध काव्य भी महा- 
भारतके अ्रन्तगंत नल-दमयसन्ती-आख्यान 
पर रचा गया है। सारांश, भारती-युद्ध- 
प्रसकू इतना विस्तृत है कि इसकी एक 
एक शाखा पर एक पक संस्क्ृत महाकाव्य 
रचा जा सकता है | कुछ लोग कहेंगे कि, 
महाभारतमें केवल भारती-युद्ध-कथा ही 
नहीं किन्तु पांडवॉका पूरा चरित्र भी है। 
परन्तु, यद्यपि महाभारतका प्रधान विषय 
भारती-युद्ध ही है, तथापि यह आकांक्षा 
सहज ही उत्पन्न होती है कि उसमें इस युद्ध- 
के कारणों और परिणामोंका भी वर्णन हो । 
इसी लिये उसमें फंडवोका पूर्व-चरिधत्र 
और उच्तर-चरिश्र दिया गया है। स्मरण 

है 


३३ 
रहे कि ये दोनों चरित्र बहुत संक्षेपम दिये 
गये है; अर्थात्‌ आरम्भके आदि प्चे, सभा- 
पर्य और अन्तके झाश्रमवासी आदि पर्थ 
छोटे छोटे हैं ओर बीचके उच्योगपर्चसे आगे 
युद्ध-सम्बन्धी जो पर्व हैं वे बहुत विस्तार- 
पूर्वक लिखे गये हैं । तात्पयं यह है कि 
भारती-युद्धको ही महाभारतका प्रधान 
विषय मानना चाहिये | यदि व्यासजीके 
शब्दोंमे कहना हो कि उनके महाकाच्यको 
विषय क्या है, तो कहना चाहिये कि वह 
नर-नारायणकी जय श्रर्थात्‌ श्रीकृष्ण और 
श्रजुनकी घिजय ही है। यह बात नमनके 
ख्छोकसे भली भाँति व्यक्त हो जाती है। 
यद्यपि महाभारतकफी कथाका स्वरूप 
इतना विस्त॒त है, तथापि उसमें एकता 
और पूर्णता है और असम्बद्धता बिल्कुल 
नहीं होने पाई है । उसमें इतने अधिक ओर 
भिन्न स्वभावके व्यक्ति हैं कि शेक्सपियर- 
के अनेक नाटकोमें वर्शित सब व्यक्ति 
श्रकेले महासारत हीमें गअधित कर दिये 
गये हैं | महामारतकी कथा यद्यपि इतनी 
विस्तृत है, तो भी इसका विस्तार इससे 
और अधिक होने योग्य है। सच वात तो 
यह है कि ग्रन्थकारने अपना ध्यान अपने 
प्रधान विषय श्रथांत्‌ युद्धकी ओर ही 
रखा था ओर इसी लिये प्रसड्ञाउसार 
विषयान्तर करनेकी ओर उन्होंने अपने 
ध्यानको अधिक आकर्षित नहीं होने 
दिया ।.उदाहरणार्थ, दुर्योधनके विवाहका 
वर्णन महाभारतमे कहीं पाया नहीं जीता; 
यहाँतक कि उसकी ख््रीका नाम समूचे 
महाभारतमें कहीं नहीं है। ऐसी दशा- 
में उसके सम्बन्ध श्रधिक उल्लेख या 
डसके भाषण और कार्यका पता कैसे 
लग सकता है? यह देखकर पाठकोंको 
कुछ अचरज होगा। आधुनिक. कवियांने 
दुर्योधनकी ख्रीका नाम 'भानुमती' रखा 
है और उसके सम्बन्ध मूखेतासे भरी 





है. 


हुई कुछ कथाओंकी रचना भी की है। परन्तु 
ये सब बाते भूठ हैं, क्रोंफि महामारतमें 
कुर्योधनकी ख्रीका नामतक नहीं है । 
इलियडकी प्रतिनायक हेकुरकी ख्रीका 
भोम पन्ड्रोमकी है। जिस समय हेक्टर 
लड़ाईके लिये बाहर जाता है, उस समय 
उसका स्त्रीके साथ जो करुणायुक्त सम्भा- 
बण हुआ है, उसका वर्णन इलियडमें 
दिया गया है। परन्तु भारतके प्रतिनायक 
ईुर्योधनकी पत्नीका एक भी सम्बाद 
भमारतकारने नहीं दिया। हम समभले हैं 
कि इसमें भ्रन्थकारकी विशेष कुशलता 
देख पड़ती है । इसका कारण यह है कि 
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कथा अत्यन्त विस्तृत है, तथापि महाकथि 
व्यासजीने उसे सझ्ललित करके दूसरी ओर 
अपना ध्यान आकर्षित होने नहीं दिया । 
महाभारतका मुख्य विषय भारती-युद्ध है; 
इसलिये भारती-युद्धके श्रतिरिक्त भप्न्य 
बातोका वर्णन खूब बढ़ाकर नहीं किया 
गया है| उदाहरणार्थ, श्रीकृष्णका चरित्र 
देखिये । श्रीकृष्णके चरित्रका जितना भाग 
भारती-युद्धके साथ संलझ है, उतना ही 
महाभारतमें दिया गया है। इसमें उमके 
बाल-चरित्रका वर्णन कहीं देख नहीं 
पड़ता | रुक्मिणीके विवाहकी सुरस कथा 
और अश्रीकृष्णके अ्रन्य विवाह-सम्बन्धी 


व्यासजीन दुर्योधन-पात्र वहुत हटीला | वर्णन भी इसमें नहीं हैं | उनका अप्रत्यक्ष 


और मानी बतलाया है । यदि दुर्योधनके 
लड़ाई पर जाले समय ओर श्रपनी प्रिय- 
पलीले बिदा होते समय, उसके नेत्रो- 
से ऑसकी एक भी बूँदके टपकनेका वर्णन 
कविने किया होता, तो उससे वह मानी 
पात्र कलड्डित हो जाता । सारांश, यहाँ 
कविका चातुर्य ही विशेष रूपसे दृष्टि- 
गोचर होता है | परन्तु इससे यह अनुमान 
करना उचित न होगा कि दुर्योधन बड़ा 
क्रूर या निदेथ था और अपनी स्थीको 


उज्नेख कहीं कहीं सम्भाषणम पाया जाता 
है, परन्तु पूरा पूरा वर्णेन इसमें कहीं 
नहीं है। सामान्य पाठकोंको मालूम होता 
हे कि यह इस भ्रन्थकी त्रुटि है। परन्तु 
यह बात ऐली नहीं है। इसमें सचमुच 
कपिकी कुशलता है | प्रधान विषयको छो ड़ 
कर किसी अन्य विषयके वर्णनमें लग 
जाना दोष है; इसलिये व्यासजीने अपने 
भारतमे श्रीकृष्णके चरिन्रकों स्थान नहीं 
दिया । बाहरसे देख पड़नेचाली इस श्रुटि- 


प्यार नहीं करता था। जिस समय गदा- , की पूत्ति सौतिने हरिवंश नामक खिलपवे 


युद्धमें जाँघके फट जानेसे दुर्योधन समर- 
भूमिमें विह्लल हो रहा था, उस समय 
महाकवि व्यासजीने उसके विलापमे 
माता-पिताके स्मरणके साथ ख्रीकी बात भी 
चड़ी खलुराईसे शामिल कर दी है ओर 
उसके मुखसे कहलाया है कि--“हे लक्त्मण- 
मातः मेरे बिता तेरी केसी गति होगी !” 
इस विवेचनसे पाठक समझ जायेंगे कि 
महाभारतका पिषय यद्यपि बहुत बड़ा है 
तो मो यह और अधिक विस्तृत होने 
योग्य है । 

इस बातका एक और उदाहरण दिया 
जा सकता हे कि यद्यापि महामासतकी 





जोड़कर कर दी है। इस रीतिसे पाठको- 
की जिज्ञासा भी ठृप्त हो गई है। अस्त; 
महाभारतका विषय अति विस्तृत ओर 
महत्त्वका है । इसमें सन्देह नहीं कि जिस 
युद्धमें १० अक्षौहिणी अर्थात्‌ ५९ लाख बीर 
आपसमे इतनी तीवता और निश्चयसे लड़े 
थे कि,एक पक्षमे सात और दूसरे पत्तामें 
तीन कुल मिलाकर सिर्फ द्स घीर ज़िंदा 
बचे, वह युद्ध होमरफे इलिडयके युद्धखे 
बहुत ही बड़ा था | 

। पर भारती-युद्ध का महत्त्व इससे भी 

। और अधिक है। हिन्दुस्थानके प्रायः सब 

| राजा लोग इस युझ्धमें शामिल थे | इतना 
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ध्रसिद्ध राज-वंश अपने अपने वंशोकी 
उत्पत्ति भारती-युद्धके वीरोसे ही बतलाया 
करते हैं। इससे इस युद्धको राष्ट्रीय महरव 
प्राप्त हो गया है; अथवा कहना चाहिये कि 
यह महत्त्व उसे पहलेसे ही प्राप्त है। फौरवो- 
की संस्कृति बहुत ऊँचे दर्जेकी थी। कुरु- 
का. नाम ब्राह्मण॒-पग्रन्थोके समयसे वैदिक 
खसाहित्यमें बार बार आया है। यह नहीं 
कहा जा सकता कि इस संस्क्ृतिको सौति- 
ने बढ़ा दिया होगा। इस युद्धके साथ 
श्रीकृष्णका घनिष्ठ सम्बन्ध है, इस कारस 
, भी इस युद्धको राष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त हुआ 
है; क्योंकि धर्म, नीति ओर तत्त्वज्ञान- 
के सम्बन्ध्मं श्रीकृष्ण रा््रीय 'महत्त्वके 
पुरुष थे। इनके सम्बन्धर्मं आगे विस्तार- 
सहित विचार किया जायगा। जिस प्रकार 
ट्रोजन-युद्ध यूनानियोंको राष्ट्रीय युद्ध 


डेप 





घनका पाज् भी उदाहरण-स्वरूप है । यद्यपि 
डसके चरित्रका भुकाव बुरे मर्गकी ओर 
है, तथापि उसका अटल निश्चय, उसका 
मानी खभाव--जिसने सार्वभोमस्य और 
खत्युके बीचकी किसी श्रेणीकों स्पशे 
| तक नहीं किया--उसका मित्र-प्रेम और 
| उसकी राजनीति इत्यादि सब बात यथार्थ- 
में वर्णन करने योग्य हैं | इस सम्बन्धमे 
व्यास कविने . होमर अथवा मिल्टनको 
| भी मात कर दिया है। होमरका प्रति- 
| मायक हेकूर अनुकम्पनीय दशामें है। 
| यद्यपि वह अपने देशकी सेया फरनेक्रे 
। लिये तत्पर है, तथापि जब वह अपनी 
| प्रिय-पलीसे बिदा होता है और अपने 
| बालकका चुम्बन करता हे, उस समय 
| उसके मनका श्रीग्ज टूटा हुआ देख पड़ता 
| है । मिल्टनका प्रतिनायक इतना शुष्ट 
| और शक्तिशाली द्खाया गया है कि वह 








मालूम होता है, उसी प्रकार भारती-युद्ध । नायकसे भी अधिक तेजस्वी मालूम होता 
भारतवासियोको राष्ट्रीय महत्त्वका मालूम | है ओर कभी कभी तो जान पड़ता है कि 
होता है। सारांश, इस महाकाव्यका विषय | वही काव्यका नायक है। अस्तु: महा- 
अत्यन्त महस्त॒का, विस्तृत ओर राष्ट्रीय- . भारतमें चर्शित स्त्रियाँ, इलियडमे वर्णित 
स्वरूपका है। अरब हम महाकाव्यके दूसरे | खियोंकी श्रपेत्षा, बहुत ही ऊँचे दर्जेको 
आवश्यक अहृूका विचार करते हैं । | हैं । हेलन, द्रौपदीके नखाग्रकी भी समता 

यह विस्तार-सहित कहनेकी आवश्य- | नहीं कर सकती । एन्ड्रोमकी भी द्रोपदी- 
कता नहीं है कि महाभारतमें वर्णित व्यक्ति] | की समकक्ष नहीं हो सकती। कश्रिश्रेष्ठ 
योक्र चरित्र अत्यन्त उदात्त हें | युधिष्ठिर, | व्यासजीने द्रौपदीके पाअ्को सचमुच 
भीम, अजुन, करण, दोण और सर्व-श्रेष्ट | अद्वितीय बना दिया है। उसका , चैये- 
भीष्मके चरिश्रोसे, धर्म ओर नीतिके आच- | सम्पन्न और गम्भीर खभाव, उसका 
रणके सम्बन्ध यह शिक्षा मिलती है कि | पातिव॒त्य, उसको ग्रह-द्क्तता आदि सच 
नीतिके आचरणके सामने जीवनकी भी कुछ | गुण अ्रद्ुपम॒ हैं। इतना होने पर भी कह 
परधा न होनी चाहिये । और इस शिक्षा- , मलुप्य-स्थमावके परे नहीं हे। वह अपने 
को हिन्दुस्थान-निवासी आयोके हृदयों पर | पति पर ऐसा क्रोध करती है जो ख्ती- 
प्रतिबिम्बित करा देनेमें, ये चरित्र आज | जातिके लिये डचित ओर शोभादायक 
हजारों वर्षोसे समर्थ हो रहे हैं | भ्रीकृष्ण- है । वह अपने पतिके साथ विवाद करती 
का चरित्र तो बस अद्वितीय ही है। है और कभी कभी ऐसा हठ करती है जो 
उसके रहस्य और महत्त्वका विस्तार- | पतिवता स्म्ियोंके लिये उचित है। वह 
खह्ित वर्णन आगे किया जायगा | दुर्यो- यथार्थ क्षत्रिय स्त्री है। हेक्टरकी फ्लीके 
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समान वह सूल कातने नहीं बैठती, |. अर्थात्‌. “तुम्हारी बुद्धि धर्मांजरुण 
किन्तु ऐसे यैयेके काम करती है जो | पर स्थिर रहेः और तुम्हारे मन सकुचित 
राजपूत 'खियोके योग्य हैं। कौरवोकी | न होकर विशाल हो ।” यदि सम्तस्त महा- 
समभामे द्यूतके प्रसकुमें जब उस पर सद्भुट | भारतका तात्पय॑ किसी एक रछोकाधेमें 
आ पड़ा था, उस समय उसके मनका | कहा जाय तो वह यही है। है 
जैये_बिककुल नहीं डिगा । उसने | द्वौपदी, कुन्ती, गान्धारी, खुभद्ा, 
सभासे ऐसा प्रश्न किया कि सब सभा- | रुक्मिणी आदि महाभारतमे चर्णित ख्तरियाँ 
सर्दोको चुप हो जाना पड़ा। अन्‍्तमें | उदाक्त चरित्रकी हैं और उनमे मनुष्य- 
अ्रपने पतियोकों वासत्वसे मुक्त करके | खभावकी भलक भी महाकवि व्यासने 
कह उनक्ते साथ आनन्दसे अरण्यबासके | दिखा दी है। उदाहरणार्थ, सुभद्राके 
लिये खली गई | कुन्तीका पात्र भी ऐसा | विवाहके समय द्रोौपदीने अपना मत्सर- 
ही. उद्ात्त है। पाएडबोका अरण्यवास | साव एक सुन्दर वाक्यसे अ्रज्ञुन पर प्रकट 
पूरा हो जाने पर, जब श्रीकृष्ण विदुरके | कर दिया-- 
धर कुन्तीसे मिलने आये, उस समय | तत्रेव गच्छु कौन्तेय यत्र सा सात्वतात्मज | 
उसने उनके हाथ अपने पुत्रोको जो | खुबद्धस्यापि भारस्य पृवबंधः ज्छथायते ॥ 
सेंदेसस भिजवाया था वह कज्षत्रिय-म्त्रियोंके | (आरदि० श्र० २५१ |. ७) 
लिये डचित ही था। बिदुल[-संचाद्‌-रूप यह अ्र्थांत---“किसी गट्टेका पहला बंधन 
सँदेसा अत्यन्त उद्दीपक है। इस संदेसे- | कितना ही मज़बूत क्यों न हो, पर जब 
में उसने पाएडवॉको यह तीखा उपदेश | वह दूसरी बार बाँधा जाता है तब उसका 
विया है कि ज्ञत्रिय-पुत्र या तो जीतकर | पहला बन्धन कुछ न कुछ ढीला हो ही 
आधे या मर जाये, पर भिक्षा कभी न | जाता है।” कर्णंके सम्बन्धमें कुन्तीका 
माँग. यह उपदेश उसने खयं अपने | पुत्र-प्रेम युद्धके बाद भी प्रकट हुआ है। 
लाभके लिये नहीं दिया था: क्योंकि | उत्तराने वृहप्नड़ासे कहा है कि रणभूमि- 
पाएडबोके राज्य पाने पर वह उनके यहाँ | से अच्छे अच्छे बस्तर मेरी गुड़ियोके लिये 
बहुत दिनोंतक नहीं रही, किन्तु ध्ुत- | अवश्य ले आओ | ऐसे और भी अनेक 
राष्ट्रके साथ तपश्चर्या करनेके हेतु वनमें | उदाहरण दिये जा सकते हैं । 

चली मई । जब भीमने कुन्तीसे पूछा कि-- '._ महाभारतमें वर्णित समस्त व्यक्ति 
“तूमे ही तो हमें लड़ाईके लिये उद्युक्त ' उदात्त स्वरूपके हैं। इतना ही नहीं, किन्तु 
किया था; और अब तू हमारे ऐश्वर्यंका | उसमें कहीं कहीं जिन देवताओंका वर्णन 
उपभोग न कर पनमे क्यों जाती है?” | किया गया है उनके चरित्र भी उदात्त हैं। 
तब उसने उक्षर द्या कि,--“मेंने अपने | इस सम्बन्ध होमरके इलियडकी अपेक्षा 
पतिके समय राज्यके ऐश्वयंका बहुत उप- | महाभारतकी कुशलता कहीं अधिक है। 
भोग किया है। मेंने तुम्हें जो सँदेसा | इलियडमें वर्शित यूनानी देवताओंका 
भेजा था बह कुछ अपने लाभक लिये | बर्ताव मलुष्योंसे भी बुरा है। वे परस्पर 
नहीं, किन्तु तुम्हारे ही हितके लिये।” | लड़ई-फगड़ा मचाते और मररकाट मी 
पाणडबोंके श्रति उसका श्रन्तिम उपदेश ! करते हैं। उनका देवता-खरूप आयः नष्ट 
तो सोनेके अक्तरोसे लिखि रखने योग्य है-- ' सा'जान पड़ता है। महामारतमें देख- 
धर्म वो धीयतां बुद्धिमेनो वो महदस्तु ज। ताम्रोका जो वर्णन है यह ऐसा नहीं है । 
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# महाभारतके कत्तो # 


वे मसु॒ध्योके व्यवहारोंमे योहों हस्लत्तेप 
नहीं करते; और जब हस्तक्तेप करनेफी 
आवश्यकता होती है, तो वे देवताओं- 
के हो समान यर्ताव करते हैं। एक उदा- 
हरण लीजिये । कर्णके सहजकवचको 


अज्ञुनके लिये प्राप्त कर लेनेकी इच्छासे | 


इन्द्रने एक उपाय रचा। इन्द्रको कर्ण का 
यह' ब्त मालूम था कि यदि कोई ब्राह्मण 
उससे कुछ माँगे तो वह कभी नाँहीं नहीं 
करता था। इसलिये इन्द्रने आ्राह्मणका 
रूप धारण किया और कर्णके पास जा- 
कर उसके कवच-कुणडल माँगे । दानशर 
कर्णने तुरन्त ही अपने कवच-कुण्डल 
उसे दे दिये। परन्तु इन्द्र किसी साधा- 
रण मनुष्यकी नाई कवच-कुरए्डलोंको 
बगलमे दबाकर चुफ्चाप वहाँसे चला 
नहीं गया; उसने देव-सखभावके श्रजुसार 
बर्ताव किया । सन्तुष्ट होकर उसने करणं- 
से कहा,-- “तू अपनी इच्छाके अनुसार 
वर माँग |” कणेने उससे श्रमोघधशक्ति 
माँगी | यद्यपि इन्द्र जानता था कि कर्ण 
डस अमोघशक्तिका प्रयोग अजुन पर भी 
करेगा, तो भी उसने कर्णकों वह शक्ति 
दे दी । सारांश, महाभारतमे वर्शित देव- 
चरित्र देवताओके ही समान उदात्त है। 
इलियडकी अ्रपेत्षा महाभारतमे यह विशेष 
गुण है । 

अब इस यातका विचार किया जायगा 
कि कविने अपने पात्रोके खभावका वर्णन 
और अपनी कथाकी रचना कैसे की है । 
स्वभावका उद्घाटन भिन्न भिन्न वर्णनोले 
शौर विशेषतः सम्भाषणोसे हुआ करता 
है । इस सम्बन्ध सी महाभारतका 
दर्जा सबसे श्रेष्ठ हे । महाभारतकी रम- 
णोयता उसके सम्भाषणामे ही है । उसमें 
दिये हुए सम्भाषणोके समान प्रभावशाली 
भाषण अन्य स्थानोंमें बहुत ही कम देख 


। 





पात्र उक्षम रीतिसे व्यक्त हो जाते हैं ।ऐले 
भाषणोके कुछ उदाहरण ये हैं:--आदि 
पयबेमे रह्के समय दुर्योधन, कर, आजुंग 
और भीमके सम्भाषण: -चन पर्वके आरमत 
में शिशुपाल और भमीष्मके सम्भाषण; बन 
पबंके आरम्भमें युधिष्टिर, भीम और 
| द्रौपदीके सम्भाषण: और द्रोण परम घृष्ट- 
युद्नने द्रोणशकों जब मारा उस समय, 
धृष्टययज्न, सात्यकी, अज्ुन और युधिष्ठिरके 
सम्भाषण । कौरव-सभामे भ्रीकृष्लका जो 
सम्भाषण हुआ वह तो सबमे शिशेमरि 
| है | कर्ण पर्वम कर्णके रथ पर हमला करने- 
के समय अज्ञुनके साथ श्रीकृष्णमे लो 
| उत्साहजनक भाषण किया है वह भी दैसा 
ही है। ये तथा अन्य भाषण भारतकारके 
उत्तम कवित्वके साज्ञी हैं। भारतमे बर्णिर 
व्यक्तियोंके भाषणमे विशेषता यह है कि ये 
जोरदार और निर्भय हैं। उदाहरणार्थ, 
दुर्योधनको उपदेश देते समय विदुर उसकी 
तीखी निर्भत्संना करनेमे कुछ भी आगा- 
पीछा नहीं करता । कहा जा सकता है कि 
विद्रके लिये उसके जेठेपनकी स्थिति अलु- 
कूल थी। परन्तु शकुन्तलाकों तो यह भी 
आधार न था। इतना होने पर भी उसका 
दुष्ियन्तसे राजसभामे भाषण मिर्मय है और 
| एक सदाचार-सम्पन्न, सदूशुणी, आश्रम- 
| वासी कन्याके लिये शोभादायक है। कालि-' 
! दासकी शकुन्तलामें और व्यासकी शककु- 
| न्‍्तलामें जमीन आसमानका अन्तर है । 
जब दुष्यस्तने शकुन्तलाको भरी राजसभा- 
में यह कहा कि--“मैंने तो तुके पहले कभी 
देखा ही नहीं; फिर तेरे साथ विवाह 
करनेकी बात केसे हो सकती है ?” 
उस समय कालिदासकी शकुन्ललाके 
समान वह सूझ्छित नहीं होती, किन्सु 
यह कहती हुई सभास्यलसे बाहर आगने- 
लगती है कि-- “जबकि तुम लत्यका' ही 





पड़ेंभे । उन भस्पणोके हारा भिन्न मिल्र | आदर नहीं करते, तत में: तुम्हारा सहणास 
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भी नहीं चाहती । सत्य, पति और पुत्रसे | गड़बड़ी नहीं देख पड़ती; शब्द लरल और 
मी अधिक मूल्यवान है ।” ज्ारदार होते हैं; तथा दृश्योके वर्णन 
. कर्णपर्यमें शल्य और कर्णका जो | और स्त्री-पुरुषोंके खरूप, खभाव एवं पह- 
खम्माषण है वह भी इसी प्रकार तेज़ ओर | नावेके वन हब्ट ओर मनोहर होते हैं। 
जोरदार है। इसीमें हंसकाकीय नामक , प्रत्यक्ष युद्धका 'जो वशेम व्यासजीने किया - 
दक कथा है जो बहुत ही चित्ताकर्षक है। | है बह तो बहुत ही सरस है, यहाँतक कि 
नीतिके तत््योंकी हृद्यकहुम करा देनेके लिये ' वह अटठ्वितीय भी कहा जा सकता है । हाँ 


बललाई हुई पशु-पत्तियोकी कथाओका 


यह सबसे प्राचीन ओर खुन्दर उदाहरण 


है। अर्थात्‌ यह नहीं समभना चाहिये कि 


इस पद्धतिको ईसापने ही जारी किया है; 


किन्तु यह ईसापसे भी अ्रथ्रिक प्राचीन है 
श्रौर ध्यासजीके काव्यमे इस प्रकारकी जो ' 
दो तीन कथाय हैं वे उदाहरण-स्वरूप मानी ' 


जा सकतो है| व्यासजीने अपन काव्यमें 
को अनेक सम्भाषण 


सत्यवादित्व, ऋजुता, स्वकार्य-दक्तता, 
झात्मनिग्रह, उचित अभिमान, ओरोदा्य 
इस्यांदि सदगुणोका पोषण होता है | महा 
भारतमें आत्मगत सापण नहीं है | पश्चिमी 


अन्थोमें आत्मगत भाषण एक महतस्त्वका 
भाग होता है ओर उसे वकतृत्त्वपूर्ण बनान॑- | 


के लिये उन भ्न्थकारोका प्रयल भी हुशआा 
करता है | हमारे यहाँके ग्रन्थों प्रायः ऐसे 
भाषण नहीं. होते । कमसे कम महाभारत- 


में तो ऐसे भाषण नहीं हैं । यदि वास्तविक , 


स्वितिका खिच्वार किया जाय तो मानना 
पड़ेगा कि आत्मगत भाषण कभो कोई नहीं 
करता, सिर्फ चिन्तन किया करता है; और 
इस्त चिन्तनमें शब्दों अथवा अन्य बातोंका 
चिंशेष विचार नहीं किया जाता। अ्रस्तु: 
यह प्रश्ञ ही निराला है। 

महासारतकी वर्णन-शैली ऊँचे दर्जेकी 


दिये हैं उनसे ' 
पाठकोंके मन पर नीति-तस्‍्वका उपदेश 
मली भाँति प्रतिविम्बित हो आता है; और 


यह बांत सच है कि कहीं कहीं किसी एक 
' ही प्रसइहूके बार बार आ जानेसे पाठकौका 
मन ऊब जाता हे; फ्रन्तु स्मरण रहे कि 
ये असह सौतिके जोड़े हुए हैं। इसके 
सिवा एक और बात है। जिस समय 
लड़ाईके प्रधान शस्त्र धनुष-बाण ही थे और 
जिस समय रथियोमे प्रायः बन्द्र युद्ध 
' हुआ करते थे, उस समयके युद्ध-प्रसूू- 
की कल्पना हम लोगोको अब इस समय 
अपने मनमे करनी चाहिये । इधर से कड़ा 
वर्षोसे रथ-युद्ध और गज-युद्धका अस्तित्व 
, नप्ठ हो गया है, इसलिये आज हम लोग 
इस बातकी ठीक ठोक कल्पना नहीं कर 
सकते कि उन युद्धोंमे कैसी निपुणता और 
शूरता आवश्यक थी । परिणाम यह होता 
है कि व्याल-कृत युद्धद-बर्णंन कभी कभी 
काल्पनिक मालूम होता है । ऐसे युद्धोमे 
भी जा सेकड़ों भिन्न भिन्न प्रसज्ञ उपस्थित 
: हुआ करते हैं, उन सबका वर्णन सूच्मता- 
से ओर वकक्‍षतृत्वके साथ किया गया है। 
महाभारतके युद्ध-प्रसक्षकी कथाओकों 
| खुनकर वीररस उत्पन्न हुए बिना नहीं 
| रहता । यह बात प्रसिद्ध है कि महाभारत- 
के भ्रवणसे ही शिवाजीके समान घीरशेके 
हृदयमे शूरताकी सुफूर्ति हुई थी। 

|. खष्टि-सोन्दर्यके वर्णन महाभारतर्मे 
| बहुत नहीं हैं; और जो हैं वे भी रामायण- 
के वशेनके समान सरस नहीं हैं। इसनर 


॥ 





है। उसमें दिये हुए वर्णन होमर अथवा | होने पर भी मदाभारतका दर्जा अऋ्य 
मिल्टनले किसी प्रकार शक्तिमे कम नहीं | काव्यांसे ्रेंष्ट ही है; क्योकि इससे दिये हु 
हैं। कर्शन करते समय किसी प्रकारकी वर्णन प्रस्थक्ष देसखनेबालरेके हैं । | 





#% महाभारनफे कर्ता झ& 
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हिमालयका जो बर्णंन है वह उसीके मुख- ..._ महामारतकी रचना मुख्यतः अनुष्टुप- 
से हो सकता है जो उस हिमाच्छादित | बृत्तमें की गई है; और अनेक स्थानोसें 
ऊँचे प्रदेश प्रत्यक्ष रहता हो। जिस , उपजाति-वृत्तका भी उपयोग किया गया 
प्रकारके बवन्‍्डरमे द्रोपदी और पारडव , है। गम्भीर कथा-वर्णन और महाकाव्यके 
फँस गये थे बैसे बवन्‍्डर हिमालयमें ही ! लिये ये वृत्त सब श्रकारसे योग्य हैं। 
झाया करते हैं । उस बयन्ड रका वर्णन वैसा . श्र्वांचीन संस्कृत महाकावयोमें इन्हीं बसौ- 
ही सरल और वास्तविक है जैसा कि | का उपयोग किया गया है। “पुराणोमें, 
डस्र प्रदेशमें रहनेवाला कोई कवि कर  उपपुराणोम तथा अन्य साधारण प्रन्थमिं 
सकता है । गन्धमादन-पर्वतका वर्णन ' भी अनुश्रप-छुन्दका ही उपयोग किया 
अतिशयोक्ति-पूर्ण होनेके कारण कुछ जाता है, इसलिये यह बृत्त साधारण सा 
काल्पनिक मालूम होगा: परन्तु सच बात , हो गया है । परन्तु प्राचीन महाकवियोंके 
तो यह है कि गन्वमादन-पवेत भी मेरु-. अलुष्टुप-छन्दके श्लोक बड़े प्रौढ़ और 
पर्यतके समान कुछ कुछ काल्पनिक ही है। गम्भीर होते हैं । यह बात रघुवंशके पहले 

महाभारतमें ख्रियों ओर पुरुषोंका जो ओर चौथे सर्मके श्लोकोंसे हर एकके 
वर्णन है वह अ्रत्यन्त मनोहर और मर्यादा- . ध्यानमें झा सकती है । महाभारतकी भाषा 
युक्त है। आधुनिक संस्कृत कवियोंकी नाई | गम्भीर और प्रौढ़ है। इसी प्रकार वह 
इस ग्रन्थमें स्त्रियोंकी सुन्द्रताका वर्णन , सरल और शुद्ध भी है । सरलता और 
ध्राम्य रीतिसे नहीं किया गया है। युश्रि-  प्रोढ़ताका मेल प्रायः एक स्थानमें ब्रहुत कम 
ष्िरने द्रौपदीका जो वर्णन किया हैं बह | देखा जाता है। आधुनिक महाकाव्योंकी 
देखने योग्य है। “जो न तो बहुत ऊँची है . भाषा प्रोढ़ तो अवश्य हे, पर इस मुणकी 
ओर न ठिगनी, जो न मोटी है न पतली, ' सिद्धिके लिये उनमें सरलताका त्याग 
जिसके नेत्र और श्वास शरद ऋतुके , करना पड़ा है। शब्दोंकी रमणीय ध्वनि 
कमलपत्रके समान बड़े और सुगन्धयुक्त | पाठकोंको अच्छी लगती है सही, परन्तु 
हैं; जिस प्रकार किसी मलुप्यक्ो इच्छा : शब्दोका अथ सम भनेमें उन्हें ठहहरजा पड़ता 
होती है कि मेरी स्त्री इतती सुन्दर हो : है ओर विचार भी करना पड़ता है। आधु- 
उतनी ही जो सुन्दर है: और जो मेरे बाद ; निक पुराण-प्रन्थोकी दशा उसदी है। 
सोती तथा पहले उठती है: ऐसी अपनी ; उनकी भाषा तो सरल है, परन्तु वह बहुत 
स्त्री द्रौपदीको में दाँवपर लगाता हूँ ५ : अशुद्ध है आर उसमे प्रौद़ताका नामतक 
अस्तु; वृहणड़ाके भेषमें अज्जुनका जो ! नहीं है। महाभारतमें दोनों गुण--प्रोढ़ता 
बर्शन है वह बड़े मज़ेका और हबह है। | ओर सरलता--पाये जाते हैं। बोलचाल- 
जिस समय भीष्म और द्रोण लड़ाई पर | को भाषाका कोई अधिपसि ओर प्रतिभा- 
जाते है, उस समयका वणेन अथवा आदि- | शाली कवि जैसी भापाका उपयोग करेगा, 
पर्ने्मे रंगभूमि पर बिना बुलाये जानेवाले | वेसी ही भाषा महाभारतकी है। आनेल्ड- 
कर्णंका वर्शन अत्यन्त चिसाकर्षक है। | का कथन है कि प्रौढ़ताके सम्बन्धम 
आशा है कि इन उदाहरणोसे यह बिषय | मिल्टनके काव्यकी भाषा बैसी ही है मैसी 
समभमें आ जायगा । अब हम इस काव्य | गम्भीरताके लिये होनी आदिये; परन्तु 
के चौथे अक् अर्थात्‌ ठुल और भाषाका | वह शुझ और अमिश्चित अँयरेज़ी भाष्त 
विज्ञाइ करते हैं। ,... :.... [| नहीं है। उसमें लेटिन और प्रीक शब्दों 


तथा शब्द-रचनाओकी भी भरमार है।  खुबरेंके समान ही छोटे, वजनदार और 


सारांश, भाषाको दृष्टिसे भी महाभारत- 
का दर्जा मिल्टनके काव्यसे ऊँचा है। 
महाभारतके कुछ प्रधान भागोमे जिस 
भाषाका उपयोग किया गया है उससे प्रकट 
होता है कि जब संस्कृत भाषा हजारों 
लोगोंकी बोलचालकी भाषा थी, उस समय 
की शुद्ध और सरल संस्कृत भाषामें 
क्ौढ़ शब्द-रखनाका होना कहाँतक 
सम्भव है। 

महाभारतमे ध्यासकृत जो मूल भाग 
है उसको भाषा अन्य भागोंकी भाषासे 
खचिशेष॒ सरस, सरल और गस्भीर देख 
पड़ती है। सौति भो कुछ कम प्रतिभावान 
कवि न था। परन्तु उसके समयमे साधा- 
रण जनताकी बोलचालम संस्कृत भाषा 
प्रथलित न थी, इसलिये उसके द्वारा रचे 
हुए भागकी भाषामे कुछ थोड़र सप पन्तर 
हो जाना खवाभाविक है। जो यह जानना 
चाहते हैं कि व्यासकृत मूल भारतकी भाषा 
कितनी प्रौढ़, शुद्ध, सरस और सरल है, 
ये भगषद्ीताकी भाषाको एक बार अ्रवश्य 
देख । जिस प्रकार यह ग्रन्थ-भाग समस्त 
हकरतसे मनन्‍्थन करके निकाला हुआ 
अमृत है, उसी प्रकार उसकी भाषा भी 
अम्ृत-तुल्य है । जिस प्रकार उसमें महा- 


भारतका सबसे श्रेष्ठ तत्तशान भरा हुआ | 


है, उसी प्रकार संस्कृत भाषा पर व्यास 
जीकी प्रभुता भी शिखरतक पहुँची हुई 
'डसी भ्रन्थमं देख पड़तो है । संस्कृत 
भाषाके सम्पूर्ण साहित्यमें भाषाकी दृष्टि- 
“से भी भगषद्गीताकी समानता करनेवाला 
कोई दूसरा प्रन्थ नहीं है। सरलता, शब्द- 
श्थनाकी शुद्धता, वाक्योंकी श्रुतिमनोहर 
और गम्भीर ध्वनि आदि भगवद्गीताकी 
'माषाके अध्वितीय गुर हैं । इस सर्वोत्तम 
गीता-प्रन्थका प्रत्येक शब्द और प्रत्येक 
-बरषय सुवर्शंभय है; क्योंकि वे सचमुच 


के महक्भारतमीमांखा फे 





तेजस्वी हैं । 
, ऊपर बतलाये हुए गुणोफे अतिरिक्त 


| एक और गुणके कारण भी, संसारके सब 


आ्रार्ष महाकाव्योमे, महाभारतको श्रेष्ठता 
प्रस्यापित होती है। यह नहीं बतलाया 
जा सकता कि किसी महाकाव्यका प्राण 
या जीवात्मा अमुक ही है । कवि विविध 
भाँतिसे अपने पाठकोंका मनोरंजन करता 
' है और भिन्न भिन्न प्रसज्“ों तथा दश्योौका 
वर्णन करता है; परन्तु मनोगंजनके सिया 
डसका और कुछ हेतु देख नहीं पड़ता । 
| महाभारतका हाल ऐसा नहीं है | उसमें 
| एक प्रधान हेतु है जो समस्त ग्रन्थमें एक 
सामान्य सूत्रके समान अ्थित है और 
जिसके कारण इस काव्यके प्राण या 
जीवात्माका परिचय स्पष्ट रीतिसे हो 
सकता है । किसी प्रसहुका वर्णन 
करते समय व्याखजीके नेश्रौके सामने 
| खदैव धर्म हो एक व्यापक हेतु उपस्थित 
| रहा करता था । उनका उपदेश है कि 
| “मलुष्यकोी धर्मका आचरण करना 
| खाहिये; ईभ्वर-सम्बन्धी तथा मलुष्य- 
सम्बन्धी श्रपने कर्तव्योका पालन करना 
चाहिये लथा धर्माचरणसे हो डसके सब 
उद्दिष्ट हेतु खिंदे होते हैं। उस घर्माचरण- 
से पराडःमुख होनेके कारण ही उसके 
सब उद्दिष्ट हेतु नष्ट हो जाते हैं । चाहे 
| कितना बड़ा सह्भूट क्यों न आ जाय, दशा 
| कितनी ही बुरी क्‍यों न हो जाय, पर मज्ु- 
धव्यको धर्मका त्याग कभी नहीं करना 
चाहिये ।” इसी उपदेशके अनु सार सौतिने 
भी स्थान स्थान पर उपदेश किया है। 
समस्त महाभारत-प्रन्थमें धमेकी महिमा 
कूट कूटकर भरी गई है | किसी आख्यान 
अथवा पर्वको लीजिये, डसका तात्पये 
यही देख पड़ेगा, इसी तत्वकी जयध्यनि 


'छुन पड़ेगी कि“यतो घमेस्तश्े जय;” 
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हरे 
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इस प्रकार धर्भ और नीतिको प्रधान हेत | नहीं । व्यास और सैशम्पायनके अन्थॉमें 
। कुछ यहुत न्यूनाघिकता नः होगी 


रखनेका प्रयले, पूर्व अथवा पश्चिमके 
और किसी महाकाव्यमें नहीं किया गया 
है। खर्य व्यासजीने अपने शब्दोंसे भी 
अपने ग्रन्थका यही तात्पर्य बतलाया है । 
महाभारतके अन्तमे भारत-साधघित्री 
नामक जो चार श्लोक है उनमें व्यासजी- 
ने अपने ग्रन्थके इस रहस्यको प्रकट कर 
दिया है। उनमेंसे एक श्लोक यह हैः-- 
ऊध्वेबाहुर्विसैम्येष न च कश्चिच्छुणोति मे । 
धर्मादर्थेश्व कामश्व स धर्म: कि न सेव्यते ॥ 
अर्थात्‌ “भुजा उठाकर और ज़ोरसे 
चिह्नाकर में तुम सब लोगोंसे कह रहा 
हैं, पर मेरी बात कोई नहीं खसुनता । 
घधमंसे ही अ्रथे ओर कामकी सिद्धि होती 
है। फिर ऐसे धर्मका पालन तुम लोग 
क्यों नहीं करते ?” व्यासजीका यही 
हार्दिक उपदेश इस ग्रन्थका परम तात्पये 
है और इसीसे सारे संसार में इस ग्रन्थकी 


श्रेष्ठता प्रस्यापित होती है । 
यहाँतक “महाभारतक कर्ता” के 


विषय भें विचार करते हुए, इन सब 
बातोका विस्तारसहित विवेचन किया 
गया है कि महासारत-प्रन्थ कितना बड़ा 
है, उसका मूल भाग कौन सा ओर कितना 
है, मूल भागको वर्तमान खरूप कैसे 
प्राप्त हुआ ओर इस ग्रन्थके कर्त्ता कौन 
कौन हैं। अ्रब इसी विषयका संक्षेपमें 
सिंहावलोकन किया जायगा। महाभारत- 
में लगभग एक लाख स्छोक हैं। सम्भव 
नहीं कि इतनी बड़ी रचना एक ही कवि- 
की हो। इससे यह पाया जाता है कि 
इस अन्थकी रचना एकसे अधिक कवियो- 


जान पड़ता है कि चैशम्पायनके श्रब्थमें 
२४००० स्छोक थे। मूल प्रन्धथका नाम 
जय! था । बैशम्पायनमे उसका. नाश 
भागत रखा | उसोने पहलेपहल भाफृ- 
संहिताका पठन किया था। भ्राश्यलायभ 
सतजमें उसे भारताचार्य कहां गया है। 
कहते हैं कि भारतमें ८८०० कूट जोक 
हैं। इससे कुछ लोगोंका अमुमान' है कि 
व्यास-कृत भारतके श्लोफोकी यही संख्या 
होगी; पर यह अनुमान ठीक नहीं है। 
व्यास-कृत मारतके श्लोकोकी स॑ ख्या इससे 
बहुत अधिक होनी चाहिये । व्यासजीने 
लगातार तीन वर्षतक उद्योग करके, 
युद्धकी समासतिके अनन्तर, अपने ग्रन्थकी 
रचना की । वैशम्पायनने उसे कुछ थोड़ा 
सा बढ़ा दिया और २४००० श्लोकौका 
ग्रन्थ बना दिया। और अन्तमे स्मेतिने 
डसीको एक लाख श्लोकोंका ग्रन्थ कर 
दिया। इतने बड़े ग्रन्थकी रचना करनेके 
लिये सोतिके समयकी सनातन धर्मकी दशा 
हो प्रधान कारण है। सोसिफे समय सना- 
तन धर्म पर बोदझू और जैन धर्मोके हमले 
हो रहे थे । सनातन धमममे भी उस समय 
बमेक मतमतान्तर प्रचलित थे और उनका 
परस्पर विरोध हो रहा था। अतपव 
उस समय इस बातकी बहुत आवश्यकता 
थी कि छोटी छोटी सब गाथाओकों 
एकत्र करके और सब मतमतान्तसाके 
विरोधको हटाकर किसी एक हो प्रन्थमें 
सनातन धर्मका उज्वल स्वरूप प्रकट 
किया जाय । इस राष्ट्रीय कायंकों सोतिने 


ने की होगी । दो कर्त्ता तो ग्रन्थसे' ही | पूरा किया। ऐसा करते समय उसने 


स्पष्ट भ्रकट होते है। वे व्यास और सौति 


हैं। व्यासकृत मूल भारतकों पहले पहल 


बैशेम्पायनने प्रसिद्ध किया है, इसलिये । 


सब प्रचलित दन्‍्त-कथाओको एकत्र 
किया और श्न्य रीतिसे भी महाभारतमें 
अ्रनेक उपयोगी वातोफा संग्रह कर 


तीस कत्ताओंका होंनां माननेमें कोई हे | दिया । सारांस, धर्म, नीति, तत््वज्ञान 


६ 


कैश 
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और इसिहासका एक यृहल्त्‌ प्रन्थ ही उसने 
बना डाला । यद्यपि यह ठीक ठीक नहीं 
बललाया जा सकता कि उसने किन 
किन भागोंको बढ़ाया है, तथापि इस 
खबिषयमें स्पष्ट रीतिसे कुछ अनुमान किया 
जा सकता है। सौतिने किन किन बातों: 
का बिस्तार किया है, इसका भी विचार 
हो चुका । अ्न्तमे इस बातका भी विचार 
किया गया है कि कवित्वकी दृ्टिसे व्यास 


श्रेष्ठताम कुछ न्‍्यूनता नहीं हुई, प्रत्युत घम, 
नीति और कथाका उचित संग्रह इस 
प्रन्थमे हो जानेके कारण इसे राष्ट्रीय 
स्वरूप प्राप्त हो गया हैं। इससे यह भी 
हुआ है कि मूल ग्रन्थके समयकी परि- 
स्थितिके सिवा सौतिके इसे बढ़ानेके 
समयकी परिस्थिति भी इसमे प्रतिबिम्बित 
हो गई है। वह सौतिका काल कौन सा 
था, इस बातका विचार करना जरूरी 


कृत भारतकी ध्रेष्ठठा कितनी अधिक है । | है। यह समय, जैसा कि हमने पूर्यमें कहा 


इस भारतमे सोतिने बहुत सी नई भर्ती 
कर दी है । परन्तु इसस ग्रन्थकी 


है, अशोकफा ही समय है या ओर कोई 
अब यही देखना है। 


ड़ “६४ 9-9<>> ३७ ००- 


के महाभश्ग्व भ्रस्थफका काल 


डरे 








दुल्रा प्रकरण ॥.. 5 अल्यत जोड़ दो चार हज़ारसे कम हो, 


आह"... >>र्साली | 
महाभारत ग्रन्थका काल । 


झ्ीदाभारतक काल-सम्बन्धी विषयमें दो 
प्रश्न अ्न्तभांव है। पहला प्रश्न यह 
कि, जिस रूपमें अभी हम महाभारतको 
देखते हैं वह रूप उसे कब प्राप्त हुआ ? 
आर प्रक्ष, मूल महाभारत कबका 
है? लोतिने महाभारतमें अ्नुक्रम णिकाको 
जोड़कर प्रत्येक पर्वकी श्रध्याय-संख्या | 
और ख्छोक-संख्या दी है। इस अनुक्रम- 
शिकाके अनुसार जाँच करने पर मालूम 
होता है (और यह हम पहले देख भी चुके | 
हैं) कि, प्रचलित महाभारतमें सोतिके | 
समयसे कुछ भी नई भर्ती नहीं हुई है। | 
इसलिये हम निश्चयपूवंक मान सकते हैं 
कि प्रचलित महाभारत और सौतिका 
महाभारत एक ही है। इस ग्रन्थका काल- 
निर्णय अ्रन्तस्थ तथा बाह्य प्रमाणोके 
श्राधारपर निश्चयात्मक रीतिसे किया जा 
सकता है । पहले तो महाभारत व्यासजी- 
का बनाया हुआ है और फिर इसके बाद 
वैशम्पायनकी रचना हुई। तब प्रश्न होता 
है कि ये ग्रन्थ कब बने ? यथार्थमें यह 
प्रकश्ष विकट है। इसका निर्णय करनेके 
लिये महाभारतके कुछ विशिष्ट भागोंका 
ही उपयोग हो सकता है। ओर उन 
भागोंका सम्बन्ध भारती-युद्धके साथ जा 
पहुँचता है । इस प्रश्षका विचार करनेमें 
अ्नुमानपर ही अधिक अवलम्बित होना 
पड़ता है और विद्वान लोग भी इस विषयमें 
भिन्न भिन्न अलुमान करते हैं। ग्रतएव इस 
प्रश्षको अभी अलग छोड़कर, इस भागमें 
पहले प्रश्षका ही विचार किया जायगा। 
महाभारतमें ही कष्ठा हे कि, प्रचलित 
महाभारतमें एक लाख ज्छोक हैं। यद्यपि | 
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| है 


तथापि लोगोकी यह समझ महाभारतके 
समयसे ही चली आती है कि महाभारत 
एक लाख ज्छोकोंका ग्रन्थ है। ऐसी दशा- 
में महाभारत अनन्‍्थ एक लक्षात्मक कष 
हुआ, यह निम्धित करनेके लिये देखना 
चाहिये कि बाह्य प्रमाणोर्म एक लक्षात्मक 
ग्रन्थका उल्लेख, कहाँ कहाँ मिलता है। 
इस तग्हका उल्लेख दो स्थानों पाया 
जाता है। गुपकालीन एक लेखमें “शत 
साहरूयां संहितायां” कहा है। इस लेखका 
काल% ईसवी सन ४४५ है| इससे प्रकट 
होता है कि महाभारतको उसका वर्तमान 
रूप ईसवी सन्‌ ४०० के पहिले प्राप्त हुआ 
था । इससे कुछ लोग समभते हैं कि 
महाभारतको वतमान स्वरूप गुप्तोंके 
जमानेमे प्राप्त हुआ है | परन्तु यह भूल 
, क्योंकि एक लक्षात्मक ग्रन्थका उल्लेख 
इसके भी पहले पाया जाता है और वह 
यूनानियांके लेखमें है । यह प्रीक लेखक 
या वक्ता डायोन क्रायसोस्टोम है। यह 
इंसवी सनकी पहिली शताब्दीमें दक्षिण 
हिन्दुस्थानके पाएड्य, केरल इत्यादि भागौमे 
आया था। इसने लिखा है कि हिन्दुस्थान- 
में पक लाख स्छोकोका 'इलियड' है। 
जिस प्रकार इलियड ग्रीक लोगोंका 
राष्ट्रीय महाकाव्य है, उसी प्रकार महा- 
भारत हिन्दुस्थानका राष्ट्रीय महाकाब्य 
है। इस यूनानी लेखकने यद्यपि महा- 
भारतका नाम नहीं दिया है, तथापि 
इसमे सनन्‍्देह नहीं कि उक्त उल्लेखका 
सम्बन्ध महाभारतसे ही है । ऐसी शह्वा 
नहीं की जा सकती कि यह उल्लेख रामा- 
यणके सम्बन्धमें होगा; क्योंकि यद्यपि 








» उच्चधकल्पके महाराज स्ंनाथके, सम्बत १९७ के, 
लेख ( गुप्त इन्स्क्रिपशन्स, भाग ३, एष्ठ १३४) में कलचूरी 
सम्वत है। श्रथोत्‌ यह लेख १६७-+- १७० > २६७ शकका, 
यानी सन ४४५ का है| 


डंडे 
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| पर्तमान रामाग्रण-प्रन्थ उस प्रवासी | है ही नहीं। ब्रह्युत हो तो इतनाही कहा 
समयमें था, तथापि वह कुछ एक लक्ष्मा- | जा सकता है, कि उसके समयमें एक 


स्मक नहीं है। बह बहुत ही छोटा यानी 
इसके चतुर्थाशके लगभग है। तात्पय, यह 
उल्लेख महाभारतको ही लागू होता है। 
डायोन क्रायसोस्टोमका समय यदि इंसखची 
सन्‌ ५० के लगभग माना जाय, तो यह 
स्पष्ट है कि उस समय दक्तिणके पांड्य 


लक्षात्मक महाभारत नहीं था और यथार्थ 
में चह था भी नहीं | परन्तु इससे यह नहीं 
कहा जा सकता कि उस समय सारतका 
अस्तित्व ही नहीं था। इसी लिये तो हमने 
महासारतके समयका अशोकका सम- 
कालीन माना है | चन्द्रयुप्तके समयमें एक 


देशमें महाभारत प्रचलित था और इसी | लाख छोकोका महाभारत नहीं होगा । 
लिये सोतिका महाभारत उसके अनेक वर्ष | चन्द्रमुप्के नाती अ्रशोकके समयमें वह 


पहले बन चुका होगा। इस ग्रीक वक्ता- 
का उल्लेख सबसे पहले वेबरने किया है 
और उसकी समभके अनुसार 'इलियड! 
शब्द्से महासारतका ही बोध होता है। 
बह कहता है--“जिसकी श्लोक-संख्या 
इसनी बड़ी हो कि जितनी महाभारतकी 
हैं, ऐसे महाकाव्यके हिन्दुस्थानमें होनेका 
सबसे पहला प्रमाण डायोन क्रायसोस्टोम- 
के लेखमें पाया जाता है [? - आगे चलकर 
वेबर कहता है--“जब कि मेगास्थिनीजके 
प्रस्थमे महाभारतका कोई उल्लेख नहीं है 

महाभारतका आरम्भ मेगास्थिनीजके बाद 
हुआ होग।।” परन्तु यहाँ पर वेबरकी भूल 
है। यह बात प्रसिद्ध है कि मेगास्थिनीज नाम- 
का प्रीक राजदूत हिन्दुस्थान देशमें चन्द्रगु्त 


तैयार किया गया होगा; अ्थात्‌ ईसवी 
सनके लगभग २५० वर्ष पहले वह उत्तर 

हिन्दुस्थानमे तेयार हो कर करीब ३०० वर्षमें 
दक्तिणकी ओर कन्याकुमारी तक प्रचलित 
हो गया होगा : और वहाँ सन ५० ई० के 
करोब डायोन क्रायसोस्टोमको दष्टिगोचर 
डुआ होगा 

इस प्रकार महाभाग्तके कालकी सबसे 
नीचेकी मर्यादा सन ५० ई० है। डायोन 
क्रायसोस्टोमकी साक्षी अत्यन्त महत्व- 


की और बहुत दढ़ है। उसमें एक लखा- 


त्मक ग्रस्थका उल्लेख स्पष्ट रीतिसे पाया 
जाता है | ऐसी दशामें यह बड़ी भारी 
भूल है कि बहुतेरे लोग इस साक्षी श्रथवा 
प्रमाणकी ओर पूरा पूरा ध्यान नहीं देते 


सम्नादके दरवारमें था। अर्थात्‌ उसका | और महाभारतके समयको सन्‌५० ईसवी 
सम्रय ईसघी सन्‌ ३०० है। उस | के इस पार घसीट लानेका प्रयत्ञ करते हैं। 
खमय हिन्हुस्थानके सम्बन्धमें जो जो बातें | जान पड़ता है कि मातो ऐसे विद्धानोंको 


उसे मालूम हुईं उन सबको उसने इंडिका 
नामक पग्रन्थमे लिखा था । यद्यपि 
बह प्रन्थ नष्ट हो गया है, तथापि श्रन्य 
अ्रभ्थकारों ठारा दिये हुए उसके बहुतेरे 
अबश्तररण पाये जाते हैं। यह बात सच है 
कि अचतर णाम भारत जैसे प्रन्थका उल्लेख 
नहीं है ; परन्तु जब कि मेगास्यिनीजका 
खसम्रस्त अनन्‍्ध इस' समय उपलब्ध नहीं 


इस साक्षी अथवा प्रमाणका कुछ पता ही 
मालूम न हो | हम ऊपर कह आये हैं कि 
प्रसिद्ध जमंन विद्वान प्रोफेसर वेबरकों 
यह प्रमाण मालूम था। इसलिये जबतक. 
यह प्रमाण काटकर रद न कर दिया जाय, 
तबतक महाभारतका समय सन्‌ पर० 
ईसवीफके इस पार किसी तरह घसीटा नहीं 
जा सकता। अब इस सम्बन्धम अधिक 


है, तो निएचयपूर्वेक यह भी नहीं कहा जा | विचार म करके हम इस बातकों सोचने 


सकता कि उस प्रन्थमें सारतका उद्धेख | कि महाभारतके कालकी 


ऊँची मर्यादा 


# महार्भाग्त अन्थका काल #े हे 








कौन सी है। प्रथम मदत्त्वकी बात यह हैं. भोन था| ऐसी अवख्थामं सिकन्द्रकी 
कि महाभारतमें यवनोका उल्लेख बार बार चढ़ाईको, अथांत्‌ ईसवी सनके पहले लग- 
किया गया-है। उनकी कुशलताके वर्णन# , भग ३२० ब्षको, साधारण तौर पर, महा- 
में यह भी कहा गया है कि वे बड़े योद्धा ' भारतके कालकी पूर्चमर्यादा कह सकते 
हैं। आदि पर॑में वर्णन है कि--“जिस यवन | हैं। और यह बात सिद्ध मानो जा सकती 
राजाको वीयचान पांड भी न जीत सका है, कि ईसवी सनके पहले ३२० बर्बसे 
उसे अजुनने जीत लिया।” यह बात ; लेकर सन्‌ ५० ईसवीतक एक लाख ्होको: 
प्रसिद्ध है कि ययनोंका और हमारा बहुत का वर्तमान महाभारत तैयार हुआ है। 
खसमीपका परिचय अलेक्ज़ेन्डर (सिकन्दर) ,_ ज्योतिष-शाखके आधार पर दूसरा 
के समय हुआ । इसके पहले यवनोंका ; प्रमाण दिया जा सकता है। ज्योतिष-शाख्तर- 
और हमारा जो परिचय हुआ था वह की दो बाते--अर्थात्‌ राशि और नक्षत्र-- 
समीपका न था। हम लोगोको उनके . इस काल-निर्ण यके फाममें बहुत उपयोगी 
बुद्धिकौशल्यका परिचय या अनुभव कुछ , हुआ करती हैं । हमारे मूल आय-ज्योतिष- 
* हापकिन्सका कथन है कि महाभारतमे ग्रीक की रचना नक्षत्रों पर है और यूनानी 
(यूनानो) शब्दोंका भी प्रवेश हो गया है। जतुदाह परम ज्योतिषकी रचना राशियों पर है। बहुत 
जद्दों यह वर्णन है कि ज़मीनके अन्दर खोदकर रास्ता ' कुछ निश्चयान्मक रीतिसे यह बतलाया जा, 
बनाया गया था, वहां मुरज्ञ शब्दका प्रयोग किया गया सकता है कि हिन्दुस्थानमें राशियोंका 
न का वाया शा प्रवेश कबसे दुआ । म्राणकी रष्टिसे यह 
कि यह सुरह् शब्द ग्रीक सिरिजस' शब्दसे बना है | हम ' एक महत्त्वकी बात हे कि महाभारतमें 
भी समभते हैं कि यह शब्द ग्रीक होगा । यह भी जान | मेष, वृषभ आदि राशियोका उल्लेख कहीं 
पडता है कि पुरोचन यवन था । सुरक्ञ लगानेकी युक्ति | नहीं है। महाभारतमें जहाँ जहाँ काल-निर्देश 
यूनानियोंके युद्धकलामे होगी । इस जतुदाह पर्व॑मे यह | किया गया है, वहाँ वहाँ यही कहा गया 
वर्णन है कि स्लेच्छ भाषामें बातचीत करके विदुरने युवि- है कि अम॒ुक बात अमुक नक्तत्र पर हुई। 
प्रिस्की लाक्षागृहमें जलाये जानेके प्रयनकी सचनाश्सः गामायरणमे जहाँ रामजंन्मका वर्णन है, 
प्रकार दे दी कि जो और लोगोंकी समभमे न आा सकी | | वहाँ यही कहा गया है कि उस समय 
परन्तु आगे चलकर विदुरका जो भाषण दिया गया है वह | का 
संस्क्ृतमें और कूट झोकोंके समान है । यह एक महत्वका ' कक लग्न पर पाँच ग्रह उच्च स्थानमे थे। 
प्रश्न दे कि विदुरने किस सस्‍्लेच्छ भाषामें बातचीत की। ' इससे निश्चय होता है कि हिन्दुस्थानमें 
टीकाकारने सुकाया है कि वह प्राकृत भाषामें बोला । परन्तु | राशियोंके प्रचलित हो जाने पर रामायण- 
सच बात तो यद्द हे कि प्राकृत कुछ म्लेच्छ भाषा नहीं! को वतेमान स्वरूप प्राप्त हुआ है। महा- 
हा 00 रे वह बेस कील थे इसलिये वह हा. भरते युधिष्टिरका जो जन्म-काल बत- 
लोग उसी माषामें वा , इस हे राशि-व्यतिरिक्त 
माना जा सकता कि व लोगोकी समभर्मे भाई न हो। लाया गया है वह क्त है। 
हमरा खयाल है कि वह भाषा यूनानी ही होगी। सिक- | उसके सम्बन्धमें यह वर्रान है कि जब चन्द्र 
न्दर्के कमानेमें कुछ समयतक, पंजाबमे राजभाषा समझ | ज्येष्टा नक्षत्र पर था, तब अभिजित मुहर्स 
कर, कुछ लोग यूनानी भाषा बोलना सीख गये ढोंगे; भौर ' में युधिष्ठटिरका जन्म हुआऋ । सारांश, 
वर्तमान समयमें जिस प्रकार हम लोग दूसरॉको समझें ८ “7 
न झाने देनेके लिये अँगरेज़ी भाषामें बोलते दे, उसी प्रकार... » महामारतके आदि पर्वमें युधिष्टिकके जन्मकालक 
गुप्त कार्रवाश्योंके लिये यूनानी भाषाका उपयोग किया । सम्बन्ध यह वाक्य हैं:--'फेन्रे अन्‍्द्रसमारोहे मुहूर्त: 
जाता होगा। साराश, जब इस प्रकार यूनानी भाषाका ' भिजितेडष्टमे । दिवामध्यगते सर्य तिथौ पूर्ण पनिपूजिले |! 
कुछ अचार हो चुका होगा तब मह।भारत बना होगा ! इस औकमे राशिका उल्लेख कहीं नहीं है । इस पर 











४६ 





महाभारतमें जहां तहाँ नक्तत्रोका ही उल्लेख 
है, राशियोंका उल्लेख नहीं है। इससे 


# महामारलमीमांख्य # 


मेषादि राशियोके नाम उसी समय प्रच- 


बिर्शयात्मक रीतिसे मालूम हो जाता है कि , 
हिन्दुस्थानमें राशियोका प्रचार महाभारत- . 


के बाद हुआ है। प्राचोन समयके अपने , 


किसी ग्न्थके चिषयमें यदि निश्चयात्मक ' 


शैतिसे जानना हो कि वह गअन्थ सचमुच 
प्राचीन है या नया, तो राशियोका उल्लेख 
पक भ्रत्यन्त महत्त्वका ज्ञापक प्रमाण है। 
इस उल्लेखके आधार पर प्राचीन ग्रन्थोके 
दो भाग--अर्थात पूर्वकालीन ओर आधु- 
निक--हो जाते हैं । अब हमें इस बातका 
बिचार करना चाहिये कि हिन्दुस्थानमे 
राशियाँ कबसे प्रचलित हुई । 

यह बात निश्चयात्मक रीतिसे सिद्ध 
है कि राशियाँ हम लोगोने यूनानियोसे 
ली हैं। शह्डूर बालकृप्ण दीक्षित कृत 'भार- 


लित हुए हैं जब कि यूनानियोंके साथ 
हमारा दृढ़ परिचय हो गया था। इसलिये 
प्रस्तुत विवेचनमे इस बातका ऐतिहासिक 
विचार भी किय्य जाना चाहिये कि यूना- 
नियोके साथ हमारा रड़ परिथयंय कब हुआ | 

इसवी सनफे पहिले ३२३ वे वर्षमे 
सिकन्दरने हिन्दुस्थान पर चढ़ाई की थी। 


' उस्री समय ग्रीक लोगोके साथ हमारा 
, निकटका“परिचय हुआ और हमें उनकी 


तोय ज्योतिष शास्त्र! के १३६ वे पृष्ठमें यह ' 
निश्चय किया गया है कि इसवी सनके . 


लगभग ४५० वर्ष पूर्व हमारे यहाँ गाशियाँ 
ली गईं। महाभाग्तमें भ्रवणादि गणना है, 
ड्सका समय शक ४५० है: और भारतमें 


शरताकी पहचान हुई | परन्तु उस समय 
उनके ज्योतिष-शास्त्रका झुछ दृढ़ परिचय 
हम लोगोको नहीं हुआ, क्योंकि सिकन्द्रके 
लौट जाने पर पञ्ञाबस ग्रीक-सत्ताका 
उच्चाटन चन्द्रगुमने कर डाला। इसके याद 
चन्द्रगुमकफे दरबारमें मेगास्थिनीज्ञ नाम- 
का एक यूनानी राजदूत रहता था और 
आगे भी कुछ दिनोतक यूनानियोके राजदूत 
यहाँ रहा करते थे। परन्तु यह सम्बन्ध 
पर-राष्ट्रीय सम्बन्धके ढंगका था, इस- 


' लिये इसमे विशेष दृढ़ परिचय होनेकी 


राशियाँ नहीं हैं, इससे प्रकट होता है कि 


शकके पहले लगभग ५४०० वर्षतक मेषादि 
नाम हमारे देशमें नहीं थे।” दीक्षितका 
मत है कि शकके पहले ५०० के लगभग 


हमारे देशमें मेषादिका प्रचार हुआ: परन्तु , 
, पश्चिमकी ओर एशिया माहनरके किनारे 
' घरकी ग्रीक रियासतोकों जीत लिया था। 
, ग्रीक लोगौंके इतिहाससे पता चलता है. 


इस मतमे बहुत कुछ ग्द-बदल करना 
पड़ेगा। इसमें सन्देह नहीं कि हमारे देशमें 
चतुर्धरको यह टीका हैः-- फन्द्रं ज्येष्ठानचत्रे अष्टमे सम्ब- 
त्सरारम्भात्‌ अभिजितेषमिजिति निंशन्‌ मुहूर्त स्थान्होंष्ष्टमे 
मुहूतें दिवा शुक्पच्ते मध्यगते तुलागते तिथौ पूर्णो पूर्णायां 
पंचम्यां अय॑ योग: ।” इसमे 'मध्यगते' का अर्थ 'तुलायन- 
गले! नहीं किया जा सकता। यह एक कृटार्थका ही प्रकार 
है । कदाचित्‌ टोकाकारको 'दिवा मध्यगते सं” अधिक जान 


जाता हैं) इसलिये यह अर्थ किया गया हो । परन्तु इसका 
कुछ दूसरा अर्थ हो ही नही सकता। कुछ भी हो, यह 
बात निर्विवाद मिद्ध है कि मलमे राशिका नाम नहीं ह्टे। 


कोई सम्भावना न थी। यह भी नहीं कहा 
जा सकता कि सखिकन्दरके पहले यूना- 
नियेके साथ हमारा कुछ भी परिचय न 
था । पाग्लीक (7८१5४॥) लोगोके बाद- 
शाह दाराउस और खुसरोने पूर्यकी अतः 

सिम्धतकका मुल्क जीत लिया था' और 


इस बादशाहकी फौजमे भिन्न भिन्न देशोंकी 
सेनाएँ, ग्रीक लोगोकी तथा हिन्दुस्थान- 
के निवासियोकी भी सेनाएँ, थीं; और 
हमारे हिन्दुस्थानी भाई उस बादशाहके 


कि आमिजित गईल का बज देशतक गये भी । सारांश, 
पड़ा होगा (क्योंकि अभिजित्‌ मुहू ॥ ' ईसबी सनके पहिले ५०० वर्ष तक यूना- 


' नियोके साथ हमारे सहवासका प्रमाण 


मिलना है | इसके पहिले भी कई सौ पर्ष 





# महाभारल भ्रम्थका काल ४ 


तक व्यापारके सम्बन्धसे उन 


ढैऊ 
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लोगोकी | पर रचा गया है। इतने बड़े परियत ने 


जानकारी हमको अवश्य होगी। इसके , लिये ग्रीक लोगोंका और हमारा एकन्र 
खरिथा सिकन्द्रके समय उसके साथ , सहवास तथा दृढ़ परिचय श्रत्यन्तः आच- 


राहनेवाले ग्रोक लोगोंको मालूस हुआ कि | इयक है | अब देखना चाहिये कि यह सह- 
अफगानिस्तानमें यूनानियोकी एक प्राचीन | बास और परिचय कब हुआ | 


बस्ती है। इसी यव्न जातिके लोगांका 
नाम कांबोज आदि स्लेच्छोके साथ साथ 
महाभारतमें बार बार पाया जाता है | इन 
लोगोके आचार-विचार बहुत कुछ बदल 
गये थे। इन सब बातांसे जानेब्डुडता हे 
कि ईसवी सनके पहिले ८००-६०० वधेसे 
लेकर खसिकन्दरके समयतक अर्थात्‌ सन 
३०० इंसवीतक हम लोगोंको यूनानियाँ- 
का परिचय था। ये लोग मुख्यतः अयोनि- 
यन जातिके थे । इसीसे हमारे प्राचीन 
ग्रन्थों यूनानियोंक लिये 'यवन' शब्दका 
प्रयोग किया गया है। इतन विस्तारके 
साथ विवेचन करनेका कारण यह है कि 


। 
| 
| 
! 
। 
| 


जब सेल्यूकसकी अमलदारो हिन्कु- 
स्थानसे उठ गई, तब ईसवी सनके पहिले 
२०० के लगभग, बैक्ट्रियन देशमे स्थित 
यूनानियोंने हिन्दुस्थान पर चढ़ाई करके 
पंजाबमे फिर अ्रपना राज्य स्थापित किया। 
डनका यह राज्य १०० य्ष तक हिन्दुश्याल> 


' में रहा। ग्रीक लोगोका और शक्र लोगो- 


का साहचर्य्य प्रसिद्ध है। इसोसे 'शक- 
यवनम' शब्द प्रचलित छुआ । उनका 


| मशहर राजा मिननन्‍डर बौद्ध इतिहासमें 


पाणिनिके सूत्रोंम यचन-लिपिका उल्लेख 


पाया जाता है। पारणिनिका समय सिकन्दर- 
के पहलेका होना चाहिये। नब प्रश्न है 
कि उसके सत्ोमे यवन शब्द केसे आया? 
यदि सिकनन्‍्दरके पहले यवनोंका कुछ 
परिचय न हो, तो पाणिनिके सशओको सिक- 
चख्रके बादका ही समय देना चाहिये। 
परन्तु हम देख चुके हैं कि हमारा यह 
परिचय ईसबी सनके पहले ८००-&०० वर्ष 
तकका प्राचीन है। ऐसी श्रवस्थामे पाणिनि- 
का समय बहाँतक जा सकता है: परन्तु 
इसने अल्प परिचयसे ही हिन्दुस्थानमे 
मेषादि राशियोका प्रचलित हो जाना 
सम्भव नहीं है | कारण यह है कि हमारे 
यहाँ मेषादि राशियोक आरा जानेस ज्योसिष 
शाख््रके गणितमे बड़ा भारी परिवतंन हो 


गया है । इसके पहलका वदांग-ज्योतिष - 
नक्षत्रादि सत्ताईंस विभागों पर बना है. 


ओर उसके इस्त पारका सब ज्योत्रिष- 


'मित्िन्द' नामस्र प्रसिद्ध हें । उसौक 
प्रश्नेक सम्बन्ध 'मिलिन्द-प्रश्न' नामक 
बोद्ध ग्रन्थ बना है। इन ग्रीक लोगोके 
अनन्तर अथवा लगभग उसी समय शक 


; लोगोने हिन्दुस्थान पर चढ़ाइयाँ कीं । 


उनके दो भाग होते हैं । एक भाग वह है 
जा पंजाबमेसे होता हुआ मथुरशतक 
फैल गया था; और दूसरा वह है जो 


. सिंध-काठियाबाड़से होता हुआ उज्जेन- 


की और मालवंतक चला गया था | 
इन शकोके साथ यूनानी भी थे, क्योकि 
उनके राज्य बैक्ट्रियामे ही थे। वे लोग 


' यूनानियोंके सब शास्त्र और कला-कुश- 
; लता जानते थें। ऊपर लिखे हुए दुसरे 
, भागके शक लोगोने उद्ञेनको जीतकर वहाँ 
| अपना राज्य स्थापित किया और विक्रमके 


राणखित १२राशियाों लथा ३० अंशोक अख्करु “ 


वंशजोंके बाद वहीं शक लोगोंकी राज- 
धानी हो गई। उन्होंने यहाँ शककाल 
आरम्भ किया इसी लिय उस कालकों 
'शुक' कहते हैं। शक लोगोंका राज्य उद्शेन , 
मालवा और काठियाबाड़में लगभग ३०० 
वर्षोतक रहा । इन्हींकी अमलदारीमें 
यबन-ज्योतिष और मस्करतीय ज्योतिषके 


छ्र्ट & महांमारतभीमांसा 





निनननता ऑिडनननओ-ा 





शाखवेत्ताओंने श्रपनी विद्या एकन्र की और | है कि शद्भर बालरूष्ण दोक्षितका बतलाया 
राश्यंशादि-घटित अ्रह-गणितका आरम्भ | हुआ ४५० बर्षका समय इससे भी दूरका 
किया। पाचीन पंचसिद्धान्त यहीं बनाये , है; परन्तु उसे घटाकर ईसवी सनके पहले 
गये होंगे। वे सब राश्यंश-धटित गणितके | २०० वर्ष माननेमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि 
श्राधार पर रखे गये हैं । इसके बादके | वह पूर्व-मर्यादा है। श्रतपव सिद्ध है कि 
ब्रह्मसिद्धान्त, आर्यसिद्धान्न और सूर्य- | उसके इस पार यह समय हो सकता 
सिद्धान्त भी इन्होंके आधार पर बनाये | और उस पार किसी दशामें नहीं जा 
गये हैं। सारांश, यूनानी ज्योतिषकी सहा- | सकता। ऐतिहाखिक प्रमाणोंके आधार 
यंतासे उद्ञेनमें आधुनिक आय ज्योतिषकी | पर राशि, अंश आदिके प्रचलित होनेके 
रचना की गई है: इसी लिये सब भारतीय | इस ओरके इस निश्चित समय पर यदि 
ज्योतिषकार उद्ञेनके रेखांशकों शत्य | ध्यान दिया जाय, तो मालूम होगा कि 
रेखांश मानते हैं। जिस प्रकार अंग्रेज | महाभारत इस समयके पहलेका है, 
ज्योतिषी प्रीनिचके रेखांशको शन्य मानते | क्योंकि उसमें राशियोका उल्लेख नहीं है । 
है उसी प्रकार आये ज्योतिषी उज्जेनके | इस दृष्टिसे बिजार करने पर पहले बत- 
रेखांशकों शन्य मानते हैं। वहाँ राजा- ' लाया हुआ हमारा समय श्रर्थात्‌ ईसवी 
श्रयके अधीन एक प्राचीन वेधशाला भी ' सनके पहले २५० वर्ष हो प्रायः निश्चित 
थी और यहीं वर्तमान आर्य ज्योतिषकी | सा हो जाता है। जब कि मेगास्विनीजके 
नींव डाली गई। ज्योतिष शास्रका यह , ग्रन्थमें महाभारतका उल्लेख नहीं है, तब 
अभ्यास कुछ एक दो वर्षका ही न होगा, पहला अजुमान यह है कि वह प्न्थ 
क्योंकि उसे जो नया खरूप प्राप्त हुआ है . ईसबी सनके पहले ३०० वर्षके इस ओर- 
वह केधल ग्रीक लोगोंके श्रतुकरणले ही | का होगा। दूसरी बात यह है कि ग्रौक 
प्राप्त नहीं हुआ है । उसका विकास ' लोगोकी शरताका वर्णन महाभारतमें 
खन्‍लनन्‍्त्र रीति और खतन्‍्त्र पद्धतिसे हुआ | पाया जाता है। इससे भी यही निश्चय 
है। उसमें अहगणित एक प्रधान अंग | होता है कि उसका समय सिकब्द्रकी 
अवश्य है; परन्तु युगादिकी कल्पना और . चढ़ाईके बादका होना चाहिये, अर्थात्‌ 
गणित प्रीक लोगोंसे बिलकुल भिन्न है। । ईसवी सनके पहले ३०० वर्षके इधरका 
उसमें कल्पके आरम्भका निश्चय करते | होना चाहिये। अब तीसरा प्रमाण लीजिये: 
समय अनेक प्रकारका गणित तैयार करना ' राशि आदिके प्रचलित होनेका जो समय 
पड़ा है। सारांश यह है कि हिन्दुस्वानमें . ईसथी सनके पहले दो सौ वर्ष है, घह 
पजाबसे लेकर मालवेतक सो दो सौ | इससे भी अ्रधिक समीपका श्रर्थात्‌ इस 
बर्ष ज्योतिषशाखका अभ्यास होता रहा | ओरका हो सकता है सही: परन्तु चह 
होगा और उद्जेनमें राजाअयले उसका समय सौ बर्षले अधिक इस ओर घसीटा 
झस्तिम स्वरूप निश्चित तथा स्थिर हो । नहीं जा सकता। स्वयं श्र वालकृष्ण 
गंया होगा। ' दौक्षितका फथन है कि वे आचीन 
इस अकार इतिहासकी रष्टिसे मालूम | सिद्धास्त-अन्थ, जिनमें राशि आदिका 
होता है कि हिन्दुखानमे राश्यंशादि | गणित है, ईसवो सनसे पहले सौ वर्षसे 
गरितका प्रचार ईसबी, सनके लगभग अधिक इस ओरके नहीं हो सकते | ऐसी 
२०० धर्ष पहले बुआ है। यह बात सच | दशामें बहुत हो तो, महाभारतके कालकी 





# महांभारत अन्धका काल # 
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श्र 


इस ओरकी मर्यादा ईसबी सनके पहले | का समय ग्रीक लोगोंके पहलेका है? 


सौ ब्चकी मानी जा सकेगी | 

यह विषय अत्यन्त महत्त्वका है । वह 
सब साधारण पढ़नेवालोकी समभमे 
'भली भाँति आ जाय, इस लिये कुछ श्रध्रिक 
'बिस्तारपूंवंक लिखना आवश्यक है ! 
हमारा कथन है कि जिन प्रन्थोमें राशियो- 
का उल्लेख नहीं है, अर्थात्‌ ऐसे उल्लेखकी 
आवश्यकता होने पर भी जिनमें केवल 
मक्तत्रोका ही उल्लेख है, वे प्रन्थ ईसवबी 
सनके लगभग दो सौ वर्ष पूर्वके उस पार- 


के होंगे। कारण यह है कि आरस्भमें | 


मेषादि राशियोका प्रचार हमारे यहाँ न 
था और इनका स्वीकार लगभग इसी 
समय ( ईसची सनके पहले २०० वर्ष ) 
झीक लोगोसे हमने किया । इस विपयमे 
शह्भर बालकृष्ण दीक्षितका और हमारा 
कुछु मतभेद है । उनका कथन है कि हम 
लोगोने यूनानिर्योसे राशियोंका खीकार 
नहीं किया, किन्तु दैसबवी सनके लगभग 
४४६ वर्ष पहले हम लोगोने इन राशियाँ- 


अतएव यहाँ इस प्रश्मका कुछ विज्ञार 
होना चाहिये। राशियोका आरम्म मेषसे 
होता है और नक्तश्रोंफे साथ उनका जो 
मेल मिलाया गया है वह अश्विनीसे है। 
इसलिये यह अनुमान होता है कि जब 
चसन्‍्त-सम्पात मेषके आरस्ममे अश्विनी- 
नक्षेत्रमं था तब यह मेल हिन्दुस्थानमें 
मिलाया गया होगा। वसन्‍्त-सम्पाककी 
गति पीछेकी ओर होती है; अर्थात्‌ पहले 
जब मेष, वृषभ इत्यादि राशियोका आरस्म 
किसी एक बिन्दु्से माना.गया था, सो 
अब वह बिन्दु अश्विनी-नज्षत्रसे पीछेकी 
ओर हटता चला आया है। इस समय 
मेषारम्भका यह बिन्दु रेवती नद्ञश्नले भी 
| पीछे चला गया है। यह गति लगभग 
| ७२ बर्षोम एक अंशके परिमाणखे होती 
| है । इसके अल्लुसार वर्तमान स्विसिके 

आधार पर इस बातका निश्चय किया जा 

सकता है कि अ्रश्विनी नक्षत्रसे मेपारम्भ 
। कथ था | इस पअकार हिसाब करके 





की कल्पना खतनत्र रीतिसे को है। इस | दीक्षितने ईसवी सनके पहले ४७६वाँ बर्ष 
बातको वे भी मानते हैं कि इस समयके | निश्चित किया है। पर अब हमें यहाँ 
पहिले हम लोगोमे राशियोंका प्रचार न | नक्तजोंके सम्बन्धमें कुछ अधिक विचार 
था। अ्रव इस बात पर ध्यान देना चाहिये करना चाहिये | 

कि मेष, त्ृषभ इत्यादि राशियोंके नाम | वेदोमें नक्षजोंकी गणना कृतिकालसे 
और श्रीक लोगोंसे प्रचलित राशियोंके | की गई है। जहाँ कहीं नज्षओोंका नप््म 
नाम समान हैं; ओर उनकी आकृतियाँ | आ्राया है वहाँ कृत्तिका, रोहिणी, सश 
भी समान काल्पनिक हैं। ऐसी दशामें, | आ्रादि नक्षत्र-गणना पाई जाती है। इसके 
एकही समान आहृतियोंकी कल्पनाका ' अ्नन्तर किसी समय, जान पड़ता है कि 
दो भिन्न भिन्न स्थानोमें उत्पन्न होना अस- | सरणी, ऊकशिका आदि गणना प्रचलित 
सम जान पड़ता है। इससे तो यही | हुई होगी। ये दोनों गणनाएँ महाभारतमें 
विशेष , सम्भवनीय देख पड़ता है कि / बतलाई गई हैं। अतुशासन पर्वके ६४ 
हमारे यहाँ राशियाँ प्रीक लोगोंसे ली गई | और प्४वे अध्याओमें कृत्तिकादि सब 
हैं। यदि यद मान लिया जाय कि हम | नक्षत्र बतलाये गये हैं; परन्तु एक और 


लोगोने यूनानियोले राशियाँ ली हें, तो 
यहाँ प्रश्ष उठता है कि दीक्षितने गणितसे 
कैसे सिद्ध कर दिया कि राशियोंके प्रझार- 


ओके आरस्ममें है। अ्रश्वमेध्र प्वेफे ४५ 


| स्थानमें कहा गया है कि. अथण सय नत्त- 
| अध्यायमें 'अबणादीनि ऋत्षाणि! कहा है| 


पैह ल्‍ # महाभास्वमोमांखा # 
इससे शक होता है नकषजोका आरम्भ | या दो बर्षोका हो नहीं फिल्त बहुत बरषोका, ््स्य््सिसिस 
इससे प्रकट होता है नक्तज्रोफा आरम्भ | या दो बर्षोका ही नहीं फिन्तु बहुत बर्षोका 
'अचरासे है; अर्थात्‌ जब श्रवण नक्तत्र पर | होना चाहिये । इसके सिया यह बात भी 
डद्गयन हो सब नक्षत्रोका आरम्भ भरणी- | ध्याम देने योग्य है कि अश्विनी-सक्षत्र १३ 
से माननेमे कोई हज नहीं है। कारण यह | अ्रंशोका है, क्योंकि २६० अंशोके एक पूरे 
है कि बेदांग-ज्योतिषमें धनिष्ठा नक्षत्र पर | चक्रको २७ नक्षत्रोमें विभाजित करनेपर 
डद्गयन बतलाया गया है। इसका अर्थ | एक नक्षत्र १३ अंशका होता है। इसी 
ग्रही होता है कि कृकिकाके पहले सातवे । कज्पनाके अनुसार नक्तजोके पाद-विभाग 
नक्षत्र पर उदगयन है। जब वह एक | भी किये गये हैं। एक मेष राशि सवा दो 
नक्षत्रके प्रहतले आ जाय तब एक | नक्तात्नोकी होती है । २७ नक्तत्नोंको १२ 
मक्षत्र-प्रारम्भ कृत्तिकाके पीछे हट जाता | राशियोमें विभाजित करने पर एक राशि 
है; अर्थात्‌ उस समय भरणीसे नक्षत्न-' सवा दो नक्षज्नौके थराबर होती है। इसी 
आरम्भ साना जाने लगा। इसके बाद लिये नक्ञत्नौंके पाद यानी एक चलुर्थाश- 
अश्वधिनीसे नश्षत्रका आरम्भ हुआ और | विभाग किये गये हैं। नक्षत्र-चक्र अथवा 
बही पद्धति अबतक चली आती है। | राशिचक्रका आरम्भ किसी एक बिन्दुसे 
अर्थात्‌, नक्षत्रोफे सम्बन्ध अभ्विनी, | फल्पित किया जाता है। इस घिषयमें भी 
भरणी इत्यादि क्रम ही हम लोगोमे प्रच- बहुत मत-सेद है कि आय-ज्योतिषम यह 
खित है। महाभारतमें इस क्रमका कोई | आरम्भ किस स्थानसे माना गया है। 
अम्राण नहीं पाया जाता। इससे प्रकट | सारांश, यद्यपि मेषारम्भ ठीक अभ्विनी 
होता हे कि महाभारत इसके पहलेका | नक्षेत्रमे न होकर उसके पीछे कुछ अंशों 
है। यह क्रम उस समयका है जब कि | पर हुआ हो, तो भी अश्विनीसे ही नत्तत्र- 
ज्योतिषशारत्को नया स्वरूप प्राप्त हुआ और | गणनाका आरम्भ माना जा सकता है । 
राशि, अंश आदिके श्रमुसार गणित किया | इस प्रकार यह माननेमें कोई हज नहीं 
जाने लगा। यहा क्रम सिद्धान्त-ग्रन्थोसि. कि जिस समय इस देशमे शक्यंशादि 
लेकर आधुनिक सब ज्योतिष-प्रन्थोंमे भी ' ज्योतिष-पद्धति जारी हुई, उस समय 
पाया जाता है। सारांश, जब मेषादि . मेषादि-राशिका आरम्भ अ्रश्विनी नक्षत्रके 
राशिका आरम्म अभ्विनी-नक्षत्रमे था तब कुछ भ्रंश पीछे हुआ था । यदि यह नियम 
यह पद्धति जारी हुई है। माना जाय कि सम्पान-बिन्दुकों एक अंश 
हम पहले कह आये हैं कि मेषादि : पोछे हटनेके लिये »२ वर्ष लग जाते हैं, 
शशियों और अधभ्विनि आदि नक्तत्रौकी , तो ३०० वर्षम लगभग ४ अंश होंगे। 
गशनाके आरम्मका हिसाब करते समय ' श्रथांत्‌, यह भली भाँति माना जा सकता 
दीकश्षितने भेष राशिओऔर अभ्विनीके प्रत्यक्ष , है कि जब मेषारम्म अभ्विनी-नक्षत्रके 
शाराका मेल करके गणित किया है | परन्तु | पीछे ४ अंश पर था, उस समय मेषादि 
यह माननेकी फोई श्रायश्यकता नहीं कि * गणना हमारे आये लागोमे जारी हुई। 
इस गणनाका आरम्भ उसी समयसे हुआ | ऊपर दिये हुए ऐतिहासिक प्रमालसे 
है, जब कि मेषका आरम्भ ठीक अश्विनी- , यदि यह मान लिया जाय कि ईलवी सन 
नज्षत्नसे ही था। सम्भव है कि नूतन , के लगभग २०० वर्ष पहले राश्यंशादि 
शणित-पदतिके जारी होनेमें बदुत सा  प्रद्धतिका स्वीकार हमारे यहाँ किया 
खुमय लग गया हो | यह समय कुछ एक ' गया, तो भी मेषादि राशिका अश्विनो 
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आदि नक्षत्रोकि हो साथ मेल मिलाना 
खसम्मव था । इसलिये हमारे यहाँ राशि- 
यौंके प्रंचारका यही समय मानना उचित 
होगा। 

कुर्छ लोगोका आग्रहपूर्थक कथन है 
कि हम लोगोने ग्रीक अथवा यवन लोगों- 
से कुछ भो नहीं लिया | परन्तु इस बात- 
को शब्वूर यालकृष्ण दीक्षित भी मानते हैं 
कि श्रहोके गणितकी प्रधान कुंजी हमने 
प्रीक लोंगोसे ही पाई है । गणितकी सहा- 
यतासे इस बातको जान लेनेकी पद्धति, 
कि श्रमुक संमय अ्रमुक ग्रह आकाशमे 
किस स्थानमे प्रत्यक्ष है, पहले हमारे यहाँ 
न थी। भारतीय ज्योतिष-शास्त्रमे ग्रहोकी 
मध्यम स्थिति जाननेकी कला ज्ञात थी: 
परन्तु प्रहोकी प्रत्यक्ष स्थिति मध्यम स्थिति- 
से कुछ आगे पीछे हो जाया करती है, 
इसलिये मध्यम स्थितिसे स्पष्ट स्थितिके 
निकालनेमे कुछ संस्कार करना पड़ता है। 
दीक्षित इस यातको मानते हैं कि हमारे 
यहाँ यह केन्द्राइसारी फल-संस्कार ग्रीफ 
लोगोसे लिया गया है। (भा० ज्यो० पृष्ठ 
५१६) जिस समय हिन्दुस्थानमें ग्रीक 
लोगोंका प्रवेश होकर बहुत कुछ प्रसार 
हो गया था और जिस समयका निश्चय 
करनेके लिये हमने ऊपर ऐतिहासिक 
प्रमाण भी दिये हैं, उसी समय हमारे 
यहाँ यह तत्त्व लिया गया होगा। इस 
बातको दीक्षित भी मानते हैं । उन्होंने 
अपने प्रन्थके ५१६वें पृष्ठम कहा हे कि--. 
"“हिपाकेसके पहले, यानी ईंसवी सनके 
पहले तीसरी अथवा दूसरी शताब्दीमें, 
जब इस देशमे ग्रीक लोगोंका बहुत कुछ 
प्रसार हो खुका था, तब इस तत्त्वका यहाँ 
थ्रवेश हुआ होगा ।” सारांश, यही भानना 
युक्ति-संगत जान पड़ता है, कि जब ईसथो 











पाई और हमारे यहाँ स्पष्ट ग्रह निकोलमैंकी 
नूतन पद्धति जारी हुई, उसी समय 
हम लोगोंने यूनानियोसे राशि-सम्बन्धी 
ज्ञान प्राप किया है। इस बातके मागने- 
की कोई आवश्यकता नहीं कि इससे भी 
लगभग २०० यर्ष पहले हम लोगीने 
अपनी स्वतन्त्र कल्पनासे राशियोका शान 
प्रात कर लिया था । राशियोके प्रचारकों 
समय यद्यपि इसची सनके लगभग २५० 
वर्ष पहले माना जाय, तथापि मेषारस्भं 
अश्विनी तारेके पीछे लगभग ४ अंश हो 
था, इसलिये अश्विनी-नत्तत्रके ही साथ 
मेषारस्समका मेल मिलाया जा सकता था। 
दीकषितने रेसवी सनके पहिले १४६८५ पर्च- 
को अश्विनी-ताराके और मेषारम्भके मेल- 
का समय बतलाया है| उस समयसे यह 
समय अर्थात्‌ देसवी सनके लगभग २०० 
वर्षके पहलेका समय, २४६ वर्ष इस 
पारका है। इतने समयमें मेघारम्म ३१ 
अंश (७२ वर्षमे एक अंशके परिमाराखे) 
इस ओर चला आता है; परन्तु इस थोड़े- 
से प्रन्तरसे ही मेषादि राशियों और 
अध्विनी आदि नक्षत्रोका वियोग नहीं हो 
सकता । इसके सिवा यह भी है कि हिन्दु- 
स्थानमें राशियोके प्रचलित होनेका जो 
समय अर्थात ईसवी सनके पहले २०० 
वर्ष हमने निश्चित किया है, वह दीक्षितके 
मतसे कुछ विशेष विभिन्न नहीं है । 
इसका कारण यह है कि उनके मताजुसार 
भी इसी समय यूनानी ज्योतिषियोंक्के 
प्रधान तत्त्व (केन्द्राइसरी फल-सलंश्कार)' 
का हिन्दुस्थानके ज्योतिषियोंने स्वीकार 
किया है । 

दीक्षितकां यह मत, कि हिन्दुस्थानमें ' 
इईंसवी सनक पहले ४४५ वर्षके लगभग" 
राशियोका प्रचार हुआ | अन्य प्रमाणोले 


सनके लगभग २०० वर्ष पहले भारतीय | भी टीक नहीं जँलता । बौंद्ध धर्म-प्रम्थ 


ज्योतिषते यूनानी ज्योलिषकी सहायता | 


जिपिटकमें भी राशियोका उल्लेख नहीं हैं। 
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च्श्ब्ब्ल्ल््च््श्शच््िलचलल्‍ल््ल््५्््ः्ि्््््््"ल्््लजज्््ाओंंंंओंंंं॥?।?७खंडस सन नमन“ ० का००० 9०० पणन कम पल 
किसी कालका निर्देश करनेके लिये उसमें | प्रमाण है, इसलिये इस अन्थके अन्तिम 
नक्षत्रोका ही उपयोग किया है। अ्रमुक | निर्माण-कालके सम्बन्धमे निश्चय होता है 
मछ्तज पर झमुक काम किया जाय; में | कि वह श्रीक राजा मिनरडर (मिलिन्द) 
अछुक नक्तत्न पर गया; में अप्रुक नक्षत्र | के समयका अर्थात्‌ ईसथची सनके १४५ वर्ष 
पर लौट आया; इत्यादि वर्णन जैसे महा- | पहलेका होगा। इस संहितामे भी राशियो- 
भंस्स्समें हैं बैसे ही जिपिटकमें भी देख । का नाम नहीं है। इसलिये यह मानना 
पड़ते हैं । | पड़ेगा कि ईसबी सनके पहले १४४ वर्षके 
पुष्येश्‌ संप्रयातोउस्मि श्रवण पुनरागतः। ' अनन्तर राशियांका श्रचार हुआ है । 
अर्थात्‌ “में पुष्य नक्षत्र पर गया और ' सारांश, ईसची सनके पहिले ४४५ वर्षको 
अबण पर लोट आया” बलरामके इस . राशियोके प्रचलित होनेका समय किसी 
वाकाके समान ही नक्षत्रोफे उल्लेख जिपि- | प्रकार नहीं मान सकते | 
टकमें भी पाय जाते हैं | इस बात पर भी उक्त ब्रिवेचनसे मालूम होगा- कि 
ध्यान देना चाहिये कि वर्तमान समयमें | सोतिके महाभारतकी अर्थात्‌ एक लासख 
राशियोंका उपयोग लग्न और संक्रान्तिके । लछोकोके बतमान महाभारतकी दोनों ओर- 
समय बार बार किया जाता है । लश् और | की ( अरथांत उस ओरकी, यानी दूरसे 
संक्रान्ति राशियों पर ही अवलम्धित हैं। | दूरकी, और इस ओरकी, यानी समीपसे 
इस लझों और संक्रान्तियोंका उल्लेख तिपि- | समीपकी ) काल-मर्यादा इस प्रकार 
टकमें नहीं है। भिपिरकाका समय निश्चित | निश्चित हुई है।(१) बाह्य प्रमाण-- 
है। ईलवी सनके पहले ४७५ वे वर्षमें बुद्ध | सन्‌ ७७५ ईसवीके महाराज “सर्वनाथ” 
की ख॒त्यु डुई ओर उसके अनन्तर अशोक- | के, शिलालेखमें “शत साहस्त्रयां भारती 
के समयतक बौद्ध ग्रन्थ बने हैं। तब यह | संहितायां” यह उल्लेख पाया जाता है। 
माननेके लिये स्थान है कि राशियोंका | यह इस ओरकी अ्र्थात्‌ समीपसे 
प्रखार अशोकके बाद हुआ होगा। दूसरी | समीपकी अन्तिम मर्यादा है। (२) इसके 
बात यह है कि सरस्वती-आख्यान (अध्याय | भी पहले हिन्दुस्थानमें आये हुए प्रीक 
३७, शल्य पर्व) में गये ऋषिका उज्ञलेख इस . वक्ता डायोन क्रायसोस्टोमके लेखमें एक 
प्रकार हैः-तपश्चर्याके योगसे बुद्ध गर्ग मुनि- ' लाख स्छोकोंके इलियडका जो उल्लेख है 
ने सरखतीके पवित्र तट पर काल शान- | बह दूसरी मर्यादा है। इस दूसर बाह्य 
गति, ताराओकी स्थिति और दारुण तथा . प्रमाणसे महाभारतका निर्माण-काल सन्‌ 
शुभकारक उत्पातका ज्ञान प्राप्त किया |” , ५० ईसवीके इस ओर आ ही नहीं सकता। 
यह गगे कोई दूसरा व्यक्ति होगा। गर्ग | (३) राशियोके उल्लेखका श्रभाव भी एक 
पाराशर नांमके एक ज्योतिषीका उल्लेख ! प्रमाण है। दीक्षितके मताठुसार ईसवी 
पाणिनिके सूत्ोमें पाया जाता है।इस सनके पहले ४७५ के लगभग राशियोका 
गर्भसे यह गये भिन्न होगा, इसी लिये जान | प्रयार हुआ है; परन्तु हमारी राय है कि 
पड़ता है कि इसे 'तृद्ध गग! कहा है। इस | यह भ्रचार ईसवी सनके पहले २०० के 
समय गर्गंसंहिता नामका जो ग्रन्थ उप- | लगभग अथवा १५० के लगभग हुआ है। 
लब्ध है बह इसीका बढ़ाया हुआ होगा; | यह तीसरी मर्यादा है, श्र्थात्‌ इसके पहले 
अथवा ऐसा न हो । इसमें यवनोके | महाभारतका निर्माण-काल होना चाहिये । 
बारा साकेत (अयोध्या) के थ्रेरे जानेका ! उल्लेखका अभाव कुछ कमजोर अमाण है 
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सही, परन्तु राशियोका उल्लेख होना  सौतिकी बतलाई हुई संख्यासे कम है। 


अत्यन्त आवश्यक था; अंतणव इस प्रमाण 
का यहाँ विचार भी किया गया है। 


सारांश, सन्‌ ४४५ ईसवीसे सन्‌ ५० ईसवी 


तक, झौर फिर ईसवी सनके पहिले २०० 
तक, हस ओरकी अर्थात्‌ समीपसे समीप 


की काल-मर्यादाको, हम संकुचित करते 
चले आये हैं । श्रब हम उस ओर की श्रर्थात्‌ ' 


दूरसे दुरकी काल-मर्यांदाका विचार 
करेंगे | महाभारतमें श्रीक लोगोंकी श्रता 


गई हे। ऐसी प्रशंसा सिकन्दरकी 
चढ़ाईके बाद ही की जा सकती है । सिक- 
न्द्रकी चढ़ाई ईसवी सनके पहले ३२१ में 
हुई' थी। अत एव महाभारत उसके अनन्‍्तर- 
का होना चाहिये । ( इस विचारको पूरा 
करनेके पहले जो और भी श्रन्तस्थ तथा 


बाह्य साधक प्रमाण हैं उनका उल्लेख आगे : 
किया जायगा । ) इन सब बातोका निचोड़ 


यह है कि ईसवी सनके पहले ३२० से 
२०० तकके समयमे बतं॑मान महाभारतका 
निर्माण हुआ है | लोकमान्य तिलकने भी 
अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ “गीता रहस्य” में 


इसी सिद्धान्तका स्वीकार किया है यह ' 


निर्णाय अन्य कई ग्रन्थकारोंको भी मान्य 
है; परन्तु कुछ नामांकित पश्चिमी ग्रन्थ- 
कार इस सिद्धान्तका विरोध करते हैं, 
अतएणव यहाँ उनके मतका कुछ विचार 
आवश्यक है । 


अबतक हमने जो प्रतिपादन किया ; 


है उसकी एक विशेषता हम अपने पाठ- 
कौको बतला देना चाहते हैं। हमारा यह 
सिद्धान्त है कि सौतिके कालके अनस्तर 
महाभारतमें कुछ भी वृद्धि नहीं हुई। 
सम्भव है कि लाखमें दस-पॉँच सहोक पीछे- 


| इस सिद्धान्तसे निश्चय होता है, कि येदि 


महाभारतके किसी स्छोकके आधार पद कोई 
अनुभान किया जाय, तो वह अज्॒मान पूरे 
| अन्थके सम्बन्धमं लगाया जा सकता है। 
हम यह नहीं मानते कि वह श्रजुमान सिर्फ 
डसो श्लोकके सम्बन्धम है । हम यह भी 
नहीं मानते कि सिर्फ वही श्लोक पीछेसे 
शामिल किया गया अथवा प्रक्षिप्त है । 


' किसो स्छोकको प्रक्षिपर समककर कुछ लोग 
कर बुद्धिमसाकी प्रशंसा स्पष्ट रीतिसे 


बाधक वाक्योंसे छुटकारा पानेका यल्र 
किया करते हैं। हम सहसा ऐसा नहीं 


 करते# | महाभारतमे कुछ भाग धराधीन 


हैं और कुछ सोतिके समयके हैं। अर्थात्‌ 


' इसवी सनके पहले २०० वर्षसे भी बहुते 


' प्राचीन कुछ भाग महाभारतमे हैं: परन्तु 
| हमारा यह कथन हे कि उसके इधरके 
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# सोतिके महाभारतके अनन्तर उसमें कुछ अधिक 
| अ्षेप नहीं हुआ हैँ इसलिये इम सहसा यह नहीं कहेंगे 
कि अमुक वाक्य प्रद्धिप्त हे। यहों सहसा शब्दके भर्थ- 
| को कुछ खोल देना चाहिये | सौतिने हृरिवंशकी संख्या 
१२००० बतलाई है, किन्तु वत्मान हरिवंशकी संख्या 
१५४८५ है । श्र्थाव्‌, इसमें ३४८५ झोक बढ़ गये है । 
ऐसी दशामें यदि हरिबंशका कोई शोक आगे प्रमाणमें 
| लिया जाय तो उसके सम्बन्धसे शबृ] हो सकती है। यही 
| बात वन पव॑ और द्रोण पके सम्बन्धर्मं सी किसी अंशमे 
। कही जा सकती है । वन पर्बमें सैतिने ११६६४ ओोक- 
| बतलाये है, परन्तु इस समय उनकी संख्या ११८५४ है, 
| अथोत्‌ लगभग २०० श्लीक अधिक हैं ; द्रोण प्॑ में सौतिने 
| ८४०४ श्लोक बतलाये हैं किन्तु इस समय उनकी संख्या 
£५४३ है । सारांश, सबसे अधिक श्रोक-संख्या द्रोण पबब॑में 





। बंढी है | ऐसी दशार्मे यदि द्रोण पर्वका कोई वाक्य भागे 


प्रमाणमें लिया जाय तो उसके सम्बन्धमें शह्वा करनेके 
लिये स्थान हो सकता है। आऋह्लोंके आधार पर किया हुआ. 
यह अनुमान विचार करने योग्य है । यहाँ यह,कइ देना 
चाहिये कि सभा पर्व झौर बिराट पर्वर्में भो कुछ क्षोक 
अधिक पाये जाते दे । भारम्भमें तौसरे पृष्ठ पर दिया हुआ 


से भी शामिल कर दिये गये हो। हमने | नक्शा देखिये | श्तना होने पर भी हम सहसा यद्द कमा 


अपने सिद्धान्तकी रचना इस बाल पर की 
है कि महामारतकी वर्तमान श्लोक-स्ंख्या 


नहीं चाहते कि मदामारतमें अमुक श्षोक प्रद्धित हे । यहीं 
हमारा सिद्धान्त है झ्रोर यही सच भी है 


पूछ 





समयकाका एक भी भाग महाभारत 


नहीं है। इतना कहकर अब हम अ्रपने 
त्रधान विषयका विचार करंगे। 
महामारतके निर्माश-कालका निम्चय 
करते समय श्न्तः प्रमाणोके सम्यन्ध्म 
कहा गया है कि-- “महाभारतमें जिन जिन 





सा है। इनका निर्माण 
इंसवी सनके पहले १५० से १०० तकके 
समयमें हुआ है। इनमें बोद और जल 
मतोका खूब खराडन किया गया है । 
पाशुफ्त पाश्चवरात्र मतोका भी 
खराडन इन सूचमें है। ऐसी दशा कहना 








क्राचीन प्रन्थोके नाम आये हैं उन सबका | चाहिये कि बौद्ध ओर जैन मतोंके गिर 
विवरण किया जाय । यह जानना चाहिये | जाने पर यह ग्रन्थ बना होगा। अर्थात, 
कि बेद, उपयेद, अ्रक्र, उपाहृ, ब्राह्मण, | जब मेयें वंशका उच्छेद हो गया और 
उपनिषद्‌, सूत्र, धर्मशास्त्र, पुराण, इति- | पुष्पमित्र तथा अ्प्निमित्र नामक राजाओ- 
हास, काव्य, नाटक आ्रादिमेंसे किन किन- | ने, ईसवी सनके पहले १५० के लगभग; 
का उल्लेख महाभारतमें पाया जाता है; ' मगध राज्यको अपने भ्रधीन कर लिया, 
और फिर उनके नाम-निर्देशकों अ्रन्तः | तब थह ग्रन्थ बना होगा। ये दोनों सम्नाद 
श्रमारामें प्रथम स्थान वेना चाहिये ।” इस | पूरे सनातनधर्माभिमानी थे। इन्होंने बौद्ध 
चिधयकी चर्चा हाप्किन्सने को है| अब | ध्र्मंको गिराकर यज्ञादि कर्मोंका फिरसे 
हम उसके ग्रन्थके तात्पयेकी ओर ध्यान ' आ्रारम्भ किया था। इन्होंने अशभ्वमेध यश 
देते हुए उक्त सब भ्रमाणोंका यहाँ उलटे | भी किया था। सारांश, इनके समयमें 
कमसे विचार करंगे। महाभारतमें काव्य- . आर्य धर्मकी पूरो पूरी विजय हो गई थी। 
नांटकोंका सामान्य उल्लेख होगा: परन्तु / इनके समयमें ही वेदान्त-तत्वशानकी प्रव- 
नट, शैलूषी इत्यादिका उल्लेख होने पर भी | लता प्रस्थापित हुई है। यह श्राश्चर्यंकी 
किस्री नाटक-प्रभ्थका नामतक नहीं है। | बात है कि इन राजाओंके समयके (ईसबी 
इसके याद श्रव हम यह देखेंगे कि सूत्रों, | सनके पहले १०० वर्षके ) इन प्रस्थोका 
धर्मशास्रो और पुराणोंमेले किन ग्रन्थोंका | उल्लेख महाआरतान्तगंत गीताके सछोकर्मे 
उल्लेख महाभारतमे पाया जाता है | | पाया जाय ! इस आख्यरयंका कारण यह 

“ब्रह्मसअ पदेश्ेव” (गी० अ्र० १३-४) | है कि महाभारतमें भी बौद्ध और जैन 
गीताके टछोक-पादमें ब्रह्मसका नाम | मतोका खराडन नहीं हे; इसी प्रकार पाञ्- 
आया है। यह ब्रह्मसञ्ञ॒ कौन सा है ? सच- | राज और पाशपत तथा सांख्य और योग. 
मुख यह बड़े महत्त्यका प्रश्ष हे । यदि वह ' मतोका भी खण्डन न होकर इन सबका 
बाद्रायण-कृत वतंमान विदान्त-सूत्र! ही ' मेल मिला गया है। ऐसी दशामें तो महा- 
हो, दो उससे केवल महाभारतके ही समय- | भारत वेदान्त-सूओोके पहलेका होना 
का मिश्थय नहीं हो जाता है, किन्तु उस | चाहिये। और भगवद्गीता तो उससे भी 
अशवद्गीसाके सी समयका निश्चय हो जाता | पहलेकी है। यदि भगबद्गीतामें वेदान्त- 
है. जिसे हमने महाभारतका अत्यन्त | सूत्रोंका उल्लेख पाया जाय तो कहना 
प्रायीन भाग माना है। ऐसा हो जानेसे | पड़ेगा कि महाभारतका, और भगवह्दीता- 
भगषद्गोताके समयको बहुत इस ओर | का भी, समय ईसवी खनके पहले १५० 
लींचना पड़ेगा । अतएव यहाँ इस प्रश्नका | वर्षक इस ओर है। इस कठिन समस्या- 
चिस्तार-सहित विचार किया जाना ! का हल करना ही यहाँ महत्त्वका विषय है।. 
चाहिये। वाद्रापण-कृत वेदान्न-सूजोंका '.. प्रोफेसर मेकक्‍्समूलर और प्रोफेसर. 


$ महाभारत प्रन्यका काल हे है 





बंभलनेरकर कहते हैं कि गीतामें वेदान्त- | कहीं नहीं कहा है। आचार्यने उसे बेदान्त- 
सूतोंका उल्लेख है। देखना चाहिये कि | मीमांसा-शासत्र कहा है । यदि प्रोफ़ेसर 
इस ोकके सम्बन्ध ये लोग क्या कहते | मैक्समूलरका यह कथन हो कि बादरा- 
हैं। पूरा ्छोक इस प्रकार हैः-- :। यण-सत्रोर्मे भगवद्गीताके जो वाक्य स्ठसि 
ऋषिभियंहुधा गीत॑ छंदोमिर्विवित्रेः एथक्‌। | कहकर लिये गये हैं उन्हें भगवह्गीताने 
ब्रह्मसअपदैश्ेच हेतुमद्धिर्चिनिश्चनिः ॥ | किसी दूसरी जगहसे लिया है, तो हम 

प्रोफेलर साहब कहते हैं--“इस । यह भी कह सकते हैं कि पहले “ब्रह्म- 
ग्छोकम 'ब्रह्मसत्रपदे:! शब्दका प्रयोग | सूत्र” नामका भी कोई गन्थ रहा दोगा 
वेदान्त-सत्रोंके लिये किया गया है: फिर | और वह बेदान्तसूचोमें शामिल कर दिया 
इसके विरुद्ध शड्ग॒राचार्यादे टीकाकार | गया होगा । यह बात निर्विबाद सिद्ध है 
कुछ भी कहें। यदि वेदान्त-सूत्रोमे भग- | कि वेदान्तससत्के पहले श्रनेक सूत्र थे। 
बद्शीताफे चचनोंका आधार स्सृति कह | पाणिनीने नूलन और प्राचीन सतोका 
कर लिया गया है, तो उनके सम्बन्धमें | उल्लेख किया है। अस्तु: यह बात भी नहीं 
सिर्फ यही कहा जा सकता है कि इन | मानी जा सकती कि दोनोके कर्ता एक 
बचनोको भगवद्गीताने भी दूसरी जगहसे | है | और यदि स्छोकका सरल अर्थ 
लिया है। बहुत हो तो यही मानाजा | किया जाय तो मालूम हो लय कि 
सकता है कि दोनों, अर्थात्‌ भगवद्गीता | प्रोफ़ेसर मेक्ससूलर और > 
और वेदान्तसूत्र, एकही समयके अथवा | का बतलाया इआ अथ भी ठीक नहीं है। 
पकही कततके हैं। इस श्छोकका इतना | रस ख्छोकमें घेद और इस्ति नामक न 
ही अर्थ है कि यह विषय वेद और स्म्व॒ति्े । तो किसी दो भ्रन्थोका ही उल्लेख है और 
ऋषियों तथा आचार्यों ढारा प्रति-, न ऋषि तथा आचाशे नामक किसी 
पादित किया गया है।” उक्त कथनकों | दो कर्साओंका ही उल्लेख है। 'ऋषिमिः' 
ग़लत सिद्ध कर देनेसे हमारी सब ' शब्द कर्तरि तठृतीया है और इसका 
कठिनाई दूर हो जायगी । पहले यह / सम्बन्ध दोनों ओर किया जाना चाहिये: 
देखना चाहिये कि 'ब्रह्मसूअपदेः” का शह्ढू- | श्र्थात 'ऋषिशिः छुम्दोमिर्गीत! झौर 
राखायेने कप्रा भ्र्थ किया है। “ब्रह्मणः | 'ऋषिशिः ब्रह्मसूत्रपदैः गीत! इस प्रकार 
सूचकानि वाक्यानि पद्यते गम्यते झायते | अन्वय करना चाहिये । “बअहसूञपदेः 
प्रहोति तानि ब्रह्मसअपदेन सूच्यस्ते” ' करणे तृतीया है । इस याक?पमें कर्सा नहीं 
अर्थात्‌ , यहाँ आचारयने ऐसे उपनिषद्‌- | बतलाया गया है. इसलिये प्रोफ़ेसर 
वाक्धोंका समावेश किया है कि जिनमें | साहब “आचार्ये:' शब्दको छोकके बाहर- 
ब्रह्मके विषयमे विचार किया गया हो। | से कर्ताके स्थान पर प्रयुक्त करते हैं, 
झाचायें शझ्वरका किया हुआ यही अर्थ | परन्तु ऐेला करनेका उन्हें कोई अधिकार 
ठीक है । प्रोफ़ेसर मैक्ससूलरका कथन | नहीं हे। 'ऋषिभिः” को ही पिछले याकक्‍यमें 
उन्‍्हींके विरुद्ध इस भश्नसे लगाया जा | से कर्त्ताके स्थान पर लेना चाहिये । 
सकता है, कि भगयद्गीतामें प्रह्मसूत्र शब्द- | तात्पर्य यह है कि इस श्छोकमें ऋषि 
का जो प्रयोग किया गया है, वह बाद- | और आचाय॑ नामक कोई दो कर्शा नहीं 
रायणके वेदान्तसत्रफो ही केसे लगाया । बतलाये गये हैं। झ्तएव यहाँ वेदान्त- 
जा सकता है? इस सूत्रको तो “ब्रह्मसतञ्” | सूओका बोध नहीं हो सकता। वेदाम्व- 
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_सुज्नोंके कर्ता बादरायणको 'आचार्य' | सूत्र शब्दसे किसी एक विवक्षित विकय 


'कहते है, न कि 'ऋषि'। जिस प्रकार 
यहाँ किसी कर््तताका भेद निष्पन्न नहीं 
होता, उसी प्रकार यहाँ श्रन्थका भी कोई 
भेद निष्पक्ष नहीं होता। यहाँ वेद और 
पति नामक किसी दो अन्धोंका उल्लेख 
नहीं है। 'छुल्दोभिः' शब्दसे समस्त वेदका 
हाथ नहीं क्रिया जा सकता | 'छन्दोभिः” 
शब्दसे कविता-बद्ध वेद्‌-मन्त्र अ्थांत्‌ बद- 
खंशिताका बोध होता है; श्रोर 'ब्रह्मस्‌ त्र- 
पटटटै/ शब्दसे वेदोंके गद्य भागका श्रर्थात्‌ 
केबल ब्राह्मणॉका ही बोध होता है। 
सारांश, यहाँ प्रन्थ-भेद कुछ भी नहीं है। 
अ्न्‍्थ केवल एक है, और वह बेद हो है । 
इस दृष्टिसे श्झोकका सरल अर्थ यही 
होता है कि--वेदके छन्दोचद्ध मस्त्र-भागमें 
“बिविश्ेः पृथक! श्र्थात भिन्न भिन्न स्थानों- 
में बिखरे हुए जो वचन हैं, उनमें और 
ब्ेदके प्राह्मग-सागर्म 'विनिश्चितें: हेतु- 
मझ्िः यानी निश्चितार्थसे हेतु अथवा 


कारणोपपादन सहित समर्थन किये हुए. | 


ब्रह्मप्रतिपादक जो वचन हैं, उनमें ऋषि- 
योने बरह्मका वर्णन किया है। इस शअ्र्थंसे 
यही निम्चय होता है कि यहाँ ब्रह्मसूत्नपद- 
से बादरा र णाचार्यके वेदान्त सूत्रका उल्लेख 
नहीं किया गया है । 


सूत्र शब्दसे पाणिनि के सूजके समान 
ऐसे ग्न्थौका बोध होता है, जिनकी रचना 
बहुत छोटे छोटे और निम्चयार्थक वाक्योमें 
की गई हो | इसलिये पाठकोंके मनमें यह 
संदेह हो सकता है कि उक्त स्छोकमे सूत्र 
शब्दसे येदान्त सत्रोका ही अर्थ क्यों न 
लिया जाय । अ्रथोंत्‌ यह कहा जा सकता 
है कि सूत्र शब्दका उपयोग गद्य-उपनिषद्‌- 
भागके लिये नहीं किया जा सकता। 
परन्तु 
आधुनिक 


पर प्रतिपादित ग्रन्थ! का ही बोध हुआ 
|करता था । बौद्ध और जैन लोगोंने खूभ 


4शब्दका उपयोग इसी शअर्थ्में किया है। 
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'डनके सृत्र अथवा सुत्त पाणिनिके सूजोंके 
समान न होकर उपनिषद्‌-मागके समान 
ही गद्यग्नन्थमय हैं। उनका स्वरूप यही है 
कि उनमें 'हेतुमक्लि! विनिश्चिते:ः अर्थात्‌ 
निश्चित रूपसे कहे हुए हेतु अ्रधवा उप- 
पत्ति सहित सिद्धान्त बतलाये गये हैं । 
इस बातका कोई नियम न था कि उनमें 
छोटे छोदे वाका ही हो। सारांश, भगवदू- 
गीता पाणिनिसे भी पहले की है। उसमे 
जो सूत्र शब्द है बह उपनिष दुके उस गद्य- 
भागका ही द्योतक है जो ब्रह्मजाल-सुत्त 
श्रादि बौद्ध सूत्रोके समान है | यह कल्पना 
भो ठीक नहीं है कि महाभारत और 
वेदान्त सूचोका कर्त्ता एक ही है। वेदान्त 
सून्नोके बनानेवाले व्यास बादरायण-व्यास 
हैं और महाभारतके कर्सा हेपायन-व्यास 
हैं। महाभारतमें बादरायणका नाम कहीं 
नहीं पाया जाता । .जैस द्वेपायन-व्यास 
वेदोंके भी संग्रह-कर्ता और व्यवध्या 
करनेवाले हो गये हैं, वेसे बादरायण- 
व्यास नहीं हैं। इसके सिवा यह भी 
निश्चित हो गया हे कि बादरायणके 
वेदान्त-सूत्र इसवी सनके पहले १४० से 
१०० वर्षोतक्रके हैं. कमसे कम ये बौद्ध 
ओर जैन मतोफे श्रनन्तरके हैं। परन्तु यह 
कभी नहीं कहा जा सकता कि भारतके 
आदि कर्त्ता ओर वेदोंकी व्यवस्था करने- 
बाले भारती-युद्धकालीन व्यास (द्वेपायन) 
बौद्धके श्रतन्तर हुए हैं। ये व्यास, बौद्ध 
ओर जैन-ध्र्मोके न जाने कितने वर्ष पहले 
हो गये हैं। भगवद्गीता, महाभारतका 


| ही चीन भाग है। यदि 
स्मरण रहे किसूत्र शब्दका यह अर्थ | है एक अत्यन्त प्राचीन भाग हैं। य 
है । यह बात निश्चित रुपसे | कोई चाहे तो सोति-कृत महाभारतकों 


बतलाई जा सकती है कि प्राचीन समयमें | वेदान्त-सत्रोके सम्रयतक घसीट कर ला 
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खकता है; परन्तु देपायन-व्यासको अथवा 
भगवद्गीताको कोई उस समयतक 
घर्सीटकर नहीं ला सकता। यह कथन 
भी युक्ति-सहुस नहीं हो सकता कि गीता- 
का “ब्रह्मसत्रपदैश्यैच” सिर्फ़ यही स्छोक 
पीछेके समयका अथवा वेदान्त-सत्रोफे 
समयका है| संक्तेपमें यही कहना चाहिये 
कि अह्म-सूअ्रपद्से वेदान्त-सूजका निर्देश 
नहीं होता । वेदान्त सत्कार बादरायण- 
व्यास और मूल भारतकत्ता हेपायन-व्यास 
भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं और उन दोनोंमें 
हजारों वर्षका अन्तर है। यदि वर्तमान 
समयमें कुछ लोगोने उन दोनोको एक 
इयक्ति मान लिया हो, तो कहा जा सकता 
है कि बादरायण-व्यास पूर्वा समयके 
व्यासके अवतार है। परन्तु ऐतिहासिक 
दृष्टरिसे यह निर्विवाद सिद्ध है कि ये दोनों 
व्यक्ति भिन्न हैं। 

भगवद्गीता ओर बह्मसूत्र अथवा 
वेदान्तसूत्रके कर्ता एक नहीं हो सकते। 
इसका एक और बहुत बड़ा कारण यह है 
कि वेदान्त-सूचकारने सांख्य और योग 
दोनोंका खण्डन किया है । यहाँतक कि 
वेदान्त-सूत्रकारका प्रधान शत्रु सांख्य ही 
है जिसका खशडन उसने बहुत मार्मिक 
रोतिसे और विस्तार सहित किया है। 
सांख्य मतके खरडनकों शड्जराचायने 
भ्रधान-मज्न-निवरहण” कहा है ओर इसी 
के साथ “एतेन योगः प्रत्युक्त:” इस प्रकार 
योगका भी खरडन वेदान्तसूतमें है। भग- 
बदगीतामे यह बात नहीं है । उसमें सांख्य 
और योगका स्वीकार किया गया है। 
यहॉातक कि सांख्यका प्रथम सम्मान 
दिया गया है। सारांश, भगवद्गीतान 
सांख्य और योगको श्रपनाया हैं, परन्तु 
वेदान्तसूबने इन दोनोंकों लथेड़ा हैं । 
इससे सिद्ध होता है कि दोनोके कर्ता 
एक नहीं हो सकते ओर न दोनो समय 
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ही एक हो सकता है । जैसे भगचहग्ीतः- 
में वैसे ही महामास्तमे सी खांख्य, और 
योगका खरडन नहीं है, किन्तु स्त्रीकार है । 
स्थान स्थानमें उन दोनोकी प्रशंसा है और 
यार बार उनके मर्तोका विस्तार सहित 


| विचार किया गया है। उसमें सांख्य- 
| प्रवर्तक कपिलको विष्णुका अवतार कहा 
। है । वेदान्तसूत्रफे माष्यकी भाई उसे 


विष्णुके अवतारसे भिन्न नहीं माना . है| 


' थोगका भी प्रवर्तक, हिरणयगर्भ श्रथवा 
| विष्णुका पुत्र प्रह्मदेव माना गया है. । 


इससे प्रकट होता है कि महाभारत और 


| 
| 
| भगवदुगीताके समय दोनों मत मान्य थे। 
| 


बेदान्तसत्रोका समय इसके अनस्तरका 
देख फ्ड़ता है। वेदान्तसञोके समय ये 
दोनों मत त्याज्य माने गये थे। तात्पर्य 
यह है कि भगवद्गीता और वेदान्तसृत् 
| एक ही कर्त्ताके अभ्रथवा एक ही समयके 
| नहीं हैं। यह बात सांख्य और योगके 
सम्बन्ध उन दोनोमे किये हुए बिवेचन- 
से स्पष्ट देख पड़ती हैे। इसके सिवा 
भगवद्गीता ओर वेदान्तसूजोके वेदान्त- 
विषयक मतांमें भी अन्तर है; परन्तु इस 
विषयका विवेचन आगे चलकर किया 
जायगा । 
| महाभारतमे ओर किसी दूखरे सूजका 
नामनिदेश नहीं है । हापूकिन्सका कथन 
है कि उसमें आश्वलायन-ग्रह्मसूअके एक 
| दो बचन है; परन्तु उसका कथन हमें ठीक 
| नहीं जँचता । कारण यह है कि आश्वला- 
यन गृह्यसत्रम भारत और महाभारत दोनों 
नाम पाये जाते हैं; अर्थात आश्यलाग्रन- 
सूत्र महाभारतफे घादका है। हाप्किल्स 
न जो प्रमाण दिया है ( भा० आ्रदि० अ० 
७४) उसमे आश्वलायन सूचका नाम नहीं 
है। “वरष्कपि बदन्‍्तीमं? सिर्फ़ इतना ही 
कहा है । हाप्किन्सने स्वोकार किया 
है फकि-.- 
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अक्वादक्ात्सम्मवसि हृदयादधिजायसे | उस व्यक्तिका भी समय निश्चित रूपसे 
आत्मा वे पुत्रनामासि.स जीव शरदः शतम्‌॥ मालूम हो जाना चाहिये; नहीं तो उस्तसे 
यह मन्त्र कौषीतकि-श्राह्मणमें है । कुछ भी अलुमान नहीं किया जा सकता । 
उसका यह मी कथन है कि उसके आगे- इस दष्टिसे विचार करके ऊपर जिम दो 
का फछोक-- ' सूत्रोका उल्लेख हमने किया है उन्हींका 
जीवितं त्वद्धीन मे सन्‍तानमपि चाज्षयम्‌। , विस्तार-सहित निर्देश करना हमारे लिये 
तस्मात्‌ त्यं जीव मे पुत्र सुसुखी शरदां शतम। ' आवश्यक था। इन दोनों प्रन्थोंके कर्ला 
यह मन्त्र कौषीतकिम न होकर आश्व- ! प्रसिद्ध हैं, इनके ग्रन्थ भी प्रसिद्ध हैं और 
लायनसञअमें ही पाया जाता है। परन्तु | इन बन्थोंका समय भी मोटे हिस्माबसे 
इससे यह प्रकट होता है कि वह आश्व- | निश्चित सा है। आश्वलायनके गृहास्‌त्र 
लायनका नहीं है। इन स्छोकोको आरम्भ- | और बादरायणके घेदास्तसूज्का समय 
में ही मन्त्र कहा गया है, जैसे “वेदेप्वपि | ईसवो सनके पहिले १०० वर्षके लगभग 
भ्रदन्‍्तीम॑ मन्त्रआमं छविजातयः |” इससे | है। इन दोनोमें महाभारतका उल्लेख है; 
भकट होता है कि यह श्लोक किसी अन्य | यानी आश्वलायनम महाभारतका प्रत्यक्ष 
स्थानमें, वेदके किसी भागमें, है । यदि वह | नाम है और वेदान्तसूचमें महाभारतके 
कौषीतकिमें नहीं पाया जाता,तो वह अन्य , वचन स्मृति कहकर उद्धृत किये गये हैं । 
किसी शाखामें होगा जो इस समय उप-  अतएव निश्चयपूवंक कहा जा सकता हैं 
लब्ध नहीं है । सारांश, यह कभी नहीं कहा | कि ये दोनों भ्रन्‍्थ महाभारतके अनम्तरक्के 
ज्ञा सकता कि यह श्लोक आश्वलायनसे हैं। अरब महाभारतमें भी इन प्रश्थोंका 
लिया गया है। आश्वलायनमें तो महा- | उल्लेख देख पड़ता हे: परन्तु हमने 
आरतका नाम-प्रमाण प्रत्यक्ष हे। ऐसी | विस्तारपूर्वक विवेचन करके सिद्ध कर 
अधघस्थामें। महाभारतमे आ्राश्वलायनके ! दिया है कि यह उल्लेख उन ग्रन्थोंके सम्ब- 
खछोकका पाया जाना कभी सम्भव नहीं । , स्थमें नहीं है। यह बात भी ध्यान देने 
ज़ब किसो एक ग्रन्थमें किसी दूसरे योग्य है कि उक्त दोनों प्रस्थकर्ताओफे 
ग्रन्थका प्रमाण हा ओर उससे रचना- , नाम महाभारतमें बिल्कुल हैं ही नहीं। 
कालका निर्णय करना हो, तो दो बातोंका ' (हाप्किन्सने कहा है कि अनुशासन पथेके 
खुबूत अथवा दो बातोकी जानकारी श्रवश्य . चौथे श्रध्यायमें श्ाश्वलायनका निर्देश है। 
चाहिये । पहली घात--दूसरा ग्रन्थ उसी _ परन्तु स्मरण रहे कि यह आश्वलायन 
खितिमें इस समय हे या नहीं: और | गोत्र-प्रवतेक है, न कि सूतचकार | विश्वा- | 
दूसरी बात--उस दूसरे ग्रन्थका निश्चित | मित्रफे जो अनेक पुत्र हुए, उन्तमेंसे यह 
समय कोन सा है | यदि उस दूसरे भप्रन्थ- | एक गोत्र-प्रबतंक पुत्र था | अर्थात्‌, यह 
का निश्चित समय मालूम न हो तो ऐसे | बेद-संहिता कालका ऋषि है, न कि 
प्रमाणसे कुछ भी निष्पसि नहीं होती। | सूजकार । ) 
यदि किसी एक व्यक्तिका नाम उसमें हो, ,. अब हम उन सूत्रोका कुछ घिचार 
तो सिफ़े इतना ही निश्चय हो सकता है । करंगे जिनका उल्लेख सामान्य रीतिसे 
कि उस व्यक्तिका समय पहलेका है। | महाभारतमें पाया जाता है।हम ऊपर 
परन्तु इस बातका निश्चय नहीं हो सकता | कह चुके हैं कि इससे महाभारतके समय- 
कि बह प्रन्थ ज्योंका त्यों हे । इसके लिधा ' का निर्णय करनेमें कुछ भी सहायता नहीं 
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मिलती । तो भी जॉनने योग्य सब बातोंकों | में दिया गया है । हम पहले कह श्ाये हैं 
छएकन्न कर देनां आवश्यक है । यदि भवि- | कि वतेमान मनुस्सखति महाभारतके अंन- 

ध्यमे, समयका निरणंय फरनेके लिये, कुछ | न्‍्तरकी है । 
नई बाते मालूम हो जायें, तो इस विषय- अब पुराणोके सम्बन्धमं विचार किया 
का उपयोग किया जा सकेगा। महा- | जायगा। महाभारतमें पुराणोका उस्लेख 
भारतमें अनेक सूत्रोका निर्देश है। सभा- | यहुत है । इस विषयमें किसीको कुछ भी 
पके 'केश्िित! श्रध्यायमें युधिष्टिरसे प्रश्न | सन्देह नहीं कि वर्तमान पुराण-पस्थ 
कियर गया है कि---“गजसंत्र, श्रश्वसूच, | महाभारतके समयके इस पारके हैं, 
श्थसृत्र और शतप्नोसूचका श्रभ्यास तुम | परन्तु महाभारतमें पुराणका उल्लेख है । -. 
करते हो न ?” ये सूत्र कौन से हैं और | यह एक महत्त्वका प्रश्न है कि भारतके 
किसके रखे हैं, इन बातांका निर्देश नहीं | पहले पुराणोकी संख्या एक थी या अठा- 
है, परन्तु यह देख पड़ता है कि उस्र | गह। स्वर्गारोहण पर्चमें यह उल्लेस्क पाया 
समय अनेक विषयों पर शाख-स्वरूपके | जाता है कि--“इस भारतमें अष्टादश 
सूत्र थे और उनका अभ्यास किया जाता | पुगाण, सब धर्मशासत्र और अ्रक्नी सहित 
था। ये सूत्र केवल रटनेके लिये उपयोगी | चारों चेद एकत्र हुए हैं | जो धहात्मां 
छोटे छोटे वाक्योंके समान न होकर | व्यास ऋषि अ्रष्टादश पुराणोके कर्सा हैं 
विरतृत स्वरूपके होंगे। सूत्रकर्ता और सूत्र- , और वेदोके फेवल महासागर हैं, उन्हींकी 
कार जैसे भिन्न भिन्न नाम भी अलुशासन | यह जीती जागती घाणी है। सब लोग 
पर्यमें पाये जाते हैं। एक स्थानमें सूत्रकार | इसका श्रवण अवश्य करें !” वर्तमान 
ओर प्रन्थकर्ताका भी निर्देश है। इससे | समयके लोगोंकी यह समभ है कि पुराण 
' मालूम होता है कि सूत्र शब्दसे सर्वेमान्य | अठारह हैं श्रोर उन सबके कर्ता अकैले 
: अन्यथका विशिष्ट बोध होता होगा । | व्यास ऋषि हैं। यही समझ उक्त अब- 
धर्मंसओके सम्बन्ध. अथवा धर्म- । तरणमें भथित है । सम्भव है कि ये ड्छोक 
शाख्रोंफे सम्बन्धमें बहुत सा उल्लेख पाया | महाभारतके भी अनन्तरके हो; क्योंकि 
जाता है; क्योंकि महाभारतको धर्मग्रन्थ- | इतने बड़े और श्रनेक प्रस्थोकी रचना एक 
का स्वरूप प्राप्त करा देनेके काममें उनका | ही व्यक्तिसे नहीं हो सकती । परन्तु यवि 
बहुत कुछ उपयोग हुआ होगा । नीति- | यह स्छोक श्रसत्य न मानकंर यह माना जाय 
शाख्त्रका नाम अनेक बार आया है । उसके | कि महाभारतके पहले ये अ्रठारह पुराण 
कर्ता भी अनेक देख पड़ते हैं; जैसे शुक्र, | किसी छोटे सवरूपमें होगे, तो आश्चर्य नहीं। 
बृहस्पति आदि | धर्मशाखोंका भी.उल्लेख | और यह भी सम्भव है कि बेदोकी 
बार बार किया गया है | एक स्थानमें | व्यवस्थाके समान द्वेपायन-व्यासने इन 
मनुके धर्मशाखका उल्लेख पाया जाता है। | पुराणोंकी भी व्यवस्था कर दी हो। बायु- 
राजधर्म आदि सब विषयामें मठुके वच- | पुराणका उल्लेख घन पर्वके १६१थें अध्याय- 
नोका उपयोग किया गया है| परन्तु यह | के १८वें श्छोकमें पाया जाता है। ऐसी 
नहीं कहा जा सकता कि थे वचन ब्ते- | दशामे, यदि वायुपुराणकों खतन्‍्त्र और 
मान समयमें उपलब्ध मनुस्खतिके हैं।, पहलेका माने, तो यह भी मानना पड़ेगा 
इस सम्बन्ध किसी विस्तृत अवतरणकी | कि अठारह भिन्न भिन्न पुराण पहलेसे थे । 
आवेश्यकता नहीं । बह हाप्किन्सके प्रन्थ- ' माकंरडेय-समस्या-पर्ेर्में कलियुगके वर्णम॑- 
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“हे समय उक्त उल्लेख किया गया है। 
भाकरणडेय कहते हैं--“वायुप्रोक्त पुराणका 
स्मरण करके यह भूत ओर भविष्य मेंने 
बतलाया है ।” यथार्थमें मार्कस्डेयको 
स्वयं हज़ारों युगोका अनुभव था, इसलिय 
उन्हें बायु पुराणका स्मरण कर्नेकी कोई 
आवश्यकता नहीं थी । अस्तु: इसमे 
खल्देह महीं कि यदि पहले अठारह 
पुराण होगे तो वे ,वर्समान पुराणोसे भिन्न 
श्रवश्य होगे ।॥ 

अब हम इतिहसका विचार करंगे। 
इतिहास शब्द भी महाभारतमे अनेक बार 
फाया जाता है। यह निश्चयपूर्यंक नहीं कहा 
जा सकता कि इतिहास शब्दसे कौन सा 
अर्थ प्रहण किया जाय । पुराण ओर 
इतिहासकी जोड़ी बहुधा एक ही स्थानमें 
पाई जाती है | उपनिषदोर्म भी 'इतिहाल 
पुराणं! कहा गया है | यदि पुराण शब्दसे 
बहुत प्राचीन समयकी कथा और इति- 
हास शब्दसे समीपके समयकी कथाका 
अर्थ ग्रहण किया जाय तो कोई हज 
महीं । पुराणोम कथाओके अतिरिक्त ओर 
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# एक और ग्रन्थकारने भी यही कत्पना की है कि 
मूल पुराण एक था और व्यासजीने उसके अठारह पुराण 
किये । इसमें सन्देद् नही कि इस मूल पुराण पर तीन 





चार संस्करण हो चुके होगे और तब कही उसे वर्तमान | 


स्वरुप प्राप्त हुआ होगा । बहुधा सोतिके समयमे १८ 
पुराण होंगे। कहते दे कि व्यासजीने एक हूं! मूल पुराणके 
१८ पुराण बनाये और मूल आदि पुराशोमे बारह बारह 
इफार क्षोक़ थ। विक्रमके समय इन पुर/णोका प्रथम 
संस्करण तब्यार हुआ ओर आगे चलकर पौराणिकोनि 


भी अन्य कातोंका वर्सन हुआ कश्ता है । 
देवताओं और दैत्योकी कथाएँ पुराणोमें 
पाई जाती हैं। परन्तु इतिहासमे केवल 
राजाओकी ही कथाओका समावेश हो 
सकता है। आख्यान शब्दसे एक विशिष्ट 
कथाके ग्रन्थका बोध होता है | खयं महा- 
भारतके सम्बन्धमें इतिहास, पुराण और 
'आख्यान तीनों शब्दोका व्यवहार फिया 
गया है। यह नहीं बतलाया जा सकता 
कि महाभारतके अतिरिक्त और दुसरे 
इतिहास-अन्थ कौन से थे। द्रोणचायका 
वर्णन करते समय कहा गया है कि चे 
चेद, घेदाड़ और इतिहासके ज्ञाता थे। 
इससे अल्ुमान होता है कि पहले और 
भी कई इतिहास रहे होगे | परन्तु वे सब 
महाभारतमें शामिल कर दिये गये हैं; 
इसलिये वे भिन्न स्थितिमे नहीं देख पड़ते; 
और वतंमान समयमे इतिहास शब्दसे 
केवल महाभारतका ही बोध होता है। 
सागंश, इस विषयके जो भेद देख पड़ते 
हैँ वे य है---कथा ओर गाथा, अ्रत्म्यान 
गोर उपाध्यान। इनमेसे गाथा उस ऐेति- 
हासिक सछोक-बद्ध वर्णनकों कहेते हैं 
जिसकी रचना वंशावलीकारोंने की है। 
आख्यान ओर उपाख्यानमे घिशेष श्रन्तर 
नहीं है। उपाख्यानमे दन्‍्तकथाका विशेष 
अन्तरभांव हो सकता है। इन सब ग्रन्थों 
मेंसे किसी ग्न्थका नाम-निर्देश, गअन्ध 
कर्ताके नामके साथ, महाभारतमे नहीं 


| किया गया है, इसलिये महाभारतके काल- 


लगभग चार लाख श्लोकोंका ग्रग्थ बना डाला । हम पहले | की निरणेय करनेमें इनका कुछ भी उप- 


कह आये हैं कि सौतिके महाभारतके असम्तर, उसीके 
अनुकरणपर, रामायण और पुराणोके नये संस्करण तैयार 
क्रिमे गये होंगे । इसके बाद भी इन पुराणरमें और कुछ 
भरती अवश्य हुई हे | उत्तीमें भविश्यत्‌ राज-बर्णन जोड़ा 
गया है | यह सन्‌ ३०० ई्सवीसे ६०० तकके समयमें 
जोड़ा गया है| यंह बात उन राजाशओोंके ब्ण नसे स्पष्ट देख 
पढ़ती है जो सन्‌ ५०० ई्सवीके लगभग कैलकिल-यवन 
राजाके समयतक ये । 


योग नहीं है । 

यहाँतक इस बातका विचार किया 
गया है कि सूत्र, पुराण और इतिहासके 
नाम-निर्देशसे वतेमान महाभारतके काल- 
का निर्णय करनेमें केसी सहायता हो 
सकती है; और यह निश्चय किया गया है 
कि वर्तमान ग्रह्मसूञ, वेदान्तसूत, पुराण 
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झोर भजुस्खति सब महाभारतके श्रनन्तर के 
हैं । अब वेद ओर उपनिष दके सम्बन्धमें 
विचार किया जायगा । यथार्थ यह 


निश्चित है कि ये ग्रन्थ महाभारतके पह- 


लेके हैं । ऐसी अचस्थामें यदि इनका 


उल्लेख महाभारतमें पाया जाय तो कुछ 
आशचर्य नहीं। यद्यपि इन ग्रन्थोका समय ' 


निम्चयात्मक रीतिसे स्थिर नहीं हुआ 
है, तो भी कहा जा सकता है कि वह 


समय ईसवी सनके पहले ३०० वर्षके 


इस पारका नहीं है। ऐसी दशाम यह 
विचार प्रायः विषयान्तरके समान ही है। 
परन्तु इस समालोचनात्मक प्रन्थकी 
पूक्तिके लिये, इस विषयका भी कुछ 
ड्लेख किया जाना आवश्यक है। अत- 
एव हाप्किन्सके ग्रन्थकी ही सहायतासे 
यहाँ संक्तेपम कुछ विचार किया जायगा। 
यह प्रकट है कि भ्रुतिके सब ग्रन्थ महा- 


भारतके पहले पूरे हो गये थे। श्रब यह ; 


देखना चाहिये कि इन ग्रन्थोमेंस किन 
किनका नाम-निर्देश महाभारतमे है। चारो 
वेदोंका नाम-सहित उल्लेख किया गया हे, 
परन्तु कहीं कहीं श्रथर्व वेदका नाम छूट 
गया है। प्रायः ऋग्वेदसे ही गणनाका 
आरम्भ होता है । कहीं कहीं सामवेदकों 
भी अग्नस्थान दिया गया है। इन चारोको 
मिलाकर चतुर्मूत्ति-बेद होता है। कहीं 
कहीं चातुर्विद्य नाम भी पाया जाता है 


परन्तु त्रेविय्य नामका उपयोग अधिकतासे ' 
' किया गया है | वेदोंके नष्ट होनेकी और 


श्‌ः्‌ 


अग्नि और सूर्य भी बेद-कर्सा हैं। पहले 
पहल ब्रह्मान बेदका पठन किया, 
“सतुत्यर्थमिह देवानां बेदः सूछठः स्वयंसुच्षा” 
(शांति पर्च अध्याय ३९८)। पद और ऋम- 
का भी उल्लेख पाया ज्यता है| जैसे अचु- 
शासन पवेके ८५ वे अध्यायमें कहा गया 
' हे,--“ऋग्वेदः पदक मविभूषितः” । घाम- 
' देवकी शिक्षासे बाश्रव्य गोत्रोत्पन्न पाश्वाल 
गालव बहुत अच्छा क्रमघाठी हो मया था । 
ऋग्वेदकी इकीस हज़ार, यजु्वेदकी एक 
सो एक ओर सामवेदकी एक हज़ार 
शाखाय हैं । संहिता, ब्राह्मण और 
आरण्यकका भी उनल्लेख पाया जाता है। 
संहिताध्यायी शब्दका उपयोग श्रादि पर्व॑- 
के १६७ वे अ्ध्यायमे ओर अनुशासन पर्बे- 
| कै १४३ वे अध्यायमं किया गया है। 
ब्राह्मणोका उल्लेख शान्ति प्यके २६६ थे 
' अध्यायमं और वन पवके २१७ वे श्रध्याय- 
में पाया जाता है । वहाँ प्राह्मणोम वर्सित 
| भिन्न भिन्न अ्रग्तियोका उल्लेख है.। याक्ष- 
घल्काके शतपथ ब्राह्षणका उल्लेख सम्पूर्ण 
नाम-सहित किया गया है; अर्थात शान्ति 
पके ३२८ वे अ्रध्यायमं सरहस्य, ससं- 
अह, सपरिशेष उल्लेख है। अ्रन्य ब्राह्मणों 
के उल्लखमें साधारण तोर पर “गद्यानि” 
शब्दका उपयोग किया गया है। आरण्य का 
उन्नेख अनेक स्थानोंमे है; जैसे “गायन्त्या- 
| रण्यके विध्राः, आरण्यक पदोझ्भूताः 
इत्यादि । आरण्यकको वेदोका तत्व-भाग 
भी कहा है । यह भी उल्लेख है कि “बेद- 


; उनके विभाग किये जानेकी बात प्रसिद्ध 
! है। आरम्ममें एक ही वेद था: परन्तु कृतयुग- 
के अणन्तर जिवेद, द्विवेद, एकवेद, अनक्‌ 

आदि भेद हो गये । श्रपान्तरतमा ऋषिने 


वादानतिक्रम्य शास्ाएयारएण्यकानि च |! 
| डपनिषदोका उल्लेख एक वचनमे, बह- 
| बचनमें और समूहा्थर्म किया गया है। 
जैसे आरण्यकका उल्लेख बेदसे मित्र 
वेदोंके भेद किये । कहा गया है कि किया गया है, वैसे ही उपनिषदाका 
वेद दष्ठ, कृत शअ्रथवा सृष्ट हैं । “मन्ञज्र- उल्लेख भी घेदसे भिन्न किया गया है। 
ब्राह्मणकर्तार:” इस प्रकार हरिवंशम नउपनिषद्का अर्थ साधारण गीतिसे 
कहा गया है। वेदोंका कर्ता ईश्वर है। . रहस्य अथवा गुद्य भी किया गग्मा 
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है।। महोपनिषद्का अर्थ संदिग्ध देख । शुक्रने नीति-शास्त्रका कथन किया, गाग्यकी 
पड़ता है; क्योंकि द्रोण परचम भूरिश्रवाके | देवर्षिका चरित्र मालूम हुआ, इत्यादि । 
सम्बन्ध कहा गया है कि--ध्यायन्महो- | यद्यपि आयुर्वेदके सम्बन्धर्म विशेष उल्लेख 
पनिषद्‌ थोगयुक्तोषभवन्मुनिः और यहाँ | नहीं है तथापि पित्त, श्लेष्मा और वायुका 
यह नहीं जान पड़ता कि किसी ग्रन्थका | स्पष्ट उल्लेख है । भारतीय आयुर्वेदका 
उल्लेख होगा, किन्तु साधारण तौर पर | यह मुख्य सिद्धान्त बहुत प्राचीन है 
अपनिष द्‌ शब्दसे ग्रन्थका उल्लेख होकर | (शांति० अ० ३७३ ) । खभापर्वके ५ थे और 
उसमें तत्वशानका बोध होता है । यह | १? व॑ अध्यायमें कहा गया है कि आयुर्वेद- 
बड़ी निराशाजनक बात है कि महाभारत- | के आठ भाग हैं| वन पर्ब और विरसद 
. में किसी उपनिषद्का नाम नहीं दिया | पर्वमें शालिहोत्रका भी उल्लेख है । प्रकट 
गया है । महाभारतके पहले अनेक उप- : है कि यह अश्व-चिकित्सका शास्त्र है। 





निषद्‌ विद्यमान थे ओर उसके बाद भी 
कई उपनिषद्‌ बने हैं। दशोपनिषदोका 
भी उल्लेख महाभारतमे नहीं हे | अन्य 


प्रमाणोसे यद्यपि निश्चयपूर्वक कहा जा | 
सकता है कि दशोपनिषद्‌ महाभारत- ' 


! इसके कर्तताका उल्लेख कहीं नहीं है । 
धनुवेदका उल्लेख बहुत है। कहा गया है 
| कि यह चार प्रकारका है और इसके दस 
भाग हैं | कश्चिदाख्यानसे प्रकट है कि इस 
विषय पर सूत्र भी थे। क्षत्रियोंका बर्णन 





के पहलेके हैं, तथापि यही बात श्रन्य , करते समय “धनुवेदे च॒ बेदे चर निष्णातः! 
डउचनिषदौके सम्बन्धमं नहीं कही जा | बार बार कहा जाता है; इससे मालूम होता 
सकती । उदाहरणाथे, श्वेताश्वतर दसके , है कि ज्षत्रिय इन दोनों विषयोका श्रभ्यास 
बाहरका उपनिषद्‌ है। उसके समयका | किया करते थे। आदि पर्वके १३६ वे अंध्याय- 
निरणेय करनेके लिये साधन प्राप्त हो गया | में वरणन है कि क्षत्रिय बेदोंसे भो धनु्वेदमें 
होता | इस उपनिषद्के कुछ वचन महा- | अधिक प्रवीण होते हैं । इस समय 
भआरसमे पाये जाते हैं परन्तु इसर,उपनिष दू. । धनुर्वेदका एक भी ग्रन्थ उपलब्ध नहीं 
में ही ये वचन किसी अन्य स्थानसे लिये | है। परन्तु उक्त सब वर्णन काल्पनिक भी 
हुए जान पड़ते हें । | नहीं है। महाभारतकालमें दस-शखाओं- 
- श्रब हम उपयवेदों और वेदांगोंके | का धजुवेंद नामक प्रन्थ अवश्य होगा 
ब्रिषयमें कुछ विचार करंगे । उपचेद तीन , श्र सम्भव है कि उसमें अस्मौका 
है.आयुवेद, घधलु॒वेंद और गान्धबंबेद। , भी वर्णन हो। गाम्धर्व वेदका वर्णन वन 
इमका उल्लेख महाभारतमें पाया जाता है। | पर्च॑ष्के ध्श्व अध्यर्य्म है। उसमे रत, 
चएथ उुफ्देद्‌ सएणराओ नसे प्रसिद्ध । सत्य ,वादित्र (गाना, नाचना और बजाना) 
है । इसका भिन्न उल्लेख आदि पर्बमे- | और सात भेद मुख्य विषय हैं। नटसूजका 
बाह्तु-विद्याके नामसे किया गया है| इन | जो उल्लेख परिनिमें है वह इसमें नहीं 
उपयेदोमेंसे आयुवंदके कर्ता कृष्णात्रेय, | है।गान्ध्रव वेद नाटकोंका अभिनय नहीं 
धडुदेंदके कर्ता भरक्ञाज और गान्धर्बवेदके | होगा। गानके सप्त भेदौका उल्लेख सभा- 
कर्सा नारद बतलाये गये हैं ( शांति० अ० | पर्यके ११ थे श्रध्यायमें है। म्त॒दंगके तीन 
8४०,) । इन्हींके साथ और भी कुछ | शब्दों और गायनके सात सुरोंका भी 
कर्ताओंका उल्लेख है; जैसे कहा गया है" उल्लेख है। 
कि  वृहस्पतिको वेदांशका आन - हुआ, । ' यह बात चसिद्ध है कि बेदाह ६ हैं । 





#& महाभारत भप्रस्थका काल & 


धर 





उनके नामका उल्लेख स्पष्ट है--छुन्द, व्याक- 
श्ण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्ता ओर कल्प । 
परण्तु यास्कको. छोड़कर इन वेदांगोंमे 
से किसीके भी कर्ताका कुछ उल्लेख नहीं 
है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि जो 
वेदाह वत्तमान समयमें पढ़े जाते हें, 
वही महाभारत-कालमे भी प्रसिद्ध थे और 
पढ़े जाते थे या नहीं। इससे जान पड़ता 
है कि यह उल्लेखाभाव होगा । परन्तु 
इसमे सन्देह नहीं कि वत्तमान वेदाड़ोके 
कर्सा और उनके ग्रन्थ महाभारतके पूर्य 
कालके हैं । इन अंगोंके उपांग भी थे, 





है, परन्तु गर्गकका नाम सारखत उपा- 
ख्यानमें पाया जाता है । शान्ति पयंके 
३४०वे अध्यायके &५वं स्होकमें मर्मका 
सम्बन्ध कालयवबनके साथ लगाया गया 
है। यह गर्ग कालशानी था ओर ज्योतिषों 
अर्थात्‌ ग्रहोकी बरक्-गतिको जानता 
था। जेकोबीने यह सिद्ध कर दिया. है 
कि महाभारतके समयकी पभ्रहमाला आये 
सन्‌ ३०० ईसथीमे शात अहमालासे भिश्ष 
थी ( अर्थात्‌ यह माना गया है कि सूर्य 
नीचे था और चन्द्र ऊपर था)। महा: 
भारतके समय कल्पसूतजअ कौन कौन से थे 





क्योंकि घन पके ६७ व अध्यायमें लिखा है | इस बातका पता नहीं । सिफ़े कल्पयेदाड- 
बेदाः सांगोपांगा सविश्गार: ।!' इस बात- | का उल्लेख हे । परन्तु यह बात निर्विवाद 
का पता नहीं लगता कि ये उपाज़ कौन से | सिद्ध है कि महाभारतके पूर्ब कालमें बेद- 
थेऔर न टीकाकारने इसका कुछ हाल | भेद सहित और शाखा-भेद सहिल ओत-' 
लिखा है। शान्ति पर्वके ३३५ व॑ अध्यायके ' सूत्र भिन्न भिन्न होगे। ' * 
२५ वे स्छोकमें यह उल्लेख है कि “वेदेबु |. महाभारतमें यद्यपि चार बेदों, 
खथुराशघु सांगोपांगेषु गोयसे ।” अड्भो- | ब्राह्मणी, याशवल्क्य शतपथ ब्राह्मण, 
मेंसे ज्योतिष और निरुक्तका उल्लेख | आरण्यक, उपनिषदों, छः वेदाड़ों और 
अधिक पाया जाता है। यास्कके निरुक्त | तीन उथवेदोंका उदलेख किया गया है, 
ओर निघन्दुका महत्त्व शान्ति प्वके २७३ | तथापि इससे महाभारतके कालका 
ब॑ अध्यायके ७३ वें श्लोकमें वर्णित है | निरणंय करनेके सम्बन्धर्म कुछ भी अजु- 


और यहीं कोशका भी उल्लेख है| | 
ज्योतिषका उल्लेख उपनिषदोम भी 

नक्तत्न-विद्याके नामसे किया गया हे । ! 
यह बात समभमे नहीं आती कि नक्षत्र- | 
' जीयी और आयुवेद््जावी मनुष्य श्राद्धके । 
लिशस्अूएके लिये अयोग्य करे मण्ने 

' शये थे । नक्षत्र-विद्या और ज्योतिषमे 


मान नहीं किया जा सकता | कारण यह 
है कि पहले तो इन प्रस्थोंके कर्ताओंछे 
नाम नहीं दिये गये हैं; और फिर इन 
अन्थों तथा इनके कर्ताओंका समय भी 
निश्चित नहीं हे, यहाँतक कि वह समय 
मण्लस ही नहीं है| प्रए्य: इन प्रस्थोकता 
समय बहुत प्राचीन होगा, इसलिये यदि 


कुछ भेद होगा। फल-ज्योतिष्की कुछ | वह मालूम भी हो तो उसका कुछ विशेष 


निलदा की हुई जान पड़ती है। वन पर्॑के 
२०८ अ्रध्यायमें कहा हे कि--“दो 
व्यक्तियोका जन्म एक ही नक्षत्र पर होता 


उपयोग नहीं किया जा सकता। उदा- 
हरणाथे, यदि यह मालूम हो गया कि 
महाभारत चघेदान्त-ज्योतिषके अनस्तर 


है, पर वे दोनों एक हीसे भाग्यवान्‌ नहीं | बना, तो इस जानकारीसे कुछ भी लाभ 
होते, किन्तु उनके भाग्यमे बहुत अन्तर | नहीं है, क्योकि इस ज्योतिषका खमय' 
इुआ करता है ।” फिसी ज्योतिष-प्रन्थ | इसथो सनके पहिले १७४०० या है२०७ 
अथबा ग्रन्थकर्ताका उल्लेख कहीं नहीं , मानर जाता है। यदि कहा जाय कि इल 


दे 


खसमयके अनन्तर. महाभारत हुआ, तो 
इससे महाभारतके समयका ठीक ठीक 
निर्णय करनेमें क्या लाभ हो सकता है? 
यदि- कुछ लाभ हो तो वह उन ग्रन्थाक्रे 
कालके सम्बन्ध ही हो सकता हे, जिनका 
उल्लेख महाभारतमे किया गया है। जैसे 
आरण्यक शब्द महाभारतमे पाया जाता 
है, और पाणिनिके समय आरर्यक शब्द 


का अर्थ 'वेदका विशिष्ट भाग” नहीं था, 


किन्तु 'अरणयमें रहनेबाला मनुष्यः था; 
इछले यही मालूम होता है कि वेदके 
आरण्यक भाग पाणिनिके बाद और 
महाभारतके पहले बने होगे या उन्हें यह 
माम दिया गया होगा । अस्तु : यदि कहा 
जाय कि महाभारतमे चेदके श्रमुक भागका 
अथवा उपनिषदोका उल्लेख नहीं है, इस- 


लिये वे भाग उस समय थे ही नहीं, तो 
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स्थूल अचुमानसे विशेष लाभ क्या इुआ ? 

ऐसे भी उदाहरण दिये गये हैं जिनसे 

मालूम होता है कि कठोपनिषदुके अब- 

तरण महाभारतमे पाये जाते हैं; परन्तु 
। इससे भी कोई विंशेष लाभदायक अजु- 
| मान नहीं किया जा सकता | श्वताश्वतर 
| डपनिषद्‌ और मैत्रायण उपनिषदके 
| जओ अवतरण महाभारतमें लिये गये हैं, 
उनके भी उदाहरण हाप्किन्सने दिये हैं। 
| स्मरण रहे कि ये दोनों उपनिषद्‌ दशोप- 
| निषदोके याहरके हैं ओर इनका समय 
| भी कुछ मालूम नहीं । ऐसी दशाम यदि 
। कहा जाय कि उपनिषदोके अन्तर महा- 
| भारतकी रचना हुई, तो इस कथनसे कुछ 
| भी निष्पन्न नहीं होता । मैत्रायण उप- 
| निषद्स महाभारतमे कुछ वेदान्त तत्त्व 
लिये गये हैं जिनका विचार वेदाम्त 





कह अनुमान भी नहीं किया जा सकता। | विषयके साथ स्वतन्त्र रीतिसे आगे चल- 
जबतक इस बातकी आ्रावश्यकता न हो | कर किया जायगा। तात्पयं यह है कि 
कि उल्लेख किया ही जाना चाहिये, तब | हमें यहाँ यह वतलानेकी आवश्यकता 
तक उललेखके अभावसे कुछ भी अनुमान | नहीं कि वैदिक ग्रन्थोंके कौन से अवतरण 
नहीं किया जा सकता । ऐसी दशाम महाभारतमे लिये गये हैं | गहयसूत्रो 
निश्चयात्मक रोतिसे यह नहीं बतलाया | धरंशाल्ओों और पुराणोका आवश्यक 


जा सकता कि महाभारतके पहले कोन 
कौन से ग्रन्थ थे । 


इस दृष्टिसे देखने पर यहाँ इस बात- | 
का चिचार करनेकी कोई आवश्यकता : 
नहीं कि यदि वेदों अथवा उपनिषदोके . 


कुछ अवतरण महाभारतमे पाये जाते हो 
तो ये कौन से हैं । कारण यह है कक इस 
बातके मालूम हो जाने पर भी कोई ग्रन्ु- 
मान नहीं किया जा सकता । वदोके जो 
बेखन महाभारतमे ज्योके त्यों पाये जाये 


है, उन्हें दूं ढ़कर हाप्किन्सन अपने ग्रन्थमें 
फेखे उदाहसरणोकी एक माला ही दे दी 


है.। इन उदाहरणोसे यह स्थुल अनुमान 
हो सकता है कि बेद, ब्राह्मण आदि सब 
अल्य सहाभारतके पहसेके हैं; परन्तु इस 


उल्लेख पहले किया,ज़ा चुका है । श्रथ 
| दर्शन, अनुशासन, पन्‍थ अथवा मतके 
उल्लेखके सम्बन्धम कुछ विचार किया 
जाना चाहिये । 
न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व 
। और उत्तर मीमांसा मिलाकर जो छु: 
 दशन होते है, उनका एकत्र उल्लेख महा- 
! भारतमें कहीं नहीं है। अकेले कपिलको 
' छीड़ इन दरश्शनोके प्रसिद्ध कत्तांओंका: 
: भी उल्लेख महाभारतम नहीं है । न्‍्यायके 
सूतरकर्त्ता गोतम, वेशेषिकके कणाद, योग- 
के प्तजलि और उत्तर मीमांसाके बाद- 
रायणका भी नाम महाभारतमे नहीं है । 
हम पहले कह चुके हैं कि बादरायणके 
सञ्ञ महाभारतक अनन्तरके हैं। उसकत 
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सभंय ईसवी समनंके पहले १०० माना | महर्वका है कि महाभारत इनके समयके 
जाँय लो महाभारत उसके पहलेका है।  पहलेका है । पृ्बमीमांसाके सूअकर्ता 
-! पलख्नलिके योगसूत्रका समय भी इसीके | जैमिनि और न्याय-सूत्रकत्ता गौतमके नाम 

लगमग है| पतञलिने अपने महाभाष्यमें, | महाभारतमें पाये जाते हैं। परन्तु ये नाम॑ 
पुष्पमित्रके अ्रश्वमेघका और खाकेत | सूत्रकत्तांकी हैसियतसे नहीं, किस्तु साथधा* 
( अयोध्या ) पर यवन-राजा मिनंडर | रण ऋषियोके तौर पर दिये गये हैं। 
(मिलिन्द) की चंढ़ाईका उल्लेख किया | तात्पयं यह है कि गौतमके सत्च और 
है; और यह उल्लेख इस प्रकार किया | जैमिनिके सूत्र महाभारतके अनस्तरको हैं। 
गया है कि मानों ये दोनों बात पतञ्अलिके | जान पड़ता है कि न्याय और मीमांस+- 
समयमे हुई हों । इससे पतजलिका समय | शास्त्र महाभारतके पहलेके हैं; क्सेकि 
ईसवी सनके पहले १५० से १०० के बीच- | यद्यपि न्याय शब्दका प्रत्यक्ष उपयोग नहीं 
में प्रायः निश्चित हो जाता है: अर्थात्‌ यह । किया गया है, तथापि उस विषयका 
सिद्ध हो जाता है कि वतमान महाभारत : उल्लेख हेतुवाद शब्दस किया गया है। 
ईसवी सनके १५० वर्षके पहलेका है। | नैयायिकोको 'हैेतुक' कहा गया है ( अनु- 
यदि कोई कहे कि महाभारतमें पतञजलिफे ' शासन अर० र३े७, १५-१४ )। नैयायिकोने 
उल्लेखका न होना विशेष महत्त्यका  वेदोंके प्रमाणको नहीं माना है, इसलिये 
प्रमाण नहीं है, तो ऐसा नहीं कहा जा : यह मत वेदबाह्य समझा गया है। महा” 
सकता । पतअलिके नामका उल्लेख | भारतमें वेशषिक और कणादका भाम 
अवश्य होना चाहिये था: क्योंकि योग- | नहीं है। उनका नाम सिर्फ़ एक बार हरि- 
: शास्त्र अथवा योग मतका उल्लेख महा- | वंशमें दिया गया है। वैशेषिक शब्दका 
भारतमे हजारों ख्थानोंस पाया जाता | उपयोग सिर्फ एक बार 'गुणोका विशेषण 
है; और एक स्थानमे तो स्पष्ट कहा । अर्थात्‌ उत्तम' इस अथेमे किया गया है। 
गया है कि योगशानका प्रवर्तक हिर्णाय- | पूर्वमोमांसाका नाम शान्ति पर्वके १८ यें 
गर्भ (बहा) है। यदि उस समय पतञलि- | अध्यायमें दिया गया है । इसमें उन 
के योगसूत्रोंकी रचना हुई होती, तो उनका | लोगोंकी प्रशंसा की गई है जो पाखराडी 
उल्लेख अवश्य किया गया होता | बाद- , पणिडतोके विरूद्ध थे, जिन्हें पुर्वेशाखकी 
रायणके सूत्रोका भी यही हाल है। बर्ते- । अच्छी जानकारी थो ओर जो कपम्मोंका 
मान समयमें बादरायणके सूत्र स्वमान्य | भाचरण किया करते थे। इससे मालूम 
और बेदतुल्य समझे जाते हैं। यदि वे | होता है कि महाभारत-कालमें पूर्वशारत्र 
महाभारतके समय होते तो उनका उल्लेख , ही कर्मशासतत्र माना गया होगा और स्वभा- 
अवश्य किया जाता। ऐेसा उल्लेख न वतः उषप्तरशास्र वेदान्तका शास्त्र माना 





कश्फे यह कहा गया है कि वेदान्तकां 
प्रवशक अपान्तरतमा अथवा प्राचीनगर्म 
है। साराश, महाभारतका समय योग 
और चेदान्तके सूअकर्ताओके पहलका है 
और इन दोनोकी स्थिति समान हैं: श्र्थात्‌ 








। 
॥ 


गया होगा | परन्तु इस विषयमें सल्देहके 
लिये बहुत स्थान है। सांख्यशास्त्रके प्रथ- 
तेक कपिलका नाम बएर खार पाया जाता 
है श्र उनके शिष्य भी अनेक बतलाये 
गये हैं। उन शिष्योमें आसुरी और पश्ञ- 


दौमोंके कसा भिन्न बताये गये हैं । इनका | शिखके माम आये हैं। अखितदेवलका मी 
संमंध निश्चित है. और यह प्रभाण विशेष | नाम आया है। यह बात प्रसिक्ष' है कि 
& 


द््द 

! कपिलके वर्तमान सूत्र बहुत अर्वाचीन है। 
कपिलका और कोई प्राचीन ग्रन्थ इस समय 
प्रसिद्ध नहीं है। महाभारतमें कपिलकों 
अग्नि, शिव, विष्णु ओर प्रजापतिका अव- 
तार माना गया है| इससे अनुमान होता 
है कि बह बहुत प्राचीन समयमें हुआ | 
होगा और उसके कालके सस्बन्धर्म कुछ 

| 





भी निश्चय नहीं किया जा सकता । वेदो- 
के निनदकके तोर पर एक स्थान ( शान्ति- 
पे, हऋर० २६६.६ ) में कपिलका वर्णन 
पाया जाता है। यह भी मालम होता है 
“कि कपिल अ्रहिलावादी था ओर यशके 
विरुद्ध था । यदि कपिलका समय बोद्ध- | 
कालके कुछ पूर्वका माना जाय, तो इस | 
कपिलको श्र्वांचीन कहना पड़ेगा । पश्च- 
शिखका समय निश्चय-पू्वक नहीं बत- 
लाया जा सकता। परन्तु बोद्धमतवादियों- 
में प्॒॑चयशिखका नाम पाया जाता हैं। 
इसका काल बुद्धके समयके लगभग माना ' 

जा सकता है | इसस यह बात पाई जाती 
है कि बुदझध ओर पश्चशिखके अनन्तर ' 

महाभारत हुआ है । इससे महाभारतके 

समयका निणय करनेमे श्रच्छी सहायता 
मिलती है । । 
अब हम नास्तिक मतोके सम्बन्धमें कुछ | 
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अगुआ जावाकका नौम महामारतम कहीं 
देख नहीं पड़ता | परन्तु युद्धके अनन्तर 
युधिष्ठिरने जब हस्तिनापुरमे प्रवेश किया 
उस समयके वर्णुनमे, प्रकट रूपसे उसका 
धिकार करनेवाले चार्वाक मामक एक 
ब्राह्मण परिवाट्का नाम पाया जाता है 
जो दुर्योधनका मित्र था। इससे जान 
पड़ता है कि चार्बाक नाम बहुत निन्‍्ध 
था। बृहस्पति नास्तिक मतका प्रवर्तेक 
माना गया है। आश्चर्यंकी बात है कि 
बृहस्पति आखुर मतका प्रवतेक समका 


| जाय; परन्तु उपनिषदामे यह कथा पाई 


जाती है कि असुरोको कुमार्गमें प्रवृत्त 
करानेके लिये बृहस्पतिन एक मिथ्या 


शासत्रकी रचना की थी | यद्यपि यह कथा 


महाभारतमें नहीं हैं, तथापि यह नहीं 
कहा जा सकता कि इसकी रचना पाछेस 
हुई होगी । लोकायतका नाम आदि पणछ्नेके 
>०वे अध्यायमें पाया जाता है, यथा-- 
“लोकायतिक मुस्येश्व समस्तादनुनादि- 
तम्‌ ।” ४८६। यहाँ कहा गया है. कि कर्क 
आश्रमम लोकायत अथवा नास्तिक पन्थ- 
के मुखियोंके वादघिवादकी आवाज़ गूँज 
रही थी। इससे प्रकट है कि लोकायत 
अथवा चार्वाक मत बहुत प्राचीन है। 


विचार करेंगे। न्याय ओर सांख्य वेदोंको | अरब देखना चाहिये कि बौद्धोका उल्लेख 
नहीं मानते,अतएच ये दोनों नास्तिक मत हैं।  महाभारतमें है या नहीं। यद्यपि इनका 
परन्तु उनके बहुतसे सिद्धान्तोका खीकार | उल्लेख नामस न किया गया हो, तथापि 
इन दोनों मतोंमे सनातन धर्मसे किया | इनके मतोंका उल्लेख कहीं कहीं पाया 
गया है इसलिये ये षड्दर्शनोंमे शामिल | जाता है। श्राश्यमेध्रिक पर्ष के ४४वें अध्याय 
किये गये हैं। सश्चे नास्तिक सिफ़े लोका- | (अज्ञुगीता) में अनेक मत बतलाये गये 
:यत, बोद्ध ओर जैन ही है । देखना चाहिये | हैं। यहाँ सघसे पहले चार्वाक मतका 


कि महाभारतमं इनका कितना उल्लख | 
किया गया है। आश्चर्य है कि नामसे | 
इनका उल्लेख कहीं नहीं हे । सम्भव 
है कि इन मतोके नास्तिक होनेके कारण ' 
इनके नामका उदलेख किया जाना उचित 
न. समझा गया हा । लोकायत मतके , 


उल्लेख इस प्रकार किया गया है--“कोई 


| कोई कहते हैं कि देहका नाश हो जाने पर 


आत्माका भो नाश हो जाता है |” इसके 
बाद कहा गया है कि कुछ लोग इस 


: अगसको दझणिक मानते हैं। इस वर्णन 


बौद्ध मतका उल्लेख देख पड़ता है । 


के महाभाग्त प्रन्थका काल # द्र्ड 





किसी किसी स्थानम निवईण शब्दका , असत्यमप्रतिष्ठ ते जगदाहुरनीश्वस्म्‌ | 
प्रयोग किया गया है, जैस शास्ति पर्च | अपरस्परस भूत किमन्यत्कामहैतुकम ॥ 
अध्याय १६७ स्छोक ४६। यहाँ भी बोड इस ख्छोकम बौद्ध मतका दिग्दर्शन 
मतका ही बोध होता है। सारांश, महा- | किया गया है। परन्तु सच यान यह है 
भारतके विस्तृत भागमें बौद्ध मतका वर्णन | कि उक्त वर्णन बौद्धोंका नहीं, यादर्वाकों 
पाया जाता है। जैन मतका उल्लेख स्पष्ट | श्रथवा बाहंस्पत्योंका है। तैलड़ प्रभृति 
है। आदि.पव में नम्न-क्षपणकका उल्लेस्ब | विद्वानोकी यही राय है कि बौद्ध लोग 
है । इसी प्रकार श्रन्य स्थानोमे नम्न, दिग- | अहंकार बल॑ दर्प काम क्रोध चर संश्रिताः' 
म्बर, पागलोंके समान घूमनेवाले, इत्यादि , के खमावके नहीं थे । ' आज इल 
लोगोका उल्लेख है। इतना होने पर भी | शत्रुका मार गिराया, कल उसके मारूँगा! 
स्पष्ट रीतिसे नामका उल्लेख नहीं किया | इत्यादि गर्वोक्ति बौद्धोके सम्बन्धमे 
गया है। यहाँ यह कह देना आवश्यक है | नहीं कही जा सकती । 'ईश्वरो5हं अहं- 
कि जैन और बौद्ध मतोंफे पहले उन्होंके | भोगी सिझो5ह बलवान झुखी' ऐसे 
मतोंके समान अन्य मत प्रचलित थे। | उद्गार उनके मुखसे नहीं निकल सकते। 
यदि यह मान लिया जाय कि महाभारत- | उनका तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही था 
में बौद्ध और जैन मतोका उल्लेख है, तो । कि संसाग्को छोड अरणयमे जाकर स्थस्थ 
कोई हर्ज॑ नहीं। महाभारतके समयकां , और ध्यानस्थ बैठे रहे। 'भजन्ते नाम-यशैस्ते 
निश्चय करनेके लिये यह एक अच्छा | दंभेनाविधिपू्वंकम' यह वर्णन भी उनके 
साधन है | इससे यह खिहानत किया जा | विषयमे नहीं हो सकता, क्योंकि वे यक्षके 
सकता है कि ईसबी सनके पहले ४०० | कट्टर शत्रु थे | यह वर्णन चार्ाकॉंके 
वर्षके इस पार महाभारतकी रचना हुई | सम्बन्धर्म भली भाँति उपयुक्त होता है। 
है। यह सिद्धान्त हमारे निश्चित किये हुए | जे चार्चाक और आखुर यह मानते थे 
समयके विरुद्ध नहीं हे । हमने तो यही | कि शगोरके भस्म हे। जाने पर श्ागे कुछ 
प्रतिपादित किया है कि बौद्ध और जैन | भी नहीं रह जाता, इस शरीरके रहते 
घममके प्रसारसे ही भारतको महाभारतका ! ही सुवफा जो उपभाग हो सकता हो 
खरूप देनेकी आवश्यकता हुई थी । । वह कर लेना चाहिये, उन्होंफे सम्धम्धमें 
यहाँ अब एक श्रत्यन्त महत्वके प्रश्न- | यह वर्णन शाभा दे सकता है। श्रव देखना 
का विचार किया जायगा। भगवद्गीता | चाहिये कि उक्त श्लाकमें बोद् मतोका 
महाभारतका एक बहुत प्राचीन भाग है। | उल्लेख है या नहीं। “'जगत्‌ अनीश्वर हैः 
कुछ लोगोकी राय है कि इस भगवद्गीता- । यह मत बोज्धोंका नहीं किन्तु चार्वाकोंका 
में बौद्ध भतका खण्डन किया गया है। | है | वीद्ध लोग इस विषयका घिचार ही 
अर्थात्‌, इससे यह सिद्ध करनेका प्रयल्ल | नहीं करते कि ईश्वर है या नहीं । थे 
किया जाता है कि भगवद्गीता मूल भारत- | इस बातको सी नहीं मानते क्रि जगत्‌ 
में भी न होकर बोद्ध घर्मके बादकी यानी | असत्य है अथवा मिथ्या । थे लाग ते 
महाभारतके समयकी है । परन्तु यह | जगतकों सत्य, पर कज्ञणिक, मानते हैं। 
राय गलत है । इन लोगोंका कथन है कि | यह सच है कि चार्वाक्‌ जगतका असत्य 
भगवद्गीतामें आखुर खभावका जो वर्णन | नहीं मानते थे: परन्तु श्रसन्‍्य शब्दका 
है, वह बोद्ध लोगोंका ही है; अधांत--... , अर्थ 'नासम्ति सत्य यस्मिन” होना चाहिये, 





श्र 


यात्री यह अर्थ होना चाहिये कि जगतमें 


खत्य नहीं है । 'अपरस्परसंभूतं' का अर्थ 
कुछ संदिग्ध सा मालूम होता है। इसका 
बह अर्थ हेर सकता है कि जिन पदार्थोसे 
यह जगत बना है, श्रर्थात्‌ पृथ्वी, आप 
तेज, घायु ओर आकाश, वे सब एक दूसरे 


के महासारतमीमसांसा # 


लिय इस मिथ्या ज्ञानका प्रतिपादन 
किया। जान पड़ता है कि अखर भथवा 
पारसी तत्त्व-शानमे भी देहको प्रधान म्रान- 
कर विचार किया गया है। कुछ मी हो, 
इसमे सन्देह नहीं कि ऐसे अनीश्वरचादी 
मत चैदिक कालसे प्रचलित थे। इनका 


से उत्पन्न नहीं हुए हैं। 'कामहैतुकम” यह ' उल्लेख ऋग्वेदके सूत्रोमे भी पाया जांता 
अन्तिम विशेषण तो निश्चयपू्वेक चार्वाको- | है, ओर मैक्ससूलरने इनका यर्णन अपने 
के ही लिये .ज्गाया जा सकता है। उनका ' ग्रन्थम किया है। मैत्रायण उपनिषद्म कही 
यही मत है कि जगतका हेतु केवल काम हुई कथा बहुत प्राचीन समयसे प्रचंलित 
है, और कुछ नहीं; इस जीवनकी इति- | होगी। इस उपनिषद्का समय निम्धित 
करेब्वता फेचल खुखोपभोग ही है। यह नहीं है; तथापि इसमें सन्देह नहीं कि यह 
अकट है कि इस मतका स्वीकार बोद्ध | आसुरी मत वेद-कालसे ही अर्थात्‌ बुद्धके 
लोग नहीं करते । ऐसी दशामें स्पष्ट है कि | पहले ही प्रचलित था। भगबद्वीतामें जिस- 
उक्त श्लोकमे बौद्ध मतोंका दिग्दर्शन नहीं | का उल्लेख किया गया है वह आखुरी मत 
किया गया है। यद्यपि निश्चयपूर्वक यह | ही है और वह बहुत प्राचीन भी है। यह 
नहीं कहा जा सकता कि चार्चाकोका मत | वर्णन और यह मत बोद्धोंके विषय बिल 
क्या था, तथापि माघवने स्व दशेन-सं ग्रह- | कुल उपयुक्त नहीं हो सकता। सारांश, यह 
में इृहस्पतिके श्लोक उद्धत किये हैं उनसे | कथन बिलकुल गलत है कि भगवद्गीतामे 
कुछ प्रतीत होता है। परन्तु इस समय | बौद्ध मतका उल्लेख है। गीता किली प्रकार 
बृदस्पति-सूचज उपलब्ध नहीं हैं। मैक्स- | बुद्धके अनन्तरकी हो ही नहीं सकती । 
मूलरने हिन्दू तत्वशान पर जो अन्थ लिखा |... कुछ लोगोंका कथन है कि भगवद्वीता- 
है, उसमें इस सूत्रके सम्बन्धमें यह वर्णन । में अहिसा मतका स्वीकार किया गया है 
पाया जाता है--“इस समय बृहस्पति- | और बौद्ध घर्ममे सी अहिंसा मत प्रति 
सूत्र नए हो गये हैं। कहा जाता है कि इन | पादित है । जिस प्रकार बौद्ध धर्मंमं जाति 
सूत्नोमें उन देहात्मवादी श्रथत्रा कामचारी | निबंधका अनादर है और सब जातिके 
लोकायतिक यानी चार्वांक लोगोंफे मत | लोगोंको भिक्षु होनेका समान अधि 
ग्रधित थे, जो यह माना करते थे कि जो । कार दिया गया है, उसी प्रकार भगषद्गोता 
घस्तु प्रत्यक्ष देख नहीं पड़ती वह है ही | में भी कहा गया है कि शुद्रोको, यहाँतक 
महीं।” आश्चरयंकी बात है कि इस अनीभ्वर- | कि श्वपचोंको भी, मोज्चका अधिकार है 
घादी मतका प्रवतेक देवताओंका गुरु | इससे वे लोग अनुमान करते हैं कि भग 
बृहस्पति हो । परन्तु ब्राह्मण ओर उपनिषद्‌- | वद्गीता बौद्ध धर्मके प्रचारके अनच्तरकी 





में कथा है कि इहस्पतिने असुरोफो उनके 
नाशके लिये मिथ्या ओर अनर्थ-कारक 
तत्वशान बतलाया था । उदाहरणार्थ 
मैतायय उपनिषद ७८ मे यह वर्णन हे 
कि ब्रहस्पतिने शुक्रका रूप धारण करके, 
देचताशके लाभ ओर अस्ठसेके माशके 


| है | परन्तु यह अनुमान गलत है। अहिसा 
तत्व हिन्दुस्तानमे बहुत प्राचीन समयहे 
। उपनिषदोम भी इस तत्वका 
उपदेश पाया जाता है । उदाहरणार्थ 
छांदोग्य उपनिषद्‌ (प्रपाठक ८,कांड १४ ) 
में कहा है 











# महाभारत गभ्रन्थका काल * द्् 





अहिंसनसबंमूतानि श्रन्यत्र तीथभ्यः।.. सिद्धान्त हमारे पूर्वोक्त मतफा विशेधी 
श्रथांत, भगवद्टीताका यह मत उप- ' नहीं है 
निषट्से लिया गया है, न कि बोद्ध घर्मले। | अब इस बातका विचार किया जायगा 
बुखरी बात, शद्ोके सस्वन्धमें भी उप- | कि सनातन-धर्मके मतमतान्तरोमेसे किंग 
. निषदोका यही अनुकूल मत है कि उन्हें | किन मतोंका उदलेख महाभारतमें हे और 
' ब्रह्म-विद्याका अधिकार है | उपनिषद्‌ उनके कौनसे ग्रन्थ उल्लिखित हैं। गारा- 
कालमें विद्वानोकी केसी समदृष्ट्र थी, यणीयमें पश्चमहाकल्प विशेषण विष्णुके 
यह यात छांदोग्य उपनिषद्म कही हुई लिये लाया गया है। टीकाकारका कथन 
शेक्य और जानथ्रतिकी कथासे स्पष्ट देख ' है कि इसमें पाँच मतों और उनके 
पड़ती है | यह तत्व॑ उपनिषद्से गीतामें, आगमौका समावेश होता है। अथांत्‌ , 
लाया गया है; यह कुछ बौद्ध कालके ' उसका कथन है कि उस शब्दमें शैच, 
अनस्तरका नहीं है | इतना ही नहीं, किन्तु वैष्णब, सौर, शाक्त और गाणेश, ये पाँख 
यह भी कहा जा सकता है कि बौद्ध काल- , मत शामिल हैं। परन्तु महाभारतमें प्रत्यक्ष 
के श्रनन्तर सनातनध्रर्मं मतका प्रवाह | उल्लेख केवल प्रथम तोन मतोंका ही 
उलरटी दिशामें जाने लगा और उस समय है. शाक्त और गाणेश मतों अथवा 
बौद्ध लोगोंके श॒द्र भिक्लुओँका निषेध  आगमोका उल्लेख नहीं है। शैष मंतका 
करनेके लिये ही यह निमग्चय किया गया , उल्लेख पाशुपत-शानके नामसे किया गया 
कि श्द्रोंको ब्रह्म विद्याका अधिकार नहीं ' है और प्रत्यक्ष शिवकों उसका कर्सा कहा 
है। यह मत बादरायणके वेदांत सूत्रमे | गया है। परन्तु इस मतके किसी प्रन्थ- 
पाया जाता है। वहाँ उपनिषद्की जान- , का नाम नहीं पाया जाता | यह भी नहीं 
श्रुति श्रोर रेक्चकी कथाका कुछ भिन्न ' बतलाया गया है कि पाशपतौके मत क्या 
खम्बन्ध मानकर शुद्र शब्दका निराला | थे। वैष्णवोके मतका उल्लेख भागषत 
ही अर्थ किया गया है । सारांश, भग-  नामसे किया गया है, परन्तु यह नहीं 
वहढ़ौीता बौद्ध मतके पहलेकी ओर प्राचीन | बतलाया गया कि उनके ग्रन्थ कौन कौन॑- 
उपनिषदोकफे समीपकी है। बादरायणफे ! से थे। पह्चगाश्र मतके प्रवतेक ख्यं भर्ग- 
बेदान्त सूत्र बोझ मतके प्रचाग्के अनन्तर- | वान हैं। इस शब्दका उपयोग विष्णु 
के--बहुत समयके बादके--हैं। हमने इस | अथवा श्रीकृष्णके लिये किया जा सकता 
भ्रन्थके एक खतन्‍त्र भागमें यह सिद्ध ! है। इसीसे इस मतके लोगोकों 'खात्थतः 
करनेका विचार किया है कि भगवद्गीता- कहते हैं। यह कहीं नहीं बतलाया गया 
का समय वर्तमान महभारतके समयसे , है कि पाञ्चरात्र मतके कौन कौनसे प्रन्‍्थ 
बहुत प्राचीन है। यहाँ तो सिर्फ महा- | थे। शांति पव॑मे जो नारायणीय उपा- 
भारतके वर्तमान खरूपके समयका ही । ख्यान है वह सब इसी मतका है। मुख्य 
विचार करना है । इसमें बोद्ध मतका | पह्चरात्र अ्रथवा नारद-पत्चराजके अति: 
उल्लेख प्रत्यक्ष नामले प्रकट न हो, तो भी । रिक्त किसी दूसरे अन्थका उल्लेख नहीं 
यह स्पष्ट देख पड़ता है: इसलिये सिद्ध , है, इसलिये काल-निर्णयके सम्बन्धमे कोई 
है कि बंतमान महाभारतका समय बोंदध | विशेष सहायता नहीं मिलती। शान्ति 
मतके अनन्तरका है, अर्थात ईसवी सनके | पर्वके ३३५ वें अध्यायमें यह वर्णन है कि 
पहले ४००फे अनन्तरका है; और यह | जो सात ऋषि “चित्रशिलशणडी' के नामसे 


हे 


विश्यात थे, उन्‍होंने मिलकर वेदोके 
निचोड़से मेरु पर्वत पर एक उत्तम शास्त्र- 
की रचता की | वही यह पह्चरात्र हे। 
उस ग्रन्थमं श्रेष्ठ लोकध्मंका विवरण 
: दिया गया था। मरीचि, शअत्रि, श्रश्निरा, 
पुलत्स्य, पुलह, क्रतु ओर वसिष्ट, यही 
उक्त चित्रशिखण्डी हैं । कहा गया है कि 
उस ग्रन्थमें एक लाख शछोक थे। यद्यपि 
बह ग्रन्थ काल्पनिक न हो, तथापि ऐलि- 
हाखिक रीतिसे यह निश्चय करना अस- 
म्मभव है कि वर्तमान समयके प्रसिद्ध 
पश्यरात्र-प्रन्थ कब रचे गय थें; इसलिये 





महाभारतके कालका निणेय करनेके लिये ' 
कुछ साधन उत्पन्न नहीं होता। महामारत- , 


में पाशुपत-प्रन्थ वर्णित न होकर पञुचराज् 
प्रन्थ वर्णित है । इससे अनुमान होता हे 
कि उस समय पाशुपत-अन्ध न होगा। 
यदि होता तो जिस प्रकार सौतिने नारा- 
यणीय उपाख्यानका समावेश महाभारतम 
किया है, उसी प्रकार पाशुपत-श्रन्थका 
भी समावेश किया होता। सौर उपासना- 
का उल्लेख द्रोण प्वके ८ वे अध्यायमें 
है | इस बातका पता नहीं कि यह उपा- 
सना ठीक वेसी ही थी जैसो ब्राह्मण 
लोग हमेशा गायत्रो-मन््रसे किया करत 
हैं, अथवा उससे भिन्न थी। यह भी 
समभमे नहीं आता कि सौर-उपासनाका 
मत कुछ भिन्न था या कैसा था। सोर 


सतके प्रन्थोका कुछ भी उल्लेग्ब नहीं है, | 


झतएव इस विषय पर अधिक लिखनेकी 
शुआ्ञयश नहीं | 

इस प्रकार यहाँतक इस बातका विवे- 
जन किया गया है कि पहले श्रन्तःप्रमाण- 
से क्या सिद्ध होता है ओर काल-निर्णयके 
लिये कैसी सद्दायता मिलती है।इस विवे- 
खतलका सारांश यह हैः--महाभारतमें वेद, 
डपचेद, अह्ृ, उपाहू, ब्राह्मण ओर उप- 
निषदोका उल्लेख हे: परन्तु इनका काल 
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अनिश्चित है, उसका अन्दाज केवल स्थूल 
' मानसे किया जाता है ओर वह भी भ्रत्यन्त 
| प्रान्नीन समयका है। इसलिये इन ग्रन्थों- 
से काल-निणेयके लिये विशेष सहायता 
| नहीं मिलती और इसी लिये हमने उनके 
। अवतरण नहीं दिये हैं। महाभारतमें सृत्रों 
। और धर्मशास्््रौका उल्लेग्व पाया जाता .है, 
: परन्तु किसोका नाम नहीं दिया गया 
! है। मशुुका नाम प्रसिद्ध है और वह बार 
' बार देख पड़ता हे । उसके बहुतेरे वचन 

भी पाये जाते हैं। परन्तु यह निर्विवाद 
। सिद्ध हैं कि मनुस्खति महाभारतके अन- 
न्तरकी है । हमने आश्वलायन ग्रह्यसत्रका 
एक वचन ऊपर उद्धत किया है जो महा- 
भारतमें पाया जाता है; परन्तु इससे यह 
नहीं कहा जा सकता कि वह वचन उस 
सूत्रसे ही लिया गया है। आश्वलायन 
सूत्रके पहले महाभारतकी रचना हुई, 
क्यांकि उसम॑ महाभारतका उल्लेख हे। 
| 'ब्रह्मसत्पदे:' शब्दसे बादराय णके वेदान्त- 
| सूत्रोका बोध नहीं होता। बादरायणके 
| सूजमे महाभारतके वचनोंका आधार 
| लिया गया है, इसलिये वे महाभारतके 
| अनन्तरके हैं। महाभारतमें न तो न्याय 
| और वेशेषिकका ओर न उनके सूत्रोका 
ही उल्लेख हे | सांख्ययोग और कपिलका 
नाम बार बार देख पड़ता है, परन्तु पत- 
ड्जलिके योगसूत्रका उल्लेख नहीं है। 
योग-शास्त्र का कर्त्तां कोई ओर ही बत- 
लाया गया है | इससे पतजलिका समय 
महाभारतके अनन्तरका होता है। पाशु- 
| पत और पाञ्चरात्र मतोंका उल्लेख हें, 
| परन्तु उनके किसी ग्रन्थका उल्लेख 
! नहीं हे । सप्तर्षि-क्त एक लक्षात्मक 
| पश्चरात्र-प्रन्थ उल्लिखित है। यद्यपि घह 
| काल्पनिक न हो तो भी यह नहीं कहा.जा 
| खकता कि वह किल समयका है, इसलिये 
। उससे विशेष लाभ नहीं होता । संक्षेपमें, 














& महाभारत प्रस्थका काल # 


१ 








इस प्रथम श्रन्तःप्रमाणके आधार पर 
निश्चयात्मक रीतिसे सिर्फ इतना ही 


। 
| 


वक्तत्वपूर्ण है और एक हीसे प्रयोग तथा 
वाक्योकी पुनरावृत्ति इसके पोषणके लिये 


कहा जा सकता है कि आश्वलायनके : की हुई देख पड़ती है। परन्तु महाभारत- 
शहासूञ, बादरायणके वेदान्त-सूत्र और | का गद्य ऐसा नहीं है । इसमें प्राचीन 


पतअलिके योग-सूतजके पहले महाभारत 
हुआ है। इन सूओंका काल, विशेषतः 
;पतञ्जलिका काल, दैसबवी सनके पहले 
१४०-१०० है; अर्थात्‌ महाभारत इस 
समयके पहलेका निश्चित होता है । 
दूसरा अन्‍्तःप्रमाण महाभारतमे पाये 
जानेवाले गद्य और छुन्दोंका है; इस- 


लिये अ्रब सोचना चाहिये कि महाभारत- | 


| 





छुन्द किस समयके हैं ओर जानना चाहिये 


कि उनसे महाभारतके कालका कुछ 
निर्णय हो सकता है या नहीं | इस दृष्टिसे 
पाश्चात्य अन्थकारोंने बहुत विस्तारपूर्वक 
' बिचार किया है। यद्यपि यह विचार 
निरणेयात्मक सिद्धान्तके लिये विशेष उप- 
योगी नहीं है, तथापि पाठकोका इसकी 
कुछ जानकारी अवश्य हानी चाहिये । 


इसका विवेचन करनेके पहले हम यहाँ . 


गद्यके विषपयमें कुछ विचार करेगे । महा- 
भारतमें अनेक स्थानोमें गद्य पाया जाता 
है । विशेषतः आ्रादि पथ, वन पर्व .ओर 
शान्ति पर्वमं यह अधिक है । इन गद्य- 
भागोंकी रचना सोतिने स्वयं की होगी। 
यह भी सम्भव है कि कहीं कहीं पहले 
जमानेके किसी इतिहास आदिके पन्थमें- 
से कोई भाग ले लिया गया हो। पहले 


परचम जनमेजय और देवशुनीकी कथाका | 


भाग प्राचीन जान पड़ता है। परन्तु वन 
पर्व और शान्ति पर्वका गद्य-भाग नया 
एवं सौति-कृत देख पड़ता है । महाभारत- 

का गद्य-साग वेदके ब्राह्मण-भाग और 


उपनिषद्-भागमे पाये जानेवाले गद्यसे | 


। 


शब्द अथवा प्राचीन प्रयोग नहीं है 

ओर वक्तत्व-शक्ति भी चैसी नहीं है । 
स्पष्ट देख पड़ता हे कि जिस समय 
संस्कृत भाषाका उपयोग साधारण 


' लोगोंकी बातचीतमे नहीं किया जाता था, 
| उस समय महाभारतके गद्य-भागकौो 


रचना की गई थी। दस गद्य-भागसे इतना 
ही अनुमान किया जा सकता है कि 
ब्राह्मम और उपनिपद्-कालके श्रनन्तर 
बहुत वर्षोके बाद, जब संस्क्तत भाषाका 
उपयोग बाोलचालमे नहीं किया जाता था, 
तब महाभारतकी रचना हुई होसी । 
अथोत्‌ , इसवी सनके पहले २०० के लग- 
भगका जो समय हमने निश्चित किया है, 
उसको स्थिर करनके लिये इस गद्य-मागक 
विचारसे सहायता ही मिलती है । 

अब हम पद्यके विषयमे विचार 


| करंगे। हाप्किन्सने अपने ग्रन्थमें इस 


' विषयका इतना अधिक और बिस्तार- 





बिलकुल भिन्न है। ब्राह्मण-सागके गद्यमें 
' शादंलविक्रीड़िततक १? वृक्तोंके नमूने 


प्रायोन वेदिक-कालीन शब्द और प्राचीन 
प्रबयेग बहुत है । उसकी भाषा अश्रत्यन्त 


! पूथंक विचार किया है कि उसके १७५ 


पृष्ठ इसी विषयसे भरे हैं। उसका पूरा 
पूरा उल्लेस्ख यहाँ नहीं किया जा सकता; 


| और डससे स्थूल अ्रमुमानके सिवा कुछ 
' अधिक मालूम भी नहीं हो सकता । इस- 
| लिये उसकी कुछ विशेष और प्रधान बातें 


यहाँ बतला देना काफ़ी होगा । महाभारत- 
में मुख्यतः अनुष्टुभ्‌ ्छोक हैं और इनसे 
कुछु कम उपजाति-बृत्तके अर्थात्‌ त्रिष्टुभ- 
बुत्तक कओछोक है| सोमे ४५ अनुष्ट्रभू , ४से 
कुछ कम त्रिष्ठदुभ ओर ८ अन्य जूतोके 
शेष सब सछोक हैं । इस ८ में सब प्रकारके 
बृत्त शामिल हैं। अक्षर-वृत्तोमे रथोद्धतासे 


हैं | माजा-ब्क्तोंमे पुष्पिताग, अपरयकनत्रों, 


छंद 
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मभाजासमका और शाया, गीति और उप- 
गीति, ये सब वृत्त हें। ये भिन्न भिन्न वृत्त 
कब ओर कैसे उत्पन्न हुए इसका निश्चित 
इतिहास नहीं बतलाया जा सकता। यह 
बाल प्रसिद्ध है कि कालिदासके समयसे 
इल सब वृत्तोंका उपयोग होता चला 
आया है। ये वृत्त वैदिक नहीं हैं; परन्तु 
यह निर्वियाद सिद्ध है कि बैदिक वृत्तोसे 
ही इन चृत्तोकी उत्पत्ति कालिदासके पहले 
हुई थी। आर्या-बुत्तका उपयोग बौद्ध और 
जैन अन्थोमे बहुत प्राचीन समयसे देख 
पड़ता है। सारांश, इन वृत्तोंके उपयोगसे 
महाभ्वारतके कालका निर्णय करनेके लिये 
कुछ भो साधन नहीं मिलता। ओर जो 
काल हमने निश्चित किया है उसके विरुद्ध 
भी कोई बात नहीं पाई जाती | अ्रदुमान 
है कि सौतिने रुचि-बैचित्रयके लिये, 
अथधया इस प्रतिशाकी पूसिके लिये कि-- 
“जो सहाभारतमें नहीं हे, वह अन्यत्र कहीं 
नहीं है,” इन भिन्न भिन्न वृत्तोके ्छोको- | 
का उपयोग किया होगा ! अब हम । 
महाभारतके प्रधान छन्द अनुष्ट्रभ ओर 
ब्रिष्टुमका विचार करेगे। 
अनुष्टुमू और त्िप्रुभ वैदिक बृत्त हैं । 
अलुष्टुरभू-चुत्तके प्रत्येक पादमे आठ अक्षर 
ओऔर बिष्दुभ-वृत्तके पदमें ग्यारह अक्तर 
होते हैं । इन अक्तरोका हस्व-दीध-क्रम 
निश्चित नहीं हे। अजुष्दुभू-छुन्दममं प्रथम 
फादका पाँचवाँ शअ्क्तर बहुधा दीघे होता 
है। यह एक ऐसी विशेषता है जो वैदिक 
अलु॒ष्दुभकी अपेक्षा व्यास और वाल्मीकिके | 
अल्लुष्ड्रभूमें नूतन देख पड़ती है । वैदिक 
कालसे इस ओरके समयमे धोरे घौरें 
त्रिष्टुसूका उपयोग होने लगा; तब उसके | 
हस्थ-दीघं-क्रम पूरी तरह निश्चित हो गय 
' और अन्तमे वे रामायणमे तथा रामायरके ' 
* अनन्तरके काब्योम इन्त्रवज्ञा, उपेन्द्रन्‍जा 


असदि बृज्तोफे स्वरूपमे देख पड़ने लगे। ' 








यद्यपि अज॒ुष्टरमके हख-वीर्घ-कम चिशेष 
रीतिसे निश्चित नहीं थे, तथापि हस्थ- 
दीर्धके क्रमालुसार उसके भिन्न भिन्न मेत्र्‌ 
हो जाते हैं ओर उसमें भिन्न भिन्न माहुये 
प्रकट होता है।इस विषयका विद्ारु 
हाप्किन्सने विस्तारपूर्वक किया है जिसका 
उल्लेख आगे चलकर किया जायगा । 
श्रनुष्टर्भके चार चरण ओर त्रिष्टुभके भी 
चार चरण सामान्यतः माने जाते हैं: 
परन्तु कभी कभी दो चरण और भी लगा 
दिये जाते हैं। अनुष्टुम्‌को साधारण तौर 
पर श्लोक कहते हैं। जब किसी ग्न्थ- 
की इलोक-संख्याका विचार किया ज्ञाता 
है, तव ३२ अक्षरोंका एक अल॒च्दुभ्‌ मान 
कर ही गणना को जाती है | गध ग्रन्थकी 
भी गणना इसी हिसावस, शर्थास्‌ ३२ 
अक्तरोके एक श्लोॉकके हिसाबसे, को 
जाती है| त्रिष्टुभ बृसके श्लोकमें ११ 
अत्तर होते हैं, जैसे-- 
सन्ति लोका बहवस्त नरेन्द्र । 

. इस वृत्तके ओर भी अनेक उदाहरण 
हैं। यह अनुमान किया जाता है कि जिन 
जिन स्थानोमें इस नमूनेके श्लोक पाये 
जाते हैं वे बहुत प्राचीन भाग हैं । यह 
बतलाया जा छखुफा हे कि भगयद्गीता 
अत्यन्त प्राचीन भाग है। सनत्सुजातीय 
भी इसी प्रकारका आख्यान है | व्यासजी- 
को ऐसे श्लोकोकी रचना करनेकी धार 
बार स्फूर्ति होती थी! कहीं कहीं तो पूरा 
अध्याय ही ऐस श्लोकोंका हो गया है, 
ओर कहीं कहीं अजुष्टुभ्‌ श्लोकोंके थीच- 
में ही एक दो श्लोक देख पड़ते हैं । 
सरल ओर ज़ोरदार भाषामें, खुगमतासे 
अर्थेको प्रकट कर देनेवाले, प्प्स श्वोकों- 


| की रचना-शक्ति व्यासजीक साधा-प्रभुस्व- 


की साक्षी हे। रामायणकेसे श्लोक कुछ 
अधिक सुबद्ध हो तो भी थे इतने सरल 
और स्वभाषिक--भामूली बोल चालक 


& अहाभास्त कऋ्धक्रा! काल ४ 






/ खमाम--नहीं हैं। कालिदासके काव्यके 
समयसे तो ऐसे इलोक प्रायः कृत्विम ओर 
वर्याघ शुआ करते हैं। खोतिने भी फऐेसे 
श्लोक बनाये थे ओर उसे इन श्लोकोकों 
शखना- करनेकी कला भी अच्छी तरह 
खथध गई थी । इस बातका प्रमाण यह है 

“थद्मक्रोबस” इत्यादि ६६ श्लोक 
महाभारतके पहले अध्यायमें इसी वृतमें 
रुचे गये हैं| इसमें सन्देह नहीं कि यह 
पूरा अध्याय और ये सब श्लोक सौतिके 
ही हैं। धिष्टुभ-वृत्तक इन ए्लोकोके आधार 
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छ्३ 


शआजकलके .नियमर्फ श्रजुसार ठीक कहा 
जाता ; 

यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं फि 
भिप्टुम श्लोक लो वेदिक अन्त्रोसे लिये 
गये हैं। यद्यपि त्िष्टुममें हस्थ 
दीघंका कोई नियम नहीं होता, तथापि 
उसमें चाहे जहाँ हख यथा दीघे नहीं रख 
दिया जाता। हस्व-दी्धकी प्ऐसेली योखता 
करनी पड़ती है कि जिससे कुत्तके माछुर्य- 
की हानि न होने पावे । उदाहरुणके लिये 
इस चैदिक त्रिष्टूम स्छोकार्थ पर विचार 











पर महाभारतका काल कालिदास आदि- | कीजिये--नमस्ते विप्णवास आकणोमि । 
के पहलेका और रामायणके भी पहलेका ' तन्मे जुषघस्थ शिपिविष्ट हज्यम | इसके 


पनिश्चित होता है: क्रोंकि रामायणके 
जिष्डुम श्लोक नियमबद्ध देख पड़ते हैं । 


| 


प्रत्येक चरणमे ग्यारह अ्रद्वर अयश्य 
हैं, परन्तु इसका हस्व-दी ध॑-क्रम बतंमान 


यह जानना चाहिये कि श्लोक और ' त्रिप्टुम-वत्तके समान नहों है । इतना 


त्रिषटुभकी रचनाऊे व्रिचारसे ग्रन्थ-काल- | होने पर भी इसका हख-दीघे-क्रम माधुय॑- 
निर्णयमे कैली सहायता मिलती है। इस ' से खाली नहीं हे । वैदिक जिच्टुमकता 
बातका निश्चय पहले हो छुका है कि महा- | श्रज्ञुकरण करनेके कारण महाभारतकां 
भारत-प्रन्थ वैदिक कालसे लेकर अर्वा- | जिष्टुम्‌ श्रनियन्त्रित है; और इसीसे जाने 
चीन संस्कृतके समयत्तक बना हे; अर्थात्‌ | पड़ता है कि उसका समय बहुत प्राचीन 
उसमें कुछ भाग श्रत्यन्त प्राचीन हैं ओर , है। अज॒प्टुम छुन्दके प्रथम और ह्वितीय 
कुछ नये भी हैं । रामायण-कालमें हस्व- | पादक हसख्-दीघका क्रम अबतक निश्चित 
दीघंफे अल्ञकमका जो नियम निश्चित हो | नहीं है; तथापि माघुयेकी दष्टिसे उसके 


गया था, महाभारतके त्रिष्ठदुभकी रचना 
उससे भिन्न देख पड़ती है । यह बात उसके 
अनेक श्लोकोंसे सिद्ध है । जैसे, “न चैत- 
द्विझ्ाः कतरजो गरोीयः” । इसमें हख-दीघे- 


भी कुछ नियम हैं। इन नियमोको हूँढ़ 
निकालनेका प्रयल विद्वान लोगोने अनेक॑ 
एश्लोकोंकी तुलनाले किया है। पक उदा- 
हरण लीजिये--थादि 'दमयन्त्या सह नलों 


का अजुक्रम निश्चित नियमके अलछुसार | विजहारामरोपमः” के स्थानमे 'जिज- 


नहीं है । ऐसे अमेक श्लोक महाभारतमे 
पे जाते हैं। इससे महाभारतका काल 


रामायणएके पहलेका निश्चित होता है। । 
“पल्छामि त्वां धर्मसम्पूढह़चेताः”ः यह | करके हापकिल्सने काल-सम्बन्धी यह 


चरण भी ध्यान देने योग्य है। इसमें 'मि! 
ओर “सम! ये दो अद्वर दीध है । यदि जे 
#स्‍्च होते तो यह चरण नियमानुसार हो 
जाता | अथांत , यदि 'पृच्छामि ते धरम 


| 


| 


हार देवोपम” कर दिया जाय तो यहाँ 
भूल होगी अर्थात्‌ इसका मांचुर्य ने हो 
जायगा । इस प्रकार ज्छीकौफी तुलतों 


अनुमान निकाला है कि महाभारतमे तीन 
चार तरहके ज्छलोक देख पड़ते हैं। पहला 
प्रकार--बिलकुल झनियन्त्रित-उपनिषदो 
के फछोकांके नसूनेपर: दुखरा प्रकार-- 


किक्ह चल: पैसा सरण होता, ता यह महाभाश्तका आ्ान भाग जो इससे कुछ 


शछ 


डे & महाभाश्तभीसांसा & 
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कम अनियन्त्रित है; तीसरा प्रकार-- था और इनका उपयोग भी हुआ करता 
भारतके प्रधान और ज़ोरदार स्छोक; | था। रामायणमें भी इनका उपयोग किया 
चोथा प्रकार--नया बढ़ाया हुआ भाग | गया है। ईसयी सनके पहलेके अनेक 
जो रामायणके खछोकोंके समान है । हाप्‌- | काव्य-प्रन्थ नष्ट हो गये हैं। उनमें इन 
किन्सने एक ओर पाँचयाँ प्रकार भी ; वृत्तोंका उपयोग किया गया था। सारांश, 
बतलाया है जो महाभारतके अनन्तरका | आधुनिक छन्दःशास्त्रके प्रन्थोंके रचे जाने- 
है। परन्तु उसका जो उदाहरण दिया , के पहले ही भिन्न भिन्न छुन्दोंकी करपना 
गया है वह अलुप्टरप्‌ छृंदका नहीं मालूम | उत्पन्न हो गई थी और उसीके अह्ठुसार 
होता । जैसे, सोतिने श्लोक बनाये हैं। यही श्लोक 
पुराइता5भयंकरा मनुष्यदेहगोचराः। | वतेमान अन्थकारोंके लिये प्रमाणभूत हो 
श्रभिद्ववन्ति सचंतो यतश्व पुणयशीलने ॥ | गये हैँ। त्रिष्टुभू-बृत्तके जो अनियमित 
यह सछोक अजुष्टुप्‌ छन्दका नहीं है। | श्लोक हैं, वे महाभारतके प्राचीन भागमेंसे 

यह भिन्न अक्तर-बृत्तका ्छोक है। सारांश, | हैं। सम्भव है कि इन्हींके नमूनेपर सौतिने 
हापूकिन्सके मतानुसार भी छुन्दोंके | भी नय श्लोक बनाये हो | यह बात 
विचारसे महाभारतका समय डपनिपद्‌- | प्रसिद्ध है कि कालिदासने शकुन्तलाके 
| कालसे रामायण-कालतक जा पहुँचता है । | चौथे श्रड्ठमें वैदिक ऋचाओंके नमूनेपर, 
जिष्टुमूसे बड़े दृत्तके श्लोक साधा- | श्रश्निकी स्तुतिमं ऋचा बनाई है । अतएब 

रण तौर पर आदि पर्वके आरम्भमें, | यह कोई असम्भव बात नहीं है कि ईसबी 
शान्ति पर्वमें, अनुशासन पवेमें और | सनके पहले २०० के लगभग सौतिने 

















भी हैं, पर उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। 
यह बतलाया जा चुका हे कि उक्त भाग 
सौति द्वारा बढ़ाये गये हैं। कर्ण पर्वमें 
पक स्थानमे लगातार पश्चीस अ्श्वंसमवृत्त | 
पाये जाते हैं; वहीं एक शादुंलविक्रीडित | 


| 
हरिवंशमे पाये जाते हैं। वे अन्य पवोमें । 
। 





शादूलविक्रीड़ित आदि छुन्दोमे श्लोक 
बनाये हो | अब यह प्रश्ष भी किया जा 
। सकता है कि जो आर्यावृत्त पहले प्राकृतमें 
+ उत्पन्न हुआ, वह संस्क्ृतमें कब लिया गया 
होगा ? रामायणमें अक्षर-छुन्दोका बहुत 
कम उपयोग किया गया है, परन्तु शआर्या 


और पाँच मालिनी बृत्तके श्लोक भी हैं । | वृत्तके श्लोक नहीं हैं। इससे कुछ लोग 
अलुशासन पव॑में आर्या वृत्तके छः श्लोक , यह कहेंगे कि महाभारतका कुछ भाग 
हैं। कुछ लोगोंका कथन है कि ये श्लोक | रामायणके अनन्तरका है । परन्तु यह 
नूतन छुन्दःशास्प्रके नियमानुसार शुद्ध हैं| काई नियम नहीं हो सकता कि रामा- 
और ये नियम सन्‌ ५०० ई० के लगभगके : यणमें श्रार्यावत्तका उपयोग किया जाना 
हैं। ऐसी दशामें यह प्रश्न उठता है कि ये | आधश्यक ही था। यद्यपि यह वृत्त रामा- 


श्लोक सौतिके कैसे माने जायें ? इनका ' 
समय ईसवी सन्‌ २०० वर्ष पहलेका कैसे 
हो सकता है ? परन्तु स्मरण रहे कि सन्‌ 


यणमें न हो, तथापि यह नहीं कहा जा 
कि बह संस्कृत भाषामें उस समयके 
पहले प्रचलित ही न था। महामारत- 





५०० इेसबोका जो समय ऊपर बतलाया | कालमें अनेक प्राकृत-प्रन्थोंका निर्माण हो 
गया है, बह आधुनिक छन्दोप्रन्थका है, चुका था । इनके द्वारा आर्यावृत्तका 
न कि खयं छुन्दोंका ही। इन छुन्दोंका | उपयोग संस्कृतमें किया जाना सम्भब 
अस्तित्व उस समयके सेंकड़ों वर्ष पहले है । सारांश, महाभारसलका जो समय 


अम+>उन्‍न्‍क 


के महामारत ग्रन्क्का काल +$ 


देदे ककबत किया हे, अधात ऐसी |... अब अल्तमे हम चौथे अष्ता्माणका: 





खनके पहले २४०--३०० वध, उसके 
विरुद्ध इन बड़े छुन्दोके विचारसे भी 
कोई प्रमाण नहीं पाया जाता | 

अब हम तीसरे अ्रन्तःप्रमाशका विचार 
करेंगे। श्रार्यावतंके धार्मिक और राज- 


_क्ीय इतिहासकी घटनाओमें, बुद्धके धर्मे- 


मतका, अथवा ग्रीक लोगोके साथ युद्ध 
होनेका, श्रथवा उनके साथ कुछ व्यवहार 
होनेका समय निर्णीत है। अतएव यह 
देखना चाहिये कि उस बातका कहोीं 
उल्लेख है या नहीं। यह प्रमाण श्रत्यन्त 
महत्वका है। इस प्रमाणके आधारपर 
हमने मुख्यतः महाभारतके पूर्व-कालकी 
मर्यादा निश्चित की है | गोतम बुद्धकी 
सखुत्युका समय ईसवी सनके पहले ४७४ 
है। अर्थात्‌, बौद्ध-धर्मका प्रसार ईसवी 
सनके ४४०--४०० वर्ष पहले हुआ था। 


, महाभारतमे बुद्धका नामतक नहीं हे 


परन्तु बौद्ध भिज्ुओ और बौद्ध मतों- 
का निर्देश है | यही हाल जैन धर्मका 
भी है। जैन-धर्म-प्रचारक महावीर बुद्धके 
समय था । उसके धमेका प्रयार भी 
बौद्ध-धर्मके साथ साथ हो ग्हा था । 
महाभारतमें जिनका नाम नहीं है, 
परन्तु 'क्षपणक! के नामसे जैनोंका 
उल्लेख किया गया है। इससे भी वही 
काल निश्चित होता है। ग्रीक लोगोका 
ओर आयोका युद्ध-प्रसक्ष सिकन्दर्के 
समय हुआ । अर्थात्‌ , ईसबी सनके लग- 
भगं॑ ३०० वर्ष पहले हमें ग्रीक लोगोंकी 
युद्धकलाका परिचय था । यवनोकी 
युद्ध-कशलताका वर्णन महाप्ारतमें दो 
तीन श्थानोपर पाया जाता है। यवनोका 
उल्लेख भी बार बार किया गया है। 
अत्व यह बात निश्चित हे कि महाभारत 


ईसवी सनके पहले ३०० वर्षके इस पार-_ 


का होना साहियग्रे। 





अब अन्तम हम चोथे अच्तःप्रमाणका 
विचार करंगे । महाभारतमें ज्योतिष- 
सम्बन्धी जो बाते पाई जाती हैं, उनका 
उपयोग काल-निर्णयके लिये विशेष रीति- 
से नहीं हो सकता । इसका विस्तार- 
सहित विवेचन आगे चलकर किया 
जायगा । महाभारतमे आकाशस्थ ग्रहों 
ओर नक्तत्नौकी स्थितिका वन किया गया 
है, जिसके आधारपर कुछ लोगॉने प्रन्थ- 
के कथानकके समयका निर्णय करनेका 
यत्न किया है, पर वह सफल नहीं हुआ | 
इसमे सन्देह नहीं कि महाभारतमे नक्षत्र, 
मास, अ्रयन, पक्त, इत्यादिके नाम पाये 
जाते हैं और इनसे प्रायीन समयका बोध 
होता है; तथा महाभारत ग्रन्थके काल- 
निर्णयमं कुछ थोड़ी सी सहायता भी 
मिलती है; परन्तु इस दृष्टिसे उस वर्णनका 
कुछ महत्त्व नहीं है। इस विषयका विचार 
आगे किया ही जानेको है, इसलिये 
यहाँ अधिक विस्तारकी आवश्यकता नहीं। 
ज्योतिष-सम्बन्धी सिर्फ़ एक ही बात 
काल-निर्णयके काममें उपयोगी हो सकती 
है श्रोर उसका उल्लेख हम आरस्भमें ही 
कर चुके हैं। यह निषेधात्मक बात अत्यन्त 
महत्त्वकी है कि महाभारतम राशियोका 
उल्लेख नहीं हे। हम बतला चुके हैं कि 
| इसवी सनके पूर्व लगभग २०० के अन- 
| नतर इस देशमें राशियोका प्रचार हुआ है 
| ओर महाभारत इसके पहलेका है । 
| अब बाह्य प्रमाणोंफका विचार किया 
| जायगा। यह प्रकट है कि जिन ग्रन्थों 
अथवा शिला-लेखोम महाभारतका उल्लेख 
पणप्या जाता हे, वे अत्यन्त महत्वके प्रमपण 
हैं। ऐसा एक प्रमाण आरम्भमें ही दिया 
गया है । “गुप्त इन्स्क्रिपशन्स” के तीसरे 
भागमें स्वेनाथका जो शिलालेख है, उस- 
में इंसवी सनके ४४५ वधे पहलेकी एक 
लक्षात्मक माग्तसंहिनाका स्पष्ट उल्लेख 


र्फ # 'महाभास्तरीमांखा & 
है-। इसके सिवा अन्य कोई प्रमाण अब है, जिर्मूर्तिका उल्लेख है; यजु॒र्वेदकी १०१ 
तक नहीं मिला है | वाहरके लोगोंके | शाखाएँ बतलाई गई हैं; श्रोक शब्द और 
प्रन्थको देखनेसे बौद्ध अथवा जैन अ्रन्थो- | ग्रीक लोगोंका उल्लेख है; अठारह पुराण 
में महाभारत ग्रन्थका उल्लेख हमने नहीं | बतलाये गये हैं; व्याकरण, घर्मशास्त्र, ग्रन्थ, 
पाया। परन्तु प्रीक लोगोके अ्रन्थोंमेंसे | पुस्तक, लिखे हुए वेद और महाभारतकी 
डायन क्रायसोस्टोम नामक वक्ताके ग्रन्थ- | लिखी हुई पोथीका वर्णन है; अतपध इन 
में एक लाख स्छोकोंके इलियडका उल्लेख । सब बातोंसे महाभारतका समय बहुत ही 
है। यह वक्ता ईसवी सनके लगभग ५४० ' आधुनिक होना चाहिये । परन्तु सच 
वष्च पहले हिन्दुखानमें आया था। इस बात तो यह है कि इन बातोमेंले किसी- 
बातका उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। का भी काल निश्चित नहीं है। ये सब 
यह बात जमे पंडित वेबरकी खोजसे | बातें ईसलवी सनके २०० वर्ष पहलेकी भी 
मालूम हुई है। इसके आधार पर विचार | हो सकती हैं । ऐसी दशामें इन कारणों- 
करनेसे महाभारतका समय ईसवी सनके | का कुछ भी उपयोग नहीं किया जा 
पहले ५० वर्षके इस पार लाया ही नहीं | खकता । हापकिन्सका यह भी कथन है 
जा सकता। उक्त दोनों प्रमाण अत्यन्त [कि “आदि पवेके प्रथम भाग और 
महत्वके हैं, इसलिये हमने उनका उल्लेख (;हरिवंशकों छोड़ बाकी महाभारत ईसबी- 
आरम्भमे ही कर दिया है । ' खन्‌ २०० के लगभग बना होगा | परन्तु 
इस प्रकार, अन्तःप्रमाणों भ्रोर बाह्य ' ये भाग इसके भी अनन्तरके होंगे, क्योंकि 
प्रमाणोंका विचार करने पर, यह सिद्ध | दीनार! नामक रोमन सिक्का उल्लेस् 
होता है कि ईसवी सनके पहले ३०० में , हरिवंशमें है और हरिवंशका उल्लेख 
सिकल्द्रके समय हिन्दुस्थानमें ग्रीक | प्रथम भागमें है?। यहाँ यह प्रश्न उठता है 
लोगोंके आने पर और ईसबी सनके ' कि रोमन दीनार सिक्का हिन्दुखानमें 
पहले ४० वर्षके लगभग डायन क्रायसो- | कव आया ? यदि मान लिया जाय कि 
सस्‍्टोमके हिन्दुस्थान आनेके पहले, विशेषतः / वह हिन्दुस्थानम॑ सन्‌ १००-२०० ईसवी 
इस देशमे राशियोके प्रचलित होनेके पहले, | के लगभग आया, तो भी यह मान लेनेसे 
ओर पतञजलिके समयके पहले श्रर्थांत्‌ | काम चल सकता है कि हरिवंशमं जिस 
ईसवी सनके १५० वर्ष पहले महाभारत- । स्थानमें उक्त उल्लेख है, उतना ही भाग 
का काल निश्चित है। सारांश, यही | पीछेका होगा। कारण यह कि समस्त 
निर्णय होता है कि महाभारतका वर्तमान | महामसारतमें--शान्तिपव और अशुशासन 
स्वरूप इसवी सनके लगभग २५४०-२०० ! पर्वेमें भी--दीनारोंका कहीं उल्लेख नहीं 
वर्ष पहलेके समयका है । | है। प्रत्येक स्थानमें खुबर्ण-निष्कोंका ही 
पश्चिमी विद्वानोंका कथन है कि महा- | उल्लेख किया गया है। श्रर्थात्‌ , समस्त 
भारतका काल बहुत ही इस पारका है। | महाभारत और ये भाग २०० के पहलेके 
इस बातको सिद्ध करनेके लिये हाप्किल्ल- | हैं । पीछेसे हरिवंशमें एकाथ स्टोकका 
ने कुछ कारण भी बतलाये हैं। अब हम | आ जाना सम्भव है । हम पहले- कह 
संक्षेपमें उन्हींका विचार करेंगे। उसका | शआये हैं कि महाभारतका हरिवंश नामक 
कथन है कि महाभारतमे ६४ कलाएँ | भाग केघल संख्याके लिये और श्रीकृष्ण- 
बतलाई गई हैं ; दश्शनोके मतोका उल्लेख | कथाकी पूर्तिके लिये पीछेले जोड़ दिया. 
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गया है; परन्तु हरिवंश ग्रन्थ सौतिका 
नहीं है, क्योंकि सोतिने उसकी जो संख्या 
क्तलाई है वह सिर्फ अंदाजसे ओर 
स्थूल मानकी है| हरिवंशम बारह हज़ार 


अन्य सूत्रोम भारत और महतभाश्तके 
बदले इतिहास और पुराण शब्दोंका 
उपयोग किया गया है। सांख्यायन 
सूजमें कुछ भी उल्लेख नहीं है। जब कि 


ल्छोकोकी संख्या अन्दाजसे और मोटे 


महाभारतका उल्लेल प्राचीन सूत्रों 
हिसाबसे बतलाई गई है। जेसे उद्योग , न होकर सिफ़ आधुनिक सूजामें ही है 


पर्चेकी ६६६८ स्छोक-संख्या सूद्म हिसाब- | तब यह प्रकट होता है कि सूज-कालमें 
से बतलाई गई है वैसे ओर दूसरे पर्वो- | महाभारत नहीं था ।” परन्तु सथ 
के शछोकौकी संख्याके समान निश्चित तथा | बात ता यह है कि कौनसे सूत्र किस 
ठीक ठीक ज्छोक-संख्या हरियंशकी नहीं | समय बने, इस बातका ठीक ठीक नि रोय 
बतलाई गई है | इससे प्रकट है कि हरि- | ही अबतक नहीं हुआ है। ऐसी अब 
वंशके सम्बन्धमें सोतिने कोई जिम्मेदारी | स्थामें महाभारतके कालके सम्बन्ध 
नहां ली थी। इस खिलपवंमें १५४८५ | कुछ भी अनुमान नहीं किया जा सकता। 
श्छोक हैं; अतएव यह मानना होगा कि , हाँ, यह अ्रद्यमान अवश्य निकलता है कि 
सौतिके अनन्तर भी इस पर्वम स्छोकोकी कुछ सूत्र प्राचीन समयके हैं और कुछ 


बहुत कुछ भरती हुई है। सारांश, हरि- ' 
बंशमे दीनारौका जो उल्लेख पाया जाता है | 
उसके आधार पर महाभारतके कालका | 
निरेय करंना उचित न होगा | 
हाप्किन्सने और भी अनेक कारण | 
बतलाये हैं। देखना चाहिये कि उनसे 
कौनसी बात निश्चित होती है । (१) 
उसका कथन है कि--“अनुशासन पवर्मे । 
भूदानकी प्रशंसाके स्छोकोमं ताप्नपटका ' 
कहीं उल्लेख नहीं है | अग्रहार, परिश्रह , 
आदिका उल्लेख तो है परन्तु ताम्रपटका 
नामतक नहों है। मनुमें भी यह उल्लेख 
नहीं है; परन्तु नारद, विष्णु और याज्ष- | 
बल्कपमें है । इससे महाभारतका काल 
तान्नशासनके पहलेका जान पड़ता है ।” 
परन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि उक्त 
विवेचनसे इस बातका ठीक ठीक निशग्धय ! 
नहीं होता कि महाभारतका काल ताम्न- 


उसके बादके । (३) हापकिन्सका कथन 
है. कि--“पतञजलिफे. महाभाष्यमें-- 
असि ट्वितीयाप्नजुससार पांडवम! यह 
वाक्य है और अन्य स्थानोमें भी महाभा- 
गतका दूरका उल्लेख है । इससे महा 
भारत पतञलिके पहलेका सिद्ध होता है 
ओऔर उसका समय इसवी सनकी दूसरी 
सदीतक पहुँच जाता है।” परन्तु यह 
केसे ओर किसने निर्णय किया कि. 
महाभाष्यकरा काल दूसरी सदीका है? 
हम पहले कह आये हैं कि महाभारत 
पतञ्जलिके पहलेका है और पसम्जलिका 
काल ईसवी सनके पहले १५०-१०० 
के लगभग है । ऐसी दशामें उक्त 
प्रमाण हापकिन्सफे विरुद्ध और हमारे 
मतके अजुकूल ही देख पड़ता है।(४) 
हापकिन्सके कथलुनासार-- “जिस समय 
महाभारत लिखा गया, उस समय बौोदों 


शासनके कितने समय पहलेका माना | का प्रभुत्त नष्ट हो गया होगा, क्योंकि 
जाय । (२) हाप्किन्सका कथन है कि-- . एडूक श्रथवा बौद्धोंके देवस्थानोंका 
“आश्वलायन सूचमें सुमनन्‍्तु-जैमिनी- | निन्‍्दापूवंक उल्लेख किया गया है । यह 
वैशंपायन-पैल-सूत्र-माष्य-महाभारत-धर्मा- , वर्णन वनपर्वके उस अध्यायमें है जिसमें: 
चार्याः इस प्रकार उल्लेख है । परन्तु | यह बतलाया गया है कि कलियुगमें कोन 


क्ष 


कौनसी बात होंगी।” परन्तु स्मरण रहे कि- 
ध्रृथ्वी पर एड्टक ही पड़क हो जायँगे और 
बंचताओके मंदिरोंका नाश हो जायगा! 
इस वरांनसे यह सिद्ध नहीं होता कि 
बौद्ध-धर्मेफे हासके समय महाभारतकी 
रचना हुई है। इसके बदले यही कहना 


#ं। महाभॉरतरमीमांखा # 


| उल्लेख नहीं है कि पहले कभी हिन्दुस्थान 
पर स्लेच्छ लोगोंकी चढ़ाई हुईं थी। 
सेमीरामीसकी चढ़ाई काल्पनिक है + 
प्रथम ऐतिहासिक चढ़ाई पशियन लोगोकी 
है, पर वे सिन्धु नदीके इस पार नहीं 
आये । दूसरी चढ़ाई सिकन्दरकी है 


पड़ता है कि जिस समय बोदझ्ध-धम्मेका | जिसने पंजाबमें अनर्थ करके राज्य 
बोल-बाला था, उस समयका उक्त वर्णेन | स्थापिस किया | यह समय ईसवी सनके 
होना चाहिये | बौद्ध-धम्मैके हासके समय | पहले ३२०-३०० बर्षका है। इसके बाद 
लो मंदिरोंकी घुद्धि होकर एड्रकोंका नाश | वेक्टियाके ग्रीक लोगोंने ईसवी सनक 
हो जाना चाहिये । (७ ) हापकिन्स कहता | पहले २०० के लगभग पंजाबमे राज्य 
है--“इससे भी विशेष महत्वकरी बात , स्थापित किया | हमारा कथन यह है कि 
यह है कि कलियुगके उक्त वर्णनमें यह इस समयके पहले, पचीस-पचास 
बतलाया गया है कि शक, यवन, वाह्नमीक | वर्षोके अन्दर, महाभारतका निर्माण हुआ 
आदि म्लेच्छ राजा हिन्दुस्थानमें राज्य ! है। उस समय लोगोंको सिकन्द्रकी 
करेंगे। प्रकट है कि यह बात तभी कही | चढ़ाईका स्मरण शअ्रवश्य होगा । और 
जा सकती है जब कि इन लोगोंके राज्य | इसीके आधार पर लोगोंने यह भविष्य- 
हिन्दुस्थानमें स्थापित हो चुके हो । | कथन किया होगा कि कलियुग स्लेच्छो- 
सीथियन ( शक ), शरीक (यवन ), और । का राज्य होगा | यह बात निम्धित है कि 
बैक्टियन ( वाह्यीक ) लोगोंका राज्य | स्लेच्छ लोगोंमें शक, बाहीक आदि 
हिन्दुस्थानमें इसवी सनके पहले २०० के शामिल किये जाते हैं । हिन्दुस्थानके 
झनन्‍तर स्थापित हुआ और वह कई | बाहर रहनेवाले म्लेच्छ लोगोंफका हाल 
वर्षोतक रहा | श्रर्थात्‌, इससे यह स्वा- | इस देशके निवासियोंकों बहुत प्राचीन 
भाविक अनुमान हो सकता है कि इंसवी । समयसे मालूम था | यह नहीं कहा जा 
सनके पहले २०० बर्षके बहुत समयके | सकता कि शक लोगोंका हाल यहाँ 
बाद महाभारत तेयार हुआ | परन्तु यह | उनके राज्यकी स्थापना होने पर ही 
श्रनुमान नहीं किया जा सकता | कमसे | मालूम हुआ। सारांश, “शक, यवन, 
कम इस बातकी आवश्यकता नहीं कि | वाह्यीक आदि म्लेच्छ राजा पृथ्वी पर 
ऐसा अलुमान किया ही जाना चाहिये। | राज्य करेंगे” इस कल्पनाकी रूृष्टि 
कलियुगके वर्णनमें कुछ वही बाते | सिकन्दरकी चढ़ाईसे हो! सकती हे। 
शामिल नहीं हैं जो प्रत्यत्त हुई हो, किन्तु | हिन्दुस्थानमें ग्रीक लोगोका दूसरा राज्य 
खिन भयानक बातोंकी कल्पना की जा | अपालोडोटसने ईसवी सनके पहले १६० 
खकती थी उनका भी उल्लेख भविष्यरूप- | में स्थापित किया था। उस समयके पहले- 
खे किया जा सकता है इस दृष्टिसे | का भी यह भविष्य-कथन हो सकता है। 
शक-यबनोंके राज्यके पहले भी महाभारत- , कुछ लोगोंका कथन है कि महामारतमें 
का काल हो सकता है। इसका विचार | वर्णित भगदत्तही यह श्रपालोडोटख है; 
करनेके लिये प्राचीन इतिहासकी ओर | परन्तु यह भूल है। यह भगदत्त प्राग्ज्यो- 
ध्यान देना चाहिये।इस बातका कहीं | तिषका राज़ा था। (६) हापकिन्खका 








$# महाभारत ग्रन्थकां काल 


कथन है कि--“महाभारतके एकही 
स्थानमें रोमकका नाम पाया जाता है। 
इससे कह सकते हैं कि रोमक अथवा 
रोमन लोगोका नाम महाभारतकारकोा 
सिर्फ सुनकर मालूम हुआ था। जैसे ग्रीक 
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पाण्डवोके मत्ये लाद दिया गया होगा। 
मजुस्म॒तिमें भी साम्राज्यकी कल्पना नहीं 
है। उसमें वर्णित राजा लोग बहुत .ही 
छोटे छोटे राज्योके श्रधिपति है। .इससे 
सिद्ध होता है कि अशोकके साज्राज्यके 


अथघा यचन लोगोका हाल अच्छी तरहसे | अनन्तर महाभारतकी रचना हुई होगी ।” 
मालूम था, उसी प्रकार रोमन लोगोका | हम नहीं समभते कि वैदिक साहित्यमें 
हाल विशेष रीतिसे मालूम न हो, तो भी | साम्नाज्यकी कल्पना नहीं है । इसमें सन्देह 


उन्होंने रोमन लोगोका नाम खुना था। | 
इस बात पर विचार करनेसे महाभारत- 
का काल बहुतही आधुनिक सिद्ध होता 
है ।” परन्तु यह भी सम्भव है कि सिक- 
न्द्रके साथ आये हुए ग्रीक लोगोसे रोमन 
लोगोंका नाम खुना गया हो, क्योंकि उस 
समय भी रोमन लोगोंका राज्य ओर दव- ' 
दबा बहुत कुछ था। अ्रपालोाडोटसके समय ' 
बह और भी बढ़ा चढ़ा था सही, परन्तु 
सिर्फ नाम सुनकर जानकारी होनेके 
लिये श्रीक लोगोकी पहली चढ़ाई काफी 
है । इसके सिवा एक बात ओर है। हम 
नहीं समभते कि 'रोमक'! शब्दसे रोमन 
लोगोका ही बोध होता है। सभापरके ५ १ व॑ 
अ्ध्यायमें कहा है-“ब्यक्त, ध्यक्त, ललाटाक्ष, | 


| 
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नहीं कि वेदिक कालसे लेकर बौद्ध काल- 
तक छोटे छोटे राज्य थे; परन्तु हमारी 
समभमे उस समय ऐसा भी राजा हुआ 
करता था जो सबसे अधिक बलवान 
रहता था ओर जो सब लोगोंसे कर लियाः 
करता था। इस विषयका विशेष विवरण 
आगे चलकर राजकीय परिघ्वितिके प्रक- 
रखमें किया जायगा ।यद्यपि हापूकिन्सका 
उक्त कथन क्षण भरके लिये मान लिख 
जाय, तथापि ऐतिहासिक दृष्टिसे यही 
मानना पड़ेगा कि पर्शियन बादशाहोंके 
साम्नाज्यके नमूने ५र अथवा सिकन्द्रके 
साप्राज्यके नमूने पर उत्तर हिन्दुस्थानके 
प्रायः बहुतेरे भागोंमे चन्द्रगुतका साम्राज्य 
स्थापित हो गया था। इतना ही नहीं, 


आओऔष्णीक, अन्तर्वास, रोमक, पुरुषादक, | किन्तु यह भी कहना चाहिये कि चन्द्र- 
एकपाद इत्यादि स्थानोंसे आय हुए राजा | गुप्तके पहले ही नन्‍्दोने हिन्दुस्थानभे मगध- 
लोग द्वार पर रुके रहनेके कारण बाहरस । का साम्राज्य स्थापित किया था | यह 
दबे हुए मुझे देख पड़े।” इस वाक्ामें | कथन गलत है कि अशोककफे समय 
रोमक शब्दके आगे पोछे जो नाम दिये | खाम्राज्यकी कल्पना हिन्दुस्थानके नित्रा- 
गये हैं, उनसे तो हमें यही मालूम होता है | सियोमे जाग्रत हुई और यह कल्पना 
कि 'रोमक' शब्दका अथ्थे 'बालवाले! करना | अशोकके पहले यहाँ न थी। सारांश, इस 
चाहिये । इस शब्दका सम्बन्ध रोमन | कथनकी सत्यतासें कोई बाधा नहीं हो 
लोगोंके साथ कुछ भी नहीं है । (७) हापू- | सकती कि अशोकके पहले अथवा अ्रशोक- 
किनसका कथन है कि “महाभारतमे | के समयके लगभग महाभारतका निर्माण 


हिन्दुस्थानके साम्नाज्यकी जो कल्पना है, 
वह बैदिकि-कालीन न होकर आधुनिक है, 
अर्थात्‌ बुद्ध-सश्नाट अशोकके साम्राज्यकी 
- कल्पनासे इसकी सृष्टि हुई होगा और 
इस प्रकार हिन्दुस्थानका साध्राज्य 





हुआ है । ऊपर दिये हुए प्रमाणोसे हापू- 
किन्सके ओर हमारे मतमें जो अन्तर 
होता है वह यद्यपि बहुत बड़ा नहीं है 
तथापि महत्त्यका है। हापूकिन्स वास 
बतलाये हुए उक्त प्रमाणोसे यह देख पद्सा 


द्निछे 
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स्वर महाभारत तैयार हुआ; परन्तु हमारे 
मतके अनुसार महाभारत इसवी सनके 
पहले २५० के लगभग तैयार हुआ; ओर 
हमारे इस सिद्धान्तमें उक्त प्रमाणोसे कुछ 
भी बाधा नहीं होती । 

परन्तु हाप्किन्सने श्रपने मतका जो 
नियोड दिया है वह सचमुच चमत्कारिक 
झोर असम्भवनीय है। उसने आरम्भमें 
ही कहा है कि भारतकी मूल कथाका 
खमय ईसबी सन के पहले ७०० से लेकर 
१७०० तक हो सक्रता हैे। परन्तु महा- 
भारतकी छुद्धिका जो समय उसने बत- 
लाया है, वह इस प्रकार है--कुरु-भारतो- 


की भिन्न भिन्न कथाओंके एक्रत्र होनेसे 


जो भारत बना, उसका समय ईसवी 
खनके पहले ४०० वर्ष हे। पाएडवोकी 
कथा, पुराणोंकी कथा और श्रीकृष्णके 
देवत्वकी कथाके एकत्र होनेसे जो महा- 
भारत बना, उसका समय ईसवी सन के 
पहले ४००-२०० वर्ष है | इससे भी आगे 
खलकर जो वृद्धि हुई हे, बह श्रीकृष्णके 
इेश्थरत्व, नोति ओर धर्मकी शिक्षा देने- 
बाले बड़े बड़े भागोको, पुराणों वर्णित 
नई और पुरानी कथाओको, तथा परा- 
क्रमोंकी अतिशयोक्तिके वर्गनोकी शामिल 
ऋर देनेसे हुई है; ओर इस तृद्धिका समय 
ईसवी सनके पहले २०० से सन्‌ २०० 


इसवीलक है । अन्तिम वृद्धि आदि पर्ंक | 


प्रथम भागको और हरिवंश पर्चंफी जोड़ने- 
से तथा अलुशासन पव्रेको शान्तिपदंसे 
अलग करनेसे हुई है; ओर इसका समय 
सन २०० ईसबीसे ४०० ई० तक है । 
यदि इस काल्प्रनिक वृद्धिकी भिन्न मिश्ष 
स्लीड़ियांको हम छोड़ दे ओर केवल भारत 








। हाप्किल्सका यह मत देख पड़ता है कि 


भारतका समय ईसवी खसनफे प्रहले ४०० 
| और महाभारतका समय खन्‌ २००-७४०० 
| ईसवी है । इस मतके.लिये मुख्य श्राधार 
| पूर्वोक्त गुप्त-शिलालेखका लिया .गया है । 
इसमें सन्‌ ४४५ ईसवीके लेखमे एक लाख 
श्छोकोके भारत-पन्धका वर्णन है, इसलिये 
| हापूकिन्स सहित बहुतेरे पश्चिमी परिडत 
। कहते हैं कि सौति-कृत एक लाख छोको- 
| का भारत सन्‌ ४०० ईसवीतक बना है। . 
! परन्तु हमें इस बातपर आश्चय होता है 
! कि हाप्किन्सके भ्रन्थमें, जो अनेक आधि* 
| प्कारों ओर नई नई बातोंसे परिपूर्ण है, 
। डायोन क्रायसोस्टोम नामक ग्रीक वक्ताके 
| डस लेखका कुछ भो पता नहीं है, जिसकी 
। रचना सन्‌ ५० इसवीसे सन्‌ &० ईसवी 
| तक हुई है ओर जिसमे हिन्दुस्थानके एक 
| लाख श्लोकवाले इलियडका उल्लेख 
| किया गया है। यह घटना कुछ नई नहीं 

है । कई वर्ष पहले वेबरने इसका पता 

लगाया था और तभीसे लोगोका ध्यान 

इस ओर आकर्षित हुआ है। डायोन क्राय- 
| सोस्टोमकों एक लाख श्लोकके ग्रन्थकी 
बात मलाबार प्रान्तमें मालूम हुई, अर्थात्‌ 
उस समय महाभारत सारे हिन्दुस्थानमे 





| प्रचलित हो गया था । इस घटनासे सिद्ध 


है कि महाभारतफे समयको ईसवी सनफे 
इस और घसीट लाना असम्भव है । हमें 
| यह जानलेकी बड़ी अभिलाषा थी कि 
डायोन क्रायसोस्टोमके प्रमाण पर पश्चिमी 
पशिडत केसा विच्ञार करते हैं; परन्तु 
हमारी यह अभिलाषा कहीं तृप्त नहीं हुई। 
अधिक क्या कहें, हाप्किन्सके बड़े प्रम्थमें 
| तो इस प्रमाणका नाम तक नहीं है !!! 





० जनरल कनमन्‍मक- 3 ना५क>- ० ज+ट 


क्या भारतीय युद्ध कांग्रनिक्र है ? ] 





तीचर | लक है । वेधरका कथन है कि--“बऔदिक 
ै 8 ककरत। साहित्यमें भारती-युद्र अथवा भारती-: 
। * ! योद्शऑका कुछ भी उल्लेख नहीं है।' 
ु __  , बाहणो्म अर्जुन इन्द्रका नाम है । अर्जुन- 
क्या भारतीय युद्ध काट्प- | का नाती परसक्षित था और उसके पुत्र. 
ः निक हे | | ज़नमेजयका उल्लेख 'पारीक्षित-जनमेजयः 
ल्‍ | कहकर शतपथ ब्राह्मणमें किया गया है; 


झ्ूुहाभारतके कालका निर्णय हो जाने | परन्तु यह कहीं नहीं बतलाया गयाः 
पर, श्रव हमारे मनमें यह जिशासा | है कि वह अज्जुनका पोता था। भार- 
उत्पन्न होती है कि जिस मूल भारत- | तीय-युद्ध ब्राह्मण-कालमे अथवा ब्राह्मणोके 
न्थके आधार पर महाभारतकी रचना | पहले होना चाहिये | यदि ऐसा ही हुआ 
हुई है, बह सूल भारत-प्रन्थ कब बना | हो, तो यह कितने आश्चर्यको बात है कि 
होगा । इसमें सन्देह नहीं कि भारती- | जिस भारतीय युद्धमें हजारों ओर लाखों 
युद्धके श्रनन्तर इस अन्थका निर्माण हुआ | वीर मारे गये और ज्ज्लुन तथा श्रीकृष्णने 
है। तब स्वभावतः यह प्रश्न होता है, कि | बहुत पराक्रम दिखाया, उस :युद्धका 
भारती-युद्ध कब हुआ ? इस प्रश्नका । कहीं उल्लेख ही न हो ' सचमुच यह 
चिचार करनेके पहले हमें एक और बात- | आश्चयंकी बात है कि अज्ठेनके पोतेका 
का विचार करना चाहिये | कुछ लोगों- | तो उल्लेख है, पर खयं अज्ुनका उल्लेख 
का कथन है कि--“भारतीय युद्ध हुआ | नहीं है ! इससे यही प्रकट होता है किः 
ही नहीं । यह तो केवल एक काल्पनिक | भारतीय युद्ध काल्पनिक है और भारतमें 
कथा है। इसमें उपन्यासके तौर पर, | वर्णित व्यक्ति कवि-कल्पना हारा निर्मित 
सहुणों और दुगुंणोका उत्कषे दिखलाने- सद्गुर्णोंकी मूर्तियां हैं।” अब यहाँ इसी 
वाले, अनेक काल्पनिक पाओंका वर्णन | विचार-मालापर विचार किया जाना 
है |” इस श्रमोत्पादक कल्पनाको दुर कर | चाहिये । 
देनेकी बहुत श्रावश्यकता है। यह कल्पना किसी व्यक्ति या घटनाक होने श्रथया 
कुछ पऐसे-वैसोंकी नहीं, किन्तु अनेक न होनेके सम्बन्ध साधारण रीतिसे यह 
विद्वानों और परिडतोकी है। गुजराती | प्रमाण काफ़ी समझा जाता है कि उसका 
परणिडत गोव्धेनराम तजिपाठीका माननीय | उल्लेख ऐसे अन्धमे हो जिसे लोग ऐतलि-: 
प्रन्थ 'सरस्वतीचन्द्र! हालमें ही प्रकाशित | हासिक मानते हो | रोम शहरका स्वापन- 
हुआ है | उसमें भारतीय-युद्धके सम्बन्धमें | कर्त्ता रोम्युलल नामका कोई पुरुष हो 
रूपककी कल्पना बहुत ही अच्छी तरहसे . गया है, इस बातकों सिद्ध करनेके लिये 
प्रकट की गई है| परन्तु स्मरण रहे कि  रोमका कोई प्राचीन इतिहास काफ़ी है । 
यह कल्पना केवल कल्पना ही है। जर्मन ' फिर चाहे उस इतिहासमें उस पुरुषकी 
परिडत वेबर और रमेशचन्द्र दत्तने भी | कथा दनन्‍्तकथाके तौर पर ही क्यों न दी 
ऐतिहासिक तत्त्वोसे इस मक्‍्को स्वीकार | गई हो | इसी प्रकार होमरके इलियडसे 
किया है और इसको प्रमाण भी माना ; यह बात सिद्ध मानी जाती है कि एकि- 
है। श्रतण्व वियार करना चाहिये कि | लीज़ नामक कोई एऐतिहासिक ब्यक्ति था। 
इस लोगोंके कथनमें सत्यका अंश कहाँ- ' इसी न्‍्यायके अजुसार जब भारतमें ही 


8६ 














छ्र 


# मदहाभारतभीसांसा & 





ना ण "०0++777-+-"77+ "णपयन: जितने जनता जी 


स्पष्ट कहा है कि यह इतिहास सन्‍्ध हे 
तथ छेतिहालखिक साक्षी और प्रमायके 
आधार पर इस बातकों माननेमें कोई 
हर्ज नहीं कि पारडय हो गये हैं और 
भारतीय युद्ध भी हो गयर है। हाँ, यदि 
किखी उचित कारणसे यह प्रमाण छोड़ 
देगे योग्य सिद्ध हो सकता हो, तो उसे 
अबश्य छोड़ देना चाहिये । परन्तु इस | 
बॉतको सिद्ध करनेके लिये वबरने उल्ले- 
श्वाभावका जो कारण बतलाया हैं, वह | 
काफ़ी नहों है । 

डबलेखाभावके प्रमाणको पेश करने- 
की इच्छा स्वाभाविक होती है, क्योकि यह | 
प्रभाण सचमुच बड़ा मोहक है। जब कि | 
बैदिक साहित्यमें भारती युद्धका उल्लेख ' 
ही नहीं है, तब इस बातको मान लेनेकी ! 
श्र मनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है 
कि भारती युद्ध इआ ही नहीं । परन्तु | 
दिसी दशामे हमेशा इस बातका विचार 
किया जाना चाहिये कि उललेखकी आव- 
श्यकता थी था नहीं | उदाहरणार्थ, किसी 
अध्थसें नारायणराव पेशवाका उल्लेख हे, 
पर उस प्रन्थमें पायीपतकी लड़ाईका 
डइहलेख नहीं हे जो नारायणराब पेशवबाके ' 
पहले हो गई थी : तो क्या इस उल्लेखा- ' 
भाषसे कोई यह अनुमान कर सकेगा कि 
पानीपसकी लड़ाई हुई ही नहीं, अथवा 
सदाशिवराव भाऊ या जनकाजी संश्रिया 
नामके कोई यीर पुरुष हुए ही नहीं? 
पानीषतकी लड़ाईके बाद हज़ारों पुस्तक 
लिखी गई हैं | परन्तु इस बातकों कोई | 
आवश्यकता नहीं कि उन सच स्रन्थोमें | 
पानीपतकी खड़ाइईका उल्लेख किया ही | 
जाय। हाँ, यदि उक्त ग्रन्थों कोई ग्रन्थ 
मराठोके इतिहासफे सम्बन्धमं हो, तो यह 
प्रकट है कि उसमें पानीपतकी लड़ाईका 
नाम्र अधश्य आना चाहिये | इस विन्यर- 
इशिसि देखस पर यह नहीं कहा जा 
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सकता कि वेदिक साहित्यके समय. जो 
अनेक घटनाएँ हुईं, उन सबका उल्लेख 
डस साहित्यमे किया ही जाना चाहिये 
था; क्योंकि आ्रह्मणादि ग्रन्थ इतिहासके 
ग्रन्थ नहीं हैं, कल्कि वे धार्मिक ग्रन्थ हैं। 
उनमें देवताओकी स्तुति और यहादिका 
वर्णन है । उनमें प्रसद्धाछुसार किसी 
राजा अथवा व्यक्तिका नाम देख पड़ता 
है सही; पर इस बातकी कोई आवश्य- 
कता नहीं कि यह उल्लेख किया ही जाय | 
ऐसी दशामें यदि उन ग्रन्थोमं भारती- 


' बुद्ध अथवा भारतोी-योद्ाओंका नाम 


नहीं पाया जाता, तो कोई आश्चर्यकी बात 
नहीं है । सारांश, यदि भारती-युद्ध 
अथया योद्धाओका नाम शतपथ ब्राह्मण 
अथवा अन्य बेदिक साहित्यमें नहीं है, 
तो इस उललेखाभावके आधार पर यह 
अनुमान करना बड़ी भारी भूल है कि 
उक्त घटनाएँ हुईं ही नहीं । 

एक स्थानमे रमेशचन्द्र दत्तन इतना 
कबूल किया है कि भारती-युद्धका होना 
तो सम्भव है: परन्तु पाएडवॉका होना 
असम्भव है; क्योंकि पाणडवोकी कल्पना 
केचल सद्॒णोके उत्कषंकी कल्पना मात्र 
है। परन्तु यह कथन भी गलत है। यह 


| नहीं कहा जा सकता कि महाभांरतमे 


पाणडवोंका जो इतिहास है वह केबल 
सद्वणोंके ही वर्सनसे भरा हुआ है। उदा- 
हरणाथं, पाँच भाइयोने मिलकर एक 
स्त्रीके साथ विचाह किया, यह बरोन कुछ 
खद्टर-वर्णन नहीं कहा जा सकता। बैदिक 
साहित्यके समय आयोंमे ऐसा रिवस्ज 
न था। बैदिक ऋषियोने स्पष्ट कहा हे 
कि जिस प्रकार यशज्ष-स्तम्भके चारो ओर 
अनक रशनाएं बॉप्दी ज सकती हैं, उसी 
प्रकार एक पुरुषके लिये श्रवेक स्थ्रियाँ हो 
सकतो हैं; परन्तु जिस प्रकार एक दी 
रखना अनेक यूपोरे नहीं खाँ जा सकती 


क्या भारतीय युद्ध काह्पनिक हैं ? प्र 





उसी प्रकार एक ख्यीके लिये अनेक पति पाया जाता है । जब हम इन सच बातका 
नहीं हो सकते । कहनेका तात्पर्य यह है विचार करते हैं श्रोर दस बात फर भी 
कि उस समय एक सके अनेक पतियों- | ध्यान देने हैं कि भारतका खरूप अत्यस्त 
का रिवाज नहीं था । तो फिर इन | अठप था तथा श्रीकृष्ण-मक्तिका प्रायः 
काल्पनिक पाणएडवोने ऐसा विवाह कैसे | उदय ही हुआ था, तब हमें आख्यर्य करने- 
किया ? सच बात तो यह है कवि पाएडव ! की कोई आवश्यकता नहीं फि आऋाहाण- 
किसी प्रकार काल्पनिक नहीं हैं। भीमने , अ्न्थोमें भारती-युद्ध अथवा युधिष्टिर 
रुणभूमिमं दुःशासनका लह पिया था; . आदिका कुछ भी उल्लेख नहीं है । यहाँ 
यह शास्त्र-विरुद्ध भयानक्र काय उसने . यह बतला देना चाहिये कि पेतरेय प्राह्मण- 





क्यों किया ? सारांश, पागडव कुछ सद्णों- ! 
: सारांश, भारती-युद्धका उल्लेख ब्राह्मणोमे 


के. अवतार नहीं बनाये गये हैं, बल्कि वे 
साधारण मनुष्योके समान ही चित्रित 
हैं। इस प्रकार यह बात सिद्ध है कि 
भारती-युद्ध ओर भारती-योद्धा काल्पनिक 
यहीं हैं । 

यहाँ शड्डा हो सकती है कि यदि 
ब्राह्मण-प्रन्थोमं भारती-युद्धके नाम अथवा 
उन्नलेखका न पाया जाना प्रमाण न हो तो, 


कमसे कम आश्चर्यकारक अचश्य है। परन्तु 


यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस 


बृहत्‌ खरूपमे भारती-कथा इस समय ' 


हमें देख पड़ती है, वह खरूप उस समय 


' नहीं था | सौतिने महाभाग्तको जो बत- 


भान बृहत्‌ खरूप दे दिया हे, वह उस 
समय नहीं था | उस समय युधिष्टिरका 
अध्वमेध बहुत प्रसिद्ध न था | युधिष्टिरने 
बक ही अश्वमेध किया था, पर उसके 
पहले कितने ही राजाओंने अनेक अश्व- 


में बैचित्रवीर्य घृतराष्ट्रका उल्लेख है । 


नहीं है, इससे कुछ भारती-युद्ध काहप- 
निक सिद्ध नहीं होता और न भारती 
योद्धागण ही काल्पनिक हो सकते हैं। 
ग्मेशचन्द्रदत्त युद्धका होना तो मानते हैं, 
पर वे कहते हैं कि पाण्डथ काल्पनिक 
लद्णोकी मूर्ति हैं । स्मरण रहे कि दोनोके 
सम्बन्धमें उल्लेखाभावके प्रमाणका समान 
उपयोग किया गया है | अतफप्व यह 
समममे नहीं श्राता कि एक बात सच 
क्यों मानी जाय और दूसरी भृठ क्यों 
कही जाय । 

कुछ लोग युद्धको सत्य मानकर यह 
कहते हैं कि भारती युद्धके जिस तरहसे 
होनेका वर्शन महाभारतमे किया गया 
है उस तरहसे वह युद्ध नहीं हुआ, किग्तु 
भिन्न प्रकारसे हुआ है। उस मतका भी 


! डहलेख यहाँ कर देना आवश्यक है। वेबर/- 
मेघध किये थे । डस समय श्रीकृष्णकी : 
भक्तिका भी बहुत कम प्रचार हुआ था। , 
जो भागवत-पन्थ श्रीकृष्णकी भक्तिके 
आधार पर स्थापित है, उसका उस समय 
उदय भी न हुआ था: यदि उदय हुआ , 
भी हो तो उसका प्रचार बड़्त कम था। 


का मत है कि उस युद्धमें जनमेजय प्रभान 
था और उसका नाश उसी युद्धमें इुआ । 
उसकी यह कटपना ब्रहदार्णयम पाये 
जानेचाले इस उल्लेखके श्राधार पर है कि 
उसमें किसी ऋषिने याशवल्कासे पूछा है- 


“कपारिखिताः अमवन | क पारि- 


वरीक्षितके पुत्र जनमेजय और उनके तीव | खिता: अमवबन्‌” अर्थात पारिदषितोंका 
भादयोने भिन्न भिन्न प्रकारके चार अभ्य- क्या हुआ ? इस प्रश्नके आधारपर बेबरमे 
मेथ किये थे, इसी लिये उनका नाम उस | अपने काल्पनिक विचार इस तरह प्रकड 


अश्वमेप-वर्सनके प्रसक्षम शतपथ ब्राह्मएम ' किये हें" "इससे कहता प्रहता है कि 


घ्घ्‌ # म्रहम्भारतसीमांसा # 

उस समय पारिक्तषितोंका नाश हो गया | भारतमें भी यह कहीं नहीं कहा गयद्या है 
होगा | परन्तु उनके पेशवर्य ओर जीवन- | कि द्रोणाचार्यकों मारनेसे क्रद्य हत्या दुई। 
चरित्रकी बातें लोगोंके स्मरणमें ताज़ी | ऐसा न हो तो भी, जब हम देखते हैं कि. 
अवश्य रही होगी। इसमें सन्देह नहीं | ब्रह्महत्याका विस्तारपूषंक बरणेन. शतप्थ 
कि वंश सहित उनका नाश किसी विल- | ब्राह्मणमें नहीं है, तब उस ब्रह्म हत्याका 
कण रीतिसे हुआ है।” परन्तु उक्त प्रश्न- | सम्बन्ध भारती-युद्धके साथ नहीं लगाया 
के आधार पर यह अनुमान नहीं किया | जा सकता। सारांश, वेबरका यह कथन 
जा सकता कि पारिक्तितांका अन्त किसी | बिलकुल गलत है कि भारतो-युद्धमें जन- 
भयानक, रीतिसे हुआ है । बृहदारण्य- | मेजय प्रधान था और उस युद्धमे उसका 
में जब यह प्रश्न किया गया कि पारिक्षित | नाश हुआ । 

कहाँ हैं, तब यह उत्तर भी दिया गया है भारती-युद्धफे सम्बन्धभे ओर भी 
कि “तर यन्नाश्वमेघधायाजिनों | लोगोकी अनेक कल्पनाएँ हैं। एक जमेन 
यान्लि | दस उत्तरसे उक्त प्रश्का | परिडत कहता है कि सूल भारत-संहिता 
सन्चा तात्पर्य ओर रहस्य समभमे आ | छोटी सी कथा थी; वह कथा बोद्ध-घधर्मीय 
जाता है। पारिक्तित अर्थात जनमेजय और | थी और उसका नायक कर्ण था; आगे 
डसके तीन भाईयोने हालमें ही जो अभ्व- | जब ब्राह्मण धर्मकी प्रबलता हुई तब 
मेध किये थे वे लोगोंकी श्राखोंके सामने | ब्राह्मण लोगोने कृष्ण परमात्माके भक्त 
थे। अतएतब्र उक्त प्रश्ममें इस रहस्यकों | श्र॒ज्ञन और उसके भाईइयोकों प्रधानता 
जाननेकी इच्छा प्रकट हुई है कि अभ्व- | दी; और इस प्रकार श्रीकृष्ण अ्रथवा 
मेध करनेवालेकी कैसी गति होती हैं-- | विष्णुकी महिमा बढ़ाई गई । टालबाइस 
क्या वह ब्रह्मशानीकी ही गति पा सकता ' हीलरका कथन है कि पाण्डबोके युद्धके 
है ? और इस रहस्यकी ओर ध्यान | समय श्रीकृष्ण नहीं थे; उनका नाम पीछे- 
देकर ही याशवल्काने उत्तर दिया है कि | से कथामे शामिल कर दिया गया है। 
अभ्वमेघ करनेवाला वही गति पाता | अन्य कुछ लोग कहते हैं कि इस युद्धमें 
है ओ श्रध्यात्म विद्यासे प्राप्त होती है । | पाएडवोकी विजय न होकर दुर्योधनकी 
यहाँ न तो पारिक्षितोंकी ब्रह्महत्याका | हुई। स्मरण रहे कि ये सब कल्पनाएँ 
ही उल्लेख है ओर न घह प्रश्न-कर्ताके ही | सुद्धके न होनेके विषयमें नहीं हैं, तथापि 
मन है । शतपथ ब्राह्मणके किसी | इनका खण्डन किया जाना चाहिये । 
दूसरे चचनमें ज़नमेजय पारिक्तित हारा-।. श्रीरृष्ण और पाएडवोका पारस्परिक 
की हुई जिस ब्रह्महत्याका उल्लेख है, | सम्बन्ध किसी प्रकार अलग नहीं किया 
उसके सम्बन्धमे यह नहीं बतलाया गया | जा सकता । यह नहीं माना जा सकता 
कि वह .प्रह्महत्या केसे हुई। अहाहत्याका | कि उनका सम्बन्ध सूल भारतमें न होकर 
सम्बन्ध भारती-युद्धफे साथ कुछ भी नहीं | महाभारतमे पीछेसे शामिल कर ' दिया 
है, क्योंकि उस युद्धमें ब्रह्महत्या हुई ही | गया है। इतना ही नहीं, किन्तु यह मत 
नहीं। दोणाचार्य ब्राह्मण थे, पर वे क्षत्रिय- | ऐतिहासिक इृष्टिसे भी गलत है। श्रीकृष्ण 
का व्यवसाय खीकार कर रणभूमिमें खड़े | और पाराडम्ौका परस्पर सस्बन्ध सेगारि- 
इुप थे, इसलिये सिद्ध है कि ऐसे ब्राह्मण- | नीजके ग्रस्थले भी स्पष्ट देख पड़ता है| 
को युद्धमें सारना अह्महस्था नहीं है। महा-. मेगास्थिनीजने हिन्डुस्थानके असिद्ध 
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& क्या मार्तीय युदे काल्पनिक है? # 





देवताका वर्णन हिररेक्नीज़के नामसे किया ' 
है | बही श्रीकृष्ण है। यह बात उसके इस 
चर्णनसे प्रकट हो जायगी--“हिर्स्क्नीज़की | 
पूजा शौरसेनी लोग करते हैं ओर इन 





लोगोंका मिथोरा नामका मुख्य शहर है।” 
श्र्थात्‌ 'हिरेंक्नीज़' और 'हरि! को एकत्र | 
करके उसने श्रीकृष्णका उक्त वर्णन किया ' 
है। उसने यह भी कहा है कि हिरक्लीज़के | 
पारिडया नामकी एक कन्या थी; परन्तु 
यह वर्णन भ्रमसे किया गया है। कुछ 
भी हो, इससे यह प्रकट होता है कि 
श्रीकृष्ण ओर पारडबोके परस्पर सम्बन्ध- 
की कथा मेगास्थिनीज़के समयमे भी । 
प्रसिद्ध थी। इससे भी पहलेका प्रमाण ' 
पाणिनिके एक सूत्रमें पाया जाता हे जो ' 


इस प्रकार है--“वासुदेवाजुनाभ्याम्‌ । 


कन्‌ |?! इस सूत्रसे यह बात प्रकट होती है 
कि उस समय लोग वाखुदेव और 
श्रज्ञुनकी भक्ति किया करते थे। सारांश, : 
श्रीकृष्ण और भारती-कथाका सम्बन्ध | 
बहुत प्राचीन है, चह कुछ महाभारतको । 


रचनाके समय पीछेसे शामिल नहीं किया | 





ष््प 


वैसी वे नहीं हैं । परन्तु ता मजे कम किया बह पेज है रत यश वह यंह्‌ 


। मानना हो सदैच डच्चित है कि जैसी कथा 


सुनी गई वैसी ही वह हुई होगी। यदि 


आवश्यकता हो तो उस कथाका वह 


' चमत्कारिक भाग छोड़ दिया जाय, जो 


आधुनिक दृष्टिसे बुद्धिबादकी कसौंटी 
पर सत्य प्रतीत न हो: परन्तु उस कथाके 
स्वरूपको ही उलटा-पलटा कर डालना 
किसी प्रकार युक्ति-सद्भत नहीं हो सकता | 


। इसे दृष्टिसे स्वीकार करना होगा कि 


भारती-कथाके जो रूपान्तर ऊपर बतलाये 


' गये हैं थे निस्सन्देह मानने योग्य नहीं हैं । 


यूरोपियन पगिडतोंकी राय हमेशा 
ऐसी ही देख पड़ती है । इस बातका एक 
और उदाहरण लीजिये। उनकी राय है 
कि महाभारतम पहले पाण्डवोकी कथा 
ही नहीं थी। आरम्भमे कुरु और भारत- 


' की कथा थी। परन्तु बौद्ध धर्के गिर 
| ज्ञाने पर भारतांके ख्थांनपर पाण्डवोकों 


रखकर ब्राह्मणोंने अपने धर्मकी टढ़ताके 
लिये उसमे ध्रीकृष्णकी भक्ति शामिल कर 
दी और महाभारत बना दिया। उनका 
कथन है कि--“मूल भारत लोग पञञाबकें 


गया है । ा 
के ._| ही निवासी थे; परन्तु जब भारतोंके 
श्रीकृष्ण आधुनिक व्यक्ति न होकर | स्वानमें पाएडय रखे गये, तब इल्ट्रप्रस् 
बहुत प्राचीन हैं। उनका उल्लेख छान्दोग्य | उनकी नई राजधानी बनवाई गई।” इस 
उपनिषदूर्मे इस प्रकार पाया जाता हे-- : प्तका समर्थन करनेके लिये वे कहते हैं 
“क्ृष्णाय देवकीपुत्राय ।” जिस | कि पाणडवॉका उल्लेख वैदिक साहित्यमें” 


प्रकार अनमेजय पारिक्तितकी चर्चा ब्ृह- 
दारणयमें हे, उसी प्रकार समकालीनः 
छान्वोग्यमें भ्रीकृष्णतका भी उल्लेख है। 
शअ्रथांच , यह प्रकट हे कि ये दोनों व्यक्ति 
ब्राह्मण-का लीन हैं । सारांश, भारती-युद्ध- 
के साथ श्रीकृष्णका सम्बन्ध काल-दृष्टिसे 
भी असस्भव नहीं हे। नूतन पद्धतिखे 
विचार करनेवाले विवेचकोकी यह मानने- 


की ओर साधारण प्रवृत्ति हुआ करती है, । 


कि चीन कथाएँ जैसी बतलाई गई हैं 


बिलकुल नहीं है । यह उल्लेख पहले- 
पहल बोद्ध जातकोंमें देख पड़ता है। 
बौद्ध जातकके समय पाण्ड्चोंकी कथा 
अवश्य प्रचलित होगी। इसके बाद ही 
मूल भारतमें परिवर्तन करके पाण्डबोकी 
कथा शामिल की गई । इस बातका पता 
(उन परिडतोके मतानुसार) एक प्राचीन 


| श्छोकसे चलता है जो भूलसे महाभारतमें 


रह गया है। वन पव्वके छरे वे अध्यायमें 
चयूतका फिरसे वर्णन करते समय युघिः 


छ्द 
छिरने यह श्लोक दुर्वोधनके वच 
आधार पर कहा हैः-- 

ब्रवीसि सत्यं कुरसंसदीह 

तवेष ता भारत पंचनद्य: | 

अर्थात्‌ दुर्योधनने युधिष्ठिरसे कहा 
कि तुम्हारे बनवास और अक्षातवासको 
पूर्या कर चुकने पर--“इस कोरव सभामें 
मैं सत्य कहता हूँ कि, हे भारत, यह पश्च- 
नंद-देश तुम्हारा ही होगा।” यहाँ यूरोपियन 
परिडतोका यह प्रश्न है--जब कि पागडवो- 
का राज्य इन्द्रप्रस्थमें था, जो पशह्जाबके 
बाहर यपुनाके तीर पर था, ओर जब कि 
उन्होंने यही र/ज्य द्यतमे खो दिया था, 





तब उनके वनचास ओर अज्ञातवासकी ' 


घ्रतिशाकी पूरा कर चुकनेपर उन्हें पञ्राब- 


का राज्य लौटा देनेक्ी यह बात कैसे 
कहीं गई ? इन्द्रप्रस्थके राज्यके लौटा देने- ; 


की बत्तकों छोड़कर यहाँ पश्चनद देशकी 


बाल क्यों कही गई ? यहाँ पश्चनद देशका ' 


क्या सम्बन्ध हैं ? इससे उन परिडतों- 
को यह अनुमान है कि--“आरस्भमें 
पश्चनद देशके राजा भाग्त-लोगो और 


कुरु देशके राजाओंमें ब्रत होकर लड़ाई : 


हुई होंगी और पागडव बादमें शामिल 
करे दिये गये होंगे” (हापूकिन्स प्रृष्ठ 


ई७४)। उनका यह भी प्रश्न हे कि इस . 
अ्रग्थको महाभारत नाम केसे दिया गया ! ' 
जान पड़ता है कि मूल युद्धमें भारत : 


लोग ही थे, इसलिये इस अन्थको भारत 
छझौर महाभारत नाम दिये गये होंगे । 
स्वीकार करंना चाहिये कि यहाँ पश्च- 
मंद वेशका जो उल्लेख हे वह स्पेतिके 
कूट श्लोकोमेंसे एक उलभमनकी बान है। 
परन्तु इस एक ही श्लोकके आधार 
धर समस्त भसारतकी कथाको उलट 


पंलट देना उचित नहीं होगा । और | 


इस शवातका स्पष्टीकरण भी हो सकता 
हैं कि दुर्योधनकें फंथनमें पश्चन॑ंद देशका 


#& -महाभाश्क्मीमंसा # - 





या | नाम कैसे आप । प्राचीन समयमें 


हिन्दु्घानका कोई खतनत्र नाम नहीं 
| था। बाहरके लोगोंने उसे हालमें हिन्दु- 
स्थान नाम दिया हे। पुराणामे कहा है 
कि फ्राचीन समयमें हिम्दुस्थानकों भरत- 
। खरड कहा करते थे, परन्तु महाभारतमं 
वह नाम नहीं है। यह वर्णन पाया जाता 
है कि पागडयोने सब देश जीत लिये थे । 
' यद्ययि यह घटना पीछेकी मानो जाय, 
' लथाषि इसमे सन्देह नहीं कि पाण्डवाने 
प्रश़्ाय देश भी जीत लिया था। भारती- 
कथाकी प्राचीनताकों मान लेने पर कह 
सकते हैं कि उस समय पशञ्ञाब देश ही 
हिन्दुस्थानका मुख्य भाग था। पाण्डय 
' उस समय सावंभोम राजा थे। ऐसी 
दशामें यदि उनकी प्रतिज्ञा सिद्ध न होती 
तो उनका सब सामप्राज्य कौरवोफो मिल 
जाता, श्रर्थात्‌ सारा हिन्दुस्थान कौरवों- 
की अ्रधीनतामें चला जाता । इसी दृश्टिसे 
यहाँ पश्चनद देशका उल्लेख किया गया ' 
है; अर्थात्‌ मुख्य भागके निर्देशसे यहाँ 
समस्त साप्राज्यका निर्देश किया गया 
है । इन्द्रप्रस्थ राजधानी भी उसीमें शामिल 
हो गई । वर्तमान समयमे भी दिल्ली-राज- 
' धानी पञ्माबमे ही शामिल है। पशञ्माबमें 
भिन्न भिन्न राज। थे, पर वे सब पाण्डवो- 
के अज्जित थे । तात्परय यह है कि पश्चनद्‌ 
देशसे यहाँ भरतखगण डके साम्राज्यका बोध 
होता है। अ्रथवा इस कूट श्लोकका अशे 
भिन्न रीतिसे भी किया जा सकता हैं। 
'पश्चनद्य/ शब्दसे पञ्ञाबकी पाँच नदियाँ 
ने समभकर हिन्दुस्थानकी मुख्य पाँच 
नदियाँ समभी जायेँ। सिन्धु, सरखती, 
यमुना, गज्ञा और सरयू, इन पाँचों नदियाँ- 
| को मिलाकर उस समयका हमारा सारत 
देश बना था। अ्रस्तु: यदि यह मान लिया 
| जाय कि पहले भरत और कुरुके ही बीच 
' भमडा था, तो भी यह' सम्भव नहीं कि 





# कया भह्तोय आुझ कफल्पनिक है # 








समस्त पश्चनद देश प्रक ही राजाके | शामिल कियां जाना सम्भव लहीं है । 


अध्षीन हो | प्राचीन समयमे हिन्दुस्थानमें 


बड़े बड़े राज्य नहीं थे। क्ुरु लोगोंके । 


हस्तिनापुरके राज्यके समान ही भरत 
कोगोका पक छोटासा राज्य पश्जाबमे 
दीमा, अतपव इस कस्पनामे भी पञ्ञाबके 
स्राज्नाज्यका ही उल्लेख खवीकृत करना 
पड़ता है। सारांश यह है कि पश्चनद 
शब्दके आ्राधारपर थूरोपियन परिडतोने 
को शह्बाएँ की हैं ओर उस शब्दकी सहा- 
यतासे जो कल्पनाएँ की हैं, वे युक्ति शोर 
प्रमाणकी दरृष्टिसे स्थिर नहीं रह सकतीं | 
इससे भी भिन्न उत्तर यह है कि 
भारतको महाभारतकर स्वरूप देते समय 
पारडवोकी कल्पित अथवा प्रचलित कथा- 


को पीछेसे शामिल कर देनेका कोई 
प्रयोजन नहीं देख पड़ता । जिस समय : 


महाभारतकी रचना की गई उस समय, 


अध्थांत्‌ इसवी सनके पहले ३०० के अन- | 


न्‍तर ( महाभारतकी यही काल-मयांदा 


पश्चिमी ओर पूर्वी सब विद्वानोका मान्य ' 


है ), पारडवोका कोई राज्य प्रसिद्ध 
नहीं था । उस समयके इतिहासस किसी 
पाणडव-राज्यका अस्तित्व या प्रधानता 


नहीं देख पड़ती। ऐसी दशामें, जिस ' 
महाभारत-ग्न्थकी रचना सनातन हिन्दू | 


धर्मकी रक्ताके लिये की गई हे उसमें, 
किसी रीतिसे समाजके नेता न माने 
गये और अत्यन्त अ्रप्रसिद्ध पाए्डवॉको 
शामिल कर देनेकी बुद्धि किसी राष्ट्रीय 


कविको नहीं होगी। इसके सिवा यह 


भी है कि यदि प्राचीन भारत और कुरू 
लोगोकी कथा होती, तो जो कथा सर्वे- 
साधारणमें आदरणीय होकर राष्ट्रीय हो 
चुकी थी, उसीको कायम रखनमें कौनसी 
आपत्ति थी ? हर एक मनुष्य खीकार करेगा 
कि डसी कथाका कायम रखा जाना इृष्ट 
था। इस प्रकार पाएडयोकी कथाका पीछेसे 


इसके सिया यह भी प्रकद है कि. पक 
खीके साथ पाँच पुरुषोके वियाहके फक्षमें 
जो अनेक कारण महाभारतमे बतलातोये 
गये हैं, थे किसो तरहसे इस बातका 
समर्थन करनेके लिये दिये गये हैं. और 
यह प्रयत्ष पीछेसे किया गया है| अतणव 
यही कहना चाहिये कि पाणशडवोकी कथा 
मूल भारतकी है और उनके चमत्कारिक 
| बिवाहका समर्थन पाछेसे किया गया है। 
| इस प्रकार विचार करनेपर यह कल्पना 
। ठीक नहीं जँचती कि परणडवॉकी कथा 
पीछसे शामिल की गई है । 

यह कथन भी एक प्रकारस ये 
सिर-पैरका जान पड़ता है कि मूल युद्ध 
भारत ओर कुरु लोगोंमं हुआ था | 
इसका कारण यह है कि फिसी वैदिक 
। साहित्य-प्रन्थमे श्रथवा श्रन्य॒पग्रन्थोमे 
यह नहीं देख पड़ता कि भारत और 
कुरु, ये दो नाम भिन्न भिन्न लोगोके हैं । 
भरतके वंशजोंका भारत कहते हैं और 
| इस दृष्टिसे भारत शब्दका उषयोग 
कौरवोके लिये भी किया जाता है। यह 
| शब्द भरतके सभी वंशजोंके लिये उपयुक्त 
है; यहाँतक कि ब्राह्मणकालमें भारत 
शब्दका उपयाग समस्त आय॑ वीरोके 
लिये किया हुआ देख पड़ता है। उस 
| समय यह नहीं देख पड़ता कि भरतके 
बंशज किसी भिन्न नामसे अरथांत भारतके 
| नामसे प्रसिद्ध थे। 'महाभारत' अथवा 
'भारतः नाम युद्धका क्यों रखा गया, 
इसका एक कारण यह बतलाया जा 
सकता है कि कौरव ओर पांडव दोनों 
भारत-वंशके थे: इसलिये दोनोका लद्ष्य 
कर भारत नाम रखा गया हैं | यहा 
तक कि पांडव्के प्रधान सहायक 
'वांचालः भी भारत-वंशके थे । कुरु- 
पांचालोकी महत्ता आंखरु-भागोंमे बार 
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यार पाई जाती है। कुछ लोगोंका 


अनुमान हे कि कुरु-पांचालोका युद्ध 
होकर अन्तर दोनोफा एक राज्य हो 
गया । यह अलुमान भी ठीक हो सकता 
है । परन्लु किसी वैदिक साहित्य- 


नल निनिनन मनन न” तन न ननन पान" टन समन न वन पवन ना पट न“ रन तनमन ननननन सकल नम" 


पीछेसे शामिल. की गई वह क्यों और कैसे 

गई। पांडबाॉमेंसे युधिष्ठिरका नाम 
पाणिनिमे पाया जाता है । इससे मानना 
पड़ता है कि पाणिनिके समय प्रांड 
भारत थे। पाणिनिका समय - ईसवी 





अन्थमें आय लोगोंके सम्बन्धमें कुरू | सनके पहले ८००के लगभग है | यह 
भारतकी जोड़ीका उल्लेख नहीं पाया | प्रकट है कि इस समयसे लेकर ईसवी 
जाता । महाभारतके किसी प्राचीन | सनके पहले २०० तक यह कथा नह 
का नये भागमें कुरुभारताका उल्लेख | उत्पन्न नहीं हुई। ऐसी-द्शामें उक्त कल्पना 

है। अर्थात्‌ मूल ग्रन्थमें कुरुभारतोके | करनेवाले भी इस चक्करमें पड़े हुए 
युद्धके होनेकी यह कल्पना निराधार है। , देख पड़ते हैं, कि उल समयके बाद यह 
वीनोके युद्धका वर्जन करनेवाले प्रन्थका | कल्पना केसे शामिल कर दी गई होगी । 
साम, दोसोके नामकी दृष्टिसे, चरितार्थ ' जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि 
होना चाहिये । (जैसे फ्रांको-जर्मन बार | यह कल्पना हो निर्मल तथा निराधार 
बमैरह नाम हैं। ) भारत शब्दमें युद्ध ' है, तब उसके चक्करमें पड़े रहनेकी भी 
करनेवाले दोनों पद्चोका समायेश हो ' कोई आवश्यकता नहीं रह जाता। इस 
जाता है; अर्थात्‌ कुरु-पांडब अथवा कुरु- ! ब्रकार निम्धय हो गया कि पांडब कारप 
पांचाल दोनोका समायेश हो जाता है। ' निक नहीं है, उनकी कथा पीछेसे शामिल 
अतपव ' भारत! वा ' महाभारत” नाम ही | नहीं की गई है और भारती युद्ध भी 
इस अन्थकके लिये उचित जान पड़ता है। | काल्पनिक नहीं है। अब इस प्रश्नपर 

यह बात उक्त कल्पना करनेवाले भी . विचार किया जाना चाहिये कि भारती 
नहीं बतला खकते कि पांडवोंकी जं। कथा युद्ध कब हुआ | 
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आरतीय युद्धका समय । 


इरितीय युद्ध हिन्दुस्थानके प्राचीन 
ह इतिहासका निश्चित उद्वम-स्थान 
है। चाहे युद्ध किसी दो पक्षोंमें हुआ 
हो, परन्तु प्रायः सभी पाश्चवात्य विद्धान 
यह मानते हैं कि भारतीय युद्ध हुआ 
अचश्य है। राम और रावणका युद्ध श्ने- 
जिहासिक होगा: परन्तु भारतीय युद्धका 
होना निर्विवाद है। केवल इस विषय पर 
भिन्न भिन्न मत प्रचलित हैं कि यह युद्ध 
किस समय हुआ। यह प्रश्न महत्वपूर्ण 
है; पर इसका पका निरेय अबतक नहीं 
इआ है। हम यहाँ पर उन भिन्न भिन्न 
मंतोका दिग्दर्शन करंगे जो इस विषय 
प्रचलित हैं श्रीर यह भी बतलावेंगे कि 
हमारी दृष्टिसे उनमेंसे कौनसा मत 
भ्राह्म है । 

समभयके क्रमानुसार ये मत किसफे, 


के भारतीय युद्धका खमय # 


ख्& 





| कलियुगके आरम्भमें हुआ | जब भीमने 
| दर्योधनको लातस मारा था, तब उलका 


कारण बतलाते हुए (शल्यपर्यम) भी कृष्णने 
कहा था कि--“प्राप्तं कलियुगं विद्धि४ 
अर्थात्‌ू-“यह समझ लो कि कलियुग- 
का आरम्भ हो गया।” इससे यह बत- 
लाया जाना सिद्ध होता है, कि बुदके 
समाप्त होने पर शीघ्र ही यानी 
कलियुगका आरस्भ डहुशा। अथात्‌ यह 
निश्चित है कि कलियुगक अपरस्स कालमें 
युद्ध हुआ था। समस्त आये ज्योतिषियों- 
के मतानुसार कलियुग इसवची सनके 
पहले २१०१ वर्षमें लगा। इससे भारतीय 
युद्धका समय इसवी सनके पहले ३१०१ 
बर्ष निश्चित हो जाता है । यही मत हमको 
ग्राह्मय मालम होता है। (३) आरय-सलमाजके 
कुछ विहान , - प्राचीन ज्योतिषी वशह- 
मिहिर, और काश्मीरके कुछ परिडत, 
विशेषतः राजतग क्षण नामक इतिहासके 
| कर्ता करहण यह मानते है कि कलियुगके 
| शुरू हो जाने पर ६५३ वर्षोके अनन्तर, 
| अथांत्‌ ईंसवी सनके पूर्व २४४८ वे बर्षमे, 


कौनसे और किस तरहके हैं, इसका | अथवा शक-सम्बतके पहले २४२६ वे बर्ष- 
संक्षिप्त वर्णन यह हैः--(१) परलोकवासी | में भारतोय युद्ध हुआ। (४) रमेशचन्द्रद्त 
मोड़कका मत है कि यह युद्ध ईसवी सन- | आदि प्राच्य विद्वान और कुछ पाश्चात्य 
के लगभग ५००० वर्ष पूर्व हुआ | उनका पणिडत कहते हैं कि भ्रतोय युद्ध ईसबी 
कथन है. कि--“भारतोय-युद्धकालीन | सनके लगभग १४०० वर्ष पूर्व हुआ । 
अहोकी स्थिति महाभारतमें भिन्न भिन्न दो | पुराण।म पाण्डबोॉके समकांलीन बृहद्रथ- 
नक्षत्रों पर बतलाई गई है । एक हो समय- | त्रेंशीय मगध राजासे लेकर नन्द पर्यन्त- 
में एक ग्रह दो नक्षत्रों पर नहीं रह खकता, | का समय दिया हुआ है । उक्त विद्वानोका 
इसलिये एक नक्षत्रको सायन और दूसरे- | कथन है कि उसके आधार पर यह समय 


को निरयण मानना चाहिये । इससे 
मालूम होता है कि उस समय वसन्‍्त- 
सस्पात पुनवंसु-नक्षत्रमे था | इस हिसाब- 
से गणित करके देखने पर भारतीय-युद्ध- 


निश्चित होता है। (५ ) मद्रासी विद्ान 
बिलगडी अस्यरने, अन्य प्रमाणोंसे, सन्‌ 
इसवी पूर्व ११६४ व वर्षके १४ श्रक्ट्बरको 
| चुद्धका बिलकुल निश्चयात्मक समय माना 


का समय ईसवी सनके पूर्व करीब ५००० | है।इस तरहसे भारतीय युद्धके भिन्न 

बष आता है।” (२) महाभारतसे यह , भिन्न समय माने गये हैं और हमें यहाँ 

खाफ़ मालूस होता है कि भारतीय युद्ध ' उनके सम्बन्धर्म विस्तारपू्थंक विवेजन 
१२ 
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करना है। पहले हम समस्त ज्योतिषियों- | अत्यन्त प्राचोन कालसे, लोकमतफे अज्ु- 
के मतसे तथा साधारणतः समस्त आस्तिक | सार, भारतीय युद्धके समयमे, कलियुगके . 
हिन्दुओके मतसे निश्चित माने हुए भार- । आरम्भमें और भ्रीकृष्णके समयमें रढ़ 
तोय युद्धके समयका और उस पर किये | सम्बन्ध और एकता प्राई लाती है । 
जअानेबाले आत्ेपोका विचार करेंगे। अर्थातू , कलियुगका आरम्भ-काल और 
हे हर  श्रीकृष्णणा समय बंतला देना ही भार- 
भारतीय युद्ध और कालियुगका | तीय युद्धका समय बतलाना होगा । आगे 
आरम्म | | दिये हुए घिवेचनसे यह मालूम हो सकेगा 

हम बतला चुके हैं कि यंह कट्पना | कि इन तोनों बातोका समय भिन्न भिन्न 
महाभारतमें ही दी हुई है कि कलियुगका | रीतिसे एक ही ठिकाने कैसे आता है । 
आरस्म भारतोय युद्धसे दुआ। “पराप्ं 





कलियुग विद्धि? इस वचनके सिवा, महा- | श्रीकृष्णका समय । 

भारतमें, और भी दो तीन वचन हैं।।  अ्रीकृष्णणा समय निश्चित करनेके 
बनपर्थमें भीममारुति-सस्वादमें कहा गया | लिये हमें बाह्य प्रमाणका एक महत्त्वपूर्ण 
है कि-- | साधन मिलता हे। हिन्दुस्थानमें श्राये 


एतत्कलियुगग नाभ अ्रचिराद्यत्‌ प्रवतते। | हुए भेगास्थिनीज़ने श्रीकृप्णके सम्बन्धमें 
“शीघ्र ही जिसका प्रारम्भ होगा वह ' श्रत्यन्त महत्वकी वाते लिख रखी हैं । यह 
कलियुग है | राजदूत हिन्दुस्थानमें चन्द्रगुभके दरबारमें 
आदिपयंके आरस्भमें ही कहा गया है ' सेल्यूकस नामक झ्रोक राजाकी ओरसे 
कि भारतीय युद्ध कलियुग और द्वापरकी ' रहता था। उसने यह लिख रखा है कि- 
संन्धिमें हुआ । “संड़कोटस ओर डाय/(निसॉसके बीचमें 
झध्तरे चैब सम्प्रापे कलिठापरयोरभूत्‌ । ३५३ पोढ़ियाँ और ६०४२वर्ष हुए | हिरा- 
स्वमन्तपञ्चके युर्द्ध कुरुपाण्डवसेनयोः ॥ | क्लीज़, डायानिसॉससे, १५ पीढ़ियोके 
सास्पये यह है कि कलियुगारम्भमे बाद हुआ ।” ञ्से हिन्दुस्थानमें चन्द्रगुत्त- 
भारतीय-युद्धके होनेकी कल्पना महा- | के समयमें जो बातें मालूम हुई उन्हींके 
भारतकार सौतिके समयमें, अर्थात्‌ ईसवी | ग्राधार पर उसने यह बात लिखी है। 
सनके लगभग ३०० वर्ष पहले, पूरी पूरी | ग्रीक लोगौंने भविष्यके इतिहासकारों पर 
प्रचलित थी; यानी यह कल्पना लगभग | यह बड़ा उपकार किया है, कि वे जिस 
२२०० वर्षसे आजतक यहाँ प्रचलित है। | जिस स्थानमें गये वहाँ चहाँ डल समय- 
मालूम होता है कि इस चिचारको उत्पत्ति | की प्रचलित ऐतिहासिक बातोको एकन्न 
इन कारणोसे हुई होगी, कि भारतीय- । करके उन्होंने लिख रखा है। उन्होंने इसी 
युद्धमें नीतिधर्मरहित अनेक भयड्ञर काम | तरहसे इजिप्ट देशमें भी पेतिहासिक 
हुए, पाएडवॉके समयसे हिन्दुस्थानकी | सामझ्री दें ढ़ुकर राजाओकी पीढ़ियोका 
धार्मिक और सास्पत्तिक खुस्थितिमें दिनो- | हाल लिख छोड़ा है। उन्होंने बैबिलोनकी 
दिन क्षीणता आने लगी और श्रीकृष्ण | पीढ़ियौका भी हएल लिख रखा है। पहले 
परमात्माके पृथ्वीको छोड़कर चले जाने- | कुछ दिनोतक ये बातें स्थूल और अचि श्वस - 
के समयसे हिन्दुस्थानकी दुदंशा तथा | नीय समभी जाती थीं; परूतु मेसोपोटे- 
अबेनति होने लंगी। सारांश यह है कि | मियाँमें आजकल जो इशिका-लेख, अर्थात्‌ 
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रुखाई हुई इंटों पर लिखे हुए लेख, मिल | है कि मोटे हिसावसे राजाओंकी एक पीढ़ी- 
रहे हैं उनसे संसारको: ये बातें सत्य | में कितने वर्ष लगते हैं। यह पेतिहासिक 
मालूम होने लगी हैं। हमारे कहनेका | सिद्धान्त है कि प्रत्येक राजाकी पीढ़ीफे 
तास्पर्य यही है, कि मेगासिनीज़के दारा | लिये ओसत २७ ब्र॒ष पड़ते हैं। इस 
सावधानीके साथ लिखी हुई बात विश्व- | सिद्धान्तके अनुसार श्रीकृष्णसे चन्द्रगुश 
सनीय हैं। इस बातमें कुछ भी सन्देह | तक मोटे हिलावसे १३८ )८ २० + २७६० 
नहीं है, कि प्राचोन कालके अन्य देशोंके | वर्ष हुए। यह निश्चित हो चुका है कि 
खमान, हिन्दुखानमें राजाओंकी वंशावलो | चन्द्रमुमका समय ईसवी सनके पूर्च ३१२ 
और प्रत्येक राजाके राज्य करनेका समय | वर्ष था। इस हिसावसे भ्रीकृष्णका ख़मय 
दोनों सावधानता-पूर्वंक लिखकर सुरक्षित | सन्‌ ईसवीके ३०३२ चर्ष पहले विश्वित 
रखे जाते थे। प्राचीन समयमें कोई खास | होता है । इस समयके ऐतिहासिक होने- 
सम्वत्‌ प्रचलित न था, श्रतण्व राजाओं- | के विषयमें हमें यह दढ़ प्रमाण मिलता 
की वंशावली और उनके शासनकाल ही | है, कि बह समय कलियुगके आरस्भ-काल- 
समय नापनेके साधन थे। इसी लिये ' का निकटवर्ती समय है। 
वंशावलियाँ सुरक्षित रखी जाती थीं।,  छान्दोग्य उपनिषद्‌में भ्रीकृष्णका 
सारांश यह है कि मेगास्थिनीज़की बत- | उल्लेख “कृप्णाय देवकोपुत्राय”. किया 
लाई हुई पीढ़ियोंकी संख्या इतिहासकी | गया है । भगवद्गीतामें “वेदानां सामबेदो- 
इपऐ्टिसे मानी जाने योग्य और विश्वस-  <स्मि” इस वाक्यसे श्रीकृष्णने सामबेतके 
नीय साधन हैं | मेगासखिनीज़ने जिस संड्रा- | साथ अपना तादात्म्य प्रकर किया है। 
कोटसका उल्लेख किया है वह ऐतिहासिक | इससे यह पाया जाता कि सामवेदके 
चन्द्रगुप्त है। हम निश्चयके साथ यह नहीं | छान्‍्दोग्य उपनिषदुर्मे श्रीकृष्णका उल्लेख 
बतला सकते कि ये पीढ़ियाँ जिस डाया- | स्वाभाविक है | भ्रीकृष्णका समय 
निसाससे गिनी गई हैं, वह कौन है। ' छान्दोग्य उपनिषद्‌क बहुत पहले होगा.। 
परन्तु हम पहले बतला चुके हैं कि हिरा- , यद्यपि निश्चयके साथ नहीं बसलाया 
क्लीज़के मानी हरि अथवा श्रीकृष्ण ही हैं। | जा सकता कि छान्दोग्य उपनिषद्‌ कछ 
मेगास्थिनीज़ने लिखा है कि शौरसेनी लोग | बना, तथापि भाषाके प्रमाणले मालूम 
हिराक्नौज़की भक्ति करते थे ओर उनका | होता है कि वह दशोपनिषद्मेसे अत्यन्त 
मुख्य शहर मथुरा था। इस वर्णनसे , प्राचीन उपनिषद्‌ है । यह स्पष्ट है कि 
निश्चयके साथ यह सिद्ध होता है कि | साधारणतः इन उपनिषदोके समयकेा 
हिराक़ीज़ भ्रीकृष्णका ही नाम था । डाया- | वेदांगोके समयके पहले मानना चञहिये । 
निसाससे हिराक्कीज़तक १५ पीढ़ियाँ । घेदांगोमेंसे वेदांग ज्योतिषका समय 
हुईं । उसको घटा देने पर, मेगास्थिनोज़के | निश्चयके साथ बतलाया जा सकता है। 
दिये हुए वर्शनसे हमें क्ात होता है कि | शंकर बालकृष्स दौसतितने ऋपने भारतीय 
हिराक़ीज़से चन्द्रगुत्तक ११५३-१५ ८ १६८ | ज़्योतिषशास्त्रके इतिहासमें, बेदांग ज्यो- 
पीड़ियोँ हुई । मेगास्िनीज़न यह नहीं | तिषका समय, सन्‌ ऐैसघोसे पूर्व लगभत्त 
बतलाथा है कि इतनी पोड़ियोंमे कितने | १४१० बर्ष ठहराया है। श्रर्थात्‌, छान्‍्दो 
क्ष ब्यतीत हुए। तथापि संसारके इति- | ग्योपनिषद्के समयका इसके पूर्व और 
हासको देखनसे यह बतलाया जा सकता अ्रीकृप्णके सखमयके उसके मनी पूर्व मानस 
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खाहिये | इस अमाणसे यह अजु॒मान होता , पहले युधिष्ठिर-संवत्‌ क्या, कोई संबत्‌ 
है कि श्रीकृष्षका जो समय ऊपर बत- | प्रचलित न था। परन्तु हम पहले बतला 
लाया गया है वह ठीक है; ओर यह कहा | चुके हैं कि उस समय हिन्दुस्थानमें 
जा सकता है कि मारतीय युद्ध उसी | वंशावली रहती थी: अर्थात्‌ यह बात 
समय हुआ । | लिखकर रख ली जाती थी कि अमुक 
हे ०. ' बंशमें अम्रुक अमुक राजा वर्षतक 
कलियुगका आरम्भ / | राज्य करते थे। ऐसी दशामें कह सकते है 

अब हम कलियुगके आरम्भकालका । कि युधिष्ठिरके बादकी वंशायली, राजाओ- 
विचार करेंगे। हम पहले देख चुके हें, | के शासन-काल समेत, अवश्य प्रचलित 
कि सारतोय युद्ध ओर कलियुगारम्भका | रही होगी । इस प्रकारकी वंशाबलीके 
सम्रय एक ही है । हम यह भी देख चुके, । आधारपर सन्‌ इंसवीके आरस्भमें, जब 
कि कलियुगका श्रारम्भ कब हुआ । | सिद्धान्तस्वरूप युगपद्धति स्थिर हो गई 
हिन्दुस्थानके समस्त ज्योतिषियों के मताजु- | तब, आर्य ज्योतिषकारोंने यह निश्चित 
सार कलियुगका आरम्भ सन इंसवीस | किया कि युध्रिप्टिरके! इतने वर्ष हो चुके। 
पू्षे ३१०१ वर्षमे हुआ । आजकलके | क्योंकि उस समयके पहले ३०० वर्षसे 











हर एक पंचांगमे यहा समय दिया हुआ 
है । शक श्८्रे८ के पंचांगम यह लिखा 


हुआ मिलेगा कि कलियुगका ५०१७ 
बर्ष हो गये। इससे स्पष्ट मालूम होता 
है कि पंचांगोमें यृह समय आयमभद्ट, 
ब्रह्मगुप्त, वरशाहमिहिर इत्यादि ज्याति- 
पियोफे समयसे लिखा जाता हैे। इस 
बातमें सन्देह है कि इनके पहले यही 
समय लिखा जाता था या नहीं | यदि , 
ध्रति वर्ष लोगोंके यह मालम हो जाता 
था कि कलियुगका इतने वर्ष हो गय, 
तो इन ज्योतिषियोंके पहलेके किसी 
झरथमे इस सखमयका उल्लेख अधघश्य 
होना चाहिये | अभाग्यवश अभीतक 
ऐसा काई उठलेख नहीं मिला है । तब 
प्रश्न है कि आय भट्ट आदि ज्योतिषियोने 
किस आध५(र पर यह समय बतलाया 
है! इस सम्बन्धमें दो मत हो सकते हैं । | 
एक मत यह है कि यह समय लोगोको | 
इन्तकथासे मालूम था: अर्थात्‌ यह कहा 
जा सकता है कि उन्हें युधिप्ठिर-संबत्‌ 
मालूम था | हमारा मत यह है कि सन्‌ । 
ईसवीके पहले, अथबा शक-संबतक 











महाभारत स्पष्ट रीतिसे यह बतला रहा 
था, कि समस्त आस्तिक हिन्दुओकी यही 
समभ थी, कि कलियुगका आरम्भ, भार- 
तीय युद्ध और युधिष्टिरका राज्यारोहण 
एक ही समयमें हुआ । इस प्रकार पहले 


| नूतन सिद्धान्तकार आय॑भदन, कलियुगके 


आरम्भका समय ईसवी सनस पूर्व ३१०१ 
वर्ष ( शक सम्बतनस पूर्व ३१७८ वर्ष ) 
बतलाया । 

कुछ लोगोंका मत है कि कलियुगका 
आरम्भ इस तरहस दन्‍्तकथा श्रथवा 
राजाओकी वंशधालीके आधार पर नहीं 
बतलाया गया है--उसे आय॑भदने 
गखितसे कायम किया है। परन्तु यह मत 
टिक नहीं सकता | शंकर बालकृष्ण 
दीक्षितका भी यही मत है; परन्तु उनका 
किया हुआ विवेखन उनके अन्य मतौफे 
विरुद्ध हो जाता है। गणितसे कलियुगका 
आरम्भ जाननेके लिये कया साधन था? 
यह नहीं मालूम होता कि महाभारतके 
युद्ध-कालमें अमुक श्रह अमुक नक्षत्र पर 
थे, इस प्रकारके विधानकों लेकर उसके 
आधार पर गणितक द्वारा यह समय 


& भारतोय युद्धका समय # 
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स्थिर किया गया है: क्योकि िवद किला गया हैं; क्योंकि, मंहामारंतर्गी अत्येक यगव आरेक्शम लेब सह अश्िनोर | प्रत्येक युगके आरम्भमें सब ग्रह अश्बषिनी 


जो स्थिति बतलाई गई है बह, कलियुग- 
के आरस्भमें जो ग्रह थे उनसे, बिलकुल 
नहीं मिलती । इस अह-स्थितिके विषयमे हम 
झागे अलकर विस्तारपूर्वंक विचार करंगे। 
हम इसे भी सच मान सकते हैं, कि यदि 
महाभारतमें बतलाई हुई ग्रह-स्थितिके 
आधार पर गणित करके यह समय स्थिर 
किया गया होता, तो वह निश्चयपूर्वक 
ठीक ही निकलता: परन्तु दुर्देबसे ऐसा 
बिलकुल नहीं हुआ । पहले कहीं नहीं 
बतलाया गया है कि कलियुगके आरम्भ- 
में अहोफी स्थिति अमुक प्रकारकी थी। 
फिर गणित करनेके लिये आधार कहाँसे 
शझाया ? दीक्षित तथा श्रन्य लोगोंका 
कथन है कि कलियुगके आरम्भमें समस्त 
ग्रह मध्यम मानसे श्रश्विनीमं थ | इस 
समभके श्राधारपर आयंभटइने गणितके 
द्वारा यह स्थिर किया कि मध्यम मानके 
ग्रह एकही स्थान पर कब थे, और उसे 
डखसने कलियुगका आरम्भ मान लिया। 
परन्तु यह किसने बतलाया कि कलियुग- 


के आरम्भमे इस तरहकी ग्रह-स्थिति थी? ' 


मध्यम भ्रह आकाशमे दिखाई नहीं देते, 
स्पष्ट ग्रह दिखाई पड़ते हैं। अर्थात्‌, यह 
सम्भव नहों हे कि श्रॉखोसे देखकर 
किसीने इस प्रकारका विधान लिख रखा 
हो । तब यही मालूम होता है कि गणित- 
के इस साधनको ज्योतिर्षीनेी अपनी 
कल्पनाके श्राधार पर स्थिर किया है । 
आयेभट्ट ऐला पागल नहीं था कि डदा- 
हरण देते समय वह उदाहरणके उत्तरको 
ओर उदाहरणके आधारको भी काल्पनिक 
रखे । स्वयं दीक्षितका कथन है कि-- 
“महाभारत, मनुस्सखति तथा पिछले विचे- 
चनमें आये हुए किसी ग्रन्थमें, ज्योतिष- 
ग्रन्थोका बतलाया हुआ युगाग्म्भका यह 
लक्षण नहीं दिया है कि कलियुमके और 


। के आरम्भमे एकत्र रहते हैं। बल्कि महा- 
' भारतमें एक जगह कहा गया है कि सूर्ख्थ, 


| चन्द्र, बृहस्पति और तिथ्यके एक राशिमें 


' आने पर ऋतयुग होता है।” उनका यह 
! भी कथन है कि--“ऊपर दिया हुआ युग- 
| का लक्षण पुराणोंमे भी कहीं बतलाया 
। नहीं गया है ।” तब तो उक्त आक्तेप करने- 
। बालोका अन्तिम कथन यही देख प्रड़सा 
है, कि यह कल्पना स्वयं आर्यभट्टकी 
| झौर उसने उसीके आधार पर गणित 
किया है। परन्त॒, प्रत्यक्ष देखने पर यह बात 
| भी सिद्ध होती नहीं मालम होती। सूर्थ- 
सिद्धान्तके अनुखार कलियुगका आरम्भ 
' फाल्गुन कृष्ण पक्त अमावस्या ब्ृहस्पति- 
' बारकी मध्य राजिके समय होता है । 
' इसके आधार पर यह निश्चित होता है कि 
| सन्‌ ईसवीके ३१०१ बे पहले १७ फर- 
| बरी बृहस्पतिवारकी मध्य राजिके समय 
कलियुगका आरम्भ हुआ | उस समयकी 
ग्रह-स्थिति प्रोफेसर हिटने ने निश्चित की है 
| और दीक्षितने भी मध्यम तथा स्पष्ट श्रह- 
स्थितिका निश्चय किया हे | इसका उल्लेख 
, दीक्षितने अपनी पुस्तकके १४२ वे पृष्ठमे 
किया है । उससे मालूम होता है कि 
कलियुगके आरम्भमें मध्यम और स्पष्ट 
सब ग्रह एकत्र नहीं थे। इसे दीकषितने भी 
' कबूल किया है। वे कहते हैं कि--“हमारे 
' ग्रन्थके अनुसार कलियुगके आरस्भमें 
| सब ग्रह एकन्न थे, परन्तु वस्ठुस्थिति 
| बैसी न थी। कदाखित्‌ सब ग्रह अस्तं- 
| गत रहे हो, परन्तु महाभारत आदि 
| ब्रन्थो्मे ऐसा भी वर्शन नहीं है । कलियुग 
! के अनन्तर, सूर्यसिद्धान्त आदि ग्रन्थोंके 
| बननेतक, कमस्े कम ३६०० यर्च बीत 
| गये; परस्नु यह नहीं कहा जा सकता कि 
| 








उस खमय इस बातका निश्चय हो चुका था 
कि कलिसुम अमुक समयमे आरम्भ हुआ । 


डे 


#& महाभारतमीमांसा .& 





इससे इलसे लल्पेह कर्मेका स्याज दहे जला है. खाक्न: निया गया है यह बपेशिक है” करनेका स्थान रह जता है. 
कि कवाचित्‌ कलियुगका आरम्म-काल 
पीछेसे गणितके द्वारा निकाला गया हो |” 


परन्तु यदि दीक्षितको यह बात मालूम . 


होती अथवा स्मरण रहती कि उस , 
समय शाजाओंको घंशवाली प्रचलित थी, 

तो उन्हें ऐसा सन्देह न हुआ होता। यह 

बाल भेगास्विनीज़के द्वारा दी हुई पीढ़ियों 
ओर वर्षाकी संख्यासे सिद्ध होती है। 
मेंगाल्विनीज़का प्रमाण अत्यन्त प्राचीम ' 
अर्थात्‌ सन्‌ ईसबीके लगभग ३१२ वर्ष 
पहलेका है। यानी, वह उस समयका 
है अब कि आय ज्योतिषोकों श्रह-गणित . 
करनेका शान न था। इससे यह निश्चय- . 
पूृ्थेंक सिद्ध होता हे कि ऐसी वंशावलियाँ ' 
पू्थे कालमें थीं। यह बात निर्विवाद हे कि 
पूर्व कालमें इतिहास भी थे ओर हिन्दु- 
खानमें ऐेतिहासिक बाते तथा वंशावलियाँ 
लिखकर रखी जाती थीं । चीनी यात्री 
हुषनसाइने रुपष्ट लिख रखा है कि-- 
“प्रत्येक राज्यमे इतिवृक्षकी पुस्तक साव 
घानतासे (लखकर रखी जाती है।” 
काश्मीरमे इस प्रकाश्का हाल ओर वंशा 
बली लिखी हुई थी: उसीके आधार पर 
कल्हण  कविने राजतरंगिणी नामक 
काश्मीरका इतिहास लिखा । आजतक | 
भाट लोग राजपूतोंक्की वंशाचलियोको 

सावधानीसे लिखते हैं । सारांश, यह 

निर्विवाद है कि मेगास्थिनीज़की लिखी 

हुई वंशवालीमें दिये हुए ब्रणंनसे पूर्व 
कालमें, वंशावलीका होना पतया जाता , 
है। हमारा मत है कि ऐसी वंशावलियों । 
के आधार फर शुधिष्ठिरके अनन्तर बीत 

आऋुकमेशाले वर्ष लोगोफो मालूम. रहे 

होने और उन्होंक्रे ऋधार पर फलियुशका 

आरम्भ-काल निश्चित किया गया होगा। | 
कपर बतलाया ही जा खुका है, कि 

ऋलियुअम्रस्टसार-फास्य निश्चित करनमेका जो 


| 


साधन दिया गया है यह काल्पनिक है 
और कलियुंगके आरम्भ-कालमे बैली 


, प्रत्यक्ष श्वेति भी न थी | तब फ़िर यह 


नहीं कहा जा सकता कि कलियुग़का 
आरस्म-काल पीछेसे गणित-द्वारा स्थिर 
किया गया है | 


वराहमिहिरका भश्रमपूर्ण मत। . 


कलियुग-कालके सम्बन्ध कदाचितू 
शड्भा उपस्थित होगी ; परन्तु मेगास्विनीज़- 


' की बतलाई' हुई यातोके सम्बन्ध किसी 


प्रकारकी शड्टा नहीं की जा सकती | इन 
दोनोके सहारे भारतीय युद्धके समयको 
मिश्चित करनेमे कठिनाई न होगी । अब 
हमें यहाँ वराहमिहिरके इस कथनका 
विचार करना चाहिये, कि भारतीय युद्ध 
कलियुगके आरम्भमे नहीं हुआ । वराह* 
मिहिरने यह मत गर्गके मतके श्राधार पर 
दिया है। गर्गके मतको उन्होंने इस प्रकार 


, लिखा है;।-- 
। षड्द्धिकप्रश्नद्वियुतः शककालस्तस्य राशश्। 


श्रर्थात्‌ , युश्रिष्टिरका समय बतलाने 
के लिये शक-सम्बसम पड्द्धिकपअ्रद्धि 
भर्थात्‌ “अंकानां बामतो गतिः” के हिसाब 


: से२४२६के मिलाने पर युधिषप्टिरका सम्रय 


निकलता है । हमने भारतीय युद्धका 
समय सन्‌ ईसवीके ३१०१ प्र्ष पहले 
अथवा शक-सम्बतके ३१७६ यर्ष पहले 
ठहराया है। इस समयमें और घराह 
मिहिरके समयमें ६४३ वर्षोका अन्तर है। 
राजतरक़्णीकार कटल्हणने अपने काव्य- ' 
रूपी इतिहासमे हसी सतमयको लेकर फट 
कहा है कि--- 
शर्तेषु पदसु सार्थेसु व्यधिकेषु ल भूतले। 
करें ते... वर्धालाममूथन्कुरुषपसा डबः ॥ 
बहाँ उसने यह भी कहा है कि-- 
“बुस्त वातले जिमोहित हरेकर कि. पांझय 
कलियुगके ऋऑरम्लमें हुए, ऋामीक्के 


के भारतीय घुदका सलमय- # &प 
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कुछ इतिहासकार काश्मीरके पूर्व कालके सब ज्योतिवियोके मर्तोकें विरुद और 
रेजाओंकी गलत फेहरिस्त देते हैं : परन्तु | प्रत्यक्ष महाभारतके भी वचनोंके विरुद्ध, 
कलियुगके उक्त ६५२वे बषमें पाएडव थे; | बराहमिहिरने भारतीय युद्धका यह समय 
इस कालके अनुसार मेंने राजाओंकी | कैसे बतलाया! अच्छा, यदि उन्होंने गर्गके 
फेहरिस्तको ख़ुधार दिया है ।” इससे | वचनके आधार पर यह मत दिया है, रो 
स्पष्ट मालूम होता है कि कल्हणके समय- , प्रश्न है कि गर्गने ही यह समय केसे कत॑” 
में यह मत पचलित था, कि पाण्डब | लाया? गर्गका समय हमें मालूम नहीं-। 
कलियुगके आरम्भमें हुए | इसको त्याग : कुछ लोग मानते हैं कि गर्भका समय 
कर, वराहमिहिरका आ्राधार लेकर, कल्हण _ म्हाभारतके बाद और शक्-सम्बतके 
में कलियुगके आरस्मसे ५३वें वर्ष | पहले होगा । परन्तु ऐसा मालूम होता है 
भारतोय युद्धका होना बतलाया है। परन्तु | कि गर्ग महाभारतके पहले हुआ होगा। 
इसके कारण महाभारतके वचनोंसे स्पष्ट | महाभारसमें गर्गका नाम आया है। चाहे 
विरोध होता है | “प्राप्त कालियुग- | हम क्रिसो समयको मानें, परन्तु यहं 
विद्धि?! इस लछोकसे, और कलियुगके | निश्चित दिखाई पड़ता है कि गर्ग शक- 
अनन्तर ६४३ वर्षोके बाद भारतीय युद्ध | सम्बतके पहले हुआ । ऐसी दशामें गर्ग- 
हुआ, इस कथनसे मेल नहीं हो सकता । | के द्वारा यह नियम बना दिया जाना 
“कलिद्वापरयो: श्रन्तरे” इस वचनसे भो , सम्भव ही नहीं है कि, शक-सम्पतमें 
स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि भारतोय युद्ध ; श्रप्तुक वर्ष मिला देनेसे युधिष्ठिरका समय 
कलियुगके आरम्भ होनेके पहले हुआ । | निकल आता है । यह बतलानेके लिये 
ऐसी दशामें यह कथन गलत होगा कि | साधन नहीं है कि गगेका मूल वचन क्या 
कफलियुगके ६५३ वर्षोके बाद युद्ध हुआ। | था | गर्ग-संहिता नामक जो एक प्रन्थ 
कुछ लोगके ( विशेषतः आय-समाजी ! प्रसिद्ध है, उसमें इस सम्बन्धका कुछ भी 
लोगोंके ) मताठुसार, इन ६५३४ च्षाको | वर्णन नहीं है। २५२६ की संख्या गर्मत्रे 
कलियुगका सन्धिकाल समभकर, यह | ही दी है, यह मानकर उसका स्पष्टी- 
मान लेना चाहिये कि सश्या कलियुग | करण करनेके लिये श्रीयुत अय्यरने एक 
भ्रभीतक नहीं हुआ है और महाभारतके | अ्रद्भधुत उपाय बतलाया है। यह यह है 
बचनसे मेल मिला लेना चाहिये। परन्तु | कि शक-कालका श्रर्थ शाक्र मुनिका काल 
इस तरहसे भी मेल नहीं मिल सकता: | समभना चाहिये। यदि यह मान लिया 
क्योंकि यदि इस तरहसे कलियुगका | जाय कि बुद्धके म्॒त्यु-कालसे कहीं कहीं 
सन्धिकाल मान लें, तो द्वापरका अ्रम्तर | बुदकाल-गणना शुरू हो गई थी, तो यह 
नहीं आ सकता । ऐसा वरोन है कि द्वापर | समय हमारे मतके अनुकुल हो जाता है। 
और कलिके अन्तरमें श्र्थात्‌ ठीक सन्धि- | (अय्यर अपना काल कैसे साधते हैं, यह 
में युद्ध हुआ | महाभारतके वर्णनके अनु- | आगे कहा जायगा) बं'द्वोंमे आजकल 
कूल यह स्थिति ठीक मालूम होतो है कि | जो निर्वाण-शक्र प्रचलित है, उसे सम्‌ 
चैत्र शुक्र प्रतिदावको कलियुग लगा | इसवीके ४४३ वर्ष पूथंका मान लेनेसे 
और उचस्तके पहलेके मार्गशीर्ष महीत्रेमें | और उस्ते २४२६ में मिला देनेसे, २५२६+ 
भारतीय युद्ध इथा । | ५४३ अर्थात्‌ सन्‌ इसवीके ३०६६ वर्ष 

चक बड़े आख्ययंकी यात यह है कि | पूर्वक समय, श्रीकृष्णके ओर कलियुगकरे 
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श्रार्म्मफे समयके निकट आ जाता है। 


तथापि हमारा मत हे कि शक-काल शब्द- , 
| ने उस नामका उपयोग शक राजा श्रथवा 
| 


का श्र्थ शाक्य मुनि अथवा बुद्धका समय' 
कभी नहीं समझा जा सकता । बुद्ध- 


का शक नाम कहीं नहीं लिखा गया . 


है। शक और शाक्य शब्दोंकों जबदंस्तो 
पकाथेवानजी समझ लेनेसे कुछ लाभ 


नहीं । इसकी उपपत्ति भिन्न प्रकारसे 


बतलानी होगी । 

, अरब यह निश्चय कर सकना अ्सम्भव 
है कि गर्म ने मूल समय किस प्रकारका 
घलताया था। यह बात प्रायः निर्विवाद 
स्री है कि गये महाभारतके पहले हो गया 
है। उसका उल्लेख शल्य पवेके सरस्वती 
आख्यानमें ओर अल्ुशासन परव॑मे उप- 
मन्युक्रे आख्यानमें हुआ है। उसमें उसके 


«व अड्लौके भन्‍्थका भी उल्लेख हे। आज- 


कल “गर्गसंहिता” नामक जो ग्रन्थ प्रच- 
लित है, उसमें ४० उपाइ़ हैं। अथांत्‌ यह 
ग्रन्थ बहुत करके वही अनन्‍्थ न होगा। 
तथापि यह उसीकी दूसरी श्रावृत्ति होगी। 
इसमें राशियोंका उज्लख नहीं है, इससे 
यह प्रन्थ भी शक सम्बतके पहलेका 
मालूम होता है । सारांश, गग। शकके 
बहुत पहले हो गया है । उसके प्रन्थमें 
शक-कालका उल्लेख होना सम्भव नहीं 
है । इसलिये मालूम होता है कि गग्गंका 
उक्त वचन फिसी तत्कालीन गराजाके 
सम्बन्धमें होगा | उसने यह लिखा होगा 
कि युधिष्ठिरको हुए अमुक राजातक २५६६ 
अधवा २२५२६ वर्ष हुए ओर बह राजा 
गर्शधका समकालीन होगा । गर्ग ओर 
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' कालीन राजाका नाम एक हज़ार, वर्षोमे 
अप्रसिद्ध हो जानेके कारण, बसहमिहिर- 


! शक-कालके लिये कर दिया। वराहमिद्दिर 
गर्ग-ज्योतिषके बचनको विशेष प्रमाणभूत 
मानता था । इस कारण उसने अन्य 
| ज्योतिषियोंके मतके विरुद्ध भारतीय युद्ध 
को कलियुगके ६५३वें वर्षमें माना है। 
, कल्हणने अपने काश्मीरके इतिहासका 
| मेल डसीके आधार पर मिलाया। 
| काश्मीरमें यह धारणा थी कि भारतीय 
युद्धके समयमे काश्मीरका राजा पहला 
गरेनद था और जब दुर्योधनके लिये कर्य॑ने 
दिग्विजय किया तब वह लड़ाईमें मारा 
गया तथा उसका लड़का गद्दी पर बैठा । 
कल्हणने यह लिख रखा है (कि काश्मीरमें 
' ऐसी दनन्‍्तकथा प्रचलित थी कि छोटी 
' अवस्थाके कारण वह लड़का भारतीय 
| युद्धमें नहों शामिल हुआ । यदि यह मान 
| लिया जाय कि भारतीय युद्ध कलियुगके 
| आरम्भमें हुआ, तो शक पूर्व ३१७६ वर्षों 
| की व्यवस्था गोनदके अनन्तर होनेवाले 
| राजाओंकी अवधितक जगनी चाहिये 
| ओर वैसी व्यवस्था कल्हणके पहले लग 
भो चुकी थी । परन्तु भारतीय युद्धके 
समयको मनमाना मान लेनेके कारण 
 कल्हणको गोनर्द आदि राजाओंकी भिन्न 
| व्यवस्था करनी पड़ी । यह बात काश्मीरके 
; इतिहासमे सहज ही लिखो हुई है कि 
गोनई पाणएडवॉके समयमें था । इसका 
| कारण यह है कि हिन्तुस्थानक्ा प्रत्येक 
राजवंश अपना सम्बन्ध पारडव-सम- 





घराहमिहिरके बीचमें हज़ार चर्षका अंतर . कालीन योदाओसे भिड़ा देनेसे भूषण 
विश्वाई पड़ता है क्योकि गये सन्‌ ईसवी- | समझता है। कल्हणने राजाओक्स प्रच- 
के ६०० दर्ष ए्ंका औए उरएरफिहिस रूस | फलत चेशावलोमे अपनो नो समकके 
इंसवीके ४०० बसे भी अधिक पीछेका | अनुसार घटा बढ़ाकर एक और मई 
है.।. ऐली दशामे, इसकी यह उपपक्ति | भूल कर डाली। 


बतलाई जा सकती है, कि गगेके सम: गगंने जे २५२६ को; संकट दी है 


# भारताय युद्धका समय ऊे 








बससे पक बात तो अवश्य सिद्ध होती है। 
बह यह है कि उसने इस संख्याकों किसी 
ने किसी आधारसे निश्चित किया होगा | 
ऐसी संख्या निश्चित करनेके|लिये दन्त- 
कथाका और .मुख्यतः चंशावलीका 
साधन होना चाहिये । कटहणके ग्रन्थरे 
यह मालूम होता है कि इस प्रकारकी 
वंशावली काश्मीरमे भारतीय युद्धके 
समयसे प्रचलित थी। अ्रथांत्‌. निश्चित 
है कि यह संख्या राजवंशावलीके आधार 


पर स्थिर की गई: और इस दृष्टिसे इस , 
सप्तर्षियोंमे तो कोई गति हो नहीं है, 
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सिवा दूसरा आधार नहीं है । दीक्षित 
(पृष्ठ १२८ में) कहते हैं;---'वराहमिहिरने 
सप्तर्षियारमें कहा है कि सप्तर्षियोंमें गति: 
है; ओर वे एक एक नक्तत्रमे १०० वर्षों 
तक रहते हैं; इसी धारणाके श्राधार पर 
यह समय निकाला गया हे ।” युधिष्ठिर८ 
के समयमे सप्तर्षि मधा-नक्षत्रमे थे; और 
आजकल भी वे मधघामें ही हैं । सप्तर्षि 
प्रत्येक नक्षत्र में १०० वर्षोतक रहते हैं, 


, इससे यह निष्पक्ष होता है कि आजतक 


संख्याका बड़ा भारी महत्व है।शक- . 
पूर्व ३१७६ की जो संख्या शककालके आर- , 
' सकता | इसी तरह गग और वराहके बत- 


म्भमे वंशाचलीके आधार पर स्थिर की 
गई थी, वह सी इसी तरहकी वंशावलीके 
आधार पर स्थिर की गई होगी। गगके 
वबचनमे किसी मनमाने राजाका नाम 


। 
के 


समभकर वराहमिहिरन भूल की: परन्तु , 
' सप्तर्षि मधा-नक्तत्रके निकट दिखलाई 


सन इसवीक ३२०१ वर्ष पहलेका समय 
ही, वराहमिहिरको छोड़ श्रत्य सब ज्योति- 


षियोके द्वारा ठहराया हुआ भारतीय युद्धका ' 


समय सर्वेमान्य दिखलाई पड़ता है। हम 
पहले यह देख ही चुके हैं कि इसके सिचा 


जिन पीढ़ियोंका वर्णन किया है उस वर्णन- 
से भी इस निश्चित समयको सबल सहारा 


युधिष्टिरको २७०० वर्ष हो चुके। परन्तु 
इससे उक्त समयका कोई श्रर्थ नहीं हो 


लाये हुए समयका भी कोई अर्थ नहीं है । 
दीक्षितका कथन है कि यह “गर्ग शक- 
कालके आरम्भ होनेके अनन्तर एक .दो 
शताब्दियोमें कमी हुआ होगा; उसे _ 


पड़े, इसलिये उसने यह स्थिर किया कि 
शक कालके आरम्भमे युधिष्ठटिरको २५२६ 


' वर्ष हो चुके।” परस्तु यह मत मानने योग्य 


पक , ला , नहीं हैं । २५२६ 
मेगास्थिनीज़ने चन्द्रमुमतक मगधवंशकी : 


की निश्चित संख्या 
कल्पना केसे ठहराइ जा सकती हैं? यह 


, गणितका विषय है, इसलिये इसमें श्रन्दा- 


| 


मिलता है । सारांश यह है कि सन 


इंसवीके ३१०१ व्षके पहलेका समय ही ' 


भारतीय युद्धका समय सर्वमान्य सिद्ध 


होता है 


शक-संब्रतक पहले २४२६ वषक समयका 
गगस , अपनी कल्पमास निश्चित किया 


ज़की बातोंका बिलकुल समावेश नहीं हो 
सकता: ओर कोई ज्योतिपगणितकार 
निराधार तथा काल्पनिक संख्याकी 
रष्टि नहीं कर सकता । यदि सप्तषियोका 


: चक्कर २७०० घर्षोका मान लिया जाय 

यहाँ कुछ श्रात्षेपोका भी उल्लेख कर ; तो प्रश्न हे कि उनमें १७४ वर्ष क्यों घटा 
देना चाहिये | कहा जाता हे कि जैसे ' दिये गये ? दीक्षितने यह तो नहीं 
ईसवी सनके पहले ३१०१ वर्षके समयको | बतलाया हैं कि जब सप्तर्षि गर्गकेर सघए 
अऋएयेश्दने केजल झरएनएसे पनिश्चित किया | नक्तत्रमे दिखाई पड़े, तक वे उसे शक्क 
है, उसी प्रकार दीक्षितका कथन है कि | संवतके बाद १७४ वे वर्षमें दिखाई पड़े 


थे | और, यह भी नहीं माना जा सकता 
कि यह समय शक १७४ वर्षो बाद 


है बब्न्तु इस आक्षयका भी कल्पनाके . निम्वित किया गया था) एसा कहनका 


फ्र्ज 


& मदहाभारतमीमासा # 
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काहण यह है, कि यदि हमें किसी दुसरी , 
रसींतिसे गगंका समय मालूम होता, तो | 
इस कथनका कुछ श्रर्थ भी हो सकता। 
परन्तु हमे गर्गका कुछ भी समय मालूम ! 
नहीं है, ऐली अश्रस्थामें वह फेवल 
कल्पनासे नहीं माना जा सकता । | 


यह ब्रात. सम्भव नहीं है कि गर्ग और ! 





भी नहों है । यह कहीं नहीं बतलायथा गया 
है कि युधिष्ठटिरके राज्यारोहण-कालमें 
सप्तर्षि मघाके अंधुक बिदुमे थे। यह 
नहीं माना जा सकता कि यह गर्की 
कल्पित बात होगी | इसका भी कहीं 
प्रमाण नहीं मिलता कि गर्ग शक-सम्बत्‌ 
१७४ में हुआ ( बल्कि निम्धयपूर्यवक 


घराहमिहिरकेा सप्तर्षियोंकी गतिहीनता- | मालूम है कि धह शक सम्बतके पहले 
का क्षान न था। श्रथांत्‌ स्पष्ट है कि | हुआ होगा )। यह बात अपने सिद्धाल्तसे 
यह गति कल्पनासे मान ली गई हे, | मिलती है इसलिये इसे भी कल्पनाके 


प्रत्यक्ष नहीं है। अच्छा, कण भरके लिये ' 
मान लिया जाय कि गग॑ और वराहमि- 
हिरका सन्नर्षियांकों गति मालूम थी: 
गगे शक-संबत्‌ १७४ में गणित करने 
बैठा, और बह युधिष्ठटिरका समय गणितके | 
द्वारा निकालने लगा। परन्तु, स्मरण | 
रहे किः-- 
आसन्मधासु मुनथः शासति 

पृथिवीं युधिष्टिरे नपतों । 

इस बातको श्राधार-स्वरूप माननक 
लिये महाभारतमे कोई वचन नहीं है। 
फिर, गगंने इसको कहाँसे लिया? अच्छा | 
यह आधार-स्तररूप बात कहींस लाई गई 
हो, परन्तु जो सप्तर्षि प्रत्येक नक्षत्र १०० 
वर्षतक रहते हैं वे कुछ एकही स्थानमें 
नहीं रहते | थे एक नक्षत्रसे दूसरे नक्तत्र | 
में उड़कर नहीं चले जाते। तब गणित 
करनेके लिये यह मालूम रहना चाहिये 
था, कि युधिष्ठिरके समयमें सप्तर्षि मधा- 
नक्षअके किस बिंदु थे। फिर, यह भी | 





आधार पर मान लें; ओर यह बात हमारे 
मतसे मिलती है कि युधिषप्ठटिरके समयके 
बिंदु्में ही सप्तर्षि गगंकालीन शक-सम्बत्‌ 
१७४ में थे, इसलिये इसे भी कल्पनासे 
मान ले ! तब तो सारा सिद्धान्त मान लेने 
पर ही रहा ! इस तरह वारीकीसे विचार 


' करने पर यह नहीं कहा जा सकता, कि 
' गगेने युधिष्टिरका शक्र पूथे २४२६ वर्ष- 


का जा निश्चित समय बतलाया है, उसे 
उसने गणितफे द्वारा निकाला । अस्तु। 
दीक्षितका फथन है कि मधा, पूर्वा, उत्तरा, 
हस्त और चित्रामेंस हर एक नक्षत्रमे 
सप्तर्षि दिखाई दे सकते हैं। तब, प्रश्न है कि 
गर्गको अपने समयमें यह केसे दिखाई 
पड़ा कि सप्तर्षि मधामें ही थे ? दूसरी 
बात यह है कि शक-सम्बत्‌ ४४४में घराह- 
मिहिरको भी सप्तर्षि मघाम ही दिखाई 
पड़े; इससे ते। गरगगंके समय अथांत शक 
सम्बत्‌ १७४ में उनका मधाके पीछे होना 
पाया जाता है । इस दशामें यह कहता 


मानना पड़ेगा कि शक सम्बत्‌ १७४ में | भी गलत मालूम होता है कि अपने 
मधघा-नत्षत्रमें सप्तर्षिको ठीक उसी बिंदु | समयमें सप्तर्षिका मधामें होना सान- 
पर गर्गने देखा था। ऐसा माने बिना | कर गर्गने गणित क्रिया । सारांश, यह 
यह सिद्ध करना असस्भव है , कि शक- | कहना बिलकुल भूठ होगा कि गगंते 
सम्वतके आरम्भमें युधिष्टिरको हुए २१२६ | इस समयकों कल्पनाके द्वारा जाना। 
बर्ष बीत चुके थे । सारांश यह है कि | श्र्थात्‌ , उसे वंशावलीका श्रथवा किसी 
सभी काल्पनिक बातोंकों मानना पड़ता दुसरे धाच्वोन ग्रन्थकारका पूथे आधार 
है ओर उन्हे माननक त्विय करे झाणएर झपश्य रहए हॉएशए । अतपय, ऐसी दशामे, 
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# भारंतीय युद्धफो समय कू 


वि 


डे 








पहले हमने जो फल्पना की है वही | “महानंदिकी शुद्वां रानीसे उत्पन्न महा- 


खंस्समव दिखाई पड़ती है । गर्गने यह 
लिखा होगा कि उसके समयके (अर्थात्‌ 
शक पूर्व ) किसी प्रसिद्ध राजातक 
+ अहवक हुए २४२६ वर्ष बीत चुके । 

/ हैज़ार व्षके घाद वरशहमिहिरको, 
भूलसे, यह श्रम हो गया कि वह शक- 
काल ही है, जिसके कारण उसे गगंका 
घर्यन समभकर उसने यह शक-कालयुक्त 
शुघिष्ठिरका समय बतलाया होगा। चाहे 
बात जो हो, अन्य ज्योतिषियोके मतके 
पघिरुद्ध और विशेषतः स्वयं महाभारतके 
ब्रचनके विरुद्ध अकेले वराहमिहिरके 
घचनको मान्यता नहीं दी ज! सकती । 

पुराणोंमें दी हुई पीढ़ियाँ 

अ्रमपण हैं । 

अथय हम भारतीय-युद्धफे सलमयके 
सम्बन्धमं बतलाये हुए तीसरे मत पर 
विचार करंगे | महाभारतके वचनके अनु- 
कूल कलियुगके आरम्भमें भारतीय-युद्ध- 
का होना मानकर, राजाओंकी वंशायली 
अ्रथवा प्राचीन प्रचलित परम्पराके आधार 
पर, सब ज्योतिषियोंने सन ईसवीके 
पहले ३१०१ वर्षको भारतीय-युद्धका समय 
बसलाया है। इस समयकी पुष्टिमें मेगास्थि- 
मीज़ द्वारा बतलाई हुई पीढ़िआसे और भी 
अधिक दृढ़ प्रमाण मिलता है । परन्तु वर्ने- 
मान समयके बहुतेरे विद्वानोने, उस समय- 
के पिरुद्, भारतीय-युद्धका समय ईसवी 
सनके लगभग १४०० वर्ष पहले बतलाया 
है। अ्रव हम इसीका विचार करमे। कुछ 
पाश्चात्य विहान उल समयको इससे भी 
शअ्र्वांचीन कालकी ओर घसीरटते हैं, परन्तु 
दोनोंका मूल आधार एक ही है। इस 
सखमयको निश्चित करनेके लिये मुख्यतः 
शिष्णुषुराणके आधार पर प्रथल किया 
गया है । इस पफुरुणरभ कहर गया है दि-- 
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पद्मनख्‌ नामक पुत्र परशुरामकी नाई 
सब क्षत्रियोंका नाश करेगा ।' उसके 
सुमाली आदि नामोंके ५ लड़के होंगे और 
ये महापन्नके बाद राज्य करंगे। महापश्न 
और उसके आठ खड़के सो वर्षोतक 
राज्य करंगे। इन नन्‍्दोको कौटिल्य नामक 
ब्राह्मण राज्य-भ्रष्ट करेगा और चन्द्रगुपत- 
को राज्यपर अभिषिक्त करेगा।” इसकें 
आगे जो छोक है वह यह है :-- ह 
यावत्परीक्षितो जन्म यावन्नन्दाभिषेंचनेस ) 
एनहषेसहस्म॑_ तु शेयं पंचदशोत्तरम्‌ ॥ 

इसी प्रकारका श्लोक भागवतमे भी 
है | परन्तु उसमें “शत पंचदशोसरम” 
पाठ है।इस श्लोकमें यह वर्णन है कि परी- 
सितके जनन्‍्मसे ननन्‍्दके अभिषेकतक १०१५४ 
बर्ष हुए। भागवत कहा गया है कि 
१११५ वर्ष हुए | परीक्षितका अन्म भार- 
तीय-युद्धके अश्रनन्‍्तर 3-४ महीनोंमे ही 
हुआ था: अर्थात्‌ परीक्षितके जन्मका और 
भारतीय-सुद्धका समय बहुत करके एक 
ही है। भारतीय-युद्धसे नन्‍्दोतक १०१५ 
वर्ष और नो नन्‍्दोके १०० वर्ष मिलाकर 
चन्द्रगुघ्तक १११५ वर्ष होते हैं। चम्द- 
गुमका समय सन्‌ ईसवीके ३१२ वर्ष 
पहले निश्चित किया गया है। इससे भार- 
तीय-युद्धका समय सन ईसवीके १११५+ 
३१२८ १४२७ वर्ष पहले आता है। भाग- 
चतके मतानुसार इसमें १०० वर्ष और 
जोड़ना चाहिये; यानी भागधतके मतालनु- 
सार यह समय सन्‌ ईसचीके १५२७ वर्ष 
पहले होता है। हमारा मत है कि विष्णु- 
पुराणमें बतलाया हुआ यह समय मानने 
योग्य नहीं है । ऊपर दिया हुआ वचन 
विष्ण॒ुपुराणके चौथे अंशके २४ वे अध्याय- 
का है। परन्तु बह २३वें अध्यायमें बतलाई 


इुई बातके विरूद्ध है । मगधमें जरासंध 


श्तटसचुएलील ग्रझए भर । जष्रसंश्रके 


२५७० 


कक 


बाप इृहद्गथने इस वंशकी स्थापना की | खार प्रत्येक देशमे राजवंशावली साच- 
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के महाभसारतमीमांसा & 





थी.: इसलिये उसके वंशका “बाहद्रथ वंश” धानीसे लिखी जातो थी। पुराणोके हाल- 
नाम पड़ा। इस वंशकी गणना जरासंत्र- | के खरूपका समय सन्‌ इसबीके बाद 


के पुत्र सहदेवसे आरम्भ की जाती है। | तीन चार शतकोंसे आठव शतकतक है. 


ढ 


यह भारतीय युद्धमें पाएटडवोकी ओरसे | क्योंकि कुछ पुराणों आन्ध्रभ्ृत्य बंशतक- 


लड़ता था। विष्छुपुराणके चौथे अंशके 
श३ वे अध्यायमे कहा गया है कि ये वाहं- 

बंशी राजा मगधम एक हज़ार वर्षो 
तक राज़्य करंगे। इसके बाद कहा गया 


है कि “प्रदोत वंश” २३८ बर्षोतक राज्य | 


करेगा । इसके बाद “'शिशुनाग वंश” 


नन्‍द्‌ और उसके आठ पुत्रोंके पहले, सह- 
देवके समयसे, १००० + १ ३ेम + २६० ८ 
१५०० वर्ष होते हैं। तो फिर २४वें अध्याय- 


की बाते और कुछमे काकटीय यक्‍नतक- 


' की बाते दी हुई हैं। इन बंशोंके सम्बन्ध 


की याते प्रायः सब पुराणों एक समान 
हं। जिस समय ये पुराण आजकलफे 
खरूपमं आये, उस्र समय ये भविष्य- 


) : सम्बन्धी अ्रध्याय जोड़ दिये गये: परन्तु 
ढ् पे | 
३६२ घष राज्य करेगा । श्रथांत , महापझ- ' 


यह स्पष्ट कहना पड़ता हे कि इन बंशा- 


' ध्याय जोड़नेवालोंको इन वंशोके सम्बन्ध- 
' की बाते अ्रच्छी तरहसे मालूम न थों। 


में जो यह कहा गया है कि भारतीय युद्ध- | 


से.१०१५ वर्ष होते हैं, उसका क्या अर्थ है? 
इसलिये विष्णुपुराणके २४ वें अ्रध्यायका 
उक्त बच्चन बिलकुल मानने योग्य नहीं है । 

दूसरी बात यह हे कि पुराणामे 
भविष्यरुपसे जो बातें बतलाई गई हें, 


विस्तारपृर्वक इस प्रकारका भविष्य 
लिखा है कि अमुक वंशका अमुक राजा 
इतने बर्षोतक राज्य करेगा । यह भविष्य 
उस वंशके हो जानेके बाद लिखा गया 
होगा । प्रायः सब पुराणोमे इस प्रकारका 
भविष्य बतलाया गया है| पुराण बहुघा 
परीक्षित तथा जनमेजयको सुनाये गये 
थे इसलिये परीक्षितके समयसे जिस 
ससयतक पुराणोक्ी रचना हुई होगी, 
उस समयतककी वंशावली उनमे बहुधा 
भविष्यरुपसे बतलाई गई होगी। इस 
भविष्य-वर्णनमे राजाओंको पीढ़ियाँ, उनके 
नाम, उनके राज्य-कालकी वर्ष-संख्या 
और खमशन्न वंशकी वर्ष-संख्या दी गई है। 
इस्तसे, कमसे कम, इसना तो निश्चयपूर्वंक 
सिद्ध होता है, कि हमारे पूछे-कथनानु- 


मालूम होता है कि पुराणकारोंको प्रद्योत 
वंशसे मगधका इतिहास श्रच्छे विश्वस- 
नय रूपसे मिल गया था; परन्तु डसके 
पहलेका इतिहास तथा पहलेकी वंशाचली 
विश्वलनीय रूपसे नहीं मिली । उन्होंने 
प्रद्योत वंशके पहले केवल एक बाहंद्रथ 


' बंशका उल्लेख किया है ओर उसकी वर्ष- 
उनमें एक बड़ा दोष है । पुराणकारोंने 


संख्या २१००० वर्ष रख दी है । इससे 


' स्पष्ट मालूम होता है कि उत्तरकालीन 
, पुराणकारोंको प्रद्योत बंशके पहलेकी 


| बात मालूम न हो सकी । इसी कारणसे 


' डनकी दी हुई बातोमें और चन्द्रग॒प्तके 


, बातोंमे 


समयमे मेगास्थिनीज़के द्वारा बतलाई हुई 
आकाश-पातालका. अन्तर 


' पड़ गया है। प्रद्योत-वंशसे उत्तरकालीन 


| बंशोंके सम्बन्धकी बात बौद्ध-प्रन्थोर्म भी 


पाई जाती थीं। बल्कि, पागिटर साहब- 


| का कथन है कि, ये बातें पुराणोमे बोदध- 


गनन्‍्धोसे ही ली गई हैं। चाहे ये बातें 
कहींसे लीं गई हो, परन्तु प्रद्योत वंश- 
के पहलेकी बात विश्वसनीय नहीं हें; 
क्योकि उनकी वर्ष-संख्या अन्दाज़से १००० 
रस दी गई है | हमारा अनुमान हे 


! कि इस समयके सम्बन्धकी बाते पुराण- 


# भोरतीय युद्धका समय 
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काशेके समयमे नष्ट हो गई होगी। पहले 
के राजाओकी वंशांयली, चन्द्रगुप्के दर- 
बारमें रहनेवाले मेगास्थिनीज़के समयमे 
थी। परन्तु सन्‌ ४०० इसवीके लगभग 
जब पुशणकारोंने पुराणोंकी पुनः रचना 
आरम्भ की, उस समय इन वंशावलियो 
के सम्बन्धकी बात नष्ट हो गई थीं। ऐसा 


क्यों हुआ ? इसका मुख्य कारण यही . 
मालूम होता है कि चन्द्रगुसतके समयके . 
बाद शूद्र वंश राज्य करने लगा और ' 


सनातन धरम क्षीण होकर अशोकके समय- 
से बौद्ध धर्मका भी प्रसार ओर विजय हो 
गया । आन्ध्रभृत्य भी शूद्र राजा थे। श॒द्र 
राजाओमे प्राचीन ज्श्रिय राजाओकी 


वंशावलीको हिफ़ाजतसे रखनेकी इच्छा- , 
का न होना स्वाभाविक बात है। बाोद्ध . 
राजाओंकी दृष्टिमि तो सनातन-धर्मी . 


क्षत्रिय राजाओंकी कुछ कीमत ही न रही 
होगी । बौद्ध श्रोर जैन लोगोंमें वर्णे- 
विभागका लोप हो जानेके कारण ओर 
वर्ण-विभागका छष रहनके कारण, क्षत्रियों 
की कथाओंकी नष्ठकर, भिन्न प्राचीन 
कथाओकी सृपथ्टि करनेका उन लोगोंने 


टढ़ प्रयल किया था। इस कारणसे बुद्ध | 


और जैन महावीरके पहलेके गाजवंशोकी 


बंशावलियोका महत्त्व नष्ट हो गया ओर , 


उनकी श्रोर दुलेक्ष किया गया। अन्‍्नमें 
ये वंशाचलियाँ प्रायः न्ट हो गई ओर 


इसी कारण पुराणकाराने बाहद्रथ वंशका , 


समय अलुमानसे १००० वर्ष रख दिया 
है। ये पुराणकार प्रायः घुद्धिहीन थे, क्योंकि 
विष्णुपुराणमे भी कहा गया है कि-- ' परी- 
ज्षितके जन्मके समय जब सप्तर्षि मघामें 


थे, उस समय कलियगका आरम्भ हुआ | , 
इसमें १२०० दिव्य वर्ष हैं ।” इससे, 


पुराणकारोंका यही विचार पाया जाता है 
कि, भारतीय युद्धके समयसे ही कलि: 


युगका ऋरम्भ हुआ है ओर कलियुममे 
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फिर यह 
आश्चर्यकी बात है कि, कलियुग लगे 
कितने वर्ष हुए, इस विषयम सब ज्योति- 


१२५०० दिव्य वर्ण होते हैं। 


उन्हे नहीं मालूम था। यह बात, सिद्ध हो 
खुको है कि ये नये पुराणकार और भारतीय 
ज्योतिषी एक ही समयमें, श्र्थात्‌ सन 
इंसचीके पहले छु०० से ८०० तक, हुए | 
इससे मालूम होना है कि एक ही समयके 
इन पुराणकारोंको बहुत कम बाते मालूम 
! थीं। अस्तु। सब बातोंको देखकर हमें 
' यही कहना पड़ता है कि विष्णुपुराण और 
भागवतपुराणम बतलाई हुई पीढ़ियों ओर 
वर्षोका प्रमाण, मेगास्थिनीज़के प्रमाणके 
सामने, मानने योग्य नहीं है 
मगा।स्थनाज़ आर पुराणकार । 
इस विषयका अधिक विस्तारपूर्यक 
' विचार करना आवश्यक है कि मेगास्थि 
नीज़के द्वारा लिखों हुई बाते अधिक 
विश्वसनीय हैं। पहले हम इस बातका 
विचार करंगे कि मेगास्थिनीज़ने कौन कौन 
' सी बाते लिख छोड़ी हैं ओर उनपर 
' क्या क्या आत्तेप किये जा सकते हैं। 
यह बात प्रसिद्ध है कि मेगास्थनीज़का 
| महत्वपूर्ण अन्थ नष्ट हो गया है। यदि 
, वह रहता तो हमें राजा लोगोंके नाम 
| और वर्ष भी ब्योरेवार लिखे हुए 
| मिलते | बैबिलोनमें बेरोससके द्वारा और 
इजिप्टमे मेनेथोके द्वारा तैयार की हुई 
| चंशावली आजतक प्रसिद्ध रहनेके कारण, 
जिसे तरहसे उन देशोके इतिहाखकों 
| सहायता पहुँचाती है, उसी तरहसे यदि 
मेगास्थिनीज़के दारा लिखी हुई बंशावली 
इस्त समय हमारे सामने रहती तो हमें 
कोई शड्ढा न रह जातो। उसका अन्थ नष्ट 
हो जानेसे दो तीन इतिहास-लेखकोंने- 
उसके ग्रन्थसे जो अवनरण लिये हैं, उन्‍हें 


| 
। 
। पिये।के द्वारा निश्चित किया हुआ समय 
| 


हम यहाँ उद्धृत करते हैं । हे 


है ण्ड के महाभारसमोमांखा #-- 





| मेगास्थिनीज़के बाद मिल। मिला। इससे यह बरस 


प्लिनीके द्वारा लिया हुआ 
ध्यानमें आ जायगी कि ये बातें किसंली 


अचतरण । 

“इंकसके समयसे अलेकज़ेंडरतक 
१५७७ राजाओकी गणना है और उनके 
सज्यकालकी अ्रवधि ८४५१ वर्ष और ३ 
महीने है ।” 


पुरानी हैं। हम पहले बतला खुके हैं 
कि इस अधतरणम बतंलाया हुआ हिरा- 
| क्लीजका भीकृष्ण होना सर्वभान्य है; 





| परन्तु यह निश्चयपूर्वक नहीँ बंसलथा जा 


| 


। सकता कि डायानिसॉस फैन है। तेथापि 


' अरायनके ग्रन्थमेंका अवतरण । | यह कहा जा सकता है कि उसे दाश्ायरं 


“हिन्दुस्थानके लोग डायानिसॉस 
(बकेंस) के समयसे सड़कोटस ( चन्द्र- 
गुप्त )तक १५३ राजा और ६०४२ वर्षोंकी 





मनु मान लेने पर, उसके समयसे महा- 
भारत और हरिवंश बतलाये हुए भ्रीकृष्ण 
तक १५ पीढ़ियाँ होती हैं (आदि० अ्र० ७५)। 


अवधिका होना मानते हैं; परन्तु इस |! इसलिये कहा जा सकता है कि मेगास्खि- 
झवधिमे तीन घार लोकसत्तात्मक राज्य | नीज़की बतलाई हुई बातके लिये यह एक 
खापित हुआ ...दूसरी बार ३०० वर्षोतक | और नया सहायक प्रमाण मिलता है । 
ओर एक यार १२० वर्षोतक। हिन्दुस्थान- श्रीकृष्णकी वंशावली हम्चिंशमे तों 
के लोग कहते हैं कि डायानिसॉस हिरा- | दी ही हुई है; परन्तु वह एक जगह महा- 
क्लीज़ले १५ पीढ़ियोंके. पहले हुआ था।” | भाग्तमें भी दी हुई है, जिससे मालूम 
ऊपरके अवतग्णौसे स्पष्ट मालूम | होता है कि दक्तसे श्रीकृष्ण १५वाँ पुरुष 
होता है कि ईजिप्ट और बैबिलोन देशोमे | है। यह वंशावली अनुशासन पर्वके १४७ 
औ्रैक लोगोकी मिली हुई वातोकी ही तरह . वे अध्यायमें दी गई है जो इस तरह है-- 
ये बाते भी राजाओंके राज्यकालकी | *ै दक्ष-कन्या दाक्षायणी । २ ( विवस्वान्‌ ) 
वर्ष-संख्या सहित ब्योग्वार थीं। इनमें | आदित्य--३ मनु--४3 इला--५ पुरूरवा-- 
महीनॉतकका निश्चित श्रड्डू दिया हुआ | ६ श्रायु--9 नह॒ष--८ ययाति--& यदु--- 


है। ऊपरके दोनों अवतरणोमें वर्षोकी 


संख्यामे यद्यपि थोड़ा सा फरक है, तथापि | 


वह महत्वका नहीं हे. और जो लोक- 
खसचसाक राज्य स्थापित होनेकी बात कही 
गई है, उसे बहुधा अ्रराजक-काल सम- 
मना चाहिये। * ह 
महाभारतमें अथवा अन्य पू्वकालीन 
भ्रन्थोम प्राचीन राजाओका राज्य वर्ष- 
संण्या-सहित उल्लेख कहीं नहीं है । 
इससे यह पाया जाता है कि चन्द्रगुप्तके 
खसमयमें प्रायीन राज़ाओकी राज्य-वर्षे- 
संख्या-सहित अलग वंशावली रही होगी: 
और इन बातोंकों मेगास्थिनीज़ने उसके 
शाधारपर लिखा होगा। हम पहले बनला 
खुके हैं कि महाभारतकों अन्तिम रुप 





१०क्रोए्टा--११ बृजिनीवान--£ २ उषंगु-- 
१३ शर--?४ वसुदेव--१५ श्रीकृष्ण । 
इनमेंसे तुजिनीवान्‌ और उचंगु ये नाम 
हरिविंशर्म नहीं हैं। उनके बंदले देवमी- 
दुष नाम है। आदि पर्यके ७६ वे अध्याय- 
के आरम्भमें ययाति प्रजापतिसे १०वाँ 
पुरुष बतलाया गया है। उसे स्वयं ब्रह्म- 
देवसे मानना चाहिये । ब्रह्मदेवसे प्रय्रेताः 
ओऔर उससे दत्त प्राचेतस हुए। दक्तका 
प्रजापति नाम होनेके कारण यहाँ ऐसा 
संशय उत्पन्न होता है। इसके आधार 
पर भी यह बात निर्विवाद सिद्ध होती है 
कि मेगास्थिनीज़कों श्रसली बातोंका शाम 
महाभारतकालीन परिडतांके द्वारा इआ 
था। इस कारणसे उस्रकी यतलाई हुई 


& >भारतीय युद्धका ख़सय #& ४ है० डे 





१५३ पीढ़ियाँ, पुराण्णेकी अन्तिम आवुत्ति- | २०२ ब्ष पड़ते हैं। यह वर्ष कुछ अधिक: 
में दी हुई पीढ़ियोंसे, अधिक विश्वस- | नहीं है। महाभारतमें दिये हुए वर्णनसे 
नीय. हैं. | मालूम हो सकता है कि वलुदेवक़ी उच्रः 

मेगास्थिनीज़की बतलाई हुई बातोंके | कितनी थी। अन्य देशोंके इतिहासको 
बविरुद्ू यह आज्षेप हो सकता है कि | देखनेसे भी यह वर्ष-संख्या बड़ी नहीं 
पीढ़ियोकी संख्याके परिणामसे वर्ष-संख्या ' मालूम होती | यह वर्णन पाया जाता है 
ब्रहुत खशधिक है । हम पहले कह चुके हे ' कि इंजिप्ट ओर खाल्डिया देशोंके वेबांश 
कि समस्त संसारफे इतिहासके आधार राजाओंने बहुत वर्षोतक राज्य किया ४ 
पर यह हिलाब लगाया गया है कि , ज्यू लोगोकी वंशावत्लीको लीजिये। यह 
राजाओकी प्रत्येक पीढ़ीके लिये २० वर्ष | अधिक विश्वलनीय ओर सावधानता- 
लगते हैं । तब प्रश्न हे कि १४३ पीढ़ियोंके | पूषक सुरक्तित है.। इसमें भी .मोजिसख 
खिये ३०६० वर्षके बदले ६०४२ वर्ष केसे , नामक मानवी राजाके पहलेके प्रजापति- 
दिये गये हैं ? परन्तु हमें दूसरे देशोंकी , ( पेट्रियार्क ) की वर्ष-मर्यादा बहुत ही 
राजघंशावलियोंके उदाहरणोके आधार , बड़ी हैं। पहले भागमे अर्थात्‌ रृष्टिकी 
पर यह देखना चाहिये कि आर्य लोगोकफे | उत्पत्तिसे जलप्रलयतक श्रथवा आदमसे 
सम्बन्धमें मेगास्थिनीज़की बातें केसी विश्व- ' नोआतक ११ पुरुषोंके २२६२ वर्ष बतलाये 
खसनीय हैं । हमे मालूम होगा कि प्रत्येक | गये हैं, श्रर्थात्‌ प्रत्येक पीढ़ीके लिये लग- 
देशमें मानवी राजाओंक्रे होनेके पहले | भग दो सौ वर्ष पड़ते हैं। दुसरे भागमें 
थोड़े बहुत देवांश राजा मान लिये जाया , शेमसे अब्राहमतक ११ पुरुषोके लिये 
करते हैं; और ऐसे राजाओंकी वर्ष-संख्या | १३१० वर्ष माने गये हैं,. अथांत्‌ प्रत्येक 
श्रधिक हुआ करती थो। मेनेथोके द्वारा | पीढ़ीफे लिये ११० वर्ष होते हैं। और तीसरे 
संशोधित ईजिप्ट देशकी राजवंशावलीमें . भागमे मोजिससे सालोमनतक १२. 
मानवी राजा मेनिससे आरम्भ होते हैं।  पीढ़ियोंके ४०८ वर्ष बतलाये गये हैं। ये 
उसके पहले देवांश राजा थे। उसने | मानंवी प्रमाणके अ्रद्युखार हैं। सारांश, 
लिखा है कि इसके बाद कोई देवांश राजा | श्रन्य देशोकी तुलनासे हम स्पष्ट फह सकते 
नहीं हुआ। हमारे यहाँ भी श्रीरृष्णके , हैं कि मेगास्थिनीज़ने जो बात लिखी है वह 
ईश्वर श्रवतारके हो जानेके बाद कलि- | बिलकुल सम्भव है। १५३ पोढ़ियोंका 
युयका प्रारम्भ हुआ | अर्थात्‌ , श्रीकृष्णके ' उल्लेख उसने तत्कालीन लेखोंके प्रमाण. 
बाद कोई ईश्वरी अंशवाला राजा नहीं | पर किया है और हिन्दुस्थानका ऐेतिहा- 
हुआ । हिराक़ीज अथवा धीकृष्णतक , सिक काल सन्‌ ईसवीके पहले ३१०१ 
१४ पीढ़ियोंको घटाकर शेष १३८ पीढ़ियों- ' वर्ष निश्चित होता है । इसमें कोई आम्चर्य- 
को मानधी राजाओंकी समभना चाहिये ' की बात नहीं हे । ईजिप्टमें पहला मानयी 
और इन राजाओंके राज्य-बर्षोका समय | राजा सन्‌ ईसबीफे पहले ३३७० थे बर्षमें 
२० वर्ष ही लेकर हमने इनका समय : राज्य करने लगा था। ईजिप्टमें सबसे 
२७६० वर्ष ठहराया है। ६०४२ वर्षोमे इस | बड़ा पिरामिड स्तम्भ सन्‌ ईसचीके पहले 
खमयको घटा देने पर ३२८२ वर्ष बच २४०० वे व्धमे बनाया गया | चीनका 
जाते हैं। इन शेष वर्षोकों १५ पीढ़ियोंका | पहला मानवी राजा सन्‌ ईसवीक पहले 
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संग्य मात्र लेने पर प्रत्येक पीढ़ीक: लिये ४०८५ थे वर्ष गद्ी पर जेडा । इस 
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ऋ्राश्नोन” देशोके इतिहासके उदाहरणस 
छिद्ध होता है कि यदि हिन्दुस्थानमे भार- 


सीथ आयोके पहले ऐतिहासिक राजा | 


कशडव तथा भ्रीकृष्ण सन्‌ इंसबीफे पहले 
३१०१ ब्षमें राज्य करते थे, तो इसमें 
आश्चर्य करनेकी कोई बात नहीं है । 
मेगास्थिनीज़की बातों पर दूसरा आक्तिप 
यह किया जाता है कि जिस अवधिमे 
श्रीकृष्णतक १५४ पीढ़ियाँ होती हैं, उसी 
अवधिम मलुसे पारडवोतक महाभार तमे 
पोढियाँ दी हुईं है । परन्तु इसमें भी 
आश्यये करने योग्य कोई बात नहीं हे, 
क्योंकि ये पीढ़ियाँ कलियुगके पहलेके 
राज्ञाओफी हैं, और उनकी वर्ष-संस्या भी 


बहुत बड़ी मानी गई है | ये राजा छापर- . 


के और उसके भा पहलके थे; अतएव 
उनकी भिन्न भिन्न शाखाओम १५७ ओर २५ 


पीड़ियोंका होना सम्भव है | अकेले भीष्म- 


के सामने विचित्रवोये, पाएडु और युधि- 
छिरादि पाएडचवरकी तीन पीढ़ियाँ हो गई 


थीं। अर्थात्‌, बड़ी आयुर्मर्यादावालेकी , 


शाखामे कम पीढ़ियोका हाना सम्भव है । 


मानवी पीढ़ियोक शुरू होन पर हमन जा : 


१३८ पीढ़ियाँ ली हैं, उनकी भिन्न भिन्न 


शाखाओमें दीर्धायुपी ओर अश्रल्पायुपी '. 


राजाओकी एकत्र वर्ष-संख्याम॑ं सरसरी 
तौरसे प्रत्येकके लिये २० वर्ष. रखना ही 
ठीक होगा । इन सब बातोका विचार 
करने पर यही मानना चाहिये कि चन्द्र 
गुप्तके समयमें मेगास्थिनीज़को हिन्दुस्थानमें 
जो बात मालूम हुए , वे अत्यन्त पुरानी ओर 
विश्वसनीय है | 
पुराणोंसं बतलाई हुई पीढ़ियांकी 
दशा इससे उलटी है। पहले कहे अजु 
खरर पुराणोकी बात अत्यन्त अर्वाचीन 
अर्थात्‌ सन्‌ ४०० ईसचोके लगभगकी 
हैं: गएए ऐेएएसशलएडुऋ: २७०३३, रे 
बच्मेके बादकी हैं | इस अवधिमे शुद्ध, 


! 


बोद्ध ओर यबन रांजाओंके' होगेके कारश 
प्राचीन ज्षत्रियांकी वंशावलियाँ नष्ट हो गई 
होंगी । इन लोगोका और इनके धर्मोक्ता 
' जाति-प्रथाके विरुद्ध, कटाक्ष रहनेके 
कारण क्षत्रियोकी बंशाचलियोंको सुरक्षित 
रखनेवाले सूत, पुराणिक आदिका, इस 
अवधिमे नाश हो गया होगा । अर्थात, 
पुसणोमे बतलाई हुई पीढ़ियो और वर्ष- 
संस्याकी बात सब अंदाज़स दी गई होंगी, 
बल्कि बोद्ध ओर जैन लोगोंफे मतोके 
आधार पर लिखी हुई होगी | कारण यह 
है कि बुद्धफे समयसे अथवा जिन महा- 
बीरके समयसे श्रोर इनके थे।ड़ समयके 
पहले जो राजा हो गये, उनके नाम और 
वर्ष-संख्याएं पुराणोम अ्धिकांशमें सम्भव 
| एबं मिलती हुई दी गई है; ओर इससे 
' पूर्वकालकी बाते केचल काल्पनिक मालूम 
होतो हैं। इसी विषयका बिस्तारपूर्बक 
चिचार करना आवश्यक है । 
पुराणोंमे थे सब वर्णन भविष्यरूपस 
; दिये गये हैं। इसमें सन्देह नहीं कि ये 
| बन डन राजाओंक हो जानेके बादके 
है । उनमें वर्ष-संख्यातक दी हुई मिलती 
है। इससे भी यह निबियाद हे कि ये 
उन राजाओंक बादके है।इस रीतिसे 
! विचार करने पर मालूम होता है कि प्रथम 
: आंध्रांततक स्वकीय राज्य-संख्या दी हुई है। 
| डसके बाद यवन आदि पर-राजाओका 
। एकन्र समथ बतला दनेस सब गड़बड़ी 
| हो गई है | तथापि हम बारहंद्रथ वंशका 
| ग्रधिक चिचार करंगे, क्योंकि इसके 
! बाद मगधमे होनेवाले वंशोका हाल 
बौद्ध ग्रन्थोंसे भी मिल सकता है। यह 
हाल वायु पुराणमें .अधिक विस्तारपूर्षक 
इस तरह दिया गया है। प्रद्योत वंशके 
पाँच राचा हुण। विध्णुपुराणमे उसकी 
जुपे संण्णए १४०८ है ५ उरच0 अत्वक 
रसजाकी भी व्-संख्या दी मई हजिनका 


# भारसीय थुझका खूमय # 


कोड १४८ होता है । इसी तरह इसके 


झागे शिक्षवाग बंशके दस राजाओंके |. 


इ६५ वर्षतक राज्य करनेकी बात कही गई 
है। परन्तु राजाओके नाम ओर सिश्न 
सिन्न धर्षनसंख्याएँ दी गई हैं जिनका जोड़ 
३३४ होता है। इस ओर दुलंत करके 
इम्र सके पहलेके बाहेद्रथ चंशका घिचार 
आरिंगे। पुराणोका--भायः सब पुराणोका- 
मत है कि यह वंश एक हजार घर्षोतक 
राज्य करेगा | 
दातरिशश नपा होते भवितारों बृहद्रथात्‌ । 
वर्षसहस्त्ं व तेषां राज्य भविष्यति ॥ 
इस बर्शनमे दिया इआ एक हजार- 
का स्थूल-अंक ही संशय उत्पन्न करता 
है । यद अनुमान होता है कि सथ्या हाल 
मालूम न रहने पर स्थूल अंक रख दिया 
गया है । दूसरी बात यह है कि एक ही 
घंश हजार वर्षोत्क नहीं चल सकता। 
यह बात ऐतिहासिक अ्रदुभवके विरुद्ध 
है। इस बातको भी ध्यानमे रखना चाहिये 
कि ये वर्ष कलियुगके मानवी वंशोके 
हैं। बाहेद्रथके बाद पांच सो वर्षोकी 
अवधिमे दो वंश हो गये | (दोनों वंशोका 
मिलानेसे १३४+३६२ जोड़ ५०० ही 
होता है। ) यह भी स्थूल अंक है । उसके 
बाद १०० त्रधोम नन्‍्द हुए । यह अंक भी 
स्थूल है । अस्तु; हमें ब्योरेबार यह 
देखना चाहिये कि बाहेद्रथ वंशका जो 
विस्तृत हाल दिया गया है, वह कैसा है । 
बृहद्रथसे भारतीय-युद्धकालीन सहदेच 
नामक राजातक थायु पुराणमे ये दस 
राजा बतखाये यये हैं:--(१) बहद्रथ (२) 
कुशाप्र (३) ऋषभ (४) पुणयवान (४) 
विक्रान्त (६) खुधन्था (७) ऊर्ज (६) नभस्‌ 
(&) जरासंध (१०) सहदेव । यहाँ बहद्॒थरे 
अरतसंध नयाँ. है । परन्तु “प्रथमप्रासे 
म्रक्षिका पातः” कीसी बात तो यह है, कि 
अद्यालारतम अरासंधको बृहद्र॒थ का अत्यक्ष 
५%। 


श०्प 





पुजञ बतलाया गया है। ( ससा० आ० १७) ( सभ्ा० अ० १७) 
इससे यह कल्पना हो सकेगी कि इज 
पुराणोकी बात कितनी भूलसे “भरी हैं । 


अहद्रथ और जरासंधके बीच के राजाओकरे 


नाम काठपनिक मालूम होते हैं । इनकी 
राज्य-बर्ष-संण्या नहीं दी गई .है। झल 
हम यायुपुराणमें धबतलाये हुए आगेके 
राजाओके नाम और व्षसंख्या पर 
जबिचार करंगे। थे. इस तरह हैं:--- 





(११) सामापि प८ वर्ष । 
(१२) श्रुसक्षचा ६छ ब० 
(१३) अयुतायु २६ ब० 
(१७) निरामित्र १०० ० 
(१५) सुकृष्त ए६ च० 
(१६) बृहत्कर्मा श्ऐे ० , 
(१७) सेनाजित्‌ २३ ब० 
(१८) श्र॒तंजय ४० ब० 
(१६) महाबाहु रेप ख० 
(२०) शुत्ति प४८ ब० 
(२१) क्षेम श्ष् च० 
(२२) भुवत दछ ब० 
(२३) धर्मनेत्र ५ ब० 
(२७) न्पति ५८ ब० 
(२५) खुबत शेर ब० 
(२६) रढ़सेन प्र ब॒० 
(२७) खुमति देईे ख० 
(२८) सुचल २२ ब० 
(२६) सुनेत्र 8४० च॒० 
(३०) सत्यजित्‌ ८३ ज० 
(३१) बीरजित्‌ हेप ब० 
(३२) श्ररिजय ५० च० 
कुल &£७ वर्ष । 
यह तफसीलवार फेहरिस्त जान-बूझ- 
कर यहाँ दी गई है जिसले मालूम होगा कि 


भारती-युरुके यरद॒के ही २२ राजाओके 
समरयका जोड़ 5500 बे गाव है / फ़िर 
३० राजाओंफा जोड़ एक हज़ार बर्ष कैसे 


१५६ 
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ही राजाओंके नाम काल्यतिक झौर १०० ' 
आदि राज्य-वर्ष-संख्या भी काल्पनिक है। ' 


फिंवहना, 


४ड्वितीयभासेषपि मछिका- 
पातः” के न्यायसे देख पड़ेगा कि महा- | 


भारतमे सहदेवके लड़केका नाम मेघसधि ; 


है (अश्व० श्र० ८२) सो भापि नहीं, जैसा कि 
ऊपर कहा गया है | कहनेका तान्पर्य यही 
है कि सब दृष्ट्ियोसे विचार करने पर 
प्रयोत बंशके पहलेके बाहंद्रथ-बंश 
सम्बन्धी पुराणोकी बात केचल काल्पनिक 
मालूम होती हैं । 

यहाँ प्रश्न हो सकता है कि, यदि 
बाहंद्रथ-बंश सम्बन्धी दी हुई कच्ची बातों- 
को निराधार मान ले, तो 
यावत्परीक्षितो जन्म यावशन्नन्दाभिषेचनम । 
एतदबंसहरं तु शेयं पंचदशोत्तरम ॥ 

इस णग्छोकमे समष्टि रूपले दी हुई 
बातको क्यों नहीं मानना चाहिये ? परन्तु 
हमारा कथन है कि बिना जाँच किये 
ओऔर तफसील दिये ऐसे अंकको माननेके 


जाती । इसका म्रल आधार पोढ़ियाँ हो 


होनी चाहिये। ऊपर बतलाया जा चुका ' 





मेगास्थिनीजका यह कथन शंधिक तविश्वस- 
नीय समझा जाय, कि भारतीय-युसरू 
चन्द्गु्तक १३८ पीढ़ियाँ हो गई? हम्तरस 
मत है कि कोई आ्राधार-भूत बात या 
प्रमाण जितना अधिक प्राचीन या पूर्व 
कालीन हो, उतना ही अधिक विश्वसनीय 
वह माना जाना चाहिये ।। पूर्व पूर्व बातों- 
की परंपरासे देखने पर पुराणोका स्थान 


' अन्तिम है । उनके पहले मेगास्थिनीजको 
' और उसके भी पहले वेदांगोको स्थान देना 
' चाहिये। स्वयं दीक्षितने निश्चित किया है 


. कि बेदांग ज्योतिषका समय सन ईसवी- 


' के लगभग १४०० वर्ष पहले है 


। उनकी 


: यह बात पुराणोके विरुद्ध होती दे, क्यों- 
। कि यह स्पष्ट है कि भारतीय युद्ध वेदांग- 


ज्योतिषके बहुत वर्ष पहले हुआ है। 
परन्तु इससे भी पहलेका प्रहलशं, अर्धात्‌ 
सामान्यतः समस्त भरतलशडम माम्य 
समझे जानवाले भारतीय युद्धका सन्‌ 


' इसवीकफे ३१०१ वर्ष पहलेका समय हमें 
; उपलब्ध हुआ है : और इससे मो मेगाश्वि- 
लिये कोई आधार नहीं हे । वर्षोके हिसाब , 
लगानेकी कोई दन्तकथा नहीं बतलाई ' 


नीजकी बातोकी विश्वसनीयता श्रध्रिक 
सिद्ध होती है। इसलिये श्रव उस प्रमाण- 


, की ओर ध्यान देना चाहिये । 


है कि फुटकर वंशोका कुल जोड़ १६०० वर्ष ' 
होता है । हर एक मलुप्य कहेगा कि २२ 


बाहंद्रथ, ५ प्रद्योत, १० शिशुनाग और & 
नन्‍द्‌ मिलाकर ४६ पीढ़ियोके लिये १५५५ 
अथवा १००६ वर्ष कुछ अधिक नहीं होते | 
परन्तु, सन ईसवीके लगभग ५०० घर्षोंके 
बाद, भविष्य रूपसे यह बतलानेवाले पुराण- 
कारोंका कथन क्या सच मान लिया जाय, 
कि प्रधोत बंशके पहले भारतीय युद्धतक 
एक हो बाहेंद्रथ वंश था? अथवा सन 


बेदिक साहित्यका प्रमाण | 

हम यहाँ विस्तारपूर्वक बतलाबंगे कि 
मेशास्थिनी जकी बातोके विशेष विश्वसनीय 
होनेके सम्बन्धमें वैदिक साहियसे एक 
अत्यन्त महत्वपूर्ण और सबल प्रमाणका 
साधन कैसे मिल सकता है। ऋग्वेदकफ़े 
मंत्रोकी जाँच करने पर मालूम होता है 
कि ऋग्वेदमे भारतीय युद्धका कहीं 
उल्लेख नहीं है; परन्तु भाग्यवश डखमें 
भारतीय योद्राओंके पूर्वेजोका एक मह- 


ईसबोके लगभग ३०० वर्ष पहले यहाँ | त्यपूर्ण उल्लेख पाया जाता है । भीष्स 


आकर, तत्कालीन प्रजबलित चंशाबलीको 


ओर विचित्रवीरयके बाप शंतन॒का देवापि 





रूएबधएरए रे तेखर- पारस एडपा सञए, रच एए ५० ५ छह देख अपएलसुओ, 
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बड़ा था । पिरकत होनेके- कारण राज्यका | मान्य है । यही -नहीं, किन्तु इस, बातका 
अपना हक छोड़कर वह जज्गलको निकल ! समर्थन करमेयाली. एक दुखरी क्यत हमें 
गया था। महाभारतके आदि पवके ७४ वे , मिली है । महाभारतमें पांचलॉको कर 
अध्यायमें भी यह बात स्पष्ट रीतिसे | बकर “सोमकाः” कहा है। द्रोणशने, अश्य- 








बललाई गई है। ' | त्थामाकों “पांचालों पर आक्रमण करो” 
'देखापिः ललु बाल एक अररायं बियेश | | कहते समय कहा है किः-- * 
शंतनुस्तु॒ महीपालो. बभूव ॥ सोमका न प्रमोक्तब्या जीवित परिरक्तता । 


ऋसशषग्वेदेके “बृहदवता” .ग्रन्थमे यही. “अपने प्राणोंकी रक्षा करके सोमक़ों- 
बात बतलाई. गई है । वह ख्छोक. इस | को छोड़ मत देना ।” एक स्थान यर दुपद 
प्रकार हैः--  -7 | राजाकों भी सोमककी संश्ा दी हुई है। 
आशिपेणज्ष देवाषिः कौरव्यश्लेत्रशंतजुः। | बहुत दिनोतक् इस बातका पता नहीं 
भ्रालसे राजपुत्नी च कौरवेषु बभूचतुः ॥ | लगता था कि ये सोमक कौन थे.। परन्तु 

“आर्िषेण देवापि, और कोौोरव्य | वैदिक इन्डेक्सके आधार पर मालूम हुआ 
शंतलु दोनों भाई, राजपुत्र थे । उनका | कि ऋग्वेद “सोमकः साहदेब्य:” कह 
जन्म कौरव वंशमें हुआ ।” देवापिको | कर सहदेव-पुश्र सोमकका उल्लेख एक 
“आिषेण” इसलिये कहा है कि वह । सूक्तमें किया गया है । एतरेय आ्राह्मणमे 
ऋष्टिषेण ऋषिका शिष्य हो गया था। : भी वर्णन पाया जाता हैं कि सहदेख-प्रुत्न 
देवापि बड़ा तपस्वी था। ऐसी एक कथा ! सोमकने एक राजसूय यज्ञ किया था: 
है कि एक बार शंलजुके राज्यमें भ्रनावृष्टि | और पर्चत तथा नारद ऋषियोके कथ- 
हो गई थी और उस समय शंतनुके लिये | नालुसार, विशिष्ट रीतिसे, सोमरख 
परञन्यकी स्तुति करके देवापिने वर्षा । निकालनेके कारण उसकी अत्यन्त कीर्ति 
करवाई थी | इस अवसर पर आर्डिपेण हुई थी। यह सोमक द्वपदका पूर्वज था । 
देखापिने जो सूक्त बनाया वह ऋग्वेदके | हरिवंश (अ० ३२) में सहदेव, सोमक, 
दसवे मंडलमे ग्रथित किया गया है.। | जन्तु, पृषत्‌ और व्॒पढद, इस प्रकार पीढ़ी 
ऐसी समझ है कि इस दस मंडलमें, | बतलाई गई है । इससे इस बातका कारण 
अनेक ऋषियोके छोटे छोटे अलग अलग | मालूम होगा कि महाभारतमें धृष्टधभुज्षको 
सूक्त हैं। खैर, देवापिकी कथासे अनुमान | पाषंत और द्रोपदीको पायेती क्यों कहा 
होता है कि भारतीय युद्ध ऋग्वेदके | गया हे। “साहदेव्य:ः सोसकः” ऐस उल्लेख 
अनन्तर १०० वर्षोके भीतर हुआ | कारण | ऋग्वेदमें श्राया. है । सोमक, राजसूय 
यह है कि देघापिका भाई शंतनु, शंतनुके | करनेवाला बड़त सम्नाट्‌ था, अतपथ उसके 
पुत्र भीष्म ओर विचिश्रवीर्य तथा चिचित्र- | बंशजोको “सोमकाः” नाम, मिला; और 
चीर्यके पुत्र ध्वतराष्ट्र और पांडु थे; और | यह नाम भारतमें बार बार पाया जाता है । 
युद्धकफे समय भीष्म बुड्ढे हो गये थे, परन्तु | द्ृपद भारतीय युद्धमें था, इस बातसे भी 
जॉकित थे। इस तरहसे पार्गिटर साहब- | यह मान लेनमें कोई हल नहीं कि, भारतीय 
ने इस आातको सबसे पहले संसास्के | युद ऋग्वेदके श्रनन्तर चार पाँच पीढ़ियों- 
खन्‍्मुख प्रकट किया है, कि भास्तीय-युद्धू- | मे-अर्थात्‌ १२००--१५० वर्षो इुआ | 
का मेल आग्वेदके समयसे होतए है। इससे हमार अजुमानका पहला 
हले भी पारगिटर साहबका यह सिद्धान्त | लाधक प्रमेय लिख हैं। गया जा कि इस्ल 





| 
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तंश्ह है। पार्गिटर साहवके कथनाजुसार | गत ग्राह्मयंके पहले हुआ; अलबशा यह 

आरतीव युद्ध ऋग्वेदके बाद १०० च्षो्मे | मालूम नहीं होता कि यह कितने वर्षोके 

हुआ | अब हम अपने अदुमानका दुसतरा | पहले इुआ-। 

साधक भत्ता बतल्ाथेंगे। प्रो० मैकूडानल , इस प्रकार हमारे अलुमानका पहला- 

अपने संहकृत साहित्यके इतिहास सम्बन्धी | प्रमेथ सिद्ध हो भया । हमारा पहला 

प्रस्थमें कहते हैं:--“महाभारतकी मूलभूत | अमेय यह है कि भारतीय युद ऋणग्येद- 

पेशिहाखिक कथा, कुरु और पांचाल | रचना-कालके अनन्तर १०० बर्षोन ओर 

मसामक पड़ोस पड़ोसमें रहनेवाले, दो | थजुर्चेद तथा शलपथ त्राक्मणफे कुछ 

राजाओंके बीचमें होनेग्नाला युद्ध है। इस | वर्षोके पहले हुआ । अब यदि ऋग्वेद 

युद्धफे कारण और याद थे लोग प[क हो | अथवा यजुघेंदका समय ठहराया जा 

गये | यजुवेंदर्मे इन दोनों जातियोंका | सके, तो भारतीय युद्धका समय सहऊमें 

सकम्मिलित होना लिखा है। काठक-ब्राह्मण- | ही बतलाया जा सकता है। यही हमाश 

में. चुशराष्टर पैचित्रतीय राजाका घर्णंन | दूसरा प्रमेय है। इस प्रमेय्क सम्बन्ध 

वैसा ही किया गया है जैला सब लोगों- | पाश्चात्य विद्वानोंका ओर हमारा तीमर 

को. मालूम है। इससे कहना पड़ता है | मतभेद हे । पार्गेटर साहब कहते हैं कि, 

कि-महाभारतमें बतलाया हुआ यह युद्ध | ऋग्वेदके अन्तिम सूक्तको बेशापिका और 

अत्यन्त प्राचीन समयमें हुआ | यह समय | पहले सूक्तको विश्वामित्रका मान लेनेपर, 

ईसवसी समके पहले, दसवीं सदीके इस | देवापि और विश्यामित्रमें. पीड़ियोके 

पार नहीं हो सकता ।” इस अवतरणसे | आधार पर ७०० वर्षोका अन्तर दिखाई 

किदित होगा कि भारतीय युद्ध-कालफे | पड़ता है; और मारतीय युद्धके समयकोे 

सम्बध्धमं वैदिक साहित्यके प्रसिद्ध | सन्‌ ईसवीके १००० यर्ष पहले मान लेने 

पाश्यात्य घिद्धानोंका क्या मत है | इस | पर ऋग्वेदका समय सन ईसवीके पूर्ण 

वियार-प्रणालीका एक भाग हमें मान्य | १०००-१७०० वर्षोसक पीछे चला जत्ता 

नहीं है, परच्तु दूसरा भाग मान्य है। | है। मालूम होता है कि इसमें प्रोफेसर 

प्रोफेसर मैकूडानलने यज़ुर्वेद्का समय | मैकडानलके मतका ही आधार लिया 

सन्‌ ईलवीके १००० वर्ष पूर्ध रखा हे। | गया हे; इसरे लिये इस्होंने यजुर्थेदकी 

इस भागको छोड़कर उनके शेष मतको | रखनाका समय सन ईसचीले-१००० वर्ष 

मान्य समभना चाहिये। यजुर्यदम कुरु- | पू् मात्रा है। पाश्चात्य पशिडलोने वेदों" 

पांखालोका एकत्र उल्लेख है ओर काठक- | का जो यह रचणा-काल निश्चित किया है 

ब्राह्मणमें वेचित्रवीर्य 'धततराष्रका उल्लेख | उसका आधार क्या है ? उसका और 

है । इससे यह अनुमान निमश्चयपूर्षक | हमार यहीं पर मतभेद होता है-। पाग्यात्य 

निकलता है कि, भारतीय युद्ध यजुर्वेदके | परिडत वैदिक साहित्यको . बिलकुल 

पहले अथवा का ठक-ब्राह्मणके पहले हुआ। | अवांचीन, फालकी ओर घत्कीदनेफा अयज- - 
इसी अछुमानको हमारे मताउुसार दूसरी | करते,है और इस तरहसे: जे भश्तक्षरदके: - 
सहायता इस बातसे मिलती है, कि शुक्र- | प्रायीन-इतिहासकी सभी कालोफ्रो अर्चा- 

यज्जुधेदके शतपथ-आहासमें जनम्रेजय प्रारी- | चीन. कालकी, ओर घस्रीरके रहयेकी मूल: . 
क्षिसका उल्लेख है| इससे-यह सिर है कि | किया करते हैं। पर्मिटर और मैकड्ानल' 

भारतीय शुद्ध यजुर्बदके ओर उसके अन्तः / के ०क मतकों मान्य:कराक हमार पहला" 





# भारतीय युद्धका समय & १०& 
#मकनुए- नमन तट मा ८ नरम न कमर मन पसचपफलक्क्म्प््किथिचवथ खचखआ च़अखऋझि खिवि़िि्य्््््थ्थ्य््य्च्च््च््च्चचििक््िििी 
प्रमेथ खिद्ध हुआ है. बह यह है कि भार- ! यह जो घारणा प्रयलित है कि- अऋग्वेदको 
तीय-युद्ध ऋग्वेदके अनन्तर ओर यजुर्जदके | व्यवस्था करनेका काम ब्यासने किथा और 
पहले, बिशेषतः शतपथ-प्राह्मणके पहले, ' ये व्यास भारतीय युद्धके समय थे, वह. 
हुआ । अब यदि हम निश्चयके साथ | उक्त विघानके अनुकूल है| अर्थात्‌, 
बतला. सके कि ऋग्वेदका, यजु्वेदका . ऋग्वेदके बाद भारतीय युद्ध १०० वर्षोके 
झथथधा शतपफ्थ-आहाणका समय कौनसा | अन्दर हुआ और भारतीय युद्धके बाद 


है; तो भारतीय युद्धका- समय निश्चय- 
पूृर्थक बतलाया जा सकता है | ऋग्वेद 
और यज़ुर्वेदका समय निश्चित करनेमे 
थोड़ीसी अड़चन है| यदह एक प्रसिद्ध 
बात है कि ऋग्वेदके भिन्न मिश्न सूक्त भिक्ष 
भिन्न समयमे बनाये गये हैं । इसी प्रकार 
यज्ञुवंदकी भी रचना कई शताब्दियोतक 


होती रही है, क्योंकि ऋग्वेदके पुरुषसूक्त- | 


में यज़ुर्वेदका उल्लेख है। खैर, यह बात 
निर्विघाद मालूम होती हे कि शतपथ- 
ब्राह्मणके पहले ऋग्वेद सूक्तोकी रचना 
पूरी हो गई थी और ऋग्वेदका एक 
निश्चित पूर्वांपर-सम्बद्ध ग्रन्थ तैयार हो 
गया था । प्रोफेसर मेक्‌ूडानल अपने 
पूर्षोक्त प्रन्थके ४६वें पृष्ठ में कहते हैं, कि 
ब्राह्मण ग्रन्थोफकी ऋग्वेद-चिषयक भिन्न 
भिन्न चर्चाओंसे ऐसा मालूम होता है कि, 
उस समय ऋग्वेदकी संहिता एक विशिष्ट 
रीत्तिसे स्थिरतापूर्वक निश्चित हो थुकी 


थी; यजुवेंदके गद्य वयनोके समान उसमें ' 


ब्राह्मण ग्रन्थ विशेषतः शलपथ-ब्राह्मण- 
| भ्रन्थ तैयार हो गया । महाभार्तखे भी , 
| ऐसा ही मालूम होता है कि शंतफ्थ- 
ब्राह्ममकी रचना भारतोय युद्धके बाद 
हुई। आगे इस बततका उज्लख किया ही 
| जायगा कि शाम्ति० अ० २१८ में बतलाये 
अनुसार शतपथ ब्राह्मण और शुक्ल थंलु- 
बेंदकी रचना याशवरक्ने कब ओर कैसे 
की | उससे महाभारत कालमें भी यही 
विचार लोगोमे प्रचलित होना पाया जाता 
| है कि शतपथ-ब्राह्मण भारती युद्धके बाद 
तैयार हुआ | अतएव, अथ् यहाँ अत्यन्त 
| महत्त्वपूर्ण प्रश्ष उपस्थित होता है कि, क्या 
शतपथ-ब्राह्मणका समय निश्चित किया 
जा सकता है ? 


कृक्तिकाका ठीक पूथेमें 
उदय होना | 


प्रोफेसर मैक्डानलने आह्मण-प्रन्थोका 
समय सन ईसवीके पहले ८००-५०० सक 





खझनिश्चित-पन महीं था | शतपथ-आ्राह्मणमे 
एक स्थान पर स्पष्ट कहा गया है कि-- 
“यज्षुधेंदके गद्य वचचनोंका पाठ बदलना 
सम्मय है, परन्तु ऋग्वेदकी ऋचाओंका 
पाठ बदलना अ्रसम्भव-है 7” यही नहीं: 


| बतलाया है। परन्तु यह समय अत्यन्त 
भीरुतासे श्र्वांचीन कालकी ओर घसीदा- 
| हुआ है । प्रोफेसर मैकूडानल ऋग्वेदको 
: सन्‌ ईसवीके पूर्य १५००-१००० स्रषे तकका 
बतलाते हैं; परन्तु ओफेसर जेकोबी सन्‌ 
किन्तु श्राह्मण-प्रन्धोमें यह भी उल्लेख पाया | ईऐसवीके पूर्व "४००० चर्षोतक पीछे आते 
जाता है कि ऋग्वेदके अमुक सूक्तमें इतनी | हैं। चत्हे जो हो, शतप्थ-आह्यणके समय- 
ऋचाएँ हैं ओर इस समय भी ऋग्वेदसें | को अत्यन्त निश्चित रीतिसे स्थिर करनेके- 
उसनी ही ऋचाएँ 'मिलती हैं। कहनेका | लिये एक प्रमत्ण, सिल गया है। उसके 
तात्वर्य यह है कि बराह्मण-प्रभ्थोंके समय | श्राधारसे इल प्रस्थका समय ईसवी सनस्फे 
समग्र ऋग्वेद प्रन्‍्थ सुधद्ध, मिश्चित और : पूर्व ३००० यर्ष ठहरता है। यह खोज, 
सर्वेबास्य अुति-प्रन्‍्थ समभा जाता था।- हमारी को हुई नहों हैं। इस लोजका 
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उन्होंने भारतीय ज्योतिष-शारत्र-सभ्वन्धी . बिन्डूके पीछे हट जानेके कारण, आजकल 
अपने इतिहास-प्रन्थमें दिया है। उन्होंने  रुस्िका पूर्व में नहीं उदय होती। हशिका- 
अँग्रेज़ीदाँ पाठकोंके सनन्‍्मुख भी अपनी | को आजकलकी स्थितिसे उस समयका 
इस खोजको “इरिडयन एन्टिकेरी” नामक | काल निश्चित किया जा सकता है जब 
मासिकपत्रके द्वारा उपस्थित किया है, | कि वह विधुववृत्त पर थी। बह काल सन्‌ 
परन्तु उसका उत्तर ग्राजतक किसीने | ईसवीके २६६० वर्ष पूर्थ श्राता है। इसे 
नहीं दिया । अपनी खोजके सम्बन्धमे | स्थूल रोतिसे ३००० वर्ष पूर्धथ मान लिया 
दौक्षित कहते हैं:--“यह बात निश्चयके | जाय तो कोई हर्ज नहीं । “गणित करके 
साथ खिद्ध की जा सकतो है कि शतपथ- | मैंने ( दीक्षितने ) यह भी देखा है कि उस 
आहजके कमसे कम उस भागका समय | समय सत्ताइस नक्षत्नोमेंसे दुसरा कोई 
जिखमेंसे नीचे लिखा हुआ वाक्य लिया नक्षत्र विशुवतृत्त पर नहीं था, अर्थात्‌ 
गया है, सन्‌ ईस्ीके लगभग ३००० वर्ष , पूर्धमें उदय नहीं होता था| यह वत॑मान- 
पूर्थ है। वह वाक्य इस प्रकार है:--..... कालका प्रयोग है--भूतकालका महीं-- 
'कृशिकाखादधीत | एता ह वे प्राच्ये कि कृत्तिका पूर्व दिशासे ज्युत नहीं होती | 
दिशी न च्यवन्ते सर्वाणि ह वा अन्यानि : अर्थात्‌ , इस वाक्यमें पूतज संमयकी बात 
मक्तत्राशि प्राच्ये दिशश्ववन्ते । ' | नहीं बतलाई गई है। मेरी रायमें' इस 
' ( अर्थ:-- कृशिका-नक्तत्र पर अभ्निका ' विधानसे निश्चयपूर्य क खिझे होसा है, कि 
आधान करना चाहिये। निश्चित बात है , यह वाक्य सन्‌ ईसबीसे पूर्य ३००० वर्षोके : 
कि कृशिका पूर्व विशासे च्युत नहीं होती। , इस ओर नहीं लिखा गया।” ( इण्डियन 
बाकी सच नक्षत्र च्युत हो जाते हैं |) ' एन्टिक्वेरो, भाग २४, पृष्ठ २७५ ) 
इस वाक्यसे, उस समयमें, कृक्तिकाका दीक्षितके उपयुक्त कथनका खरडन 
ठीक पूर्षमे उदय होना पाया जाता है। आजतक किसीने नहीं किया। यह कथन 
सांधघारणतः लोगोकी धारणाके अनुसार ' इतने महत्वका है कि उसे पाठकोंको 
संभी नक्षत्र पूर्वमे उदय होते हैं; परन्तु स्पष्ट समभा देना चाहिये। कृश्तिका-नत्षत्र 
ऊंपरके वाकामें कृत्तिकाके उदय होनेमें | क्रान्तिवृत्तके उत्तरमें है और वह स्थिर 
और अन्य नक्षश्रोंके उदय होनेमें अन्तर | है, यानी उसका शर कभी न्यूनाधिक 
बतलाया गया है। इससे और च्यव्‌ धातु- , नहीं होता। जैसे आजकल कृशिकराका 
से, इस वाक्यका यह अर्थ मालूम पड़ता | उदय पूर्व बिन्दुस हटकर उत्तरमे होता 
है कि उदय होते समय कृक्तिका ठीक है, बैसे पूर्व कालमें नहों होता था जब कि 
पूथके बिन्दुमें श्रौर अन्य नकत्र इस ! सम्परात-बिन्दु किसी दूसरी जगह था। 
बिन्दुके दाहिने अथवा बाएँ ओर दिखाई | जितने तारे विचुववृत्त पर रहते हैं केबल 
पड़ते थे। ज्योतिष शाखके अनुसार इसका | उतने ही ठीक पूवमें उदय होते हैं; और 
यह अर्थ है कि जिस समय यह वाक्य | सम्पान-बिन्दुके पीछे हट जानेके कारण 
लिखा गया, उस समय कृशसिका ठीक । तारागण विषुवद्त्तसे छूट जाते हैं। नीजे 
विंदुववृत्त पर थी। इस धाफ्यसे यह भी | की आकृतिसे पाठकोके ध्यानमें यह.बास 
दिखाई पड़ता है, कि वैदिक ऋषियोंने | आ जॉंयगी कि ऐसी स्थिति क्यों हो 
फूर्बधिम्दुका निम्॑नय करे लिया था और ' जाती हैः--- ह 
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सन २६००-ईखवी .. 


विषुबशृत्त.. ४ 
>> संपातर्बिदु 


ला 


इस समय क्ृत्तिका विषुवद त्तके ऊपर | 
| श्र्थ यह होता है कि ऋग्देषके बाद थेयड़े 


डसरमें है। पहले किसी समयमे वह 
विषुवव॒त्त पर थी । क्रान्तिवत्त और 


विषुववृत्तका कोण २३ अंशोका है ओर , 


छृशिकाका शर भी निश्चित तथा स्थिर है। 
इससे यह परिणाम निकाला जा सकता है 
कि खंपातविन्दु उस समय कितने पाछे 
था। दीत्षितने सन्‌ १६००की स्थितिके ६८२९ 
अंश पीछे होना निश्चित किया है। अर्थात्‌ , 


१६००के पहले, ६८ >< ७२ (प्रति ७२ वर्षोमे 
संपात एक अंश पीछे हट जाता है: इस , 
हिसाबसे) - ४८६० कष आते है । इनमे . 
१६०० घटा देनेले, सन इसवीके लगभग , 


२६६६८ वर्ष पहले, शतपथ-बत्राह्मणका 


उक्त वाक्य लिखा गया होगा। शतप्थ- ' 
ईसवीके ३२०० वर्ष पूर्व ठहरता है । बल 
तैयार हो गया था। अर्थात्‌ ऋग्वेदका 


ब्राह्मणसे कई शताब्दियोंके पहले ऋग्वेद 


अन्तिम काल सन्‌ ईसवबीके ३२०० के 


पूर्व मानना चाहिये । भारतीय युद्ध ' 


देवके अनन्तर १०० वर्षों हुआ 
अलपव दीक्षित द्वारा बतलाये हुए काल 
पर हमने अपने अज्ठुभानकी यह नींव 


डाली है, कि ई० स० पू० ३१०१ ही : 


भारतीय युद्धछधा समय निमग्ययपूर्वक 
सिद्ध होता है 

हम अपने कथनका सारांश पाठकोंके 
खामने संक्षेपमें फिर रखते हैं। ऋखेबमे 
अंत झंतमे, देवापिका खूक हे। देखापि 


सन ईस्ीफे ३००० वर्ष पहले 


श्र 


विपुवबृत्त ऊत्तेका 
- #&“ऑनक- ललित 


शर के हक 
हि 


जा किक) 


भीष्मके पिता शंतलुके भाई थे। इसका 


वर्षोके भीतर भारतीय युद्ध हुआ । शत- 
पथ-ब्राह्मणमें पूरे ऋग्रेषका उल्लेख है 
ओर जनृमेजय पारीक्षित-पांडबोके पोते 
का भी उल्लेख है। इसलिये भारतीय 
युद्ध शतयथ-ब्राह्मणके पहले हुआ । 
दीक्षितने, शतपथ-ब्राक्षणके अन्‍्तगेत 


' “क्त्तिकाका उदय ठीक पृथ॑मे होता है” 


इस वाक्यके आधार पर, उस्र ग्रन्थका 
समय सन्‌ ईसवीके लगभग ३००० वर्ष 
पूबे ठहराया है। श्रतण्व भारतीय युद्ध 
का जो समय सन्‌ इंखवीके २१०१ वर्ष 
पूर्व माना गया है वह उचित है: और 
ऋग्देवकी रचनाका अंतिम समय सन्‌ 


यही हमारी अनुमान-सरणि है । हस 
समभते हैं कि इस अनु मान-परस्परामें 
मीनमेख निकाललेके लिये स्थान नहीं है । 
यह बात मैक्‌डानल आदि सब पाश्चात्य 
पंडितोंका मान्य है कि भारतीय युद्ध 
ऋग्देवके याद और शतपथ-ब्राह्षणके 
पहले हुआ। वे ऋग्देव और शतपथ-ब्राह्म ग- 
के समय को ही इस ओर यडुत खींचते 
हैं। परन्तु यह उनकी भूल है। उसके 

लिये कोई दृढ़ आधार नहीं है। दौतितने 
जो समय बतलाया है वह ज्येतिषविषयक 
डब्लेमके आध्नार पर गणित करके निश्चित 


-रै१२ #& ,महाभारतमभीमांखा. . &- 











किया सया है। वह कभी खंडित नहीं . में होना बन्द हुआ; और इस खमय भी 
किया जा सकता । ऐसी दशामें. हम | यह पूर्णमे नहीं होता । ऋषियोने ईखबो 
थोड़ा इस बातका विचार करेगे कि दीक्षित , खनके करोब ३००० यर्षोके पहले कृशिका- 
द्वारा निकाले हुए प्रमाणका क्या उत्तर | का उदय पूर्वमें देखा | २०० वर्षो्में उखका 
दिया जा सकता है | ह | पूर्वमें उदय होना बन्द हो गया। अब यदि 

स्मरणकी कल्पना असम्मव है। | पाश्वात्य विद्वानोंके मताहुसार यह मान 


दीक्षितके कथनका उत्तर आजतक 
किखीने नहीं दिया । अतणव अपनी : 
कल्पनाके द्वारा हम बतलावेंगे कि उसका | 
कथा उत्तर दिया जा सकता है। कभी | 
'कशर इस तरहका उष्तर अप्रत्यक्ष रीतिसे | 
सम्मुख आता है, इसलिये हमें उसका भी 
विचार करना चाहिये । कुछ लोगोंका 
कथन है कि इस तरहके विधान स्मरणके 
आधार पर किये जाते हैं। कू त्तिकाका पूर्च॑में 
उदय होना प्रायीन कालमे ऋषियोंने 
देखा होगा और यह बात अद्भुत होनेके 
कारण लोगोके स्मरणमे सेंकड़ों बर्षोतक 
रह गई होगी । इस कारण, यद्यपि 
शवपथ-ब्राह्मण अ्र्वचीन कालमें लिखा 
गया हो, तो भी उसमे इस बातका उल्लेख 
किया गया होगा । इस प्रकार, स्मरण- 
मूलक इस, कल्पनाका मानकर शलपथ- : 
प्राह्मणके वचचननका प्रमाण खशिडित किया | 
जा सकता है । । 

परन्तु हमारा मत है कि यह स्मरण- 
सम्बन्धी कल्पना नहीं ठहर सकती । | 
शतपथ-ब्राह्मणके वाक्य्में घर्तमान काल | 
का प्रयोग किया गया है, भूतकालका , 





ले कि शतपथ - ब्राह्मण ईसवी सनके लग- 
भग ८०० वर्षोके पूर्व लिखा गया, तो 
प्रश्न उठता है कि जो घटना सत्र ईसप्री- 
के २८०० वर्ष पहलेसे बन्द हो गई थी, 
श्रथांत्‌ जिल कृत्तिकाका २००० वर्षोंसे 
ठीक पूर्वमे उदय होना बन्द हो गया था; 
उसके सम्बन्धमें शतपथमें यह वाक्य 
कैसे लिखा जा सकता था कि उसका 
उदय पूर्वमं होता है? यह स्मरण भी 
लोगोमे इतने समयतक कैसे रह सकता 
है? रृलिकाका ठीक पूर्व बिन्दु्में उदय 
होना ऋषियोंने सन्‌ ईसवीके लगभग 
३००० वर्ष पूर्व बार्सकीसे देखा था। 


| यदि उस समय उनका उतना शान था, 


तो सम्भव है कि आयोका शान इसी 
तरहसे आगे भी कायम रहा होगा; और 
यजक्षयाग आदिके करनेवाले, भविष्यमे 
भी आकाशकी ओर देखते रहे होगे। तब 
उनके ध्यानमे यह भी आ गया होगा कि 
कृत्तिकाका उदय पूर्यम नहीं होता । 
अतणएव, स्मरणु-सम्बन्धी कल्पना यहाँ 
टीक नहीं मालूम होती । 

लोग आक्षेप कर सकते हैं कि आज- 


नहीं । कोई मनुष्य यह कह सकेगा कि | कल हम लोग चैत्र-वैशाखकों जो धसनन्‍्स 
इसे अमुक समयमें धूमकेतु दिखाई पड़ा; | ऋतु कहते हैं, वह स्सरणके आधार पर 
परम्तु धूमकेतु न दिखने पर ऐसा कोई | कहते हैं। यदि प्रत्यक्ष स्थिति देखी जाय 
नहीं कहेगा कि धूमकेतु दिख रहा है। | तो खम्पातकफे पीछे चले जानेके कारण 
कृशिकाका उदय ठीक पूर्व विशामें होता | फाल्गुन-अंजकों वसन्‍त कहना चाहिये। 
था और वह करीब करीब १००-१५० वर्ष | पहले किसी समयमें वसनन्‍्तका पदला 
तक पूर्थमे ही होता रहा; परन्तु सम्पात- | महीना चैज था और उस समयले चैतज- 
बिग्दुके पीछे हटते रहनेके कारण कुछ | ग्रैशाखको पस्लस्त ऋतु कहनेंकी पंरियांटी 
लमयके बाद कृति काका उदय पूर्थ बिदु- शुरू हो गयीं। आजकल स्थिति बदल गई 
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है; परुम्तु हम: पहलेकी तस्ह चैत्न-वैशाख- | सिद्ध होता है कि कृत्तिकाके ठीक पूर्ेमें 
को ही वसन्‍्त ऋतु कहते हैं और पुस्तकों- | उदय होनेके सम्बन्धकी, सन्‌ ईसबीफे 
में सी लिखते हैं । धार्मिक बातोम भी | ३००० वर्षके पहलेकी घटनाकों वैदिक 
इसी प्रकार पिछले नियम स्विर रहते हैं | ऋषियोंने उस समय देखा था । इससे 
और बदली हुई नई स्थिति पर दुलेक्य | मालूम होता है कि उस समय आयोकी, 
कर दिया जाता है।यह आक्षेप पहले | उन्नाति बहुत हो चुकी थी। उन्होंने चारों 
तो सम्भवनीय और ठोक दिखलाई पड़ता | दिशाओके बिन्दुओका स्थान निमश्धित कर, 
है, परन्तु यहाँ वह प्रत्युक्त नहीं हो | लिया था और वे ताराओके उदय-श्रस्तको. 
खंकता; क्योकि कृत्तिकाके ठीक पूर्वमें | दकू-प्त्ययसे देखा करते थे। परन्तु इसमें 
डदय होनेकी बात खाभाविक रीतिसे | आश्रय करने योग्य कोई बात नहीं 
बतलाई गई है| यह बात रोज़के पाठकी | है। सब लोग जानते हैं कि ईजिप्ट और 
अथवा धार्मिक विधिकी नहीं हो गई। | बेबिलोनके प्राचीन लोग बहुत . उन्नत थे। 
दूसरी बात यह है कि जब प्रत्यक्ष स्थिति | उन्होंने सन्‌ ईसवीके लगभग ४००० बर्षों- 
और पिछले समयकी स्वितिमें अधिक | के पहले दिशाओंके बिन्दु स्थिर कर लिये 
अंतर पड़ता है, तो नित्यका पाठ भी | थे। ईजिप्टमे पिरामिडोके भुज और बेबि- 
कई बार बदल जाता है। चैत्र-बेशाखकों | लोनमें “जिसुरात” अथवा मन्दिरोंक 
बसन्‍त ऋतु कहनेका पाठ, ऋतुके एक | कोण ठीक चारों दिशाओंके बिन्दुओंके 
महीने पीछे हट जानेके कारण, बदल अनुकूल हैं । ऐसी दशामे, यह खाभाविक 
भी दिया गया है। अर्थात्‌ पहले जब १५ | है कि हिन्दुस्थानमें सन्‌ ईसवीके ३००० 
दिनोंका अन्तर ध्यानमें आया, तब महीने | वर्ष पहले आर्य लोगोको दिशाओका शक्त्न 
पौर्णिमासे गिने जाने लगे ओर १५ | था। हिन्दुस्थानमें आयोने पिरामिड नहीं 
दिन पीछे हटा दिये गये । जब इससे भी | बनाये; तथापि वे यकश्षयाग किया करते 
अधिक शअ्रन्तर देख पड़ा, तब ज्योति- | थे।यशोमे ग्राची-दिशाका साधन आवश्यक 
पियोने “मीनमेषयोवंसन्तः” का पाठ | है ओर वर्षसत्र करते समय विषुब दिक्‍स 
शुरू कर दिया । पहले वैदिक कालमें | का बड़ा महत्त्व माना गया है। उस दिन 
कृत्तिका-रोहिणी ऐसा नक्तात्र-पाठ प्रच- | सूर्य ठीक पूर्बमे उदय होता है, अ्रतरव 
लित था; वह अब अधभ्विनी-भरणी हो | प्रा्ी-साधन करना बहुत कठिन नहीं था। 
गया है। सारांश, हमारी राय है कि जो आयोौकी यह शानोज्ञति आगे भी स्थिर 
घटना दो हज़ार चर्षोसे बन्द हो गई थी | रही और यशयागादि क्रिया जारी थी। 
और बहुत बदल भी गई थी, वह शत- | यदि शतपथ-ब्राह्मणको सन्‌ ईसवीके ८०० 
पथमें इस तरहसे कभी लिखी नहीं जा | बर्षके पहलेका मान ले और कहे कि 
खकती, कि मानों बह आजकी है। यह | बीचके २००० वर्षतक तारागणका प्रत्यक्ष 
यातर स्पष्ट है. कि वर्तमान समयका कोई | देखा जाना बन्द्‌ नहीं हुआ था और 
कवि वैशाखका वर्णन वसनन्‍्तके समान | कृक्तिकाका उदय पूर्वमें नहीं होता था, 
नहीं करेग[--प्रीष्मके ही समान करेगा। | तो उसमें यह बाक्य कभी नहीं लिखा जा 
' इस प्रकार स्मरण-सम्बन्धी कल्पनाके | खकता था कि कृत्तिकाका उदय ठीक पूर्व- 
हारा, शतपथ-प्राह्मणके वाकयका खरडम में होता है। यदि सन्‌ ईसचीके ३००० 
सही किया' जा सकता ै। इस वाक्यस्त्रे वर्ष पहलेफे जमानेमें आयोकी -प्रयति 
१५ 


१ 


इतनी बढ़ी चढ़ी थी कि वे दक्‌-प्रत्ययसे 
तारा-नज्षञॉकी जॉच कर सकते थे, तो 
यह भी माना जा सकता है कि उनमें 
शतपथ-प्राह्मण लिख सकनेकी योग्यता 
भी उसी समय अवश्य थी। सारांश रूपमे 
इसी बातकों सच समभना चाहिये कि 
जिस समयका यह रक-प्रत्यय है, उसी 
खमय शतपथ-ब्राह्मण लिखा गया था। 


पांखात्य विदानोंके दारा सभीत 
निश्चित किया छुआ वैदिक 
साहित्यका समय । 
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तब वे भारतवर्षके व्यासकों भी उलसखे 
आगे नहीं ले जाना चाहते । परन्तु मेनिथो 
के द्वारा मिली हुई इजिप्ट देशकी राज- 
चंशाघली और बेरोससके द्वारा लिखी 
हुई बेबिलोनकी राजवंशावली सन्‌ ईसवी- 
फे ४००० वर्ष पहलेतक जा पहुँचती है। 
पहले उन्हें फूट और अ्विश्वसनीय मानते 
थे; परन्तु अब इेजिप्ट देशम मिलनेवाले 
शिलालेखों ओर खाह्डिया देशमें मिलने- 
वाले इंटके लेखोंसे ये वंशावलियाँ सच्ची 
सिद्ध होती हैं और सन्‌ ईसवीके पूर्व 
४००० वर्षोसे भी पहलेकी मालूम होती 


पाथ्यात्य विद्वानोंने शतपथ-ब्राह्मणका | हैं । ईसाई लोगोंकी धार्मिक धारणा ऐसी 


समय सन्‌ ईसवीके ८०० वर्ष पहलेका 
बशलाया है। यदि रस कालका निश्चय करते 





है कि उसके अनुसार मलुष्यकी उत्पत्ति 
का ही समय सन्‌ ईसवीके .पूर्व ४००७४ 


खमय किसी अत्यन्त अ्रचल प्रमाणसे | माना गया है। परन्तु आधुनिक पाश्चात्य 
काम लिया भया होगा, तो हमें थोड़ी | विद्वान इस धारणाका त्याग करने लगे हैं 


बहुत कठिनाई मालूम होती | उस दशामें 
इस बातका संशय हो जाता, कि दृढ़ 
आधारों पर बने हुए दो भिन्न भिन्न मतों 


मेसे कौन मानने योग्य है। परन्तु बात | 


ऐसी नहीं है | पाश्चात्य विद्धानोंने वैदिक 





ओर अब प्राचीन इतिहासके विभाग सो 
वर्षकी गिनतीसे नहीं किये जाते, किन्तु 
हजारों वषकी गिनतीले किये जाते हैं। 
एक इतिहासकारका कथन है कि-- 
“मनुष्य ओर पृथ्वीके सम्बन्धका हमारां 


खाहित्यके समयको केवल अन्दाजसे | शान शीघ्रतासे बढ़ रहा है । सन ईसवबीके 
निश्चित किया है और यह अ्न्दाज भी | पहले ४००४ बषकोी आदमकी उत्पक्तिका 
भीरुता और कंजूसीके साथ किया गया है। | समय मानना किनारे रखकर ईजिप्टके 
उदाहरणार्थ, उन्होंने ऋग्वेदके भिन्न भिन्न | इतिहासकार कुछ पिरामिडोफे समयकों 


सूक्तोकी रचनाके समयको सगभग ५४०० | उससे भी पूर्बका मानने लगे हैं ।” 


वर्षोका मासकर, सन ईसचीके पहले 
१५०० से १००० वर्षो तकका बतलाया है; 
और ब्राह्मण ग्रन्थोका ३०० वर्षोतक 
रचा जाना मानकर, उनके लिये सन्‌ 
इसवीफे पहले ८०० से ५०० तकका समय 
बतलाया है । ग्रीक लोगोंकी उन्नतिके 
समयसे भारती आय लोगोकी संस्कृतिको 
अधिक प्राचीन बतलानेकी हिम्मत 
पाश्मास्योंमे होती ही नहीं। जब होमर 
खन्‌ ईसचीके एक हजार वर्षोके पहलेखे 
अधिक प्राचीन सिद्ध नहीं हो सकता, 


इसी तरह श्रब हिन्दुस्थानके प्राचीन 
इतिहासको से कड़ेके हिसावसे नहीं, किन्तु 
हजारके हिसाबसे विभाजित करना 
चाहिये । यह इतिहास, बैबिलोनकर 
इतिहासकी तरह, सन्‌ ईखवब्ोक पूर्ण 
४००० के भी परे चला जाता है। पोफे 
सर जेकोबीने ज्योतिषके प्रमाणोफे आधार 
पर ऋग्देवके कुछ सूक्तोका समय सन्‌ 
इईसची पूर्य ४००० तक सिद्ध किया है। 
यह सय है कि हिन्दुस्थानमें पिरामिड, 
शिलालेख अथवा इष्टिका (इंटके ) लेख 
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ऐसे नहीं मिलते जिनसे बुद्धके पहलेका मैक्समूलरने श्रार्चडीकन प्रेटकों इस 
इतिहास जाना जाय । परन्तु, हमारे : बातका गणित करनेके लिये कहां कि 
आध्येद आदि वेदिक ग्रन्थ पिरामिडसे ' उत्तरायय धनिष्ठा नक्षत्र पर कथ होता 
भी अधिक भव्य तथा अभेद्य हैं। इन होगा। ये भी अधिक खींचातानी करने 
ग्रन्थोंमें ज्योतिषके विषय पाये जाने- पर इस समयको सन्‌ ईसबीसे पूर्व ११८६ 
वाले उल्लेख, समय निश्चित करनेक लिये, ' के बाद नहीं बतला सके | सारांश यह है 
शिलालेखांसे भी अधिक घिश्वसनीय कि जब वेदाहूु ज्योतिषके समयकों संद 
और निश्चयात्मक हैं। अतएव हिन्दुस्थान- | ईसवी के पहले १२०० अथवा १४०० यर्ष 
का प्राचीन इतिहास सहस्त्रोकी संख्यामे , मानना चाहिये, तो शतपथ-श्राह्मणका 
बत्तलाया जा सकता है। वह इस तौर . समय उससे भी पहले होना चाहिये । 
परः--ऋग्देवका समय, सन्‌ ईसवीसे ' श्रर्थात्‌ , वह सन्‌ ईसवचौसे पूर्व ८०० वर्ष हो 
पूर्थ चौथी सहस्नी, श्र्थात्‌ ०००से ३००० ' ही नहीं सकता। यहाँ भी पाश्चात्य विद्यान्‌ 
तक: आयुर्वेद और ब्राह्मण ग्न्थेंका समय, यही तर्क करते हैं कि धनिष्ठामें उदगवन 
तीसरी सहसत्री, अर्थात्‌ ३०००से २००० ' का स्मरण रहा होगा और वेदाड़ ज्योतिष 
तक: वेदांगोंका समय, दूसरी सहस्नी, ' बिलकुल अर्वाच्ीन कालमें सन्‌ ईस्ीके 
अर्थात्‌ ९०००-१००० तक: और ग्रह्म तथा. पूर्व ३०० के लगभग बना होगा। उनका 
अध्य सूत्रोका समय, पहली सहस्त्री, श्र्थात्‌ ; कथन है कि जब धनिष्ठाके आरम्भ 
२००० से सन्‌ ईसबीके आरम्मतक । ' उदगयन था, उस समय वेदाऊहु ज्योतिषकी 
शंकर बालकृष्ण दीक्षितने शतपथ ब्राहयणका _ गणितपद्धति स्वर की गई होगी; परस्लु 
जो समय उसके अन्तर्गत ज्योतिष-विष- . जब चह ग्रन्थ बना तब पिछली परिस्थिति 
यक वचनके आधार पर निकाला है, वह ' का उल्लेख वर्तमानके तोर पर किया गयां। 
किसी तरहसे अमान्य समभा जाने योग्य | परन्तु यदि यह सच है कि वेदाहृकी 


नहीं है : ज्योतिषपद्धति उस समय स्थिर हुई थी, 
| तो उसी समय ग्रन्थका तैयार होंगी 
बेदांग ज्योतिषका प्रमाण | माननेमें क्या हज है? दूसरी बात यह हैं 


कि उस समय धनिष्ठाम॑ जो उदृगयम 
यह बात अन्य प्रमाणोंसे भी निश्चित होता था, वह १००० वर्षोर्मे, भ्र्थकें लिखे 
मालूम होतो है कि शतपथ-श्राह्मणका, | जानेके समय, अवश्य ही बदल गंयों 
सन ईसवीके पूर्व ८०० वर्षका, पाश्यात्य | होगा। अथांत, धनिष्ठामें उद्गयन खम 
विद्वानोंके द्वारा ठहराया हुआ समय  ईसवीके १४०० अथवा १२०० थर्ष पहले 
गलत है । वेदाज्न-ज्योतिषके समयकों | था, और भ्न्थ लिखा गया ३०० में । बीच- 
दौक्षितने, उसमेंके ज्योतिष-सम्बन्धी एक , के १००० चर्षोकी अवधिमें वह पौधे 
वचनके आधार पर, निश्चित किया है । | अबश्य हटा होग! और यह बात प्रन्थ' 
उसमे कहा गया है कि उत्तरायण धनिष्ठा- | कारको मालम हुए बिना नम रही होगी । 
में होता है । इससे दीक्षितने वेदाड़्का | तब फिर वह कैसे बतलाता कि उदगयन 
समय गणितसे सन्‌ इईसवबीके १४००  धनिष्ठामें था ? और वह उस गणित 
वर्ष पहले कायम किया है। इस समयके | पद्नतिका खीकार कैसे करता जो उसके 
सम्बन्धमें शद्का होनेके कारण प्रीफेसर ' आधार पर रची हुई हो ? वराहमिहिरने 
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भी अपने समयकी स्वितिकों देखकर 
साफ कहा है कि घनिष्ठाम उँद्गयन नहीं 
होता । इसी प्रकार वेदाहू ज्योतिषकार 
का भी कथन होगा। सारांश यह है कि 
ज्योत्यि-विषयक वचनों ओर भ्रन्थोको 
झूठा बनाना न तो सम्भव होगा और न 
मान्य । तात्पय यह है कि वेदाहु ज्योतिष- 
का समय सन दसचीके पहले १४०० से 
१२५०० तक ही निश्चित मालूम होता है। 
शतपथ-आह्यण इससे भी पहलेका होगा, 
बादका नहीं हो सकता । 


शतपथ-ब्राह्यणका निश्चित समय, 
कंमसे क॑म उस भागका समय जिसमेस 
ऊपरका चाक्य लिया गया है, सन्‌ ईसवी- 
से पूर्व ३००० वर्ष है। यह बात निर्विवाद 
है कि ऋग्वेद-प्न्थ, समभ्र शतपथ- 
आह्यणके पहले, सम्पूर्ण हो गया था। 
अर्थात्‌, ऋग्वेद, शतपथ-ब्राह्मणके हर एक 
भागसे पहले पूरा तेयार हो गया था । 
इससे ऋग्वेदका समय सन्‌ ईसवीसे पूर्व 
३२०० वर्ष मान लेनेमें कोई हर्ज नहीं है । 
स्थूल मानसे भारतीय युद्ध ऋग्वेदके 
बाद १०० वर्षोमे हुआ। अतणएव उस 
युद्धका, सन्‌ ईसवीसे पूर्व ३१०१ का, स्वे- 
मान्य समय वैदिक साहित्यके आधारपर 
हृढ़ प्रमाणोंसे सिद्ध होता है | 





जरासन्ध-पज्ञ | 


इसके सिवा भिन्न भिन्न अन्तगंत 
प्रमाणोंसे भारतीय युद्धका समय सन 
ईसवीसे पूर्व ३१०१ ही निश्चित होता हैं । 
यह समय मेगास्यनीज़के आधार पर, 
कलियुग-आरम्भके विषयमे ज्योतिषियोंके 
प्रमाण पर और वैदिक साहित्यके द्वारा, 
इन तीन दढ़ प्रमाणोसे मिश्चित होता है। 
यहाँतक हमने इस बातका देख लिया 
है । मारतीय परिस्वितिके स्वरूपके आधार 
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पर भी यही समय निश्चित होता है । इस- 
के मुख्य दो खरूप बतलाये जायेंगे। महा- 
भारतमें कथा है कि जरासन्ध एक यज्ञ 
करके ज्ञजियोको बलि देनेबाला था। लोग 
समभते हैं कि वह कथा थोड़ी बहुत 
अद्भुत और काल्पनिक है। महाभारतमें 
श्रीकृष्णके मुखसे कहलाया गया है कि 
शिव को बलि देनेके लिये तूने क्षत्रियांको 
केदमें डाल रखा है। इस कथाका मूल- 
खरूप क्या है ? क्या यह बिलकुल काट्प- 
निक है ? इस विषयमे विचार करनेपर 
मालूम होता है कि इसमें प्रेतिहासिक 
सत्य है। देख पड़ता है कि इसके मूलमें 
पुरुषमेधकी बात है । शतपथ-ब्राह्मणके 
एक स्थानके वर्णनसे विदित होता है कि 
पुरुषमेध काल्पनिक नहीं है--भारत- 
वर्षमे किसी समय वह प्रत्यक्ष किया 
जाता था | कदालित्‌ उसका प्रचार 
यहाँ थोड़ा ही रहा हो, परन्तु शतपथमे 
उसका जो सूचम बणेन किया गया है, 
उससे मालूम होता है कि वह किसी 
समय प्रत्यक्ष किया जाता था। इसका 
वर्जा अध्वमेधसे भी बढ़कर था, ओर 
इसी लिये इसका फल यह बतलाया गया 
है कि इस यशके करनेवालेको शअ्रसीम 
राजसत्ता मिलेगी । इसकी भिन्न भिन्न 
विधियाँ और बलि दिये जानेवाले पुरुषोके 
वर्णन तथा संख्या वर्तमान समयमें भय- 
डुर मालूम होती है; परन्तु जान पड़क 
है कि शतपथ-ब्राह्मणके समयमें यह यश 
प्रचलित था। थ्रागे चलकर वह शीघ्र ही 
बन्द हो गया होगा और अभ्वमेधकी भी 
प्रवृत्ति कम हुई होगी। मालूम होता है 
कि भारतीय युद्धके समयमें जरासन्धच 
इस तरहका पुरुषमेध करनेवाला था और 
श्रीकृष्णने अपने उदात्त मतके अनुसार 
कहा था कि जरासन्धको इसी कारणसे 
मारना थुक्त है। इस पुरुषमेधकी बातसे 
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यह अलछुमान निकलता है कि भारतीय 
युद्ध हिन्डुस्थानमें अत्यन्त भाचीन कालमें 
हुआ होगा | अधथांत्‌ , वह शतपथ-ब्राह्मग- 
के पूषे हुआ होगा। आजकलके किसी 
प्रन्‍्थ अथवा कथामें पुरुषमेधकी प्रत्यक्ष 
बात नहीं पाई जाती । तात्पय यह है कि 
हमने सन्‌ इसवीसे पू्थ जो ३१०१ बर्षका 


समय स्थिर है, वह निम्चयात्मक मालूम | 


होता है । 
चान्द्रवषे-गणना । 


दूसरी अत्यन्त महत्वपूर्ण बात यह हैं 


कि इस खातका प्रमाण भारतीय-युद्धकी , 


कथामे ही मिलता है कि भारतीय-युद्ध 


बहुत प्राचीन समयमे हुआ था । कौरवों ' 
पाणडवोने यत खेलक्रर अन्‍्तमे ' 


और 
यह करार किया था कि जा पराजित होगे 
उल्हें बारह वर्षषक वनवास ओर एक 
वर्षतक अशानवास भोगना पड़ेगा; ओर 
अजश्ञातवासके समयके श्रन्द्र प्रकट होने 
पर फिर भी उतना ही वनवास भोगना 
पड़ेगा । इस निमश्चयके अनुखार यूतमे 
पराजित हो जानेके कारण पाण्डवाने 
अपना सब राज्य दुर्योधनके शअ्रधीन कर 
दिया ओर वे वनवासखको चले गये । वन- 


वास ओर अशातबास पूरा करने पर जब : 
वे प्रकद हुए, तब दुर्योधनसे अपना राज्य 


माँगने लगे। दुर्योधन कहने लगा कि-- 


“पाण्डवोने वनवास ओर अज्ञातवास 


पूरा नहीं किया है” ओर पाण्डव कहने 
लगे कि--“ पूरा किया हैं ।” अतएव इस 
वबादविवादके फारण भारतीय-युद्ध उप्र 
स्थित हुआ । कुछ आतक्तेपकोने इस विषय- 
के सस्बन्धम प्यक बहुत बड़ अस्तेप उप 
स्थित किया है। वह यह है कि यद्यपि 
पाण्डव तेरह वर्षोके पथ ही भकट 
हुए, तथापि युद्ध आरम्भ करनेका पाय 


यहाँ व्यासजीने दुर्योधनके ही माथे मढ़ 
दिया है। अतएव, यहाँ प्रश्न उपस्थित होता 
है कि पाण्डवोने अपना करार पूरा किया 
अथवा नहीं ? यहा प्रश्ष जब भीष्म पिला- 
महसे किया गया, तब उन्होंने जो उत्तर 
दिया बह मनन करने योग्य है। उनका 
| जवाब है कि--“कालगतिसे सूये-चन्द्रका 
नाक्षत्रिक लक्षन-कालके साथ भेद हो 
। जाता है, इसलिये प्रत्येक पाँच वर्षोमें दो 
: महीने अधिक होते हैं। और इस हिसाव- 
' से तेरह वर्षोंमें पाँच महीने और बारह 
' रात्रियाँ अधिक हो जाती हैं।” भीष्मके 
| कथनका सारांश यह है कि सौर माससे 
तेरह बर्षोके पूर्ण होनेके पहले हो पारड्य 
, प्रकट हुए; परन्तु चान्द्र वर्षोके हिसावसे 
तेरह वर्ष पूर्ण हो गये और पारडबॉने 
करार पूरा किया । अश्रब इसपर कुछ 
लोगोका इस विषयमे और यह कहना है 
कि--“भीष्मने यहाँ एकपक्षीय स्थाय 
| किया है | शब्दोंका अर्थ हमेशाकी समऋ- 
के अनुसार ही किया जाना चाहिये। 
यह बात प्रकट है कि यदि चार रुपयेमें 
इधनकी गाड़ी बेची जाय, तो सचपुख्र 
| गाड़ी पर रकखी हुई जलाने योग्य लकड़ी 
| ही बेची जातो है, न कि लकड़ी की खुद गाड़ी 
ही। क्या करारके समय सौर या चान्‍्द्र 
वर्षोकी बात तय कर ली गई थी? तब 
कहना पड़ेगा कि अपने देशमे पू्थकालसे 
महीने चान्द्र ओर व सौर समझे 
जाते हैं, इसलिय उक्त प्रश्न ही उपस्यित 
नहीं हो सकता। वर्ष तो सौर ही थे 
परन्तु भीष्मने उन्हें चान्त्र मानकर 
| पाणडबोके पक्तमें स्याय किया (” 
वलील सचमुच अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 
क्या भीष्मने सचमुच एकप्षीय न्याय 
| किया है? यदि चैदिक कालसे भरत- 
खणडमें सोर वर्ष प्रचलित था, तो प्रतिज्ञा 
पूर्तिके ही सम्बन्ध खालद वर्षोसे गशना 








श्ध्द & मद्दाभारतमीमांखा & 


मान चान्द्र वर्षको और हिन्द सौर वर्षकों 
डफ्युक्त लकड़ीकी गाड़ीके उदाहरणके | मानते हैं। ऐसी दशामें मीयाद-सम्बस्धी 
समान भ्रन्यायंपूर्ण होगा; अथवा ठीक | कायदेमें स्पष्ट लिखा है कि मीयाद और 
दैसा ही होगा जैसा महमूदने किया | मिती अरेगज़ी रीतिसे मानी जायमी। 
था.। महमसृदगजनवीने फिरदौसी कवि- । यूतके समय दूत खेलनेवालोमे इस प्रकार 
को प्रत्येक कथिता-पंक्तिके लिये ८घक | वर्ष-सम्बन्धी कोई करार नहीं हुआ था। 
दिहम ( सुवर्ण मुद्रा ) देना कबूल करके, ' जब एक पक्ष सौर वर्षको माननेवाला 
अपने करारको पूरा करनेके समय, जान | और दूसरा चान्‍्द्र वर्षको माननेवाला था; 
बूककर चाँदीके नये दिहंम बनवाकर | तो वर्ष-गणना किस प्रकार की' जाती ? 
जो. अन्याय किया. था, उसी प्रकार भीष्म- | भीष्मका यह न्याय एक दृष्टिसे योग्य ही 
का उक्त निरय भी श्रन्यायपूर्ण होगा। | है कि यदि कौरव पराजित होते तो उन्हें 
के यृतके समय चान्द्र वर्ष प्रचलित नहीं । तेरह सौर वर्ष, वनवासमें रहना चाहिये 
था, तो यही कहना पड़ेगा कि सत्यनिष्ठ | था। परन्तु उसे दुर्योधनने नहीं माना 
पाणडवॉने कूठा बर्ताव किया, और जो | और इसी कारण भारतीय युद्ध उपस्थित 
सेंकड़ों राजा तथा लाखों क्षत्रिय पराड- | हुआ । अस्तु; बात यह है कि द्यूतके 
वौंकी ओरसे लड़े, उन्होंने आँख बन्द्करके | समय यदि हिन्दुस्थानमें श्राजकलकी नाई 
असत्पक्षका स्वीकार किया। श्रर्थात्‌ यही | चान्द्र वर्ष बिलकुल ही प्रचलित न होता, 
मानना पड़ता है कि, चतके समय सौर | तो भीष्मका न्याय अयोग्य श्रौर पक्तपात- 
ओर चान्द्र दोनों प्रकारके वर्ष प्रचलित | पूर्ण अवश्य कहा जाता। खाराश, भार- 
थे। चूतके समय इस बातका करार होना | तीय युद्धकी उपपत्ति जाननेके लिये दो 
रह गया था कि कोनसा वर्ष माना | बाते अवश्य माननी पड़ती हैं। पहली 
जआायगा। अन्तमे यह वरद॒वियाद उपल्थित | बात यह है कि युद्धके समय हिन्दुस्थानमें 
हुआ कि करारवाले वर्षको सौर मानना | चान्द्र वर्ष प्रचलित था: और दूसरों बात 
साहिये या स्रान्‍्त । स्वीकार करना पड़ेगा यह है कि पाणडव चान्द्र वर्ष मानने- 








करना -अन्यायपूर्ण होगा। ऐसा करना 

















कि. दुर्योधन श्रादि कौरध सौर वर्षको | वाले थे। इन दो बातोंसे ही भारतीय 
मानते थे ओर पाणड चान्द्र वर्षको मानते | युद्धधालके निर्णया साधन उत्पन्न' 
थे; क्योंकि इसका स्वीकार किये बिमा | होता है । 

भारती युद्धके कगड़ेका श्रसल कारण पिराट पर्बकी कथासे भी प्रकट होता 
ठीक ठीक नहीं बतलाया जा सकता। | है कि यह महत्त्वपूर्ण प्रश्ष खंशयग्रस्त था; 
हंमारी राय हे कि दुर्योधन ओर कर्ण | और इसी लिये उसका निर्णय स्यायाधीश 
सौर मानानुसार जो यह विवाद करते थे | भीष्मसे पूछा गया। भीष्मका उत्तर मिलमे- 
कि तेरह वर्ष पूरे नहीं हुए, वह ठीक था: | के पहले ही द्रोयाचार्य पिछले अध्याय" 
खान्द्र्‌ मानानुसार पाणए्डब लोग. जो यह | (बिराट० अ० ५१) में कहते हैं--“जब कि 
कहते थे कि तेरह वर्ष पूरे हो गये, वह | अह्छुन प्रकट हो चुका है, तब पाण्डबोका 
भी ठीक था, और भीष्मने पाणडवोके | अशातवास अवश्य हो पूरा हो गया है। 
फ्क्षमं जो न्याय किया बह भी यथा्थे | अतण्य, दुर्योधनने पाण्डयोंके अशत्तः 
था । आजकल हिन्दुस्थानमे सरकार | वासके पूर्ण होने अथवा न होगेके सम्बन्ध- 
रोमन सिकिल वर्षको मानती है, श्रुलल- में लो श्रक्ष किया है, हसकः विचार 


# भारतीय:थुद्धका समय ह# 








करके, हे श्रीष्म, यथोचित उत्तर दी जिये।” 
यदि भारतीय युद्धकालके समय भारत- 
पर्षम सखोर धर्ष ही प्रचलित होता, तो 
दोणाचायेके मनमें इस प्रकारकी शड्ढ 7 ही 
उपस्थित न होती: क्योंकि यह बात गो 
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थीं। इस गड़बड़को मिटानेके लिये ज्यू- 
लियस सीजरने चान्द्र मास और चाा्द्र 
चर्षका त्यागककर ३६५३ दिनोका सौर वर्ष 
ओऔर न्यूनाघिक दिनोंके सौर मास शुरू 
किये। यूनानियामे भी पहलेपहल चाररद्व 


ग्रहणके समय हर एक बतला सकता था _ मास और चान्द्र वर्ष प्रचलित थे। एक 
कि अजशातवास पूरा हुआ या नहीं |, महीना उनतीस दिनांका तो दूसरा तीख 
अर्थात्‌ उस समय चान्द्र वर्ष भी प्रचलित | दिनोका मानकर वे लोग ३५४ दिनोका 
था और पाणडत्र उसीको मानते थे । श्रय | चान्द्र वर्ष मानते थे। जब ऋतुचक्रमें गल- 
हम ऐतिहासिक दृष्ट्रेसि इस बातका । तियाँ होने लगीं, तब सोलनने अधिक माखत* 
बियार करंगे कि ऐसी परिस्थिति हिन्दु- ' की पद्धति शुरू की | ईजिप्शियन लोगोकों 


स्थानमें कब थी । यह बात मालूम हुई थी कि सौर वर्षमें 
हिन्दुस्थानमें चान्द्र वध कथ प्रच- २४४ दिन होते हैं। वे ३० दिनोंका महीना 
ललित था? मानकर ३६० दिनोमे एक वर्ष पूरा करते 


े ' थे और ५ दिन अधिक मिला देते थे। 

चाम्द्र महीने पोर्णिमा तथा श्रमा- ! तिसपर भी & दिनकी भूल होने लगी। 
वस्याके कारण सहज ही ध्यानमें आते | श्रतण्व ३६५ ५४८ १४६० बर्षोमें उनका 
हैं, और ऋतुआके फेर्फारके कारण सौर , वर्ष सब ऋतुआंमे घूमने लगा। पारसी 
धर्ष ध्यानमें आ्राता है।यथ्यपि बारह चान्द्र | लोगोंमे भी ३६० दिनोंके बाद ५ दिन 
मास और एक सौर वर्षका स्थूल रूपसे | श्रधिक जोड़नेकी पद्धति है। सारांश 
मेल हो जाता है, तथापि यह मेल पूर्ण | भिन्न भिन्न प्राचीन लोगोके सामने चान्द्र 
रूपसे नहीं होता: और इसी कारण पूर्व ' वर्ष और सौर वर्षका मेल करते समय 
कालमें कालगणनामें कई बखेड़े उत्पक्ष श्रनेक कठिनाइयाँ उपस्थित हुई थीं, और 
हुए थे । इन बखेड़ोंके कारण ही ज्यू और भिन्न भिन्न रीतियाँ उपयोगमें लाई गई 
अरब लोगोने चान्द्र वर्षका स्वीकार करके | थीं। हिन्दुस्थानमें भी इसी श्रकार कष्ठि 
खोर वर्षको छोड़ दिया । आजकल | नाहयाँ उपस्थित होनेके कारण भाजीन 
मुसलमान लोग भी इसीको मानते हैं। | कालमें मित्त भिन्न रीतियाँ उपयोगनें 
डनका वर्ष सब ऋतुओमे चक्कर खाकर , लाई गई थीं। आगे चलकर उनका भिश्न 
पूर्ध स्थान पर आ जाता है| रोमन लोग ' भिन्न परिणाम हुआ और अम्तमे वर्तमान 
प्रारम्भमे मायले १० चान्द्र मास मानते | पद्धतिका श्रवलस्वन किया गया। अब हम 
थे और कई दिन खाली छोड़कर, जब | इसी विषयके इतिहासका विचार करंगे। 
सूर्य सम्धात पर आ जाता था तब, फिर मालूम होता है कि ऋग्वेदके समयमें 
से चान्द्र मास मानने लगते थे। कुछ ! स्थूल मानसे ३० दिनका महीना और १४२ 
समयके बाद राजा न्‍्यूमाने प्रत्येक दो | महीनोका वर्ष मानते होंगे। ऋग्वेद 
वर्षों तेईस दिन जोड़ देनेकी प्रथा जारी | कई स्थानोमे ऐसे चक्रका वर्णन है जिसमें 
की | जसेंगुरु लोग इन अधिक दिनोंको ' घारह आरे ( डण्डे ) और ३६० कौले 
किखी एक महीनेसें मिला देते थे। इल | कथित हैं । बारह यान्द्र मास २६० दिनमें 
कारण अहुस कटिनाहयाँ उत्पन्न होती ६ दिनसे कम होते हैं और ऋतुचक्र ५६ 
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दिनसे अधिक होता है।यह कठिनाई 
ऋग्वेदके समयमे उपस्थित हुई होगी; 
परन्तु यह बात नहीं मालूम होती कि 
इसकी क्या व्यवस्था की गई थी | मालूम 
होता है कि तैत्तिरीय-संहिताके समय 
तथा ब्राह्मण-कालमें यह बात पूर्ण रीतिसे 
मालूम थी। इस कारण वर्षके तोन भेद-- 
सावन, चान्द्र और सौर-हो गये थे। 
सावन नामक स्थूल मान पहलेसे ही 
प्रचलित था। उसके विभाग ये हैं। छः 
दिनका एक घड॒ह, पाँच षड॒हका एक 
महीना, ओर बारह महीनेका एक व । 
इस गणनाके कारण पौर्णिमा और अमा- 
बस्यामें गलतियाँ होती थीं। तब बीचमे 
एक बिन छोड़ दिया जाता था। इससे 
उत्सर्गी और अ्रज्ुत्स्गी नामक भेद 
उत्पन्न हो गये; क्योंकि कुछ लोग दिन 
छोड़ते थे और कुछ न छोड़ते थे। तैक्ति- 
श्ीय संहिताके “उत्सज्या नोत्सज्या इति 
म्रीमांसन्ते ब्रह्मतादिनः” इस अनुवाकमे 
इसी विषयकी चर्चा है। इस सूक्तसे 
मालूस होता है कि उस समय सावन 
ओर चान्द्र महीने तथा सावन वर्ष और 
चान्द्र घर्ष दोनों प्रचलित थे।| इस तैत्ति- 
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बारद चान्द्र मासोमें घषे पूरा करनेवाले - 
लोग वैत्तिरयीय. संहिता और आहमशण' 
अन्थके समय थे | शसपथ-ब्राह्मण (कांड 
११,१--१०) में कहा गया है कि इस तरह- 
के ३० चान्द्र वर्षोके बोतने पर वर्ष सब 
ऋतु-चक्रोमें घूम जाता है । तथापि, मालूम 
होता है कि अधिक मास रखनेकी प्रथा 
न थी । तात्परय यही दिखाई पड़ता है कि 
तेत्तिरीय-संहिता और ब्ाह्मण-कालमें 
| चान्‍्द्र वर्ष माननेवाले बहुतसे लोग थे। 
| हमने पहले बतला दिया है कि यही समय 
| भारती युद्धका था | पहले यह भी बत- 
| लाया जा चुका है कि भारती युद्ध ऋग्वेद- 
' के बाद और बआाह्मण-प्रन्थके पहले हुआ। 
अब हम यह विचार करंगे क्लि सोर 
वर्ष और चान्द्र वर्षका मेल मिलाकर 
आयोंने सौर वर्षका ही प्रचार कबसे किया। 
बेदांग ज्योतिषमें यह व्यवस्था की गई है, 
कि पाँच वर्षोका एक युग मानकर प्रत्येक 
| हाई वर्षों एक महीना अधिक जोड़ना 
चाहिये । यह व्यवस्था स्थूल हिसाबकी 
| है, अतणव इसमें कुछ वर्षोके बाद दिन 
! बढ़ जाते हैं; इसलिये एक क्षय मास रखने- 


रीय सूक्तका अवतरण यहाँ देने योग्य हैः-- | की प्रथा शुरू की गई। यही बेदांग ज्यो- 

झम्रावास्थया हि मासान्संपाद्य भ्रहरु- | तिषका समय सन्‌ ईसवीसे पूर्च १४००के 
स्खुज़न्ति | अमावास्यया हि मासान संप- | लगभग है। इसके बाद जब राशि, अंश 
त्स्यन्ति ॥ हे । आदि विभागत्मक गणित स्थिर किया 

यहां पर भाष्यकार कहते हैं--“यदिद॑ ' गया और सन्‌ इसवीके आरम्भके लग- 
पक्षढर्यं सावनमासाभिप्रायम्‌ । अ्रथ | भग नये सिद्धान्त प्रचलित हुए, उस 
चान्द्रमासाभिप्रायेण पक्षढयमाह।” ऊपर । समय पाँच सम्वत्सरोंके शुगकी प्रथा 
का अलुधाक 'गवामयनम के वार्षिक | छोड़कर यह नया सूचम सिद्धात्त स्थिर 
खन्नके सम्बन्धमें है । इससे यह स्पष्ट | किया गया कि जिस मासमें सूर्य-संक्रान्ति 
मालूम होता है कि वर्ष साथन-मासोंके ' न हो, वह अ्रधिक मास और जिसमें दो 
हारा और चाउनद्र मासोके भी द्वारा पूरा । सूर्य-संक्रान्तियाँ हो वह तय मास समझा 
किया जाता था। चान्द्र मास दो प्रकारके | जाय | यही सिद्धान्त आजतक जारी है। 
थे; एक पौर्णिमाका समाप्त होनेवाले | इससे प्रकर होता है कि चान्द्र वर्ष,-सम्‌ 
और दूसरे अमावस्थाका समाप्त होने- ईसवीके इस ओर, अबश्य बिलकुल 
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बन्द हो गये थे। यह तो निर्विवाद है ही 
परन्तु यह भी मालूम होता है कि वेदांग 
ज्योतिषके बाद भी चान्ट्र वर्षका प्रचार न 
रहा होगा, क्योंकि वेदांग ज्योतिषमे 
चान्द्र वर्ष का उल्लेख बिलकुल नहीं है। 
इससे यह अलुमान निकलता है कि भारतो 
युद्ध वेदांग ज्योतिषके बहुत पहले इुआ । 

भारतीय युद्धके वेदांस ज्योतिषके 


बहुत पहले होनेका अ्रनुमान निकालनेके 


१२१ 
पक ही 
संहिताम बारह महीनोंके बारह ना्मोंके 
सिवा तीन नाम सन्‍्सपं, मलिस्वुच औ 





, अंहस्पति भी दिये गये हैं । इनमेंसे संसर्प 
, और मलिस्लुच अधिक मासोके नाम हैं 


लिये कुछ कारण है जिसके बागेमें हमें ; 


ओर भी विचार करना चाहिये। दीक्षित 


कहते हैं कि यह जाननेके लिये काई साधन 
नहीं है कि वैदिक कालमें श्रधिक मास 


कितने महीनोंमें रखते थे। वेदांग ज्योतिष- , 
में कहा है कि ३० महीनोंमें श्रधिक मास 


होना चाहिये । जब चेदांग कालमें यह 
नियम था, तब इसके सम्बन्धर्म बदकालमें 
भी कोई नियम अ्रवश्य होगा | हमारा मत 
है कि भीष्मके उक्त चचनमें यह नियम 


दिखाई पड़ता है | हमारा मत है कि पाँच ' 
बर्षोमें एक दम दो महीने अधिक रख . 
देनेकी प्रथा, भाग्ती युद्धके समय अथांत 


नैक्तिरीय संहिता ओर ब्राह्मण ग्रन्थके 
समय रही होगी । इसका एक प्रमाण है। 


पाँच वर्षोका युग बहुत प्राचीन कालसे 


प्रचलित है । नेत्तिरीय ब्राह्मणमें पाँच 
वर्षोके भिन्न भिन्न संवत्सर, परिवत्सर, 


इदावत्सर आदि नाम पाये जाते हैं। 


ऋग्वेद संहिता-मंत्रमे भी दो नाम हैं । 
अथोत पाँच खंवत्सर-युग वेदांग ज्योतिष 
के पहलेका है। पाँच वर्षो दो महीने एक 
दम अधिक जोड़ देनेकी प्रथा संहिता 


कालमें जारी होगी। इस व्यवस्थासे ऋतुमे ' 
फिर कमो-बेशी होने लगी, इसलिये कुछ | 


चर्षोके बाद एक ज्वय मास रखनेकी पद्धति ' 


शुरू हुई। तात्पर्य, ब्राह्मग .कालमें दो 
अधिक महीने और एक द्वय महीना 
रक्षनेकी प्रथा रही होगी । वाजसनेयि 


१६ 


| 


ओर . अ्ंहस्पति क्षय मालका नाम है। 
अब प्रश्न यह है कि अधिक मासके नाम दो 
क्यों रम्बे गये ? श्रदयुमानले मालूम होता 
है कि तीख महीनोंके बाद एक अधिक 
मांस होनेका वेदांग-कालीन नियम 
ब्राह्मण-कालमे नहीं था। उस समय यह 
नियम रहा होगा कि पाँच वर्षोौके बाद 
दो महीने जोड़े जायें, और उन्हीं दोके 
ये भिन्न भिन्न नाम होगे। सारांश, भीष्म- 
के वचनसे पाँच पाँच वर्षो्में दो श्रपिक 
मासका होना पाया जाता है। सिद्ध है 
कि यह रीति वेदांगके पहलेकी है; श्र्थात्‌ 
उसका समय सन्‌ ईसवीके पूर्व ३१०१ 
वर्ष माननेंमें कोई हज नहीं है। 

यहाँ यह शंका होगी कि यदि पहले 
चान्द्र-वर्ष मानते थे, अर्थात्‌ लोकिक और 
चैदिक व्यवहार्में चान्द्र-य्षेका उपयोग 
होता था, तो उन महीनोंके नाम क्या थे ! 
यदि श्रश्रिक महीने जोड़े न जायें, तो यह 
नियम भी नहीं रह सकता कि प्रत्येक 
महीनेंकी पीर्णिमा अ्रमुक नक्षत्र पर ही रहे: 
अर्थात्‌ चैत्र, वैशाख आदि नाम भी नहीं 
हो सकते | कारण यह है कि ये नाम उन 
उन महीनोकी पोर्णिमा पर रहनेवाले 
नक्तत्रके हागा प्राप्त हुए है। इसका उत्तर 
यह है कि पहले चैत्र, वैशास्ख आदि नामों- 
का प्रचार सचमुच ही न था। खंहिता- 


' ब्राह्मण॒-पअन्थोमें चेत्रादि महीनोंके माम 


कहीं नहीं पाये जाते, जिससे उनका 
प्रचारमे न रहना सिद्ध होता है। फाल्गुनी 
पौर्णिमा इत्यादि संज्ञाका प्रचार हो जाने 


| पर भी महीनोंके फाठ्युन आदि नामोंका 


प्रचार होनेसे बहुतला समय लग गया | 
(दीजित, प्रष्ठ ३६ ) पहले महीनोंके दो 


श्रर 
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तामोंकी तरह अ्ररुण-अरुणरजा आदि 
दूसरे नाम थे। ये नाम तैत्तिगीय ब्राह्मणमें 
आये हैं । मधु आदि नाम तो ऋतुवाचक 
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्डससलसइइि्इअलसिण-ाणा जल डल्ल्लल्िजानजलल डा चाचा ओन- 
। 


प्रकारके नाम थे। मधु-माधव शृत्यादि 


| स प॒व द्वादशवार्षिकादिषु गवामयनादिषु 
उपयुज्यते, “जीणि शतानि पंचषष्ठटिदिनानि 
। पश्चददश घटिका इत्यादि सौरसंवत्सर 
, मान स्माते । वर्धापनादौ तु चांद्रेण ।” 





हैं, पर यान्द्र धर्ष ऋतुओके अनुकूल नहीं | श्र्थ:--“साधन वर्ष ३६० दिनोका होता 
है । इसलिये, दूसरे नाम चान्द्र-वर्षके | है। बह गवामयन इत्यादि सत्रोमें उप- 
महीनोके होगे । जब अकेला सौर वर्ष प्रच- | योगी होता है। सौर वर्षका मान ३६५ 
लित हुआ, उसी समय चेत्र, वेशाख आदि | दिन ओर १५ घड़ी है । यह स्मार्त कर्मों 
नामोंका प्रचार हुआ। चान्द्र वषके अप्रच्न- | अ्रथांत्‌ स्खतिमे कहे हुए कर्मोके सम्बन्ध- 
लित हो जाने पर चान्द्र मासोंके पहलेके | में काम आता है और वर्धापन ( ब्याज 
नाम भी खभाघतः लुप्त हो गये । यहाँतक ' के हिसाब करने आदियमे ) चांद्र वर्ष उप- 
कि अब उनका पता भी लोगोंको नहीं है । | योगी होती है ।” चतुधेरन यह बात 
बान्द्र वर्षके अप्रचलित होने पर चेत्र | अपने समयके सम्बन्धमें बतलाई है; वह 
झादि नामोंका प्रचार हुआ । दीक्षितने ' कुछ भारती युद्धके समयकी नहीं है। 
बतलाया है कि इन नामोंका प्रचार कबसे ' तैत्तिरीयमें कहा है कि गवामयनादि स्रोमें 
इुआ। इनका प्रचार सन्‌ ईसवीके पूर्व लग- ' भी चांद्र वर्ष मानना मना नहीं है। ३८५१ 
भग २००० के समय हुआ (दीक्षित; पृष्ठ  दिनोंका सौर वर्ष वेदांग ज्योतिषको बिल- 
१०२), अरथांत्‌ २०००के बाद चान्द्र वर्ष अग्र- | कुल मालूम ही नहीं। परन्तु चतुधेरफे 
ख्लित हो गया। भारती युद्ध चान्द्र वर्षके ; मतपर मुख्य आक्तेप यह है कि जब ऐसा 
प्रचलित रहते समय हुआ: अतएव उसका | निश्चित नियम था कि श्रौत-ध्र्ममे साधन 
खमय सन्‌ ईस्वीके पूर्य २००० के पहले ' बर्ष तथा ब्याज, द्यृत और व्यवहारोमें 
होना चाहिये | वर्तमान भारतमें चैत्र ' चान्द्र व्षकों मानना चाहिये, तो क्या बह 
बैशाख आदि महीनोंके नाम पाये जाते नियम दुर्याधनको मालूम नहीं था ? ओर 
है; परन्तु महाभारतका समय सन्‌ ईसवी- | क्या द्रोणको भी मालूम नथा ? ऐसा 
के लगभग ३०० वर्ष पहलेका है; अथांत | नियम होता तो झगड़ा किस बातका 
डस समय चैत्र वैशाखादि नामोंका ही | था? सारांश, चतुर्धरका किया हुआ भर्थ 
प्रचार था और पहलेके सब नामोंके । मान्य करने योग्य नहीं है; यही मानना 
अप्रचलित हो जानेके कारण वे महा- | पड़ता है कि पाएडव चान्द्र-बर्ष मानते थे 
भारतमें नहीं पाये जाते । | और दुर्योधनादि कौरव सौर-बर्ष मानते थे। 
हमने यह मानकर ही भीष्मके वचन- | ऊपरके प्रमाणसे भी भारतीय युद्धका 
छा ऋएदर किया है कि पाएडव मारतीय | अत्यन्त प्राचोन कालमे होना सिद्ध 
बुदके समय लौकिक व्यपहारमें चान्द्र | होता है । 
कर्षका उपयोग करते थे । परन्तु श्रब | 


| ब> 
हमें यद देखना चाहिये कि चतुर्धर टीका- यों पाण्डबोंने बनवासकी शले 
काश्ने दूसरी तरहसे उसका जो अर्थ सम- चान्द्रमानसे पूरी की ? 
ऋणनेकां प्रयल किया है, वह कहांतक ठीक | इसी पविषयसे सस्यन्ध रखनेधाता 
है। भरह कहता हैः-- बुक प्रश्न यह है, कि पाएणडब वनघासके 


“प्रष्याधिकशतत्रयदिनात्मा साबनः । | लिये कब गये और कब प्रकट हुए ? इस 


# भारतीय युद्धका समय & 


१शदे 





प्रश्नको बहुतेरे आदमियोंने उपस्थित किया युद्धके बाद प्रचलित हुए । 


है । कुछ पाठकोंकी इच्छा यह जाननेकी 
भी होगी, कि पारडवोने बनवास तथा 
अशातवासका समय चान्द्र वर्षसे भी 
पूरा किया या नहीं । श्रथांत्‌ यह देखना 
चाहिये कि पाएडवोका प्रणपालन चान्द्र- 
मानसे सिद्ध होता है या नहीं । महा- 
भारतमे बतलाई हुई परिस्थिति थोड़ीसी 
संदिग्ध है । तथापि हम इस प्रश्षको हल 
करनेका प्रयल करंगे। महाभारतमे इस 
बातका कहीं उल्लेख नहीं है कि पाराडव 
बनवासके लिये कब गये । महाभारतमे 


चूतके महीने, मिति अथवा ऋतुका भी | 
ठल्नलेख कहीं नहीं है। चतुधेरने श्रपनी 


टीकामें यह मान लिया है कि पाण्डवोने 


आश्विन-कार्तिकके महीनोमें जुआ खेला | 
होगा | ऐसा मान लेना साधारण व्यव- | 


हारके अनुकूल है, क्योंकि दशहरेके घाद 
दिघालीतक सभी जगह लोग जूआ खेलते 
हैं। श्रस्तु; यह वर्णन पाया जाता है कि 
गो-प्रहणके समय पहले अ्रुन प्रकट हुआ 
ओर दुर्योधन आदिने उसे पहचाना । 
उसका रथ भी वहाँ आकर उसे मिला। 
उसने अपने हाथकी चूड़ियाँ तोड़ डालीं 
और कानोंसे सुवर्ण कुगडलोकों निकाल 
दिया | महाभारतमें बतलाया गया है कि 
यह गोग्रहण किस पसितिको हुआ: 
परन्तु आश्चयंकी बात है कि उसका 
महीना नहीं बतलाया गया है। विराट 
पर्चेके ३१वें अध्यायमे कहा गया हे कि 


छुशर्मा कृष्ण पक्षकी सप्तमीकों गोग्रहणके ' 
लिये दक्षिण गया; ओर वहीं यह भी कहा ; 


गया है कि उत्तर गोग्रहणक लिये कोरघ 
कृष्ण पक्षकी अष्टमीको ( दूसरे ही दिन ) 
गये ; परन्तु यह नहीं बतलाया गया है 
कि ऊुष्ण पक्की यह खतमी या अधश्मोी 
किस महीनेकी है। हम बतला चुके हैं 
कि मार्यशीषाति महीनोंके नाम भाख्लीय 


चान्द्र-मासके 
जो अरुण, अरुणरजा आदि नाम उस 
! खमय प्रचलित थे, उनमेसे एकाध नाम 
सूल भारतमें यदि रह गया तो कोई आश्चर्य 
नहीं । यह नाम पीछे लुप्त हो गया होगा । 
चाहे कुछ हो, कृष्ण पत्तकी यह सप्तमी 
ग्रीप्म ऋतुकी मालम होती है, क्योंकि 
| उस समय ग्रीष्म ऋतु होनेका वर्णन है 
। (विराट० आर० ४७) । इससे मालूम होता 
! है कि यह अष्टमी, सोर उ्येष्ठ कृष्ण पक्षकी 
अश्मी होगी | यह नहीं कहा जा सकता 
कि ज्येष्ठ बदी अप्रमीकों पूरे तेरह वर्ष 
नहीं हो चुके थे। उस दिन युधिष्टिरने 
विराट राजाके हाथसे पासेकी मार सही 
| थी; परन्तु इसका कारण यह नहीं था 
कि उस दिन वे प्रकट नहीं हो सकते थें--- 
' इसका कारण यही था कि उस समय 
' प्रकट होना प्रशस्त नहीं मालूम होता था। 
आगे वर्णन किया ही गया है कि उचित 
| समय देखकर पाणडव एकदम प्रकट हो 
' गये । इसके सिवा, प्रारस्भमें उ१वं अध्या- 
| यमें कहा गया है कि--'फिर उस सेरहरवें 
| बर्षके अन्तमे सुशमोन विराट राजाकी 
| गौओका हरण किया ।” इसमें साफ साफ 
॥ 
| 





कहा गया है कि बदी सप्तमीकों तेरह ये 
| पूरे हो गये थे। अष्टमीको अद्धुन प्रकट 
हुआ था, परन्तु वह नियत समयके दो 
दिन पहले प्रकट नहीं हुआ था | यह भी 
' स्पए्ठ है कि यदि समय-सम्बन्धी दो हो 
' दिनोकी भूल हुई होती, तो दुर्योधनन 
भी इतना झगड़ा न किया होता । सौर 
बर्षके मानसे दुर्योधनका खयाल यह था 
' कि आश्विन बदी श्रएमीकों अथवा उसके 

लगभग जूआ हुआ था और आश्विनके 

पहले ही जेठ बदी अप्टमीको श्ज्भञुन पह- 
' खान लिया गया,अथांत्‌ वह नियत समय- 
| के चार महीने पहले ही प्रकट हो गया: 
' इसलिये पायडबोकों फिर बनवास भोगना 
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चाहिये। दुर्योधनके भाषणस यह नहीं 
दिखलाया जा सकता कि पाण्डव कितने 
दिनोके पहले प्रकट हुए थे। तथापि यह 
नहीं कहा जा सकता कि केबल दो ही 
दिनोकी अ्रवधि बाकी थी। “बदी अष्टमी 
को दुर्याधन आदि मित्रमण्डली गोग्रहण 
के लिये गई” इस उल्लेखमें महीनका नाम 
नहीं है । इससे, सम्भव है कि, केवल 
तिथिका महत्व समझा जाय । परन्तु, 
वृशमीकी सब पयाण्डव प्रकट हाकर 
विराटकी गद्दी पर बैठे; इस कथनसे यह 


महीं कहा जा सकता कि दशमीको अ्रवधि | 


समाप्त होती थी । अन्य प्रमाणोसे भी 
सिद्ध किया जा सकता हैं कि केवल 
दो ही दिनोका अन्तर नहीं था । जिस 
समय गोग्नहणका निश्चय किया गया, 
उस समयक वादविवादको ध्यानम 
रखना चाहिये। २५वें अध्यायमे, पाग ड बो- 
की खोजके लिये भेज हुए दृतोंने खायस 
आकर कहा हैं कि--“पाणडबोका कुछ 


भी पता नहीं मिलता । केवल यह बान ! 


मालूम हुई है कि विशट नगरमे गन्धर्वोन 
कीचककों मार डाला।” उस समय दुर्यो- 
धन कहने लगा--“पाणएडबोका पता 
लगना अवश्य चाहिय | पाएड वोक अशात- 
वबासका समय प्रायः समाप्त हो गया हैं 

बिलकुल थोड़ा समय बाकी रह गया है । 
यदि वे अपना प्रण पूरा कर आवबेगे, तो वे 
हम लोगों पर चिढ़े हुए रहेंगे।” इस 
वाक्यसे सचमुच यह मालूम नहीं होता 
कि कितनी विशिष्ट अवधि बाकी रह गई 
थी; परन्तु आये चलकर कर्णेक भाषण- 
से वह निश्चित हो जाती है। करो कहने 
लंगा--“राजा साहब, पागडवोकी खोज 
करनेक लिये दूसरे होशियार और निपुण 
जासूस शाघ्र भेज्ञ जाय ।" इस खुनकर 
दुर्योधनन दुःशासनको शात्र ही दूसरे 


हाता हैं कि दूसरे जासूस भेजकर पाण्ड- 
बोकों ढूँढ़ निकालनेके लिये अवधि बची 
थी | यदि दो दिनोंकी ही अ्रवधि होती, 
तो दुसरे जासूस भेजनेसे कुछ लाभ न 
होता । यह सम्भव है कि आठ महीनेकी 
अवधि समाप्त हो चुकी हो और चार 
महीनकी बच गही हो । इसो सभामे बह 
जिगते राजा भी बेठा था जिसका परा- 
भव कीचकने किया था। उसने विराट 
पर आक्रमण करनेकी सलाह दी और 
यह सलाह ठीक समभी जाकर आक्रमण 
किया गया। इस श्राक्रमणमें पाएडवॉको 
प्रकट करनं-करानका विचार बिलकुल 
नहीं था। यह बात अचानक हो गई । 
सभाकी उक्त बातोंस भी यही दिखाई 
पड़ता है कि उस समय चार महीनेकी 
अवधि बाकी थी। यह भी स्पष्ट हे कि 


चन्द्र और सर मासोमं चार महीनका 


अन्तर पड़ा। यह समभकर कि पाणडव 
चार मासके पहले ही पहचान लिये गये, 
दुर्योधनने कहा--“अशातवास का तेरहवाँ 
वर्ष अभीतक समाप्त नहीं हुआ हे 

राज्य-लोभस अन्धे हो जानेके कारण उन्हें 
इस बातक़ा स्मरण न रहा होगा: अथवा 
काल-गणनाके विषयमें हमारी 


| धारणा ही भ्रमपूण होगी । श्समें जो 


कुछ सत्यासत्य हो उसे भीष्म बतला दें ।” 
इससे दुर्योधनक भी मनम शकड्डाका होना 
सिद्ध होता है । मालूम होता है कि 
उसके मनमे यह सन्देह था, कि पाण्डव 
चान्द्र वर्षका पालन करनेवाले हैं; अतएव 
कदाचित्‌ उनके तेरह वर्ष पूरे हो चुके 
हो | आश्विन, ज्यघप्त आदि महीनोके ऋम 
उस समय शुरू नहीं हुए थे। परन्तु यह 
स्पष्ट हे कि दोनोके नाम एकस ही न रहे 
होगे। पाँच बर्षोमे स्थल मानस दो महीने 
अधिक जोड़ देनंके नियमसे, भीष्मक 


गुमञर भजनकी आशा दी | इसख प्रकद ' कथनानुसार, तेरह वर्षों दस वर्षोके चार 
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आगे और भी १ महीना तथा १२ रात्रियाँ 
बढ़ गई । अर्थात, भीष्मने यह निर्णय 
किया कि चान्द्र मानसे पाण्डबोके तरह 
बर्ष पूरे हो चुक | सबका सार यह है कि 
जुआ आश्विन बदी श्रष्टमीको सोर बषमें 
हुआ था | उसके बाद १३ वर्षो चान्द्र 
मास पीछे हटकर चान्द्रमानक तेरह वष 
ग्रीष्ममे ही पूरे हो गये । चान्द्रमानके 
तेरह वर्ष सौर ज्यष्ट बदी सप्तमीकों पूरे 
हो गये । उसी दिन खुशमान दक्तिणम 


गोग्नहरा किया: ओर अप्टमीको कौरवों- : 
ने उत्तरमे गाग्नहण किया । इससे यही ' 


मल ठीक होता है कि ज्यष्ठ बदी अष्टमी- 
को अज्जुन पहचाना गया और दशमाको 
पारडव योग्य रीतिस विराट सभामे 


प्रकट हुए | आजकल महाभारतमे केवल 


सप्तमी-अप्मीका उल्लख हैं, महीनका 
उल्लेख नेहीं हे । इसी कारण यह श्रम 
उत्पन्न होता है । 

इसके आगेकी घटनाकी मितिके साथ 
मिलाना चाहिये ! इसके आग विराट- 
नगरमें उत्तरा और श्रभिमन्युका जो 
विवाह हुआ, वह आ्राषाढ़ खुदी ११ तक 
हुआ होगा । श्रीकृष्ण, अभिमन्यु आदिके 


द्वारकासे आने पर यह बिवाह हुआ। . 


इसके बाद सब लोग एकत्र होकर 
उपप्तद्य नामक एक सामा-स्थान पर 
: रहकर, युद्ध-सामभ्रीका संग्रह करने 
क्वषगे । कार्तिक खुदामें श्रीकृष्ण राजदुत 
इंनकर सुलह ( सन्धि ) की शर्तें तय 

गये । उन्हे सफलता न हुई। मार्गे- 
४ खुदी तेरसकों युद्ध आरम्भ हुआ 

बह अठारह दिनोतक चला । उसमें 
अभिमन्यु मारा गया । विवाहक समय 
अलरा सयानी थी, अतएच उसे गर्भ रह 
जाना सम्भव हैं। अपन पतिके युद्धमे 
मश्नक समय वह तीन चार भहोनोंकी 


। 
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गभवतोी होगी। आगे फागुनमे उसका 
प्रसव हुआ । उस समय मरा हुआ लड़का 
पैदा हुआ | गर्भधारणके समय पतिकी 
सत्युके दुःखसे एसा हो जाना सम्भव है। 
उस मत बालकको श्रीकृष्णन अपने दिव्य 
प्रभावस जिला दिया। उस समय पाएडय 
| हस्तिनापुरमे न थे; व दृब्य लानके खिय 
| हिमालय गये थे। उनके वापस आने 

पर कहा गया है कि चेत्रकी पोर्णिमाको 
| युधिष्ठटिरन अश्वमंधकी दीक्षा ली । यह भी 
' कहा गया है कि इसके लगभग एक 
मही नके पहल परीक्षितका जन्म हो चुका 
था । अर्थात्‌ उसका जन्म फागुनमे हुआ। 
यह वर्णन पाया जाता हैं कि वह कम 
' दिनोंमे अथांत्‌ उचित समयके पहल 
| ( छुः महीनमे) हुआ: श्रतणव उसके माता- 
पिताका ब्याह कमस्े कम आपषाढ़में हुआ 
| होगा। इस क्रमस गोग्रहणका महीना 
| ज्ञठ ही निश्चित होता है। चतुधेर शीका- 
कारने पाणग्डबोके प्रकट होनका जो समय 
चत्र बदी १० बतलाया है, वह गलत हैं। 
पहली बात यह है कि ग्रीष्म ऋतु होनेका 
स्पष्ट चचन रहने पर गोग्रहणका चेअ्मे 
। होना नहीं माना जा सकता । दूसरी बात 
। यह है कि चतुधरने अ्रन्दाजस जो लिखा 
है कि जुआ आ्रश्विनमें हुआ, वह ठीक है। 
' नब चेत्रस छः महीने ही हाते हैं। दुर्या 
धघनकी समभके अनुसार अशातवासका 
आधा ही समय बीता था--इसस कुछ 
अधिक समय नहीं बीता था । ऐसी दशामें 
| दुर्योधनके इस कथनसे विरोध होता है 
| कि प्रायः अधिक समय बीत चुका। इसके 
सिवा, पॉच महोन भी अ्रधिक मासके हो 
जाते है आर भीष्मके वचनस मिलान नहीं 
होता । सब बातोका विचार करन पर 
जुएकी मिति आश्विन बदी अष्टमी और 
पागडवोके प्रकट होनकी समिति ज्यंष्ठ बदी 
अष्टमी हो ठीक मालम होता हैं। खोपवक 


। 
| 
| 
। 
| 
। 
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२०वें अध्यायमे, उत्तराके विलापमे, कहा । कृष्ण दृतकर्म करनेके लिये कौरयोंके पास 
गया है कि--“मेरा और आपका समागम | जानेको निकले, तब वे-- 
छः महीनेका था, सातवेमे आपकी मृत्यु | कौमुदे मासि रेवत्यां शरदन्ते हिमागमे | 
हो गई ।” इससे ब्याहका वैशाखमें होना ,_ अर्थात्‌ कार्तिक महीनेमें रेवती नक्तत्र 
ठीक जमता नहीं, ज्येष्ठ बदी ११कों | पर चले थे । उस दिन रंवती नक्षत्र था, 
टीक मालूम होता है; अर्थात्‌ मार्गशीर्ष | इससे यह दिन खुदी तेरस ही जान पड़ता 
बदी ११को छुः महीने पूरे होते हैं।ये | है। कदाचित्‌ एक दो दिन आगे पीछे भी 
आशिवन ज्येष्ठ आदि महीने सोर वर्षके | हों। उपप्व्यसे हस्तिनापुर जानेमें उन्हें 
ही हैं । स्मरण रहे कि ये नाम भारती | दो दिन लगे । हस्तिनापुरमे उन्हें चार 
सुद्धके बादकी पद्धतिके अनुसार बतलाये | पाँच दिन रहना पड़ा । वहाँसे आते 
गये हैं । उक्त विवेचनसे मालूम होता है | समय उन्होंने करणेसे भेंट की | इस भेटमें 
कि पाणडवोने अपनी शर्ते चान्द्रमानसे | कर्णका भाषण हुआ | उसमें कर्णने इस 
पूरी की | इसलिये यह सिद्धान्त दृढ़ होता | प्रकार ग्रहस्थितिका वर्णन किया है--“उम्र 
है कि पाणडव चान्द्र मानका वर्ष मानते । ग्रह शनेश्वर रोहिणी नक्षत्रमं मंगलको 
थे। ओर इस इस गरीतिसे हमने भारती | पीड़ा दे रहा है। ज्येष्ठा नक्तत्रमे मंगल 
युद्धका जो समंय वैदिक कालीन शतपथ- | वक्र होकर श्रज॒राधा नामक नक्तत्रसे 
ब्राह्मणके पहले बतलाया हे, उसका सम- | मिलना चाहता है। महापात संशक ग्रह 
र्थन हो जाता है। चित्रा नक्तत्रको पीड़ा दे रहा है। चन्द्रके 
| चिह्न बदल गये हैं ओर राहु सूर्यको 
ग्रहस्थितिके आधार पर युद्धका | ग्रसित करना चाहता है।” (डद्योग० अ० 
समय निकालनेका प्रथल्। | १४३) इसके बाद श्रीकृष्ण वापल चले 
| गये और दुर्योधनने अ्ंपनी सेना एकत्र 
अब अंतमें हमारे लिये यह देखना | कर पुथ्य नक्तात्रके मुहतमे कुरुक्षेत्रकी 
बाकी रह गया हैं कि, युद्धकालकी | ओर प्रस्थान किया। उस दिन कार्तिक 
प्रहस्थितिका जो वर्णन महाभारतमें, | बदी षष्टी रही होगी। पाठकोंकों ध्यान 
विशेषतः उद्योगपवंके अन्त ओर भीष्म- | रखना चाहिये कि कार्तिक पुष्य नक्तत्र 
पर्येके आरम्भमे आ्राया है, उसके आधार | बहुधा बदी पष्ठी या सप्तमीकों ही आता 
पर परलोकवासी मोडकने भारती युद्ध- । है। इसके पहलेके १४२वे अध्यायके अ्न्त- 
काल बतलानका जो प्रयथल किया है, वह | में श्रीकृष्णने कर्रसे कहां है--“कीचड 
कहाँ तक सफल हुआ है । इसीके साथ | साफ हो गया है और जल बहुत रुखिर 
भारतीय युद्धकी जन्न्नी, अर्थात्‌ मितिवार | हो गया है। हवा भी न तो श्रति उष्ण है 
घटनाओं आदि दुसरी बातोंका भी विचार | और न अति शीत है । यह महीना खभी 
कर लेना चाहिये। इसके लिये उन सब । तरहसे सुखदायक है। आजसे खात 
बचनोकीा यहाँ एकश्र करना पड़ेगा जो | दिनोमें अ्रमावस्या होगी। श्रमावस्याके 
इस विषयमें महाभारतमें भिन्न भिन्न | देवता इन्द्र हैं। युद्ध आरम्भ करनेके लिये 
श्थानोंमें कहे गये हैं, जिसमें इन बातोंका , यह श्रनुकुल स्थिति है। अमाबस्याको ही 
चिचार सभी दृष्टियोंसे ठीक ठीक किया | युद्धका आरम्भ होने दो ।" इससे मालूम 
जा सके । पहली बात यह है कि जब श्री- | होता हे कि जिस दिन श्रीकृष्ण गये, उसी 
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| दिन दुर्धाधनने अपनी सेना इकट्टी की 
थी | इस भाषणका और आगे भीष्मके 


भाषणका मेल मिलाने पर मालूम होता | 


है कि कार्तिक बदी ग्रमाबस्या १३ दिनोमे 
हुई होगी । भीष्म पवे के आरस्ममें घ्रतराष्र 
से मुलाकात कर, व्यासने उसके द्वारा 
युद्ध बन्द करनेका प्रयत्न किया: परन्तु 
सफलता न हुई | इस समय व्यासने कुछ 
श्रनिष्टकारक ग्रहस्थितिका वर्णन किया है 
डसे हम आगे बतलावेंगे। परन्तु उन्होंने 
आगे यह वर्शन किया है कि--“१४-१५-१६ 
दिनोका पखवाड़ा होते हुए मेन खुना है, 
परन्तु १३ दिनाका पाख इसी समय 
आया है। यह अभ्रतपूर्व योग है। इससे भी 
अधिक विपरीत बात तो यह है छि एक 
महीनेम चन्द्र ओर सूर्यकों ग्रहण लगे 
ओऔर वह भी अयोदशीको लगे।"” इसका 
और श्रीकृप्णके पहले दिये हुण वचनका 
मेल मिलानेले मालूम पड़ता हे कि ध्रृतव- 


राष्ट्रसे भेंट करने के लिये व्यास मार्गशीष में | 
किसी दिन गये होंगे । सम्भवतः वे शुक्न- 


पश्षम ही गये होगे । उसके पहलेका पत्त 
१३ दिनोंका था और श्रमावस्याको सूर्य 
प्रहण हुआ था | यह वर्णन है कि एक ही 
महीनेमे दो ग्रहण हुए थे, इससे मालूम 
होता हे कि चन्द्र ग्रहण कार्तिक पौर्णिमा 


के हुआ होगा | यह ग्रहण उस समय ! 


लगा होगा, जब श्रीकृष्ण दृश्तिनापुरमें 
थे। यदि वहाँ उल्लेख नहीं क्रिया गया तो 


यह कोई महत्वकी बात नहीं है । कदा- | 


चित्‌ यहाँ यह भी कहना सम्भव है, कि 
दर्श पौर्शिमाकी छोड़कर जो भ्रहण पड़ता 
है, वह अतिशयोक्ति है । इसके आगे युद्ध- 
का आरम्भ हुआ : उस दिनके सम्बन्ध 
यह वाक्य कहा गया हे-- 

मधाविषयगः सोमस्तद्दिनं प्रत्यपद्यत। 
इसका आपाततः यही अर्थ लिया जा 
सकता है कि उस दिन चन्द्रमा मधा 






नक्षत्र पर आरा गया था। आगे, शल्यपर्व 
| में जब लड़ाईके अन्तमे अर्थात अ्रठारहये 
दिन बलराम आ्राये, तब उन्होंने कहा कि -- 

पुष्येण संप्रयानो पस्मि श्रवणे पुनरागतः । 
“में पुष्य नक्तत्रमें गया था ओर श्रवरणमें 
वापस आया हूँ।" इससे युद्ध के अठारह 
दिन श्रवण नक्षत्रका होना सिद्ध होता 
है। इससे अन्दाज होता है कि युद्धके आर- 
म्ममें भ्रवणके पूर्व श्रठारहवाँ नक्षत्र गहना 
चाहिये: अ्र्थात्‌ इस वाक्यसे मालूम 
होता है कि युद्धके आरम्भमे चन्द्रमा 
सुग नक्तत्र्मे था। सम्भव है कि चन्द्रमा 
कुछ आगे पीछे भो रहा हो, यानी आर्दरा 
पुनर्वेसु हो, परन्तु मघा नहीं हो सकता। 
तात्यय, इनमेंसे भी एक वाक्य धु- य समभझ- 
! कर दूसगेका अर्थ बदलना चाहिये। हम 
! इसी दुसरे वाक्यके मुख्य मानकर चन्द्रमा- 
| का सगे युद्धारम्भम होना मानते हैं। 
श्रीकृष्णने कहा था कि कार्तिकी श्रमावस्या 
से युद्ध होने दो, परन्तु वैसा नहीं हुआ । 
मालूम होता है कि मार्गशी्ष मासमें सूग 
नक्तत्रमे युद्ध शुरू हुआ । अर्थात्‌ उस दिन 
पौरणिमा अथवा खुदी चतुर्दशी अथवा 
अधिकसे अधिक त्रयोदशी रही होगी। 
भीष्मका युद्ध दस दिन हुआ: यानी भीष्म 
मार्गशीषं बदी दशमी, नवमी अथवा 
अप्रमीको गिरे। इसके बाद द्रोणका 
युद्ध पाँच दिनोतक हुआ ; श्र्थात्‌ द्रोण 





मार्गशीष बदो अमावस्याको अथवा दो 
एक दिन आगे गिरे होंगे। परन्तु यहाँ 
निश्चयपूवेक मालूम होता है कि द्रोण बर्दा 
अयोदशीको गिरे; क्योंकि यह वर्णन है 
कि जयद्रथ-वधके बाद रात्िका भी यड 
जारी रहा, ओर एक प्रहर राज्ि बाकी 
रहने पर चन्द्रोदय हुआ । इससे मालूम 
होता है कि वह रात्रि ठादशीकी रही 
होगी | फिर कर्णका दो दिनोंतक अर्थात्‌ 
' मार्गशीर्ष बदी अमाबस्यातक और दुर्यों- 
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घन तथा शल्यका एक दिन, पूस खुदी 
१ को, युद्ध जारी गहा | इसके बाद महा- 


भारतम जो महत्वपूर्ण वचन हैं, वे भीप्म- | 


की मसतत्युके बारेमें हैं । उनकी ख॒त्यु माघ 
महीनेमें इई । उनके उस समयके वच- 


नोका और खृत्युतिथिका विचार हम , 


पीछे करगे। यहांतक हमने स्थल मानस 
युद्धकी मिति सहित जन्‍त्री तैयार की है । 
अरब हम पहले उन मुख्य कठिनाइयों 


का विचार करंगे, जो महाभारतके वचनो , 


द्वारा तथा उसमें बतलाये हुए नक्षत्रों 
और ग्रहम्थिति ढारा ऐतिहालिक अनु- 
मान निकालते रूमय, आ खड़ी होती हैं। 
हम पहले कह चुके हैं कि सोतिन मल 


भारतकों विस्तृत कर दिया है । यही , 


पहली अ्रडचन है, क्योंकि प्रश्न उठता है 


कि मूल भाग्तके वच्चनन कौनसे हैं ओर 


सौतिके द्वारा यढ़ाये हुए वचन कौनसे हैं ? 
इस बातकी अधिक सम्भावना है कि यदि 


मूल भारतका वच्चनन हो तो उसमें बहुचा . 


प्रत्यक्ष स्थितिका बरगन दिया गया होगा। 
पीछेके चच्चन काल्पनिक होनेके कारण 
उनसे ऐतिहासिक अनुमान नहीं निकाले 
जा सकते | यदि बैला समय गगणितसे 
निकाला जाय तो वह विश्वसनीय नहीं 
हो सकता | दूसरी कठिनाई यह हैं कि 
इसके सम्बन्धके बहुतेरे बच्चनन--चाहें वे 
खोतिके हो अथवा पहलेके हो--श्रापस- 
में विरोधी और कूट अ्रर्थके हैं, जिससे 
उनका कुछ भिन्न अर्थ लगाना पड़ता है । 
ऐसे कुट ्छोक बहुधा संख्या पर रचे 
गये हैं। हमारा अनुमान है कि वे सौति- 
के होंगे। ये संख्या-सम्बन्धी कूट ज्लोक 
कैसे होते हैं, इसके बारेमे विराट पर्वका 
डदाहरण देने योग्य है। उसमें कहा गया 
है कि गोग्रहणके समयतक श्रजुनने ६५ 
वषोले गांडीव धनुष धारण किया था। 


इसका विवरण हम दूसरे स्थानसे दगे। 
| यहाँ इतना ही कहना बस होगा कि 
“६५ वर्ष! शब्दका इस प्रसड़मे कुछ 
! भिन्न अर्थ लगाना पड़ता है | उनकी 
' संख्या आधी यानी ३२१ बग्स लेगी 
पड़ती है। इस तग्हसे दो कठिनाइयाँ हैं । 
| इनका विचार न करने पर परस्पर विरोध 
उत्पक्ष होता है और सभी वाक्योंकी 
, सड्गति- नहीं लगाई जा सकती। हमने 
मुख्यतः यह नियम बना लिया है कि 
, जहाँ कोई वचन साधारण और खाभा- 
' बिक रीतिसे केवल नक्षत्र अथवा तिथि- 
के उन्लेगके सम्बन्धर्म आया हो, उसे सरल 
समभना चाहिये: शअ्रथांत्‌ वही उसका 
प्रधान श्र्थ किया जाय और उसी अर्थ के 
अनुरोधसे दूसरे बचनोंका श्र्थ लगाना 
चाहिये, फिर चाहे वह मूलका वचन हो 
शअ्रथवा बादका हो । इसी तरहस इस 
 प्रक्षकी हल करना चाहिये। तथापि हम 
सभी वचनोको सूलके समभकर मी 
, उनका विचार कर गे और इस का भी दिरद- 
' शैन करेंगे कि ऐसा करनेसे क्या परिणास 
होता है और क्या श्रड़चन पड़ती है । 
श्रब पहली बात यह है कि ऊपर दिये 
हुए श्रीकृष्ण, कणे ओर व्यासके वाकशोसे 
कार्तिक बदी श्रमावस्थाकों युद्धके पहले 
सूर्यग्रहणका होना हम निश्चित मानते 
है। कार्तिक खुदी पोर्मिमाको चन्द्रग्रहण 
हुआ होगा: परन्तु यह उतने निश्चयके साथ 
: नहीं कह सकते, क्योंकि व्यासके वचनसे 
यह ध्वनि निकलती है कि दोनों भ्रहण 
प्रक ही दिन पड़े थे, किन्त्‌ ऐसा होना 
सम्भव नहीं है। कुछ लोगोंने यह कल्पना 
की है कि श्रीकृष्णने जयद्रधव्रके समय 
सूर्य पर आवरण डाल दिया था, जिससे 
उस दिन सूर्यग्रहण पड़ा होगा; परन्तु हम 
पहले ही देग चुके हैं कि उस दिन अमा- 


परन्तु ये पलट वर्ष ठीक नहीं बैठने होंगे। ' बस्या न थी, ठादशी थी। उस दिन बड़े 
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तड़के चन्त्रोदय होनेका वर्णन है। यदि 
मान लिया जाय कि यह तिथि एक दो | 
दिन आगे पोछेकी भी होगी, और यह भी 
मान लें कि उस दिन ( जयद्रथ-वधके 
दिन) अमावस्या थी, तो एक ही वर्षमें 
लगातार दो महीनोमे अर्थात्‌ कार्तिक अमा- 
वस्याकी और मार्ग-शीर्ष अमावस्थाको 
सूर्ग्रहण होना सम्भव नहीं है । तब प्रश्न 
होता है कार्तिक बदी श्रमावस्थाके सूर्य- | 
प्रहणको सा मानना चाहिये, या मार्ग- 
शीर्षकी अमावस्याके ग्रहणको सच्चा सम- 
भाना चाहिये ? कार्तिक महीनेका भग्रहरण 
स्पष्ट शब्दोौंमे बतलाया गया है, इसलिये ' 
उसीको सच्चा मानना ठीक है । मार्गशीषष- 
का ग्रहण कल्पनाप्रसूत है । इसके सिवा 
यदि जयद्रधवध-प्रसइूमें गरहणसे सूर्यका 
लोप हो गया हो, तो श्रीकृष्णकी मायाका 
महत्त्व ही क्या रह गया ? ग्रहण स्वग्नास 
भी होना चाहिये; उसके बिना अन्धकार 
नहीं हो सकता। तीसरे यह पहले ही 
मालूम रहना चाहिये कि परहण होनेवाला 

है । कदाचित्‌ यह कहा जाय कि पृर्वकालमें 








गई । तात्पय यह है कि जयद्रथवधके समय 
सूर्य प्रहणका होना ठीक यहीं मालूम होता; 
परन्तु यह कल्पना केतकर नामक प्रसिद्ध 
ज्योतिषीके ढारा की गई थी, अतएव उसका 


| उल्लेख यहाँ करना आवश्यक मालूम हुआ 


( दीक्षितकृत भारतीय ज्योतिषशास्त्र, पृष्ठ 
१२४ )। तात्पर्य, इस बातको निमश्चयात्मक 
ओर संशयरहित माननेमें कोई हर्ज नहीं, 
कि भारतीय युद्धके वर्षम कार्तिक बदी 
श्रमावस्थाको सूर्यग्रहण हुआ था। श्रय 


' हम यह विचार कर गे कि इस बातका उप- 


योग काल-निर्णयके काममे कैसे होता है । 

हमारे सामने भारती युद्धके मुख्यत 
तीन समय उपम्धित हें :--(१) सन ईसवी 
के पहले ३१०१ ब्ष: युद्धका यह खमय 
लोकमतके अनुकूल है । (२) गर्ग, वराह- 


' मिहिर और तरंगिणीकआरके द्वारा माना 


हुआ शक्त पूर्व २४२८६ बर्ष; (३) श्रीयुत 
अय्यरका बतलाया हुआ सन्‌ ईसवीके पूर्ण 
३१ अक्टूबर ११६७ । हमने इसके सम्बन्ध 
में गणित करके देग्व लिया है, कि इन 
तीनों समयोके वर्षों कार्तिक बदी श्रमा- 


ऐसा ज्ञान न था; परन्तु यह मूपष्ट है कि | वस्थाकों ग्रह-स्थिति कैली थी और सूर्य 
ऐसा होता तो दोनों पक्त घबरा जाते; और | ग्रहण हुआ था या नहीं। विक्टोरिया 
अज्ञुन _ तथा भ्रीकृष्णको भी भ्रान्ति होनी | कालेज, ग्वालियरके प्रोफेसर आपटेने 
चाहिये थी कि अज्ञुनकी प्रतिज्ञा व्यर्थ हो | इसके अड्ढ भी दिये हैं। वे इस प्रकार हैं।-- 


कार्तिक बंदी ३० शुक्रवार शक ३१८४० 


भ्रह अंश नत्त्र 
सूये .. २३४४ ६ २५ ज्येष्ठा 
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हम समभते हैं कि सूर्यग्रहणका यह 
प्रमाण अ्रत्यन्त प्रचल है। भारतीय युद्धके 
पहले सूर्थभ्रहण होनेकी बात मूल भारत- 
की है । वह कुछ सौतिके समयकी नहीं | 

। श्रतएव वह शअ्रत्यन्त प्राचीन भारत- 
कालीन है। खैर, उसे किसी समयकी 
मान ले, तो भी वह उस समयकी है जब 
कि भारतवासी अ्रहगणित करना नहीं 
जानते थे। वह दनतकथाकी परम्परगासे 
मशहूर चली आई होगी: अतणव बह 
विश्वसनीय है । इस दृष्टिसे गशित करके 
देखने पर यही कहना पड़ता है कि पहला 
खर्यमान्य समथ सिद्ध है; और वराह, 
गे अथवा बिल्हणका बतलाया हुआ 
समय तथा श्रीयुत अश्यरग्का निश्चित 
किया हुआ समय सिद्ध नहीं होता । 
चौथा समय, जो पुराणोंके आधार पर 
बतलाया गया है, गणित फरनेके लिये 





उपयोगी नहीं है; क्योंकि चह स्थूल हे, 
और उसमें निश्चित वर्ष नहीं बतलाया 
गया है | हमने मान लिया है कि यह 
समय सन इसवीके लगभग १४२५ वर्ष 
चूवे है; परन्तु यह मोटा हिसाब है, 
क्योंकि परीक्षितसे नन्‍्द्तक १०१५ वर्ष 
ओर १११५ वर्ष भी बतलाये गये हैं | नव- | 
नन्‍्दके १०० बर्ष भी स्थूल मानके हें--भे ' 


चन्‍्द्र-प्रहण होना सम्भव नहीं है। ) 


निश्चित संख्या बतलानेवाले नहीं हैं । 
ओर, चन्द्रगुप्का सन दैसवीसे पूर्व ३१२ 
का समय भी गणितके निश्चयका नहीं है | 
इसलिये हमने इन वर्षोका गरिएतत नहीं 
कराया और इस कारण हम निमश्चय- 
पूर्वक नहीं वतला सकते कि इन वर्षार्म 
सूर्यग्रहण हुआ या नहीं । 

यह आक्तेप हो सकता है कि भारती 
युद्धके पहले जो सूर्यश्रहणकी घटना बत- 
लाई गई है, वह निश्चयात्मक नहीं हे: 
वह वैसी ही बात है जैखी कि सोतिके 
द्वारा अनेक प्रसकृी पर अरि प्रसूचक अशुभ 
चिह्ोंके तोर पर बतलाई गई है। इस 
आक्तेपका निर्सन होना कठिन है, क्योंकि 
हम यह स्वीकार करना पड़ेगा, कि उस 
समय करोने ओर विशेषतः व्यासने कुछ 
अरिप्र-सूचक चिह्न कल्पनासे बतलाये हैं। 
इस प्रकारकी धारणा सभी समयमे प्रच- 
लित रहती है। वह महाभारतके रचना- 
कालमे भी प्रचलित रही होगी। ज्योति- 
षियोके ग्रन्थोमे इस बातका उल्लेख रहता 
था कि अशुभ-सूचक भिन्न भिन्न ज्योति- 
विषयक बाते कौन कौन हैं ।यह सच है कि 
सूर्यग्रहण भी उनमेंसे एक है। परन्तु यह भी 
स्पष्ट है कि इस तरहकी विचाररशेलीसे 
कहों पेर रखने के लिये भी जगह न मिलेगी । 


#& भारतीय युद्धका खमय & 


१३१ 








अब हम महाभारतमें बतलाई हुई 
ग्रहस्थतिका विचार करगे । ऊपरके 


गणितमें हमने श्रहोकी गणित हारा मालूम ' 


होनेघाली स्थितिका उल्लेख जान बूककर 
किया है | महाभारतमे दी हुई स्थितिसे 


उसकी तुलना करते बनेगी। पहले कहा 


जा चुका है कि युद्धके आरम्मके समय 
चन्द्रमा मघा नक्तत्रमे था। परन्तु बल- 
रामके वाकासे मालूम होता है कि वह 
म्ग नक्षत्रम अथवा उसके आगे-पीछेके 
किसी नक्तत्रमे था। कर्णका कथन है कि 
ज्येष्ठासे वक्त होकर मड़्ल अनुराधाकी 
श्रोर जा रहा था | भी'म पवंके आरम्भमे 
ब्यासके वचनसे मालम होता है कि महूल 
बक्र होकर मधघा नक्षत्रमे आ गया हैं। गुरु 
श्रव॒णमे आ गया है और शनेष्चर पूर्वा 

ह्गुनीको पीड़ा दे रहा है । यहाँ ब्यास- 
ने यह भी कहा हैं कि शुक्र पूर्वाभाद्रपदा- 


अजुराधा (उद्योग पर्व) और वक़ाउुबक़से 
अ्रवण (भीष्म पर्व) और मधघा: शुक्र -- 
पूर्वांभाद्रपदा (भीष्म पर्व), इत्यादि । पूर्व 
' कथनके अनुसार चन्द्रमा, मधा और स्ग 
नक्तत्रो पर बतलाया गया है । इनमेंसे 
| सच बात कौनसी है? क्या दोनों सच हैं 
| अथवा दोनों झूठ हैं ? और यदि हम 
| उक्त भ्रहस्थितिका विचार करते हुए इममें- 
से किसीको कूठ समभ ल॑, तो यह प्रश्न 
| होता है कि सौतिने एसी क्रृठ बाते क्यों 
लिख डालीं ? 
सन ईसवीक ३१०१ वर्ष पूर्वकी 
अथवा शकपूत्र २५२६ की प्रत्यक्ष ग्रहस्थिसि 
हमने पहले दे दी है । वह उक्त समयके 
पहले वषक कारलतिक महीनकी बदी अमा- 
बस्पाकी ग्रहस्थिति हैं जो इस समय 
गणित द्वागा निश्चित की गई है । उसकी 
आर इस ग्रहम्थितिकी तुलना करनेसे इस 
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में आ गया है। परन्तु उद्योग प्वमें कर्ण- | श्रहोंके स्थानका काल्पनिक होना स्पष्ट 
ने कहा है कि उम्र ग्रह शनेश्चर रोहिणी | दिखलाई पड़ता हैं। यदि इस बातकों 
नज्ञत्रकों पीड़ा दे रहा है। इसी प्रकार | ध्यानमे रखे कि युद्ध मार्गशी्ष बदीमें 
भीष्म पर्चमें व्यासने फिर कहा हैं कि | हुआ था, ओर यदि इस बात पर भी 
शनि और गुरु विशाखाके पास हैं | मज़ल | ध्यान दे कि भीष्म पवेमें बतलाई हुई 
वक्राजुवक्त करके श्रवण पर खड़ा है। | स्थिति युद्धके पहले अर्थात्‌ मार्गशीषक्रे 
इसके सिवा और भी कई बाते राहु, कंतु | प्रारंधकी है तथा कर्णेके द्वारा बतलाई 
ओर श*वेत ग्रहके सम्बन्ध्म बतलाई गई , हुई स्थिति कार्तिक बदीकी है, तो भी यह 
हैं । परन्तु हम खासकर शनि, गुरू | स्पष्ट मालूम हो. जाता है कि मंगल, गुरू 
मड़ल और शुक्रका विचार करगे । इन | शोर शनिकी स्थितिम बहुत अन्तर न 
ग्रहोंके भिन्न भिन्न नक्तत्र इस तरह उत्पन्न | पड़ेगा: परन्तु यहाँ तो बहुत बड़ा श्रन्तर 
हो गये हैं । शनि-पूर्वाफा्युनी (भीष्म | दिखाई पड़ता है | यह मामला साफ 
पर्य) श्रोर रोहिणी (उद्योग पर्ण): गुरु-- | समभमे आनेके लिये नीचे एक कोए्टक 
श्रवण और विशाखा (भीष्म पर्व): महझल-- | दिया गया है । 


करंका व्यासका शक रेश८०_ शक २५४२७ 
कथन कथन में प्रत्यक्ष स्थिति में प्रत्य स्थिति 
( उद्योग प्र ) ( भीष्म पे ) ( गणितसे ) ( गणितसर ) 

महुल अनुराधा बक्री मघा ओर घक्रातुबक्त भअवण पूर्वांपाहा धनिष्ठा 

गुरु. भ्रवण विशारबा रखती भग्णी 

शनि रोहिणी पूर्याफाल्युन्ी शसतारका भररी-कृशिफ़ा 
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खारांश यह है कि एक भी अ्हकी | पक्तो भी जन्म ले रहे हैं। प्रोड़ीसे पड़- 
स्वितिका मेल नहीं मिलता । झुख्यतः इस | बाका, कुत्तीसे गीदड़का और ऊँटोसे 
बातको ध्यानमें रखने पर दिखाई पड़ता | कुक्तांका जन्म हो रहा है | बार बार भूक- 
कि ये बातें कल्पनासे ही बतलाई गई हें। | म्प हो रहा है। राहु और केतु एक ही 
यदि भारती युद्धका ब्राह्मण-कालके | जगह पर आ गये हैं। गोओसे रक्तकी 
आरंभमें होना सच है, तो कहना पड़ता | तरह दूध निकलता है । पानी अग्निके 
है कि उस समय सातों प्रहोॉका शान होने | समान लाल हो गया है। ज्षत्रियोके प्रति- 
पर भी उनकी ओर ऋषियोका विशेष | कूल तीनो नक्षत्रोके शीषस्थानमे पापश्रह 
ध्यान न था और उनकी निश्चयात्मक | बैठा है |” इस तरहके बहुतेरे वर्णन 
गति भी उन्हें मालूम न थी । आयोको यह , भीष्म पर्बके आरस्भमे व्यालके मुखसे 
देखनेका शान कुछ समयके बाद धीरे हुए हैं। थे प्रायः काल्यनिक होंगे और 
धीरे इुआ, कि वे ग्रह किस नक्षत्र हैं।  उत्पात-प्रस्थोसे लिये गये होंगे । उनमें 
बेदांग-ज्योतिष-कालमे भी यह शान न बतलाई हुई भ्रहस्थिति भी काल्पनिक है । 
होगा । उसमें केवल सूर्य ओर चन्‍द्र- ' अर्थात्‌ क्षत्रियोंके इश-अनिष्ट नक्षत्रोंके 
सम्बस्धी गणित है--श्रहोंके सम्बन्धर्म | आधार पर ग्रहोकी स्थिति कल्पित की गई 
गरित नहीं है | सथापि यह सच है कि | है। तात्पये यह है कि उनके आधार पर 
आगे गगंके समयमे बहुत कुछ शान हो | गणितसे ऐतिहासिक अलुमान नहीं 
गया था | गर्गने भिन्न भिन्न अहोके चार ' निकाला जा सकता । ऐसा मान लेने पर 
दिये हैं। गगेके मूल ग्रन्थमें क्या था, यह | भो यह प्रश्न बाकी ही रह जाता है, कि 
महाभारत के सरखती-आख्यानमें बत- , सोतिने जो यह ग्रहस्थिति बतलाई है, 
लाया गया है। उसमें कहा गया है कि उसने , डसको उसने दो दो नक्षत्रों पर केखे 
कालजशानगति, तारोंका (प्रहोंका) सृष्टि | बतलाया है ? यह एक स्पष्ट बात है कि 
संहार, दारुण ओर शुभकारक उत्पात : यदि उसने काल्पनिक ग्र हस्थितिका वर्णन 
ग्रोर योगका ज्ञान प्राप्त किया था | उसके । किया होगा, तो उसे भी समभदारीके 
नामसे श्राजकल जो “गर्ग संहिता” नामक . साथ ही किया होगा। व्यास और कर्णके 
ग्रन्थ प्रचलित है, उसमें भी यही बात ; भाषणोमें तो विरोध है ही, परन्तु व्यासके 
दी हुई है। इससे अनुमान होता है कि | अगले पिछले वचनोमें भो विरोध पाया 
सौतिने गर्गके तत्कालीन ग्रन्थस उन जाता है। पहले मक्ल मधामें बक् बत- 
खब दारुण उत्पानोको लेकर भारती युद्ध- ! लाया गया है; फिर आगे कहा गया है कि 
प्रसंगके सम्बन्धमं लिख दिया है, जो | वह पुनः पुनः वक् होकर श्रवणका--जिस 
मयदुर प्रसज़्सचक समके जाते थे । | पर बृहस्पतिका आक्रमण हो चुका है-- 
डसने वर्णन किया है कि क्षत्रियो- ' पूर्ण बेध कर रहा है। आरम्भमे शहस्पति 
के अभिमानी भिन्न भिन्न नक्षत्रों पर . भ्रवणमें बतलाया गया है और अन्‍्त- 
या तो दुष्ट भ्रह आ गये हैं, या उनपर ! में विशाखाके पास बतलाया गया है । 
उनकी दृष्टि पक है। इसके साथ ही , इस तरह दो दो नक्षात्रों पर प्रहोंकी स्थिति 
डसने कई उत्पातोका भी वर्णन किया है। ' क्यों बतलाई गई है ? इस पर मोड़कने 
“बॉम स्त्रियोको भी भय्लर सन्‍्ताने हो | अल्ुमान किया है कि दोनों नक्षश्रोको 
रही हैं। दो आँख, पाँच पेरवाले भयड्डर | ठीक मानकर एकको सायन और दूसरे- 
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को निरयण समभना चाहिये। यहाँ यह 
बसला देना चाहिये कि सायन ओर निर- 
यरा नक्षत्र कैसे हो ते हैं ओर उनकी कल्पना 
कैसे की जाती है। प्रत्यक्ष आकाशमें जो 
नक्षत्र दिखाई पड़ते हैं व गतिरहित हैं. उन्हें 
मिरयण कहते हैं। ग्राज़कल इनका आर- 
स्म-स्थान अश्विनी हे। ये निरयण अश्विनी, 
भरणी आदि नक्षत्र आकाशमे प्रत्पक्ष देख 
ही पड़ते हैं; परन्तु सम्पात बिन्दुकी गति 
पीछेकी ओर है, अरथांत यद्यपि नक्षत्नौंकी 
कोई चाल नहीं है तथापि आरम्भ-स्थानकी 
चाल है। आरम्भ-स्थान जैसे जैसे पीछे 
हटे, वैसे ही वैसे आरण्भके नक्तत्रको 
सायन कल्पित पीछेकी आर ले जाना 


है । ज्येष्ठाका सच्चा निरयण और मधाको 
सायन मानना चाहिये ( इसमें भो रुक 
नक्तत्रकी भूल होती है) क्योकि पुनर्वंख्ुको 
अश्विनी कहने पर अनुराधाको मघा 
कहना पड़ता है। महल ज्येष्टामें वक्री 
होकर अनुराधाकी ओर जाता था । भ्रव्त 
पर जो गुरु बतलाया गया है, वह निरयण 
है ओर विशाखाके पास जो बतलाया 
गया है, वह सायन है । सारांश यह है 
कि लगभग सात नक्षत्रोको एक दस 
छोड़कर पीछेका दूसरा नाम बतलाया 
गया है । इससे मोड़कन सम्पातका 
पुनवंसुमें होना मानकर गरित करके 
बतलाया है कि यह समय सन ईसवीके 





चाहिय | उदाहरणार्थ--जब ग्ेवतीमें | लगभग ५००० वर्ष पहले आता है | 


सम्पान रहे तब गेवतीका सायन अश्विनी | 
े है २ शियाँ 
कहना चाहिये, ओर कहते भी हैं | राशियाँ ' 


सायन और निरयरण दोनों तरहकी होती 
हैं। निरयण राशियाँ आकाश-स्थितिसे मेल | 
रखती हैं, परन्तु सायन मेषके पीछे चले | 
जानेके कारण आकाशके मेघसे मेल नहीं 
मिलेगा । यह मान लेना चाहिये कि 
कल्पित सायन नक्षत्र और प्रत्यक्ष निरयण 
नज्ञत्न दोनों प्रचलित रहे होगे, इसी लिये 
नक्षत्रोके आधार पर यह दुहर्रा ग्रहस्थिति 
बतलाई गई है | इससे यह कल्पना की जा 
सकती है कि भारत-युद्धकालमें सम्पात | 
पुनर्वखुमं रहा होगा । इसका दूसरा | 
कल्पित सायन नाम अश्विनी हो सकता | 
है । उस समय चन्द्रमा सगमे, और मघामे 
भी, बतलाया गया है | इनमेंसे मधा सच्चा 
निरयण नक्तत्र ओर सग कल्पित सायन 
होगा । सम्पातके पुनर्वेसु्मं रहनेसे, 
उसे यदि अभ्विनी कहें, तो (पुनर्वसु, 
पुष्य, आरछेषा, मघा ) मघा चोथा और 
(श्रश्बिनी, भरणी, कृक्तिका, रोहणी, स्तग) | 
सग पाँचयाँ होता है। मज़ल एक बार मघा- 
में और दुसरी बार ज्येष्ठामे बतलाया गया 


परन्तु यह कल्पना सब नक्षत्रोंके 
सम्बन्धमं ठीक नहीं उतरती;: यही नहीं, 
बल्कि वह ऐतिहासिक दृष्टिसे भी गलत 


| है। इसमें अनेक ऐतिहासिक गलतियाँ हैं । 


पहली गलती यह है कि पू्ेकालमे नक्तात्र 


अश्विनीस शुरू यहीं होते थे--कृत्तिकासे 
शुरू होते थे । वेदों ओर वेदाह़ ज्योतिषमें 
तो वे ऊत्तिकासे ही शुरू होते हैं। सोतिके 
महाभारतकालमे भी नक्षत्र कृत्तिकादि थे, 
अर्थात्‌ कृश्तिका पहला नक्तत्र था; अ्रश्थिनी 
न था। दूसरी भल-यह बात ही पहले 
ज़मानेमें मालूम न थी कि अयनबिन्दुकी 
गति पीछेकी ओर है । महाभारतकालमे तो 
मालूम थी ही नहीं, परन्तु आगे लगभग 
८०० वर्षोके बीत जाने पर होनेवाले वराह- 
मिहिरको भी यह बात मालूम न थी। 
सायन और निरयणका भेद अरवांचीन 
कालका है । सन इसवबीके लगभग १५० 
वर्ष पहले हिपाकसने अयनगतिका पता 
पहलेपहल लगाया। फिर यह बात हिन्दु- 
स्थानमें आये ज्योतिषियोकों मालूम हुई 
आर उन्होंने उसे अपने ज्योतिष-गणितमें 


श्रेड 
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सम्मिलित कर लिया। लीसरी गलती-- | प्रयल किया था, परन्तु वह सिद्ध न हुआ | 


इस बातकों हर एक आदमी मानेगा कि 
यदि एक ही समयमे सायन और निरयण 
दो नक्तन्न एक हो नामसे प्रचलित हो और 
उनके लिये कोई अलग चिह अथवा नाम 
न हो, तो बड़ी भारी गड़बड़ हो जायगी | 
जब कि केवल नक्षत्र ही बतलाया गया है, 
तब यह केसे निश्चित किया जाय कि 
वह सायन है अथवा निरयण ? क्या 
प्रत्येक आदमी अपनी अपनी कट्पनासे 
निश्चित कर लिया करे? ऐसी गड़बड़ 
कभी त्षमा करने योग्य न होगी। यह 
मामूली बात है कि व्यास ओर सौति 
सरीखे ग्रन्थकार, नक्षत्र बतलाते हुए, 
पाठकौंको बार बार श्रममें न डालेंगे। 
सारांश, जब कि महाभारतकालमें सायन 
ओर निरयण नक्षत्रोका ही होना सम्भव 
नहीं है, ओर यदि सम्भव हो तो उस 
समय उनका आरम्भ अश्विनीसे नहीं 
होता था, तब यही स्पष्ट है कि ऊपर दी हुई 
सारी दलील ही गलत है । इसके सिवा, 
सब नश्षत्रौकी स्थिति इस तरहसे ठीक 


नहीं जमती। विशेषतः शनिकी स्थिति : 
रोहिणी, पूर्वाफारगुनी और विशाखा, इन ' 


तीन नक्षत्रों पर बतलाई गई है। इसमें 
सायन-निरयणका भेद बिलकुल बसतलाया 
ही नहीं जा सकता। यदि रोहिणीको 
सायन मान भी ले, तो वह अश्विनीसे 
चौथा ही होता है । पुनर्वेखुसे पूर्वाफल्गुनी 
पाँचवाँ होता हे । इसी प्रकार जो तीसरा 
नक्तञ्ञ बतलाया गया है कि महल वक्रानु- 
बक्र होकर श्रवण पर वक्र हो गया, उसकी 
उपपत्ति मालूम नहीं होती । इस कल्पना 
पर अर्थात्‌ सायन-निरयण-नक्षत्र-कल्पना 
पर इस तरहके आक्तेप होते है, इसलिये 
कहना पड़ता है कि यह कट्पना मान्य 
नहीं हो सकती । ग्वालियरक श्रीयुत 
चिखाजी कृष्ण लेलेने भी इसी तरहका 


श्रीयुत शड्भुर बालकृष्ण दीक्षितका यह मत 
| उनके प्रन्थसे मालूम होता है कि पाणडवो- 
के समयकी सशञ्चयी ग्रहस्थति कर्ण और 
व्यासके भाषणोंमें है; परन्तु उन्होंने डन 
भाषणोके आधार पर समय निश्चित करमे- 
| का प्रयल नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने 

अपना स्पष्ट मत लिख विया है कि उस 
| अरहस्थितिका मेल ठीक ठीक मिलाया नहीं 
| जा सकता (भारती ज्यो० पृष्ठ १२७) । 


वेधोंके द्वारा भिन्न ग्रहस्थितिकी 
उपपत्ति | 





. यह प्रश्न फिर भी अबतक बाकी 
| रह गया कि यदि महाभारतमें बतलाई 
| हुई ग्रह-स्थितिको काल्पनिक मान लें, 
| तो काल्पनिक ग्रहस्थेति बतलाते हुए 
' भी काई समझदार आदमी दो दो तीन 
: तीन नक्षत्रों पर भ्रहोौकी स्थिति कैसे बतला- 
वेगा ? यह नहीं माना जा सकता कि 
| इस प्रश्नका स्पष्टीकरण हो ही नहीं 
' सकता । टीकाकारने इस स्थितिको बेथ 
की कल्पनासे मिलाकर दिखानेका प्रयल 
| किया है, और हमारा मत है कि यह 
| प्रयल अनेक अंशोमें सफल हुआ है। हम 
। यहाँ उसका कुछ चर्णन करनेका साहस 
' करते हैं । यह विषय मनोरंजक और 
। पाठकोके सन्छुख उपस्थित करने योग्य 
। है | टीकाकारने इस विषयको समभाने- 
' के लिये नरपतिविजय नामक ज्योतिष- 
ग्रन्थसे “सर्वतोभद्रचक्र” लिया है। यह 
पुराना प्रन्थ है और इसका उपयोग यह 





| देखनेक्के लिये किया जाता है कि युद्धमें 


' जीत होगी या हार। इस चक्रमे चार 
 भुजाएँ है । प्रध्येक घुजामें कृत्तिकासे 
' सात सात नक्षत्र रखे गये हैं और दो 
' रेखाएँ अधिक कल्पितकर चारों कोनोस 


के भारतीय युद्धकां समय #% रेप 








अ, आ, इ, ई अक्षर रख दिये गये हैं। मिलता है। महाभारतमे वेच शब्द नहीं 
हम यह देखेंगे कि इस “सर्वंतोभद्र चक्र” है; परन्तु श्राक्रस्य, आवृत्य, पीड़यन्‌ 
में, महाभारतके वर्णनानुसार, सात ग्रह, इत्यादि शब्दोंसे वेध्रका अर्थ निकलना 
उन उन नक्षत्रोंमे रखने पर अन्य नक्षत्रोके- . सम्भव है। चक्र और यह स्थिति नीचे 
विषयमे बतलाया हुआ वेध केसे ठीक लिखे अनुसार है। 


स्वतोभद्र चक्र । 


( कार्तिक बदी ३० के दिन महासारतमें बतलाई हुई ग्रहम्थितिके सहित । ) 





कोई ग्रह अमुक नप्तात्नको पीड़ा दे । बड़ी सरलता होती है। पाठकोंकों यह 
रहए है, इसकए यरी अर्थ होता है कि, वह | सहजमे ही मण्लूम हो सकता है, कि १७ 
उस नक्षत्र पर है श्रथवा उस नक्षात्रको | नक्तत्रों पर पूर्ण दृष्टि रहती है, (४) ८! 
सम्पूर्ण दृष्टिसे, जिपाद रष्टिसे अ्रधांत्‌ $ | नक्षत्र पर त्रिपाद और (“६) ७ नक्षत्रों 
दइष्टिसे अथवा अधेदृष्टिस देख रहा है। पर ३ दृष्टि रहती है। इस रीतिसे विचार 
श८ नक्षात्र मानकर इन दृष्ट्रियोके नापनेमें किया जाय तो मालूम होगा कि सरर्य-चल्द्र 
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जिस समय ज्येष्ठा नक्तत्रमें थे, उस समय . ध्रतणमें आ गया है । ओर, शनैश्वर मग 


रोहिणी पर उनकी पूर्ण दर्षशि थी। अर्थात्‌ , 
यह स्पष्ट है कि वे रोहिणीकों पीड़ा 
देते थे । 
“मधा स्वंगारको वक्रः श्रवण च बृहस्पतिः? 
इस वाक्यका अर्थ ऐसा ही होता है। 
कर्ण कहता है कि अनुराधा पर महुल 
वक्र गतिसे है । अर्थात उसकी दृष्टि पीछे 
सातवे नक्षत्र--मघा-पर जाती है । 
मइझलकी यह दृष्टि पूर्ण समभी जाती है । 
बृहस्पति विशाखाम है ओर उसको दृष्टि 
आगे सातव नक्षत्र--भ्रवण--पर जाती 
है। सारांश, व्यासका उक्त वाक्य ठीक 
मालूम होता है। फिर आगे ब्यासने 


मडुलको वक्रानुवक् करके श्रवण पर वत- ; 
लाया है । अर्थात्‌, अनुराधाले विशाखा- | 


तक वक्रगतिसे जाकर मइज्लल वहाँ सीधा 
हो गया, इसलिये उसकी चतुर्थ (मझल- 


की पूर्ण ) दृष्टि सातव नक्षत्र--भ्रवण-- | 


पर गई । इस तरहसे मडुलके तीनों अ्रहो- 
का स्पष्टीकरण हो जाता है। अब हम शनि- 


के विषयमे विचार करंगे | व्यास शनिको है 


विशाखाके पास बतलाते हैं । 'समीपस्थ 
है' इन शब्दोस समभना चाहिये कि वह 
यहीं है। शनि रोहिणीको पीड़ा दे रहा 
है श्रोर वह विशाखासे १६ वाँ होता है । 
यह दृष्टि ११ अर्थात्‌ £ की है। उसी तरह 
शनि भग नक्तत्रको पीड़ा दे रहा हे और 
घह नक्षत्र २४वाँ होता है। वहाँ दृष्टि 
३४ अथवा 5 होतो है। भग नक्षत्रकों 
श्रुतिमतके श्रनुसार “उत्तरा” मानना 
चाहिये। टीकाकार भी ऐसा ही कहता 
है। [भीष्म अ० ३१.१७] यह दृष्टि आधु- 
निक ज्योतिषमें नहीं मानी गई है, परन्तु 
गर्गके समयमें मानी जाती होगी । व्यासके 
वाक्यमें जो बात कही गई है उसका श्रर्थे 
बेधके द्वारा ही लगाना चाहिये। “महल 
बक्र होकर मधामें आ गया है। ब्रहस्पति 


' (उत्तरा) नक्षत्रका पीड़ा दे रहा है।” 
' अर्थात्‌, यही देख पड़ता है कि तीनो ग्रह 
| बेधसे तीन नक्तत्रोंको पीड़ा दे रहे हैं । 
अरब हम शुक्रके सम्बन्ध विचार करेंगे। 
यहाँ कहा गया है कि “शुक्र पूर्वाभाद्रपदार्मे 
आकर चमक रहा है ।” शुक्र सूर्यके आगे- 
। पीछे पासमें ही रहता है। जब सूर्य ज्येष्ठा- 
में है तो शुक्र पूर्वाभाद्वपदार्मे नहीं रह 
सकता । वह उत्तगार्मे रहा होगा और 
वहाँसे उसका वेध पूर्ण दृष्ट्रिसे पूर्वाभाद्- 
पदा पर पहुँचता है। इन भिन्न भिन्न 
दृष्टरियेस वेध किये हुए नक्षत्र प्राण 
अथवा जीवितके अभिमानी हैं; और उन 
नक्षतं पर दुए द्तणि हो जानेके कारण 
प्राणियेका नाश होगा। यह बात उस 
समयके ज्योतिष-अन्थोंमें कही गई है 
! और उसीको टीकाकारने उद्धृत किया 
है। उदाहरणाथ, गोहिणी नक्षत्र प्रजा- 
| पतिका है और उस पर सूर्य, चन्द्र (अमा- 
| बस्याका), राहु और शनिकी दृष्टि पड़ी 
अर्थात्‌ प्रजाका नाश होगा। टीका- 
कारने इस तग्हके वच्नन कई ग्रन्थोसे 
दिये हैं। हमारे मतसे यह ग्रहस्थिति 
कल्पित है। साथ ही ध्यान देने थोग्य 
दूसगी बात यह भी हे कि वह गणित 
। करनेके लिये उपयोगी नहीं है, क्योंकि 
| उसमे निश्चित अंश नहीं हैं । 
इस तरहसे ( शनिके सिया ) सारी 
ग्रहस्थिति भिन्न भिन्न नक्षत्रों पर वेधकी 
दृष्टिसे ठीक समभाई जा सकती है। 
तथापि हम यह नहीं कहते कि युद्धकाल- 
| में इस ग्रहस्थितिको प्रत्यक्ष देखकर युद्ध- 
| के समय ही वह महाभारतमें लिखी गई 
| है। बह इतनी अ्निश्चित है कि गणितकी 
| रैतिसे उसके द्वारा समय ठहराना 
| सम्भव ही नहीं है । इस बातको दीक्षितने 
' भी स्वीकार किया है। सारांश यह है कि 


। 
| 
॥ 
| 
|; 
| 








| 
। 
। 
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# भारतीय युद्धका समय & 








मोड़कका बतलाया हुआ समय तो मान्य 
समभा जाता है ही नहीं: परन्तु यह 
पग्रहस्थिति युद्धछा समय ठहरानेके लिये 
अन्य रीतिसे निरुषयोगी है । हमने पहले , 
हो बतला दिया है कि उसकी कल्पना 


कैसे की गई हे । 





इस प्रकार, भिन्न भिन्न मतोके श्रनु- 
सार बतलाये हुए भारती-युद्धके समयके | 
सम्बन्ध विचार करन पर हमारा मत | 
है कि सामान्यतः सभी ज्योतिषियोके 
द्वारा माना हुआ और आस्तिक मंतसे 
ग्रहण किया हुआ सन्‌ ईसवी के पू् 
३१०३ वर्षका समय ही आाहा ठहरता है । 

भारती-युद्धके सम्बन्धमे वर्णन करते | 
समय ज्योतिष-विषयक अन्य श्रनेक 
उल्लेख आये हैं । इस प्रकरणमें उनका भी 
विचार हो सकता है, श्रतणव अब हम | 
उनका विचार करंगे। भारती युद्धके 
आरम्भ होनेके दिन-- 
मधाविषयगस्सामस्तद्दिनं प्रत्यपद्यत। | 
दीप्यमानाश्व सम्पेतुर्देवि सप्त महाग्रहाः । | 

यह स्छोक कहा गया है । इसका 
घिचार पहले होना याहिये। कार्तिक 
बदी अमावस्याको सूर्य ग्रहण हुआ, अतएव 
सूर्य और चन्द्र ज्येष्टा नक्षत्र परथ। 
आगे यदि ऐसा मान ले कि मार्गशीर्ष 
छुदी त्रयोदशी अथवा पौर्णिमाकों युद्ध । 


शुरू हुआ, तो १३-१४ दिनोंमे चन्द्रमा | 

















सग नक्तत्रमे था। फिर यह एक गूढ़ बाल 


है कि ऊपरके वाक्यमें 'मधा केसे कहा 
पु न ह्टे 
| गया। यह भी आश्चर्यंकी बात है कि 


दिनको सूर्यके उदित होने पर सात ग्रह 
दीप्यमान आकाशमे देख पड़न लगे । 
सूर्यके तेजस कोई आदमी भ्रह नहीं देख 
सकता | तो फिर इस ज्छोकको कूट ्छोक 
मानना चाहिये अथवा कहना चाहिये कि 
इसमें आश्चर्यकारक बाते, श्रसम्भव होने 
पर भी, भर दी गई हैं। टीकाकारन इस 
कृट माना है। उन्होंने “मधाविषयगः” का 
अर्थ किया है कि मघाका देवता पित है; 
उनका विषय पितृलोक, यमलाक श्रथवा 
चन्द्रलोक है; ओर चन्द्र म्गका देवता है; 


| इसलिये चन्द्रमा सुगम था। परन्तु यह 


केवल दाँव पच है| इस तरहसे ज्छोकका 
ठीक अर्थ नहीं लगता | युद्धके आरम्भमें 
कत्तिका नक्षत्र हो सकता है। यदि ज्येष्ठा 
नक्षत्रके सूर्य ग्रहणके अनन्तर १३ दिनाँमें 
युद्धका होना मान लिया जाय, तो ज्येष्ठासे 
क्ृत्तिका नक्षत्र १३ वा होता है। भ्रवणसे 
रृतक्षिकाका स्थान पीछेकी ओर २० वाँ 
होता है, इसलिये कह सकते हैं कि १८ 
दिनोमे २० नक्तत्रोका होना सम्भव है। और, 
तात्पय यह होगा कि कृत्तिकास मघा पर 
अन्द्रमाकी $ दृष्टि सात नक्षत्रोकी होती 
है, पितदेवता मघा है, उस पर युद्धके 


आरम्भमें र्वाष्टि होना बुरा है । हमारे 


मघा पर नहीं जा सकता। तेरह चोदह | मतालुसार यहाँ इस दृश्टिको ही मधा पर 
दिनामें रोहिणी-म्ग नक्तत्र आता है! वहॉाँसे | समभना चाहिये। यदि ऐसा मान ले 
मधा पाँच नक्षत्रॉके आगे है। युद्धके | कि सात दोस्त भ्रहोका निकलना सम्भव 
श्रन्तिम दिन बलराम कहते हैं कि वे वहाँ | हानेके लिये खूये पर काला आवरण पड़ 
भवण नक्षत्रमें पहुँचे । श्रथांत्‌ श्रवणके | गया था, तो इन सातो ग्रहोंको उदित 
पीछे अन्दाजसे १८ नक्तत्र लेने पर भी | भागमें होना चाहिये था। सातोमेंसे पहल 
सग नक्तत्र ही आता हे--मधघा नहीं आता। तो सूर्यंकी ही कमी देख पड़ती है | सुदी 
मघासे श्रवण १२ नक्षत्रोकी ही दूरी पर | जयोदशीको अन्द्रमाका सूर्योदयके समय 
है। इसलिये श्रगले पिछले वाक्योंसे । ऊपर रहना सम्भव नहीं है। वह सरध्या 
मालूम होता है कि युद्धारम्भमें चन्द्रमा समय थोडासा दिखने लगेगा, प्रातःकाल 
श्ष्ध 
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| नहीं दिखेगा। बाकी पाँच ग्रह उद्ति भागमें | ज्येष्ठा पर है। उसकी मुख्य स्थिति यही 


हो सकते हैं। मज़ल अनुराधामे, गुरु ओर 


शनि विशाखाके पास, शुक्र उत्तरामे ओर ' 


बुध बीचमे कहा गया था; परन्तु इतनेसे 


ही यह कहना ठीक नहीं हो सकता कि 


सात प्रह दीप्मान थे। घोड़ीसे कुत्ते पैदा 
होने लगे, राहु केतु एक स्थानमे आ गये, 
इत्यादि यातोंका यही अश्रर्थ समभना 
चाहिये कि असम्भव बातोंका उत्पात हो 
शया | अथवा अन्य कोई धृमकेतु आदि 
सात महाग्रह यहाँ अभिप्रेत मानने 


आांहिये। 


कर्णका वध हो जान पर एक ऐसा: | 


चच्चन है किः-- 
बृहस्पति: संपरिवार्य राहियणीं 
बभूव चन्द्राकेसमो विशांपत । 
बृहस्पति विशाखाके पास है । वह 





समभनी चाहिये कि वह अ्रशनुराधामे वक्र 
था । यह थोग अनिष्कारक समभा 
। जाता होगा। 

अन्तिम महत्यका वाक्य भीष्मका 
है (अनुशासन० अ० १६७ ) | जब भीष्म- 
| के शरीर त्याग करनेका समय आया 
और उत्त रायण आरम्भ हुआ, तब युधि- 
ष्टिर्के उनके पास जान पर भीप्ममे 
कहा किः-- 
माधो5यं समलुप्राप्ता मास: सौम्यों युधिष्ठिर। 
त्रिभागशेषः पक्ता५यं शुक्नो मवितुमहँति ॥ 
अप्टपश्चाशतं राज्य: शयानस्याद्य मे गता:॥ 
। “मुझे बाणशय्या पर पड़े हुए आज ५८ 
| राज्रियाँ व्यतित हो चुक़ीं । यह माघका 
| महीना आया है और श्रव शुक्लपक्ष है। इस 
| पक्षका चौथा भाग समाप्त हो गया है।” 
| इस कथनका सारांश टीकाकारने यह 





एक महीनेमें अधिकसे अधिक दो ढ़ाई अंश | निकाला है कि आज माघ खुदी अ्रष्टमी 
जाता है, श्रथांत्‌ पूरा एक नक्षत्र भी नहीं | है। यदि मान लें कि भारती युद्ध मार्ग- 
चलता। जब वह विशाखामें ही था तब , शीर्ष खुदी अयोदशीको आरम्भ हुआ, तो 


शोहिणीको परिवार बनाकर केसे रहेगा ? 
सम्भव है कि वह चंद्रमा सदश होगा; 
पर बह सूर्य सदश केसे होगा? यह भी 
एक खासी समस्या है । सम्भव हे कि 
गुरुने दृष्टिके द्वारा विशाखासे रोहिणीका 
बेध किया; इसलिये कहनेका मतलब यह 
होगा कि वह भी चन्द्रमा-सू्यंके समान 
अपकारी हो गया । शद्य पवके ग्यारहवे 
श्रध्यायमें एक वाक्य इस तरहका हैः-- 


भीष्म मार्गशीषे बदी ८ को बाणविद्ध हो- 
कर गिर पड़े ओर तबसे अट्टाचन रात्रियाँ 
गिनने पर भाघ्र बदी श्रष्टमी आती हे न 
कि माघ खुदी। आजकल माघ खुदी 
अधश्मीको ही भीष्माए्मी मानते हैं। उस 
अष्टमीमे १५ दिन घटा देनेसे ७३ राजियों 
बचती हैं। १६ घटानेसे ४२ बचेगी । 
टीकाकारने यहाँके पदको “अष्टपंच- 
अशतं” बनाकर, सोमे अट्वावन कम- 
का अथे लगाकर, ४२ राशि होना बत- 





भूगुसलुधरापुत्रो शशिजेन समन्वितो ॥ | 
इसमे कही हुई बात सम्भव है। शुक्र । लाया है। परन्तु अनुशासन पर्षमे उसी 
और बुध सूर्यके पास रहते हैं। सूर्य एक | अध्यायमें इसके विरुद्ध एक स्पष्ट बचन 
भहीनेमें ज्येशको छोड़कर पूर्वाषाढ़ा पर | इसीफे पहले है। वह यह है कि भीष्मसे 
चला गया होगा | मंगल भी सरल होकर | आज्ञा पाकर युधिप्ठिर हस्तिनापुर चला 
अद्भुराधासे ज्येष्ठामे भरा गया होगा ओर | गया और वहाँ उसने पचास राज्रियाँ 
वहाँ तीनोंका मेल हो जाना सम्भव है। | बिताईं: सूर्यको उत्तरकी ओर पलदा 
परन्तु यह मानना चाहिये कि मंगल | हुआ देखकर अर्थात्‌ उत्तरायणका आरम्भ 


के भारतीय युद्धकफा समय ४ १३६ 






होना समभफर वह भीष्मके पास जानेके | शासन पके ही झूठ हैं | यहाँका विरोध 
लिये रवाना हुआ | यहाँ यह कहा गया | अपरिहाय॑ है। 

है कि भीष्मके पाससे वह युद्ध समाप्त| महाभारतमें भिन्न भिन्न स्थानोंमें जो 
होने पर वापस गयां था। जब वह ५० | अंक-संख्या दी हुई मिलती हैं, उसके बारे- 
रात्रियाँव्यतीत कर चुका, तब बाणशस्यामें | में बहुघा यही कहना पड़ता है कि उसमें 


भोष्मकी ५८ रात्रियाँ ही व्यतीत होनी 
चाहिये, ४२ नहीं हो सकतीं। तो फिर 
यह केसा विरोध है? इसका परिहार 
होना बहुत करके असम्भव ही है। यदि 
युद्धको मार्गशीर्षमे ही आरम्भ हुआ न 
मानकर, भ्रीकृष्णके कथनानुसार कार्तिक 
अमावस्याको मान ले, तो सभी गड़बड़ हो 
जाती है | भीष्मके दिनोंका ठीक ठीक पता 
तो लगता ही नहीं, क्योंकि इस हिसाबसे 
६७ दिन आते हैं ओर जयद्रथवध- 
की रातको चन्द्रमा खबेरे उदय नहीं हो 
सकता | उस दिन बहुत करके खुदी 
अयोदशी अथवा पोर्णिमा पड़ती है श्रर्थात्‌ 
सबेरे चन्द्रके अस्त होकर ऑँधेरा होनेका 
समय था ! मार्गशीष खुदी अ्ष्टमीको 
युद्धारस्भका दिन माननेस ५४८ दिन तो 


आ जाते हैं, परन्तु उस दिनके नक्षत्रसे ' 
१८वें दिनको बलरामके कथनानुसार 


श्रवण नक्षत्र नहीं होगा । सूर्य श्रहण ज्येष्टा 


नक्तन्रमं अमावस्याको हुआ | उस कार्तिक ' 
बदी ३० से आठवे दिन युद्धका आरम्भ : 


होना माना जाय, तो पूर्वांभाद्रपदा नक्षत्र 
आता है ओर वहाँसे युद्धके अन्तमें १८ वाँ 
नक्तत्र विशाखा होगा | यह सब गड़बड़ 
अनुशासन पर्वके, ४८ रात्रि और ५४० रात्रि- 
सम्बन्धी चचनोने किया है। माघ बदीमें 


शुक्कपत्त पश्ममी तक मान सकते हैं, परन्तु | 


जअिभागशेष पक्त नहीं कहा जा सकता। 
मोदे हिलाबसे अद्वावन रात्रिके दो महीने 
होते हैं। इसलिये माघ्र बदी अष्टमी ही 
आवेगी । किसी एकको कूठ मानना हो 
पड़ेगा । यही मानना पड़ेगा किया तो 
युद्ध पर्वके वचन झूठ हैं, नहीं तो अनु- 


| कुछ न कुछ गढ़ अथवा गुहा अर्थ है। 
| यहाँ जैसे ५० और ५४८ का श्रथे नहीं 
| निकलता, उसी तरह हम पहले बतला 
| चुके हैं कि अज्जुनके गांडीव धनुष्य धारण 
करनेके सम्बन्ध फही हुई ६५. की संख्या- 
की उपपत्ति नहीं लगती । वर्षका श्रथ्थे 
बरसात मानकर ओर एक सालमे दो 
बार बरसातका होना ( एक बड़ी और 
दूसरी छोटी हेमन्तमें ) मानकर, टीका- 
| कारने यहाँ ६४५ का आधा किया है। इसी 
| नरह अधिक मासका हिसाब लगाते 
| समय, प्रत्येक पाँच वर्षोम दो महीने 
| जोड़नेकी रीतिसे तेरह वर्षोमे, भीष्मके 
| बचनके अभ्ुसार, पाँच महीने और १२ 
गत्रिकी संख्या टीक नहीं जँचती | पाँच 
वर्षो दो महीने,तो १३वर्षो्में १३२८२ _ 





|] 
५३--अर्थात्‌ ५ महीने ओर ६८ दिन होते 
हैं । परन्तु यहाँ भीष्म कहते हैं कि-- 
अयोदशानां वर्षांणां पच्च च ढादश च्ापाः । 
यह क्या बात है ? बारह रात्रिका श्र्थ 
| ६ दिन लगा लेना सम्भव है, परन्तु इसमें 
सार कुछ नहीं है । 
आदि० अ० ६१-४२ मे अ्रज्भु नफे पहले 
वनवासके सम्बन्ध यह श्झोक दै:-- 
स वे संवत्सरं पूर्ण मास चैक वने वसन्‌ ॥ 


|. श्ज्ञुन द्वारकाको आया और सुभद्रा- 
से ब्याह हुआ; परन्तु आगे कहा गया है 
। कि यह वनवास बारह वर्षोका था। तो 
| फिर ऊपरके वाक्यमें एक वर्ष श्लोर एक 
| मास कैसे फहा गया है? इस बातकी 
! कठिनाई टीकाकारको भी हुई है। उन्होंने 
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'पूर्ण! शब्दसे १० का अर्थ लिया है और ' होता है कि ये बातें २० बर्षो्मे हुई। यह 


१० वर्ष ग्यारह महौनोंका समय बतलाने- 
का प्रयल किया है, परन्तु वह सिद्ध 
नहीं होगा | 
अयख्िंशत्‌ समाहय खांडवेदसझ्िमतपयत | 
( उद्योग० ५२.१० ) 
इस वाक्यसे टीकाकार कहते हैं कि 
उद्योगके समय खाण्डच-दाह हुए ३३ वर्ष 
बीत चुके थे। पहले विशरटपचंमे अ्रज्ञुन 
उक्तरासे फहता हे कि--इस गाराडीब 
धन्णुषको मैंने ६४ वर्षोतक धारण किया 
है ।! गाए डीव धनुष खारडवदाहके समय 
मिला था। यहाँ ३३ वर्ष बतलाये गये 
हैं। ६५ का आधा करनेसे ३२॥ श्राता है 
अर्थात्‌ करीब करीब ३३ आता है। परन्तु 


वनवासके १३ वर्ष घटाने पर खागड़व- , 


वदाहके अनन्तर वह २० वर्षोतक इन्द्र- 
प्रस्थमें था। सुभद्राविवाह खाण्डवदाहके 
पहले हुआ था: परन्तु अभिमन्यु युद्धके 
समय १६ वर्षोका था (आ० आअ० ६७) 
अस्प षोडशवषेस्थ स संग्रामो 
मरबिष्यति । अर्थात्‌ , यह मानना पड़ता 


है कि विवाहके १७ वर्षोके बाद खुभद्वा- ' 
को पुत्र हुआ । आदिपर्थमं खारडवदाहके ' 
पहले अभिमन्युकी उत्पत्ति बतलाई गई. 


है। मयासुरने राजसभा बनाई; फिर 


राजसूय यश्ञ हुआ और आगे चलकर 
हस्सिनापुरमे जुआ खेला गया। मालूम 


| बर्णन है कि राजसूयके समय अभिमन्यु 
, बड़ा हो गया था और वह राजा लोगों- 
को पहुँचानेके लिये गया था। संक्षेपमें 
' यही कहना पड़ता है कि ये भिन्न भिन्न 
समय ठीक ठीक नहीं मिलते । 
अस्तु, सारांश यह है कि इन भिन्न 
भिन्न ज्योतिर्विषयक उल्लेखोौले सोतिके 
मनमें यह दिखलानेकी इच्छा थी, कि 
प्रजापति अथवा सृष्टि उत्पन्नकक्तांफे 
रोहिणी और श्रवण नक्तन्नों पर, तथा 
भगदैवत उत्तरा नक्षत्र पर और पितृदेवत 
मधा नक्तत्र पर ग्रहोकी दुष्ट रष्टि पड़ी 
थी, जिससे प्रजाकी अत्यन्त हानि और 
संहार होनेवाला था। इसलिये हमारा 
मत यह है कि सोतिने इन अरिष्टसूचक 
बचनोको काल्पनिक रीतिसे दिया है। 
सन्‌ ईसवीके पहले ३१०१ थे बर्षमें श्रथवा 
अन्य किसी वर्षमें ऐसी प्रहस्थितिका 
होना नहीं पाया जाता। हमने ग्रहोंकी 
जो स्थिति ऊपरके वचनोंसे दी है, उसके 
' आधार पर गणितके द्वारा किसी निश्चित 
। समयका निरणय नहीं किया जा सकता । 
सभी प्रमाणोंका विचार करने पर, 
भारती-युद्धका जो समय मेगाण्िनीज़के 
प्रमाणसे ओर शतपथ-ब्राह्मणके प्रमाणसे 
। निश्चित होता है, उसीको अर्थात्‌ सन 
इंसवीके पहले ३१०१ वर्षको ही मान्य 
समभना चाहिये । 


# इतिहास किन लोगोंका है। # १४१ 


_ कॉँचकोँ प्रकरण | | इसेदके भरत ओर हो है। हमारे यहाँ फॉचकाँ प्रकरण । | ऋग्वेदके भरत और ही हैं। हमारे यहाँ 


| जो भरतखराड नाम प्रचलित है, उसके 
ब्‌ 8९३ विषयम भी ऐसा ही भ्रम है । 
गो | आगेके विवेचनसे ये दोनों प्रकारके प्रम 
इतिहास किन लोगोंका हे ॥ । दूर हो जायेंगे। हिन्दुस्थानका भरतखराड 
हुँमने अबतक यह देखा है कि महा- ' नाम कुछ दुष्यन्त-पुत्र भरतके कारण नहीं 
भारतकी रचना जिस मूल भारती . पड़ा। भागवतमे ये वचन हैं :-- 
युद्धके इतिहास पर हुई है, वह भारती :.. प्रियव्षतों नाम ख़ुतों मनोः खायम्भु- 
युद्ध कब हुआ था। अ्रव हम इस बातका . वस्य ह | तस्याझीधस्ततो नाभिऋषभस्य 
विचार करना है कि यह युद्ध किन किन ' सुतस्ततः अबतीण पुश्रशतं तस्थासीदु 
लोगोंमे हुआ और यह इतिहास किन- ' ब्रह्मपारगम । तेषां बे भरतो ज्येष्टो नारा- 
का है। यह तो स्पष्ट ही है कि भारती ' यणपरायणः । विख्यातं वर्मेतचन्नाज्ना 
युद्ध कौरयों और पाण्डवॉमें हुआ था। . भारतमुत्तमम्‌ ॥ 
अब हमें इस प्रकरणमें ऐसी ऐसी बातों-. इससे स्पष्ट होता है कि मनुके वशमे 
का पता लगाना है कि ये कौरव-पाएडव | भरत नामक राजा हुआ था, उसीके नाम- 
हैं कौन; ये लोग यहाँ आये कहाँसे ; ओर | 








इनका अन्‍य लोगोंके साथ कैसा और क्या 
सम्बन्ध था | तब यह स्पष्ट हे कि यह 
चविचार करनेमे हमे जिस प्रकार महा- 
भारतका प्रमाण देना पड़ेगा, उसी प्रकार 
बैदिक साहित्यका भी आधार लेना 
चाहिये | करोंकि हम देख चुके हैं कि 
भारती युद्ध ब्राह्मण-कालमे हुआ था । 
पहले लिखा ही जा चुका है कि पूर्च 
समयमे कौरवों ओर पाण्डवोकों 'भरत' 
कहते थे, और इसी कारण उनके युद्धकी 
संज्ञा भारतीय युद्ध है । दुष्यन्‍्त और 
शकुन्तलाके बेटेका नाम भरत है । यह 
उनका पूर्वज था और साबंभोम होनेके 


अतिरिक्त नामाह्लित था | इस कारण : 
उसके वंशजोंकी संज्ञा 'भारताः है | महा- ' 


भारतमें इस नामका प्रयोग दोनों दल- 
वालॉके लिए किया गया है। भरत नाम- 
से कुछ पाश्थात्य परिडतोको भ्रम हो गया 
है।वे कहते हें कि ऋग्वेद 'भरताः 


से इस देशका नाम भारतवर्ष! पड़ा । 
| मत्स्य पुराणमें 'मनुभंगत उच्यते! यह 
! बचन है: और मनुक्री ही भरत संज्ञा दी 
। गई है । इसी कारण कहा है--'वर्ष तल 
| भारतं स्मृतम! (अध्याय ११४) । अर्थात्‌ 
| मनुसे ही भारतवर्ष नाम निकला है। 
। हिन्दुस्थानमे बाहरसे जो आय लोग आये, 
| उनमें पहले सूर्ययंशी लोग आये और 
| डनके भरत नामक राजाके कारण इस 
। देशका काम भारतवर्ष! पड़ गया। इख्र- 
' से स्पष्ट है कि ऋग्वेदमें जो 'भरताः 
! माम आया है, वह सूर्य बंशी क्षत्रिय आयों- 
! का है; उन लोगोंका नहीं है जिनमें कि 
: भारती युद्ध हुआ । 

ऋग्वेदके मरत घानी 

सयवंशी ल्श्निय । 

.. ऋग्वेदके उल्लेखोंसे यह निष्कर्ष 
। निकाला जा सकता है कि जिन भरतोका 
| उल्लेख वेदमे है, वे भरत सूर्ययंशी झ्त्रिय 


नाम बार बार आता है, कहीं उन्हीं | हैं। मेक्‌डानल साहब कहते हैं--“एक 
भरतों और कौरवोंका यो यह युद्ध नहीं ; महच्वके लोगोंका नाम ऋग्वेद भरत है । 
है? पर हमें स्मरण रखना चाहिए कि वह नाम विशेष करके तौसगरे और लाते 


१७२ 





मण्डलोमें त्रित्सु पवं खुंदासके नामके 
साथ यार बार आता है। मालूम नहीं, 
आगे इन भरतोका क्या हुआ | बहुत करके 
ये कुरू लोगों सम्मिलित हो गये होंगे । 
भरत शब्द्से दोप्यन्ति भरतकी जो कल्पना 
होती है, उससे यह गड़बड़ हुई है। सातव ' 
मण्डलमे वसिष्ठ ऋषिने जो सूक्त बनाये 
हैं, उनके उल्लेखोंसे शात होता है कि भरत 
लोगोके पुरोहित वसिष्ठ ऋषि थे ओर 
डसके कुलमे उत्पन्न जित्सु थे। यह वर्णन 
है कि भरतोके सुदास राजाको लड़ाईमें 
वसिष्टने मदद्‌ की थो । तीसरे मरणडल॑म 
विश्वामित्रके सूक्त हैं | सूयवंशी क्षत्रियोंके 
साथ विश्वामित्रका सम्बन्ध वसिष्ठके : 
समान ही है | विश्वामित्रके सूक्तोमे ! 
भरतोंका यहुत उल्लेख है। एक सूक्तमे यह्‌ ! 
वर्णन है कि शतद्र और विपाशा नदियोंके 

सड्म पर एक बार भरत आये, पर बाढ़के ' 
मारे उन्हें रास्ता न मिला | तब विश्वा- , 
मित्रने भरतेके लिए इन नदियोकी स्तुति 
की | तब कहीं पानी घटा ओर भगत 
डस पार हुए । तीसरे सूक्तम कहा गया ' 
है कि सुदास राजाको विश्वामित्रने भी 
मदद दी थी। इस संक्तमेंकी 'विश्वा- 
मित्रस्य रचाति ब्रह्मदं भारतं जनम! यह 
ऋचा बड़ी मनोरज्षक है | 'विश्वामित्रका 
यह स्तोत्र भारत-जनोंकी रक्ता करता हे! 
इस घाक्यमे भारत जन' शब्द महत््वका 
है। सूर्ययंशके साथ जैसा विश्वामित्रका 
सम्बन्ध है, बैंसा ही भरद्वाजका भी है। 

छुठे मणडलमें भरद्वाजके सक्त हैं। उनमें ' 
भी भरतका, भारत लोगोंका, भरतोकी 
अप्िका ओर दिवोदासका उल्लेख है। 
ऋग्वेदम यह वर्णन है कि दिवोदास 
खुदासका पिता था। पाश्चात्य परिडत | 
यह प्रश्न करते हैं कि भरतोंका वसिष्ठ और | 
विश्वामित्रके साथ सम्बन्ध तो आता है 


# महाभारतमीमांसा # 











लोग रामायणके आधार पर जानते हैं कि 
भरद्वाजका सूर्यवंशसे सम्बन्ध है। ऊपर- 
की सब बातोका रामायणमे वर्णित कथा- 
से मेल मिलाने पर साफ़ देखा जाता है 
कि ऋग्वेदके भरत ही सूर्यवंशी क्षत्रिय 
हैं । उनके पुरोहित वसिष्ठ थे और दूसरे 
ऋषि थे विश्वामित्र तथा भरद्ाज । 
उनकी वंशावलीमें भी मनुके बाद भरत 


, है और सुदास राजा भी है। इन सब 


बातोंसे कहना पड़ता है कि ऊपर लिखा 
हुआ अनुमान निश्चित है । 

यह बात सिद्ध हो चुकी कि ऋग्वेदमे 
जिन भरतोंका उल्लेख है, वे भरत महा- 
भारतके भरत नहीं हैं; वे तो हिन्दुस्थानमें 
पहलेपहल आये हुए आय हैं। वे सूर्य बंशी 
थे; उन्हींके कारण हिन्दुस्थान भारतवर्ष 
कहलाया: और जितना देश उस समय 
जशात था, उसमें वे लोग बस गये । हिन्दु- 
स्थानी लोगोको सामान्य रूपसे भारत- 
जन संज्ञा प्राप्त हुई । ब्राह्मण-प्न्थोमे भरत 
शब्दका साधारणतः क्षत्रिय वीर गा 
साथांरण ऋत्विज ब्राह्मण अर्थ होता था। 


' निमक्तकारने भारती शब्दका श्र्थ किया 


 है-- 


भरत आदित्य: तस्यथ इये भाः 
भारती ।! इससे भी भारतोंका सम्बन्ध 


' सूर्यंंशके साथ पाया जाता है | इन 
, भारतोका राज्य पञ्ञाबसे लेकर टेट पूर्य॑में 


अयोध्या-मिथिलातक फेल गया था। 
महाभारतके भारत और ऋगग्वेदके 
भारत बिलकुल अलग श्रलग हैं। यह 
बात हमें महासारतके इस स्छोकसे मालूम 
पड़ती है:--“भारताज्लारती कोर्नियनिदं 
भारतं कुलम। श्रप ये च पूथ बै भारता 
इति विश्रताः॥ (१३१आ० शञ्र० ७७) टीका- 
कारने इस शछोकके उत्तराधका अर्थ नहीं 
किया | इस उत्तराड् में यही बात कही 


| गई है कि पुराने भारत पसिद्ध हैं, थे 
पर भरहाजका क्‍या सम्बन्ध है ? किन्तु हम 


अपरे अथांत्‌ और हैं। हमारी समभमे 


#» इलिहास किन लोगोका है &# 





श्डरे 








डनका पार्थेका दिखलाया गया है। 

ऋग्वेदम न तो सर्यवंशका नाम है ओर 
न चन्द्रवंशका, पर चन्द्रवंशके मूल 
डत्पादकोंके नाम ऋग्वेदम पाये जाते हैं । 
पुरूरचा, आयु, नहुप और ययाति ये 
नाम ऋग्वेदम हैं। विशेषता यह है कि 
ऋग्वेद्मे एक जगह ययातिके पाँच पुत्नॉका 
उल्लेख हे ओर उन पाँचोके नाम भी दे 
दिये हैं, तथा उनसे उत्पन्न पाँच लोगोौके भी 
नाम हैं | इस उल्लखसे स्पष्ट मालूम होता 
है कि वे पाँच भाई थे | पुराणों और 
महाभारतमे वर्णित चन्द्रवंशका पता 
लगानेके लिए ऋग्वेदमं अच्छा आधार 
मिलता है। ये चन्द्रवंशी क्षत्रिय आये 
अस्िके उपासक थे । सूर्य-चन्द्रवंशी ' 
कज्तञ्ियोकी ही तरह ये इन्द्रादि देवताओके 
भक्त थे। पहले ये गड़ाकी घाटियोसे 
सरखतीके किनारे आये और वहीं 
आयबाद हो गये । इस तरहकी बाते 
ऋग्वेदकी ऋचाओंसे सिद्ध होती हैं। 
ऋग्वेद. (१. १०८) में कहा है-“यदिन्द्राग्नी 
यदुषु तुवंशेषु यद्दृह्मुप्वलुषु पूरुषु स्थः। 
अतः परि वृषणा वा हि यातमथा सोमस्य 
पिबतं खुतस्य |” अर्थात्‌ हे इन्द्र और 
श्रग्नि, यद्यपि तुम यदुओमें और नुवंशोमें, 
इसी तरह द्ुह्मओमें, अनुझोमें, ओर | 
पुरुओमें हो, तथापि यहाँ आओ ओर . 
निकाले हुए इस सोमरसकों पियों।” 
इससे अ्रनेक अनुमान निकलते हैं। एक | 
यह कि, ये पुराने आयोक्री भाँति इन्द्र ' 
और अप्रिफे उपासक थे । दूसरे, ये पाँचों | 
एक ही वंशके होगे: उसमें भी यदु ओर 
तुधैसु सगे ही थे, ओर द्ह्म, अनु एवं 
पूरू सगे थे | चन्द्रबंशी ययानिकी 
दो ख्ियोंसे उत्पन्न पाँच पुत्रोंकी कथा 
यहाँ व्यक्त होती है । 

ऋग्वेद्स पसा लगता हैं कि इस 
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पीछेसे आये हुण चन्द्रबंशी आयोंका 
पहलेफे भारतांसे कगड़ा हुआ और उनके 
थीच कई लड़ाइयोँ हुईं । कई जगह उन 
लोगोके सम्बन्ध ऋषियोंका क्रोध देखा 
जाता है, इससे शात होता है कि ये लोग 
पीछेसे आये | एक स्थान पर यह वर्णन है 
कि दिवोदासके लिए इन्द्रने यढु-तुर्बंशोंको 
मारा | शरयू नदी पर भी भरत राजाओंखे 
यदु-तुबंशोंकी लड़ाइयाँ हुई | ऋग्वेदके 
कुछ सक्तोमे एक बड़ा युद्ध वर्णित है । 
यहाँ उसका खुलासा करना आवश्यक है। 
इस युद्धको 'दाशराक्! कहा है। यह 
युद्ध परुष्णी--आज कलकी रावी--नदीके 
किनारे हुआ था| एक पक्तमें भरत और 
डनका राजा खुदास तथा पुरोहित वसिष्ठ 
ओर जित्खु थे। दूसरे पक्तमें पाँच आर्य 


| राजा-यढु, तुर्वश, द्ह्म, अनु और पूरु 
| तथा उनके मित्र पाँच श्रनाये राजा थे। 


इस युद्धमे भरतोका सत्यानास किया 
जानवाला था और उनके धनको शत्रु 
लोग लूटनेवाले थे। परन्तु जब वसिष्ठने 
इन्द्र की स्तुति की तब नदीसे नहर खोदकर 
जलका प्रवाह निकाला गया जिसके बहते 
समय, शत्रुक्की सना बह गई और उन्हींका 
सामान भरतोके हाथ लगा। ऐसा यरुन 
है कि ६००० दुष्यु ओर अनु, गाय-बैल 
हॉककर लाते समय, रगणांगणमे मारे 
गये | उस लड़ाईके उदाहरण और भी 
कई सत्रोमे हैं । इससे ज्ञात होता है 
कि पश्चाबमें पहले आकर बसे हुए 
भारतांकोी जीतनेका प्रयल॑ बादको 
आये हुए यदु वगैरह क्षत्रियोंने अ्रनाय॑ 
राजाओकी सहायतासे किया । परन्तु 
ऋग्वेदक समय वह प्रयल सिद्ध नहीं 
हुआ | कुछ लोग कल्पना करंगे कि इस 
युद्धमे भारती युद्धकी जड़ होगी। परन्ल 
स्मरण रहे कि यह युद्ध बहुत प्राचीन कालमे 
हुआ था। इसमें एक और भरत यात्री 
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सूर्ययंशी क्षत्रिय, और उनके गुरु बसिष्ठ थे थे. | हिन्दुस्लानमें आये | ज्ञात होता है कि ये 


और दूसरी ओर समस्त चन्द्रवंशी राजा 
थे। इस युद्धका भारती युद्धसे सम्बन्ध 
नहीं है। ऋग्वेदका युद्ध भरत-पूरुके बीच 
था और भारती युद्ध कुरु-पाश्वालके बीच। 
ये दोनों एक पूरुके ही वंशज थे। ऋग्वेद- 
में पूरुका तो उल्लेख है, परन्तु कुरुका कहीं 
पता नहीं है। हम पहले लिख आये हैं कि 
भारती युद्ध ऋग्वेदके पश्चात्‌ हुआ । अब 
यह देखना चाहिये कि कुरु और पाआ्चाल- 
के विषयमें ओर उनके पूरब जोके सम्बन्धमें 
बेदमे क्या पता लगता है । 
न्द्रवंशी आये। 
चन्द्रवंशका मूल पुरुष महाभारत- 
से पुरूरवा सिद्ध होता है। इसस पहलेके 
चअम्द्र और बुधको हम छोड़ देते हैं । पुरू- 
रखाकी माता इला थी | हिमालयके उत्तर 
और जो वर्ष है, उसे इलावर्ष कहते हैं । 
इससे शात होता है कि पहले ये लोग 
हिमालयके उत्तरमे रहे होगे। ऋग्वेदम 
पुरूरवा और श्रप्लरा उर्वशीका वर्णन 
बहुत है । जान पड़ता है कि यह हिमा- 
लयमे ही था । पुरूरवाके बाद आयु और 
लहुषका नाम है। ऋग्वेद इनका भी 
उल्लेख है। इसके बाद ययाति है। यह बड़ा 
राजा हो गया है। ऋग्वेदमें इसका वर्णन 
है । यह अपने वंशका मुखिया था। 
ऋग्वेद्म इसका नाम दलु के साथ आया 
है। इसने शुक्रकी बेटी देवयानी और 
असुरकन्या शर्मिष्ठासे विवाह किया था। 
पृषपर्वा असुरके समीप ही ययातिका 
राज्य रहा होगा । ये दोनो स्त्रियाँ हिमा- 
लयके उस तरफ़की अर्थात्‌ पारसियोकी-- 
अखुरोंकी बेटियाँ थीं। यह कथा ऋग्वेवर्मे 
नहीं, महासारतमें है | पहले कहा ही 
गया है कि इनके पाँच पुत्र थे और चे 


ऋग्वेद प्रसिद्ध हैं । यही पाँय बुआ पहले ' 


घारियोंसे आकर, सरखतीके किनारे, 
पहलेसे आबाद सूर्यवंशी आयोके राज्यमें 
घुस पड़े । ऋग्वेद-कालमे उन्होंने पञआाव 
पर पश्चिमकी ओर और अयोध्याकी ओर 
पूर्वमें चढ़ाइयाँ कों । परन्तु बे सफल न 
हुए। इस कारण वे लोग सरस्वतोके 
किनारेसे गह्ला-यमुनाके किनारे किनारे 
दक्तिणगकी तरफ़ फैल गये। संहिता और 
ब्राह्मणके वर्णनसे उनके इतिहासका ऐसा 
ही क्रम देख पड़ता है; और बतंमान 
हिन्दुस्थानियोकी परिस्थितिसे भी यही 
सिद्ध होता है। प्राचीन इतिहास और 
वंशको सिद्ध करनेके लिए इन दिनो भाषा- 
शास््र और शी्मापनशास्त्र, इन्हीं दो 
शास्रोंसे सहायता ली जाती है। इन दोनों 
शास्त्रोके सिद्धान्त भी इन चन्द्रवंशियाोंके 
उल्लिखित इतिहासके प्रमाणके लिए अल्ञ॒ु- 
कूल हैं । डाकूर प्रियसे नने वर्तमान हिन्दी- 
भाषाओका अभ्यास किया है। उनके 
सिद्धान्तके आधार पर, सन्‌ १६११ की 
मर्दुमशुमारीकी रिपोर्टमें, इस तौर पर 
लिखा गया है:--“हिन्दुस्थानकी हिन्दी 
आयंभाषा (संस्क्ृतोत्पन्न) को आ्रायोंकी दो 
टोलियाँ ले आई । पहली टोली जब उत्तरी 
हिन्दुस्वानके मेदानमें फेल चुकी, तब 
दूसरी टोली बीचमे ही घुस पड़ी और 
अम्बालेसे लेकर दक्तिणमे जबलपुर- 
काठियाबाड़तक फैलती गई । आजकलके 
पञ्जाब-राजपूताना और अ्रवधकी हिन्दी 
भाषाका वर्ग भिन्न हो जाता हे और 
पश्चिमी हिन्दी अथांत अ्रम्बाल्ा-दिज्लीसे 
लेकर मथुरा वग्रेरह और जबलपुरतक 
एक भिन्न वर्ग है; इसकी शाखा काठिया- 
बाड़में गुजराती है ।” इस दूसरे प्रान्तको 
हिन्दुस्थानका मध्यदेश कहा जा सकेगा। 
ओर इसी मध्यदेशमें चन्द्रवंशी स्तत्रियोक्ती 
आबादी और ब॒द्धि हुई । ऋग्वेद्स लेकर 


& इतिहास किम लोगोका है | & 


गशढप 
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सहाभारत# तकके ग्रन्थोके इतिहासस | महापराक्रमी हुआ: पर वह ऋग्वदका 
यही बात पाई जाती है । श्रबइन चन्द्रवंशी ! भरत नहीं है, इस बातको दशनिके लिये 


शाखाओका ज़रा विस्तारसे विचार 


क्रीजिये | 
पुरु । 

दूसरे आये हुए चन्द्रबंशी आयोंमे 
पुरुका कुल खुब बढ़ा ओर प्रसिद्ध हो 
गया । ययातिके पाँच पुत्रोमे पुरु ही मुख्य 
राजा हुआ | उसे पिताने यह आशीवांद 
दिया था कि--“अपौरवातु मही न कदा- 
चित्‌ भविष्यति ।” ये पुरु पहले सगरख्वती- 
के किनारे आकर रहे ओर फिर दक्षतिणकी 
और फैल गये। ऋग्वेदम सरखतीके सूक्त- 
में वशिष्ठने चर्णन किया है कि सरस्वतीके 
दोनो किनारों पर पुरु हैं। ऋग्वेदसे यह 


भी ज्ञात होता है कि पुरुको दस्यु अर्थात्‌ 


भारतव्षके मूल-निवासियोंसे अनक 
लड़ाइयाँ करनी पड़ीं। यास्कने सूचित 


किया है कि पुरु शब्द का साधारण अर्थ ' 


मलुष्य करना चाहिए। इससे यह देख 


पड़ता है कि पुरु प्रबल होकर सर्वत्र फैल 
गये थे। पुरुके वंश श्रजामीढ़ हुआ है; 


डसका उल्लेख भी ऋग्वेद्मं है । इन पुरुओं 


ओर अन्यान्य चन्द्रवंशियोंके ऋषि कराव | 


और अ्रज्ञिरस थे। पुरुके कुलमें आगे 
चलकर दुष्यन्त ओर भरत हुए हैं | ऋग्वेद- 
.में उनका नाम नहीं है। परन्तु दोष्यन्ति 


भरतका नाम आहाणमें है । आाह्मणमें | 


अश्वमेघ-कर्ताओम भरतका वरान हैं| 


ब्राह्मए-अन्थमे उसे “वोष्यन्ति भरत 
नाम दिया गया है। इस भरतके कुलमें 
कुरु हुआ | सरस्वती ओर यमुनाके बीच 
के भारी मेदरनको 'कुरुत्तेत्र' कहते हैं। 
यहाँ कुरु-परिवारकी खूब उन्नति हुई। 
आयोकी संहझकृति यहाँ अत्यन्त उन्नत 
हुईं । लोग यहाँक़ी भाषाकों श्रत्यस्त 
संस्कृत मानने लगे। यहाँके व्यवहार और 
रीति-रवाज सबसे उत्तम समझे गये। 
ब्राह्मण॒-ग्रन्थोमे इस विषयके वर्णन हैं। 
महाभारतसे सिद्ध होता हे कि पुरुओकी 
राजधानी हस्तिनापुर थी जो कि गड्जाके 
पश्चिमी किनारे पर आाबाद था। इसी 
चंशमें कौरब हुए और पाणडवॉका सम्बन्ध 
! भी इसी वंशसे हैे। भरत ओर कुरुका 
उजल्नलेख यद्यपि ऋग्वेदर्म नहीं हे, तथापि 
इस बातका प्रमाण है कि ऋग्वेद सूक्तोके 
अन्तसे पहले वे थे, क्गांक्रि अ्रन्तके एक 
सक्तका कर्ता देवापि, शन्तनुका भाई 
कोरव वंशम हुआ था | यह बात पहले ही 
लिखी जा चुकी है । 
यहुं । ५ 

!.. भारती युद्धमें प्रायः सभी अन्द्रबंशी 
राजा शामिल थे, इसलिये हम श्रन्यात्य 
शाखाओंके इतिहास पर भी विचार करते 
हैं। ऋग्वेदम यदु लोगोंका उल्लेख सदा 
' तुबंशोंके साथ पाया जाता हैं । उसमें करव 





अभ्वमेधशतेनेप्रा यमुनामनु वाव यः। | ऋषिका भी उल्लेख है। पहले यदु-तुबंश 
बिशताश्वान्सरस्वत्यां गह्मामलु चतुशतान॥ : एक ही जगह रहते होगे। इनके विषय 


शतपथके अनुसार यह वरोेन महा- 
भारतमें है । इससे भी यही मालूम होता 
है कि पुरुओंका राज्य यमुना, सरखती 
और गह्काके किनारों पर था। यह भरत 


# महाभारतमें श्रीकृष्ण कहते हैं-- 'जरासन्थके डरसे 
इमें अपना प्यारा मध्यदेश छोड़ देना पढ़ा।” “समरन्‍्तों / 
मध्यम देश वृव्णिमध्ये व्यवस्थित: (० (समाण् २४, ६० ) 
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| पहलेपहल वसिष्ठादि ऋषि प्रार्थना करते 
| हैं कि--“हे इन्द्र ! तू यदु-तुर्वशोकों 
मार |” परन्तु फिर वे जब यहाँक पक्के 
निवासी हा गय, तब उनका वर्णन अच्छे 
ढंगसे होने लगा। यहाँ पर यह यात 
कहने लायक है कि ऋग्वेदका झआठनाँ 
मणएडल कारव ऋषियोंका हैं। करवके 


१४६ 
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भिन्न भिन्न वंशवाले ऋषियोने जो सूक्त 
बनाये, वे इस मरण्डलमें सम्मिलित हैं । 
इन अनेक सूक्तोमे वर्णन है कि हमने यदु- 
लुर्घशोंसे गोएँ लीं, इत्यादि । इससे काएव 
ऋषि चन्द्रबंशियोंके हितचिन्तक दिखाई 
देते हैं। इससे यह बात भी समभमे आा 
जायगी कि दुष्यन्त और कराचका सम्बन्ध 
क्यों हे। आ्राह्मणमें भी भरतका पुरोहित 
कराब यतलाया गया है। यदु-त॒र्वशोका 
भ्रच्छा उल्लेख करनेवाले आह्लिस ऋषि 
भी हैं। पहले मएडलके आजक्लिरसके अनेक 
सूक्तोमे यह बात मिलेगी । छान्‍्दोग्य उप 
निषद्मं देवकीपुत्र कृष्णकों घोर आह्लि 
रसने उपदेश किया है | इसका मेल उद्चि 
खित वर्शनसे अच्छा मिलता है। मतलब 
यह कि ऋग्वेद-कालमे यदु वंशका बहुत 
कुछ बोलबाला हो गया था | यदुके वंशज 
यादव यमुना किनारे पर थे और उन्हींके 
घंशमें श्रागे चलकर श्रीकृष्ण हुए । ऐसा 
जान पड़ता है कि ये यदु-तुर्वंश गोओंका 
व्यध्साय करते थे। उनकी यही परम्परा 
श्रागे महाभारतमें भी पाई जाती है। 
याद्वोकोीं राज्य करनेका अ्रधिकार न 
होमेकी धारणा इसी कारण फेली होगी । 
डनको ययातिके शाप देनेका वर्णन यह है-- 
तश्माद्राजभाकतात प्रजा तब भविष्यति । 
( आदि० ८४, & ) 

श्रीकृष्ण वसुदेवके बेटे थे, वसुदेव 
गोकुलवासी थे, इत्यादि बात भी प्रसिद्ध 
हैं। परन्तु यादव आरम्भसे ही गोपका 
ध्यवसाय करते थे । इस बातका खासा 
प्रमाण भारतके पक छोटेसे वाकासे 
मिलता है ।! जिस समय खुभदा श्रज्धेनके 
साथ इन्द्र प्रस्यकको गई, उस समय सुभद्रा- 
को गोपी-वेशमें उसने द्रोपदीके पास 
भेजा । इससे दोनों बात॑ सध गई। एक 
तो उसका रुप और भी खिल उठा, दसरे 
बह तोपदीक आगे बरायरीके नातेसे 





श्रथवा बराबरीको पोशाक पहनकर नहीं 
गई । ऐसा करनेमें अज्ञुंनका यह मतलब 
जान पड़ता है कि खुभद्वाकों इस वेशमें 
देखकर द्रौपदोको श्रचरज होगा और 
उसका क्रोध भी घट जायगा। तात्पये 
यह कि श्रीकृष्ण आदि यादव यद्यपि 
हारकामे राज करते थे, तथापि गोपालन 
ही उनका पुराना रोज़गार था। पाठकोके 
ध्यानमें यह बात श्रा जायगी कि यादवों- 
के इस खभाव और व्यवसायका थोड़ा 
सा दिग्दर्शन ऋग्वेदके उल्लेखमे भी 
मिलता है । श्रव श्रन्य चन्द्रवंशियाके 
विषयमे विचार होगा | 
पाश्वाल । 

हरिवंशसे पता चलता है कि पुरुकी 
एक-दुसरी शलखाके-पंशज पाशाल हैं। 
इनका मुख्य पुरुष सञजय ऋग्वेदमे 
प्रसिद्ध है। उसके बंशमें सहदेव और 
सोमक हुए।ये दोनों भी ऋग्वेदमे प्रसिद्ध 
हैं। सब्जयकी अप्निकी, ऋग्वेदम एक 
जगह प्रशंसा है। इससे ज्ञात होता है कि 
बह बड़ा भारी यज्ञकतां था। बआआह्मणमें 
यह वर्णन है कि सोमकने राजसूय यश 
करके, पर्बत और नारदके कहनेसे, एक 
झौर ही रीतिसे सोमपान किया, इसलिये 
उसकी कीति हुईं । अतणव उसके वंशजों- 
को सोमक नाम भी प्राप्त हो गया। महा- 
भारतमें पाश्आवालोकों सझूजय और सोमक 
भी कहा है। ब्राह्मणमें एक स्थान पर पाश्चाल- 
का अर्थ क्रिबि किया है (मालूम नहीं, ये 
कौन हैं; पर इनका उल्लेख ऋग्येवम है) । 
सम्भव है कि पाग्चवालोमे पाँच जातियाँ 
मिल गई होगी | 

स॒सूजञ्याय तुर्वशं परादारचीवतों 
दैघधाताय शिक्तान्‌ । (ऋ० ६.२७) 

इस ऋतचासे जान पड़ता है कि तुर्वंश 
भी पाश्चालोमे मिल गये होंगे। इससे 
यह शह्बा की जा सकती है कि पाश्चाल 


#% इतिहास किन लोगोंका है । & श्ध्रऊ 
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लोग अनायं-मिश्रित होंगे । किन्तु यह  बचन है। यहाँ उसका उल्लेख करना 
कहाँ सिद्ध होता है कि क्रिवि और तुश्श | ठीक होगा :-- 
अनाये थे? ब्राह्मत-प्रन्थोमे कुर-पाश्चलों- | यदोस्तु यादवा जातास्तुर्वसोय॑वनाः 
की सदा बड़ाई मिलती है। कई स्थानों | रछृताः | वृह्योः खुतास्तु वे भोजा अनोस्तु 
पर पाश्वालोंका खतन्त्र नाम आता है। | म्लेच्छुजातयः । 
प्राह्मण-प्न्थोके बर्णनसे प्रकट होता है कि ,. यदुसे यादव, तुर्वखुसे यच्न, दुष्यु से 
कुंझओंकी तरह ये लोग भी यज्ञकर्ता, भोज और अनुसे म्लेचछ उत्पन्न हुए । 
चिद्वान और तस्त्वज्ञानके श्रभिमानी थे। | इस श्छोकमे वर्णित तुबंस, दुह्य ओर अच्ु- 
लात्परये यह कि पाश्चालोकी सत्कीर्ति कुछ | की सन्‍्तति बिलकुल भिन्न है। इससे 
कम दर्जकी न थी | ये पाश्चाल गड़ा ओर | सिद्ध होता हे कि महाभारत कालमें 
यमुनाके बीच हस्तिनापुरसे दक्षिण तरफ | इनको सनन्‍्तानके विषयमे बिलकुल ही 
थे। महाभारतसे शात होता है कि गड्ञाके | निराली समझ थी । और इससे यह भी 
उत्तरम भी इनका आधा राज्य था। ' मालूम पड़ता है कि सोतिने न तो हरि- 
अनु और हुच्यु । वंशको लिखा ही है श्रौर न उसकी जाँच 
अब अनु और दुष्य ये दो शाखाएँ | की है । प्रतीत होता है कि उसकी सनन्‍्तति- 
रह गई; सो इनका भी हम विचार करते | सम्बन्धी जानकारी बहुत करके महा- 
हैं। ऋ० मं० ६ सक्त ४६ में दुद्मयु और | भारतके समयमें लुप्त हो गई थी। प्राचोन 
पुरुका उल्लेख है। कदाचित्‌ पुरुकी छोटी | श्रन्थोका ऐतिहासिक प्रमाण देखते समय 
शाखामें अर्थात्‌ पाश्चालोमें दुद्य मिल गये , पूर्व पू्चंको अधिक प्रमाण मानना चाहिये। 
होगे । परन्तु हरिवंशफे मतानुसार द्ह्म॒- अर्थात, हरिवंशकी श्रपेत्ञा महाभारत 
के वंशधर तो गान्धार हैं। शकुनि उसी | अधिक प्रामाणिक है, महाभारतकी अपेत्ता 
बंशका था। बह भारती युद्धम॑ मौजूद | वेदाजह़ञ और वेदाह्लोकी अपेक्षा ब्राह्मण 
था। ऋग्वेदमं अनुकी बहुत प्रशंसा की | अधिक प्रामाण्य है। ब्राह्मण-ग्रन्थोसे भी 
गई है | उसकी अ्रग्मिको बहुत बड़ाई है। | बढ़कर संहिता और उसमें भी ऋग्वेद- 
मालूम होता है, वह बड़ा भारी यज्ञ-कर्ता | संहिताको इस काममें श्रेष्ठ मानना चाहिए। 
था । पञ्ञाबका शिवि औशीनर इसी | महाभारतकी यह बात मान लेने लायक 
वंशका है | पुराणकार कहते हैं कि इसी ' है कि दुह्युसे भोजोकी उत्पत्ति हुई होगी: 
वंशरमें भारत-युद्धकालीन शैब्य राजा | क्योंकि इसके विपरीत हरिवंशका यह 
हुआ था | हरिवंशके बत्तीसवें अध्यायमें | कथन कि--उनसे गान्धार लोग उत्पन्न 
जो वरणोन है, वह कुछ भिन्न है। तुवेशका | हुए? पीछेका है। इसके सिघा गास्धार 
चंश नष्ट होकर पुरुके वंशमें मिल गया। | देश पञ्मावके उस तरफ है, इसलिये वहाँ 
उसके सम्मता नामकी एक बेटी थी; | चन्द्रवंशी न गये होगे। श्रीकृष्णने सभा 
उस्लीसे दुष्यन्त हुआ । इस प्रकार तुर्वंश- | पवेमें जो यह कहा है कि ययातिके कुलमें 
का घंश कोरवामें मिल गया । दुष्मुका | भोज राजा उत्पन्न हुए, उससे भी यद्द 
चंश गान्धार कहा गया है; पर अनुके | मेल खाता है। गान्धार बहुत करके पहले 
बचेता, और खुचेता आदि पुत्र और पौत् | आये हुए आयोौके वंशज यानी सर्यवंशी 
हुए | आगे फिर उसके वंशका वर्णन नहीं | होंगे । हमारी कल्पनाकों रामायणके 
है। इस कथनके घिपरीत आदि पर्वमें एक | चर्णनसे अनुकूलता मिलती है । रामायण- 


| 
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में लिखा है कि भरतके पुत्रने सिन्धुके ड्स 
ओर पुष्कलाथती बसाई | तो फिर दुष्युसे 


भोज उत्पन्न हुए | यही लोग मध्यदेशमे ' 


: यहाँ करने योग्य है । पहले लिखा जा 


भारती युद्धफे समय मगध और शरसेन ' 
आदि देशोमे प्रबल थे; और इन्हींके कुल- 
' का उच्छेद हो जायगा । सो वह भी ऐति 
| हासिक रीतिसे ठीक जँचता है। द्रह्म को 


में ज़रासन्ध, कंस आदि हुए थे । खैर 
सोतिका यह कथन ठीक नहीं कि तु्खेस्ु- 


से यवन उत्पन्न हुए । कदाचित्‌ यह वात ' 


हो कि अछु और आयोन (]00 ) एक ही 
हो, और उनसे यवन हुए हो; और तुचंसु- 
से तुक अथवा तृर (इरानके शत्रु त्रान) 


बगैरह म्लेच्छ जातियाँ हुई हो । परन्तु ' 


यह बात भी ग़लत है । 'यवन और 


म्लेच्छु जातियाँ हमारे पूर्व जोंसे ही निकली , 


हैं? इस कल्पनासे ही यह धारणा हो गई 
है। परन्तु ययातिकी सन्‍्तान आये ही 
होनी चाहिये और वह हिन्दुस्थानमें ही 
होनी चाहिये। इसके सिचा, ऋग्वेदका 


प्रमाण इसके विपरीत है। पहले लिखा 


ही जा चुका है कि ऋग्वेदके वर्णनखे 
तुबंसुओका सजञ्योमे शामिल होना पाया 
जाता है। अनु खूब यश किया करता था 
ओर उसकी अप्नि भी प्रसिझ॒ थी। उसके 
यहाँ इन्द्र ओर अश्विदेव नित्य आते थे। 
ऋग्वेदम ऐसे ऐसे जो उल्लेख हैं उनका 
वर्णन पहले ही किया जा जुका है | इस- 
से सिद्ध हे कि अनु वेदिक धर्माभिमानी, 


चुका है कि यदुकी सन्‍्ततिकों अरॉज 
भाक्‌ (राज-काज न करने योग्य) होनेका 
जो शाप ययातिने दिया, सो पूरा हुआ । 
तुबंसुकोी शाप दिया था कि तेरी सन्‍्तंति 


यह शाप दिया था कि हाथी, घोड़े, बैल, 
पालकी आदि जहाँ बिलकुल नहीं, और 
जहाँ किश्तियोमे बैठकर आना जाना पड़ता 
है, वहीं तुके रहना पड़ेगा-- 
अरगजा भोजशब्दस्त्वं 
तत्र प्राप्स्यसि सान्वयः । 
मालूम नहीं होता कि ऐसा कौन देश 


' है। समभमे नहीं आता कि हिन्दुस्तानका 
' यह कौनसा प्रदेश है। भोजसंशक राजा 
| दक्षिणमें हैं, पर वहाँ यह बातें नहीं हैं 





| यह एक मुख्य अड़चन हैे। 


खेर; यहां 
कहा गया है कि दुद्युके वंशज भोज हैं। 
अनुको शाप था कि तेरी सन्‍्तान कम- 


| उम्र होगी और त्‌ अप्लिकी सेवा छोड़- 


कर नास्तिक हो जायगा। इसे ऋग्वेदके 


' बर्णनले मिलाकर फिर यह कऋपना हो 
। सकती है कि श्रनुके ही श्रागे यवन हो 


गये । हिन्दुस्तानके अलुके ब्रंशकी स्प्र॒ति 


| महाभारतके समय न रही होगी! 


अशिका उपासक और इन्द्रका भक्त था। ' 


स्लेच्छुके श्र्न्युपासक श्रौर इन्द्रभक्त होने- 
का दृष्ठान्त कहीं नहीं मिलता। श्रर्थात्‌ 
अनुसे म्लेच्छौका उत्पन्न होना सम्भव 
ही नहीं । मतलब यह है कि खसोतिके 
समय मालूम ही न रहा होगा कि अनु का 
चंश कौनसा है। हरिवंशमें भी इसका 
ज़िक्र नहीं । यदु और पुरुके चंशमें श्रीकृष्ण 
और कोरवब-पागडवोके होनेसे उन्होंके 
कुल आगे प्रसिद्ध हुए । ययातिने अपने 


चन्द्रवंशियों की मिन्‍नता । 

यद्यपि वैदिक साहित्यमे इस बांतका 
उल्लेख नहीं है कि हिन्दुस्तानमें सूर्य वंश और 
चन्द्रवंश दो भिन्न भिन्न वंश थे, तथापि 
महाभारतमें इसका वर्णन स्पष्ट मिलता 
है । श्रीकृष्णने सभापवंमें कहा है 


, समय हिन्दुस्तानमें पऐेल और पऐेच्वाकके 
; बंशके १०० कुल हैं । उनमेंसे ययातिके 


कुलमें उपज्े हुए भोजवंशी राजा लोग 
गुणवान हैं और चारों दिशाओमे फैले हैं ।” 


' यह स्पष्ट है कि ऐेल और ऐेच्चाक शब्दों 
बेरोंकी शाप दिया था। उसका उल्लेख ' से अन्द्रबंश और सूर्यवंशका बोध होता 
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है। फिर भी चन्द्र और सूर्यका स्पष्ट नाम. रहा होगा । श्रीकृष्ण, अर्जुन, वेदव्यास 
नहीं है। इस कारण ज़रासा सन्देह रह ही | और द्रौपदी आदिके बर्णसे ऐसा ही जान 
जाता है कि महाभारतके समयमें भी इन | पड़ता है। मन्न-विद्याका उन्हें अभिमान 
नामोंका प्रचार हुआ था कि नहीं । आगे | था। श्रीकृष्ण, बलराम, दुर्योधन, भीम 
पुराणा-कालमें ये नाम प्रसिद्ध हो गये। ' और जरासन्ध आदिके वर्णनसे ज्ञात होता 
ऋग्वेद-कालसे लेकर महामारतकाल- | है कि इन्हें मल्लविद्याका खासा शौक 
तक सिर्फ़ यही बात पाई जाती है, कि | था । इनकी भाषामें सी कुछ भिन्नता 
हिन्दुस्तानमें दो वंशोके आय॑ आये थे। | थी: ओर हम पहले दिखला ही चुके हैं 
पहले भरत या सूयवंशी क्षत्रिय आये। | कि यह भिन्नता आजकलकी संस्‍्क- 
फिर पिछेसे यद्‌, पूरू वर्गेरह वंशोके | तोत्पन्न मध्यदेशीय हिन्दी भाषामे भी 
क्त्रिय आ गये । ब्राह्मण-कालमें इस दूसरे ' मौजूद है। उनके शिरके परिमाणम भी 
वंशवाले क्षत्रियोका उत्क्ष देख पड़ता है। . कुछ अन्तर रहा होगा | इसका खुलासा 
वही भारती युद्धके समय रहा होगा। . आगे किया जायगा। अनुमानसे मालूम 
श्रीकृष्णफके कथनसे मालूम पड़ता है कि , पड़ता है कि इनमे चान्द्र वर्षसे चलने 
भारतमें ययातिके वंशज भोज-कुलकी |! वाले कुछ लोग थे। आपसके भगड़ेके 
प्रबलता अधिक थी । ये सारे चन्द्रवंशी ' कारण इन लोगेंमें भारतीय-युद्ध हुआ और 
घराने गड्ला, यमुना ओर सरस्वती नदीके | दोनों ओर मुख्यतः चन्द्रवंशी क्षत्रिय थे। 
किनारे आबाद थे | पहले आये हुण पाण्डव । 

आये पञ्माव श्रीर अयोध्या-मिथिला प्रान्त- अरब इस बातका विचार करना चाहिए 
में बसे हुए थे: और चन्द्रबंशी आये, कि पागडव कौन थे | कौरवोका राजा था 
उन्हींके बोचमें घुसे हुए थे। इन चन्द्रवंशी ' प्रतीप: उसका पुत्र हुआ शब्तनु | शन्तनु- 
आरयोके मुस्य मुख्य कुल ये थेः--(१) कुरू- के दो पुत्र भीष्म और विचित्रवीर्य हुए । 
चेञ्रम कौरव, (२) गड़ाके किनारे यदु , भीप्मने अपना राज्यका हक छोड़ दिया: 
और उसके दक्तिणम पाश्चाल, (४) मथुरा: - तब विचित्रवीर्य गद्दी पर बैठा। विचित्र- 
में ओर यमुना किनारे यदु आर शं,रसेनी : वीयके घ्रतराष्र और पाएइ हुए। धूतराष्ट्र 
भोज, (४) दतक्तिणमें यमुना किनारे ' थे अन्धे, इस कारण पागडु राजा हुआ | 
प्रयागतक चेदि औ्रोर (५) गह्लाके दक्षिण- ' तबियत खराब हो जाने पर पारणड वनमें 
में मगध । इनके सिवा (६) अवन्ति | चला गया। तब ध्रतराष्ट्रके बेटे दर्योधनको 


और विदर्भमे भी भोज-कुल थे। ये सभी | राज्य मिला । जब पाणडु वनमें गया तथ 
अन्द्रवंशी चत्रिय थे। भोजोंके दबदबेके ' उसके सनन्‍्तान न थी | इस कारण कुन्ती 

मारे यादव लोग श्रीकृष्णके साथ मध्य- | और माद्वीने देवताओंकों प्रसन्न करके 
देश छोड़कर चले गये: ओर (७) सौराष्ट्र | उनसे पाँच बेटे उत्पन्न करा लिये। यही 
यानी काठियावाड़मे जाकर द्वारकामें बस | पाएडव कहलाये । ये पागडव हिमालयमें 
गये । ये सब चन्द्रवंशी क्षत्रिय आय थे। | ही सयाने हुए और पारडके मर जाने पर 
इनका धर्म बेदिक ही था, अर्थात्‌ ये इन्द्र | हिमालयके ब्राह्मणोने उन्हें हस्तिनापुरमें 
और अप्िकी उपसना करते थे फिर भी | ध्रतराष्ट्रकी निगरानीमें कर दिया। यहाँ 
इनमें, और पहले आायोंमे, कुछ थोडासा | उनसे दुर्योधन आदिका विवाद शुरू हुआ। 
कके था। इन क्षत्रियोंका वर्ण सॉबला उस समय भी यह कल्पना रही होगी कि 
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ये लड़के पारडुके नहीं हैं, और इसी 
कारण यह भंगड़ा धीरे धीरे बढ़कर आग " 


बहुत भयड्वर हो गया । महामारतमें 


पाणडयों और भारती-युद्धकी पूर्वपीठिका 


ऐसी ही दी है। अब यहाँ इस बातका 
विचार करना चाहिए कि इस कथाका 
ग्रेसिहासिक स्वरूप क्या है। कुछ लोग 


समभते हैं कि यह सारी कथा काल्पनिक 
है; पर यह समझ गलत है । हमारी रायमें ' 

चन्द्रबंशकी अन्तिम शाखाके जो आये | 
हिन्दुस्थानमे बाहरसे आये थे, उन्हींमे , 


पाण्डव लोग हैं। हम पहले लिख चुके हैं 


कि चन्द्रधंशी लोग हिमालयके उस ओर- , 


से, गड्ाकी घाटियोमेंसे होते हुए हिन्दु- 


रथा ऐल यानी इलाका बेटा था; और 
हिमालयके उत्तरमें जो भाग है, उसका 
नाम इलाव्ष है। अर्थात्‌ , चन्द्रबंशकी 
मूल-भूमि इलावर्ष था; ओर कुरुओका 
जो मूल-स्थान हिमालयके उत्तरम था, 
उसका नाम उत्तर कुरु था । मतलब यह 
कि जिस प्रकार कोंकरणस्थ ब्राह्मण घाटियों 
पर आये ओर फलकर बस गये, परन्तु 
उनकी मूल-भूमि आजकल दक्षिणी कौकण 
ही है, उसी प्रकार कुरुओका मूल वेश 
हिमालयके उत्तर भागमें था। महाभारत- 
का यह वर्णन ठीक जान पड़ता है कि 
तबीअत बिगड़ जानेसे पारइ राज्य छोड़- 


कर चला गया । पाराइ अपने कुरु लोगो- 


की मूलभूमिमं गया ओर वहाँ पर कई 


# महाभारतमीमांसा # 
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साथ यह बात बतलावेंगे कि ब्राह्मण और 
क्षत्रिय दोनों एक ही अंशसे उत्पन्न हुए 
है। पाणडुका देहान्त हो जाने पर कुन्ती 
अपने पाँचो बेटोको लेकर, ब्राह्मण तथा 
जत्रिय परिवारके साथ, हिमालयके कड़ा ल 
प्रदेशको छोड़कर अपने पुराने पहचाने 
हुए स्थान पर हिन्दुस्थानमें आई। अब 
यहाँ प्रश्ष होता है कि पागडवोकी उत्पस्ति 
किस प्रकार हुई्दे! परन्तु उस समय प्राचीन 
आयोम॑ अर्थात्‌ हिमालय-वासियामे 
नियोगकी रीति प्रचलित थी । यही क्यों, 
यहिक महाभारतमे विचित्रवीय की सनन्‍्तति- 
के विषयमें जो वर्णन है, उससे सिद्ध होता 


, है कि नियोगका प्रचार हिन्दुस्थानके कुरू- 
ध्यानमें आ्राये । चन्द्रवंशका मूल पुरुष पुरू- 


घरानेम भी था। नियोग-विषयक उल्लेख 
मनुस्प्रतिमं भी है । मनुस्सृतिम इस रीति- 
को निन्दध माना गया है, इस कारण समाज- 
से उसका चलन उठ गया । इसमे सन्देह 


, नहीं कि पागडव लोग ऐतिहासिक हैं और 
' वे हिमालयसे आये हुए अन्तिम चन्द्रवंशी 


ब्षतक रहा | वहाँ पर वह इतने अधिक 


खसमयतक रहा होगा कि उस देशके 
झाचार-विचार उसकी, श्रौर उसके परि- 
वबारकी, नस नसमें भर गये । उस देशमे 
खन्द॒यंशी ज्त्रियोंमे जो रीतियाँ प्रचलित 


बसे हुए ज्ञत्रियोंकी रीतियोंसे मिलती- 
जुलती न थीं। हम श्रागे चलकर विस्तारके 


क्तत्रिय हैं। बहुपतिकत्वक्ली रीतिसे यह 
बात निर्विवाद सिद्ध होती है । आदिपर्व के 
१६५ थे अध्यायमें इस विवादका वर्णन है 
कि एक टोपदीके साथ पाँचो पारड़वोका 
विवाह किस तरह हो | वह यहाँ उद्धत 
करने योग्य है। “एक स््रीके अनेक पति 


, कहीं नहीं सुने गये । यह लोकाचार और 


चंदकी आज्ञाके विषरीति रीति तुम कैसे 
बताते हो ?” तब युधिष्ठटिरने कहा--“पू्वे- 
कालीन लोग जिस मार्गसे गये हैं, में उसी 
पर तो चलता हूँ ।” उसने स्पष्ट कह दिया 
कि--“यह हमारा कुलक्रमागत आचार 


' है।” इससे प्रकट होता है कि पाए्डवौकी 
, उत्पत्ति हिमालयमें हुई और वहाँ यह 


। रीति थी । अत्यन्त प्राचीन कालमें यह 
थीं, वे पुराने ढड़की थीं, ओर हिन्दुस्थानमें . 


रीति आयोंमें थी। पर वेदौने इसको नहीं 


' माना | जो हो, इससे सिद्ध हुआ कि 


पाण्डव श्रत्यन्स प्राचीन शाखाके हिमा- 


# इतिहास किन लोगोंका है # 


लयमें रहनेवाले लोग हैं जो हिन्दुखानमें | जलाकर बहाँकी ज़मीनको खेतीके उपयुक्त 
बिलकुल पीछेसे आये थे, और हस्तिना- | बनानेके लिए यह उपाय किया गया 
पुरमे आनेके कारण कौरवोसे उनका | होगा । खाराडव-बन-दाहकी घटनाको 
ऋगड़ा हुआ | यह ऐतिहासिक अजुभव | ऐतिहासिक स्वरूप इसी प्रकार दिया जा 
है कि नये नये आनेवालोकी शाखा सदैव ' सकेगा । बड़े भारी खारडव बनका 
अधिक उत्साही और तेजसी रहती है। ! विस्तार यमुना किनारे था। वहाँ खूब 
इसके अ्रनुसार पाएडव भी खब फुर्तीले | घने जज्लमे नाग लोग रहते थे। थे 
औ्और तेज़ थे । घृतराष््रसे उन लोगोंने | आरयोकी बस्तीको सताते भी थे ।इस 
राज्यका आधा हिस्सा ले लिया । श्रर्थात्‌ | फारण उन्हें सज़ा देकर सारे जडुलकों 
राज्यकी पड़ती ज़मीन--यमुनाके पश्चिम | जला देने और वहाँकी उपजाऊ ज़मीनको 
ओरका प्रदेश-उन्हे मिली | वहाँ पर उस | बस्तीमें मिल। लेनेकी आवश्यकता थी। 
लोगोने इन्द्रप्रस्थ नामक राजधानो स्थापित | इस कारण उन्हे नाग लोगोंसे युद्ध भी 
की । इस प्रकार ऐतिहासिक रीतिसे ' करना पड़ा। उस बनके नायोंका मुखिया 
कौरवों और पाण्डवॉकी कथाका मेल , तक्षक था। आदि पर्वके २२८वे अ्रध्यायसे 
मिलता है ओर यह अ्रनुमान होता है कि | ज्ञात होता है कि यह तक्षक अजुनके हाथ 
बह बहुत पुराने ज़मानेकी है । ' नहीं लगा । इन्द्र उसकी सहायता करता 
हा , था। इस कारण आकाशवाणी द्वारा कहा 

नाग लाग | | गया कि--“हे इन्द्र ' तू जिसकी रक्षाके 

भाग्ती युद्धका सम्बन्ध नाग लोगोसे | लिए इतना उद्योग कर रहा है, वह तेरा 

भी है। यह कहनेमें कोई हानि नहीं कि | मित्र नागराज तक्षक तो यहाँ हे ही नहीं। 
ये लोग भी ऐतिहासिक हैं। ऋग्वेदसें . वह श्रब कुरुक्षेत्रकों चला गया ।” इससे 
जिन्हें दस्यु या दास कहते हैं, वे येही होंगे। | प्रकट हुआ कि नागोंके राजा तक्षकको 
ये हिन्दुस्थानके सूल निवासी हैं। इनकी | दण्ड देनेका श्रज्ञुनका इरादा था। परन्तु 


१५४१ 








सूरत शकल दलन्‍्तकथासे हो बदली गई; 
अर्थात्‌ यह कल्पना पीछेसे की गई होगी 
कि ये खोग नाग यानी प्रत्यक्ष सर्प हैं। 
जहाँ जहाँ आर्य लोग आकर बस गये, वहाँ 
घहाँ नाग लोग पहलेस ही आबाद थे। 
पाण्डवोको यमुनाके पश्चिमी किनारे पर 
राज्यका जो हिस्सा मिला वहाँ पर, उस 
प्रदेशमे, नाग लोग रहते थे। ये लोग 
बहुत करके जहूलोमे रहते थे और नागों 
की यानी सर्पोंकी पूजा किया करते थे। 
राज्य जमानेके लिए पाण्डवोकों ये 
जइकुल साफ़ करना पड़ा और वहाँसे 








उस समय वह मिला ही नहीं । वह अपना 
| देश छोड़कर कुरुक्षेत्रमे चला गया था। 
| जान पड़ता हैं कि फिर वह पआंबमें 
लक्तशिलाके पास बस गया । इन नागोसे 
। पाण्डवाका जो बेर शुरू हुआ, वह आगे 
। दो तीन पीढ़ियातक रहा। इस अ्रतुमानके 
| लिए स्थान है कि नागोने भारती युद्धमें 
| वारडवोके विरुद्ध कौरवोको सहायता 
दी थी | क्योंकि कणंके तरकसमे, खाण्डय 
वन-दाहसे भागा हुआ, श्रश्वसेन नामका 
नाग बाण बना बैठा था| अर्जुन पर इस 
बाणकों कर्णने चलाया भी था । पर 


लागोंको हटाना पड़ा । महाभारतमें | निशाना चूक जाने पर वह बृधथा गया। 
खाणशउब बन जलानेका जो किस्सा है, | तब उसने लोटकर कर्णके कानमें कहा 
बह इसी प्रकारका है। खारडवय बनको ' कि हमें दुबारा चलाओ; पर कर्णन यह 
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बात नहीं मानी 











। महाभारतकी इस 


कथाकों ऐतिहासिक रूप इस तरह दिया | 


जा सकेगा, कि नागोने अज्जुनके विरुद्ध 
कर्णंकी सहायता की थी; परन्तु उसका 
कुछ उपयोग नहीं हुआ | खारडव बन 
जलाकर अज्ञु नने हमारा देश छुड़ा दिया, 
इसका बदला तक्तकने अ्रज्ञुनके नातीसे 
लिया । तक्तकके काटनेसे परीक्षितका 
देद्दान्त हो नेकी जो कथा है, उसका यही 
रहस्य है। मूल भारती युद्ध सन्‌ ईसवीसे 
३००० वर्ष पूर्व मान लिया जाय तो फिर 


महासारत उसके २४५००--२७०० व पश्चात्‌ ' 
' आइतियां दी जानेवाली थीं। ऋषियोने 


तैयार हुआ। इतने समयके बीचमें लोगों 


की कटपना ओर दन्तकथामे नाग जाति 


प्रत्यक्ष नाग अथवा सर्प हो गई, इसमें 


कुछ अचरज नहीं । महाभारतके समय , 
कर भस्म होने लगे ! श्रन्तमे तक्तककी 
उनमे यह विशेषता मानी जाती थी कि 


यही कटुपना थी कि नाग सपप ही थे। 


बे मासूलोी साँपोंकी तरह पशु नहीं थ, 
उनमें देवांश था। वे मजुष्योंकी तरह बात- 
चीत करते थे और उनमें तरह तरहकी देवी 


शक्तियाँ भी थीं। असल बात कदाचित्‌ , 

है कि नाग भी मनुष्य ही थे और इन्द्रके 
' आश्रममें रहते थे; यानी ऐसे जंगलामे 
परन्तु उसका रूपान्तर यह हुआ कि बेरमे 


यह हो कि तत्षकने गुप्त रूपस परीक्तषितके 
महलमे घुसकर उसका खून किया हो: 


बहुत ही छीोटासा कीड़ा बनकर उसने 
प्रयेश किया और फिर एकद्म खुब भारी 


होकर पर्यक्षितको डस लिया। इससे : 


आगेका भाग ओर भी चमत्कारपूर्ण हे। 


जनमेजयने अपने पिताकी मृत्युका बदला . 
लेनेके लिए तक्तकसे और नाग लोगासे , 
प्रायश्चित्त कराना चाहा | सारे संसारको ;, 


जीतनेवाले योद्ाओंका अनुकरणकर 
उसने नागोके तत्तकके देश तक्तशिलाको 
जीतकर नागोका बिलकुल नाश करनेका 


द्यालु विद्वान ब्राह्म णके झाग्रहसे जनमे- 


& महाभारतमौमांला & 





| तक्षककोी माफ भी कर दिया। अखसल 


कथाभाग यह है। इसे महाभारत-काल 
तक सर्पे-सत्रका रूपक दे दिया गया। 


: आदि पर्वमे जनमेजयके सपेका विस्तृत 
' वर्णन इसी तरहका है । किन्तु सपंसत्रका . 


अरथ क्या है ? सर्पंसत्रके ढढ़के किसी 
सन्नका वर्णेन न तो किसी ब्राह्मण-प्रन्थमें 
ओर न किसी वैदिक श्रन्थमें पाया जाता 
है; किबहुना महाभारकके बचनसे प्रकट 
होता है कि यह सपंसत्र सिर्फ जनमेजयके 


, लिए ही उत्पन्न किया गया था और इस 


सश्रमें भिन्न भिन्न जीतियांके सर्पो्की 


सन्चका आरम्भ किया; ज्योही ज़ोर ज़ोरसे 
सरपपोके नाम लेकर अ्श्नमिमे आइति दी 
गई, त्योही बड़े बड़े सर्प आगमे गिर- 


पुकार हुई | तक्षक इन्द्रके आश्रममे था, 
किनलु उस समय आस्तीकन नागोंका 


' पक्ष लेकर जनमेजयको मना लिया और 


सर्प-सत्र रुकवाकर तक्तकको अभय-धचन 
दिलवा दिया | इस कथासे ज्ञात होता 


रहते थे जहां कि विवुल वर्षा होती थी। 
इनके कई भेद थे । ज्षत्रियौँके घरमे 
नागोंकी बहुतेरी स्त्रियाँ थीं। श्रद्भुन भी 
एक नाग-कन्या उलृपीको ब्याह लाया था। 


' कल्पना यह है कि नागोकी मुख्य बस्ती 


पातालमें हे और पातालमे पहुँचनेका 
मार्ग पानीके भीतर है। इसी लिये वर्णन 
है कि नदीमे स्नान करते समय अर्जुनका 
पैर घसीटकर उलूपी उसे पातालमें ले 
गई थी। इसके सिवा, कई ऋषियोंको 


: नाग-कन्याओसे सन्‍्तान होनेका वर्णन 
काम जारी कर दिया। किन्तु फिर एक : 


महाभारतमें है। नागोका पत्च लेनेवाला 


र् मे- आस्तीक, जरत्कार ऋषिका नाग-कन्यासे 
जयतने उनका पिग्ड छोड़ दिया और 


ही उत्पन्न पुञ्र था। इन सारी बातों 


# इनिहास किन लोगीका है । # 
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चर पेतिहाखिक दष्ट्रिसे विचार करने पर 
यही कहना होगा, कि नांग मनुष्य थे जो 
अहृलोम रहा करते थे; उनका राजा 
सक्षक खारडव-बन-वासी था; वहाँखे 
हंटाये जानेके कारण वह पाणएडवोॉका 
कट्टर बैरी हो गया ओर भारती युद्धमें 
वाणडबॉको मटियामेट कर देनेके लिए 
बह कणका सहायक था। 

यहाँ ज़रा खुलासा करना ज़रूरी है। 
मालूम होता है कि पहले क्रिसी समय 
नाग और सपं दो भेद रहे होंगे। भग- 
बह़्ीतामं यह भेद यों बताया गया है-- 
« “खर्पाणामास्मि वासुकिः” और “अनन्त- 
शारिमि नागानाम्‌ ।!” अर्थात्‌ भगवद्गीताके 


समय अथवा भारत-कालमें सप॑ ओर : 


नाग दोनों तरहके लोग हिन्दुश्यानमें थे। 
लर्प सविष थे अर्थात्‌ आ्रा्योको सताते 


थे: और नाग निर्विष थे, वे आयोसे छेड़- , 


छाड़ न करने थे, उनके श्रदुकूल थे । 
इसी कारण, नाग होने पर भी अनन्त, 
विष्णुके लेटनेके लिये पसन्द किया गया 

। परन्तु जान पड़ता हे कि सोतिके 
समय यह भेद न रहा । महाभाग्तके 
आस्तीक-आख्यान और पोष-आख्यानमें 
यह भेद बिलकुल नहीं मिलता। स्थान 
स्थान पर देख पड़ता है कि सर्प और 


नाग एक ही हैं। फिर सी यह माननेके ' 


लिये जगह है कि शेष अथवा श्रनन्त श्रादि 
नाग सर्पो्से भिन्न होते हैं। जनमेजयक्रत 
खत्रका नाम सर्पंसत्र है ओर इस सर्पंसश्र- 
में विषोल्वण सर्प जलाये गये हैं (आ० 
अ० ५७) | यहाँ पर उन सर्पोंके नाम भी 
दिये गये हैं जो जलाकर खाक कर 
दिये गये । वे लोग याखुकि, नक्षक, ऐरा- 
खत और धघृतराष्ट्रके कुलके थे, अनन्त 
अथवा शेषके कुलके न थे। इसी तरह 


| 





थे। आदि पर्वके तीसरे अध्यायमे उसडुने 
मागलोकमे जाकर नागौकी जो स्लुति की 
है, उससे महस्त्रकी बात मालूम होती हैं । 
बहनि नागवेश्मानि गड़ायास्तीर उत्तरे। 
तत्रस्थानपि संस्तोमि महतः पश्चगानिमान्‌ ॥ 
इससे ज्ञात होता है कि नाग लोग 
गंगाके उत्तरमें भी रहते थे। यह भी 
मालम होता है कि कुरुक्षेत्रम और 
खाण्डव-वन-दाहके पूर्व उस वनमें तक्षक 
झोर अश्वसेन रहते थे। सौतिने यद्यपि 
इन्हे नाग कहा है, तथापि ऊपरके वर्णनसे 
ये सर्प माजूम पड़ते हैं। इनके सम्बन्धमें 
इस स्तुतिम ये क्छोक है-- 
अहमैरावतज्येष्ट श्रातृभ्यो ।करवं॑ नमः । 
यस्य वासः कुरुक्षेत्र खागडव चाभवत्पुरा॥ 
तक्षकश्वाश्वसेनश्र नित्यं सहचरावुभो | 
कुरुक्षेत्र थे बसता नदीमिसुमतीमलु ॥ 
यहाँ पर तक्षक और अशभ्वमेधका 


! सम्बन्ध व्यक्त है। तत्तकको नागराज कहा 


|| 
| 





यह भी अनुमान है कि ये दोनों सपे और . 
कगथ लोग अ्रलग अलग स्थानोमें रहते 


बच 


गया है । उसका वर्णन इस तरह भी है-- 
अवसयो नागश्युस्निप्रार्थययक्षागमुख्यताम्‌ | 

इन सब बतोसे मानना पड़ता है कि 
तक्षक सप अ्र्थांन्‌ प्रतिकूल जातिका 
था | वह पहले खारा डव वनमे रहता था। 
उसे नाग लोगोके राजत्वकी इच्छा और 


' बड़ी महत्त्वाकाइा थी | पागडयोने उसके 


प्रदेशको श्राग लगाकर खाली करा लिया: 
इस कारण उनके साथ तक्षक और 
अश्वसेनकी शत्रुता हो गई ! एक बात पर 
ध्यान रखना चाहिये कि आर्म्भमें नागा 
और सर्पोका वंश तो एक ही था पर 
जातियाँ भ्रलग थीं: यह बात भगवद्गीतासे 
प्रकट होती है| ( इस कारण भी भग- 
वद्रीताका समय सौतिके महाभारतसे 
पहलेका देख पड़ता है।) 

युद्धमें विरोधी दलके लोग । 

अब हमें यह देखना है कि दोनों 
दलोंमे|ं कौन कौन आर्य थे और फिर 
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उससे जो ऐ अज्भुमान हो, डसपर विचार 
कर | वुर्योधनकी ओर ११ अक्तोहिणियाँ 
थीं। उनमें जो राजा लोग थे, पहले उन्हीं - 


| 
। 


# महाभारतमीमांखा &# 





भारती युद्ध हुआ: श्रथवा उक्तरी:ओरके 
तथा दक्षिणी ओरके आयोंमें यह लड़ेएई 
हुई; अथवा आसपासके आयों और मध्य 


को देखना चाहिये । दुर्योधनके दलमें  देशके आररयोमे यह युद्ध हुआ । दुर्योधनकी 


प्रहला शल्य था। यह मद्रोका स्वामी | 
था। इसका राज्य पञ्माबमें था। दूसरा | 
भगदत्त था । पूर्वकी ओर चीन-किरातों- 
का यह एक राजा था । तीसरा भूरिश्रवा 

भी पञ्माबका ही नरपति था। चौथा 
कृतवर्मा भोजोका भूपाल था । इसका ' 
राज्य काठियावाड़के समीप था । पाँचवां : 
जयद्रथ था जो सिनन्‍्धु देशका राजा था। 


छुठा सुदक्षिण, काम्बो जके अफगानिस्तान- ' 


का अधिपति था। सातवाँ माहिष्मतीका 
नील था; यह नमंदाके महेश्वरका राजा : 
था। आठव ओर नवे श्रवन्तिके दो राजा: 
दूसव॑ पशञ्जाबके केकय: और ११ वां ' 
अच्तोहिणोमें गानधारके राजा शकुनि, 
शिवि और कोसलॉके राजा बृहद्रथ 
आदि थे । पाण्डवौोकी ओर सात्यकि 
युयुधान हारकाका यादव था। दूसरा 
चेदिका ध्ृष्टकेतु था। यमुना किनारे 
कानपुरके समीप चेदि लोग रहते थे। 
तीसरा, मग्धोका जयत्सेन था। चोथा, . 
समुद्र किनारेका पागड्य था। पाँचचाँ 
दुपद पाश्चालका था । गड्ञा-यमुनाके 
मध्यमें अलीगढ़के आ्रासपासका प्रदेश 
पाआलोका था । छुठा, मत्स्योंका विराट 
था। जयपुर, धोलपुर आदिके भागोंमे 
मत्स्य देश था। सातवं, श्रन्यान्य राजा 
लोग--काशीका धघ्रुष्टकेतु, चेकितान, 
युधामन्यु और उत्तमौजा प्रभ्नति राजा 
लोग (डद्योग० अ्र० १६): इस प्रकार पाणड- 


वोकी ओर सात अक्षौहिणियाँ और दुर्यो- 
धनकी ओर ११ अज्ञौहिणियाँ थीं। इस ' 


फ़ेहरिस्तसे एक बड़ा अलुमान यह 
निकाला जा सकता है कि पहले आये हुए 


और पीछ्षेले आये हुए आर्योके बीच 


ओर कुरुच्तेत्रसे लेकर पशञ्माबके गान्धार, 
काम्बो जतकके अर्थात्‌ अफ़गानिस्तानतक- 
के सभो राजा, इसी प्रकार सिन्धके राजा 
लोग, काठियावाड़ और अबन्ति (डज्जेन) 
तकके राजा और पूर्वेमे श्रयोध्या (कोसल), 
अकू, प्राग्ज्योतिष पर्यन्त (कर्ण और भग- 
दत्त ) राजा थे । इधर दूखरे दलमें 
पागडवॉकी ओर दिल्ली, मधुरा, (शौर- 
सेनी), पाश्चवाल, चेदि, मगध और काशी - 
वग्रेरदह यमुना किनारेके और गड्लाके 
किनारेके मध्य देशके राजा थे | इससे यह 


' कहनेमे कोई हानि नहीं कि ये सब नये 


आ्राये हुए अन्द्रवंशियोके लोग थे। उत्तर 
शओ्ओरके लोगोमे चन्द्रवंशके, सबसे पहले 
आये हुए, कुरु थे। इन दोनों दलोंमें बहुत 
मतभेद रहा होगा। दोने।के रीति-रबाजों- - 
में भी फर्क रहा होगा । ओर यह तो पहले 


। ही लिखा जा चुका है कि इनका भाषा- 
भेद आजकलकी भाषाओ्रमं भी मोजूद 


है । इसके सिवा यह मान लनेमे भी कोई 
हानि नहीं कि मध्यदेशी लोग चान्द्र वर्ष 
मानते होंगे। वे लोग पाण्डवोॉमें इसी 


' कारण आ मिले होंगे । 


लोगोम॑ ताज़ा दम था श्र उत्साह 
भी काफ़ी था। उनमें हिन्दुस्थानके स्ूल 
निवासियोसे हिलमिलकर रहनेकी प्रवृत्ति 
अधिक थी । इन लोगोंके वर्णमें जो 
ज़रासा साँवलापन आ गया, वह मल- 
निवासियोंसे मिलनेके ही कारण आया; 
फिर भी इसमें कोई सन्देह नहीं कि वे 
: बैदिक धर्माभिमानी थे और श्रार्य जाति- 
| के तो निश्चित ही थे । 

हिन्दुस्थानमें आये हैं। 

कुछ लोग बड़े आश्रहके साथ कहते 


हैं कि हिन्दुश्थानमें आय लोग बिलकुल हैं. कि यह आय॑ है और यह दास है। फिर 


& इतिहास किम लोगोका है । &# 
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ही नहीं। इसलिए अरब यहाँ ज़रा विस्तार- 
के साथ इस बातका विचार करना है कि 
हिन्दुस्थानमें आये लोग हैं भी या नहीं; 
और ये चन्द्रघंशी लोग आय॑ थे या कौन . 
थे। अब हमें वेद ओर महाभारतसे इसका 
प्रमाण देखना चाहिये कि हिन्दुस्थानमे आर्य 
पहले भी थे ओर शअ्रब भी हैं। ऋग्वेदके , 
अनेक उल्लेखोसे स्पष्ट होता है कि हिन्दु- 
स्‍्थानमें आर्य-जातिके लोग थे। किबहुना : 
आर्य शब्द पहले जातिवाचक ही था, 
फिर आगे चलकर वह स्वभाववाचक 
- हो गया। ऋग्वेदमं वह जातिवाच्क ही 
पाया जाता है मूल-निवासी दास शब्दके 
विरोधमे यह शब्द व्यवहत है । ऋग्वेदके 
१० वे मगडलके ३८ वे सूक्तमें $3गी ऋचा 
येह है-- 

“यो नो दास आर्यों वा पुरुष्टुता 

देव इन्द्र युधये चिकेतति ॥! 

अ्रथें“-/ह इन्द्र ! जो हमस युद्ध 
करना चाहता हो, वह चाहे दास हो, 
चाहे आये हो, चाहे अदेव हों? इस बाक्य- ! 
में तीन जातियोंका खल्लेख है । दास, आर्य 
और अदेव । आये यानी हिन्दुस्थानमें आये | 
हुए आये; दास यहाँके ( मूल ) निवासी: 
अदेव श्रथांत्‌ असुर; यानी ज़ेन्दावेस्ता 
में वर्णित पारसी लोग, जिनसे विभक्त 
होकर हिन्दुस्थानी आये यहाँ आये थे। 
सायनाचार्यके समय आय शब्दके वंश- 
वाची होनेकी कल्पना नष्ट हो गई थी। 
फिर भी. उन्होंने आयका श्रर्थ अ्ेवर्णिक 
यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य ऐसाही 
किया है | इसका तात्पर्य भी यही निक- 
लता है । वैदिक कालमें आयों और 
दासोका परस्पर विरोध था। ब्राह्मण- 
कालमें भी विरोध मोजूद था | फिर धीरे 
धीरे श॒ुद्रोमे दासोका अन्तर्भाव हो गया: 
इस्त कारण इस तरहका विरोध न रहा 


तो आये और स्लेच्छुका भेद उत्पन्न हो 
गया और लोग समभने लगे कि ये भिन्न 
भिन्न जातियाँ हैं । तथापि महाभारतमे भी 
श्रारय शब्द विशेष जातिवाचक माना जाता 
था । हिन्दुस्थानके भिन्न भिन्न लोगोकी 
गणना करते समय आये, म्लेच्छु ओर मिश्र 
इन तीन भेदोंका वर्णन महाभारतमें है । 
आर्या स्लेच्छाश्व कौरव्य सोरमिभ्राः 
पुरुषा विभो। ( भीष्म &-११३) 
इसी प्रकार जिस समय भजुनने 
अशधश्वमेधके श्रवसर पर दिग्विजय किया, 
उस समय अनेक राजाओन विरोध किया 
था । उन विरोधियाँमे म्लेच्छ और आर्य 
दोनों श्रेशियोकरे राजा थे (अश्व० श्र० ७३) । 
म्लच्छाश्वान्ये बहुविधाः पूष ये निरू- 
तारण । आर्याश्व प्रथिवीपालाः प्रहंष्टा 


| नगवाहना:॥ समोयुः पाणड्पुत्रेण बहवो 


युद्धदुर्मदाः । े 
इससे स्पष्ट होता है कि सिकनन्‍्द्रके 
बादतक--महाभारत-काल पर्यन्त--हिन्दु - 
स्थानमें कुछ राजा लोग श्रपमेकों आये 
कहते और कुछ म्लेच्छु माने जाते थे। 
हिन्दुस्थानी लोगोकी फ़ेहरिस्त भीष्म पर्व॑- 
में है। उसमें भी कुछ म्लेच्छु राजाओका 
स्पष्ट उल्लेख है । इससे प्रकट होता है 


' कि आय नाम अबतक जातिवाचक था। 


आ्रार्यांवत शब्दका उपयोग हिमालय श्रीर 
विन्ध्य पव॑ंतके बीचवाले प्रदेशके लिए 
किया जाता है। आये शब्द सिर्फ जाति- 
का ही भेद नहीं दिखाया जाता था, किन्तु 
भाषा-भेद भी प्रदर्शित किया जाता था। 
महाभारतमें एक स्थान पर 'नायां स्ले- 


: उछुन्ति भाषासि: कहा है| इस वाक्धका 
' मतलब यह है कि भाषा बोलनेमें आये 


लोग गलतियाँ नहीं करते, जैसे कि म्लेच्छु 
लोग करते हैं । महाभारत-कालमें आये 
शब्द जातियाचक था ओर म्लच्छोक 
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विरुद्ध, अथेमे व्यवढ्वत होता था । मनु- 
सुद्॒तिमें यह भेंद अ्रभीतक है | इस स्छति- 
में मी आय शब्द जातिवाचक है और उस 
समय लोग यह समभते थे कि हिन्दुस्थान 
में जो लोग चातुर्यण्यके बाहर है, वे आये 
नहीं हैं | भीष्म पवकी देश-गणनामें यह 
नहीं बतलाया गया कि हिन्दुस्थानमे आये 
देश कौन कौनसे हैं। तथापि उत्तरमें 
पञञाबसे लेकर अइ्भ-वजड़ देश पयन्‍्त ओऔर 
दक्षिणमें अपरान्त देशतक आये लोग फेले 
रहे होगे; उस सीमाके बाहर म्लेच्छो- 


की बस्तीका होना मालूम पड़ता है। ' 


म्लेच्छो श्रौर वेदबाहय लोगोमें अकहू, बड़, 


कलिड ओर आ्रन्ध देशकी भी गणना की | 


गई है | यचन, चीन, काम्बोज, हण ओर 
पररसीक वहेरह तथा दरद, फाश्मीर 
खशीर और पहन वरगेरह दूसरे स्लेच्छ 
उक्षरकी ओर बतलाये गये हैं । इस वर्णन 
से भली भाँति मालूम होता है कि महा- 
भारत-कालमे कौन कौन लोग म्लेच्छ 


समझे जाते थे। और इसी कारण ' 
हिमालय तथा विन्ध्यके बीचका देश ' 
आर्यावततं समझा जाता था | इसके बाहर ' 
भी आर्य थे ओर वे संस्कृत भाषा भी 
योलते थे | फिर भी वेद-वर्ण-बाह्य होनेके 


कारण वे म्लेच्छु समझे जाते थे । मनु 
स्मतिसं उनकी गणना दस्युओमे की गई 
है ।, यह अनुमान इस स्छोकसे निक 
लता है-- 

मुख बाहरुपज्ञानां या लोके जातयों 
बहिः । म्लेच्छुवाच आयगवाच: सर्वे ते 
दृस्ग्रवः स्खतः ॥ 

यह मान लेनेमें कोई ज्ञति नहीं कि 





| नहीं है 


अक्त देशतक श्रा्योकी बस्ती. थी । शौरं- 
सेन, चेदी और मगधका नाम आश्षणोमे- 
। फिर भी यह बात मान ली जा 
सकती है कि शौरसेन, चेदी और ममथ 
ग्रेग उस समय यमुना किनारे फैले हुए 
थे। मत्स्योका नाम ऋग्वेदमें भी है । 
यदि श्रीकृष्णकी कथाका युद्ध-कालीन 
होना निश्चित है तो काठियावाड़-द्वारका 
| तक आर्योकी बस्तीका सिलसिला होना 
चाहिये | वेदमें समुद्रका वर्णन बहुत है। 
अर्थात्‌ वैदिक ऋषियोंको सिन्ध ओर 
काठियावाड़ वगे रहका हाल अवश्य मालूम 
| रहा होगा | पशञ्जाबमें तो आयोकी खास 
बस्ती थी। पहलेपहल वे वहों आबाद 
हुए । तब, पञ्जञाबसे लेकर काठियावाड़- 
| तक ओर पूर्चमे जिदेहतक आर्य फेले हुए 
थे; और इन देशोमें रहनेवालोका नाम वेद 
ओर महाभारतमे आर्य है। इससे प्रकट 
' होता है कि हिन्दुस्थानमें आर्य लोगोकी 
। बसनी है । 


शीषसापन शास्त्रका प्रमाण । 





शषेमापन शास्त्र एक ऐसा नवीन 
शास्त्र उत्पन्न हुआ है जिससे इस बात- 
की जाँच कर ली जाती है कि अमु क लोग 
| श्रमुक जातिके हैं. या नहीं | इस शाखसे 
। बहुन करके इस बातका निश्चय किया जा 
सकता है कि श्रमुक लोग आर्य जातिके हैं 

' था नहीं | संसार भरमे जितने मनुष्य हैं 
| उनकी खासकर चार जातियाँ मानी 
गई हैं | आये, मझ्नोलियन, द्रविड़ और 

| नीझो । इनमें साधारण रीतिसे श्रा्य 
लोग गोरे और ऊँचे होते हैं। मज़ोलियनों 


भारतो युद्ध-कालमें हिन्दुस्थानके आयोकी | की ऊँचाई मझोले दर्जकी और रंग पीला 
बस्ती: इसी प्रकार थी । ब्राह्मण-अन्थोर्मे | होता है | द्रवीड़ियन साँचले रक़षके और 
कुरु; पाश्चाल, कोसल और चिदेहवालोके : ऊँचाईम मध्यम होते हैं | नीगो ( हबशी ) 
सम्बन्धमें बराबर वर्णन मिलते हैं । बिलकुल काले होते हैं। रक़ ओर ऊँचाईके 
अर्थात्‌ पूर्व विशामं गह्लाके उत्त और भिन्न पश्मिणकी अपेक्षा सिर और नाक 


% इतिहास किन लोगोंका है । # 





के शापको शीषमापन शाख्रमे सहस्व 
विया है। ओर, इसो मापके आधार पर 


! 
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छोड़कर) उन असुमानोंसे बखूबी मिलता: 
जुलता है जो कि वैदिक साहित्य और 


जअिन्न भिन्न जातियोंकी प्रायः निश्चित | महाभारतसे निकाले गये हैं। अब यहाँ 
पहचान हो जाती है। अनेक झार्य जातियों- | इसी बातका विचार किया जायगा। 


की तुलना करके निश्चय कर लिया गया 
है कि आयोंकी नाक बहुत करके ऊँची 
और लम्बी होती है ओर चौोड़ानकी 
अपेकज्ञा उनका सिर भी लम्बा होता 
है । सन्‌ १४०१की मनुष्य-गणनाके 


समय सर हबंर्ट रिसस्‍लेकी सूचनासे हिन्दु- 
स्तानके प्रायः सभी प्रान्तोंके कुछ लोगोंके ! 


परिमाण शीर्षमापनशास््रके अ्रजुसार 





लिये गये थे। उन प्रमाणोसे रिस्ले साहब- , 
ने यह सिद्धान्त निकाला कि हिन्दुस्थानके . 
भिन्न भिन्न प्रान्तोमे आय जातिवालोके 
जो भेद देख पड़ते हैं, उनकी कल्पना सात _ 
' बेटियोसे ब्याह करते थे। इसो कारण 


विभागोमे की जा सकेगी-(१) पंजाब, 
काश्मीर और गाजपूतानेमं बहुत करके 
सभी लोग आये-जातिके हैं। (२) संयुक्त- 
प्रदेश ओर बिहारमे जो लोग हैं, थे आये 
और द्रविड़ जातिकी मिश्रित सन्‍्तान हैं । 


करके मड़ोलियन और 
जातियोंफे हैं । पर उच्च वर्णम कुछ आये 


जाति भी पाई जाती है । ( ५ ) सीलोनसे . 


लेकर समू ये मद्रास इलाकेके और हेदरा 
बात, मध्यप्रदेश तथा छोदा नागपुरके 


वेदके अनेक अवतरणोसे पहले बत- 
लाया जा चुका है क्रि पणजाब और राज- 
पूतानेमे आये लोग पहलेपहल श्राबाद हुए 
थे। ऋग्वेदमे भरतोंका नाम पाया जाता 
है। ये लोग पहलेपहल आये हुए आर्य 
है ओर आजकल स्‌ूर्यवंशी माने जाते हैं । 
इनके मुख्य ऋषि वसिष्ठ, विध्वामित्र 
और भग्दाज श्रादि थे। इनके भारत- 
कालीन मुख्य लोग मद्र, केकय और 
गान्धार थे। ये लोग गोरे ओर खुबसूरत 
होने थे | ऐसा जान पड़ता है कि मध्य- 
देशके ज्त्रिय लोग बहुत करके इनकी 


पागइकी एक रानी माद्री भी थी । 
धरतराफकी स्त्री भी गानधार देशकी बेटी 
थी । गर्मायणके दशरथ राजाकी खत्री 


, कैकेयी इसी कारणसे की गई थी और वह 
(३) बड़ाल और उड़ीसाके लोग बहुत ' 


द्रवीडियन , 


निवासी द्रविड़ जातिके हैं। (५ ) पश्चिम- . 


की ओर हिन्दुस्थानके किनारे गुजरात, 
महाराष्ट्र, कोकण और कुर्गतक द्चिड़ 
औझौर शक जातिका मिश्रण है। शेष दो 
भाग पश्मिमकी ओर बलूचिस्तान ओर पू्ये 
में आसाम तथा ब्रह्मदेश हैं। इनमे ऋमस 


ये हिन्दुस्तानके बाहर हैं; इसलिये उनसे 
हमें कुछ मतलब नहीं। ऊपर पाँच भष्णों- 
के लोमोका जो वर्णन किया गया है, 
उसका मेल' अनक अंशेमे, (एक मागको 


सुन्द्रताके कारण पतिकी प्राणप्यारो थी । 
मतलब यह कि पञ्जाबके आये पहले आये 
हुए आय थे | वे गोरे ओर खूबसूरत थे । 
लोकमान्य तिलकन अपने अन्थ आर्टिक 
हाम इन दि वेदाज़” में अ्रनेक प्रमाण 
देकर सिद्ध किया है कि भारती आर्योका 
उत्तर ओरके ध्रुव प्रदेशको छोड़कर 
दक्षिणमें आते समय, ईरानी अथवा 
असुरोस भगड़ा हुआ; फिर ये हिन्दु- 
स्थानके पञ्ाब प्रदेशमे आ्राये: और यहाँ वे 
सन ईसवीसे लगभग ४००० वर्ष पूर्ण 


' आबाद हो गये । लोकमान्य तिलकने 
इशनी और मज्नोलियन जातिवाले है । पर 


संसारको बतला दिया है कि इस बातका 
वर्णन ईरानियोके वंदिदाद' नामक धम्मे- 


' ग्रन्थमें है। उस ग्रन्थमें कहा गया है 


कि--“ आर्य लोगोंसम सम्तसिन्धु अर्थात 
पञ्ञाब॑म बस्ती बसाई: परस्तु इस्हें सताने- 





ह्ंप८ 


के लिये शैतानने बड़ी-कड़ाकेकी धूप और 
साँप पैदां कर दिये।” सप्तसिन्धु अर्थात्‌ 
पद्ञाबकी पाँचों नदियाँ श्रीर सिन्‍्धु तथा 
कुमा हैं। ऋग्वेदमं इन सातो नदियोंके 
नाम बराबर आते हैं । इन नदियोंके 
वर्शनले और महाभारतके लोगोके वर्णन 
से सिद्ध होता है कि पञ्जाबमें ओर समीप- 
के ही काश्मीरं तथा राजपूतानेमें भोरे 
तेथा खूबसूरत आयोकी अच्छी आबादी 
थीं। यहाँ रंहनेवाले मूल दस्यु लोग 
थोड़ेसे होंगे श्रोर आयोके आ्रा जानेले वे 
धीरे घीरे दक्षिणमे हट गये होगे। इन | 

| 








द्रधिड़ जातिवालोंकी मुख्य बस्ती दक्तिणमें 

ही थी, और उत्तरकी ओरसे आर्य लोग ' 
जैसे जैसे आते गये वैसे ही बैसे ये मूल , 
निवासी दतक्तिशकी ओर हटते गये । ' 
ऊपर किये हुए विभागसे यह बात मालूम 
हो खुकी है कि उन लोगोकी विशेष संख्या , 


इस समय भी दक्तिणके भागमें ही है। | बन 
| ऋग्वेदके वर्णनसे भी सिद्ध होता है कि 


शीर्षममापन शास्ब्रके अनुसार इन द्रविड़ 
लोगोमें मुख्य विशेषता यह है कि उनकी | 
नाक चपटी होती है। उनका सिर तो , 
आये जातिवालोंकी तरह लम्बा ही होता 
है, परन्तु अपटी नाक उनकी खास पह- 
चान है जिस पर ध्यान रहना चाहिये। 
अचरजकी बात तो यह है कि द्राविड्ोंकी : 
इस बिशेषता पर आय ऋषियोंकी नज़र | 
पड़ गई थी और उन्होंने बेदमें अनेक , 
स्थानों पर 'निर्नासिक दस्थु' यह वर्णन | 
किया है। पञ्ञाबके दस्यु धीरे धीरे पीछे 

हटे ओर ऋग्वेद-कालसे लेकर अबतक | 
पश्लबके अधिकांश लोग आर्य जातिके | 
हैं; रक् उनका अब भी गोरा और नाक 

ऊँची है | पठजाबकी धरती खूब उपजाऊ 

थी, इस कारण क़ह्मण, क्षत्रिय और वैश्य | 








# महाभारतंमीमांसा # 





चगेरह आतियों असली श्रार्य हैं। अब हम 
दूसरे भागके विषयमें विचार करते हैं । 
रिस्ले साहबने दूसरे भागमें संयुक्त 
प्रदेश ओर बिहारकों माना है| ये कहते 
हैं कि इन दोनों प्रान्तोंमें मिश्र जातिके 
थ्रार्य हैं। बिंहार प्रान्त वैदिक-कालीन 
विदेह है और कोसल है अयोध्या (अवध)। 
ब्राह्मण-प्रन्थोमे कोसल और बिदेह मश- 
हुर हैं। कोसल-विदेह रामायणके कथा- 
भागका मुख्य प्रदेश है | इन प्रदेशों 
निवासी सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं । पञआवसे 
उनका सम्बन्ध है । वहाँकी संस्कृतोत्पन्ञ 
बत॑मान देशी भाषाओसे भी यह बात 
प्रकट होती है । इन दोनों सूबोंके आदमी 
यदि मिश्रित जातिके हो तो कोई झचरज 
नहीं । फिर भी अवध पहलेसे ही स्वतन्त 


| है। अब शेष संयुक्त प्रदेशका विचार 


किया जाता है। इस प्रदेशम विशेष करके 
न्द्र्वंशी क्षत्रियों और ब्राह्मणोकी बस्ती है। 


चन्द्रवंशी लोग पहले सरस्वती और गड्ा- 
के किनारे पर बसे थे । कुरु-पाश्चाल 


| ब्राह्मण-ग्रन्थके मुख्य देश थे । आाह्मण- 


अ्रन्थोसे शञात होता हे कि इन लोगोंके 


| ग्राचार-विचार कुछ भिन्न थे और वैदिक 


धर्मका पूर्ण उत्कर्ष सरस्वतीके किनारे 
कुरुक्षेत्रमें हुआ । सरखती और दषद्धती 
नदीके बीचका छोटासा प्रदेश ही मुरूय 
आपयांच्त है । इसीको लोग वैदिक धर्मे- 
का मुख्य स्थान मानते थे | इस भागके 
लोग पञ्ञाब-निवासी श्रारयोंकी श्रपेक्षा- 
अधिक सुधरे हुए और बहुत शुद्धाचरणी 
समभे जाते थे । जिस सगह आजकल 
महाराष्ट्र (दक्खिन) में पूना प्रान्त भाषा 
सभ्यता, आचार और घमंशासख्र आदिके 


! 
अथवा खेती करनेवाले किसमन वगेरहकी | सम्बन्धमें मुख्य माना जाता है, उसी 
संख्या खूब बढ़ी | इस कारण आजकल ' प्रकार प्राचीन समयम वेदिक धर्म 
शुक्र मानी जालेखली पतजावको जाट ओर बेदिक सम्यतांका केन्द्र कुरुक्तेज 


& इतिहास किन लोगोंका है। & 


माना जाता था । बआाह्यण-कालसले लेकर 
महाभारत काल पर्यन्त अर्थात्‌ खोतिके 
खसमयतक यह कल्पना थी, कि कुरुक्षेत्र 
प्रान्तके आये लोगोसे पञ्ञाबके आय कम 
सभ्य थे और उनका आचरण भी कुछ 
अशुद्ध था। इस बातका बढ़िया उदाहरण 
शल्य और कर्ंके सम्भाषणमें मिलता 
है । यह महाभारतके करों पव॑में है। कर्ण 
कहता है--“मद्र देशके लोग अ्रधम 
होते हैं और कुत्सित भाषण करते हैं। मद्र 
देशमें पिता-पुत्र प्रभृति, सभी साथी 
मेहमान, दास ओर दासी वगेरह एक 
जगह मिलकर उठते-बैठते हैं । वहाँकी 
स्थ्रियाँ पुरुषोके साथ श्रपनी इच्छासे सह- 
वास करती हैं। उस देशमे धर्म बुद्धि 
बिलकुल नहीं है। मद्र देशमें आचरण 
का विधि-निषेध नहीं हे : वहाँ इस बात- 
का विचार नहीं कि कौन काम करना 
चाहिए ओर कौन न करना चाहिये। 
र्प्रियाँ शराबके नशेमें मस्त रहती हैं।" 
इस प्रकार कर्णने शल्यक्री बहुत निन्‍्दा 
की है । यद्यपि इसमें श्रतिशयोक्ति है, 
फिर भा यह तो स्पष्ट है कि पश्माब-निवा 
सियांका आचार-विचार कुरुक्षेत्रके निया 
सियाोसे कम दर्जका था। सन्‌ ईसवीसे 
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चाहिये किये चन्द्रबंशी लोग सर्येबंशी 
क्षत्रियोंसे कुछ भिन्न रहे होगे। इनका रह्क 
कुछ कुछ साँवचला था। अगर यह कहा 
जाय कि यहाँकी बहुत गरम हवाके कारण 
इनकी रंगत बदल गई होगी, तो पञ्ञाव- 
की हवा भी तो गरम ही है | पहले लिखा 
गया हे कि मल्लविद्यासे इन्हें बहुत प्रेस 
था; सो यह विशेषता इनके वंशजाँमें 
आजकल भी पाई जाती है| इन लोगाौमे 
द्रविड़ ज्ञातिका मिश्रण केसे हो गया ? 
इस सम्बन्ध कहा गया है कि ये लोग 
हिमालयसे गड्लाकी तहू घारियोंमें होकर 
कठिन गास्तेसे आ्राये थे, इस कारण इनमें 
स्त्रियाँ बहुत थोड़ी थीं। परन्तु हिन्वु- 
स्थानमे आने पर इन लोगोने द्रविड़ जाति- 
की बेटियाँ ब्याह लेनेमें कुछ सड़ोच नहीं 
किया । यही कारण है कि गह्जा-यमुनाके 
प्रान्तोंमे आजकल जो बस्ती है, उसमे 
द्रविड़ जातिका मिश्रण हे । इस कल्पना 
का उद्यम महाभाग्तको कई कथाओंमे 
मिलता है 


युक्तप्रद्शक वत्तमान [समश्ष आय । 


जिस प्रदेशम गज़ा ओर यमुना बहती 
है, उसमें पहले दबिड़ जातिकी आबादी 


लगभग साढ़े तीन हज़ार (३५००) वर्ष | थी। वे द्रविड़ नागवंशी होंगे। यह लिखा 
पूर्व चन्द्रवंशी लोग कुरुक्षेत्रम उतरे ओर | जा चुका है कि यमुना किनारे तक्षक नाग 
वक्षिणको ओर बहुत करके वतंमान | रहता था: उसे अज्ञुनने भगा दिया था। 
अवधको छो ड़कर सारे संयुक्त प्रदेशमं फेल | ऐसा हो एक नाग यमुना किनारे मथुराके 
गये; अर्थात्‌ रुहेलखण्ड, आगरे, मधुरा, | पास रहता था। उसे भ्रीकृष्णने जीतकर 
कानपुर और प्रयाग आदिम उनकी | निकाल दिया। कालियाकी प्रसिद्ध कथाका 
बस्तियाँ हो गई । भारती युद्धके समय ये | ऐतिहासिक स्वरूप ऐेतिहासिक रीतिसे 
खब उच्नति दर्शाते थे ओर वेदिक धर्मकी | ऐसा ही मानना पड़ता है। इससे भी 
इन्होंने पूणे उन्नति की। ये लोग पूर्ण | दक्षिणम वसुराजा उपरिचरने चेदी राज्य 
झाय जातिके होगे। श्रब यह प्रश्न होता है | स्थापित क्रिया था। उसकी कथा भी इसी 
कि यहाँ आजकल मिश्र जातिके जो लोग | प्रकारकी मालूम पड़ती है। अ्रस्तु; इससे 
हैं, वे कैसे उत्पन्न हुए | अतः अब इसपर . प्रकट है कि गद्जा-यमुनाके प्रदेशमें नाश 


बिखर करते हैं। किन्तु स्मरण रखना  जानिके लोग बहुत थे। नागकन्या उल्पी 


१६० 
शाह किनारेकी थी; वह अजुनको ब्याही 
शई थो। भ्रीकृष्णको कई रानियाँ थीं 
जिनमेंसे कुछ नाग-कन्याएँ भी थीं। शन्तनु 
शजाने निषाद-कन्या मत्स्यगन्धाके साथ 
विधाह किया था । इसी मत्स्यगन्धाके गर्भे- 
से पराशर ऋषिसे व्यासजी उत्पन्न हुए 
थ्रे।एक नागकन्याके गर्भ से जरत्कारू ऋषि- 


से आस्तिक हुआ था। मतलब यह कि 


नागकन्याओंके साथ विवाह किये जानेके 


महाभारतमें अ्रनेक उदाहरण हैं। इसस , 


प्रकट है कि भारती युद्ध-कालमें चन्द्रवंशी 
आय और नाग लोगोके मिलाप हो जाने- 
की-खिचड़ी हो जानेकी-कत्पना उत्पत्ष 


हुई । इस मिश्रणके कारण रहुमे फर्क 
पड़ गया और झाय लोगोंका साँवला . 


रक्क हो गया होगा । रूष्ण हेपायन, 
ध्रीरुष्ण अज्जुन और द्वोपदोीके कृष्ण चर- 
का उल्लेख है। कुछ लोगोके सिर नाप- 
कर यह अनुमान किया गया है। रिस्ले 
साहबकी दलील यही है कि मध्यम शीष- 
परिमाण होमेके कारण सिद्ध है कि यहाँ 
द्रब्िड़ जआातिके जो लाग खासकर मद्रास 
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के जितने राज्य ध्थापित हुए थे, उनमें 
काठियावाड़का द्वारकायाला श्रीकृष्णका 
स्थान मुख्य है। यहाँ यादवोकी बस्ती हो 
और इसो स्वानमें दाशाह 


, नामक लोगोके आबाद रहनेका भी उल्लेख 


है। अवन्ती देशमें भी अन्द्रवंशी आयोकी 


. बस्ती हो गई थी और वहॉकी उलज्लयिनी 


नगरीकी स्थापना भी हुई थी | यह शहर 
पुराना है और सप्तपुरियोंमें द्वारकाके 
समान ही पवित्र माना गया है | यह 
आख्यायिका है कि उज्जेनमे श्रीकृष्ण 
विद्या पढ़नेके लिए गये थे | विदर्भ यानी 
बरारमे भोजोका राज्य कायम हो गया 
था और रुक्िमिणी विदर्भके भोजकी बेटी 
थी | सारांश यह है कि विदर्भ, मालवा 


और काठियाबाड़ तथा गुजरात प्रदेश- 


में चन्द्रबंशी आयकी बस्ती थी और भार- 


, तीय युद्धके समय ये प्रदेश प्रसिद्ध थे। 
' इन देशवालौके मस्तकाका परिमाण मध्यम 


इलाफमे हैं, उनके सिरका परिमाण चोड़ा ' 
नहीं, लम्बा है | शीर्षमापन शाख्त्रके छ्ाता- . 
औआने स्थिर किया है कि कुल द्वाबिड़ोंका , 
सिर लम्बा होता है श्रोर इस बातको रिस्ले ; 
साहबने भी मान लिया है | फिर दूसरी 
टोलीके जो आय हिन्द॒स्थानमे आय, उनका ' 
' चार बेटोंने की थी । यदि महाराष्ट्रको 
: अलग रख ले तो भी गुजरात और बरार 
' आदि प्रदेशो्म चन्द्रबंशी आयोंकी जो 
, बस्ती हो गई थी, वह उन प्रदेशोर्म अब- 


सिर लम्बा था ओर जिनके साथ उनका 
मिश्रित होना माना गया है, उन द्रविड़ 
ज्ञातिवालोका सिर भी लम्बा था। पऐेसी 
दशामे दृविड़ जातियोके मिश्रणसे उपज्े 
हुए लोगोंके सिरका परिमाण मभोाला 
कैले हो सकेगा ? रिस्‍ले लाहबके ऊपर- 
बाले सिद्धान्त पर यह एक महत्त्वका 


निराकरण करना चाहिये ।| 
भारतीय युद्ध कालमें चन्द्रवंशी आर्यो- 


नहीं, चौड़ा हे | यह क्यों ? रिसले साहब- 
के उक्त सिद्धान्त पर महत्वका यह दूसरा 
आक्तेप है । अब इन दोनों आक्तेपौका 
निरसन करना चाहिये। दक्तिणके महा- 
राष्ट्र प्रशुति देशोमे भी श्राथ लोग फैले 
हुए है । हरिचंशमें कहा गया है कि 
सह्याद्रिकी समधरातल भूमि पर शआर्यो- 
के कई राज्य थे ओर इन राज्योंकी स्थापना 
चार नागकन्याश्रोंके गर्भेसे उत्पन्न यदुके 


तक है । यहाँवालोंके मस्तकके मापका 


_ परिमाण मध्यम नहीं, चोड़ा है | इस 
 बातका निर्ंय हो जाना चाहिये कि 
आक्षेप होता हे। अब इस आक्तेवका 


ऐसा क्यों है । 
शीर्ष मापन शाखस्त्रके शाता लोग जिस 
दुडुसे मस्तकका परिमाश लेते हैं, उक्षका, 


# इतिहास किन लोगौका है | & श्र! 
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भी थोड़ा सा खुलासा किया जाता है। | लोग हैं जिनको खोपड़ी चौड़ी है. । 
वे माथेसे लेकर चोटीतक सिरकी लम्बाई | फ्रेश्च, केल्ट और आयरिश आदि 
लेते हैं और एंक कानके ऊपरके हिस्ले | जातियाँ चौड़ी खोपड़ीवाली ही हैं. । 
(कंनपटी ) से दूसरे हिस्सेतक चोड़ाई। | अथांत्‌, आयोमें ऐसी कई जातियाँ हैं 
लम्बाईकी अ्रपेत्षा यदि चौड़ाईका परिमाण | जिनकी खोपड़ी चौड़ी होती है । इसी 
बहुत कम निकले तो सिर लम्बा समझा | प्रकार सिरका लम्बा होना भी आर्य वंश- 
जाता है। और, ये दोनों परिमाण यदि पास | का मुख्य लक्षण नहीं है, क्योंकि द्रविड़ 
पास हो तो मभोले दरजेका समभा । जातिका भी सिर लम्बा होता है । अत- 
आयगा और लम्बाईकी श्रपेत्ञा अ्रगर | एवं नाकके परिमाणको ही मुख्य मानना 
चौड़ाई बिलकुल पास हो या बगाबर हो | चाहिये | आये जातिकी नाक ऊँची होती 
तो फिर सिर चौड़ा समझा जायगा। | है, द्रविड़ जातिकी बैठी हुई होती 
इस रीतिसे किसी जातिके कुछ लोगोंके | और मड्ोलियन जातिकी नाक इतनी 
सिर नापने पर सरसरी तौर पर जो | चपटी होती है कि आँखोंकी सीधमें 
अनुमान होता है, उसीसे यह परिमाण | विशेष ऊँचाई नहीं होती श्रथांत्‌ जड़में 
उस जातिका मान लिया जाता है । ऊपर- | खूब फैली हुई होती है । चीनी और 
की ही बातोंसे यह सिद्ध होता है कि | जापानी लोगोंके चपटे चेहरेको सभीने 
हिन्दुस्थानमें जो दूसरी जातिके चन्द्रवंशी | देखा होगा | नाकके परिमाणका विचार 
आये आये, उनके मस्तक चौड़े थे। द्रविड़ | करते समय यह बात निश्चित हो जाती है 
जातिवालोके मस्तकोंका परिमाण लम्बाहै। | कि चन्द्रवंशी ज्षत्रियोंकी खोपड़ी चौड़ी 
इससे प्रकट ही है कि इन लम्बे खोपड़ी- | भी हो, तो भी ऊँची नाक होनेके कारण 
वालोका संमिश्रण जब चौड़ी खोपड़ी- | वे आर्यवंशी ही हैं; उनका रक्ञ साँवला 
बालोसे होगा तभी युक्त प्रदेशके मध्यम | भले ही हो, पर वे आये वंशके ही हैं। 
परिमाणकी खोपड़ीवाले लोग उत्पन्न | और उनकी सभ्यता भी उसी वंशके जैसी 
होंगे | इसी तरह गुजरात, काठियावाड़ है।तवर राजपूत और गूजर इसी प्रकारक़े 
और विदर्भ आदि देशों जो लोग हैं, | लोग हैं। इनकी बस्ती गड़ा-यमुनाके प्रदेशमें 
उनके सिर चौड़े हैं. और महाभारतसे | है और ये ही लोग जो पागडवों और आर्यों- 
प्रकट होता है कि इन प्रान्तोंमें चन्द्रवंशी | के वर्तमान वंशज समझे जाते हैं, स्रो 
चत्रिय आबाद थे | तब यह मान लेना | हमारी रायमें भी यही बात है। ये लोग 
चाहिये कि इन प्रान्तोंके लोगोंके अर्थात्‌ | शरीरसे खूब मज़बूत और कदमे पूरे ऊँचे 
चन्द्रवंशी क्षत्रियोंके मस्तकोंका परिमाण | होते हैं । इनक्री नाक भी ऊँची होती है । 
चौड़ा रहा होगा। और, यह अल्लमान | इस कारण इनके आयंचंशी होनेमें किसी- 
ऊपरके युक्त प्रदेशके निवासियोंके सम्बन्ध- | को सन्देह नहीं । हमारी राय है कि ख़ास- 
के अ्रशुुमानसे मिलता है । कर चन्द्रवंशी आयोमें भारतीय युद्ध 

शीबमापन शाख््रके सभी परिडतोंने | हुआ था; और इन्हें आये सिद्ध करनेके 
यह बात मानी है कि खोपड़ीकां परि- | लिए ही हमने खास तोर पर यहाँ जिचे- 
माण चंशका कोई निश्चित लक्षण नहीं | चन किया है। क्योंकि कुछ लोगॉकी 
है। नाकका परिमाण हो घंशका विशेष | समभमें हिन्दुष्यानके पश्चिममें आये हैं ही 
लक्षण है । पश्चिमी आयोमे भी ऐसे | नहीं: बदॉबालोमं शक जातिका और 
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हक्षिडि आतिका ही संमिश्रण है । यह राय | फिर आगे नहीं हुआ । खेर, ऊपरके 

विशेषकर महाराष्ट्रवआासियोके सम्बन्धमें । विचरणसे यह निश्चय किया गयम है कि 
है। महाराएके ब्राह्मण ओर मराठा ज्ञत्रिय | भांरती-युद्ध आये जातिके चन्द्रवंशी 
आय नहीं हैै। इस बातको सिद्ध करने- | क्षत्रियोंमे हुआ था| अ्रध देखना चाहिये कि 


के लिये यह कटठाज्ष है: श्रर्थात्‌ रिस्‍्ले 
साहबने यह माना है कि इन लोगोंमे शक 
और द्रविड़ जातियाँका ही मिश्रण है। 
परन्तु उनके खोपड़ी-सम्बन्धो परिमाणके 
आधार पर की हुई यह घारणा गलत है। 
क्ोंकि, सिद्धान्त यही निश्चित होता है 
किं चेन्द्रवंशी आयोका सिर चोड़ा होना 
चाहिये । महाराण्ट देशवालोके सिरका 
प्रमाण चौड़ा भले ही हो, पर उनकी नाक 
चअपटी नहीं, बहुत कुछ ऊँची होती है । इसके 
सिचा हंरिवंशसे सिद्ध होता हे कि महा- 
शांप्रमे यादवोके राज्य स्थापित हुए थे। 
उसमें नाग-कन्याओफी सनन्‍तति रहनेका 
वर्शन है, इससे सम्भव है किआय॑ जाति- 
में द्रविड़ जातिका थोड़ा सा मिश्रण हो: 
परन्तु शीष॑मापन शास्त्र और इतिहाससे 


यही निरणेय होता है कि पश्चिम तरफके ' 


श्र महाराष्ट्रके आर्य लोग विशेष करके 


सन्द्रयंशी आय हैं । विदर्भ और गुजरातके 


भोज तो निःसन्देह आय हैं। अब इस 
बातका विचार करना है कि युक्त प्रदेशा- 


न्तगंत मध्य देशके लोग मिश्र आय हैं: यानी ' 


उनकी नाकका परिमाण ऊँचा नहीं, मध्यम 
है । यह पहले लिखा जा चुका है कि यहाँ 
के लोगोमे, पहलेपहल, विशेषतः भारती 
युद्धकालमें नाग जातिके लोगोका बहुत 
कुछ मिश्रण रहा होगा | और, इसी कारण 
युक्त प्रदेशके लोगोमे द्रविड्ड जातिका 


बहुत कुछ मिश्रण शुरू शुरूमं हो गया 


होगा। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यह 


मिश्रण होना झागे बन्द हो गया। क्योंकि, . 
जातिका महत्त्व हिन्दस्थानके सभी लोगों- ' 
में बहुत माना गया है; इस कारण जितना | 


मि्षंण पहले हो गया हो, उत्तना ही रहा: 


| इनके सिवा और कौन कौन लोग इस 
समरमभे शामिल हुए थे । 


' राक्षस | 


पाण्डवोकी ओरसे हिडिस्बापुत्न घटो 
न्कच्च श्रौर दुर्योधनकी ओरसे अलम्बुष 
ये दो राक्षस थे । श्रच्छा, अ्रब ये थे कौन ? 
इस प्रश्नबको हल करना आवश्यक है। 
महाभारत और रामायण आदिम राक्तसो- 
का मुख्य लक्षण यह बतलाया गया है कि ये 
नरमांस-भोजी थे | ऐसा जान पड़ता है 
। कि हिन्दुस्थानमे जो कुछ जातियाँ प्राचीन 
| समयमे नरमांस भक्तण करनेवाली थीं, 
उन्हींका नाम राक्षस था। इन राक्तसों 
' अर्थात्‌ यातुधानोंका उल्लेख ऋ-ग्वेद्तकमे 
है। उनके लिये ऋषियोंका यह शापयुक्त 
वचन है--“अ्त्रिणः सन्त्वपुत्रिश:” |# 
मजुष्योको विशेषतः परकीय ( बाहरी ) 
मनुप्योको खानेवाले इन मूल-निवासिया- 
की जातियाँ राक्षस नामसे प्रसिद्ध हो गई । 
अप्स रा, नाग इत्यादि अनाय जातियाँ जिस 
तरह भली ॥ होती थीं, वैसे ही ये अ्रनाय॑ 
' जातियाँ मयड्जुर होती थीं। परन्तु फिर 
आगे चलकर कल्पनासे यह माना जाने 
लगा कि अ्रप्सरा, नाग ओर गन्धव शआ्रादि- 
की तरह इन दुष्ट जातियोंकों भी, वैबी 
शक्ति प्राप्त थी। वे मनमाना रूप धारण 
कर खकते हैं, अदृश्य हो सकते हैं और 
इनमें विलक्षण शक्ति है;-इस प्रकार- 

# ये खानेवाले लोग निपुत्रिक हो । 

+ कर्णा्जुन-युद्धके समय इस बातका वर्णन किया 
गया है कि कौन कौन जातियाँ किस किसकी तरफ थीं। 
“अछुर, यातुधान ( राक्षस ) भौर गुह्यक कंणंकी ओर हो 
| गये | सिद्ध, चारण और बैनतेय प्रथृति अरजनकी शोर 
हुए ।' ( कं० अ० ८७ ) 





# इतिहास किन लोगोका है.। & 


१६३ 





: की कल्पनाएँ पीछेले कर ली गई होगी। | समय आनध्र ड्बिड़ पारड्य आदि माज 
यह भी माना गया है कि राक्षस लोग | 


आकाश-मार्गले भी आ जा सकते हैं। 
भारती .युद्धँके समय बहुत करके ये 
जातियाँ बहुत ही थोड़ी रह गई होगी। 
अब ता वे सिर्फ़ अगडमन टापूमे ही है । 
जान पड़ता हे कि दोनो ही ओर एक एक 
राज्षसके होनेकी बात काल्पनिक होगी | 
फिर भी यंदि यह मान लिया जाय कि 
भारती-युद्ध ऋग्वेद कालके श्रनन्तर ही लगे 
हाथ हो गया, तो उस समय हिन्दु- 
स्थानमें कुछ रातक्तस जातियोका थोड़ा 
बहुत अस्तित्व मान लेनेमें कोई हानि 
नहीं । महाभारत पश्र्थात्‌ लोतिके 
समय ये जातियाँ काल्पनिक हो गई थों 
श्रोर तब उनमें विलक्षण शक्तिका मान 
लिया जाना सहज ही है। 


पाण्डय । 


पाणडवॉकी ओरस पाणड्य राजाके 
युद्ध करनेका वर्णन हैँ। किन्तु पाणड्य 


बिलकुल दक्तिणमें है ओर इसमें सन्देह ' 


है कि भारतीय युद्धके समय उनका 
अ्रस्तित्व था भी या नहीं । दक्तिणमें 
विदर्भ परयन्‍त आयोकी बस्ती भारती 
युद्ध के समय हो गई थी। किन्तु इससे 
भी यही सिद्ध होता हे कि दक्तिणमें 


| 
। 
| 


घारी लोग न थे । यदि वे उस समय 
होते तो रामकी सहायता फरते।-जान 
पड़ता है कि उस समय वानर ओर 
ऋत्त प्रभति लोग ही मद्रासकी तरफ थे । 
कुछ लोगोंका' तो यह अ्रज्ञुमान है कि 
पाणिनिके समयतक दक्षिणके लोगांके 
नाम विशेष रीतिसे मालूम नथे। पर 
इसमें सन्देह नहीं कि महाभारत-कालमे 


: अर्थात्‌ सन्‌ इसवीसे पूर्व २०० बर्षके 


लगभग हिन्दुस्थानके बिलकुल दक्तिखी 
कोनेतकका पता आयोको लग चुका था। 


! यह बातभी निर्वियाद है कि बोहझों और 
' जैनोसे भी पहले सनातन-धर्मी आसख्ये 
' दक्तिणकी और फेल गये थे।| इसमे रत्ती भर 


उनकी आबादी न हुईं थी अथवा वहाँ- , 


वाले ऐसे न थे कि आये लोगोके युद्ध- 
में शामिल हो सकते | रामने यदि लड्ढा 
पर भी चढ़ाई की थी तो भारती युद्धके 
समय हिन्दुस्तानके दक्षिणी किनारे 
तकका पूरा पूरा पता मिल जानेमे कोई 
आख्थयेकी बात नहीं । तथापि इस ओरके 
आयोके राज्य अ्रभीतक दक्षिणमें नथे। 
युद्धमे आन्‍न्य और द्रविड़ वगेरहके 
सस्मिलित होनेका जो वरान हैं, वह 
सौतिके समयका है । क्योंकि रामके युद्ध के 


| 


भी सन्देह नहीं कि दक्तिग्मे शिव और 
विष्णुकी पूजा, व॒ुद्धके पहल ही स्थापित 
हो गई थी: क्योंकि इस देशके जो बुद्ध 
कालीन वर्ण न है, उनसे यही बात निष्पश्न 
होती है । इसके सिवा पञ्ञाबमें सिकन्द्र 
बादशाहको दक्षिण प्रान्तकी जो जो बाते 
बतलाई गई, उन्हें सिकन्दरके साथ आये 
हुए. भूगोलचेत्ता इराटास्थेनिसनमे लिख 
रखा है । उसमें यह बात भी लिखी है 
कि सिन्धुमुखस लेकर कन्याकुमारीतक 
किनारा कितने कोस लम्बा है | कनिकृहमस 
साहबने अपनी “हिन्दुस्थानका प्राचीन 
मूगोल” नामक पुस्तकें लिखा है कि 
इराटास्थेनिस ने मद्र7गलके तरफका जो 
कञ्चा हाल लिखा है, वह इतना सही है कि 
अखल लम्बारमं उससे दस-पाँच कोसका 
ही फर्क पड़ता है | अथांत्‌ सौतिको अपने 
समयका समूचे हिन्दुस्थानका रतक्ती रक्ती 
हाल मालूम था; और इसी आधार 
पर उसने देशवर्णन तथा अन्य दिग्पि- 
जयके वर्णन किये हैं एवं देशों और 
नदियोके नाम खिखे हैं। सौतिके ख्तथ 
दक्षिणी किनारके पास पारड्य लोग 





बड़े प्रवल राजा थे | । मेमास्किनीज़ने 


& महाभारतमीमांसा # 
| हिन्दुस्तानकी पश्चिमी सीमापर पहाड़ोंमे. 


इनका वर्णन किया है। उसने यह भी | रहनेबाली अफरीदी शुर जातियोके ये 


वर्शाया है कि पारड्योका पारड्योंसे कुछ 
सम्बन्ध है ।हरियंशमें भी पारड्यका 
सम्बन्ध यदुके घंशसे जोड़ा गया है। 
अ्तएव हमें प्रतीत होता है कि जब पाएछ्य 
राजा लोग महाभारतकालमें प्रसिद्ध थे, 
तब,जिन लोगोमें भारती युद्ध हुआ था 
उनकी फेहरिस्तम पारड्योफा नाम भी 
आ गया होगा। बहुत करके प्रत्यक्ष भारती 
युद्ध ऋग्वेद-कालफे अनन्तर हुआ है; 
और पेसा अनुमान है कि उस समय 
इन लोगोंका भ्रस्तित्व ही न था । 


संसप्तक | 


भारती युद्धमें यवन श्र्थात्‌ यूनानी 
न थे, उस समय वे पैदा ही न हुए थे। 
कहीं कहीं भारती युद्धमें उनके होनेका 
भी वर्णन है। कदाचित्‌ इनका वर्णन 
आा जानेसे यह प्रकट ही है कि महा- 
भारतके समय इनका नाम प्रसिद्ध 
होनेके कारण पाण्ड्योकी तरह पांछेसे 


लोग होंगे। यह पहले लिखा जा चुका है 
कि पञ्जञाबसे अफगानिस्तालतकके सभी 
लोग दुर्योधनकी ओर थे। संससक भी 


| दुर्योधनके ही दलमें थे । उस समयका- 


मुख्य आय देश पश्चनद देश ही था, इसी 
कारण कोरवो-पाएवोका भगड़ा तत्कालीन 
हिन्दुस्तानके साम्राज्यके लिए था। जो 
हो, यह अलुमान करनेके लिए स्थान है कि 
संसप्तक और कोई नहीं--वही सरहदके 
पहाड़ो लोग होंगे। त्रिगर्तांधिपति वग्गगेरह- 
को तो पञ्ञाबी ही कहा गया है। इन 
संसप्तकोको संसप्तकगण कहा गया है 
ओर इनके साथ नारायण ओर गोपाल- 
गण और भी बताये गये हैं (भा० द्वो०)। 
इससे भी यह अनुमान निकल सकता है 
कि ये लोग गण थे, अर्थात्‌ ऐसे पहाड़ी 
लोग थे जिनका कोई राजा न था | महा- 
भारतकालमे गण शब्द्से कुछ ऐसे विशेष 
लोगोका बोध होता था जो खतनत्र प्रजा- 
सत्तात्मक या अ्रल्पसत्तात्मक थे। हमारा 


ये भी घसीट लिये गये होंगे । अच्छा | अलुमान है कि संसप्तकगण अथवा 
संसप्तक कोन थे? यह प्रश्न बड़ा मज- | उत्लच-सड्डेत-गण 


वार है। महाभारतमें कहीं इस बातका | 
घर्यान नहीं है कि ये लोग अ्मुक देशके | 
थे। ये बड़े शर-चीर थे | इनका बाना यह | 
था कि थुद्धमें मर भले ही जायँंगे, पर | 
पीछे न हटगे | श्रतणव ऐसी ही शपथ | 
करके ये लोग युद्ध करने जाते थे, इस 
कारण ये 'संसप्तक' कहे जाते थे । यह 
बात द्रोण पर्वके १७वं श्रध्यायमे हे । 
किल्तु इसका 'संसप्तक' रूप भी मिलता 
है । ये सात जातियाँ एक ही जगहकी 
शहनेवाली होंगी और सैन्यमें सद्गठित 
थीं, इस कारण संसप्तक/ नाम हो गया 


गणानुत्सवसड्भेतानजयत्‌ पुरुषषेभः । 
शुद्राभीरगणांश्रेव ये चाभ्ित्य सरखतीम॥ 
चत्तेयन्ति च ये मत्सय्रेयंच प्वंतवासिनः। 
( सभा० आ० ३२. १० ) 
प्रभतिका जो उल्लेख मिलता है वह ऐसे 
ही लोगोके लिये है। शिलालेखमे “मालव- 
गणस्थित्या” शब्दमे) आनेचाला मालव 
गयण भी ऐसे ही लोगोंका था। ये लोग 
प्रायः एक ही वंशके ओर श्र होते थे। 
ओर इसी कारण हमने संखप्तकोका 
तादात्म्य सरहदके अफरीदी घगेरहके 
साथ किया है। ये बहुधा स्वतन्त्र रहते 


होगा । जिनको आजकल 'फ्रग्टियर | हैं ओर नाम माजुके लिए किसी सम्नाद्‌-. 
द्राईंब्स! कहा जाता है, उन्हींमेंके अर्थात्‌ ' की अधीनता सात लेते हैं । इसी कारण 


& इतिहास: किन लोगोका है | & १६५ 


न्स्््ियतपतकधनननननन तन ल्‍ व टकतविितिलििस्लिलल203-25+०३०००००-२पलटटपंपन रन फधपरर८र “पर ड टायर >> तनमन टन नरम नस. 
युश्षिष्टरिने इस सम्बन्ध शान्ति पर्वके | लोगोके शरीर आदिका केसा स्वरूप 
१०७ वे अध्यायमें स्वतन्त्र प्रश्न किया है। | पाया जाता है | 
उसने पूछा है “इन गणोका उत्कर्ष कैसे |. ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनसे 
होता है और इनमें फूट किस तरह होती | मालूम होता है कि महाभारतके समय 
है ?” इनके जो वर्णन पाये जाते हैं | हिन्दुस्तानके मनुष्य ऊँचे ओर खूब मज़- 
उनसे जान पड़ता है कि इन लोगोमें  बूत होते थे | मेगास्थिनीज़ने भी लिखा है 
कुछ मुखिया होते हें। उनके उत्कर्षका | कि--“समूचे एशियाखण्डबालामे हिन्द 
श्राधार ऐफ्य ही है स्‍्तानी लोग खूब ऊँचे औ्रौर मज़बूत होते 
ने गंशः कत्सशो मन्त्र श्रीतुमहेन्ति भारत! हैं ।७ उसने इसका यह कारण बतलाया 
गणसुख्यैस्तु संभूय कार्य गणहितं मिथः॥  कि-- “यहाँ खाने-पीनेकी खुविधा होनेके 
इस मटोकसे जान पड़ता है कि इन  स/य यहाँवाले मासली ऊँचाईसे कुछ 
गणौके सामान्यतः सर्व साधारणकी सभा. “थिक ऊँचे होने हैं और इनके चेहरों पर 
होती थी; परन्तु गुप्त परामर्श गणोंके तेजखिता भलकती है |” हमारी समभमे 
मुखियोंसे ही करनेका उपदेश दिया गया यही कारण काफी नहीं है। बह भा कोर 
है । कहा गया है किः-- है कि ये लोग एक तो आयेचंशी थे ओर 
उस समय इन लोगोंकी वैवाहिक स्थिति 
जात्या च सदशाः सर्चे कुलेन सदशाघ्तथा। 


भी बहुत उत्तम थो। विवाहके समय 
न चोद्योगेन बुद्धया रूपद् ब्येण वा पुनः ॥ | कक हे 


ति-पत्नीकी पूर्ण अवस्था होती थी और 
भेदाश्वेव प्रदानाद्य भिद्न्ते रिपुमिगंणा:। | विवाहसे प्रथम दोनोंकी ही बह्मचर्य-रक्षा 


इससे प्रतीत होता है कि ये गण एक ' पर कड़ी निगाह रखनेकी आश्रम-व्यचस्था 
ही जातिके ओर एक ही कुलके होते थे और । होनेके कारण सनन्‍्तान खब सशक्त और 
केवल भेदसे ही जीते जाते थे । टीकाकार , तेजस्वी होती थो | तोसर। कारण यह है 
नीलकण्ठको उनकी ठीक ठीक कल्पना , कि भारती आयोको, खासकर क्षत्रियोफो 
न थी, इसलिये उसने उन्हे सिफ़ बीर- शारीरिक बल बढ़ानेका बहुत शौक होता 
समुदाय माना है। परन्तु यह बात ध्यान | था और इस विषयकी कला उन दिनों 
देने योग्य हे कि थे सदा एक जातिके ' खब चढीबढो हुई थी | चन्द्रवंशी क्षत्रियों 


होते थे । 
भारती आर्थधाका शारीरिक स्वरूप । 


खेर, भारती युद्ध मुख्यतः चन्द्रयंशी 
आयोगे हुआ । हिन्दुस्तानमे आय अब- 
तक हैं और महाभारतके समय तो निस्स- 
न्देह थे । इसका प्रमाण शरीरके वर्णुनसे 
भी मिलता है । सामान्यतः श्रार्यौका 
कद ऊँचा,बदन गठीला और रह गोरा 
होता है; नाक और श्राॉँख खूबसूरत ओर 
चेहरा-मोहरा उनका सुन्दर होता है | हम 
इसी प्रकरणम यह देखेंगे कि महाभारतमें 


को मल्लविद्याका बड़ा अभिमान था। 
| भीम श्रोग जरासन्धके प्राणान्‍्तक बाहु- 
युद्धका वर्णन समापतमें है । उससे यह 
बात ध्यानमें आ जायगी कि भारत-कालमे 
मज्नविद्या कहाँतक पूर्ण हो गई थी 
(सभा० श्र० २३)। इसके सिचा और भी 
अनेक मल्लौफा वर्णन महाभारतमें है। 
कृष्ण-बलराम दोनों ही खासे मन्त थे; 
इन्होंने कंसके आश्रयमें रहनेवाले चारगपूर 
आदि कई मज्नोकों पछाड़ा था। जरा- 
सनन्‍्धके यहाँ हंस और डिम्मक्र नामक 
दो मज्न थे। ये दोनों ओर तर आअशए 


१६६ 
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सनन्‍्ध, इस तरह तीनों मज् तीनो लोकोको 
जीतनेमें समर्थ हैं, यह बात श्रीकृष्णने 
कही है (स० अ० १६)। घिराट राजाके 
यहाँ भी कीचक और उसके श्रज॒ुयायी 
महामजझ्न थे। मतलब यह कि उस समय 
प्रत्येक वीरके लिए शारीरिक शक्ति अत्यन्त 
आवश्यक होती थी। समग्र युद्धमें भी 
शारीरिक शक्तिका ही विशेष उपयोग 
हुआ करता था। गदायुद्ध ओर गजयुद्ध 
ऐसे थे कि इन्हें मल्ल ही अच्छी तरह कर 
खकते थे | हाथीसे निरा बाहयुद्ध करने- 
वाले श्रीकृष्ण और भीम जैसे मन्ल उस | 
समय थे | इस ज़मानेमे तो ये बाते अ्रन- | 


पोरस राजाका खूब ऊँचा कद और झति- 
शय बलसम्पन्न शरीर देखकर तथा 
उसकी श्रताकः विचार करके सिकन्दर- 
को जो श्रत्यन्त कीतुक हुआ था, उसका 
कारण भी यही है। पञञाबके और गड्ा- 
यमुनाके प्रदेशके आये अब भी ऊँचे 
ओर ताकतवर होते हैं। इन लोगोंकों 
अबतक मज्ञविद्याका बेहद शौक है | यह 
कहा जा सकता है कि प्राचीन फालके 
लोगोंके खभावका यह परिणाम अभ्रवतक 
चला आ रहा है | 

हिन्दुस्थानमें भारतीय आये जैसे 
सशक्त थे वैसे ही खबसूरत भी थे । हमारे 


होनी जँचती हैं: परन्तु सचमुच इसकी | गन्‍थों और यूनानी लोगोंके लेखोंमें यह 
कोई मर्यादा नहीं कि मनुष्य अपना शारी- | वर्णन है कि भारतीय आयोौकी नाक ऊँची 
रिक बल कहाँतक बढ़ा सकता है ओर | और आँगख बड़ी बड़ी थीं। चीनी परि- 
युद्धमें कितना प्रवीण हो सकता है | गदा- | वाजक हुएनसांगने भी ऐसा ही वर्णन 


युद्ध करना भी मल्लका ही काम था: और । 
वुर्याधन सदश सावेभोम सज्नाद भी 

डसमे कुशल था। धनुर्विद्याके लिए भी | 
शारीरिक शक्तिकी आवश्यकता थी । 
मज़बूत धलुष खींचनेमें- बहुत ताकृत लगती 





थी। सारांश यह कि प्राचीन कालके सभी 


तरहके युद्धोमे शारोरिक शक्तिकी आव- 
श्यकता होती थी। इसके लिए ज्ञत्रिय 
और अआहाण शारीरिक शक्ति बढ़ानेकी 
कलाका अभ्यास किया करते थे। देशमे 
अछ्त भी भरपूर था, इस कारण उनके ये 
प्रयक्ल खूब सफल होते थे और मूलकी 
बीजशक्ति से भी उनको मदद मिलती 
रहती थी । 

समस्त आश्रम-व्यवस्था और समाज- 
स्थिति इस प्रकार अ्रजुकूल होनेके कारण 
शारीरिक शक्तिके अनेक व्यवसायोमें 
भारती आये वैसे ही अग्नणी थे जैसे कि 
स्पार्टन लोग | इसमें कुछ आश्चर्यकी बात 
नहीं । प्राचीन समयसे लेकर महाभारतके 
खमयतक उन्तकी यह प्रसिद्धि स्थिर,थी।. 


किया है। यूनानी इतिहासकारोंने वर्णन 
किया है कि पोरसका खरूप अश्रच्छा 
था । किन्तु इन्होंने ऐसे खोन्दर्यकी बहुत 
ही प्रशंसा की है जो कि सोफिशीसको 
शोभा दे । यह प्रकट ही है कि सोफिटीस- 
से तात्परय अध्वयपति का है | रामायण और 
महाभारतमे केकय अश्वयपतिका वर्णन 
बहुत है, और मदर लोग भी इसो जातिके 
थे | कैकेयो और माद्री परमा सुन्दरी 
थीं । महाभारतमें लिखा गया है कि माद्री- 
का बेटा नकुल बहुत खुन्दर था। इन 
उल्लेखोसे प्रकट होता है कि पञ्ञाबके 
क्षत्रिय बहुत- ही सुन्दर होते थे। ऊपर 
यूनानियोंका जो प्रमाण दिया गया है, 
उससे सिद्ध होता है कि पञ्ञाबके ज्षत्रियो- 
की यह विशेषता महाभारतके - समयतक 
भी थी | अब भी पञ्आाबवाले--ओऔरत 
ओर मर्द खभी-अनन्‍्य प्रान्तवालोकी 
अपेक्षा सशक्त और सुन्दर होते हैं । 


चणो न ) $ - 
एसा जान पडता है कि अक्‍्योंका-यरो 


हे इतिहास किन लोगोंका है। & श्र 











भारतके समय कुछ और रहा होगा और कोई नहीं है । यह कमल-पत्राक्षी द्रौपदी 
महाभारतके समय कुछ और | शुरूके सभी . है जिसके अहृकी कान्ति नीलोत्वलफे 
आयोका रह गोरा रहा होगा ओर पञ्चाब- | समान है । चोखे सोनेके सदश गोरी 
के लोग तो प्रायः अब भी मोरे होते हैं। | यह खुभद्रा है और यह ' गौर वर्णवाली 


दूसरे अथांत्‌पीछेसे आये हुए चन्द्रवंशी ' 
आयोका रहु साँवला और काला होगा | . 
यह बात पीछे कही जा चुकी है । 
श्रीकृष्ण, अज्जुन और द्रोपदी ये सब काले 
थे; और रह्लके ही कारण द्रौपदीका तो 
नातमक “कृष्णा! पड़ गया था। परन्तु ' 
इस श्याम वरणेसे चेहरा और आँखे भली ' 
मालूम होती थीं। श्याम और गौर वर्णेके | 
मिश्रणसे पीला रइ् भी उत्पन्न हो गया , 
था। उपनिषदोतकमं ओर महाभारतमे , 
अयोौके गोरे, साँवले ओर पीले ये तीन रह 
दिये हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनोमे 
ये तीन रह मौजूद थे। यूनानियोंके वर्णनसे 
जान पड़ता है कि महाभारतके समय ' 
इन तीनों रह्लोके आदमी हिन्दुस्थानमें | 
थे । महाभारतके आश्रमवासि पवमे 
पाणडवयों और उनकी स्त्रियोंका वर्णन है । 
वह यहाँ पर उद्धत करने लायक है। 
बनमें धघ्रूतराफ्रसे मिलनेके लिये अपनी 
ख्रियों समेत पागड़व गये। उस समय 
सजझयने ऋषियोंकी उनकी पहचान करा 
दी। वहाँ यह वर्णन है:--“यह चोखे 
सोनेकी तरह गोरा युश्रिष्टिर है जिसका , 
कद्‌ ख़्ब ऊँचा है, नाक बड़ी है, 
और आंख विस्तीणें तथा लम्बी हैं । 


नागकन्या उलूपी है।यह पारणइ्य-राज- 
कन्या चित्राइदा है जिसका रह्न मधूक 
पुष्पकी तरह है। चम्पाकलीकी मालाक़ी 
तरह गोरी यह जरासन्धकी बेटी है जो 
सहदेवकी प्यारी पंली है और इन्दीवरकी 
भाँति सांवली यह नकुलकी दूसरी भार्या 
है। तपाये हुए सोनेके रहुवाली यह 
उत्तरा है जिसकी गोदमे बालक है” 
(भा० आश्र० श्र० २५) | इस वर्णनसे 
देख पड़ता है कि सिर्फ अ्रज्ञुन ही साँवला 
था और सभी पाणए्डव गोरे थे। दौपदी, 
चित्राइ़दा ओर नकुलकी रह्नी गोरी न थी, 
बाकी सब गोरी थीं। यह गौर वर्ण सदा 
सोनेकी गरहुतका बतलाया गया है । 
हिन्दुस्थानके लोगाका यह विशेष ही रह 
है। यह किसी देशके लोगोमें नहीं देखा 
जाता। विशेषतः इन दिनो भी कुछ सुन्दरी 
स्त्रियोका जैसा पीला गह देखा जाता है, 
वैसा अ्रन्य देशोंकी स्त्रियोमे श्रीर कहीं नहीं 
मिलता | आय लोगोंका साँवला रह भी 
कुछ निराला है । वह द्वविड़ोंके फाले 
गकूले बिलकुल जुदा है। उसे महाभारतमें 
इन्दीवर अथवा मधूक पुष्पकी उपमा 
दी गई है। अ्रस्तु: आये लोगोका सूल 
रह शुश्र अथवा सफ़ेद 'कपूंर गोर' विशे- 


उसके उस तरफ तपाये हुए सोनेकी पणके द्वारा महाभारतमे कहीं कहीं 
तरह गोरा वृकोदर है जिसके कन्त्रे भरे | मिलता है। परन्तु महाभारतके समय 
हुए और भुजाएँ लम्बी तथा खूब भरी  सोनेकी सी रजत अधिक पाई जाती थी। 
इई हैं। उसके पीछे साँचले रज्ञ-चाला  यूनानियोंने भी लिखा है कि हम लोगोंकी 
वीर अजुन है जिसके कन्ध्रे सिंहकी | तरह असली गोरे रहुके आदमी हिन्दु- 
भाँति उठे हुए हैं और कमलके समान ' स्थानमें बहुत हैं । 

बड़ी बड़ी आँख हैं। वे दोनो नकुल और | हिन्दुस्तानके भारती आयोकी उ्घी 
सहदेव हैं जिनकी रूप, शील और बलमें , नाक और घड़ी बड़ी आँखे, निरे कवि- 
बराबरी कस्नेवाला सारे एथ्वीकल्न पर / बरशनकी सासभ्ी नहीं हैं । यद' लक्षण 
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ऋंथ भी हिन्दुस्तानकी उंचे जातिवाले | के ऊपर रहे होंगे + स्मरांश यह कि 
खोगामें बडुत कुछ देख पड़ता है। इस | भारत-कालमें लोगोंकी उम्र खूब बड़ी 
विषयके, महाभारतके, वर्शन कवि- | होती थी। महाभारतके समयतक यही 
कल्पित नहीं हैं। हुएनसांगने भी हिन्दु- | हाल था। यूनानिर्योके प्रमाणसे भी यह 
स्‍्तानी लोगोंका ऐसाही वर्णन किया | बात सिद्ध: है। यूनानी इतिहासकार 
है । महाभारतमें अनेक स्थलों पर इस | अरायनने लिखा है कि हिन्दुस्थानमें १४० 
बातका उल्लेख है कि भारती आयोंका | वर्षतक लोग ज़िन्दा रहते हैं। सौ वंषसे 
कद ऊँचा था | तालवृतक्तकी तरह सीधा | ऊपरकी उम्नवाले बहुत लोग मिलते हैं 
और ऊँचा उठा हुआ, यह वर्णन अक्सर | और ऐसे लोगोंका एक अलग नाम होना 
आता है। वृषस्कन्ध अथवा कपाटवक्ष- | भी यूनानियोंने लिख रखा है । फिर 
वर्णन भी बराबर मिलता है। इससे | भी समूची आयुकी मर्यादा १०० वर्ष 
सिद्ध है कि उन्नत कन्धाचाले और चोड़े | रही होगी। महाभारतके अनेक उल्लेखों- 
खसीनेवाले लोग भारती श्रार्यम खास तौर | से ऐसा ही मालूम पड़ता है। यह नहीं 
पर माने जाते थे। महाभारतके समयमे माना जा सकता कि महाभारतके समय 
भारती आयोके शरीरका ढाँचा और | ३०० या ४०० बर्षकी उम्रवाले आदमी 
सूरत इस तरहकी थी। थे। शान्ति पर्वमें भीष्मने कहा है कि सूत 
आयु। | अथवा पौराणिक ५० वर्षका हो । इसका 
अब भारती आयोकी बड़ी अवस्था | यह अर्थ जान पड़ता है कि ५० वर्षके 
पर थोड़ासा विचार किया जाता है। , बाद मनुष्यकी बुद्धि प्रगल्भ हो जाती है 
शरीरकी स्थिति अ्रच्छी रहती थी, देशमें , और उसका स्वभाव शान्त हो जाता है। 
चीजे सस्ती थीं और इसी प्रकार मध्य- : इसी प्रकार शान्ति पर्यमें कहा है-- 
देश तथा पञ्माबकी हवा निरोगी तथा ! ये तु विशतिवर्षा ये त्रिशहर्षाश्व मानवाः । 
खुश्क थी । इस कारण यह ठीक ही है कि ' अवागिव हि ते सर्वे मरिष्यन्ति शरच्छुतात ॥ 
भारती आरयोकी खुब उम्र होती थी। | ( शान्ति० अ० १०४.२० ) 
महाभारतमे जिनका वर्णन है वे सभो दी धां- जो लोग बीस या तीसके भीतर हैं, थे 
युषी थे | तपके बलसे हज़ारों वषेको आयु- सभी १०० वर्ष पूर्ण होनेके पहले ही मर 
वाले ऋषियोंको यदि अपवादक मान लें, | जायँगे। इस वाक्यसे आयुक्की मर्यादा 
तो भी साफ देख पड़ता है कि साधारण | अधिकसे अधिक १२५० या १३० वर्षकी 
आदमियोकी आयु भी बहुत होती थी। , समझी जाती थी, यदि इससे अधिक 
युद्धके समय श्रीकृष्ण ८३े वर्षके थे और , आयुकी गणना कहीं की गई हो, तो या 
अज्ञेनकी अवस्था ६५ बर्ष या इससे भी | तो वह अतिशयोक्ति है और या फिर 
अधिक थी । निजधामको जाते समय ' श्रपवादक | महाभारत और यूनानियोके 
भ्रीकृष्णकी आयु १०१ या ११६ वर्षकी | प्रमाणसे यह बात निर्विवाद सिद्ध होती 
थी। उस समय श्रीकृष्णके पिता वसुदेव | है कि आजकलकी अपेक्षा महाभारत- 
जीवित थे। वे कमसे कम १४० ब्के तो , कालमें और भारती युद्धपे समय भार- 
होंगे ही । युद्धके समय द्रोणकी अवस्था । तीयोंकी आयुर्मयांदा बहुत कुछ अधिक 
घ््प चर्षेकी थी और भीप्म नो १०० बर्षे- | होनी थी | 








*# बणे-व्यवध्या । *# 





छठा प्रकरण । 
० ० ७५३९७८०० 
बर्ण-व्यवस्था, आश्रम-व्यवस्था 
और शिक्षा । 


पिदले विवेचनसे, भारती-युद्धका 
समय सन्‌ इसवीसे ३००० वर्ष 
चूर्थ निश्चित होता है और यह बात देग्व 


| कर ् 
है कि तत्वज्ञानका मार्ग केसा था और 
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कितना आकान्त क्रिया जा छुका था; 


| लोगोंके धार्मिक आवबार-विचार कैसे थे 


ओर नीतिकी क्या कल्पना थी। इन सब 
बातों पर इस अ्न्थमें विचार किया 
जायगा । हिन्दुस्थानवालोकी समाज- 
स्थितिका मुख्य श्रज्ञ वर्ण-ब्यवस्था है । 


! अनः इसी चर्ण-व्यवस्थाका शुरूमें विचार 


| किया जाना उचित है ! 


पड़ती है कि यह युद्ध हिन्दुस्थानके आर्य चणका लक्षण । 
लोगोमें, विशेषतः चन्द्रवंशी क्त्रियोमे, हुआ |. जिस प्रकारकी चर्ण्व्यवस्था हिन्दु- 
था। इसीके लगभग भारत-प्रन्थकी घूल | स्थानमें प्रसत हो गई है, चेली व्यवस्था, 
उत्पत्ति हुई और वह ग्रन्थ धीरे धीरे | और किसी देश या लोगोमें, प्राचीन 
बढ़ता गया: सन्‌ इसवीसे पूर्व २५० वर्षके | कालमें श्रथवा श्र्वाचीन कालमें, स्थापित 
आगे-पीछे सौतिने उसेही महाभारतका | होनेकी बान इतिहास नहीं कहता । हिंन्दु- 
रूप दिया । अ्रथांत, महाभारत-प्रन्थमें | स्थानी वर्ण-ब्यवस्था हमारे यहाँके समाज- 
हिन्दुस्थानकी उस परिस्थितिका पूरा | का एक विलक्तण स्वरूप है ।इस व्यवस्था- 
पूरा प्रतिबिम्ब है जो कि सन ईसचीसे | के असली खरूपको पाश्चात्य लोग नहीं 
पूर्व ३०००-३०० वर्षतक थी। ब्राह्मण- | समझ सकते और उन्हें वड़ा अचरज होता 
कालसे लेकर यूनानियोकी चढ़ाईतककी | है कि यह व्यवस्था इस देशमें क्योंकर 


हिन्दुस्थानकी जानकारी यदि किसी एक 
अन्धमें हो, तो वह महाभारतमें ही हे। 
और कहीं चह मिल न सकेगी। हिन्दु- 
स्थानका ओर कोई प्राचीन इतिहास इस 
खमयका उपलब्ध नहीं है | कुछ बातोका 
पता ब्राह्मण और सूत्र आदि वैदिक ग्रन्थों- 
से चलता है । पर उनमें जो वर्णन है वह 


संक्षित और अधूरा है । महाभारतकी तरह | 
विस्तृत वर्णन उनमें न मिलेगा । इस दृष्टि- 


से महाभारतका बहुत अधिक महत्व है । 
इस महत्वका उपयोग प्रस्तुत समालोच ता- 
में कर लेनेकी बात पहले ही लिख दी 
गई है। इस समालोचनामे ऐसी ऐसी 


उत्पन्न हो गई । हिन्दुस्थानकी चर्ण-व्यवस्था- 
के सम्बन्ध उन लोगोने अनेक सिद्धान्त 
किये हैं, परन्तु वे सब ग़लत हैं। इन 
सिद्धान्तोको श्यिर करने के लिये महाभारत 
आदि ग्रस्थोकी जितनी जानकारी आव- 
श्यक थी, उतनी पाश्चात्य लोगोंकों न थी; 
इस कारण और भी गड़बड़ हो गई है।- 
इसलिए उनके विचागरोंकी ओर ध्यान न 
देकर अब हम यह देखेंगे कि महाभारत- 
से, श्रीर महामारतके पू्वफे वैदिक 
साहित्य तथा बादके' मनुस्खति आदि 
साहित्यक्नी तुलनासे, क्या निष्पन्न होता 
है। पहले देखना चाहिए कि वर्ण-ब्यवस्था- 





अनेक यातोका विवेचन फरना है कि | का अर्थ क्या है। ब्राह्मण, ज्षत्रिय, वैश्य 
ब्राचीन कालमें हिन्दुस्थानके लोगोंकी | और श॒द्र यही वर्णका सरसरी तौर पर झर्थ 


सामाजिक स्थिति कैसी थी, यहाँ रीति- 

रवाज कैसे और क्या थे ओर शानकी कितनी 

प्रगति हो गई थी । इसमें यह भी देखना 
२२ 


देख पड़ता है। परन्तु आजकल इतनेसे 
ही काम नहीं चलता। हिन्दुस्थानमें श्रद्व 


' झनेक जातियों हैं ओर महत्मातके समय 
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भी थीं। द्रोपदीके खथम्बरमं जिस समय 
करण धनुष बाण लेनक लिए उठा, उस 
समय द्वौपदीनें स्पष्ट कह दिया कि #े 


सूतके साथ विवाह न करूँगी । यानी उस , 
समय सूत एक अलग जाति थी और 


उसका दर्जा घटिया था । मतलब यह कि 
महाभारतके समय चार वर्णोके सिवा और 
अधिक वर्ण तथा जातियाँ उत्पन्न हो गई 
थीं। ये जातियाँ उत्पन्न कैसे हुईं ? यह 
महत्वका प्रश्न है। मेगास्थिनीज़ने चन्द्र- 
ग़ुमके समय जो ग्रन्थ लिख रखा था, उसमें 
उन दिनों हिन्दुस्थान में सात मुख्य जातियों- 
के रहनेका कथन है । इसलिए आरग्म्भमें 
हमें कोई ऐसा लक्षण स्थिर कर लेना 
चाहिए जिससे वर्ण या जातिका मुख्य 
स्थरूप मालूम हो। बारीकीसे समाज्ञ- 
ध्यवस्थाका निरीच्षाण करनेवालेके ध्यानमे 
यह लक्षण चटपट आ सकता है। मेगा 


स्थिनीज़ने भी यह लक्तण लिखा है । वह ' 


कहता हे--“कोई जाति अपनी जातिके 
बाहर दूसरी जातिके साथ विवाह नहीं 
कर सकती । श्रथवा अपनी जातिके गेोज़- 
गारके सिचा दूसरा पेशा भी नहीं कर 
सकती ।” अर्थात्‌, जाति दो बातोके धरमें 
है। एक बात शादी अथवा विवाहकी 
ओर दूसरी गोज़गारकी । इन दोनों 
बन्धनोंके बिना जातिका पूर्ण रूप ध्यानमें 
' न आवेगा। ये बन्धन, कुछ बातामें, अप- 
बाद रूपसे हिन्दुस्थानमें पुरामे ज़मानमें 
शिथिल रहते थे। ये शिथिल क्यों और 


जातिका अर्थ उक्त बन्धनोके हारा किये 
हुए समाजके भाग है: अर्थात्‌ न तो एक 
जआतिवाले दूसरी जातिवालोंसे बेटी 
व्यधयहार न कर और न दसरोंका पेशा 
करने लग जायें, इसो कारण जातियोका 
अलगाव स्थिर रहा । सबका धर्म पक 


# महाभारतसीमांसा #£ 





और सबके नेसर्गिक अधिकार भी एुकसे 
ही थे; फिर हिन्दुस्तानमें चर्ण-व्यचस्था 
कैसे उठ खड़ी हुई और वह अ्रन्यान्य 
देशोम क्यों नहीं हुई ? हमें पहले इसी 
प्रश्षका विचार करना चाहिये। 


वए-उ्यवस्था पुरानी है । 


कुछ लोगोंका यह मत है कि ब्राह्मण 
लोगोने, कुछ समय पूर्व, लुचपनसे ईरा- 
नियोकी व्यवस्थाका अद्ुकरण करके 
हिन्दुस्थानमे यह व्यवस्था प्रचलित कर 
दी; और मनुस्खति आदि ग्रन्थों इस 
व्यवश्थासे सम्बन्ध रखनेवाले नियम 


' घुसेड़ दिय . और मज़ा यह कि ऋग्वेदमें 


भी पीछेसे ऐसा नकली सूक्त मिला दिया 


, जिसमें चातवव॑राय-सम्बन्धी उल्लेस् है 


किन्तु यह मत बिलकुल भ्ृठा हैं । जिस 
पुरुष-सूक्तमे विराट पुरूषके चार श्रव- 
यवोसे चार वर्णोके उत्पन्न होनेकी बए्त 
कही गई है, उस सूक्तका ऋग्वेदमे पीछे- 
से मिलाया जाना सम्भव नहीं । कारण 
यह है कि ऋग्येदके प्रत्येक सूक्त और 


' सूक्तोकी संख्या गिनी हुई है ओर शत- 


पथ आदि ब्राह्मण-प्रन्थोमें चह कह दी गई 
है । हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि इस 
अभेद्य रीतिस ऋग्वेद-ग्रन्थ ब्राह्मण॒-ग्रन्थों- 
के पहले यानी भाग्ती युद्धके पहले ही-- 


: सन्‌ ईसचीसे पूर्व ३००० वर्ष के लगभग-- 


कायम कर लिया गया था | सारांश यह 


. कि वर्ण-मेदकी कल्पना आह्मणोंने पीछेसे 
कैसे रहते थे, इसका विचार आगे होगा। 


उत्पन्न नहीं कर दी हैं, वह तो भारतीय 


 आयोके आदि इतिहालसे ही चली आए 


रही है । यही बात माननी चाहिये। उक्त 


' मतका खण्डन करनेके लिये इतनी दूर 


ज्ञानेकी भो काई ज़रूरत नहीं । 'बदतो 


' व्याघान:--यानी जो कह रहे हैं वही 


गलत है--इस न्यायसे पहले ही यह प्रश्न 


था; सब पक ही देश हिन्दुस्थानमें रहते थे ' होता है कि--“ब्राह्मणोंने घणेड्यवला 


$ बर्ण-व्यवंस्था । & 
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उत्पन्न की है? इस वाक्यमे ब्राह्मण कहॉँसे ॥। फिर आगे उसकी स्विरताके लिए विशेष 














आ कूदे? आये लोगोमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
चैश्य, ये तीन ही भेद पहले केसे हो गये ? 
ब्राह्मणोको ये अधिकार केसे मिल गये, 
उनका दबदबां कैसे बढ़ा ? यह प्रश्न 
अलग ही है । श्र्थात्‌ उक्त मत ही 
गलत है | भारतीय श्रायोके प्राच्ोन इति- 
हासमें हो वर्ण-व्यवस्थाक्रा उद्वम स्थान 
दूँढ़ना चाहिये । 

हमें तो ऐेसा जान पड़ता है कि प्रत्येक 
समाजमे वर्ण-व्यवस्थाक्का थोड़ा बहुत 
बीज रहता ही है | साधारण बात यह हे 
कि बापका पेशा बेटा करता हैं; और 
अधिकांश शादी-ब्याह बराबरीके नात॑- 
में ओर एकसा ही पशा करनेचालोंके 
बीच हुआ करनतें हैं। अर्थात्‌ एक न एक 
तरहकी वर्ण-व्यवस्था प्रत्येक समाजमे 
रहती ही है। भेद यह है कि उसम॑ ऐसा 
करनेके लिये सम्री नहीं गहती । ऐसा 
स्वरूप उन्पन्न होने-बन्धन पड़नें--के 
लिये कुछ न कुछ कारण हो जाते हैं। चह 
कारण समाजके धार्मिक कार्योके लिए 
आवश्यक विशेष प्रकारकी योग्यता है। 
श्रनेक लोगोंके इतिहाससे यह बात सम- 
भमे श्रा जायगी । धार्मिक कामोकी 
व्यवस्था जिनके सपुदे होती है उनकी 
पहले एक अलग जाति बन जाती है। 
इरानियोमे भी पहले 'मोबेद' नामकी एक 
जाति अलग हो गई थी । ज्यू लोगोंमें 
वेवताके पुजारियोंकी जाति अलग हुई 
थी, अर्थात्‌ इस जातिके लोग अश्रन्य 
लोगोके सप्य शपी-ब्याह नहीं करते 
थे। रोमन लोगोमे भी, जिन लोगोको 
धार्मिक हृत्य करनेका अधिकार होता था 
वे पेट्रिशियन लोग, अन्यान्य लोगोके यहाँ 
बेटी-व्यचहार नहीं करते थे । सारांश यह 
कि लोगोमे धार्मिक व्यवस्थाफे सम्बन्धका 
जाति-बन्धन पहलेपहल होता है, और 


के न हो तो उसका मिट जाना स्पष्ट 
| ही हे 


ब्राह्मण और ऋज्िय । 


यही मानना पड़ेगा कि हिन्दुस्तान- 
में जिस समय पहलेपहल भारतीय भायय॑ 
आये थे, उससे पहले ही उन लोगों- 
में इसी प्रकारकी साहजिक सामाजिक 
व्यवस्थाफे कारण जातिबन्धनका बीज 
उत्पन्न हो गया था। पहले उनमे दो वर्ण 
उन्पन्न हुए होगे--बप्राह्यण और क्षत्रिय । 
आयोके देवताओफी स्तुति करना और 
देखताओआका यज्ञ करना ब्राह्मणोका काम 
था; तथा युद्ध करना क्षत्रियोंका काम 
था । दोनों ही पशोके लिये सीतिके व्या- 
सज्ञकी आवश्यकता थी, इसलिये उनके 
प्रथम व्यवसायके कारण दो विभाग हो 
गये। ऋग्वदके अनेक उल्लेखोंसे सिद्ध 
होता है कि ब्राह्मणोंने स्तुति-मन्त्र आदि 
याद रखना खीकार किया था । युद्धके 
अबखसर पर वसिष्ठ, इन्द्र प्रभति देवताओं 
की स्तुति भरतोंके अनुकूल करता है 
ओर सुदास राजा युद्ध करता है। ऋग्वेद्म 
यह वर्णन है। विश्वामित्र, भरद्वाज, कएव 
ओर अज्धिरस आदि भी इसी प्रकारका 
काम करके देवताओको भरतोके अनुकूल 
सनन्‍्तुष्ट करते है। सारांश, यह देख पड़ता 
है कि हिन्दुस्तानमें ऋग्वेदके समय जब 
भारतीय आये श्राये, तब उनमें पेशेके 
कारण दो जातियाँ मौजूद थीं । परन्तु ये 
जएतियाँ उस समय अन्य बन्धनोसे जकड़ी 
न गई थीं, श्रथांत न तो उनके आचार- 
विचार विभिन्न थे और न उनमे बेटी 
व्यवहारकी या पशेकी कोई सख रुकावट 
थी | क्षत्रियों ओर ब्राह्मणोकी बेटियाँ पर- 
स्पर ब्याही जाती थीं; ओर चन्द्रचंशी 
खत्रियामेसे कुछ क्षत्रिय लोग अपना 
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फशा छोड़कर ब्राह्मण हो जाते थे । | आश्रह था कि ज्ञत्रियके बेटेने यंँवि 
भहाभारतमें चन्द्रवंशका जो वर्णन अपनी बोद्धिक शक्ति बढ़ाली हो तो 
उससे यह बात स्पष्ट होती है। प्रतीप- | उसके ब्राह्मण होनेमें क्या बाधा है? अन्तमें 
का बड़ा लड़का देवापि क्षत्रियका व्यव- | जीत विश्वामिजकी ही हुई और वह 

साय छोड़कर बनमें तपश्चर्या करने | स्वयं ब्राह्मण हो गया । यही क्यों, फिर तो 
लगा । उसने एक सूत्र भी बनाया है । | वह अनेक ब्राह्मण-कुलोका प्रवर्तक भी 
मतिनारके वंशमे करव उत्पन्न हुआ था। | हो गया | आदिपयंमें वसिष्ठ-विश्वामित्र- 
यह ब्राह्मण हो गया ओर उसके समी | की जो कथा है, उससे यह कथा बहुत 
चंशंञ ब्राह्मण ही हुए । ये कएव लोग ; प्राचीन कालकी जान पड़ती है । यह 
ऋग्येदके कोई सूक्तोके कर्ता हैं । | कथा सूर्यचंशी ज्षत्रियोफे समयकी ओर 
अलबत्ता एक बात देख पड़ती है कि | पञ्ञाबकी है। वसिष्ठ ऋषिने विपाशा और 











बस समय ब्राह्मण लोग खतन्‍त्र व्यवसाव- ! शतद्ग नदियोंमे प्राण छोड़नेका यल् किया, 
का झाग्रह कर बेठे थे; अर्थात्‌ उनका | क्योंकि विश्वामित्रने उसके सौ बेटोंको 
यह आग्रह था कि यज्ञ-याग आदिकी , मार डाला था । परन्तु उन नवियोने 
क्रिया हम लोगोंको ही करनी चाहिये । | बसिष्ठकों डूबने नहीं दिया; इसी कारण 
बेद-विद्याके पढ़नेका कठिन काम ब्राह्मणों | उन नदियोंके विपाशा और शतद् नाम 
ने जारी कर रखाथा | यज्ञ यागादिके | हुए (भा० आदि० श्र० १७७)। इसी 
लिये आवश्यक भिन्न भिन्न प्रकारको जान- | प्रकार एक वर्णन यह भी है कि विश्वा- 
कारी ओर मन्त्र-तन्त्र उन्होंने सुरक्षित | मित्रने सूर्यंवंशी कल्माषपाद राजाका 
रखे थे । ब्राह्म शेका कम कठिन हो गया ' यज्ञ किया था। इस कथासे प्रकट होता 
था ओर उन्हें अपनी बं(द्धिक शक्ति बढ़ानी है कि यह रूगड़ा बहुत प्राचीन कालका 
पड़ी थी | यह बात प्रसिद्ध ही है कि | है ओर यह पञञाबमे हुआ था । उस समय 
हर एक व्यवसायके लिए आनुवंशिक | जो क्षत्रिय लोग ब्राह्मण कहलानेकी 
संस्कार बहुत उपयोगी होता है। अर्थात्‌ , महत्वाकांत्ता करते थे, वे ब्राह्मण हो 
ब्राह्मणेंके बालक ही स्मरण-शक्तिसे बेद- | सकते थे; परन्तु यह प्रकट ही है कि 
विद्या प्रहण करनेके योग्य होते थे । इस- | ऐसे व्यक्ति बहुत ही थोड़े होंगे; और 
लिये ऐसा आश्रह कोई बड़ी बात नहीं ! ब्राह्मणौका व्यवसाय वेद पढ़ना, एवं यश- 
कि बआ्राह्मणका थेदा ही ब्राह्मण हो । यह | यागादि क्रिया कराना अत्यन्त कठिन 
तो अ्रपरिहाय आग्रह है। किन्तु आरस्म- . था: इस कारण वह अन्त ब्राह्ष णोंके 
में ज्षत्रियोने ब्राह्मणोकी यह बात चलने | ही हाथमें रहा । | 
न दी। वसिष्ठ और विश्वामित्रके बादसे ,. वसिष्ठ-विश्वामित्रके भगड़ेमें बर्णेके 
स्पष्ट होता है कि क्त्रियोंने इस विषयमें | व्यवसाथ-विषयक बन्धनके एकत्वकी 
खुब भूगड़ा किया । इसके बाद भिन्न | जिस तरह जाँच हो गई, उसी तरह 
भिन्न खरूए रामायण ओर महांभारतम  नहुष-अगस्तिकी कथामे| जातिके एक 
केख पड़तें हैं। परन्तु तात्पयें सबका एक दूसरे तत्वकी परीक्षा हो गई | 'ब्राह्मणके 
ही है। ब्राह्मणोका यह आश्रह था कि  व्यवसायको ओर लोग क्यों न कर! इसी 
ब्राह्मणका बेटा ध्राह्मरा हो और ज्त्रियका ' कगड़ के जोड़का एक और प्रश्न यह 
बेदी सजिय: फ्रन्तु विश्वामित्रका यह होता है कि और जातिपधालोंका पेशा 
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ब्राह्मणस्ते क्यों नहीं करवा सकते ? नहुषने | ऊपरकी तीनो श्राये वंशी जातियोका नाम 
अपनी पालकीस कन्धा लगानेकी सब | जेवर्रिक हो गया। फिर यहींसे जातिके 
ऋषियोकी आशा दी और जब ऋषि- | कड़े नियमोंके स्वरूप उत्पन्न होने लगे। 
लोग पालकी उठाकर जल्दी जल्दी न, हिन्दुस्थानमे जब आय लोग आये तथ 
चल सके, तब वह उनसे ज़ोर ज़ोरसे । उनमें जातिबन्धनका थोड़ासा बीज था; 
'सप सर्प! अथांत “चलो चलो” कहने ओर ब्राह्मण तथा क्षत्रिय, ये दो जातियाँ 
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लगा । उस समय अगस्ति ऋषिने | अ्रथवा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यके व्यवसाथ- 
शाप विया कि तू सपे ही हो जा! और वह | भेद्से उपजी हुई तोन जातियाँ थीं। 
सर्प बनकर नीचे गिर पड़ा (भा० वन० | इसी प्रकारके भेद ईरानी लोगोंमें 
अआ० १८१) | इस कथाका यही तात्पर्य है | भी थे, रोमन लोगोमे भी थे और जर्मन 
कि जो लोग बौद्धिक व्यवसाय करेंगे उन- | लोगोंमें भी थे। अ्रब बड़े महत्वका प्रश्न 
पर शारीरिक मेहनत करनेकी सख्ती न | यह है कि उन देशॉमे, जाति-भेदकों 
हो सकेगी , विवाहके प्रतिबन्धका सहारा मिलकर, 
वैश्य और शूद । अभेद्य बन्धनोवाली जातियोंका वक्त क्यों 

, नहीं उत्पन्न हो गया, जैसा कि हिन्दुस्थान- 

इस प्रकार ऋग्वेदके समयम जब ' में हुआ है। आये लोगोकी सभी शाखाओं- 
प्राचीन आय हिन्दुस्थानमे आये तब में जाति-पाँतिका थोड़ा बहुत बन्धन था | 
उन लोगोंमें दा। जातियाँ उत्पन्न हो गई तब यह प्रकट ही है कि हिन्दुस्थानमें ही 
थीं, परन्तु अ्रभोतक उनमें कड़े बन्धन | जाति-बन्धनकी जो प्रबलता बढ़ गई थी 
न बने थे | पञ्ञाबमें आकर जब वे आबाद | उसका कारण यहाँकी विशेष परिस्थिति 
हुए, तब सहज ही तीसरा वर्ग उत्पन्न , है। वह परिम्थितिबाहरसे आनेवाले आर्य 
हुआ । वेशमें खेतोका मुख्य रोज़गार था, | और हिन्दुस्थानमें रहनेघाले दास या 
और बहुत लोग यही पशा करने लगे। | अनाय॑ लोगोंके वीचका महान अन्तर हो 
ये लोग एक ही जगह बस गये या | है। आये गोरे थे और उनकी नाक खुन्दर 
इन्होंने उपनिवेश बनाये, इसलिये ये | थी;इसके खिलाफ अनायोंकी रक्त काली 
लोग विश्‌ अ्रथवा वैश्य अर्थात्‌ सामान्य | तथा नाक चपटी थी। उनकी बोद्धिक- 
कहसाने लगे । ऋग्वेद विश्‌ शब्द | शक्तिमें भी बड़ा श्रन्तर था। दूसरी आर्य 
बराबर आता है जिससे प्रकट होता है | शाखाएँ यूरोप वगरहमें जहाँ जहाँ गई, वहाँ 
कि पशञ्चाबमें तीन जातियाँ उत्पन्न हो गई | कहीं इस प्रकारकी परिस्थिति न थी। 
थीं | रामायणमें यह वर्णन है कि पहले | उन देशोके पुराने निवासी बहुत कुछ 
सिर्फ़ दो जातियाँ थीं; पीछेसे ज्रेतायुगमें | आर्यवंशके ही थे। वहाँके लोग श्रगर 
तीन हो गईं। वह वर्णन यहाँ युक्तिसज्ञत | आरय॑बंशके न रहे हो तो भी रज्ञ और बुद्धि- 
जान पड़ता है। सारांश यह कि पञआवबमें | मत्तामें नवीन कप हुए श्रायोसे ज़्यादा 
जब सूर्यचंशी क्त्रियोंकी बस्ती हुईं, उस भिन्न न थें। जमेनीमें इस प्रकारकी सिश्नता 
समय ब्राह्वाण, क्षत्रिय और यैश्य ये तीव | बिलकुल ही नहीं देखी गई । रोममे अवश्य 
जातियाँ उत्पन्न हुईं | इसके पश्चात्‌ जदवी | कुछ थोड़ी सी सित्नता थी, और कुछ 
ही दास अथवा मूलनिवासियोंका समा- | दिनोतक विवाहकी रोक टोक दोनों 
वेश बी श्र जातिमें होने लगा और | जातियोमें रही, पर चह शीघ्र ही दूर कर 
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गई। यूनान और ईरानका भी यही | सा भेद हों गया । वैश्य कृषि-कर्म किया 
हाल था । सिर्फ हिन्दुस्तानमें ही यह फर्क | करते थे, इस कारण उनका गोरा रह बदल- 
इंतना ज़बरदस्त था कि दोनों जातियोंका | कर पीला हो गया । हवा और व्यासझ्के 
मिश्रण होना शअ्रसम्भव हो गया ओर | भेदसे क्षत्रियोंकी रह्तमे भी फके पड़ने 
दोनोके बीच वाद शुरू हो गया जो श्रभी- | लगा और लाल रह्ञ हो गया । ब्रांह्मणोकी 
तक नहीं मिटा है। तुलसीदासने अपने | रज्गषत मूलकी आये बनो रहा, श्रर्थात्‌ वे 
संमयका यह वर्णन किया है-वादरहिं | गोरे ही रहे । यह सच है कि इसके लिये 
श॒द्॒ ह्िजनसे, हम तुमसे कछु घाटि। | कई कारणोसे अनेक अपवाद उत्पन्न होते 
जानहि ब्रह्म सो विप्रवर आँखि दिखा- | हैं, तथापि साधारण नियम यह है कि 
यहि डांटि ॥” अथांत्‌ , ब्राह्मणोसे शुद्र । ब्राह्मण गोरा, ज्ञत्रिय लाल, वैश्य पीला 
भगड़ते हैं कि हम तुमसे क्या कम हैं। | और श॒द्र काला होता है। इसी कारण 
वें आँखें तरेरकर कहते है कि ब्राह्मण तो ! चार युगोमें विष्णुके चार रह्न बदलनेकी 
बह है जो ब्रह्मको जाने। इस तरहका | कल्पना हो गई है। यदि काला ब्राह्मण और 
भगड़ा उसी समयसे चला आ रहा हे गोरा श॒द्र हो तो इस सम्बन्ध हम लोगों 
ओर अय॑ लोगोमे जो जानि-बन्धन उत्पन्न . मे जो भयद्गभूर कल्पना है, उसका भी यही 
हुआ, वह इन्हों लोगोंके कारण ओर भी ' कारण है । इस प्रकार चातुर्वग्य अर्थात्‌ 
कड़ा हो गया ओर भिन्न भिन्न अनक गडूस निश्चित चार जातियोँ हिन्दुस्तानमें 
जातियाँ उत्पन्न हो गई । इसके बादका | उत्पन्न हो भइ। अब यहाँ देखना चाहिए 
इतिहास महाभारतले अच्छी तरह मालूम | कि इनमें विरोध किस तरह बढ़ता गया | 
हो जाता है | हिन्दुश्धानकी इस विचित्र | शुरू शुरूमे जब आये लोग हिन्दु- 
परिस्थितिके जोड़की परिस्थिति इतिहासमें , स्तानमें आय, तब उनमें तीन ही जातियाँ 
केवल दक्षिण अफ्रिकामें ही उपजी हुई ! थीं और बेशी-व्यवहारमें थोड़ीसी रोक- 
नजर आती है। वहाँ गोरे रक्नबाले आरयो- | टोक थी; तथा ब्राह्मणोंको तीनों वर्णो्मेंसे 
का काले नीशो लोगों ( हबशियों ) से | किसीकी वेटी ब्याहनेमें कोई मनाही 
सम्बन्ध पड़नेके कारण हिन्दुस्थानकी सी | नहीं थी | फिर यह नियम था कि क्षत्रिय 
कुछ परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। उससे . लोग ब्राह्मणतर दो वर्णोंकी बेटियाँ ले 
हम थोड़ा अन्दाज़ कर सकते हैं ! ; सकते हैं और सिर्फ वैश्य एक वर्ण यानी 
शुद्रोके तप ' चैश्योमे ही व्यवहार कर | जब चोथा शद्र 

| कारण जज 7] | बर्ण समाजमें शामिल हुआ तब लमाजमें 
हिन्दुस्तानमें वर्ण और जाति शब्दोका | श॒द्र बर्णकी बेटियाँ लेने न लेनेके विषयमे 
परस्पर जो निकट सम्बन्ध हुआ, उसका / बड़े महत्त्वका झगड़ा उपस्थित हो गया। 
भी यही कारख है। पाश्चात्य देशों जित | अधिकांश लोगोंका साधारण रीतिसे 
और जेताका एक ही वंणे होनेसे वरणको ' उनकी बेटियाँ ब्याह लेनेके विरुद्ध रहना 
कोई महत्त्व नहीं दिया जा सका । । मासली बात है। फिर भी चैश्योका पेश 
यहाँ हिम्दुस्तानमें उनकी रहतमें जमीन | खेती होनेके कारण उनका ओर शद्दोका 
झासमानका अन्तर रहनंक कारण रहड्को : विशेष सम्पर्क रहता था, और वैश्यकों 
आतिका स्वरूप मिल गया | उनके सम्बन्ध- | एक ही वर्णमें विवाह करनेका अधिकार 
से अ्ाये-वंशी लोगोंमे भी रहृका धोड़ा- शी; इस कारण उन लोगोंसें शंतको 
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बेटी ब्याह लनेकी रीति बड़ ज़ोरसे चल 
पड़ी होगी। ज्षत्रियाँमें इनसे कम ओर ' 
प्राह्मणोमे तो बहुत ही कम रही होगी। 
मालूम होता है कि ऐसी ख्रियोसे जो 
सनन्‍्तान हुई, उसकी रह्वत मिश्रित और वुद्धि 

: क्रम रही. होगी | पुराना नियम यह था 
कि स्मी चाहे जिस वर्णकी हो, पर उसकी 
सन्‍्तानका वही वर्ण होता था जो कि पति- 
का हो, अर्थात्‌ क्षत्रिय अथवा वैश्य ख््रौके 
पेटले उपजी हुई ब्रालह्मणकी सन्‍्तान 
ब्राह्मण ही मानी जाती थी । जिस समय 
आये लोग पहलेपहल आये, उस समय 


ब्राह्षण, क्षत्रिय और वेश्योके बीच रह | 


या बुद्धिमत्तामे श्रध्रिक अन्तर न था और 
खान-पान आदिम कुछ भी फ़क न था। | 
इस कारण ऊपरवाला नियम ठीक ही | 
था | अब प्रश्न हुआ कि शद्वोकी बेटियाँ ' 





ब्याहने लगने पर भो वही नियम रक्‍खा | 
जाय या क्या किया जाय ? 
पू्वंकालमे सचमुच इस प्रकारका | 
नियम था। महाभारतके एक अ्रत्यन्त | 
महरव हे न्‍्छाकसे यह बात मालम होती 
है। अनुशासन पर्चके ४७वें अध्यायमें 
कहा गया है कि ब्राह्मण तानों वर्णोकी 
बेटी ले सकता है और उसको इनसे जो 
सनन्‍तति होगी बह ब्राह्मण ही होगी । 
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कट होता है कि पहले नियम कुछ 
ढीला था। फिर बह सहुचित हो गया और 
महाभारतके समय यानो सौतिके समय 
दो वर्णोकी ख्रियोसे उपजी हुई सनन्‍्तति 
का ही ब्राह्मण॒त्व माना गया । यह नियम 
चल निकला कि ब्राह्मण या क्षत्रिय जाति- 
की ख्रीके पेटसे उत्पन्न ब्राह्मणकी सन्‍्तति 
ब्राह्मण मानी जायगी | इसके बाद इसमे 
भी संशोधन हो गया ओर याशवल्क्प आदि 
स्प्ृतियोंमे कहा गया है कि जब ब्राह्मण- 
को ब्राह्मण र्रीसे सन्‍तान होगी, तभी वह 
ब्राह्मण समभी जायगी। सारांश यह कि 
अनुशासन पवेका पहला वचन बहुत 
करके उस नियमका दर्शक है जो कि उस 
समय प्रचलित था जब थआर्य लोग हिन्दु- 
स्तानम आये थे । उस समयका तात्पये यह 
था, कि ब्राह्मणको तीनो वर्णों की बेटी लेनेका 
अधिकार है; श्रोर उनके गर्भसे उसको जो 
सन्‍्तान हो वह ब्राह्मण ही है। इसी नियम- 
का उपयोग करके ब्राह्मण यदि शद्र-कन्या- 
को ब्याह ले, तो उसकी सन्‍्तान ब्राह्मण 
मानी जाय या नहीं ? मन्स्यगन्धाके गर्भ- 
से पराशर ऋषिके पुत्र व्यास महर्षि 
ऐसे उत्पन्न हुए जो ब्ाह्षणोम अ्रत्यन्त 
बुद्धिमान ओर श्रेष्ट थे। क्या इसीका 
अनुकरण किया जाय ? शअ्रथवा 'न देव- 


जिबु वर्णेषु जातो हि ब्राह्मणा द्‌ ब्राह्मणो भचेत| चरित॑ चरेत' के न्‍्यायसे व्यास ऋषिके 
स्मृताश्व वर्णाश्वत्वारः पश्चमो नाधिगम्यते ॥ उदाहरणको छोड़कर, शदा स्मीसे उत्पन्न 


यहाँ पर यह नियम बतलाया गया है 
कि तीनो वर्णोकी स्त्रियोसे ब्राह्मणको ब्राह्म ण॒ 
ही होगा; पर आये चलकर यह नियम 
बदल गया है। यह बात ध्यान देने योग्य 
है कि महाभारतम ही यह नियम बदला 
इुआ मिलता है। (भा० अनुशासन० अ० 
४०) में, सिफ़ दो ही स्थ्रियो--अ्रष्मण और 
खश्रिय-से ब्राह्मण-सनन्‍्ततिका उत्पन्न होना | 
कहा गया है | मजुस्खृतिमें जो नियम है, 


सनन्‍तति कम दर्जकी मानी जाय ? यह 
प्रकश्ष बड़े कगड़ेका ओर बाद-विवादका 


हुआ होगा | यह सहज ही है कि इसका 
फेसला अन्‍्तमें श॒द्रा खत्रीके प्रतिकूल हुआ | 
इतनी भिन्न परिस्थितिके वर्णोकी सन्‍तति 
कभी तेजस्वी नहीं हो खकती | अतपत्त 
यही तय हो गयए कि प्राह्मण श द्-कन्यप- 


को ग्रहण न कर । यह तो महाभारतमे मी 
कहा गया है कि--“कई लोगोंकों यह 


बड़ गरही सदुचित नियम है। इससे अह ' नियम मान्य नहीं ।” परन्लु यहाँ यह -बस््स 
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भी कह दी गई दे कि बड़े छोग श्र । 
बर्यकी स्मीमें सन्‍तान उत्पन्न नहीं करते | 
ज्ञान पड़ता है कि यह विधाद बहुत ही 
अधिक हुआ था । शद्रा स््रीसे उत्पन्न पुत्न- 
को सम्पक्तिका हिस्‍सा मिले या नहीं ? 
यह प्रश्न भी सामने आया ओर महाभारत- 
कालमें ही उसका यह निरणय कर दिया 
गया है कि उसे +5 अंश दिया जाय। 
परन्तु महाभारतके पश्चात्‌ स्मृति आदि- 
के समयमे यह तय किया गया कि उसे 
कुछ भी हिस्सा न दिया जाय। अस्त: 
शुद्रा खीसे उत्पन्न बेटेकी जातिका अन्तमें . 
ब्राह्मगसे भिन्न तय किया जाना सहज ही । 
था। क्योंकि उन दोनें.के वर्ण और बुद्धि- * 
मफ्तामें बहुत भ्रधिक अन्तर था। फिर 
भी कुछ लोग इसके विद८द्ध थे ही। मनु- ' 
स्मृतिमे बीज श्रोर क्षेत्रके परस्पर महत्त्व- | 
का याद बहुत अधिक वर्णित है । शुद्रा स्त्री 
चेत्र हो और ब्राह्मण पति बीज्ञ हो नो 
महर्व किसे दिया जाय और कितना दिया 
जाय ? यह वाद मनुस्सखतिमे बहुत अधिक ' 
बिस्तृत है । अ्रन्तमें ब्राह्मणसे उत्पन्न शुद्रा । 
स्थीकी सन्‍्तति न ब्राह्मण मानी गई और : 
न शुद्र; एक खतनन्‍्त्र जाति बनाकर उसका ' 
दर्जा भी भिन्न ही रखा गया। श्रनुशासन 
पर्धके ४८ वे अध्यायमें इस जातिका नाम 
पारशव रखा गया है और उस शब्दका 
अर्थ यह है-- 

परं शवादू ब्राह्मणस्यैव पुत्र | शद्रापुत्र॑ 
पारशवं विदुः। शुश्र॒पषकः खस्य कुलस्थ , 
स स्यात्‌ खचारित््यं नित्यमथो न' 
जद्यात्‌ ॥ 

“आह्षणके शद्रा ख्रीसे उपजे हुए पुत्र- 
को शयके उस ओरका अर्थात्‌ , पारशव 
सम्कना चाहिए। वह अपने कुलकी 
झुका करे ओर अपने नित्य कर्म सेचा- : 
को न छोड़े ।? इस भेद्‌-भावके कारण उच्च ' 
सगे भी अ्रन्‍्य वर्णोकी बेटो लेनेकी रोक- 





टोक घोरे धीरे जगह पाने लगी। यदि 


| क्षत्रिय शूदासे विधाह कर ले तो उसके 


गर्भेसे उत्पन्न सन्‍्तान दूसरे वर्ण की समझी 
जाने लगी और ऐसी सन्‍्ततिका नाम उद्न 
पड़ गया। किन्तु वैश्य वर्णको बैश्य और , 
शूद्र दो ही वर्णोकी बेटी ब्याहनेका 

अधिकार था; इसलिये कहा गया है कि 
दोनोंसे ही वैश्य सनन्‍्तान उत्पन्न होती है। 
परन्तु आगे किसी स्सृतिकारने इस 
बातकों नहीं माना । महाभारत-कालके 
पश्चान्‌ यह बात भी न रही । इससे पूछ 
तो वह रीति थी ही, अतः वैश्य जातिमे 
शुद्रोका बहुत कुछ मिश्रण हो गया । इसीसे 
वैश्योके आय होनेमें थोड़ासा सन्देह 
हुआ और यह तय कर दिया गया कि 
यदि ब्राह्मण वैश्यकी बेटी ब्याह लेतो 
उसकी सन्‍्तान ब्राह्मण न समभी जायगी: 

वह या तो वेश्य समभी जायगी या अ्रंवष्ट 
जातिकी। सारांश यह कि भिन्न भिन्न 


' बर्णोकी थेटियाँ ब्याहनके सम्बन्धर्मे थोड़ा 


थोड़ा विचार और बन्ध्रन उत्पन्न होने 
लगा। यह तो हुई अ्रदुलोम विवाहके 
सम्बन्धचकी बात । प्रतिनोम चविवाहके 
सम्बन्धम॑ आर9म्भसे ही विरुद्ध कटाक्ष 
देख पड़ता है। यद्यपि आरस्ममें उच्च 


' बर्गाकी बेटियाँ ब्याह लेनेकी नीचेके वर्णों- 


को मनाही न गही हो, फिर भी शीघ्र ही 
रुकाबट हो गई होगी: क्योंकि ऐसे निन्‍्ध 
विवाह या सम्बन्ध्से उपजी हुई सन्‍्तानका 
दर्जा बहुत ही हलका माना गया है। 
कत्रियसे उत्पन्न ब्राह्मण स््रीका बेटा सूत 


, जातिका माना गया है और ब्राह्मण खतरीका 


वैश्यसे उत्पन्न पुत्र वैदेहक माना गया है। 


: ब्राह्मण स्रोसे शूद्रको सन्‍्तान हो तो बह 


बहुत ही निन्‍्धय समभी गई है ओर यह 
चारडाल मानी जातो थी। आये माता- 
पितासे ही उत्पन होनेके कारण सूत और 
बैदेश भी वैदिक संस्क्रारोफे बाहर नहीं 


# वर्ण-व्यवस्था। # 





माने गये। परन्तु चाण्डाल तो श्रस्पृश्य 
माना गया है, यहाँतक कि बस्तीमें 
रहने लायक न समझकर यह बन्धन कर 
दिया गया कि वह बंस्तीके बाहर ही रहे 
(अनु० अ० ४८)। ब्राह्मण पअन्थोमे भी यह 
नियम देख पड़ता है। इससे पता चलता 





है कि उसका प्रचार बहुत प्राचीन काल- 


से रहा होगा । 


यह धारणा बहुत प्राचीन कालसे ' 


जलती आ रही है कि उच्च वर्णकी बेटियौके 
नीचेके वर्णोकी विशेषतः शद्रोकी घेर- 
वाली होनेसे भयड्भर हानि होती है। 
यह धारणा खाभाविक है । जहाँ दो बरणों- 
में बहुत फर्क होता है अर्थात्‌ एक तो होता 


है गोरा और दूसरा होता है काला, और 


अब उनकी सभ्यतामें भी बहुत ही अन्तर 
होता है श्रथांत्‌ एक तो होता है अ्रत्यन्त 
सुधरा हुआ और दूसरा बिलकुल 
अशानमे डूबा तथा बहुत ही अमकझल 
रीतिसे रहनेवाला, वहाँ ऐसे वर्णोंका 
मिश्रग॒ विशेषतः प्रतिलोम मिश्रण 
( श्रथांत्‌ उच्च वर्णोकी स्त्री श्रोर नीच 


वर्णके पुरुषका मिश्रण ) निन्‍्य समझा 


जाय तो कोई आश्चर्य नहीं । ब्राह्मण- 


कालसे लेकर महाभारततक वर्णसड्डग्की : 
जो अत्यन्त निन्‍दा की गई है उसका यही , 
कारण है । यह समझा जाता था कि वर्ण- | 


खसट्टूरसे चाराडाल सरीखी नीच सनन्‍्तान 
होती है। इसका कार ण॒यह है कि दो वर्णो- 
में सभ्यताका स्वरूप अत्यन्त भिन्न था। 
भगवद्यीतामं भी वर्णसद्भरका बहुत भय 


दिखाया गया है। उसमे सड्भर होनेका । 
' बे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शू द्र अपने 


दुष्परिणाम यह बतलाया है कि “सह्ूरो 
नरकायैव कुलप्नानां कुलस्य च |” यह भी 
समझा जाता था कि वर्णसड्डर न होने 
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डतनी ही सराहना करती थी। वर्णसक्षर 
होना बड़ा पाप माना जाता था और लोग 
उससे बहुत घृणा करते थे । 


वर्णसकरका ढर । 


!। पश्चाबके कुछ लोगोकी हालकी परि* 
स्थितिसे मालूम होता है कि वरोसद्डरके' 
भयड्भूर प्ररिणाम केवल कल्पना न थे 
। किन्तु प्रत्यक्ष थे | कुछ लोग समभते हैं 
कि--“ब्राह्मण स्मोसे उत्पन्न श॒ द्रके पुत्रकों 
चाण्डाल माननेकी कल्पना फेवल धर्म- 
' शाख्रकी है, वास्तवमे पेसो सन्‍्तान 
चाण्डाल महीं मानी गई है; चाएडाल तो 
यहाँके मूलनिवासियामेंसे बहुत ही नीच 
और बुरी स्थितिके लोग हैं।” परन्तु शीर्ष- 
मापनशासत्रसे अब यह बात निश्चित हो 
गई है कि पञ्ञाबकी श्रस्पृश्य जातियाँमें 
चूहड़ जातिके जो लोग हैं उनमें दरअसल 
आय जातिका मिश्रण है। सम्भव है कि 
चागडालोकी यह जाति, ऊपर लिखी 
रीतिसे, उत्पन्न हो गई हो । चूहड़ोके उदा- 
। हरणसे व्यक्त होगा कि वर्णसंकरके इरसे 
भिन्न॑ भिन्न जातियाँ किस प्रकार उत्पन्न 
| हो गई । प्रतिलोम विवाहके सम्बन्धमे 
वर्णसड्वरका जो भय दिखाया गया है,' 
उसके कारण आगे ऐसे विवाहाका होना 
रुक गया होगा: यही नहीं बल्कि अचु- 
| लोम विवाहतक धीरे धीरे घट गये, 
' और अचुलोम पिवाहसे उत्पन्न नई 








। जातियोने अपनेमें ही विवाह फरनेका 
| नियम कायम कर लिया | 


वर्णसड्वरकी आशडासे डरकर चार 


॥ 


' अपने वरणमें ही विवाह करने लगे। इस 


! सिद्धान्त पर यह शआआक्षेप हो सकता है 


देनेकी फिक्र राजाको भी रखनी चाहिये। | कि ऐसा करनेमें व्राह्मगोंने बड़ा श्रन्याय- 
वर्णसड्डर न होने वेनेके लिये राजा लोग | किया। ब्राह्मणों और शद्धोका विर्धाह- 
जितना परिश्रम करते थे, प्रआा उनकी | सम्बन्ध होने पर जो सन्‍तान हो, उसका 


श्३े 








१्छ८ 
दर्जा हलका क्यों माना जाय ? सहज ही 
यह आक्तेप होता है कि परमेश्वरने सभी 
लोगोंको एकसी बुद्धि दी है: फिर यह , 
बात भी नहीं है कि सभी ब्राह्मण बहुत 
बढ़िया नीतिवाले और शुद्धाचरणी होते : 
हो, आखिर शद्रोमे भी तो बुद्धिमान, ! 
सदाचरणी और नीतिमान्‌ लोग हैं । | 
किसी एक ही जातिके लोगोंने बुद्धि 
झथवा खसदाचारका कुछ ठेका नहीं ले 
लिया है। ब्राह्मणों भी मूल और दुरा- : 
चारी लोग हैं | तब वर्णमेद वंश पर नहीं, . 
सिर्फ खभावके ऊपर अवलम्बित रहना 
खाहिए | इस तरहके श्राक्तेय सदा होते ' 
रहते हैं ओर ये बोौद्लोंके समय भी होते 

रहे होंगे । महाभारतमें इस विषयसे ' 
सम्बन्ध रखनेवाला एक महत्वपूर्ण , 
आख्यान है | वह यहाँ सम्रूचा देने लायक . 
है। नह॒ष राजाको ब्राह्मणोके शाप देनेका 
वर्णन पहले हो चुका है । नह॒ुषके मन पर ' 
ब्राह्मणौंके दबदबेकी खासी ध्राक जम गई 
होगी और सदा यह प्रश्न होता रहा | 
होगा कि “हमारे आगे ब्राह्मण श्रेष्ठ क्यों 
हैं?” बन पवेमे युध्िष्टिा और सर्प- ' 
योनिमे गिरे हुए नह॒पषका सम्बाद है। 
यह सम्वाद अत्यन्त महत्वपूर्ण हे । नहुष ' 
कहता है--“हे धर्म, मेरे प्रश्षका समुचित | 
डक्तर दो तो में तुम्हारे भाईको छोड़ दूँ ।” 
उस समय नहुषने भीमसेनको फँसा रक्‍्खा 
था। युधिष्टिरने कहा--“हे सप, पूछो ; में 
झपनी समभके अनुसार उत्तर दूँगा।” 
लदषने पूछा--“ब्राह्मण किसे कहना 
चाहिये ?” इसका सीधा उत्तर युधिषप्टिर- 
ने यह नहीं दिया कि ब्राह्मण ख्रो-पुरुष- | 
से जो उत्पन्न हो, उसे ब्राह्मण समभो। 
उन्होंने घिलक्षण उत्तर दिया है। उन्होंने , 
कहा कि--“ब्राह्मण तो यही है जिसमे , 
शान्ति, दया, दान, सत्य, तप और घर्म 
हो।” युधिष्टिरने ब्राह्मणकी पहचान, उसके ! 
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उच्च स्वभावसे बनतलाई, किन्तु यह वाद 
यहीं समाप्त नहीं हो गया | नहुषने इस 
पर फिर प्रश्न किया | 

चातुर्वए्य प्रमाणं च सत्यं चेदु अहम 
चैवहि | शूद्रेष्षपि च सत्य स्थाद्‌ दानम- 
क्रोध एच च ॥ 

अर्थात्‌ चातुवंण्य-व्यवस्थाकों प्रमाण 
मानना चाहिये और सत्य ही यदि ब्रह्म 
अथवा ब्राह्मरय हो तो श॒द्रमें भी तो 
सत्य, दान, शान्ति आदि शुण देखे जाते 
हैं। (इसकी क्या गति है ?) युत्रिप्ठिरने 
इसका यह उत्तर दिया--“यदि शुद्रमें ये 
लक्षण हो और ब्राह्मणमें न हो तो न तो बह 
शूद्र, शुद्र है और न वह ब्राह्मण, ब्राह्मण 
है| जिसमें यह वृत्त यानी आचरण देख 
पड़े, उसे तो ब्राह्मण समभना चाहिये 
ओर जहाँ न देख पड़े उसे श्‌ 5८ समभिये।” 
इस पर नहुषने पूछा कि--“यदि वृत्त पर 
ही तुम ब्राह्मणत्वका फेलला करते हो 


| तो फिर जातिका झगड़ा नाहक है, जब- 


तक कि कृति न हो ।” युधिष्टिरने इसका 
श्रजब उत्तर दिया है (ब० अ्र० १८०) । 
जातिगत्र महासपं मनुष्यत्वे महामते। 
सड्जरात्सवं-वर्गानां दुष्परगीक््येति मे मतिः ॥ 
सर्वे सर्वास्थपत्यानि जनयन्ति सदा नराः! 
वाडूघुनमथो जन्म मरणं च सम॑ नणाम्‌ ॥ 
इदमाणे प्रमाणं च ये यजञामह दृत्यपि। 
तस्माच्छीलं प्रधानेष्ट विदुर्य तत्वद्शिनः ॥ 
करूतरूत्या: पुनवर्णा यदि वृत्त न विद्यते । 
सद्ूरस्तत्र राजेन्द्र बलवान प्रसमीक्षितः ॥ 
युधिष्ठिरने कहा--“हे सर्प, सुख्य 
जाति तो आ्राजकल मनुष्यत्व है। क्योंकि 
सब वर्णोका सड्डर हो जानेसे भिन्न भिन्न 
जातियोंकी परीक्षा ही नहीं की जा सकती। 
में तो यही समझता हैं । लब वर्णोे 
लोग सभी जातियोमे सनन्‍्तान उत्पन्न 
करते हैं, इस कारण बाणी और जन्म- 
मरण सभीका एकसा है| इसके सिया 
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तय जाम यह बंद का आए धमाग है आपस तो बा याद हो जा घजामहे! यह बेदका आप प्रमाण है ।  भाषणसे तो वर्शाका अस्तित्व ही प्रकट 
इससे सिद्ध है कि तत्वदर्शी लोग शीलको ' होता है 


प्रधान मानते हैं। यदि वृत्त अच्छा न हुआ 


युधिष्टिरके भाषणमे वर्ण-सह्भ रक्ी 


तो वर्ण बेफायदे हैं, कोकि आजकल तो | आशा पूरी तरहसे सिद्ध होती है। 


खड्डर बलवान देख पड़ता है ।” इस उत्तर- 
का बारीकीसे घिचार किया जाय तो ज्ञात 
होगा कि दसमे वर्णका अ्रस्तित्व अस्वीकृत 

नहीं है । बर्णोका सड्भूर हो जानेके कारण 
तरह तरहके लोगामे भिन्न भिन्न आचरण 
देख पड़ता है। इससे, पहले यदि वर्णसे 
बृक्त पएखा जाता था तो अब वृत्तसे वर्णको 
पहचान लेना चाहिये। पुरानी धारणा यह 


थी कि ब्राह्मण वर्णका मनुष्य शीलवान 


अवश्य होना चाहिये: परन्तु वर्णसड्भरके 
कारण यह भयड्ूर गड़बड़ हो गई है कि 
ब्राह्मणोमें भी बु/ लोग उपजने लगे हैं 
तब शीलको प्रधानता देनी चाहिये ओर 
जिनका शील उत्तम है उन्हें ब्राह्मण 
समभ लेना चाहिये |” इस नतरहकी 
युधिष्टिकी दलील है | इससे वर्णका 


अस्तित्व बेबुनियाद नहीं होता । युधिप्ठिरके . 
: बर्ताव है, वह इसी कारण है| जमेन झौर 


भाषणका मतलब यही है कि यह सारी 


गड़बड़ बण-सड्भ.रके कारण हो गई : 
है। श दोमें श्रगर भले मनुष्य हो, शहद्रोमें ' 


यदि ज्ञान दया, सत्य आदि गुण 


देख पड़े तो यह न समभना चाहिये कि 
' है कि शरता और बुद्धिमानी आदिें 


ऐसे गुण शूद जातिमें भी हो सकते है 


बल्कि शद्रोमे ब्राह्मयणोंका सट्ट र हो जानेके , 


कारण कुछ शद्ौमें ब्राह्मण जातिके गुण 
दीखने लगे हैं | ब्राह्मणमें यदि असत्य, 
करता और अधर्म आदि दुुंग देख 
पड़े तो यह न समभ लो कि त्राह्मणामे 
बुरे मनुष्य उत्पन्न हो सकते हैं, बल्कि 
यह समझो कि ब्राह्मणोंमें श॒द्रोका सद्भर 


हिन्दुस्थानके आयोको वर्णखड्टूरका हमेशा 
जो डग लगा रहता था उसका कारण 
यही है। वे समभते थे कि वर या बंश 
ही मनुष्यके स्वभावका मुख्य स्तम्भ है। 
उनकी यह धारणा थी कि अमुक वर्ण 
वालोका ऐसा ही स्वभाव होता है । जे 
वर्णके साथ सखभावका नित्य-साहचर्य 
मानते थे। यह सिद्धान्त कहाँतक ठीक 
है, यह दूसरा विषय है। फिर भी यह 
बात नहीं कि ऐसी धारणा सिर्फ भारतीय 
आयोकी ही रही हो । आजकल यूरोपके 
आयेतक यहीं समभते हैं | उनकी दढ़ 
धारणा है कि यूरो पियन लोगोकी जातिकी 
बराबरी शन्य खण्डोंके लोग नहीं कर 
सकते । यह मान लेनेमे॑ हानि नहीं कि 
दक्षिण अफ्रिकामें हिन्दुस्तानियों अथवा 
नीझौ लोगोंके साथ यूरोपियनोंका जो 


फ्रेश वगेगह यह बात मानते हैं कि आर्य 
जातिकी बराबरी और जातियाले मनुष्य 
नहीं कर सकेंगे । इनमें खासकर जर्मन 
लोगोका यही श्राक्तेप है। उन्हे श्रमिमान 


जर्मन और लोगोसे बहुत चढ़े यढ़े हैं। 
अँंगरेज़ आदि जो पाश्चवात्य लोग अपने 
आपको आय कहते-कहलवाते हैं, वे सम- 
भते हैं कि व्यवहारक्षान, और राज-काजके 
लिये आवश्यक गुण और व्यापारमे मुका- 
बलाकर बाज़ी मार ले जानेकी सामर्थ्य 
आरयवंशमें अधिक है; श्रन्य ख्वण्डोंके 


हो जानेसे ऐसे दुगृंण देख पड़ते हैं।| और अन्य जातियोके लोग इसमें उनकी 


सारांश यह कि युधिप्ठिरके जवाबमें 
बर्णका जालितः अ्रस्तित्व माननेसे 


बरावरी न कर सके । तात्पयें, पाश्चात्य 
देशोम अभीतक यही धारणा है कि आये 


इन्कार नहीं किया गया: यह्कि उसके वंशवालोंसे कुछ विशेष सामरथ्य होती 


श६० 


# मदहाभारतमीमांसा # 








सम्बन्ध है । 
भारती आर्योकी नीतिमसा । 


पाश्चात्य आयोसे भी बढ़कर श्रधिक 
उदात्त और उदार कल्पना भारती 
आयोकी थी । भारती आयोने आयये- 
बंशियोको सिफ़े इसलिये उच्च नहीं माना 
था कि थे श्र होते हैं, व्यवहार करनेमें 
चतुर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और 
उद्योगी होते हैं; उन्होंने आर्यवंशियोंको 
किसी ओर सामथ्यके कारण भी उच्चता 
नहीं दी थी--उच्चताका कारण उनकी 
यह कल्पना थी कि आर्य लोग नेतिक 
सामथ्यम सबसे श्रेष्ठ हाते हं। यहाँतक 


घाचक था वह बदलकर श्रेष्ठ नीतिवाची ', 
अथ हो गया: ओर इस अ्र्थम यह शब्द , 


पुराने अन्धथोमें बराबर आता हैं । वे 
अच्छे आचरणको शआआये-आचरण ओर 
बुरेको अनाये-आचरण समभते थे। भग- 
वढ़्ीताम॑ अनायेजुट शब्द इसी श्रथमे 
आया है | “स््रीणामार्यखभावानाम ” 
(रामायण) कहते समय वे यह मानते थे 
कि आये खत्रियाँ आये स्वभावकों अरथांत्‌ 
पतिदेवत होती हैं। सारांश, उनका यह 





है, और इस सामथ्यंसे आरयबंशका नित्य- , निकला हो, वह जैसा निस्तेज हो जाता 


है?--जब कि यह उपमा ली गई है, तथ 
यही मानना चाहिये कि ब्राह्मणोका सत्य- 
वादित्व भारती युद्धफे समय अश्रथवा 
रामायण-महाभारतके समय मान्य रहा 
होगा । ब्राह्मणमें जो गुण बतलाये गये हैं 
वे गुण आाह्मण-जातिके मलुष्यमें सदा 
रहने ही चाहिएं । भारतीय आयोकी 
ऐसी ही धारणा थी। जातिके गुग सहज 
ही खभावसिद्ध है । श्रगर वे बदल जायें 
तो उसकी जातिमें ही फके पड़ गया 
होगा | इसी धारणासे युधिष्टिरने निश्चय 
कर दिया कि गुणसे जाति परखी जा 
सकेगी | इसी ढंगकी एक अत्यन्त महत्त्व 


' पूर्ण कथा उपनिषद्र्में है। एक ऋषिके 
कि, श्रायं शब्दका अर्थ भी जो जाति- , 





यहाँ सत्यकांम जाबाल उपनयन (शिक्षा 
प्राप्त करने) के लिये गया। उस समय 
भुरुन उसका नाम ओर जाति पूछी । 
उसने उत्तर दिया--मेरी माँन कहा है कि 
मुझे याद नहीं कि तेरा बाप कौन था |! 
उस समय ऋषिने कहा-- “(जहाँ हज़ारों 

आदमी भ्कूठ बोलते हैं वहाँ) तू सत्य 
बोलता है, इस कारण मुझे निश्चय है कि 


' तू ब्राह्मणका ही बेटा है।” इस भरश्नोत्तरसे 


इस बातका दिग्द्शन होता है कि प्राच्चीन 
कालमे ब्राह्मणंके सच बोलनेके सम्बन्धमे 


रढ़ निम्चय था कि आय॑वंशचाले जैसे | कितनी उदात्त कल्पना थी । यही नहीं 
शरता ओर वुद्धिमानीमे भ्रष्ट है, वैसे ही बल्कि उस समय ब्राह्मण और सत्यका 


नीतिके कामोमे भो बढ़कर हैं। युधिप्ठिर- 


मे ब्राह्मणका जैसा वर्णन किया है उसकी 


अपेक्षा नीतिमत्ताका अधिक उदात्त चित्र 
नहीं खींचा जा सकेगा। भारती आयोंकी 
समझभमे ब्राह्मण सत्य, दया, शान्ति 
तप और दान आदि सद्वण होने ही 
चाहिएँ । “उक्तान्नतऋषियेथा” (रामा०) 
इस उपमासे भो ब्राह्मणोके सत्यवादित्यव- 


। 


की कल्पना हमारे सामन खड़ी हो जाती ' 
है। “जिस ऋषिके मुखस अनृत भाषण | 


अत्यन्त साहचरय॑ समभा जाता था। 
भारती आ्राये यह समभते थे कि 


। बर्णेका खभावके साथ नित्य-सम्बन्ध 


रहनेके कारण, यदि वर्णम मिश्रण हो गया 
तो फिर स्वभावमे मिश्रण अवश्य हो जाना 
चाहिये। वर्णसड्वरका शर्थ वे खभाव- 
सड्भर मानते थे । अनेक वर्शनोंसे उनका 


, यह स्थिर मत मालम होता है कि उनकी 


समभसे शुद्र जातिका स्वभाव बनाये 
श्रथांत्‌ बुरा अवश्य रहना चाहिए। उन्हें 


& चर्ण-व्यवस्था । #& 


विश्वास था कि स्लेच्छ और श्रन्य वर्ण- 
बाह्य जातियाँ दुष्ट होती हैं। ऊपरके 
वर्णनसे यही देख पड़ेगा कि वर्ण शब्द- 
का अर्थ बंश करना चाहिये। भारतीय 
आयोमे वर्णसड्ल्‍लरके सम्बन्ध अतिशय 
द्वेष था, इस कारण जातियोके बन्धनके 
विषयमें उनका मत अलुकूल हो गया और 
भिन्न भिन्न जातियाँ विवाह-बन्धनसे बँघ 
गई । यहाँतक कि जातिका बीज भारती 
समाजमें पूर्णतासे भर गया । ब्राह्मण, 
कत्रिय और वैश्यके भी खाभाविक धर्म 
अलग अलग स्थिर हा गये । सगवद्गोतामे 
जातियोके स्वभाव-सिद्ध होनेकी कल्पना 
है। और, उसमें स्पष्ट कह दिया गया है 


कि यह भेद ईश्वरनिर्मित हैं। 'चातुरवंग्य | 


मया रूप गुणकरमंब्रिभागशः ।* यह भग- 
वह्ीताका वचन है। इसमें भिन्न भिन्न 
जातियोके खभाव-सिद्ध भिन्न भिन्न गुण 
होनेकी बात मान्य की गई है । इसी 
कारण वंशके भेद अर्थात्‌ जातिके भेद 
(वर्ण - जाति) का बन्धन स्थिर हुआ और 
हिन्दुस्तानमें भिन्न भिन्न जातियांका वृक्त 
फैल गया । 

अब यह निश्चय करनंकी इच्छा हांती 
है कि ऊपर' जो युधिषप्ठटिर-नहुष-सम्बाद 
वर्णित है, वह है किस समयका | युधि- 
पछ्टिरने जो यह कहा कि--इंस समय सब 
वर्णोके लोग सभी जातियोमे सनन्‍्तान 
उत्पन्न करते हैं! सो यह किस समयकी 
बात है ? महाभारतके पहले जाति-बन्धन 
बहुत करके सब समय था ओर युधिष्टिरका 
कथन है कि सब लोगामें वर्ण-सड्भूर हो रहे 
हैं. यह यात किस समयको लक्ष्य करके 
कही गई है? इसका निश्चय कर लेना 
चाहिये। यह कटाक्ष बहुत करके बौद्धो 
पर होगा। बोद्धोंने जाति-पाँतिके भगड़े- 
को दूर हटाकर सब जातियोका एक 
करनेका प्रचार शुरू कर दिया था। यह 





। 
। 
। 


श्द्नरै 





बर्णन उसी समयकी घ्थवितिका होगा । 
अथचा, जिस समय चन्द्रचंशी आर्य पहले- 
पहल हिन्दुस्तानमें आये उस समय शुरू 
शुरूम वर्णके सम्बन्ध विशेष परवा नहीं 
की गई और भिन्न भिन्न वर्णवालोने श द्रो 
की स्त्रियां कर लीं; उसीकी ओ्रोर इस 
वर्णनका इशारा होगा। इन दोनो समयोको 
छोड़कर और कभी जातिके बन्धन ढीले 
न पड़े थे। ऊपर जिस सत्यकाम जाबाल- 
की बात लिखी गई है, वह छान्‍्दोग्य उप- 
निषद्‌्मे है। वह भी ऊपरवाले समयकी 
ही होगी | हम दिखला चुके हैं. कि बौद्ध- 
कालमें “जातिबन्धनका अनादर होनेके 
कारण महाभारतके अनन्तर बहुत शीघ्र. 
जाति-सम्बन्धके नियम खुब कड़े हो गये । 


ब्राह्मणोंकी श्रेष्ठता । 
यहाँतक बतलाया गया है कि ऋग्वेद- 
से लेकर अर्थात्‌ सन्‌ ईसवीके ३००० वर्ष 
पहलेसे लेकर महाभारत-कालतक चातु- 


वेण्यकी संस्था जारी थी और चार वर्णो- 
के सिवा उनके मिश्रणसे अनेक वर्ण हो 


। गये थे। इस विस्तारका मुख्य बीज यह था 


कि आय वर्णोकी नेतिक उन्नतिका स्वरूप 
तो बहुत उच्च था ओर श्‌ द्रो तथा म्लेच्छी- 
में यह बात न थी । इसमें भी रस विशेष 
परिस्थितिमे ब्राह्मणौके आदरसे उसे स्थिर 
ख्रूप प्राप्त हो गया। महाभारतमे बार 
बार कहा गया है कि ब्राह्मणौंके सम्बन्ध- 
में सबके मनमें श्रत्यन्त आदर होना 
चाहिये | इसका यह कारण है कि ब्राह्मणो- 
की नीतिमत्ता महाभारतमे बहुत ही ऊँचे 
दर्जेकी वर्णित है। हमें यह देखनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं कि सभी बाह्मणोने 
श्रपने श्राचरणको सचमुच उत्तम रीतिसे 
रक्षा की थी या नहीं: किन्तु महाभारतमें 
ब्राह्मणोके तप, सत्यवादित्व और शान्ति- 
का जो चर्रान है, उससे तत्कालीन लोगौ- 





की ब्राह्मणोके विषयमे जेसी समझ थी 
वह मली भाँति प्रकट हो ज्ञायगी | महा- 
भारतके आदि प््चेम कण्य ऋषिका जैसा 
वर्णन है, उससे प्रकट है कि आह्मणोने 
बेद-विद्या पढ़ने ओर इन्द्रिय-दमन कर 
तप करनेको संसारमे श्रपना कतंव्य मान 
रक्‍खा था। घसिष्ठ और विश्वामित्रके 
भगड़ेके वर्णनसे भी वह भेद खुल जायगा 
जो ब्राह्मण श्रौर क्षत्रियके बीच मौजूद 
था । इन्द्रिय-दमन ,शान्ति और तप करना, 
ब्राह्मणोके मुख्य कर्तेब्य माने जाते थे। 
विश्वामित्रने वसिप्ठकी कामधेनु हर ली: 
लब .भी वसिष्ठको क्रोध नहीं आया । 


विश्वामित्रने वसिष्ठके कुल सौ बठोंकों | 
मार डाला, फिर भी वसिष्ठने ब्रह्मदरड 


नहीं उठाया | विश्वामित्रकी स्थिति इसके 
विपरीत दिखलाई गई है| उसकी शानिति 


बातकी बानमें डिग जाती थी। सखेंकड़ों ! 


बरसोतक तो उसने तपस्था की, पर 
मेनकाको देखते ही वह कामके वशम 


हो गया । यद्यपि इस प्रकार शान्ति | 


आर इन्द्रिय-दमन बार बार खग्डित हुआ, 
तथापि उसने ब्राह्मग॒य-प्राभिके लिये बार 
यार प्रयल्ल किया। अन्तमे जब शान्ति ओर 


इन्द्रियजय पर उसका अधिकार हो गया ' 
तब वह तन्काल ब्राह्मण हो गया। महा- | 


भारतमें ऐसी ऐसी श्रनेक कथाएँ हैं। 
जरत्कार ऋषिने, केवल तप पर ध्यान 


देकर, विचाह करनेका विचार छोड़ | 


दिया था । परन्तु पितरोकी आशासे एक 


बेटा होनेतक ग्रृहस्थाश्रममें रहकर, पुत्र 


हो जानेके पश्चात्‌ , गहस्थीसे श्रलग होकर 
उसने तपस्या की । इन सब कथाओंसे 


प्रकट होता है कि, युधिष्ठिरने ब्राह्मणके | 


ओ लक्षण बतलाये हैं वे शान्ति, दया, दान 
खत्य, तप और धर्म आदि गुण प्राह्मणर्मे 
सचमुच थे । उक्त गुणोंके कारण लोग 
प्राह्मणोकोी सिर्फ आदरकी ही दश्टिसे न 
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देखते थे, बल्कि तप-सामथ्यंके कारण 
ब्राह्मणोमे वे विलक्षण शक्ति भी मानते 
| थे। खभावतः लोगोकी यह धारणा हो 
| गई थी कि, वसिष्टकी तरह नाना प्रकार- 
| के खुख-साधन केबल अपनी इच्चाले 
| अपने लिये नहीं, किन्तु औरोंके उपयोगके 
लिये, उत्पन्न करनेकी शक्ति ब्राह्मणोम है । 
इतिहासके जमानेमे भी कई बार देखा 
जाता है कि सदाचार और तपमें कुछ 
| अद्भुत सामथ्य है । फिर प्राचीन कालमे 
उसके सम्बन्धम। उससे भी अ्रधिक 
कल्पना रही हो तो कोई आश्चय नहों। 
| बसिष्ठका प्रभाव देखकर विश्वामित्रने 
आखिर यही कहा--“घिग्बलं चद्तत्रियबलं 
ब्रह्मतेजोबल बलम ।” श्रस्तु: इस प्रकार 
| सदाचार, इन्द्रिय-दमन, शान्ति और 
संसारसे विराग आदि गुणोस ब्राह्मणोंका 
आध्यात्मिक तेज सहज ही बढ़ता गया 
| और उनके विषयमे लोगोका पूज्य भाष हो 
। गया; सब वरणों पर ब्राह्मणोकी श्रेष्ठताकी 
छाप लग गई: ओर इसी कारण वर्ण- 
| विभागके लिये एक प्रकारस अधिक 
| सहायता मिल गई | 
| 


' चातुर्वेण्यकी ऐतह्ाासिक उत्पति। 








हिन्दुस्तानके प्राचीन कालसे ऐतिहा- 
सिक रीति पर विचार करते समय 
| ऊपर किये हुए विवेचनके सारांशसे पाठक 
| इस बातकी कल्पना कर सकेंगे कि 
। चर्ण-व्यवस्थाकी उत्पत्ति फ्योकर हुई । 
। 
| 


जिस समय हिन्दुस्तानमें आर्य लोग पहले- 
पहल आये, उस समय उनमें ब्राह्मण और 
क्षत्रिय, ये दो हो गये थे। बेद-विद्या पढ़- 
कर यक्ष-याग आदिके समय ऋत्विजका 
| काम करनेके कारण ब्राह्मणोंको बड़प्पन 
| मिला और उनकी सखतन्‍्त जाति बन गई। 

ब्राह्म णोके य काम कठिन थे। विश्वामिन्न- 
. बाली कथास प्रकट होता है कि उस 
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समय यह जांति अभेद्य न थो: अर्थात, 
ओर लोग जत्रिय जातिवाले, इच्छा 
और सामथ्य होने पर, ब्राह्मण बन सकते 
थे। पञ्ञाबमें आयोकी बस्तों हो जाने पर 
जिन्होंने खेती करना शुरू कर दिया, उनकी 
आपही एक अलग जाति हों गई। वह 
विश्‌ या वैश्य है। पञ्ञावमें इस प्रकार भिन्न 
भिन्न रोज़गारोके कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वैश्य तोन जातियाँ हो गई । किन्तु 
अभीतक तीन वर्ण न थे। तीनो जातियों 


के लोग आये ही थे ओर उनका वर्ण भी | 


एक ही था; अर्थात्‌ वे गोरे थे । इनका 
तीनों भिन्न जातियामें परस्पर बेटी-<व्यव- 
हार होता था; श्रर्थात्‌ बहुधा अनुलोम 
शीतिसे ब्राह्मण तोनों वर्णोंकी बेटियाँ लेते 
थे ओर क्षत्रिय दो वर्णोकी | इसके श्रननन्‍्तर 
धीरे धीरे हिन्दुस्तानमें आयोकी बस्ती 
बढ़ने लगी और फिर चन्‍न्द्रवंशी आये 
भी आ गये: गड्जा-यमुनाके प्रदेशमे उनके 
राज्य स्थापित हो गये । उस समय आरयों 
की समाज-व्यवस्थामे हिन्दुस्‍्तानके सत- 


निवासियोंकी पैठ हो गई और उनका 


उपयोग साधारणतः खब प्रकारके दष्ख 
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| की जाय या नहीं । इसके पश्चात्‌ शद्रा 
स्त्रीकी सन्‍्तानका दर्जा कम माना गया 
| और इस कारणसे और भी भिन्न सिन्न 
जातियाँ उत्पन्न हो गई । आयोकी सभ्यता 
ओर बुद्धिमत्ता भी शद्रोकी बुद्धि और रहन- 
' सहनसे उच्च थी, इस कारण शद्रा ख््री- 
| से उत्पन्न सन्‍ततिको घटिया माननेका 
| ग्वाज़ निकला; तथा उग्र, पारशव आदि 
जातियाँ बन गई । वैश्य यदि श॒ दा ख्रीको 
| भ्रहण कर लेते थे तो उनकी सन्‍्तति वैश्य 
ही मानी जातो थी, इस कारग्ण वैश्योके 
| रहुमे बहुत फर्क पड़ गया और बैश्य- 
वर्ण पीला माना गया। क्षत्रियोंके रहुमें 
भी ऐसा ही फर्क पड़ता गया और 
उनकी रहत लाल समभी गई । परन्लु 
इन वर्णो--रड्लो--का यह मोटा हिसाब 
| है। यह बात नहीं कि इसके अपचाद 
नहां। 
सबसे मुख्य बात यह है कि आर्य 
! जातिवालोंके और शद्र जातिवालोके वर्ण 
| (रह) और संस्कारोंमें जैसा फके था, 
चैसा ही फर्क नीतिमत्तामें भी था: और 
| आयोकी यह घारणा बहुत ही उदाक्त थी। 











कममे होने लगा: ओर शुद्र यानी तीनों | उन्होंने जेता (विजयी) होनेके कारण ही 
जातियोंकी शुध्रषा करनेवाली चोथी जाति | बड़प्पनको न हथिया लिया: बल्कि इसका 
बन गई। धीरे धीरे ऊपरक्री जातिवाले ' कारण उनकी यह कट्पना थी कि हम 
शुद्रा खियोको ग्रहण करने लगे। श्र | नीतिमें भी शद्रौकी अपन्ता श्रेष्ठ हैं। और 


यहींसे वर्णकी उत्पक्ति हुई | आये जाति- 
बालोका रह्न गोरा और श दर जातिवालें। का 
रइू काला था | इस कारण वर्ण (रह) 
को जातिका खरूप प्राप्त हो गया । 
पाश्चात्य देशोम भी जिस समय आये 
पाश्चात्योका नीग्रो लोगोसे सम्बन्ध हुआ, 
डस समय कलर अथव! वर्णको जातिका 
स्वरूप प्राप्त हो गया । इसी प्रकार वेदिक- 
कालमे कृष्ण-वर्ण श॒ द्रोके सम्बन्धसे वर्ण 
अर्थात्‌ जातिका भेद उपजा । किर यह 
भंगड़ा खड़ा हुआ कि श॒द्रा ख्री ग्रहण 














उनका आचरण भी सचमुच उसी प्रकार- 
का था। वे आयोंको सब अच्छे गुणोसे 
युक्त ओर श्रनायोंकों बुरे गुणोसे युक्त 
पुरुष समभते थे । आये शब्दका बहुत 
कुछ अर्थ बेदल- गया और उसका सम्बन्ध 
नीतिमत्तासे ज्गुड गया | इसी कारण 
आयोसे अ्रनायोंका सम्बन्ध अनिष्ठ समझा 
गया । वे समझते थे कि इससे नीतिमें 
भी बद्दा लग जायगा । वर्ण-सह्डर्क 
सम्बन्धम उन्हें जो आशड्ू। थी, उसका 
कारण यही था कि श्रार्य बर्णके लोग नीनि- 


श्ष्ट्ड 
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में उच्च थे; श॒ दर खणंसे यदि उनका सद्भूर 
हो तो उनकी सन्‍्तान आचररमे भी नीच 
होगी | इसलिये यह नियम हो गया कि 
ब्राह्मण, दोत्िय ओर चेश्य, शदा स््रीको 


अभ्रहण न करे । इस नियमके बन्धनकी 
क्षत्रिय . 
और वैश्यौम भी दिन पर दिन अ्रधिक 
भेद बढ़ता गया । ब्राह्मणोंका आचरण ; 


स्यूनाधिकताके कारण ब्राह्मण, 


अ्रत्यन्त श्रेष्ठ था, इस कारण समाजमें उनके 
प्रति आदर बढ़ने लगा । ब्राह्मणोकी 


शान्ति, उनका तप औ्रोर संसारसे उनकी । 
बिरक्ति आदि गुणोने उनके वरणेकों श्रेष्ठ | 


कर दिया । इस प्रकार चातुवेण्यंकी 


ऐतिहासिक उत्पत्ति देख पड़ती है । 
ब्राह्मण, चत्रिय, वेश्य ओर शद्र, चारों ' 


घणे, आनुवंशिक स्वभावके कारण उत्पन्न 
हुए और उनमें प्रतिलोम विवाह पर तो 
स्वास नज़र रक्‍्खी गई । ब्राह्मण स््रोकी 
शूद्र पतिसे उत्पन्न सन्‍्तान अत्यन्त निन्‍्य 
समभी जाकर चाग डालोमें मानी गई । इसी 
प्रकार क्षत्रिय सत्रीकी श्र पुरूपसे उपजी 


हुई सनन्‍्तति धर्मवाह्य निषाद मानी गई। 


ऊपरके तीन वर्णोमे प्रतिलोम विवाहस 
उत्पन्न सन्‍तान भिन्न जातिकी तो मानी 
गई, परन्तु ऊपर बतलाई हुई श दर सन्‍्तति- 


की तरह ध्र्मबाद्य नहीं समभी गई । इस ; 
प्रकार वर्णो और भिन्न भिन्न जातियोकी । 


उत्प्तिका पता ऐतिहासिक रीतिसे 
मिलता है। अब यह देखना है कि महा- 


भारतमें वर्णोकी कैसो उपपत्ति बतलाई हे. 
और फिर ऊपर लिखी हुई उपपत्तिके 
साथ उसका मेल मिलाया जायगा। 


सहामारतका सिद्धान्त 


शान्ति प्‌वेके १८८ व॑ अध्यायमें वर्णन 
किया गया है कि--“ब्रह्माने पहले ब्राह्मण 
ही उपजाये, और फिर उनको स्वर्ग-प्राप्त 


होनेके लिये उसने सत्य, धर्म, तप, बेद, 


आचार और पवित्रताको सिरजा | इसके 

पश्चात्‌ मनुष्योंके ब्राह्मण, ज्षत्रिय, वैश्य और 
| श्‌द्र 5४ सत्वादि गुणोसे युक्त अन्य 

प्राणि वर्ण उसीने उत्पन्न किये | 
ब्राह्मणोंका वर्ण (रह) शुश्र है, क्षत्रियोंका 
लाल, बैश्योका पोला श्रौर शुद्रोका काला 
होता है ।” यह कहकर एक शड्ढा खड़ी 
कर दी है कि--“ब्राह्मण आदि चार बरों- 
में परस्पर जो भेद है, उसका कारण यदि 
! श्वेतादि वर्ण (रह ) हों तो फिर सभी 
वर्ण सड़ीण हैं: क्योंकि प्रत्येक वर्णमें 
भिन्न भिन्न ग्ज़ौवाले आदमी मिलते हैं । 
सिर्फ रइ़से ही वर्ण-भेद नहीं माना जा 
सकता और कारणोसे भी वबर्णमं भेद 
नहीं माना जा सकता : क्योंकि ब्राह्मण 
आदि सब वर्णो पर काम, क्रोध, भय, 
लोभ, क्ञोम और चित्ताका एकसा ही 
असर है । फिर वर्णे-भेद रहनेका क्या 
कारण है? ब्राह्मग आदि सभी वर्णवालों- 
के शरीरसे पसीना, पेशाब, मल, कफ 
पित्त और रक्त एक ही सी गीतिसे बाहर 
निकलते है: फिर चरण भेद माननेकी ज़रू 
रत ?" भूगुने इसका यह उत्तर दिया 
, है--“सारा संसार पहले ब्राह्मण ही था: 
। किन्तु करके अचुरोधसे उसे. वर्णेका 
स्वरूप प्राप्त हुआ | ब्राह्मणोंमे जो लोग 
रजोगुणी थे, वे विषय भोगनेकी प्रीति, 
' क्रीध्र करनेकी आदत और खसाहस-कमंके 
' प्रेमके कारण ज्जत्जिय हो गये। रज और 
' तमके मिश्रणके कारण जो ब्राह्मण पशु- 
पालन और खेतीका रोज़गार करने लगे, 
वे वैश्य बन गये और जो तमोगुणी होने- 
के कारण हिसा तथा असत्य पर आसक्त 
' हो गये तथा मनचीते कामों पर उप- 
: जीविका करने लगे, वे श॒द्र हुए । मत- 
| लब' यह कि कर्मके योगसे एक ही 
| जातिके मिन्न भिन्न वर्ण हो गये”। इस 
विधेचनमें वरेकी उपपत्ति सत्त्य, रज 





# चर्ण-ब्ययस्था। # 





कोर दस लगाई गई है। इसको मो जगह है परत ले जाग शतक शोक. तमसे लगाई गई है। इसका भी 
तात्पर्य ऊपरवाली ऐतिहासिक उपपत्ति- 
से मिलता-जुलता है। सत्त्वका रह सफेद, 
रजका लाल ओर तमका काला होता 
है। रज और तमके मेलका रह पीला 
होता है । सक्त्च-रज-तमके काल्पनिक 
रड्भोके आधार पर वर्णोकी कल्पना की गई 
है; फिर भी उसमें खभाव-भेदकी अश्रसल 
बात छूटने नहीं पाई। ब्राह्मण सत्वशील 
होते हैं, श॒द्र तमोयुक्त होते हैं और क्षत्रिय 
रजायुक्त रहते हैं, इत्यादि ब्णेनोमे जरों- 
के खभाव-भेदका अस्तित्व मान्य किया 
गया है। इसमें दो वंशोकी विभिन्न नीति- 
मत्तासे ही उनके उचद्च-नीच भाव निश्चित 
करनेका प्रयत्न किया गया है। इसमें यह 
बात मान्य की गई देख पड़ती है कि 
असलम एक ही जाति थी: आगे चलकर 
भिन्न भिन्न स्वभावोके अनुसार वंश 
श्रर्थात्‌ वर्णेका भेद पड़ गया। वणेके 
लिये गुण खाभाविक है, यह सिद्धान्त 
विशेषतः ब्राह्मण श्रोर शद्र वर्णोके लिये 
ही उपयुक्त होगा। एक सन्वप्रधान था 
तो दूसरा तमःप्रधान | युधिप्टिरके उत्तर- 
में त्राह्मणमें जो सत्य ओर तप आदि गुण 
कट्टे गये हैं, व ही यहाँ भी कहे गये हैं । 
विवाह-बन्धन | 


चातुर्वरयकी उत्पत्ति केसी ही क्यों 
न हों, इसमे सन्दह नहीं कि महा सा रत- 
के पूवेकालसे हिन्दुस्तानमें चालुर्च॑णर्य- 
व्यवस्था थी। और यह भी मान्य करना 
होगा कि इस व्यवस्थाका सूल बीज जो 
रहुका फर्क या सम्यताका भेद है, वह 
महाभारतकालीन स्थितिमे न था | क्योकि 
ऊपर शान्ति पर्वेका जो अवतरण दिया 
गया है, उसीमे यह बात मानी गई है कि 
सब वर्णोंमे सभी रह पाये जात हैं और 
काम-क्रोध आदिको प्रबलता भी सब 
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जगह है। परन्तु इन दोनों बातोका थोड़ा- 
बहुत खरूप महाभमारत-कालमें भी स्थिर 
रहा होगा । बिना इसके बआाह्मणोे 
विषयमें पूज्य बुद्धि स्थिर न रही होती। 
खेर; इस बातको अलग रखकर यह मान्य 
करना चाहिए कि इन वरणोंमें परस्पर 
बेटी-ब्यवहार करनेका बन्धन महाभारत- 
के समय मोजूद था। ब्राह्मण, ज्ञत्रिय, 
चैश्य श्रोर श॒द्रतरक साधारण रीति पर, 
अपनी ही जातिमे विचाह करते थे। मेगा- 
स्थिनीज़ने इस समयका जो वर्णन किया 
है, उससे भी यही बात मालूम होती है । 
बह कहता है--“ये जातियाँ आपसमे ही 
विवाह करती हैं। सिर्फ ब्राह्मणोंको उच्च 
वर्ण होनेके कारण, सब जातिकी स्त्रियाँ 
ग्रहण करनकी स्वतन्त्रता है !” सम्भव है, 
उसकी वह जानकारी अपूर्ण हो, और 
क्षत्रिय तथा वैश्य भी अपनेसे नीची 
जातियोकी ख्रियाँ ग्रहण करते रह हो । 
परन्तु समस्त प्रमाणों पर विचार करनेसे 
स्पष्ट होता है कि महाभारतके समय 
ब्राह्मण लोग ऐसे अच्ुलोम विवाह 
प्रत्यक्ष किया करते थे और श्रद्ञु० पर्वके 
४७ वे अध्यायमे स्पष्ट चचन भी है। पूर्व 
समयमें त्राह्मणकी तीनों वर्णोकी स्त्रियों- 
से उत्पन्न सन्‍्तान ब्राह्मण मानी जाती 
थी; किन्तु आगे फिर यह नियम सक्कुचित 
होता गया और महाभारतके समय 
ब्राह्मणी तथा ज्षत्रिया स्लरीसे उत्पन्न 
सन्‍तान ब्राह्मण मानी जाती थी | विलोम 
ओर शअ्रनुलोम सम्बन्धोके कारण कुछ 
तो घर्मबाह्य और कुछ शुद्धाचारयुक्त 
जातियाँ बन गई थीं | उनमे अपनी अपनी 
जातिम ही विवाह होत थे। विध्वामित्र- 
के उदाहरणसे देख पड़ता हैं कि प्राचीन 
कालमें नीच वर्णास उच्च वर्णोम जानेका 
रवाज था । किन्तु महाभारतके समय 


| यह बात न रही होगी: क्योकि बविश्वासित्र- 





रैद्वर 
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के सम्बन्ध अ्रनुशासन पर्वके तीसरे और 
चोथे अध्यायमें एक नवीन कथा है | बह 
कथा खास इसी बातको दर्शाती है। युधि- 
छिरने अचानक यह प्रश्न किया-“हे भीष्म, 
यदि क्षत्रिय, बैश्य ओर शद्गबकों ब्राह्मतय 


दुलेभ है तो फिर विश्वामित्र ब्राह्मण कैसे . 


बन गये ? विश्वामित्रका अद्भुत प्रताप है। 


क्षत्रिय होकर भी वे ऐसे ऐसे काम क्योंकर 


कर सके ? अन्यान्य योनियोमें प्रवेश किये 
बिना ही इसी देहसे उन्हे ब्राह्मएय-प्राप्ति 
कैसे हो गई ?” भीष्मने इसका जो उत्तर 
दिया है, उसमें यह कथा है कि भूगु ऋषिके 
पुत्र ऋचीकको गाधिकी बेटी ब्याही थी। 
गाधिके बेटा न था। तब गाधिकी सत्री -- 
ऋचीककी सास--ने ऋचीकसे पुत्र 


माँगा । इधर ऋचीककी ख्ीने भी पुत्र : 


माँगा: तब ऋचीकन दोनोको मन्त्रित 


चरू दिया। अपनी स्त्रीको तो ब्रह्म-तजसे 


अ्रभिमन्त्रित चर दिया ओर सासको क्षात्र- 
तेजसे भन्त्रित करके चरू दिया। उन 
मा-बेटीन अपना अपना चरू अदल 
बदलकर खा लिया | इस कारण 
ऋणीककी स्प्रीस क्षत्रियांशी ब्राह्मण 
परशुराम जनमें ओर गाधिकी ख्लीके 


ब्राह्मतेज-युक्त विश्वामित्र हुए | ब्राह्मण- ' 
घंशमे क्षत्रियोका पराक्रम करनेवाले ' 


परशुराम कैसे उपजे ओर क्षत्रियके घर 


ब्राह्मणका पराक्रम करनेचाल विश्वामित्र 


क्योंकर हुए, इन दोनों बातोंका खुलासा 
यहाँ हो गया ) यह खुलासा पीछेसे किया 


हुआ जान पड़ता है । पू्वेकालमें क्षत्रिय . 


ब्राह्मण बन जानेके कुछ उदाहरण हम 


आरम्भमे दे ही चुके हैं: परन्तु आगे : 


चलकर यह चाल बन्द हो गई होगी। 


साफ़ देख पड़ता है कि महाभारतके समय 


अन्य जातिका मलुष्य ब्राह्मण न हो 
सकता था । न सिफ यही, किल्तु न तो 
वैश्य क्षत्रिय हो सकता था और न शद्र 





चैश्य बर्णमे दाखिल हो सकता था । कोई 
' जाति अथवा बर अपना बणे या जाति न 
' छोड़ सकती थी। कमसे कम चार वर्ण 
तो अभद्य हो ही गये थे और उसके 
सद्गरस उपजी हुई ज़ातियोंका भी 
यही हाल था । इससे समाजमे एक 
तरहके भूगड़ेका स्वरूप स्थिर हो गया था 
सही, तथापि बाह्मण वर्णको अपनेसे 
' नीचेके तीनों वर्णोकी खस्त्रियाँ ग्रहण करने- 
' का अधिकार था। इससे प्रकट है कि 
_क्षत्रियोंकों नीचेके दो वर्णोक्नी खरियाँ 
' अहण करनेका अ्रधिकार रहनेसे समाजमें 
' पूरी पूरी विभन्नता न थी । इसके सिवा 
शुरू शुरूमे ऋराह्मणोंकी, क्षत्रिय और वैश्य 
' खियांसे उत्पन्न सनन्‍्तान भी ब्राह्मण मानी 
जाती थी। विरोधकों क़टानेके लिये यह 
बात अनुकूल थी: किन्तु महाभारतके 
समयमे ही थोड़ासा सड्ोच करके तय कर 
दिया गया कि ब्राह्मणकी, ब्राह्मणी और 
, क्षत्रिया स्नीसे उन्पन्न सन्‍्तान ब्राह्मण 
' होगी । जो सनन्‍्तान वैश्य ख्रौसे हुई उस- 
की जाति भिन्न हो गई | 
शान्ति प्वके २४६ वे अध्यायम वें 
सब जातियाँ गिनाई गई है जो महाभारत- 
के समय अस्तित्वमें थीं | मुख्य वर्ण चार 
थे और उनके सद्गभुर अथवा मिश्रणके 
कारण अधिरथ, अम्बष्ठ, उग्र, वेदेह, 
श्वपाक, पुल्कस, स्तेन, निषाद, सूत, 
मगध, आयोगच, करण, बात्य. और 
चागडाल आदि प्रतिलोम और श्रनुलोम 
विचाहसे उत्पन्न जातियाँ बतलाई गई 
हैं। इसी अध्यायमे इस प्रश्नकका भी 
निर्णय कर दिया गया है कि जातिकी 
हीनता कम पर श्रवलम्बित रहती है या 
उत्पत्ति पर । साफ कहा गया है कि कर्म 
' और उत्पक्ति दोनों कारण मुख्य हैं ।“यदि 
फकिसीके हिस्सेमें हीन जाति और हीन 
कम दोनो झा गय है।, तो वह जातिकी 


& बरण-व्यवस्था। # भ्ड् 





परवा न कर के हीन कर्मका त्याग कर दे | के बाहर विवाह करनेकी मनाही थी, 
ऐेखा-करनेसे उसकी गणना उत्तम पुरूषोमे॑ उसी प्रकार यह भो नियम था कि 
होने लगेगी | इसके विपरीत, यदि जाति | जातिका पेशा छोड़कर दूसरा पेशा न 
लो उच्च हो परन्तु कर्म हो हीन, तो उस | करना चाहिये | तब, प्रत्येक जातिके 
मलुष्यको हीनता प्राप्त होती है।” तात्पय | लिये कौन पेशे मुकरंर थे और उनके 
पह है कि यहाँ कमेकी प्रशंसा योग्य | लिये कोई अपवाद भी श्ेया नहीं,-- 





रीतिसे की गई है, परन्तु साथ ही जाति- 
हक अ4808 भी माम्य की गई है। . 
यहाँ पर प्रश्न किया है कि--“श्रनेक ऋषि ' 
हीन जातिमें उत्पन्न होकर भी श्रेष्ठ वर्णमे 
कैसे पहुँच गये ? अपने ही जन्ममे उत्तम 
बर्ण कैसे पा गये ?” इसका उत्तर इसी ' 
श्रध्यायमें है कि--“मुनियोने अपने तपके 
सामथ्यंसे मनमाने क्षेत्रम वीजारोपण ' 
करके अपनी सन्‍्तानकों ऋषित्व पर ' 
पहुँचा दिया ।” अर्थात्‌ महाभारत-प्रणेता ' 
यह कहते हैं कि पुराने ऋषियोंका उदाह- 
रण देना न्‍्याय्य नहीं है। सारांश यह है 
कि सोतिक समय वर्ण और जातियाँ 
अभेद्य हो गई थीं; श्रोर ब्राह्मण आदि 
वर्णोमें उत्पन्न होनेबाले ही अश्रपने अपने 
उत्पादक बावके वर्णके माने जाने थ । 


पेशेका बन्धन ! 


इस प्रकार यहाँतक बर्ण-ब्यवम्थाके 
प्राज्रीन स्वरूप पर विचार किया गया। 
इस बातका भी विचार किया गया कि 
विधाहके कौन बन्धन किस प्रकार उत्पन्न 
हुए: आरम्भमें, वैदिक कालमें, वण॒- : 
ब्यधस्थाका कैसा स्वरूप रहा होगा; तथा 
सौतिके समय अर्थाल्‌ महाभारतके 
समय उसकी क्या दशा थी । अरब इस 
बर्ण-व्यवस्थाका दूसरा पहलू देखना है 
और इस बातकी खोज करनी हे कि 
किस वर्णोको कौन कौन व्यवसाय करने- 
का अधिकार अथवा स्वाधीनता थी ) यह 
तो पहले ही लिखा जा चुका है कि जाति- 
के मुख्य बन्धन दो हूं। जिस प्रकार जाति- 


इस सम्बन्धमें विचार करनेसे अ्च- 
रज होता है कि जो अ्रपवाद विवाहके 
सम्बन्धमें था वही पेशेके सम्बन्ध्में भी 
था | यह कड़ा नियम था कि कोई 
वर्ण, आपत्कालमें, अपनेले नीचे बणेका 
कोई व्यवसाय कर ले; यानी अनुलोम 
व्यवसाय कर ले | पर बह अपनेसे ऊपर- 
वाले वर्णका व्यवसाय न करे अर्थात्‌ 
प्रतिलोम व्यवसाय न करे । चारों पर्णोके 
व्यवसाय महाभारतमें भिन्न भिन्न स्थलोंमे 
कथित हैं। संक्षेपमें वे यो हैं:--अ्राह्मणके 


, छुप काम थे। पठन-पाठन, यजन-याजन, 


दान-प्रतिश्रह । इससे ऋ्राह्मण घट्कर्मोका 
अधिकारों कहा जाता था। क्षत्रियके 


लिए यजन, अध्ययन और दान करनेकी 


स्वाधोनता थी: उसका विशेष कम प्रजा- 


, पालन ओर युद्ध था। वेश्योंकों भी उक्त 


तीन कर्म करनेका श्रधिकार था और 
उनके लिए तीन विशेष काम--कषि, 


, मोग्च्ा ओर वारिज्य थे। श्द्रोका काम 
, सिर्फ एक हो-तोने( बर्णोकी शुझ्रषा 
: करना था। उनके लिए अध्ययन, यजन 
| और प्रतिग्रह बन्द थे। यहाँतक कि शद्व- 


वर्ण आर्य-वर्राके बाहर था । वेदके 
अध्ययन करनेका अधिकार अतिवर्णो 


' अर्थान्‌ आयोको ही था । वैदिक संस्कारो- 


का अधिकार भी इन्हींकों था। इससे 


' स्पष्ट देख पड़ता है कि आआरयोका वंश 


: जुदा था और उनकी नीति तथा सभ्यता 
, घव॑ जेताकी हैसियतसे उनके अधिकार 
| मिन्न थे। श द्ोंको उन्होंने समाज-व्यवस्था- 
। में ले लिया: पर यह काम उन्होंने सिफे 
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शुश्रषा करानेके लिये और इस प्रेमले | नियम था कि प्रत्येक ग्रहस्थाश्रमी ऋराह्मण 
भी किया कि हम सब एक देशमें बसते | अश्विस्थापित करके रोज़ उसकी पूजा और 
हैं। हम ज़रा विस्तारसे देखेंगे कि भिन्न | होम करे। बैदिक कालमें प्रत्येक ब्राह्मण 
भिन्न मुख्य और सड्टूर वर्णोके कौन | अपने अपने घर अ््लनि स्थापित कर होम- 
कौनसे व्यवसाय थे: ओर फिर हर एकके | हवन किया करता था। कैकेय उपाख्यान 


ब्यवसायका श्रलग विचार करंगे। | 
ब्राह्मणोंके व्यवसाय । 


ब्राह्मणोका आाद्य कत्तव्य था अध्य- 

यन करना। वेदोका अध्ययन करके उनकी 
रक्षा करनेका कठिन काम उन्होंने स्वीकार 
किया था। यह काम उनकी पविनश्नता 
और बड़प्पनके लिये कारणीभूत हो गया 
था। महाभारतमे स्थान स्थान पर यह कहा 
गया है कि वेदाध्ययन और सदाचारमें ही 
उनका सारा कत्तेव्य था। वेदोंका अध्ययन 
करनेकी स्वाधीनता यद्यपि तीनों वर्णोको 
थी, तथापि इसमे सन्देह नहीं कि ब्राह्म गोने 
उस कामको उत्तम रोतिसे किया । वेदो के 
साथ साथ श्रन्य विद्याओका भी अध्ययन 
ब्राह्मगोको करना पड़ता था | क्योंकि 
अध्ययनका काम ब्राह्म णोके विशेष कत्तंव्य- 
में था ।ब्राह्मण-गुरु सभी वर्णाके अध्यापक 
थे। इससे प्रकट है कि भिन्न भिन्न वर्णोके 
भिन्न भिन्न व्यवसायोके लिये आवश्यक 
विद्याएँ ब्राह्मणोको सीसख्नी पड़ती थीं। ' 
सारांश यह कि विद्यार्जन करने और !| 
विद्या सिखानेका सबसे बढ़कर कठिन । 
॥| 

| 


काम ब्राह्मणोंने खीकार कर लिया था। 
अथांत्‌ ब्राह्मणोके भररण-परोषणका बोझ 
समाजके सब लोगो पर था। अध्ययन 
और अध्यापनका काम ले लेने पर अ्रपनी । 
गुज़र करनेकी ओर उनका ध्यान जान | 
सकता था। इस कारण ब्राह्मणो की ग्रहस्थी 
का खर्च चलानेका बोभ लोगो पर, विशे- | 
बतः समाज पर, था। 


याजन | यजन यानी यक्ष । पूर्व फालमें यह 


(शान्ति पर्च अ० ७६) में केकेय राजाने 
कहा है कि-- “मेरे राज्यमें ऐसा एक भी 
ब्राह्मण नहीं जो विद्वान न हो, जिसने 
अर्याधान न किया हो ग्रथवा जो यशशील 
नहो।” पूर्वकालमे अश्लि-स्थापन करके 
यजक्ष करना गृहस्थाश्रमी ब्राह्मणका मुख्य 
कतेब्य माना जाता था। याजन श्रर्थांत्‌ 
जब क्षत्रिय और चेश्य यज्ञ करे तथ 
ऋत्विजका कार्य ब्राह्मण करे । क्षत्रियोंकी 
ऋत्विज्य करनेकी मनाही थी। विद्वान 
ब्राह्मणोंके निर्बाहके लिये यह समाज- 
व्यवस्था थी | इसी प्रकार ब्राह्मणकोी दान 
ओर प्रतिग्रहका अधिकार था। प्रतिग्रह 
अर्थात्‌ दान लेना ब्राह्मणोका विशेष 
कतेब्य था| यानी दान लेनेका श्रधिकार 
ब्राह्मणोके सिवा औरोको न था। ब्राह्मण 
लोग चेदाध्ययन करनेमे उलके रहते थे. 
इस्तर कारण वे अपने निवाहकी ओर ध्यान 
न दे सकते थे। इसलिये उन्हे प्रतिग्रहका 
अधिकार दिया गया था | समाजमे जो 

दान-धर्म होता रहता था, उससे ब्रांह्मणों- 

को ही लाभ होता था। इस प्रकार 
ब्राह्मणोके तीन कतंव्य और तीन ही अश्रथि- 
कार थे। वेद पढ़ना, अप्लि-स्थापन करना 
और यथाशक्ति दान करना ब्राह्मणोंका 
कतेंब्य था, और अध्यापन, याजन तथा 
प्रतिग्रह करना यह उनका विशेष अधि 

कार था। इन तीनों अधिकारोंके द्वारा 
उन्हें द्रव्य-प्राप्ति हो जाती जिससे गुजर 
होती रहती थी । अरब महत्त्वका प्रश्न यह 


| है कि उक्त वर्णन निरा काल्पनिक है 
ब्राह्मणोका दूसरा काम था यजन और | 
॥ 


अथवा ऐतिहासिक | वर्ण-बविभागके 
वर्णनमं सदा महाभारतमे यह वर्शन 


& बर्गा-व्यवध्या | & 
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आता है; परन्तु यह भी देखना चाहिये 
कि दर-असल यात क्या थी। महाभारतमें 


कहीं ऐसा उदाहरण नहीं मिलता 
जिसमें अ्रम्य वरणोंने ब्राह्मणोके विशेष 


अधिकारोसे काम लिया हो | विश्वामित्रने 


सूर्यवंशी त्रिशडू और कल्माषपाद आदि , 


राजाओका याजन किया था अर्थात उन्हें 
यज्ञ कराया था। परन्तु वह तो उस समय 


ब्राह्मण हो गया था । कहीं उदाहरण , 
नहीं मिलते कि और लोगोने प्रतिप्रह , 


लिया हो | अ्रध्यापन भी ब्राह्मण ही कराते 
थे। और और वर्णौंकी उस उस वर्शकी 
विद्या ब्राह्मण ही पढ़ाते थे। कौरवोको 
धनुर्विद्या सिखाने पर ब्राह्मण द्ोण 
नियुक्त हुए थे। उस कैकेयोपाख्यानमें 
यह भी कहा है कि--'मेगे राज्यमं क्षत्रिय 
न तो किसीसे याचना करते हैं और न 
अध्यापन कराते हैं। वे दूसरोंकों यश्ञ- 
याग भो नहीं करवाते ।' मतलब यह कि 
महाभारतके समयतक ब्राह्मणोफे विशेष 
अधिकारोंको न किसीने छीना था और 
न उनसे काम लिया था । श्रव देखना 
चाहिये कि ब्राह्मण अपने कतंव्योकों कहाँ- 
तक करते थे । यह बात नहीं कि सभी 
ब्राद्यय वेदाध्ययन करते रहे हों श्रोर 
अश्रञ्मि सिद्ध रखते हो। ऐसे, कर्मोका 
त्याग करनेवाले, ब्राह्मण समाजमे थे। 


ब्राह्मणके नाते जो सुबिधाय ब्राह्मगोकों 
, दी गई हैं उनसे प्रत्येक ब्राह्मण लाभ नहीं 
उठा सकता। अपना कतेव्य न करनेवाले 
ब्राह्मण प्रत्यक्ष शुद्र-तुल्य माने जाते थे। 
| ब्राह्मण जो और और काम करते थे 
उनका उल्लेख भी इस प्रध्यायमें है 
| (शान्तरि० श्र० ७६) । मासिक लेकर पूजा 
' करने, नत्तत्र-शान पर जीविका चलाने, 
समुद्र नौकाके ढारा जाना आदि व्यव- 
साय करनेवाले, इसी तरह पुरोहित, 
' मन्‍्त्री, दूत, वार्ताहर, सेनामें श्रभ्वारूढ़, 
, गजारुूढ़ , रथारूढ़ श्रथवा पदाति प्रभति 
; नौकरी करनेवाले ब्राह्मण उस समय थे । 
राष्ट्रमे यदि ब्राह्मण चोरी करने लग जाय 
तो यह राजाका अ्रपराध माना जाता था। 
“बेदवेत्ता ब्राह्मण चौयं-कर्म करने लगे 
तो राजा उसका निवाह करे | ऐसा करने 
| पर भी यदि वह उस कामको न छोड़े 
तो उसे राष्रसे निकाल दे ।” इस प्रकार 
| ब्राह्मग लोग, आजकलकी भाँति, तरह 
। तरहके व्यवसाय उन दिनों भी करते थे । 
|... यह बात नहीं कि इस प्रकारके रोज़- 
| गारोकों ब्राह्मण लोग सिर्फ आ्रपत्तिफे 
कारण ही करते थे: फिनतु इसका कारण 
तो खभाव-वैचित््य ही था। ब्राह्मणों 
| खभावसे ही जिस वैराग्य और शान्तिका 
प्रभाव रहना चाहिए, उसकी कमी हो गईं 


| 
| 
| 
( 
| 
| 


यह बात तो साफ़ कह दी गई है कि | थी और लोगोंके भिन्न भिन्न काम करके, 
वेदाध्ययन और अ्रग्न्याधान न करनेवाले । अपनी व्यावहारिक स्थितिको उत्कर्ष पर 
ब्राह्मण शद॒तुल्य समभे जाये और | पहुँचानेका साहजिक मोह ब्राह्म णोंको 


धर्मात्मा राजा उनसे कर वसूल करे.तथा 
बेगारके काम भी करावे। इससे ज्ञात 
दोता है कि स्वकर्मनिगत ब्राह्मणोंसे कर 
नहीं लिया जाता था और बेगार भी' 
माफ थी। नहुष राजाने ऋषियोकों अपनी 
पालकौम लगा दिया था। भले ही उसने | 
यह अपराध किया हो, किन्तु महाभारतके | 
समयमे यह नत््व मान्य था कि केवल | 


होता था | यह श्राश्ा थी कि आपत्ति आने 
पर ब्राह्मण अ्रपनेसे नीचे वर्गंके धर्मका 
अवलम्ब करके गुज़्र कर ले। शञअरथांत , 
उस ज्षत्रियका काम करके सेनामें नौकरी 
कर लेनेकी इजाज़त थी । प्राचीन कालमे 
छत्रिय-वृक्षिके ब्राह्मण बहुत रहे होगे। 
एक तो ब्राह्मण और त्षत्रियके बीच प्राचीन 
कालमे भेद ही थोडा था: दूसरे ब्राह्मण 
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लोग झ्त्रिय-ख्रियोंको ग्रहण करते थे; इस 


कारण ज्त्रियोत्पन्न ब्राह्यग सहज ही 


आपत्कालमें वेश्य-धमंका अवलम्ब करे 
या नहीं ? यह प्रश्न युधिष्टिरने भीष्मसे 
किया है ( शान्ति प० अ० ७८ )। भीष्मने 


4 


सत्रिय अध्ययन करते हैं और अपने आप 


' यज्ञ कर लेते हैं । ब्राह्मण-प्रन्यों अर उप- 
क्त्रिय-वृत्तिकी श्रोर कुक जाते थे। ब्राह्मण : 
है कि पुराने ज़मानेमें ब्राह्मणों ओर क्षत्रियों- 


हसका यह उत्तर दिया हे कि ऐसे समय । 
क्लिए होते|गये, वेसे ही बसे ये काम विशेष 
जीविका कर लेनी चाहिए। लेकिन एक 


पर ब्राह्मणको कृषि और गोरज्षा से 


शर्ते हैे। व्राह्मण यदि त्षात्र-धर्म बतनेमे 
असमर्थ हो तभी इस तरहसे गुज़र करें । 


निषदोकफे अनेक वर्णनोसे स्पष्ट देख पड़ता 


को वेदाध्ययनमे बहुत कुछ बराबरी थी । 
किन्तु धोरे धीरे वेद-विद्या जैसे जैसे 
कठिन होती गर ओर यज्ञ-याग ज्यों ज्यों 


जातिके हो गये | क्षत्रियोमे इन काम।की 
प्रवृत्ति घट गई । महाभारत-कालमें 


 क्षत्रियंका वेद-प्रावोएयय कम्त हो गया 


खरीद-फरोख्त कर लेनेकी भी शआकज्षा थी, 
' ओर यज्ञ श्रादि कमंमे कुशल होनेकी प्रशंसा 


परन्तु शहद, नमक, पशु, मांस ओर पका- 
पकाया भोजन बेचनेकी मनाही थी । 


अर्थात्‌ , महाभारतकालमे ब्राह्मण लोग , 


न सिर्फ सिपष्ठटगिरी करते थे बल्कि खेती, 
मोरक्षा ओर दृकानदारी आदि, आजकल- 
की तरह, तब भी किया करते थे। किन्तु 
बहुधा ये काम वे आपत्तिके समय ही 
करते थे । 


चुजियोंका काम । 
अब स्त्रियोंके व्यवसायका विचार 


होगा | क्योकि युधिष्टिरके वेदमें प्रवीण 


करना ते। एक और रहा, उलटे महाभा- 
रतमें दो एक स्थान पर ये काम जाननेके 
कारण उसको निन्दा की गई है। महा- 
भारत-कालमे सामास्य रूपस सभी ज्ञत्रिय 


' यदि वबेदमें प्रवीण होते, ता इस तरह 


निन्‍दा करनेकोी बात किसीके मनमे न 
उपजती । अयाोत्‌ सोतिके समय वेद-विद्या 


, पढ़नकी रूचि ज्ञेत्रियोम घट गई थो। 


करना है। उनको श्रध्ययन, यजन ओर ' 


दानका अधिकार था[। वेदाध्ययन करके 
अपने घर अश्लि स्थापित करके होम-हवन 
करने ओर यथा-शक्ति दान देनका उनको 
अधिकार था। किन्तु यह उनका व्यवसाय 
न था । ब्राह्मणौकी तरह, इन काम।(के 
ह्वारा, वे अपनी गुज़र न कर सकते थे। 


क्तत्रियाका विशेष व्यवसाय था-प्रजा- 
पालन ओर युद्ध | युद्धमें शरता प्रकट 
करना ज्त्रियका ही काम था। इस काम- 
को थे बदुत दिनोसे, बहुन अच्छी तरह- 
से करते आ रहे थे । क्षत्रियोंकी युद्धे 
चाप्यपलायनं' वृत्ति स्लाहजिक थी | 
हथियारोका पशा इन्होंने चलाया था। 


' किन्तु इस पशेका कुछ ब्राह्मण भी करते 


यह मान लेनेमे कोई हानि नहीं कि क्षत्रिय 
लोग पुराने ज़मानेमें खासा वेदाध्ययन . 


करते थे ओर होम-हवन भी खयं समभ 
बूककर कर लेते थे। महाभारतमे बेद- 
पारक्त और यजनशोल त्ञत्रिय राजाओंके 
अनेक वर्णन हैं । पीले जिस केकेय 
आख्यानका उल्लेख किया जा चुका है, 
उसमें स्पष्ट कहा गया है कि मेरे राज्यमें 


थे | इसके सिवा शास्त्रकी आज्ञा भी थी 
कि विशेष आपत्तिके समय सभी जातिके 
लोग शल्र प्रहगण करें । फिर युद्धके काम- 
के लिए जितने मनुप्य तेयार हो, उनकी 


आवश्यकता थी ही | यह पेशा ही ऐसा 


है कि उसमें शरोंकी ही गुज़र है | इस 
कारण, जिसमे श्रता हो उसे यह पेशा 
कर लेनेकी ख्वाधीनता होनी चाहिये। 
महाभारतके समय अधिकांश छ्तत्रिय यही 


& चर्णा-ब्यवस्था। # 





चेशा करते थे । आपत्तिके समय भी 
झल्रियको याचना न करनी चाहिये-- 
इस धारणाके कारण, और याचनाको 
ब्राह्मणोंने खवयं अपना रोज़गार मान 
लिया था इस कारण भी, प्रतिलोम-व्यच- 
सायकी दृष्टिसे वह ज्षत्रियोंके लिये खुला 
न था | क्षत्रियोंके लिये, सिरे विपत्ति- 
कालमें, वेश्य-वृ्ति कर लेनेकी स्वाधी- 
नता थी | अर्थात ज्ञत्रिय चाहे तो गोरत्ता 
करने लगे चाहे खेती । यह बात यद्यपि 
निश्चयपू्वंक नहीं कही जा सकती कि 





महाभारत-कालमे खेती करनेवाले त्त्िय ' 
थेया नहीं, तथापि उनके अस्तित्वका 


अनुमान करनेके लिए स्थान है । युद्धके ' 


अतिरिक्त क्षत्रियोंका काम प्रजा-पालन , 
करना था । राज्य करना क्षत्रियोंका काम , 


है। यही उनका विशेष अधिकार है | यह 


तो प्रसिद्ध ही है कि उस समय छोटे 
छोटे राज्य थे। इन छोटे छोटे राज्योके 


श्रधीश्वर क्षत्रिय ही थे । महाभारतके | 


समय अथवा उससे भी पूर्व, बहुत करके, . 


सभी राजा ज्षतजिय थे। कछतत्रियोंके सिवा 
अन्य वर्णोको राज्य करगनका अधिकार न 
था। आये देशमे अन्य वरणेके राज्य करने- 
का उदाहरणतक महाभारतमं कहीं नहीं 
है। लिखा है कि अध्वमेधके समय अज्ञुनने 
आये राजाओं और म्लेच्छ राजाओकों 
जीत लिया | नहीं कह सक्त कि उस 
समय हिन्दुस्थानमें म्लेच्छ राजा कौन 
कौन थे । ये म्लेच्छ राजा बहुत करके 
हिन्दुस्थामके बाहरके थे | उस समय 
उत्तर ओरके शक-यवनोकी संज्ञा म्लेच्छ 
थी; यही नहीं, बल्कि दक्षिणके आन्ध्र, 
द्रविड़, चोल और केरल घग्े रहकी भी यही 
संजश्ा थी ; अर्थात्‌ उस समयतक इनका 
अन्तर्भाव शआआयांचतेसमे न था ओर इन 
देशो आयोकी बस्तियाँ भी न थीं। ऐस 
देशोंमे प्रजा भी स्लेच्छु ओर राजा भी 
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सलेच्छु रहे होगे । इस प्रश्षका चिचार 
स्वलाल्तरमें किया जायगा । किन्तु यह 
बात कह देनी चाहिये कि आये प्रजाके 
देशमे क्षत्रिय ही राज्य करते थे। बाह्मण 
या वैश्यके राज्य करनेका उदाहरण महा- 
भारतमें नहीं है। एक उपनिषद्‌्म शद्ध 
राजाका वर्णन हैं और निषादोंके अ्रथि- 
पति गुहका वर्णन महाभारतमे है । किन्तु 
ऐसा प्रतीत होता है कि ये छोटे छोटे 
राज्य उन्हीं लोगोके अर्थात श॒ दोौके और 
निषादोंके ही होगे। राज्य करनेका हक 
क्शत्रियोंका ही था, उस पर महाभारतके 
समय ब्राह्मण या वेश्योंने दखल न किया 
था। पहलेपहल इस अधिकारकों चन्‍न्द्र- 
गुप्त या नवनन्दन हथियाया। चन्द्रगुप्- 
के समय अथवा उसके पश्चात्‌ शीघ्र ही 
महाभारत बना । यह साहजिक ही है कि 
उसमें 'नन्‍्दान्त चेजियकुल! इस वचन- 
का--अगले पुराणांकी तरह--कहीं उच्चख 
नहीं हे । महाभारततक परम्परा ज्ञत्रिय 
गाजाओंकी ही थी | यह परम्परा 
आगे चलकर जो बिगड़ी तो फिर न 
सुधरी । चन्द्रगुभके राज्य हथिया लेनेपर 
अनेक श॒ दर ओर ब्राह्मण राजा हो गये। 
फिर शक-यवन हुए, इसके वाद आनन्‍्ध्र | 
सारांश यह कि, राज्य, निदान सार्व- 
भौमत्व, फिर क्षत्रिय-कुलमें हिन्दुस्थानके 
इतिहासमें नहीं आया । फिर भी क्षत्रियों 
के छोटे छोटे राज्य हिन्दुस्थानमें सदासे थे 
ही | “दानमीश्वरभावश्व ज्ाश्रकर्म स्थभाव- 
जम” इस गीता-वाकाके अलुसार राज्य 
करनेकी वृत्ति ्त्रियोंमे इतनी सहज और 
उनकी नस नसमें भरी हुई है कि आज- 
कल भो ज्षत्रियोका बिना राज्यके समा- 
धान नहीं होता । फिर चाहे वह राज्य 
बहुत ही छोटा--एक ही गाँवका--क्यों न 
हो। युधिष्टिरकी माँग इसी सहज प्रवृश्तिके 
अप्ुसार थी | उसकी सबस ग्रल्तिम 
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माँग यह थी कि--“हम पाँच भाईयोको 


ओऔर नहीं तो पाँच गाँव तो दो ।” इसमें 


उस सहज स्वभावका पूर्ण प्रतिबिस्ब ' 


जा गया है। राज्य करना क्त्रियका सहज 
व्यवसाय ओर उद्योग था, क्योकि उन्हें न 


भिक्ता माॉँगनी थी ओर न खती करनी ' 
थी । दोनों बातोमें उन्हें ओछापन जँचता ' 


था| तब, बिलकुल गरीबीमे रहनवालो- 


के लिय सिपाहगिरी थी और जो लोग : 


अच्छी स्वितिके थे, उनका कहीं न कहीं 
राज्य होना चाहिये | महाभारतक समय- 


तक उन्होंने राज्य करनेके अपने हककी 


भली भाँति रक्ता की थी । इसमें ब्राह्मण 
या चैश्य प्रविष्ट न हुए थे | 


बैश्योंका काम | 


अब वेश्याके साहजिक व्यवसाय 
पर विचार किया जाता हैं। भगवद्दीतामें 
बैश्यका मुख्य पशा कृषि, गोरक्षा ओर 
बाणिज्य कहा गया हैं | महाभारतके 
शान्तिपवर्में भी यही बात लिखी है । पूर्व 
समयमें वैश्योका रोज़गार खेती था और 
गोरक्षा अथोत्‌ ग्वालका पेशा भी यहा 
लोग करते थे । परिस्थिति बहुत पुरान 
समयकी है । आजकलके वैश्य तो इन 


करते । गोरक्षाका व्यवसाय कई शूद 
जातियाँ करनी हैं ओर खेती भी शद्र, 
राजपूत ओर ब्राह्मण आदिके हाथमें हे । 
किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि प्राचीन 
कालमे य दोनो रोज़गार आयंवर्णी वेश्य 


करते थे । सौतिके समय वह परिस्थिति 


बदल गई होगी, क्योंकि अगले विवेचनस 
स्पष्ट होगा कि उस समय श्‌होंकी स्थिति 
यहुत कुछ खुधरी हुई थी। बैश्य तो सिर्फ 
बाणिज्य करते हैं । यह पशा वे धराचीन 
कालसे अबतक करते आ रहे हैं | इस 


& महाभारतमीमांसा & 









' पेशेमे और लोगोका प्रवेश बहुत कम है। 
| हज़ारों वर्षके आज्ुवंशिक संस्कारोसे 
वैश्य लोग इस रोज़गारके काममें बडुत 
' ही सिद्धहस्त हो गये हैं। व्यापारमें उनके 
, साथ स्पर्धा करनेमे और वर्ण समर्थ नहीं। 
खेर: इस विचारकों छोड़ दीजिये । वैश्य 
अपने मुख्य व्यवसाय वाणिज्यको प्राचीन 
| कालसे लेकर महाभारतके समयतक 
करते थे । पहले बहुधा वैश्य जातिमें 
बहुत लोग शामिल थे, परन्तु अब यह 
जाति सह्डुचित हो गई है । खेती करने 
वाली अनेक वैश्य जातियाँ शद्वोमे मिनी 
जाने लगीं । इसका कारण यह है कि 
वेदाध्ययन और यजन, ये दो अधिकार 
ब्राह्मण-क्षजियकी तरह वैश्योको भी प्राप्त 
थे; परन्तु उन लोगोंने इनकी रक्ता नहीं 


की | क्षत्रियामें वेदाध्ययन कुछ तो रहा 


होगा, किन्तु बेश्योंमें वह बहुत कुछ घट 
गया होगा: फिर भी वह बिलकूल ही 
लुप न हो गया था | बजके गोपीगोंप 
वैश्य थे ओर भागवतमे भी गोपोंके यश 
करनेका चर्रन है । इसके सिवा खेतीके 


; रोज़गारम रात-दिन शुद्रोका साथ रहने 


के कारण भी वेदाध्ययनकी प्रवृत्ति वैश्योंमें 
घट गई होगी | ऐसे ऐसे कारणोस कई 


20.६ हु , वैश्य जातियाँ अब शुद्राम गिनी जाने 
दो व्यवसायोमले कोई रोजगार नहीं 


लगी है| पर महाभारतके समय वे शूद्र 


' न मानी गई होंगी । उदाहरणार्थ मूलमें 


जाट होंगे खेती करनवाले वैश्य, ओर गूजर 
होगे गोरक्ताका पंशा करनेवाले वैश्य: 
क्योकि ये लोग सूरत शकलमें बिलकुल 
आये है। शीषमापनशास्त्रके परिडतोको 
भी इसमें आपत्ति नहीं है। महाभारतके ये 
वर्णन प्रत्यक्ष स्थिति-द्योतक हैं, किया 
परिगणित होते होते आगे आते गये हैं--- 
यह कहना कठिन हैं । तथापि यह तो 
स्पष्ट हें कि पूवे कालम कृषि और गोरत्षा 
करना वेश्याका पेशा था | 


& वर्णंव्यचसथा | के 


१&१ 





नच बैश्यस्य कामः स्थान्न रचेयं पशुनिति। 


स्वाहाकारवषटकारों मन्त्र: शूदे न विच्यते। 


वैश्येचेच्छुति मान्येनं रक्तितव्याः कथचन ॥ | तस्माच्छूद्रःपाकयश्षैय जेताव्तवान्‌ खयम्‌॥ 


( २७ शां० अ्र० ६० ) | 


सौतिके समय इसमें थोड़ा सा उलट- 
फेर हो गया होगा और वैश्योकी प्रवृत्ति 
केवल व्यापार अथवा वाणिज़्यकी ही 
तरफ़ रह गई होगी। 

शुद्रोंका काम । 

अब शूद्रोके कामका विचार करना 
है। प्राचीन कालमें शद्रौकी स्थिति सिर्फ़ 
दासोकी थी | यह तय हो चुका था कि 
ये तीनों वर्णोकी सेवा किया कर ओर 
इसीके अ्रनुसार वे सेवा ही किया करते 
थे। उन्हें अध्ययन अथवा यजन करनेका 
अधिकार न था: न सिफ़ यही, किन्तु 
उन्हें द्रव्य सश्षय करनेकी भी मनाही 
थी | उन्हें भरपेट भोजन देना और पहनने 
के लिए. फटे पुराने कपड़े दे देना ही 
मालिफका कक्तव्य था। आगे यह स्थिति 
बदल ही गई होगी । उत्तरोत्तर जैसे जैसे 





(३८ शा० अ० ६०) 
शूदकों स्वाहाकार, वषट्कार 

वेदमन्त्रका अधिकार नहीं है | दस 
अध्यायमें यह बात भी कह दी है कि 
शद्रोकी ऋग्वेद, यजुवंद और सामवेदका 
अधिकार नहीं है। 'यजन, दान और यज्ञका 
अधिकार सब चर्णोको है। भ्रद्धायशत सच 
वर्णोके लिये विहित है!, इत्यादि वचनोसे 
देख पड़ता है कि आये धर्मकी अधिकांश 
क्रियाआका--भ्राह्ू आदितकका--अ्रधि- 
कार शद्रोकी महाभारतके समयसे पहले 
ही मिल गया था। शद यानी निरे दास- 
की परिब्यथितिसे निकलकर जब श॒द्वोको 
स्वाधीन व्यवसाय, खेती वरगेरह करनेका 
अधिकार मिला ओर वे द्रव्य-सम्पादन 


| करने लगे, तब्र यह स्थिति प्राप्त हुई । किन्तु 


प्रेवर्शिक आयोने अपने वेदिक कमका 
अधिकार शट्रोको नहीं दिया। सिफ़े तीन 


आयौकी बस्ती दृत्तिणकी ओर घटती गई, ! ही वर्ण अध्ययन कर्नेके अधिकारी थे: 


बैसे ही बैसे शद्रोंकी संख्या बढ़ती गई 
होगी । इसके सिया ये लोग खेती श्रश्रि 
कतासे करने लगे होंगे। दक्तिशकी श्रोर- 
के राम वेश्य आर्य कम थे: इसलिये 
खेतीका काम शद्रोक्ी अधिकतासे 


करना पड़ा। इस तरह उनकी परिस्थिति | 
बदल गई। इसीसे शद्रोंको धन प्राप्त 
करनेका अधिकार मिल गया। शान्ति : 


अर्थात वेदिक समनन्‍त्रक क्रियाओका सम 
भना उन्हींके लिये सम्भव था। वेदिक 


। कालस लेकर महाभारगतके समयतक 


शुद्राका पेशा और कर्मका श्रश्चिकार बहुत 
कुछ उच्च कोटिका हो गया । 


सड़र जातिके व्यवसाय । 
भिन्न भिन्न वर्णोके सड्डरसे जो 


पर्यके ६० थे अ्रध्यायमें कहा गया हे कि : जातियाँ उपजीं, उनके जो विशिष्ट कत्तव्य 
राजासे अनुमति प्राप्त करके शूद्र धन- | अथवा व्यवसाय थे उनका भी विचार 


आय कर सकता है; किन्तु यह अनुमति 
बिना आज्ञाके भी सदाके लिये मिल गई । 


करना चाहिये । प्रतितोम विवाहसे 
उन्पन्न प्रथम जाति खूतकी थी। ब्राक्षणी 


धीरे धीरे उन्हें द्रब्यके साथ ही यक्ष- ' खीसे जत्रिय पति ढारा इसकी उत्पत्ति 
यागादि करनेका अधिकार मिला और बतलाई गई है (अनुशासन पर्व श्रध्याय 


दान देनेका भी अधिकार मिल गया। 
शर्ते यह थी कि शुद्र यशिय घतका आच- 
रण न करके अमन्ञ्रक यज्ञ कर | 

१“ पं 


४८)। यहाँ सूतोंका पेशा राजाओंकी स्तुति 
| करना बतलाया है। जान पड़ता है कि 
| पुराणोंका अध्ययनकर कथ। सुमाना भी 


# महाभारतमीमांसा & 
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इनका पेशा था। जिसने महाभारतकी | इस दृष्टिस वेदोंके नीचे जो पुराण हैं 





कथा सुनाई है, वह लोमहषंण सूतका 
बेटा था। इसे पौराणिक भी कहा है। 
पुराणों राजाओकी वंशावलियाँ होती 
हैं। राजाओं और ऋषियोकी# वंशावली 
रक्षित रखनेका फाम खूत-पोराणिकोका 
था। आजकलके भाट भी इसी पशेके हैं । 


राजाओंकी स्तुति करते है। भादोकी जाति 
ब्राह्मणोकी ही तरह पूज्य मानी गई है। 
भागवतकी एक कथामें जिस प्रकार कहा है 
उस प्रकार लोमहषंणको ब्राह्मण मानने 
की आवश्यकता नहीं; क्योंकि सखूतोको भी 
तो बेदका अ्रधिकार था । सूत अधिरथिका 
पुश्र होने पर भी कर्ण वेद पढ़ता था। 
ऐसा महाभारतमें वर्णन है। जय कुन्ती 
डखससे मिलने गई तब वह भगीरथो-किनारे 
ऊध्येधबाहु करके वेदधोष कर रहा था 
(उद्यो० भ्र० १४४) | ब्राह्मण और ज्ञत्रिय, | 
दोनो उच्च वर्णोले सूत जातिकी उत्पत्ति | 
होनेके कारण बह ब्राह्मण जातिके समान 
मान ली गई होगी; ओर आजकल भी 
राजपूत राजाओंके राज्यमें ब्राह्मण और 
भादरका एकसा मान है | 
सूतांका एक पेशा और मालूम होता । 
है | वे सारथ्य भी करते थे। रथको 
हॉँकना सूतका काम था। उसका नाम 


अधिरथी भी था। कर्ण अधिरथीका । 


बेटा था; अर्थात्‌ वह एक सारथीका पुत्र 
था; और इसी कारण द्वरौपदीने उसे जय- 


ये भी बंशावलीको रट लेते हैं और 
| 





उनके अध्ययन करनेका अधिकार सूतको 
दिया गया होगा; और क्षत्रियका पेशा युद्ध 
था: बह खतको द्ात्रिय पिताके नातेसे 
मिल गया होगा । श्रथांत्‌ सूतको सारथी- 
का पशा सिखाया गया होगा। दक्तिण 
अफ्रिकार्में नीग्रो ख्रियांसे यूरोपियनोको 
जो ओलाद हुई, उसके सम्बन्धमें भी इसी 
ढंगकी व्यवस्था की गई है और उन्हें यही 
पेशा कोचवानी करनेकां और '“घोड़ेकी 
नौकरी करनेका सोंपा गया है । इसी 
तरह हिन्दुस्तानमें भी यूरोपियन पुरुषोसे 
एशियाई स्रियोंकों जो यूरेशियन सनन्‍्तान 
हुई, उसको यूरोपियनकी अपेक्ता हलके 
दरजेका कलमका पेशा मिला है। तात्पर्य 
आजकलके यूगोपियन लोग वर्तेमान 
हिन्दुस्तानके ब्राह्मण क्षत्रिय हैं । इनके 
शद्र ख्रीसे जो सन्‍्तान हुई, उसे उन्होंने 
अपनी बराबगीका नहीं समभका | किन्तु 
उन लोगने इस सन्‍्तानकी एक अ्र॒लग 
नई जाति बना दी, और उनको स्पष्ट 
रीतिसे तो नहीं पर अप्रन्यक्त रीतिले एक 
अलग व्यवसायमें लगा दिया है।इस 
उदाहरण्से पाठक भली भाँति समभ 
जायेंगे कि प्राचीन कालमे हिन्दुस्तानके 


। आर्योम मिश्र वर्णकी अ्रलग जाति क्यों 


हुई ओर उसका रोज़गार अलग केसे 
बना दिया गया। 

जो हो: बैश्यके ब्राह्मण ख्रीसे उपजी 
हुई सन्‍्ततिका नाम वैदेह था। अन्तःपुरकी 


माल नहीं पहनाई । सूतके पेशेका निर्णाय | स्तरियोंकी रक्षा करना इसका काम था। 
करते समय उस ज़मानेकी परिस्थिति पर | इसी प्रकार क्षत्रिय स्मीमें बेश्य पुझषसे 
विचार करके, माँ-बाप दोनोंके पेशेके | उत्त्पन्न सन्‍ततिका नाम मागध हुआ | इन 
अनुसार, उसका व्यवसाय निश्चित किया : मागधोका काम था राजाकी स्तुति करना। 
गया होगा । ब्राह्मणका पेशा बुद्धिका था, | इन तोनों उच्च वर्णके प्रतिलोम विचाहसे 
उपजी हुई सन्‍्तानकी सूत, चैदेह और 

# झादि पर्वमें सतसे शौनकने पहले यहों कहा कि | मोगध जातियाँ मानी गई :और राजाओंके 
आपुकुलकी पशावली सुनाओ | स्तुति-गान गायन करना इनका पेशा 


& वर्ण-व्यघस्था | & 





हुआ । इन जातियोंका नाम “सूतवेदेह- 


मागधा इस प्रकार सदा एकत्र 
मिलता है । 
उच्च वर्णेकी स््रियोमे शूद्रसे जो सन्‍्तान 


इपजी उसके पेशेकी व्यवस्था अब देखनी 
चाहिए वैश्य ख्रीके श॒द्र पुरुषसे उपजी 
हुई सन्‍्ततिकों श्रायोगव कहते थे। यह 
जाति बहुत निन्‍्य नहीं समभी गई क्योंकि 
बैश्य और शुद्र वर्ण पास पास हैं। बढ़ई 

गिरी इनका पेशा हुआ। जझ्त्रिय स््रोफे शुद्रसे 
उत्पन्न सन्‍्तान अधिक निन्द् निषाद जाति 

की है। मछलियाँ मारनेका इनका पेशा था 

और ये बहेलियेका काम भी करते थे। 
सरोचरमे दुर्योधनके छिप जानेका समा 

चार पाणडवोको निषपादोसे मिलनेका 
वर्णन है। अ्रन्तमें ब्राह्मण स्त्रीके शुद्रले ओ 
सनन्‍्तान हुई, वह अ्रत्यन्त निनन्‍्य चाणडाल 
है । इनको जज्लादका काम मिला। जिन 
अपराधियोको प्राणान्त दराड दिया जाता 
था उनका सिर ये काट लेते थे | अनुलोम 
जातियाँमें अम्बष्ट, पारशव ओर उद्र 
जातियाँ कही गई हैं । उनके व्यवसायका 
वर्णन (अ्रजु० प० अ० ४८में) नहीं है । तथापि 
दिजोकी सेवा करना उनका काम था। 
यह कहा गया है कि सद्भर जातियाँमे भी 
सजातीय स्त्री-पुरुषस उन्हींकी जातिकी 
सन्‍्तान होती है । इस नियमका उल्लद्नन 


होकर उत्तम पुरुष और अधम स्त्री अथवा | 


अधम पुरुष और उत्तम ख््रीके समागमसे 
न्यूनाधिक प्रमाणमें निन्‍््य सन्‍तति होती 
है| यहाँ एक बात यह कही गई है कि ' 
खासकर प्रतिलोम सन्तति बढ़ते बढ़ते शोर 

एककी अपेक्षा दूसरी हीन--एऐसी पन्‍न्द्रह | 
प्रकारकी बाह्यान्तर समन्‍तति होती है । 
उनमेंसे कुछके नाम ये हैं | ब्राह्मण, क्षत्रिय 
ओर वैश्यका क्रिया-लोप हो जाय तो ' 
उन्हें दस्यु मानते हैं; ऐसे दस्युसे आयों- 
गध खीमे जो सक्तान होती है. उसका 
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नाम सैरन्ध है। इस जातिके पुरुषोंका 
पेशा राजाओके अ्रलद्वार और पोशाककी 
व्यवस्था करना, उबटन लगाना और पैर 
दाबना आदि था; और खियोका काम 
इसी तरह रानियोकी सेवा करना था.। 
लिखा है कि यह सन्तान दर-असल दास- 
कुलकी न थी, परन्तु इसके लिए सेवा- 
त्क्ति करनेका ही नियम था । सैरन्घी 
जातिके सम्बन्धमें दो एक बात और 
लिखी जाती हैं। आय वर्णके पति और 
आयोगव स्रीस उसकी उत्पक्ति थी। 
इस कारण वह बाह्य अथवा बाह्यतर 
जातियोंमे न रही होगी । द्रौपदी जिस 
समय सैरन्ध्री बनी थी, उस समय उसने 
कहा था--“सैरन्धी नामक ख्तियाँ लोगों 
के घर कला-कौशलके काम करके अपनी 
गुज़र किया करती हैं।” यह भी वर्णन है 
कि ये स्त्रियाँ भुजिष्या हैं अर्थात्‌ मालिक 
की इन पर एक प्रकारकी विशेष सत्ता 
है । इस कारण, सेरन्ध्रीने पहले ही कह 
दिया था कि मेरे पति गन्धव हैं। अर्थात्‌ 
दासीको शअ्रपेज्षा सेरन्भीकी स्थिति कुछ 
अच्छी होगी | इन सेरन्धोके कई भेद बत- 
लाये गये हैं; जैसे--मागध-सैरन्ध्र, बहे. 
लियेका काम करनेवाले, वैदेह-सैरन्धर, और 
शराब बनानेवाले आदि । सैरन्ध खीसे 
चाण्डालफे जो सनन्‍्तान होती थी, उसका 
नाम भ्वपाक कहा है। ये जातियाँ बहुधा 
गाँवके बाहर रहनेवाली, बहुतही ओछा - 
पेशा करनेवाली और मूलके नीच निवा- 
सियोमेस होगी। इन जातियोके लोग 
कुत्ते ओर गदहे आदिका निषिद्ध मांस 
खाकर निर्वाह करते होंगे । आयोगब र््री 
और चारणडालसे पुकस जाति उपजती है। 
इस जातिवाले हाथी-घोड़ेका मांस खाते, 
कफ़न पहनते और खप्परमें खाते हैं । 


' इनका ऐसा ही वर्गान हैं । श्वपाकोंका 
' पशा मरघटमे घशुर्दे रखनेका था | ये 


है&८ 


झनेक अत्यन्त निन्‍्य जातियाँ गाँवके 
बाहर रहे, यह नियम तब भी था और 
इस समय भी है। महाभारतमें वर्रासड्डूर- 
का जो भयदूर निन्धत्य बर्णित है, उसकी 
कल्पना ऊपरके विधेचनस हो सकेगी । 
बैसे तो सद्स्‍लर जातिकी संख्या अनन्त 

ही गई है, तथापि मुख्य मुख्य १५ हैं। 
इन्हींमें सब भेदो-उपभेदोका श्रन्तभांव 
है। उन पन्द्रहके नामका खुलासा नहीं 
है, तथापि त्रेवर्शिक प्रतिलोम जातिमे 
सूत, वैदेह ओर मगध, तथा अलज्ुलोम 
जातिमे अम्बष्ठ ओर पारशव आर्योकी 
सम्तान समाजम शामिल थीं । निषाद, 
आणए्डाल और पुकस आदि बाह्य एवं 
बाह्यतर श्रनार्य जातियाँ थीं। इनमें भी 
श्राये जातिका थोड़ासा मिश्रण रहा होगा । 
इसीसे इनके सम्बन्ध यह कल्पना थी | 
कि ये मलेच्छ जातिसे विभिन्न थीं । इनकी 
बस्ती आयांचतंमें हो थी ओर वे अन्य 
वर्णोके सिलसिलेमे थीं । उनका धरम 
खनातन धर्मले अलग न था ओर उन सब 
के लिये सनातन धमंके मुख्य नियम लागू 
थे। यद्यपि वे चातुबंगयंके बाहर थे, फिर 
भी उससे बिलकुल अलग न थे। उनको : 
अनाये तो कहा गया है पर व स्‍्लेच्छ न 
थे। आय शब्द जातिवाचक हे और त्रेव- 
णिक अ्रथंमें हे और उनका बोधक है कि | 
जिनके आय॑ संस्कार होते हैं; अर्थात्‌ ये 
. निन्‍्य जातियाँ त्रिवर्णके बाहर थीं और 
इनका आचरण अशुद्ध था। फिर भी ये 
जआातियाँन तो त्रिवर्णसे कोसों दूर थीं 
श्र न उनके समाज या धमंसे बिलकुल 
ही झलग थीं । अस्तु: हिन्दुस्थानकी 
समाज-ब्यवस्थाका एक प्रधान श्रह्ल चातु 
वेरयं-यचस्था है | मनुस्द॒तिममें स्पष्ट कहा | 
गया है कि जहाँ चातु॑रायकी व्यवस्था ' 
नहीं है वह म्लेच्छ देश है: फिर बहाँवाले ' 
अगर झाय भाषा बोलते हो तो भी वह 
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कुछ आये देश नहीं हो सकता । यह देख 





पड़ता है कि महाभारत या सोविके 
समय मध्यदेशम बरण-वयवस्थाका चलन 
जोरोंसे था | कर्णपवमे, करोने शल्यकी 
निन्‍दा करते समय जो भाषण किया 
है, उस भाषणसे अनुमान किया 
जा सकता है कि हिन्दुस्तानके किस 
किस भागमें वर्ण-ब्यवस्था पूर्णतया 
प्रचलित थी । उक्त पर्वके ४५ वे अध्यायमें 
कहा गया है कि भत्स्य, कुरु, पाश्चाल, 
नेमिष और चेदि आदि देशोके लोग 
निरन्तर घर्मका पालन करते हैं; परन्तु 

देश और पाज्चनद देशके लोग 
घधर्मका लोप कर डालते हैं । इसीके 
पूर्व यह भी कहा गया है कि--“वाह्लीक 


| देशमें पहले मलुष्प ब्राह्मण होता है, फिर 


क्षत्रिय, इसके बाद वैश्य, तब शुद्र और 


' इसके बाद नापित | इस तरह होते होते 


यद्यपि वह नाई हा गया तथापि फिर वह 


| ब्राह्मण होता ओर ब्राह्मण हो चुकने पर 


उसीका गुलाम हो जाता है |” इस वर्णोन- 


| सर पञ्ञाबमे वर्ण-ब्यवस्थाके कुछ शिथिल 


| हो जानेका अनुमान होता है | इसमें 
सन्देह नहीं कि इस भाषणम अतिशयोक्ति 


' है, तथापि कुरुओमें बर्ण-व्यवस्थाका स्वरूप 


जितना कड़ा था उतना पञ्ञाबमें न रहा 
होगा | और मज़ा तो यह है कि खान- 


, पानके मामलेमे पञ्ञाबम अब भी कोई 


विशेष बन्धन नहीं । इसके सिवा महा- 
भारतमें यह भी कह दिया गया है कि 
कारस्कर, महिषक, कालिहू, केरल और 
कर्कोटक आदि दुध्धेमी लोगोसे भी सम्पके 
न करना चाहिये । इनमेसे कई देश दक्तिण- 


| की श्रोरके हैं। प्रतीत होता है कि इन 


देशोमे उस समयतक आरयोकी बस्ती कम 


थी, खब न हो पाई थी। शायद, उस समय 


ये देश जैन और बोद्ध धर्मकी छाया तले 
बहुत कुछ भा गये होंगे। यह बात तो 


$& चर्णा-व्यवस्था | 
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लिखी हीजा चुकी है कि इन धर्मोने | वैश्य ही मानी जाने लगी थी: इससे 
जातिभेरको आपही तोड़ डाला था । | वैश्य वर्णमें थोड़ासा बद्ठा लग गया। 
फिर भी हिन्दुस्तानमें चातुर्व॑एर्य-यवस्था- | क्षत्रियोंका भी यही हाल हुआ | ब्राह्मणोंने 
की जो पूर्णतया प्रबलता हो गई थी, उसकी | शुद्रा ख्रीकी सन्‍्तानकी अलग जाति कर 
छायाका हिन्दुस्तानके अन्य देशो न | दी। इस अनुकरणके आधार पर, धीरे 


नत.+++_+.+व््रनन+त नाग न न नल नकल जम+। 





फैलना असम्भव था। इस कारण, धीरे 
धीरे, हिन्दुस्तानके सभी भागांमें चातु- 
घेराये-व्यवस्था प्रबल हो गई और तेज़ीसे 
अ्रमलमे श्रा गई । पञ्ञाबका सम्पर्क 
म्लेच्छ देशोके साथ विशेषतासे था, इस 
कारण वहाँ उस व्यवस्थामे थो डी शिथिलता 
थी। यह तो देख ही लिया गया है कि 
वह शिथिलता व्याह-शादी, खान-पान 
अथवा रोज़गारके सम्बन्धमे थी । 


सारांश । 


हिन्दुस्तानकी वर्ण-व्यवस्थाका स्वरूप | 


आर उसका इतिहास इस प्रकारका है । 
सारांश यह है कि हिन्दुस्तानमें जब 
प्राचीन आय लोग आये तब उनमे ब्राह्मण 


और क्षत्रिय दो पेशेकी जातियाँ थीं। | 


शादी-ब्याहका उस समय कोई बन्धन न 
था । पञ्माबमे बस्ती होने पर वेश्य अर्थात्‌ 
खेती ओर गो-पालन करनेवाली तीखरी 
जाति बनी | फिर शीघ्र ही यहाँके पू्े 


। धीरे, अन्य अ्रनुलोम-वर्णकी जातियाँ हो 
गई । प्रतिलोम विवाहके सम्बन्धमें 
श्रथवा सनन्‍्तानके विषयमें बहुत ही घृणा 
थी: इस कारण उस जातिके विषयमें, 
स्वासकर शद्॒से उत्पन्न सन्‍्तानके विषयमें, 
श्रत्यन्त निन्द्यत्व माना गया | परन्तु खूत, 
घेदेह और मागध ये आर्योत्पन्न सद्डूर 
जातियाँ ऊँचे दरजेकी समझी गईं। इन 
| भिन्न भिन्न वर्णोके पेशे भी अलग अलग 
निश्चित कर दिये गये । ब्राह्मणोका विशेष 
व्यवसाय अध्यापन, याजन ओर प्रतिग्रह 
माना गया: युद्ध और राज्य करना ज्षत्रियों 
का पेशा हुआ: कृषि, गोरक्षा ओर वाणिज्य 
| बैश्यका व्यवसाय, तथा श॒द्रका व्यवसाय 
| दास्य निश्चित हुआ। किन्तु आपत्तिके 
समय अ्रपने श्रपने वर्णासे नीचेवाले बर्ण- 
का पेशा करके गुज़र कर लेनेकी स्वाधीनता 
थी: इसलिये कुछ ब्राह्मण-क्षत्रिय किसान 
भी हो गये और कुछ क्षत्रिय वैश्य-- 
व्यापारी--हों गये। वेश्योंन खेती ओर 





निवासियोमेंसे, शुद्र जाति आयोके | गो-पालन छोड़कर सिफ़ व्यापार ही 
समाजमें शामिल हो गई। उसका रहज्ञ | किया। मिश्र जातियोंके भी भिन्न भिन्न 
काला और ज्ञानशक्ति तथा नीति कम | व्यवसाय स्थिर हो गये। महाभारतके 
होनेके कारण वर्ण शब्दको जातिवाचक | ज़मानेका यही संक्षिप्त निष्कर्ष है। 


महत्त्व प्राप्त हुआ । शूद्र स्री ग्रहण करने 
लगनेसे (मध्यदेशमें शुद्रोकी आबादी खूब 
रही होगी, और यहाँके नाग लोगोंको 
स्म्रियोका रूप भी अच्छा होगा ) वर्णोकी 
भिन्नता और भी कायम हो गई। वैश्य 
लोग खेती करते थे और शुद्वोसे उनको 
हमेशा काम पड़ता था: इस कारण उन्होंने 


यो छ हर] | 
श॒द्रा खियोकोी अधिकतासे ग्रहण किया | 
और इस जातिकी स्थियोंकी ओलाद भी | 


|. श्रब, सतक्तेपमें, यह भी देखना ठीक 
। होगा कि महाभारत-कालके पश्चात्‌ वर्रा- 
| व्यवस्थाका स्वरूप किस प्रकार यदला । 
। इससे, महाभारतके समय जैसी व्यवस्था 
| रहो होगी, उसका अच्छा शान होगा। 


। जाति-व्यवस्थाके विरुद्ध बौद्ध-धर्मका 


कटाक्ष था, इससे जाति-बन्धनमें बड़ुत 
गोलमाल हो गया : इस कारण जब हिन्दु- 
घर्मक दिन अच्छे हुए तथ जाति-बन्धनके 





नियम फिर सख्त हो गये, ओर पहलेकी 
तरह भिन्न भिन्न वर्णोकी स्थ्रियाँ ग्रहण 
करनेकी रीति रुक गई । महाभारतके 
बादकी स्छतियोंमे निबंन्ध हो गया कि 
हर एक वर्णोकों अपने ही बरणेमें शादी- 
ब्याह करना चाहिये, और सबर्ण सख्रीसे 
उत्पन्न सन्‍्तान ही उस वर्णकी समझी 
जायगी । ब्राह्मणका अन्य वर्णकी स्त्री 
अ्रहएण करना बन्द हो गया और क्षत्रियने 
भी अन्य वर्णोकी सत्री करना छोड़ दिया: 
इस कारण, भिन्न भिन्न वरसण्णोंके मिश्रणसे 
जो नित्य नई जातियाँ बनती जाती थीं 
थे बन्द हो गई । इस वर्णा-व्यवस्थाके 
कारण उत्पन्न होनेबाला जातिका गचे 
श्रन्य समाजी पर परिणाम डालने लगा: 
श्रर्थात्‌ अनाय॑ जातियोमे भी जाति-मेद 
उत्पन्न होने लगा। हिन्दुस्तानमें प्रत्यक 
जातिको ऐसा प्रतीत होता है कि हम और 
किसी न किसी जातिसे श्रेष्ठ हैं; ओर जहाँ 
कहीं द्रव्य श्रथवा शक्तिके कारण महत्तव 
प्राप्त हुआ, वहाँ उक्त प्रकारका अ्रभिमान 
बढ़कर भिन्न भिन्न जातियाँ उपजने लगीं । 
इस तरहस प्रत्येक जातिमे भीतरी भेद 
उत्पन्न होने लगे ओर उसी छोटीसी 
सीमाके भीतर विघाहका बन्धन हो गया। 
इसके सिवा देशभेदसे भी जातिभेद माना 
जाने लगा। भिन्न भिन्न देशोमे खान-पानके, 
आचारके और इतिहासके भेदके कारण 
पक दुसरे पर सन्देह होने लगा: इस 
कारण भी भोतरी भेदोको दृढ़ बन्धन- 
का स्वरूप मिल गया. जैसे कि आजकल 
प्राह्मणोमे अनेक भेंद हो गये हैं। मुख्य भेद 
ब्राक्षणोंके दशविध, शअ्रर्थात्‌ पश्चद्राविड़ 
और पश्चगौड़ हैं; किन्तु महाभारतमें इन 
दस भेदोका नाम भी नहीं है। महासारतमें 
जहाँ कहीं ब्राह्मण का नाम आता है 
पहाँ कोई देश-भेद दिखलाया नहीं 
जाता । यह वर्णन कहीं नहीं मिलता कि 


अमुक ब्राह्मण गौड़ है, कान्यकुष्ज है या 
दाक्तिणात्य है। फिर अब महाराष्ट्र ब्ह्मणों 
में भी जो देशस्थ, कोड्डणरस्थ आदि भेद 
हो गये हैं उनका, या कान्यकुब्ज आदिके 
भीतरी भेदोंका, उल्लेख कहाँसे मिलेगा? 
ज्षत्रियोक भीतरी भेदोंका पता भी महा- 
भारतसे नहीं लगता | चन्द्रवंशी अथवा 
सू्यवंशीका भेद-भाव भी व्यक्त किया हुआ 
नहीं देख पड़ता। यादव, कोरव, पाश्चाल 
श्रादि देश-भेद तो मिलते है परन्तु वे ऐसे 
नहीं हैं कि जैसे वर्तमानकालीन क्षत्रियों- 
के अभ्यन्तरीण भेद हैं । किबहुना, उन 
सबका आचार-विचार ओर पेशातक 
एक ही था: सबमे परस्पर शादी-ब्याह 
होता था । वैश्योंके अवान्तर भेद भी कहीं 
देख नहीं पड़ते। ये सब भीतरी भेद 
श्रीमच्छुड्डराचायंके श्रनन्तरके हैं; इस 
श्रनुमानके लिये स्थान भी है । बोद्ध धर्म- 
का उच्छेद हा चुकने पर जिस समय 
हिन्दु धर्मसमाजका पुनः सहुठन हुआ, 
उस समय प्रत्येक देश और प्रत्यक भाग- 
के निवासियोको श्रन्य भागवालोके खान- 
पान ओ्रोर वर्णाकी शुद्धताके सम्बन्धमें 
सन्देह हो गया: इस कारण प्रत्येक जातिमें 
भीतरी भेद सन्‌ ८०० ईसवीके लगभग हो 
गये, और ब्याह-शादीके बन्धनोसे जकड़े 
रहनेके कारण वे भेद अबतक अ्रस्तित्वमे 
हैं । सारांश यह कि आजकल कनों- 
जिया, महाराष्ट्र, गुजराती आदि ब्राह्मणां- 
के, अथवा राठौड़, चन्देल, मरहठा आदि 
क्षत्रियोंके या महेश्री, अगरवाल, महा- 
राष्ट्र आदि वैश्योंके जो भेद मौजूद हैं 
उनका निर्देश महाभारतमें नहीं है। महा- 
भारतमे तो ब्राह्मण, धछ्त्रिय और चैश्य 
वर्ण-मेद-रहित थे | इसी तरह सड्भर वर्ण 
भी खूत, मागध वगेरह एक ही थे: 
उनमें. किसी तरहका भीतरी भेद नहीं 
देख पड़ता । 


& आशभध्रम-वयवस्था । ७ १&& 











गोजोल्वसति । | उनके नाम गोजमे और जोड़ दिये गये । 

जातियोंके इसी विषयसे सम्बद्ध एक | किन्तु यह बात कर्मभेद्से हुई नहीं जान 
भर विषय है। शान्ति पवेके २६वें भ्रध्याय- | पड़ती । हाँ, यह हो सकता है कि उनके 
में इसके सम्बन्धर्मे लिखा है कि--“शुरू तपके प्रभावसे उनके नाम भी चल निकले 
शुरूमें चार ही गोजन्न उत्पन्न हुए :-- | हो अस्तु:यह बात भी समभमे नहीं आती 
अहिरा, कश्यप, वसिष्ठ और भगु | फिर | कि गोत्रका उच्चार ओर अवलम्ध काल- 


उनके प्रवतंकोंके कर्ममेदके कारण ओर 
और गोज्न उत्पन्न हुए, और तथः प्रभावके 
कारण वे गोत्र उन प्रवतंकोके नामसे 
प्रसिझ् हो गये । समयकी गतिसे शाता 
लोग विवाह श्रादि श्रौत-स्मात विधियाँमे 
इन भिन्न गोत्रोका श्रवलम्बन करने लगे।”! 
इस श्रवतरणसे प्रकट होता है कि महा- 
भारतके पूर्वकालसे गमोत्नोंकी प्रवृत्ति है 
झौर उनका उपयोग विवाह आदि ओऔत- 
स्मात कार्मोमें होता था । किन्तु इस 
वर्णनमें जो बात कही गई है वह कुछ 
विचित्र सी है! श्राजकल्की धारणाके 
अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनो 
वर्णो्म प्रत्येक मन॒प्यका एक न एक गोज् 


होता है । क्षत्रिय और वैश्य परिवारोंके | 


गोत्रोंकी परम्परा स्थिर है या नहीं, यह 
बात कदाचित्‌ खसन्दिग्त्र हो; किन्तु 
बक्राह्मणोंके अग्रनेक भेदोंमे भ्रोत-स्मात आदि 
कमे परम्परासे एकसे चले आ रहे हैं 
और उनमे गोजोग्यार सदैव होता है। 
ऊपरके अ्वतरणसे स्पष्ट होता है कि यह 
परम्परा महाभारतके समयसे भी पहले- 
तक जा पहुँचती है । किन्तु मूल गोज 
आजकल आठ समझे जाते हैं। पर उक्त 
बचनमें वे चार ही क्यों-कहे गये हैं ? शोर, 
यह प्रश्न रह ही गया कि प्रवतेकोंके केवल 
कमे-भेदसे गोत्र कैसे उत्पन्न होंगे । 
पाणिनिने गोजका अर्थ अपत्य किया है। 
तब गोनश्र-परम्परा भी वंश-परम्परा ही 
है। समर्षि और श्रगस्ति यह आठ आर- 
म्मके गोत्र-प्रवर्तक हैं और इनके कुलमें 
श्रागे जो कोई विशेष प्रसिद्ध ऋषि हुए 





गतिसे चल पड़ा। इससे तो जान पड़ता 
कि ऐसा भी एक समय था जब कि 


| इसका अ्रवलम्ब न था । यहाँ पर एक 


| बात और कहने लायक है। सर्यवंशी और 
| चन्द्रवंशी ज्त्रियोंकी जो वंशायली दी गई 
| है उसमें इन गोत्र-प्रवर्तकौके नाम नहीं हैं। 
| किर उन वंशोके क्तत्रियोको गोजोके नाम 

कैसे प्राप्त हो गये ? इसके सिवा यह भी 
| पक प्रश्न है कि कुछ बाह्मणांके कुल चन्द्र- 
' बंशी क्षत्रियोंसे उपज हैं : उनका सम्बन्ध 
। उपरवाले गोजासे कैसे जुड़ता है? विभ्वा- 
। मित्र क्षत्रिय है; ब्राह्मण बनकर उसने 

अपने पुत्रोंके ढ्वारा कुछ गोत्र प्रवृत्त किये 
| हैं। उनका सम्बन्ध किस प्रकार जुड़ता 

, यह भी देखने लायक है । खेर, ऊपरके 
| श्रवतरणसे यह बात निविवाद सिद्ध होती 
| है कि आजकल जो गोत्र-पर्स्परा है, वह 
। और उसके उपयोगकी प्रवृत्ति महाभारत 
| कालके पूव॑से, अर्थात सन्‌ ईसवीके प्रथम 
| ३०० बच पहलेसे है । 


| (२) आश्रम-व्यवस्था । 


१६ 


चणणे-व्यवस्था जिस प्रकार हिन्दुस्तान- 

के समाजका एक विशेष श्रज्ष है उसी 
प्रकार आश्रम-व्यवस्था भी एक महत्त्वका 
| श्रद्ग है। किन्तु दोनोंका इतिहास स्ंधा 
| पृथक है। यह तो देख ही लिया गया कि 
; वर्ण-ब्यवस्थाका प्रारम्भ होकर उसका 
। विकास किस किस प्रकारसे हुआ; और 
| यह भी देख लिया गया कि इस समय 
; वर्ण-ब्यवस्थाकों श्रभेद्य और प्रचण्ड 
स्वरूप किस तरह प्राप्त हो गया है । 
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आश्रम-व्यवस्थाका इतिहास इसके ,विप- 
थैत है। आश्रम-व्यवस्था। पहले अ्रच्छो 
ख्ितिमें थी, फिर धीरे धीरे उसका हास 
हो गया; और अब तो वह बहुत कुछ लुध- 
प्राय है। देखना चाहिए कि महाभारतके 
समय उसकी कैसी स्थिति थी । 

जिस तरह व्ोे-व्यवस्थाका बीज प्रत्येक 
समाजमें होता है, उसी तरह बहुधा प्रत्येक 
समाजम॑ शआश्रम-व्यवस्थाका 
ग्हता है। हर एक समाजमे पेशेके श्रसुसार 
अलग अलग दर्ज होते हैं; और बहुत 
करके अपने श्रपने दज॑मे ही शादी-ब्याह 
होते हैं | किन्तु ऐसी वर्णे-व्यवस्थाकों 
अभेद्य धार्मिक बन्धनका स्वरूप प्राप्त नहीं 


होता । इसी तरह प्रत्येक समाजम यह 


कल्पना भी रहती है कि छोटी श्रवस्थामे 


मनुष्य विद्या पढ़े, तरुण अवस्थामे ग्रहस्थी 
सँभाले और बुढ़ापेमें ग्रहस्थीके ऋगड़ोंसे , 


निद्धत्त होकर केवल इेश्वरका ,भजन और 


चिन्तन करे | किन्तु यह कल्पना धार्मिक ' 


बन्धनका चोला नहीं पहन सकती | आ्रार्योन 
इस धारणाको भी अपने समाजमे स्थिरता 


प्रदान कर दो ओर वर्ण-व्यवस्थाको तरह 


झाश्रम-व्यवस्था धर्मकी बात मान ली गई | 
यह व्यवस्था तीन वर्णोके ही लिए थी, 
अर्थात्‌ आय लोग ही इसके पावन्द थ। 


पहले यह निश्चय किया गया कि चारों : 
आश्रमोका पालन प्रत्येक आयंवर्णीको . 


करना चाहिये। आय लोगोने अपने समाज- 
को अत्यन्त उन्नत अवम्धामें पहुँचानेके 
लिए जो चतुराईके यत्न किये, उन्होंके 


फल ये श्राश्म हैं । किन्तु इन आश्रमोंका 
यथा-योग्य रीतिसे पालन करनेके लिये 
झाध्यात्मिक निम्नह ओर सामथ्यंकी आव- ' 


शयकता है| इस कारण, आरम्भमे यद्यपि 
यह व्यवस्था श्रत्यनत लाभदायक हुई, 


तथापि आश्चर्य नहीं कि धीरे धीरे इस : 


: द्वादशवर्ष उपेत्य चलुर्विशतिवर्ष: मर्वान वेदानपीन्य भहा- 
| भल। एयायैए छा० दे सं० पप० ६ 


आध्यात्मिक खामथ्यंके घटते रहनेस 


। 
| आश्रम-व्यचस्थामें धीरे धीरे न्यूनना आ 
॥ 


भी बीज 


& महाभारतमोमांसा # 





गई हो । महाभारतमें आश्रम-व्यवस्थाका 
जो वर्णन है, पहले उसीका उल्लेख किया 
जाता हैं। 

आश्रम चार हैं--अ्रह्मचय, गाईंस्थ, 

| वानप्रस्थ आर संन्यास | सात आठ साल- 
| की अ्रवस्थामे लड़केका, उपनयन संस्कार 
| द्वारा, पहले आश्रममें प्रवेश होता है। इस 
आश्रमम रहकर विद्यार्जन करना होता 
है। इस सम्बन्धम विस्तृत विवेचन आगे 
चलकर शिक्ता-विषयमे किया जायगा। 
यहाँ पर इतना कह देना काफी है कि 
। गुरुके घर रहकर विद्यार्थी विद्याभ्यास 
करे ओर भिक्तासे निर्वाह करे । बस, यही 
नियम था । बारह अथवा और भी अधिक 
। बर्षतक विद्याभ्यास किया जाता था। 
ब्राह्मण, क्षज्िय और वैश्य तीनो वेद्‌-विद्या 
पढ़कर अपना अपना हुनर सीखते थे। 
बारह # वर्षके अनन्तर ब्रह्मचये सम्पूर्ण 
कर, गुरुकी आज्ञास ग्रृहस्थाश्रम स्वीकार 
' करनेका नियम था। इस ग्ृहस्थाश्रमका 
मुप्य नियम यह था कि विवाह करके 
प्रत्यक मनुप्य अपनी अपनी गशहस्थोका 
काम करे, और अश्विकी सेवा तथा अतिथि- 
_ को पूजा करके कुटुम्बका पालन करे। 
| ग्रृहस्थाथ्रमके कतंव्य विस्तारसे कहे गये 
हैं; उनका उल्लेख आगे होगा | गृहस्थाभ्रम 
सम्पूर्ण करके ग्रहस्थी बाल-बच्चोंकी सॉप 
' दें ओर आप चनमें चला जाय। स्री 
जीवित हो तो उसे साथ लेता जाय और 
बनमें रहकर चोथे,आआश्रमम जानेके लिये 
भ्रीरे घीरे तैयार होता रहे । यह चानप्रस्य 
अ्थांत्‌ वनमें प्रस्थित मनुण्यकी स्थितिका 
तीसरा आश्रम हे। ओर, इस प्रकारसे 
जब कुछ वर्षो दैहिक क़श सहनेके लिये 


$ सपनिषदोंमे मी यही मर्यादा देख पडती है, “सह 





के आश्रम-व्यवस्था | # 


मन तैयार हो जाय तब, परमेश्वरका | है ही । उसके विषयमें विशेष कुछ 
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चिन्तन करनेमें आयु बितानेके लिये, जो कहना नहीं है । किन्तु ग्रहस्वाअमका 


खौथा आश्रम ग्रहण किया जाय बही 
संन्यास है| चारों आश्रमोका यही स्थूल 
स्वरूप था। 

अब देखना चाहिये कि आश्रमौके 
वर्णनमें ऊपर जो बाते लिखी गई हैं उनका 
वास्तवमें उपयोग होता था या नहीं: 
और महाभारतके समय किन किन लोगों- 
को उनका पालन करनेकी अनुमति थी । 
महाभारत और उपनिषदोके श्रनेक 
वर्गानोंसे देख पड़ता है कि गुरूके घर रह- 
कर ब्रह्मचर्याश्रममे विद्या प्राप्त करनेका 
काम पूर्व समयमें बहुधा ब्राह्मण विद्यार्थी 
किया करते थे । ऋषियांके यहाँ 


बड़ी बड़ी शालाएँ होती थीं । उनमें , 
ब्राक्षण विद्यार्थी श्रपना उदर-निर्वाह । 


भिन्ना द्वागा अथवा अन्य रोतिसे करके, 


दूसरा मुख्य भाग था अप्लिकी सेवा 
करना । अप्निका आधान करके नित्य 
यजन करना ग्रहस्थाश्रमका मुख्य कर्तव्य 
है। जान पड़ता है कि इस कामको 
ब्राह्मण लोग बहुधा किया करते थे । 
यह कहनेमें भी कोई हानि नहीं कि 
क्षत्रिय भी किया करते थे। महाभारतर्म 
लिखा है कि श्रीकृष्ण जब समभौता करने- 
के लिये गये तब, विदुरके घर,--सभारमे 
जानेके पहले--सवचेरे नहा धोकर उन्होंने 
जप-जाप्य किया और फिर अग्निमें श्राहुति 
दी । (ड० भ्र० ६४) लिखा है कि वसुदेव- 
का देहान्त होने पर उसका क्रियाकर्म 
करने समय रथके शझागे अश्वमेध-सम्बन्धी 
छुत्र और प्रदीम श्रप्नमि पहुँचाये गये थे। 


: इसी प्रकार पाण्डव जब चनवासमे थे 


विद्याभ्यास करते थे। महाभारतसे ठीक | तब उनके ग्रद्याज्चिका सेवन नित्य होते 
ठीक पता नहीं लगता कि ज्षत्रियोँ श्रथवा | रहनेका चर्गन है। जिस समय पाण्डव 
वैश्योंके बालक विद्या पढ़नेके लिये गुरुके | महाप्रस्थानको गये, उस समय उनके 
घर जाते थे या नहीं। हरिवंश और | गृह्याश्षिकों जलमें विसर्जन कर देनेका 
भागवतम वर्णन है कि उज्ञनमें गुरुके | वर्गान है। सारांश यह कि भारती युद्धके 
घर रहकर श्रीकृष्णने विद्या पढ़ी थी। | समयके सभी ज्ञत्रिय ग्रद्माप्मि रखते थे । 
पाणएडबो और दुर्योधन श्रादिने तो श्पने घर | यह बात बिलकुल स्पष्ट है । यह बतलाने 
पर ही विद्या पढ़ी । विद्या पढ़ानेके लिये | के लिये कोई साधन नहीं कि महाभारत 
द्ोणाचार्यजी इनके घर ही रख लिये गये , कालमें अर्थात्‌ सौतिके समय क्या व्यवस्था 
थे | ब्रह्मचर्याश्मका एक मुख्य भाग, | थी। तथापि यह मान लेनेमें कोई हानि 
अर्थात्‌ गुरुके घर रहना, घट गया था; | नहीं कि जब अ्प्निकी सेवा बड़ी कम्भट 
ओर उसके बदलेम यह दूसरी रीति चल | को हो गई थी तब श्रनेक क्षत्रिय अप्लि 
पड़ी थी। धीरे धीरे भिन्न भिन्न दातञ्नियाँ , विरहित हो गये होंगे । यह बात भी नहीं 
और चैश्योम प्रह्मचर्याश्रमकी महत्ता घट | कि सभी ब्राह्मण अप्नि-सेवा किया करते 


गई और महाभारतके समय आजकलकी | 


तरह सिफ़े उपनयन संस्कार बाकी रह 


थे; उनमेंसे कुछ लोगोने इसे छोड दिया 
होगा । कहा गया है कि अभि न रखने 


गया होगा। अब गृहस्थाश्रमको देखना | वाले आह्यणांके साथ शद्रका सा थतांच 


है | ग्रहस्थाश्रमकी मुख्य विधि विषाद्द है | 


जिसका लुप होना कभी सम्भव नहीं। 


रच 





किया जाय | श्रय रह गया ग्रहस्थाअ्रमका 


| तीसरा अ्रदह्ष अतिथि-सेवा, सो इसे सभी 


बह तो सब वर्णोमं ओर सभी जातियोंमें ' करते थे। गृहस्थाश्रमका दरवाज़ा सबके 


च्०२ 

लिये खुला था और कितने ही ब्राह्मण तथा 
खत्रिय उसका यथा-शास्त्र पालन किया 
करते थे। अ्रय हम वानप्रस्थका विचार करते 
हैं| बनमें जाने ओर तपश्चर्य्या करनेका 
अधिकार तीनो बर्णोको था और तीनों 
बर्णोंयाले वानप्रस्थ हुआ करते थे। घूत- 
राए्के बनमें झानेका वर्गान हे। कहा 
गया है कि घ्रतराए्ट अपनी पत्नी और 
कुन्तीके साथ वनमें तप करने गये थ। 
रामायणमे एक वानप्रस्थ वेंश्यका भी 
बर्णन है। वनमे जाकर ब्राह्मणोंके तप- 
कार्या करते रहनेके सकड़ों उदाहरण महा- 


भारतमें हैं । गृहस्थीका अनुभव हो चुकने 


पर और उससे छुट्टी पाकर वनमें जाने 
की इच्छा होना साहजिक ही है; श्रोर 
ईश्वरने जिनको श्रच्छी उम्र दी है उनके 
लिये ही वनमें जाना सम्भव है। अर्थात्‌ 
बानप्रस्योकी संख्या सदा थोड़ी गहेगी। 
सथापि तीनों वर्णोकों वानप्रस्थका अधि- 
कार था: और यह भी कह सकते हैं 
कि महाभारतके समयतक वानप्रस्थ लोग 
होते थे । महाभारतस यह स्पष्ट नहीं 


किन्तु शान्तिपवंके ६३व अध्यायमे क्र्ह 


सभी आश्रमोका अ्रध्रिकार है | रामायणमें, 
तपश्चर्या करनेवाले शुद्रके रामके द्वारा 
दंडित होनेकी कथा है। इससे प्रतीत 
होता है कि शद्रोंको इस आश्रमका श्रधि- 
कार न था। सच तो यह है कि आश्रमधर्म 


खौथे आश्रमका विचार किया जाता है। 
संन्यास किसके लिए विहित है। 


भारती आयोकी मानसिक प्रवृत्ति 
बदलेखे हो संस।र-त्याग अथांत संन्यासकी 
ओझोर है । इस सम्बन्धमें, उनमें और 
पाश्चास्थोमें बड़ा फर्क है। विरक्त होकर, 


& महाभारतमीमांसा # 





केवल परमेश्वर-चिन्तन करनेका काम 
अनेक भारती आयोने करके, वेदान्तके 
सदश तत्त्वज्ञानका उपदेश संसारको 
किया है । बुढ़ापेमे संसारमे ही चिमटे रह- 
कर--अनेक संसारी विषय-वबासनाओंमे 


| देह दुर्बल हो जाने पर भी--मनको लोटने 
! देनेकी श्रपेक्षा, उन्हें आयुका बचा हुआ 


अंश इन्द्रियदमन करके वेदान्तविचारोंमें 


. बिताना कहीं अ्रधिक श्रच्छा जँचता था। 


इस मतलबसे शायोंने संन्यास आआश्रमको 


! प्रचलित किया था । प्राच्य और प्रतीच्य 


सभ्यतामें जो फर्क था और है, वह यही 
है | हिन्दुस्धानमें जिस तरह केवल भिक्ता 


; माँगकर गुज़र करनेवाले और वेदान्त- 


शानका विचार करनेवाले संन्‍्यासी सेकड़ो 
पाये जाने हैं वेसे और कहीं नहीं पाये 
जाते: न तो पारसियोंमें हैं और न यूरोपि- 
यन लोगोमे ही | प्राचीन कालसे ही संनन्‍्या- 
साभ्रम भारती आर्य-समाजका विशेष 
अलड्डार है। आरम्भमें इस आध्रमका 
अधिकार तीनो वर्णोको था । गृहस्थीके 


' दुः्खस भुलसे हुए शद्कों भी, वेदान्त- 
होता कि शद्रकों वानप्रस्थकी मनाही थी: ! 


ज्ञानका आश्रय लेकर, अपना शअ्रवशिष्ठ 


| जीवन सार्थक कर लेनेकी इच्छा होना 
दिया गया है कि राज़ाकी आज्ञासे श॒ढ़कों ' 


स्वाभाविक है। प्राचीन कालमें शद्ध भी 


' ब्रेदान्त-ज्ञानके अधिकारी थे, उन्हें चौथे 


आश्रमका अधिकार था । परन्तु आगे 
चलकर संन्यास आश्रमके कठिन धर्मका 


पालन ब्राह्मगोंके सित्रा औरोके लिये 


जग बोर अलग कवर यश या 
४९ कहे गये हैं। अब 


कारण प्रश्न हुआ होगा कि श्रन्य वर्णोको 
संन्यास लेनेका अधिकार है यथा नहीं। 
शान्तिपवंके ६१ वे अध्यायमें कहा है कि 
संन्यास लेनेका अभ्रधिकार ब्राह्मणोंकों ही 
है। परन्तु ६३ वे अध्यायमें कहा गया है 
कि--“वह शूद्र भो तीन बणोंकी ही 
योग्यनाका है और उसफे लिये सब झाध्रम 
विहित हैं, जो पुराण आदिके द्वारा बेदान्त 


# आश्रम-ऋ्यवस्था । & २०३ 


खुननेकी इच्छा करता हो , जिवरण-सेवा रूपी 
स्वकर्मे यधाशक्ति कर चुका हो, जिसके , 
सनन्‍्तान हो चुकी हो ओर राज़ाने जिसको 
आशा दे दी हो ।" सारांश “जिस शुद्धने 
सखघमेका आचारण किया है उसके लिये, 
वैश्य ओर ज्ञत्रियके लिये संन्‍्यासाभ्रम 
विहित है |” यह पभचरजकी बात है कि 
शूद और वेश्यको राजाकी आज्ञा प्राप्त 
करके संन्यासाश्रम लेनेको कहा गया है । 
“ज्षत्रियकों भी तब संन्यास लेनेमें कोई 
हानि नहीं जब कि वह सब कर्म करके 
पुत्रको अथवा ओर किसी अन्य गोत्री 
क्षत्रियकों राज्य अपंण कर दे |" वेदान्तको | 
सुननेके लिये ही राजा भिक्षावृत्तिका 
गअ्रचलम्ब करे, सिर्फ भोजन-प्रामिकी 
इच्छासे उसका इस वृत्तिका अवलम्ध ' 
न करना चाहिये | टीकाकारका कथन है | 
कि “संन्यासाभश्रम रूपी कर्म ब्राह्मणोंको 
छोड़ अन्य क्षत्रिय आदि तीनों बर्णोके 
लिये नित्य नहीं, प्रत्युत अन्तःकरणके 
लिये बविजक्षेप करनेवाले कमंका त्याग 
कर देना काम्य-संन्यास है ओर यही 
उनके लिये विहित है ।” 

यह विषय महत्त्वपूर्ण किन्तु बादश्स्त | 
है, इसलिय मूल वचनों समेत यहाँ उद्धृत | 
करने लायक है । शान्तिपवंक ६१ वे 
शभ्रध्याय.- प्रारस्भ में यह श्छोक हे--“बान- 
प्रस्थं भैच्यचय गाहँस्थ्यं च महाश्रमम । 
ब्रह्मचर्याश्रमं प्राहुश्वत्॒थ ब्राह्मगेत्ंतम ॥९ ! 
इसमे भेद्यचयेस मतलब संन्यास है और ' 
वह चतुर्थ आश्रम ब्राह्मणोंके द्वारा दूत ' 
अ्रथांत्‌ अ्रज्ञीकृत हैं । इससे यह सिद्ध नहीं 
होता कि वह ओरोके लिये वर्ज्य है । इसका - 
और अधिक खुलासा ६३ वें अध्यायमें ' 
कर दिया गया है। “यश्थ त्रयाणां वर्णाना- ह 
मिच्छेदाभ्रमसंवेनम्‌। चातुराश्रस्ययुक्तांश्व 
धुर्मास्तान्‌ श्टखु पाएडघ ॥११॥ यह कह- 
कर फिर कह दिया है कि शूद्रका राजाकी ' 








। आज्ञा मिल जाने पर और सब काम हो 


चुकने पर फिर अधिकार है । “आश्रमा 
विहिता: सर्वे वर्जयित्वा मिराशिषम। 
मेक््यचयों ततः प्राहस्तस्य तद्धमेचारिणः॥ 
तथा वैश्यस्य राजेन्द्र राजपुशन्नस्थ चेज 
हि? ॥१४॥ अर्थात्‌ राजपुत्र अथवा जत्रिय- 
के लिये भेच््यचर्य संन्यासाभ्रमकी कोई 
रोक टोक नहीं | वेश्यके लिये “कृतछूत्यी 
वयोतीतो राशः कृतपरिभ्रमः | चैश्यो 
यच्छेदनुशतो. नपेणाअ्रमर्सं श्रयम्‌ ।! 
इसके द्वारा राज़ाकी आज्ञा आवश्यक 
बतलाई गई है: परन्तु क्षत्रियको तो इसकी 
भी ज़रूरत नहीं । आगे बतला दिया गया 
है कि राजाकों चतुर्थ आश्रम कब लेना 
चाहिये । “राजर्पिन्वेन राजन्द्र भैच्यचर्या: 
न सेवया | अपेतगयगहधर्मा पपि चरेज्ीबित 
काम्यया ॥" इस ज्छोकमें राजाके लिये 


| भैच्यचर्या मुक्त कर दी गई है। तथापि 


यह भी वर्णन है कि राजधम अर्थात्‌ 
प्रजापालनधर्म सबमे श्रेष्ठ है; इस घर्मकों 
करनेवाले राजाकों सब आश्रमोका फल 
मिलता है । यह वर्णन बहुत ही ठीक है । 
“महाश्रयं॑ बहुकल्याणरूपं ज्षात्र 
नेतरं प्राहुरार्था:। सर्वे धर्मा राजधम्म- 
प्रधाना: स्व बर्णां: पाल्यमाना भवल्ति ॥! 
इत्यादि राजधर्मकी स्तुति ठीक ही है । 
समझ्र वचनोंसे मालूम होता है कि 
महाभारतके समयतक यह नियम न हुआ 
था कि संन्‍्यासका श्रध्विकारी ब्राह्मण यर 
ही है। तथापि जान पड़ता है कि उस 
समय ऐसा आग्रह उत्पन्न हो गया था, 
क्योंकि अनेक ब्राह्मण-संन्यासी शाख- 
मार्गविहित रीति द्वारा संन्‍्यास-धर्म 
स्वीकार करते और संनन्‍्यासके विशेष 
अ्रमका पालन करते थे: किन्तु अन्य वर्णो- 
के लोग योग्य गीतिसे संन्यास-आश्रम 
ग्रहण न करके संन्यासका निरा वेष बना 
लेते थ। और कितन ही शुद्र तो अपनी 
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गुज़र करनेके लिये ही भिन्नावृत्तिका | तो उसे ग्रहण कर ले। मध्याह कालतक 


अवलम्धब कर लिया करते थे। 
ध्यान देने योग्य है कि भिक्ता मॉँगनेका 
अधिकार सिर्फ संन्‍्यासीको ही था, और 


किसोको नथा। कुछ आलसी श॒द्र भी 
मिक्तु या संन्‍्यासी बन जाते थे; और | 
इसीसे यह आग्रह उत्पन्न हो गया होगा | 


कि अन्य वर्णाके लोग संन्यास न ले । यह 
तो निर्विवाद है कि संसारसे पराडमुख 
रहनेकी आयोकी प्रवृत्तिके कारण सभी 
बर्णोके अ्रनेक लोग संन्‍्यासी हुआ करते 
थे । महाभारतके समयतक सेकड़ों 
संम्यासी वनमे रहकर तत्त्व-विवेचन किया 
करते थे। सिकन्दर बादशाहकों पश्चावमें 
अनेक निरीच्छ तत्त्ववेत्ता पुरुष मिले थ 
औओ कि परमहंसरूपस जहुलमें रहते थे। 
इस बातसे सिद्ध होता है कि महाभारतके 
वर्णान काल्पनिक नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष 
स्थितिके हैं । बोद्ध धर्मने तो संन्‍्यास- 
आश्रमको अपने पम्थमे अ्रग्न स्थान दिया 


था और सभी चर्णोके लिये यह आश्रम 
खोल दिया था। इस कारण हज़ारों श॒द्र 


बोझ संन्यासी--भिक्तु--बन गये और 
उन्होंने बोडधमंकों अवनत दशामें पहुँचा 
दिया । इसका बिचार आगे होगा । 


सनन्‍्यास-धम्म । 


खंन्यास श्राश्रमके उद्दिष्टके सम्बन्धमे 
श्रर्थात्‌ ब्रह्मनिष्ठाका वत योग्य रीतिसे 
जारी रहनेके लिये संन्यासाश्रमी मजुण्यको 


यह बात 
' माँगे जहाँ सब मनुष्य भोजन कर चुके 








यदि कुछ भी न मिले तो ऐसे घरोंमे मिक्ता 


हो और जहाँ रसोईघरमे धृश्राँ भी न 
निकलता हो | मोक्षविद्‌ मनुष्यको ऐसी 
जगह भिकज्षा न माँगनी चाहिये जहाँ 

आदरपूर्वक सब तरहसे रसौले खादिष्ट 
भोजन मिले । भिक्षा माँगनेकोी निकले तो 
किसी भिक्ुकी भीखमेंसे न ले। एकान्त 
सानमें सदा विचरे। सूने घर, जड्गल, 
वृत्तकी छाया या नदी किनारेका अवलम्ब 
करे | गर्मियोंके मौसिममें एक स्थान पर 
एक ही दिन ठहरे । बरसातमें, यदि 
आवश्यकता हो तो, एक ही जगह ठहरा 
जा सकता है । सूर्य जो मार्ग बतलावे 
(जहाँ रास्ता समझ पड़े ) वहाँ घूमे फिर 
संग्रह बिलकुल न करे और मित्रोके 


| साथ न रहे। जलमे उतरकर स्नान न करे । 


शिल्पका काम करके गुज़र न करे । आप 
ही--बिना पूछे ही--किसीको उपदेश न 
करे | साथमें सामान भी न रखे । 
प्राशिमात्रम)ं समभाव रखे । पिछली 
बातौफे लिये शोक न करे। केवल प्रस्तुत 
बातकी भी उपेक्षा करे। इस प्रकारका जो 


' निराशी, निर्शुण, निरासक्त, आत्मसद्ली 
और तत्त्वज्ञ है बह निःसन्देह मुक्त होता 
' है।" इत्यादि चर्णन अजुगीतामे हैं (आश्व० 


| 


जिन जिन धर्मोका पालन करना आवबव- . 


श्यक था, उनके सम्बन्ध्म॑ ही सूच्म 
नियम पहलेसे मौजूद थे। “उसे सब 
अंशोम दयापूजंक बतांवच करना चाहिये 


। 


सब इन्द्रियोंको कावूमें रखकर मनन- . 


शील रहना चाहिये । किसीसे बिना 
माँगे, और स्वयं रलोइ बनानेके भगड़ेसे 
बुर रहकर अगर कुछ भोजन मिल जाय 


अ० ४६) । इस वर्गानमें संन्यास आश्रम 
के जो कर्तव्य सनातन धममंने निर्दिष्ट कर 
दिये है, उनमेंले अधिकांशका बौद्ध संन्‍्या 
सियोंने त्याग कर दिया और यह देख 
पड़ेगा कि कतेव्य त्याग देनेके कारण 
बौद्ध भिक्तुओकी आगे चलकर अ्ब- 
नति हो गई । 

पहली जबरदस्त भूल यह हुई कि बौद्ध 
संन्यासी एकान्‍्तमें रहना छोड़ सब्न बना 
कर रहने लगे | सह्ठ मे तरह तरहकी दश 
कल्पनाएँ प्रचलित होती हैँ | उच्च-नीचका 
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भाव उपजता है, और पमेश्व रका भजन 
तथा आत्माका चिन्तन करना तो जाता हैं 
छूट, सइके अ्रधिपति होनेकी महत्त्वाकांत्ता 
उत्पन्न हो जाती है । 'संन्यासीको सूने 
घर या अगर्णयका आश्रय ग्रहण करना 
चाहिये! इस प्राचीन नियमको छोड़कर 
बौद्ध लोग बड़े बड़े सट्वगरामोंमे रहने लगे। 
राजा लोग डस समय इनके लिये सद्बा- 
राम बनवा देते थे | इन स्थानों रहनेके 
कारण उन्हे ऐश-आरामकी आदत पड़ गई। 
प्राचीन नियम था कि संन्‍्यासीको एक 
गाँवमें एक दिनसे अधिक न रहना चाहिये: 
इसके बदले बौद्ध संनन्‍्यासी लोग भिन्न 
भिन्न गाँवोके समोप सद्नगरामोके निवासी 
हो गये । संन्यासीको वहीं भिक्ता माँगन- 
के लिये जाना चाहिये जहाँ आब भगत- 
के साथ भिन्षा न मिले। किन्तु बोद्ध भिन्षु 
इसके बिलकुल विपरोत धनवान उपा- 
सकोके यहाँ दावते उड़ाने लगे। संन्‍्यासी- 
कोन तो द्रव्य-संग्रह करना चाहिये और न 
सामान जमा करना चाहिये: परन्तु सद्ा- 
रामके बोद्ध भिन्षु लोग सद्नारामकी 
व्यवस्थाके लिए जागीरमें बड़े बड़ गाँव 
ग्रीर जमीन लेने लगे। मतलब यह कि 
खसनातन-धर्मी संन्यासियोके जो आवश्यक 
ओर कड़े नियम थे, उनको छोड़कर 
बौद्ध भिक्लुओका मानों पेट भरने अथवा 
जागीरके मालिक बननेका पेशा हो गया। 
इस कारण बोद्ध संन्यास बहुत जल्द 
हास्यास्पद बन गया। इसी प्रकारकी श्रव- 
नति आगे चलकर सनातन धममें भी हुई 
और पुराणोने कलियुगमे संन्यास लेनेकी 
भनाही कर दी । 

यह इतिहास महाभारतके बादका 
है। यह माननम कोई ज्ञति नहीं कि 
संन्‍्यासके लिए श्रावश्यक कठोर नियम 
महाभारतके समय प्रत्यक्ष बतें जाते थे । 
हसमें सन्देह नहीं कि 'यत्र सायंगृहो- 


मुनि:--जहाँ सायड्वाल हो वहीं ठहर 
जानेवाले मुनि या संन्यासी प्राचीन 
समयसे लेकर महाभारत कालतक पाये 
जाने थे | सनातनी संनन्‍्यासियोके कपड़े 
भगवे रहके होते थे और बोद्धोंने अपने 
संन्यासियोको पीले वस्त्र दिये। भगवे बख 
धरारणकर ठगोका पेशा करनेवाले क्ोग 
भी महाभारतके समय थे | यह बात उस 
नियमसे सिद्ध होतो है जिसमे कहा गया 
है कि राजा लोग भिन्न भिन्न स्थानों पर 
संन्यासीके बषमें अपने गुप्तचरोंकों भेजे । 
महाभारतके समय खियोके संनन्‍्याल 
लेनेके भी उदाहरण हैं| उपनिषदोम जिस 
तरह गार्गी और वाचक्नवी आदि तस्‍्वशा 
ब्राह्मण स्त्रियाँ वर्णित हैं, उसी तरह महा- 
भारतमें सुलभा नामकी एक संन्यासिनी- 
का भी वर्गान है। जनकके साथ उसने जो 
वक्तत्व-पूर्ग और तस्वक्षान-पूर्ण संवाद 
किया, उसका वर्गान शान्ति पर्वके २२०थ 
अध्यायमें है। संवादके श्रन्तमें उसने 
कहा है कि में क्त्रिय-कन्या हूँ: मुझे योग्य 
पति नहीं मिला, इस कारण गुरुसे मैंने 
मोक्षशास्त्रकी शिक्षा ग्रहण करके नेष्टिक 
ब्रह्मचयंका ्राश्रय लिया है; और में यति- 
ध्रमंस रहती हूँ | सारांश यह कि प्राचीन 
कालमे ज्ञत्रिय-स्त्ियॉतक विवाह न करके 
एकदम संन्यास ले लिया करती थीं। 
परन्तु ऐसा मालूम होता है कि महा- 
भारतके समय इसका चलन न रहा 
होगा, कफ्ोंकि आरम्भमें ही यह बात कह 
दी गई है कि सुलभा सत्ययुगकी है। 

यह एक महत्त्वका प्रश्न हे कि मोक्त- 
धरमेकी प्रामि संन्यास आशभ्रममें ही है या 
श्रन्य श्राश्रमोमे भी । इसी प्रश्ष पर जनक- 
सुलभाका सम्धाद दिया गया है। उसका 
निर्णय निश्चयात्मक नहीं हे। फिर भी 
उसका आशय यह मालम होता हैं कि 
माक्की और ले जानमें संन्यास ही समचे 
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है । इस दिषयका विवेचन अन्य स्थान पर 
होगा | इस संबादमे संन्‍न्यासके ऊपरी 
लक्षण ये बतलाये गये हैं :--भगवचे कपड़े, 
घुटा हुआ सिर, जिदर्ड धारण करना 
श्र कमरणडलु लेना । इसके सिवा यह 
भी कहा गया है कि संन्‍्यासी लोग अन्य 
आश्रमोौके धर्मका श्राचरण न कर । और 
यदि संन्‍्यासी फिर ग्रृहस्थाश्रमी हो 
जाय तो.पतित होगा, अर्थात्‌ श्राये लोगो- 
के समाजसे भ्रष्ट हो जायगा | उस समय 
यही धारणा थी। इस सम्बन्धमे धमेशारत्र 
ओर वेदान्त खूजमें भी ऐसे ही परिणाम 
कहे गये है। जिस प्रकार वर्णसड्भर एक 
अति निन्‍्ध और भयद्भुर प्रसहू माना 
जाता था, उसी प्रकार आश्रम-सड्डभूरको 
भी लोग भयड्भर समझते थ । इस सुलभा- 
अनक संवादमे इसी आश्रम-सड्ररका 
भयड्डूर पातक वर्णित है । जिस तरह 
नीचेवाले वर्णोका उच्च वर्णाकी स्त्री ग्रहण 





रसोई बनानी चाहिये और न पशुओकौ 

व्यरथे हिसा करनी चाहिये । दिनको, रातके 

पहले और पिछले पहर वह सोबे नहीं | 

खबेरे और शामके सिचा बीचमें भोजन 

न करे। ऋतुकालके सिवा ख्रीको शय्या 
| पर न बुलावे । अतिथिका सदैव खूब 
| सत्कार करे। दम्भसे जटा और नख 
| बढ़ाकर खधमंका उपदेश करनेवाले और 
 अ्रविधिसे अग्निहोत्रका त्याग करनेवाले 
| पुरुषका भी गशहस्थाअमीकी रसोईमें अंश 
| रहता है| ब्रह्मचारी और संन्‍्यासी अ्रपने 
| घर रसोई नहीं बनाते: उन लोगोकों 
| गृहस्थाश्रमी भोजन दे। उसे सदैव 'विघस' 

और अमृत” का भोजन करना चाहिये । 
| यज्ञके बच हुए हाम-द्रव्यको 'अम्ततः कहते 
| हैं, और पोष्य वर्गके खा-पी चुकने पर 
जो रसोई बच जाती है, उसे 'विधघस' 
| कहने हैं । श्र्थात्‌, ग्रहस्थाभ्रमीका धर्म है 
| कि यजक्ष करके ब्रह्मचारी, संन्‍्यासी, 


। 
| 
। 


करना निनन्‍्य समझा जाता था, उसी | श्रतिथि, छोटे छोटे बच्चे, और नौकर- 


तरह उच्च आश्रमसे नीचके आश्रममें 
उतर आना भी निन्य माना जाता था। 
इस कारणसे भी सनातनधमंके संन्‍्यास- 
का पालन करना श्रत्यन्त कठिन था | 


गृहस्था अ्मका गौरव । 


ब्रह्मचये, गा्हस्थ्य, वानप्रस्थ ओर 
संन्यास चारो श्राश्रम यद्यपि एकस एक 
अधिक श्रेष्ठ माने गये है, तथापि ग्रहस्था- 
भ्रमका गौरव सब आश्रमोसे अधिक है। 
शान्ति प्वके २४३वें अश्रध्यायमें इसकां 
वर्णन है | गृहस्थाश्रमीफकों विधाह करके 
अग्न्याधान करना चाहिये और गहस्था- 
श्रमके योग्य आचरण करना चाहिये। 
जहाँतक हो सके, ग्रहस्थाश्रमीको यजन, 
अध्ययन और दान इन तीन कर्मोंका ही 
आचरण करना चाहिये । गृहस्थाश्रमीकों 
कभी सिफ़े अपने ही उपयोगके लिये न तो 


अन्ततक कमेयोग करते जाना चाहिये, 


चाकर आदिको पहले थाली परोस दे, 
तब पीछेसे आप भोजन करें । इस 
प्रकार सब आ्राश्मरमो का ओर पोष्यजनोका 


। पोषणकर्त्ता होनेके कारण गृहस्थाअ्रमकी 


पे - 


योग्यता सबसे श्रष्ट हे। ग्रृहस्थाश्रमीकों 
खतनत्र व्यवसाय करके द्रव्योपाजेन द्वारा 
श्रथवा राजासे याचना करके जो द्रव्य 
मिले, उससे यज्ञ-यागादि क्रिया और 
कुटुम्बका पालन करना चाहिये । कुछ 
लोगोके मतसे गृहस्थाभ्रममें ही रहकर 


अथांत्‌ इसी आश्रममे उन्हें मोक्त मिल 
जायगा । किबडना, प्रत्येक आश्रमका 
यथाविधि आचरण करते करते उसी 
आश्रममे सद्गति मिल सकती है। इसके 
लिये आश्रम-घधर्मका यथायोग्य सेवन होना 
चाहिय | गृहस्थाश्रमका यथाविधि सेवन 
! करना बहुत कठिन है। इस आश्रमके जो 


% शिक्षा-पद्धति # 





नियम ऊपर लिखे गये हैँ उन पर ध्यान 
देगेसे यह बात सहज हो समभमे श्रा 
अपयगी । गृहस्थाश्रमके द्वारा शर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ सर 
खकते हैं । परन्तु उत्तम यही है कि पुत्र- 
को काम-काज सौंपकर वुढ़ापेमें बान- 
प्रस्थ और संन्यासकी ओर बढ़ जाय। 
महाभारतकारका ऐसा ही मत देख 
पड़ता है । 


(१) शिक्षा-पद्धाति । 


प्राचीन कालमें हिन्दुस्तानमें किस तरह- ' 


की शिक्षा-पद्धति थी ? गुरु-शिप्य-सम्बन्ध 
कैसा रहता था ? साधारण लोगोंको 
कैसी शिक्षा दी जाती थी? क्षत्रियोक्रो 
क्या सिखलाया जाता था ? स्नियोकों क्या 
सिखलाया जाता था ? राजकुमारोंको 
किस तरह और क्या सिखलाते थे? लोगो- 


को रोज़गारकी शिक्षा कैसे मिलती थी? | 


इत्यादि प्रक्षो पर इसी प्रकरणमे विचार 
करना है। यह तो प्रकट ही है कि इस 


सम्बन्धकी तमाम बाते-पूरी जानकारी- , 


केवल महाभारतमें नहीं मिल खकती | 
तथापि भिन्न भिन्न स्थानोंके उन्लेखोसे 
इस सम्बन्ध. बहुतसा ज्ञान धाप्त हो 
सकता है और उसे एकत्र करके इसी 
(वर्णामके) प्रकरणमे इस विषयकी चर्चा 
करना है । 

पहली बात यह है कि प्राचीन समय- 
में लोगोको शिक्षा देनेका काम ब्राह्मणोने 
अपने ज़िम्मे ले रखा था। वर्णा-व्यवस्था- 
में जो श्रनेक उत्तम नियम थे, उनमे एक 
यह भी नियम था कि--'सिखानेका काम 
प्राह्यण कर! । बाह्मणके आद्य-क्त्यो 
और अ्रधिकारोंम अध्यापन और शअ्रध्ययन 
थे। सब प्रकारकी शिक्षा देनेकी योग्यता 
ब्राह्मण खयं अ्रध्ययल करके, सम्पादित 
करें झौर फिर उसके अनुसार वे सबकीं 


२७७ 
' शिक्षा दें । प्राचीन कालमें यह वन्धन था । 
न सिर्फ धामिक शिक्षा ही बल्कि अन्वान्य 
; ब्यवसायोक्री शिक्ता सी ब्राह्म्णोेको ही 
| देनी चाहिये और यह निर्विवाद है कि 
' वे देते रहते थे । यद्यपि उस समय 
शिक्षा-दान राजाका कर्म माना जाता था, 
तथापि उसका यह मतलब न था कि सर- 
कार्सी मदरसे खोलकर राजा इस कामको 
करे । इसका अर्थ यह था कि राजा 
; ब्राह्यणंकी जीविकाकी चिन्ता रखे । 
: आ्ाह्मणोंके निर्वांहकी फ़िक्र करना समाज- 
का कतंव्य था और ऐसा कर्तव्य पूर्ण 
' करनेकी दृष्छिसे दान लेनेका अधिकार 
केवल ब्राह्मणोको दिया गया था सही: 
परन्तु जहाँ इस प्रकारसे उनकी गुज़र न 
होती हो, वहाँ यह नियम था कि उनकी 
आवश्यकताएँ राजाको पूर्ण करनी 
चाहिएँ। यह बात सिफ़ स्वकमे निष्ट ब्राह्मणों - 
के ही लिए थी, मामूली लोगोंके लिये 
नहीं । महाभारतमें लिखा है कि और 
ब्राह्मण तो 'ब्राह्मणक ' है; राज़ाको उनके 
साथ शूद्ववत्त, व्यवहार करना चाहिये। 
प्राचीन कालमें इस प्रकार शिक्षाकी व्यवस्था 
| अत्यन्त उत्तम थी और समाजमें स्वार्थ- 
| त्यागकी पद्धति पर शिक्षकोका एक स्वतन्श्र 
| चर्ग ही तैयार रहता था | यह बात ग़लत 
| है कि ब्राह्मणोंने प्राचीन-कालमें लोगोंको 
' अज्ञानमें रखा: बल्कि उनके सम्बन्धमें 
। आदरपूर्वक यह कहना चाहिये कि सब 
' लोगोंकों शिक्षा देनेका काम उन्होंने अपने 
| ज़िम्मे ले रखा था । 
|. जैसा कि ऊपर लिखा गया है, प्राचोन 
| कालमें शिक्षा-दानके लिये सरकारी मद- 
| शसे न थे | प्रत्येक ब्राह्मणका घर ही विद्या 
| पढ़नेके लिये स्कूल था | चाहे जिस शुरु- 
| के घर जाकर विद्यार्थी लोग अध्ययन किया 
| करते थें; और यह भी नियम था कि गुरू 
| आपने घर पर विद्यार्थीकों पढ़ाये । प्राचीन 


डक 
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वर्णा-यवस्थामें जिस प्रकार शिक्षकोकी । का काम था, उसी प्रकार विद्या समाप्त 
छुविधा कर दी गई थी, उसी प्रकार वर्ण- | कर गुरु-शहसे लौटना भी एक धम्मे-विधि- 


व्यवस्थामें यह भो नियम था कि जिवणेके 
प्रत्येक बालककों विद्या अ्रवश्य पढ़नी 
चाहिये । आजकल हम लोग श्रनिवारय 
शिक्षा देनेके प्रश्ष पर विचार कर रहे हैं; 
परस्तु प्राचीन कालमें वणे-व्यवस्थाने ही इसे 
हलकर दिया था। यह प्राचीन नियम था कि 
प्रत्येक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यको विद्या 
अवश्य सीखनी चाहिये। इस बातकी 
सख्ती थी कि गुरुके घर जाकर तिचणे- 
के प्रत्येक बआालकको विद्याभ्यास करना 
चाहिये; ओर इस कामके लिये उस समय 
उपनयन संस्कार धममें मिलाकर प्रचलित 
कर दिया गया था। विद्या पढ़नके लिये 


प्रत्येक बालककों गुरूके घरमे कुछ समय- , 


तक रहना पड़ता था। श्रब तो उपनयन 


संस्कारका निरा संस्कार-स्वरूप रह गया 


है ओर उसका जो सुल्य काम था वह 
लुप्तप्राय है । किन्तु महाभारतफे समय 
यह हाल नहीं जान पड़ता । कमसे कम 
भारती-कालके प्रारम्भमें तो नहीं था। 
गुरु-गृहम गहकर विद्या-सम्पादन करनकी 
चत्येक लड़केके लिये प्राचीन कालमें समो 


मुस्यतः धार्मिक होती थी। किन्तु यह 
भी निर्विवाद है कि वेद-विद्या सिखाई 
जाकर श्रन्य विद्याएँ भी पढ़ाई जाती थीं। 


शिक्षा एक ही गुरुके घर मिल जानेका 
प्रबस्ध था। इस प्रकारकी शिक्ताके लिये 


का हो रूत्य था। इसका नाम समावतंन 
या लोटना था। गुरुकी आशा मिल जाने 
पर यह समाचवरतन किया जाता था । 
अर्थात्‌ गुरु जब लड़केके 'पास' हो जानेका 
सर्टॉफिकेट दे दे, तब उसे छुट्टी मिलती थी 
ओर अपने घर आनेका परवाना मिलता 
था। इस प्रकार समावर्तन हो जाने पर 
उसे विवाह करनेकी स्वाधीनता होती थी। * 
इसके पश्चात्‌ वैराग्य-युक्त ब्रह्मनिष्ट कुछ 
ब्राह्मण विवाह करनेके भमेलेमें न पड़- 
कर गुरूगृहमे ही विद्या पढ़ने और 
तपश्चयां करनके लिये गह जाते थे। ये 
लोग संखसारी झगड़ोसे दूर ही रहते थे। 
इनको नेष्ठिक ब्रह्मचारी कहते थे और 


' यदि ये गुरुके घर न रहे, कहीं दूसरी 


जगह खतन्त्रतासे रहने लगे, तो भी हो 
सकता था | वे जन्मभर ब्रह्मचर्यका 
पालन शोर ब्रह्मचयंके कठोर ब्रतोका 


, भी आनह्रर्ग करते थे। इसीका नाम 
। पहला आश्रम है । यह बात निर्विवाद है 
' कि प्राचीन कालमे यह आश्रम प्रत्यक्ष था। 
| आजकल उपनयन और समावरतन दोनों 
थी । हाँ, यह बात सच है कि यह शिक्षा ' 


कमसे कम बारह वर्ष लगते थे। परन्तु 
कुछ स्थानों पर इससे भो अधिक वर्ष , 
लगते थे और कहीं कहीं इससे कम भी | ' 


फिर भी यह कड़ा नियम था कि जबतक 


'कार्स'--तमाशकी चीज़ हो गये हैं। 
पुराणोकी समभसे कलियुगमे दीघ काल- 
तक ब्रह्म च यं-पालन वज्य है; सो एक द्टिसे 


| ' यह ठीक भी हे | क्योंकि स्मृतियाँमें 
ओर, साधारण रूपसें, सभी तरहकी ! 


शिष्य अथवा लड़का विद्या पढ़ता था, तब- : 


तक उसका विवाह न होता था। गुरुक 
धर जाना जिस प्रकार एक धार्मिक बिधि- 


असली ब्रह्मचयं# जो नियम हैं उनका 
ठीक ठीक पालन आजकल हो न सकेगा 
और होता भी नहीं है । तथापि यह मान 
लेनेमे कोई ज्वाति नहीं कि प्राचीन कालमें 
महाभारतके समयतक ऐसे ब्रह्मचर्यके 
पालन करनेकी रीति प्रचलित थी | महा- 
भारतमे अनेक स्थानोपर इस ब्रह्मचयके 
नियमोंका वर्णन है । यहाँ, उनका संक्षिप्त 


' लाग्पय दिया जाता हैः-- 


“आयुका प्रथम चतुथोंश ब्रह्मचर्यमे 
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बिताने” श्ेलर्वके शान संटगदग लोग अशिष्योको बहन ही सात रह शानका सम्पादन । लोग शिष्योंको बहुत ही सलाते रहे 
करते हुए गुरुके घर अथवा गुरुके पुत्रके ' होंगे। आदि पर्चवके तीसरे अध्यायमें यह 
पास रहे | गुरुके सो जाने पर सोबे और ' वर्णन है कि घौम्य ऋषि, वेद नामक 


डनके जागनेसे पहले ही उठ बैठे । शिष्य | 
अथवा दासको जो काम करना चाहिये 

यह करे। काम कर घुकने पर गुरुके पास 

जाकर अध्ययन करे। खूब पाक-साफ 

और कारये-दक्त रहे | गुरुके भोजन किये | 
बिना स्वयं भोजन न करे। गुरुके दाहिने 
चघरणको दाहिने हाथसे और बाये चरर- ' 
को बाये हाथसे छूण। ब्रह्म चारोके लिये 
जिन गन्धों और रसोका सेवन करना 
मना है, उनका सेवन न करे । शास्त्रमे 





अपने शिष्यको, हलमें भी जोतता था। 
तथापि उसे ज़रा भी खेद न हुआ | गुरुक़े 
घर जो कष्ट हुए थे, उनका स्मरण 
करके बेदनें “अपने शिष्योंकों गुरु-सेचा 
जैसा दुर्धर काम कराकर, ज़रा भी कष्ट 
न दिया ।" प्रत्येक शिप्यको न्यूनाधिक 
काम तो निस्सन्देह करना पड़ता था। 


| फिर, ग़ुरुके खभावके अनुसार, चाहे 
| डसमें कष्ट अधिक हो या कम | ग़ुरूको 


सन्तुए रखकर विद्या सम्पादन करनी 


ब्रह्मचय के जितने नियम बतलाये गये हैं ' पड़ती थी । उस समय यह समभा जाता 
उन सबका पालन करे । इस रीतिसे | था किगुरुकी कृपा बिना विद्या न आवेगी। 
शुरूको प्रसक्ष करके और उसे दक्तिणा | इस कारण, उस ज़मानेमे, गुरुका अ्रत्यम्त 
देकर यथाविधि समावतंन करे । फिर | आदर था। गुरुपुत्र या गुरुपल्लीका आदर 
गुरुकी आशासे विवाह करना चाहिये ” | भी खूब होता था। ग़ुरुपलीके सम्बन्धमें 
(शां० २४२४ श्र०) । ! शिष्य कभी कुव्यवहार न करे, इस नियम- 

इस वर्णनसे जान पड़ता है कि ! का होना साहजिक था । गुरुपली-गमन 
शिप्यके भोजन करनेकी व्यवस्था बहुधा | महापातकोमें माना गया है । इस महा- 
गुरुके ही घर होगी । शिष्यको गुरुके | पातकके लिये देहान्त-दणड ही प्रायश्चित्त 
घर कुछ काम करना पड़ता होगा । , था। स्छतियोंकी आज्ञा है कि गुरुपल्ञीको 
इसमें सन्देह नहीं कि आजकलकी तरह | दगडवत करना हो तो यह भी दूरसे ही 
पढ़ाईकी फ़ीस न ली जाती थी और | करे-पैर छूकर नहीं। इस प्रकार मुफ्त 


भोजनके लिये भी कुछ न देना पड़ता 
था; परन्तु उसका यह पवज़ बहुत ही 
कठोर था | मालूम होता है कि बहतेरे 





शिक्षा देनेकी प्रथा प्राचीन कालमे थी: 
किन्तु सम्पूर्ण पढ़ाई हो जाने पर गुरुकों 


| दक्षिणा देनेकी भी रीति थी। यद्यपि आज- 


ब्राह्मण-विद्यार्थी भिज्ञा भी माँगते थे । कलकी भाँति गुरुको या डाकुरको पेशगी 


स्मृतियामें क्षत्रिय श्लोर वैश्यके लिए 
भिक्षाकी मनाही है | फिर भी ग़ुरुके घर | 
काम करना सभी विद्यार्थियोंके लिये 





फीस देनेका रवाज न था, तथापि काम 
हो खुकने पर गुरु-दक्षिणा देना आवश्यक 
था। साधारण रूपसे दो गोएँ ही दक्षिणा- 
में दी जाती थीं। यह भी कुछ अत्यम्त 


अनिवार्य था; और इस तरह गुरुके यहाँ 

श्रीकृष्ण आदिके भी काम करनेका वर्गान | कठिन न था। कुछ गुरू तो बिना दक्तिणा 

हरिवंश है । इस प्रकार गुरुके घर | लिये ही 'चलों हो गई! कहकर शिष्यको 

कामकाज करनेवाले विद्यार्थीका शरीर | घर जानेंकी श्राज्ञा दे दिया करने थे । 

खूब हृद्टा कट्टा होना चाहिये। यह एक | ज्ञान पड़ता है कि गुरुके घर विद्या पढ़ले 

बडा भारी लाभ ही था । किन्तु कुछ गुश. समय साधारण रूपस अपने घर जामेकी 
२ 
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स्वाधीनता शिष्यको न थी | यह नियम न / सकते थे, इस कारण कहना चाहिये कि 
था कि-- “गुरुसे कभी दुर न हो ।" फिर ! डस समय वे दोष भी न थे जो बोर्डिज्मे 


गुरुसे आशा प्राप्त करके शिष्य अपने 
धर जा सकता होगा | अन्तिम आज्ञा- 
प्रामिके लिये दक्तियाकी श्रावश्यकता 
थी ! इस दक्तिणाकी अनेक असम्भाव्य 
कथाएँ महाभारतमे है । परन्तु उन वर्णानो- 
से जान पड़ता है कि वे बहुधा शिष्योकी 
एंटसे ही हुई हैं । गुरु तो दक्षिणा लेनेकी 
अनिच्छा प्रकट करते जाते थे: परन्तु 
शिष्य ज़िद करके कहते थे कि-'बतलाइए, 
आपको क्या दक्षिणा दी जाय । ऐसा 
असभिमानका आग्रह होने पर गुरु मन- 
मानी दक्तिणा माँग बैठते थे ओर फिर 
उसके लिये शिष्यको चक्कर काटने पड़ते 
थे। आदि पर्वमें उत्तडुकी और उद्योग 
पर्थमे गालवकी ऐसी ही कथा है। खैर, 
ये कथाएँ अपवादक हैं। शिक्षाकी समाप्ति 
पर यह गुरू-दक्षिणा भी निश्चित रहती थी 
और उतनी (दो गौ) दक्षिणा देकर शिष्य 
समायतंन-विधि करके अपने घर चला 
जाता और गुरुकी अ्रनुशास विवाह कर 
लेता था । 

जान पड़ता है कि समग्र आय लोगों- 
की शिक्षाकी यही पद्धति पूर्व समयमे 
प्रचलित थी। प्राचीन कालमे, पाश्चात्य 
आय देशो्मं भी गुरुके घर रहकर वहीं 
विद्या पढ़नेकी पद्धति देख पड़ती है; भीर 
इसीका रूपान्तर होकर वहाँ आजकल 
बोर्डिंज़ स्कूल हो गये है । विद्या पढ़ते समय 
शारीरिक भ्रम फरने पड़ते थे, गुरूके घर 


मियमपूर्वक रहना पड़ता था और सब | 


प्रकारके कठोर वतोका पालन अनिवाय॑ 
था; इस फारण खान-पान आदि सात्तविक 
और नपा-तुला रहता था| इन शिष्योंकी 
बुद्धि तीअ ओर शरीरकों रोग-रहित मान 








सेकडों लड़कोंके एक लाथ रहनेसे होते 
हैं। अनुमानसे जान पड़ता है कि एक 
गुरुके घर बहुत करके चार-पाँच विद्यार्थी 
रहा करते थे, इससे अ्रधिक विद्यार्थी न 
रहते होगे। क्योंकि साधाग्ण रीतिसे, 
गुरूके घर रहनेका सुभीता न होता होगा। 
इसके सिवा यह भी सम्भव नहीं कि 
गुरु-पलियाँ श्रनेक विद्यारथियोंके लिये 
रखसोइ बनानेके झगड़ेम पड़ । प्रत्येक 
विद्वान ब्राह्मणकों अ्रध्यापनका श्रधिकार 
था, अतरव ऐसी शालाएँ अनेक होगी 
ओर इसी कारण सभीके लिये शिक्षाका 
खसुभीता था 

प्राचीन कालमें बिना गुरुके विद्या 
पढ़नका रवाज न रहा होगा। कमसे 
कम लोगोंका खयाल था कि वेदविद्या 
तो गुरुके बिना न पढ़नी चाहिये। वन- 
पव्वके १३० ये अ्रध्यायमें लिखा है कि 
यवक्रीतने बिना गुरुके ही वेदोंका अध्य- 
यन किया था, इस कारण उसे श्रनेक 
दुःख भोगने पड़े । इससे अश्रजुमान होता 
है कि उस समय वेदोंकी पुस्तक भी रही 
होगी । क्योंकि गुरूके बिना वेदोका अ्रध्य- 
यन पुस्तकोंसे ही हो सकता है। प्राचीन 
कालमें यह धारणा थी कि सभी विद्याएँ 
गुरुसे पढ़ने पर ही सफल होती हैं और 
वेदधिद्याको तो गुरूसे ही पढ़नेका निश्चय 
था । यह प्रकट है कि बिना गुरूके वेद- 
विद्या पढ़ना सम्भव ही नहीं । क्योंकि 
निरी पुस्तकोंसे वेदोंका ठीक और शुद्ध 
उच्चारण नहीं आ सकता: कुछ तो गुरु 
मुख होना ही चाहिये । 

शद्वाकोी वेदविद्याका श्रथिकार न था, 
इस कारण उन्हें बेद न पढ़ायेै जाते थे । 


लेनेमें कोई विप्त नहीं। प्राचीन कालमें | किन्तु यह श्रज्धमान है कि शद्र विद्यार्थी 
पुक ही गुरुके पास अनेक विद्यार्थी न रह  श्रस्य चिद्याएं सीखनेके लिये आते होंगे । 


#& शिक्ता-पद्धति # 





यह साफ नहीं कहा गया कि शद्रोके लिये 
आश्रम-धर्म नहीं है। चारों वर्णोके लिय 
संन्यासाक्षम विहित है या नहीं? यह 
प्रक्ष महाभारतके समय जैसी अनिमश्।ित 
स्थितिमें था, बैसी ही अनिश्चित स्थितिमे एक 
यह प्रश्ष भी देख पड़ता है कि शद्रौको 
विद्या पढ़ाई जाय अयवा नहीं । यह तो 
निश्चित ही था कि उन्हे वेदविद्या न पढ़ाई 
जाय | किन्तु ओर विद्याओके पढ़ानेफी 
ममाही न होगी। इस सम्बन्धर्म एकलव्य- 
का दृष्टान्त ध्यान देने योग्य है । द्रोणकी 
कीर्ति सुनकर अनेक राजपुत्र उनके पास 
भ्रनुर्विद्या सीखने आये। उस समय 
व्याधोके राजा हिरणयघनुका बेटा एक- 
लव्य भी उन्हें गुर बनाने आया। तब, 
अन्य शिष्योंके लाभके लिये, धर्मक्ञ 
दोणने उसको शिष्य बनाना स्वीकार नहीं 
किया | आदिपवंके १३२ थे अध्यायमे 
मुख्य बात यही है जो ऊपर लिखी गई 
है। यह बात सब लोगांमें श्रमीनक पाई 


जाती है। नता जापानी लॉग अपनी 
अरत्रविद्या दूसर देशवालोको सिखाते हे 
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का भी उन्हें पूर्णा अधिकार था। महा 
भसारत-कालके पश्चात्‌ बौद्ध और जैन 
घर्मका प्रसार हुआ, इस कारण वरामिद 
उठ जानेसे जातियाँ गड़बड़ हो गईं; ओर 
उन लोगोने वेद्विद्याका माहात्म्य भी 
घटा दिया। अतरव परिस्थिति बदल गई | 
फिर तो अन्य वर्णोन ही वेद पढ़नेका 
सिलसिला तोड़ दिया, इस कारण परि- 
स्थितिमे अन्तर पड़ गया । 

अब एक महत्वका प्रश्न यह है कि 
भाग्ती-कालमें, वर्तमान कालके पिश्च- 
विद्यालयांकी तरह, ऐसी बड़ी २ संस्थाएँ 
थीं या नहीं जिनमें बहुतसे विद्यार्थी एकन्न 
रहते हो । महाभारतके आ्रादि पचेमे कशव 
कुलपतिके आश्रमका वर्णन हैं । उससे हमें 
इस ढड़के विद्यालयकी कल्पना होतो है | 


| मालिनी नदीके किनारे, इस सुन्दर श्राक्षम 
| अथवा ब्राह्मणकी बस्तीमे “अनेक ऋषि 


ऋग्वद्क॑ मन्त्र पढ़ते थ। बतस्थ ऋषि 
सामवदका गान करत थ। साम और 
अथवंके भमनन्‍्त्राका पद-क्रम सहित उच्चारण 


| सुनाई दे रह था । वहाँ पर एक ही शाखा- 


और न जर्मन लोग श्रेंगगेज़ोंको। चारों : में श्रनेक शाखाओंका समाहार करनेयाले 


ओर तत्त्व एक ही है । किन्तु वह यदि 
ब्याध न हाता, किसी और ढ़ जातिका 


होता, तो आचारय॑ द्वोश उसे अवश्य 


सिखला देते। अस्तु: व्याध-पुत्रने द्रोणका 


मनसे गुरु मानकर भिट्टीकी उनकी मूर्ति 


बनाई और उसी सूर्तिकी वन्दूनाकर उसने 


घलुर्विद्याका अभ्यास किया | इतने पर 
भी द्रोण गुरु-दक्षिणा माँगनसे नहीं चूके । 
जहाँ इस प्रकारकी भीति या परराज्यके 
अनाय लोगॉफा चिचार आड़े न आता 
होगा, वहाँ शठोका भी, वेदके सिवा, श्रन्य 
विद्याय सिखलाई जाती होगी। महा- 
भारतसे स्पष्ट देख पड़ता है कि त्रिवर्णके 
लोगोकी स्रागी विद्याय अ्रवश्य सीखनी 
चाहिएँ । यह सखी थो और वेद्विद्या- 


| समवाय एक ही 


| और अनेक शाखाश्रोकी गुण-विधियोका 
शाखामे करनेघाले 
ऋषियोंकी धूम थी | वहाँ पर मोक्तशाख 
के ज्ञाता, प्रतिशा, शड्ठा श्रीर सिद्धान्त आदि 
जाननेवाले, व्याकरण, छुन्द, निरुक्त और 
ज्योतिषमें पारद्त, ओर द्रव्य-गुण-कमेकी 
पूरी व्यवस्था जाननेवाले ऋषियाोंका 
जमाव था । कारय-कारण नियमोंके शाता, 
पशु-पक्षियोंके वाक्यों ओर मन्त्रौके रहस्य- 
के जानकार, अनक शासत्रोका आलोड़न 
करनेवाले श्रोर उन पर प्रामाणिक रुपसे 
भाषण करनेवाले हज़ारों ऋषियोंकी वहच्दों 
भीड़ थी । इसीमें नास्तिक-पन्थोंके 
मुखियोका वाद-बिवाद मिल जानेसे बह 
आवाज़ बहुत ही मनोहर ख़ुनाई पड़ती 
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थी |” इस वर्णनस पता लगता है कि | कुमार विद्या पढ़नेके लिए आकर रहे 
आश्रममें कोन कोनसी विद्यारएं पढ़ाई | थे। घजुर्विद्यामें द्रोण बहुत ही निष्णात थे 
जाती थीं और किन किन विषयों पर | और कृपाचाय को तरह उनकी भी आचार्य 
बहस होती थी। जान पड़ता है कि विद्या- | पदवी थी | परन्तु दरिद्र होनेसे अथवा 
प्रीठ कुछ लिखाने-पढ़ानेके स्थान न थे। | द्वपदसे बदला लेनेकी इच्छासे उन्होंने 
ये स्थान तो पढ़े-पढ़ाये लोगोको अपनी | राजसेचा स्वीकार कर ली थो | 
बिद्वत्ताको परीक्षा देने अथवा पढ़ी हुई साधारण रीतिसे ग़ुरुके ही घर शिष्य- 
अपनी विद्याको सदा जाभ्रत रखनेके लिए | कै रहनेका रघाज था और वहाँ रहते 
होंगे। असली शिक्षा (पढ़ाई) तो भिन्न भिन्न | समय शिष्य जो भिक्ता माँग लावे वह 
गुरुओके ही घर दस-दस पॉँच-पॉच | गुरुको अर्पण करके फिर अपनी गुज़र 
* बिद्यार्थियोमें होती थी । हज करे । अर्थात्‌ गुरु और शिष्य दोनोको ही 
जहाँ कौरव-पागडवोके सदश अनेक | शान्त एवं समाधान वृक्तिके होना पड़ता 
विद्यार्थी एक ही जगह रहते होंगे वहाँ (था (शां० अ० १६१) | यह बहुधा ब्राह्मण 
सबको गुरुके घर न भेजकर कोई 8 कोई | (विद्यार्थियोंका और वेदविद्या पढ़नवालो- 
स्वतन्त्र शिक्षक नियुक्त कर लेनेको रीति | का सम्प्रदाय रहा होगा । प्रत्येक विद्यार्थी- 
रही होगी। इस कारण, गुरुके पद्‌ पर | को अलग अश्नि रखकर प्रातःकाल और 
द्रोणकी योजना हस्तिनापुरमें कर लेनेका | सन्ध्या समय उसकी पूजा करनी पड़ती 
कल बे विधा और अल पिया शक शान हम अशाच वह 
जगा धर कहा है कि “उसे सन्ध्ये भारकऋ- 
थी। परन्तु इधर द्रोण थे भरहाजके पुत्र, |, 
और साज्षात्‌ परशुरामसे उन्होंने अ्रस्र- | रॉरग्निदवतान्युपस्थाय?!---उपह शात 
बिद्याकी शिक्षा पाई थी: द्रपदसस नागज़ | सेंये, अभि और अन्य देवताओकी 
होकर वे अपने साले कृपके पास आ रहे | स्तुति कर ओर तीन बार स््रान करके 
थे। इसलिए भीष्मने उनकी योग्यता | (ज्िषवणसमुपस्पृश्य) गुरुके घर स्वा- 
अधिक देखकर सब राजपुत्र उन्हींके | ध्यायमें तत्पर रहे | अर्थात्‌ , इननें कठोर 
अधीन कग दिये । अथांत्‌ द्रोणको | बतका सध जाना ब्ाह्मणोंक्रे ही लिए 
उन्होंने राज्यमे नोकर रख लिया और | सम्भव था, और वह भी सब ब्राह्मणोंके 
ग्रृह-धन-धान्य आदि सम्पक्ति उनको दे । लिए नहीं | क्षत्रिय ओर वैश्योंके लिए 
दी । स्पष्ट है कि यह घटना सदाकी परि- | भी यही नियम था; किन्तु स्छतियाँ- 
पाटीके विरुद्ध हुईं। एक तो राजपुत्रोंके | से पता लगता है कि उनके लिए भिक्ता- 
दुहरे गुरु हो गये : दुसरे जहाँ गुरुके घर | का नियम न था । क्षत्रियोंकों धजुर्विद्या 
शिष्य रहते थे, वहाँ गुरु ही शिष्योके | और राजनीति अथवा दराडनीति भी 
घर--निदान शिष्योंके सहारे राज्यमें-- | ब्राह्मण ही सिखाते थे: ओर वैश्यों को भी 
आ रहा। यह बात अत्यन्त घनवानों और | वार्ताशाखका ज्ञान अथवा शिल्पका शान 
राजपुत्रोके हो लिए थी | यह तो प्रकट | आश्षण गुरुओसे ही मिलता था । फिर 
ही है कि इस अ्रवस्थामे शिष्यकों घर | भी यह श्रनुमान होता है कि इन विद्या 
छोड़कर दूर नहीं रहना पड़ता। लिखा ! ओकी शिक्षा देनेवाले लोग राज्यकी ओर- 
है कि दोणक पास प्रन्य देशोंके राज- ' से भी नियुक्त रहते होंगे ओर उनका मुख्य 
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उपयोग राजपुत्नों तथा योद्धाओंको घनु- । योग्यता भी होनी ही चाहिये | यह शिक्षा 
बिंद्या सिखानेमें होता था। सभा पर्चंके | क्षत्रिय कुमार्रोंको दो जाती थी और 
कब्विदध्यायमे मारदने यह प्रश्न किया है-- , श्राह्मण लोग शिक्षक थे। यद्यपि यह सही 

कश्चित्‌ कारणिका धर्म सर्वशास्त्रेषु | है कि मन्त्र आदिकी विधि अखोमें 
कोबिदाः ! कारयन्ति कुमारांश्व योध- | होती है और इसके लिए यद्यपि यह 
मुख्यांश्व सर्वशः ॥ । मान लिया कि ब्राह्मण शिक्षक रहे होंगे, 


इसमें कारणिक शब्द विशेष अर्थमें | तथापि इन बातोंके अतिरिक्त ब्राह्मण 
लोग मानवी युद्ध-विद्याकी शिक्षा देनेमें भी 
स्वयं योग्य थे । श्रीर उसके अनुसार ये 


आया है; यहाँ उसका उपयोग सरकारी 
शिक्षकके अर्थमे किया गया है । टीका- 


कारने कारयन्ति का अर्थ भी शिक्ष- | शिक्षा देते भी थे, क्योकि पढ़ाना सिख- 


यन्ति किया है । अथात्‌, योद्धाओको 
भली भाँति सिखलानेके लिय सरकारी 
शिक्षक नियुक्त रहत होंगे। यहाँ पर ऐसे 
विद्वान श्राचायोंकी बहुत ही अधिक 
प्रशंसा की गई है 


कच्ित्सहम्ेमं खाशामेक॑ क्रीयासि 
परिडतम | पगिडतो हार्थेकच्छेषु कुर्यान्षि:- 
श्रेय परम ॥ 


यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि 
क्षत्रियोंकी मुस्य शिक्षा युद्धकला-सस्बन्धी 
थी | जब द्रोणन धघरृतराष्रके दुर्योधन आदि 
सौ पुत्नोकी ओर पाँच पागडवोकी परीक्षा 
दिलवाई, तब उन्हें क्या क्या सिखलाया 
गया था, इसका वर्रान आदि पर्चमे 
किया ही गया हैं । खबमें मुख्य धनुप- 
बाण, उससे ज़रा ही नीचे गदा ओर 
उसके बाद ढाल-तलवारका नम्बर था। 
इसी प्रकार घोड़े ओर हाथी पर तथा 
रथमे बैठकर भिन्न भिन्न शस्प्रोंसे युद्ध 
करना आदि कौशल उन गाजकुमाराने 
दिखलाया था । ये सब विद्याएँ गुरून 
तो सिखलाई ही थीं, परन्तु यह भी 
दिखलाया है. कि गुरुकी शिक्षाके साथ 
ही साथ प्रत्येक शिष्यकी क्रिया अथवा 
योग्या यानी व्याखहू भी स्वतन्त्र है। 
अज़ुनका राततकमे धनुषकी योग्या करने- 
का वर्गान है विद्या-ध्यासड़ और गुरूकी 
कूपाके साथ साथ तीसरी इईश्वरदत 


। लाना तो उनका काम हो था और शिक्षा 
| देनेकी जिम्मेदारी उन्होंने सिर-आँखो पर 


| ले रखी थी। 
व्यवसायकी शिक्षा । 


साधारण लोगोको राज़गारकी शिक्षा 
बहुधा उनके पेशके--अँखों देखे-प्रत्यक्ष 
' अ्नुभवसे ही मिलती रही होगी। तथापि 
| शिक्ताकी विशेष वात सिखलानेके लिये 
ब्राह्मण हो तैयार होते होंगे । यह वर्णन है 
कि भिन्न भिन्न पशावालोको ब्राह्मण लोग 
| जीविकाके उपाय सिखलावे, कृषि, गोरत्ता 
| ओर वाणिज्यका शास्त्र 'वातों' नामसे 
प्रसिद्ध था: सा इस शास्त्रके शिक्षक भी 
ब्राह्मण ही थे । ओर नारदने युधिष्ठिरसे 
प्रश्ष किया कि यह शास्त्र ठीक तोर पर 
सिखलाया जाता है या नहीं । भिन्न भिन्न 
| विद्यायं, ज्योतिष और चबैद्यक आदि 
| बहुधा ब्राह्मण ही पढ़ते और ब्राह्मण ही 
पढ़ाते थे। सारी विद्यायं पढ़नेके लिये 
| उत्तेजन देना राजाका काम है। प्राच्ीन- 
| कालमें ऐसी ही घारणा थी। और उत्ते- 
' जन देनेकी रीति यह थी कि भिन्न भिन्न 
' बिषयोमे परीक्षा लेकर जा लोग उन 
' विद्याओंमें प्रवीण निकल, उन्हें राजा 





' दक्षिणा दे | वर्तमान कालकी तरह प्राचीन 
। कालमें भी यही परिपारी थीं। पहले 
| पशवाओंक समयमें ओर श्राजकल कुछ 
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रियासताम विद्वान ब्राह्मणोक्ो, सिर्फ | या नहीं।” टीकाकारने प्रह्मसिका अर्थ 
बिद्नत्ताके एवज़में, जो दक्षिणा देनेको | सीखना--आचायोंसे पढ़ना--किया है। 
रौति थी और है, वह इस प्रकार प्राचीन- | इनमेंसे प्रत्येक विषयके भिन्न भिन्न ग्रन्थ, 
कालसे ही देख पड़ती है| विद्या पढ़नेके और उन उन विद्याऔर्में पारदइत आहार 
लिये उत्तेजन देनेकी यह एक प्राचीन | श्रथवा श्रन्य लोग होगे ही। उनको आचार्य 
युक्ति है। उस समयकी परिस्थितिमें वह | कहते थे । इसका श्रभिप्राय यह जान 
उचित थी, क्योंकि दक्तिणा लेना ब्राह्मणका | पड़ता है कि इन आ्राचायोसे राजा लोग 
कतेब्य था: और इसके लिये उसने , प्रयोग समेत विद्या सीखे । निदान युधि- 
विद्या पढ़ने-पढ़ानेका काम श्रद्भीकार कर | प्विरके युद्धमन्त्रियोंके लिये अ्रथवा कुमारों 
रखा था। यह एक प्रकारकी वरतंमान | के लिये सब विद्याओका पढ़ना आव- 
कालीन स्कालरशिप श्रथवा शिष्यवृत्ति- | श्यक था । लगे हाथ आगे यह प्रश्न है-- 
की चाल है। इसे दक्तिणान कहकर शिष्य- | कश्चिदभ्यस्थते सम्यग भहे ते भरतर्षभ | 
बृक्ति कहनेसे उसमें फर्क नहीं पड़ता। , धनुवेदस्थ सूत्र थे यन्त्रसृत्रं च नागरम्‌॥ 
नारदका प्रश्न यहाँ उल्लेख करन यणए्य है। | इसमें यही खुकाया गया है कि युधिष्ठिर- 
कश्चिते स्वेबिद्यासु गुणतोएचां प्रवतेते। , के घरमें श्र्थात्‌ उसके अधिकारियों और 





ब्राह्मणानां च साधूनां तब नैःश्रेयसी शुभा॥ , 
दक्षिणास्त्वं ददास्येषां नित्य ख्वर्गापवर्गदा:। | 


( &६ स० ५ श्र० ) में गुणतः शब्द- 
से जान पड़ता है कि यह परीक्षा लेनेकी | 
प्रथा होगी । यह निगी वेदविद्याकी | 


ब्राह्षणौक्की परीक्षा न थी, किन्तु सभी : 


विद्याओकी थी और न सिर्फ ब्राह्मणमे 
ही बल्कि इसमें साधु भी शामिल होते थे। 
साधु शब्दका अर्थ 'तत्वशानमें प्रचीण 
मनुष्य” करना चाहिये । क्रोंकि जिनका 
आचरण साधुओकासा निश्चित होगा वे 
साधु दक्षिणा क्यों लेने लगे। खेर, इसमें 
सन्देह नहीं कि दक्तिणा अथवा स्कालर- , 
शिप देकर समस्त विद्याओकी शिक्षाक ! 
लिये प्राचीन कालमे राजाकी ओरसे ' 
प्रोत्साहन मिलना था । ' 
बाल्यावस्थामे जो विद्या सीखी जाती 
है उसके सिवा अनक घिषय ऐसे भी - 
होते थे जिन्हे प्रोढ़ मनुष्य सीखते थे। 


खासकर युद्ध-सम्बन्धी थ | नारदके 
प्रश्नमें यह पूछा गया है कि--“तुम स्वयं 
हस्तिसूज, रथसूत्र ओर अश्चसृत्र पढ़ते हो 


। 
| 
। 


कुमारोंका घनुवेदका अभ्यास होना 
चाहिये। यह अ्रभ्यास बड़े विद्या थियोंका है 


| और उन उन विद्याओंके आ्रचायौंकी देख- 


रेखमें वह होता हे। “यन्त्रसूत्रं चर नागरं” 
शब्द स्पष्टार्थ नहीं है; निदान एस हैं जिनका 
अथे हमसे होने लायक नहीं: तथापि 
उसमे यन्त्रका--युद्धो पयोगी यन्त्रका शान 
आवश्यक कहा गया है। तब यह प्रकट 


' ही है कि शास्त्रीय शानके साथ इस 
| ज्ञानका मेल है ओर यह शान अ्भ्याससे 


बढ़ाया जाता था। 
महाभारतके समय पुरुषोंकी शिक्षाकी 
इस प्रकारकी व्यवस्था थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय 
ओर बैश्य तीनो वर्णोके लिये ब्रह्मचर्य अर्थात्‌ 
शिक्षा आवश्यक थी और उसमें यह सखी 
थी कि वह धार्मिक आचरणका ही एक 
विषय था । विद्याथियोके आचरणके 
सम्बन्धर्म कड़े नियम प्रचलित थे । स्छति 


न । अन्थोमें वे नियम मौजूद हैं। महाभारतमें 
उन्षकी शिक्षा सप्रयोग होती थी | ये विषय , 


वे विस्तृत रूपसे नहीं हैं परन्तु हैं थे बहुत 
मार्मिक: और उनमें ऐसी योग्यता थी 
जिससे विद्यार्थी सशक्त, सद्धमेशील और 
विद्या-सम्पक्ष हो जाय | फिर यह शर्त 
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श्श्प 


थी कि ऐसी विद्या पूर्ण हुए बिना विधाह | अपने घर पर ही शिक्षा दी जाती थी। 
न हो सकता था । सारांश यह कि आज- | पितासे, भाईसे अथवा वृद्ध सन्म्रान्य 


कल जिस तरह आश्रम-सद्गभर न होने 


। 
॥ 


देनेका कोई खयालतक नहीं करता वैसी : 


बात उन दिनों न थी | कुछ विद्याएँ ऐसी 
थीं जो प्रौढ़ भ्रवस्थाम ही विशेष व्यासड्से 


सकती थीं | उन्हें सीखनेके लिये राजाकी 
झोरसे दक्तिणाश्रोंफे रूपमें उत्ते जन देनेका 
प्रबन्ध था और सिखलानेवाले आचाय को 
घर रखनेकी पद्धति थी। इस तरह, 


समुचित प्रबन्ध रहता था। निष्कर्ष यह 


अप्रत्यक्ष रूपसे लहायता मिलतीरहती थी। 
स्री-शिक्षा । 


अब ख्रियोकी शिक्षाका विचार किया 
जाता है| महाभारतके समय उच्च वरणकी 
खस्तरियाोंको शिक्षा देनेकी रीति तो निःख- 
न्देह देख पड़ती है। ये स्थ्रियाँ लिख-पढ़ 
सकती होगी ।यह शिक्षा उच्च काटिकी 
भी होती थी । द्रीपदीके चरणंनमे पणिडता 
शब्द्‌का प्रयोग पाया जाता है । 
प्रिया च दर्शनीया च परिडता च पतिबता। 
(वन० थ्र० २७) 
यह प्रश्न महस्वपूर्ण है कि यह शिक्षा 
दी कहाँ जाती थी । यह नो निर्विवाद 
है कि स््रियोंके लिये शालाएँ न थीं । ऐसी 
शालाओंका कहीं वर्णन नहीं है । द्ोपदीने 
युधिष्टिरसे जो भाषण किया है वह सच- 
मुच ऐसाही है जैसा कि परिडता खीका 
होना चाहिये। यह शिक्षा प्राप्त करनेके 
लिये वह कहीं मदरसेमें गई हो, इसका 
बर्णन नहीं मिलता। उसने कहा है कि यह 
बात “मैंने पिताके यहां गहते समय एक 


| 


आगत पुरुषोले उनको शिक्षा मिलती 
रही होगी। अ्रनुमान यह है कि खियोंको 
वेदोंकी शिक्षा न दी जाती होगी, क्योंकि 


' वेद पढ़ानेके लिये उनके उपनयन आदि 
प्राप्त हो सकती थीं और खूब बढ़ाई जा . 


: प्रसिद्ध है--“पुराकल्पे 
' मोझीबन्धनमिष्यते (? 


संस्कार होनेका वर्णन कहीं नहीं 
पाया जाता । मनुका एक यह वचन 
तु॒नारीणां 
किन्तु भारती 


. कालमे इस रीतिके प्रचलित होनेका वर्णन 
प्रजाकी शिक्षाके लिये राजाकी श्रोरसे | 
! ही होगी कि उन्हें मामूली लिखना-पढ़ना 
है कि मुख्य रूपसे शिक्षाका भार ब्राह्मण- ' 
समूह पर था ओर राजाकी ओरसे उन्हें , 


महाभारतमें नहीं है । उनकी शिक्ता इतनी 


था जाय: वे धार्मिक कथाओं ओर 
विचारोंकोी भली भाँति जानकर प्रकट कर 


' सके, और कुछ धार्मिक प्रन्थोका पठन 





' कर ले । 


स्तरियाँ सहधर्मचारिणी अर्थाल्‌ पतिके 


| साथ वदिक क्रिया करनेकी अधिकारिणी 


थीं; परन्तु उन्हें वदविद्या नहीं पढ़ाई जाती 
थी | महाभारतमं, उनके स्वतत्तञ रूपसे 


| बैदिक क्रिया करनेका भी वर्णन नहीं है । 


विराट पर्बम जो वर्णन है उससे ज्ञात 
होता है कि मासूली लिखने-पढ़नेकी और 
धर्मंकी शिक्षा उन्हें दो जाती थी: और 
महाभारत-कालमे च्तत्राणियाको ललित 
कलाओंकी भी शिक्षा दी जाती थी। विगरट- 
की कन्या उत्तराको गीत, ज्रत्य और 
वादित्र सिखलानके लिये वृहन्नडाको 


' नियुक्त किया गया था। इस वर्णनसे 


स्पष्ट है कि प्राचीन कालमें क्षत्राणियोंको 
गाना और नाचना भो सिखलाया जाता 
था | आजकल खियाको गीत-न्ृत्य सिस्ब- 
लाना निन्द् माना जाता है, परन्तु महा- 
भारतके समय तो वह क्षत्रियोंकी बेटियों - 
को सिखलाया जाता था| इसको शिक्षा- 
के लिये विराटके महलोंमे अलग पक 





श्१द् 
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तो सभी जानते हैं कि नृत्य सिखलानेके 
लिये श्रच्छा विस्तृत स्थान चाहिये, तब | 
ऐसी शिक्षा दिलखाना धनवानोंका ही 
काम था। यह शिक्षा कुमारियोंकों ही | 
दी जाती थी, और विवाहके समय उन ' 
कन्याओके जो खास खास गुण बतलाये , 
जाते थे उनमें एक यह भी मान्य किया | 
गया होगा । उत्तराके साथ साथ महलों- | 
की और बाहरकी भी कुछ कॉरी कन्याएँ । 
सीखती थीं। 'खुताश्व मे नर्तय याश्व | 

! 

| 





तादशीः। कुमारीपुरमुत्ससज तम' इस 
वाक्यसे ज्ञात होता हे कि यह शिक्षा 
अविवाहित लड़कियोंके ही लिये रही | 
होगी | स्त्रियोको कुमारी अवबस्थाम शिक्ता । 
देना ठीक है और उस ज़मानेमें क्ॉग्यो- 
को ही शिक्षा देनेकी रीति रही होगी। , 
विवाह होते ही स्त्रियाँ तत्काल ग्रहस्थीके ' 
भमेलेमें पड़ जाती थीं, इसलिये शिक्षाका ' 
समय कुमारी दशामें ही था। ख्त्रियोंके | 
लिये न ब्रह्मचर्याश्रम था ओर न गुरुगहमें | 
घास करनेकी भंभट । किन्तु ऊपर जा | 
वर्णन किया गया है उससे देख पड़ता । 
है कि लड़कियोंका मेकेम ही शिक्षक 
द्वारा शिक्षा दिला दी जाती थी: और यह | 
शिक्षा बहुत करके ललित कलाश्रोंकी ही । 
होती थी | इनमें दत्य-गीत-बादित्र विषय | 
खासकर ज्ञत्रिय-कन्याओंके थे। यह वर्णान | 
है कि जुत्यशालामें शिक्षा पाकर लड़कियाँ । 
झपने अपने घर चली जाती हैं ओर रात- | 
को जृत्यशाला सूनी रहती है। “दिवात्र | 
कन्या बृत्यन्ति राजौ यान्ति यथाग्रहम" | 
(बि० अ० २९५)। तब यह स्पष्ट हे कि ; 
बाहरकी लड़कियाँ भी शिक्षा-प्राप्त करने- | 
को आया करती थीं, परन्तु वहाँ रहती ' 
न थीं--लौट जाती थीं । । 
जृत्य-गीत सिखलानेके लिये विशटने : 
इृहन्नडाको रक्‍्खा था। इससे श्रमुमान | 
होता है कि लड़कियोंकों इन विषयोकी ' 


शिक्षा देनेके लिये पुरुष न रख्त्रे जाते 
थे। बृहन्नडाकों शिक्षा देनेके काम पर 
नियुक्त कर लिया, यह भी आश्चर्य करने 
लायक बात है। क्योंकि यह राय तो 
हमेशासे है कि हिजड़े लोग व्यवहारमें 
सबसे बढ़कर ग्याज्य हैं। यह भी वर्णन 
है कि विराटने परीक्षा करवाकर पता 
लगा लिया था कि बृहन्नडा पुरुष नहीं, 
हिजड़ा (क्लीब) है। इससे यह भी प्रकट 
है कि वह ख्वाजह न था। किबहना 
जैसा कि अन्यत्र वर्णन किया गया है, 
खू्वाजह बनानेकी दुष्ट और निन्ध रीति 
भारती आयोमे कभी न थी | कमसे कम 
महाभारतके समयतक तो न थी । प्राचीन 
बेबिलोनियन, अलीरियन और परश्शियन 
आदि लोगाम यह गीति थी, पर भारती 
आयोमें न थी और उनमें अरब भी नहीं 
है। उनके लिये यह बात भूषणावह है। 


| धिराटने परीक्षाके द्वारा ब्रृहश्नडाकों क़रीब 


समभकर श्रन्तःपुग्मे कुमारियोंकों नृत्य 
सखिखलानेके लिये सेत्ना। इस वर्गानसे 
प्रथम यह देख पड़ता है कि महाभारत- 
कालम लड़कियोंका नृत्य सिखलानेके 
लिये क्लीब ही नियुक्त होते थे: परन्तु 
कालिदासके मालबविकाशझिमित्र नाटकमे 
यह बात भी नहीं मिलती । मालविकाको 
उत्य खिखलानेवाले दोनों आचार्यो-- 
गणदासत और हगदास--के क्लीब होनेका 
वर्गान नहीं है। तब फिर यह पहेली ही 


| रही। दूसरी पहेली यह है कि स्त्रियोको 


नाच-गान सिखलानेके लिये ख्रियोका 
उपयोग किया हुआ कहीं नहीं मिलता । 
पाश्चात्य देशोमे भी स्रियोकी नाच-गान 
सिखलाया जाता है: किन्तु इसकी शिक्षा 


; उन्हें पुरुषोस ही प्राप्त होती है। श्रज्ञुन 


खूब दृढ़, खुखरूप और हट्दा कट्टा जवान 
देख पड़ता था। इस कारण, विराटने 
परीक्षा करवाई कि यह दर-असल क़रीब 
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है था खियोके गहने पहनकर नकलो | नियम था कि गुरुके घर जाकर उन्हें 
क्लीब बन आया है। हमारे मतसे यहाँ । विद्या श्रवश्य पढ़नी चाहिये, वैसा ख्तलियौके 
पर ऐसा ही गर्सिता्थ लेना चाहिए। । लिये न था। इस कारण साधारण स्थिति 

कुमारियोंकोी न॒त्य-गान आदि कलाएँ | की स्त्रियाँ, अशिक्षित रही होंगी। आह्यणो 
सिखलानेके लिये उतरी हुई अवस्थाके | और क्षत्रियोंकी लड़कियाँ, सहज ही 
पुरुष-शिक्षक हो, साधारण रीति पर मिलनेबाली शिक्षाके कारण, अधिक 
रखे जाते होंगे। यह तो स्पष्ट ही है कि | सुशिक्षित रही होगी। सिर्फ ज्त्रियोंकी 
ऐसी शिक्षा साधारण ख्तरियोकी नहीं , बेटियोंको ललित-कला सिखलानेके लिए 
मिल सकती | ओर यह भी कुछ ज़रूरी . उनके घर शिक्षक रख जाते थे। महा 
न था कि खियाँ पुरुषोकी भाति,शिक्षिता भारतके समय स्मी-शिक्ताकी इस प्रकार 
हो ही। पुरुषोंके लिये जिस तरह यह की परिस्थिति देख पड़ती है। 


श्श्द्द 
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सातकोाँ प्रकरण । 
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विवाह-पंस्था । 


हिन्द समाजकी परिस्थितिका दूसरा 
महत्वपूर्ण अ्रद्ल विवाह-संस्था है। 


इस भागमें देखना है कि भारत-कालीन 
आयोग विचाहकी केसी और क्या रीतियाँ 


थीं; महाभारतके समयतक उनकी उत्क्रान्ति 
कैसे हुई: ओर उस समय पति-पत्नीका 


सम्बन्ध केसा था| चरणे-व्यवस्थाका पहले ' 
जो विचार किया जा जुका है, उसमें इस ; 


विषयका थोड़ासा दिग्दर्शन हुआ है। 
किन्तु उस विवेचनकी अपेक्षा यहाँ विचे- 
चन विस्तृत है ओर कई बातोके सम्बन्धमें 
मतभेदके लिये जगह है। अ्रतणव इस 
प्रकरणमें इस विषयका सम्पूर्ण विचार 
किया गया है । 

सभी समाजोकी उत्करान्तिके इतिहास- 
में एक ऐसा समय अवश्य होना चाहिए 
जब कि समाजमे विवाहका बन्धन बिल 
कुल हो ही नहीं। महाभारतमे एक स्थान 
पर वर्णित है कि किसी समय भारतीय 


| 
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श्रुण-हत्याका पातक लगेगा ।” किन्तु 


| इसके साथ ही उसने यह भी नियम कर 


| दिया कि--“जो पुरुष अपनी स्त्रीकोी छोड़- 
' कर अन्य खत्रीोसे समागम करेगा उसे भी 


। यही पाप लगेगा।? 
। भायांन्तथा व्युश्वरतः कौमा रत्रह्मचारिणीम । 


पतिब्रतामेतदेषव भविता पातक भुवि ॥ 
( आदि प्वे १५२ अ० २८ ज्छोक ) 
परन्तु आश्चयकी बात है कि हिन्दु- 


ध्यान नहीं रखा गया। बहुधा इस बातकी 
किसीको ख़बर ही नहीं कि पुरुषको भी, 
स्रीझकी ही तरह, व्यभिचारका पातक 


| 
समाजमे इस दूसरे नियमका कुछ भी 
। 
| 
| 


लगता है। धर्मशाखमें प्राचीन ऋषियांने 
जो नियम बना दिया है वह दोनोके लिये 
ही एकसा उपयुक्त और न्याय्य है | 
प्राचीन कालमें इस प्रकारकी अ्रनियन्त्रित 
व्यवस्था रहनेका दूसरा उदाहरण उप- 
निषद्रमें सत्यकाम जाबालका है। सत्य- 
काम जाबालकी माता यह न कह सकती 
थी कि यह लड़का किसका है। परन्तु 
उस लड़केने सच बात कह दी, इस कारण 
ऋषिने 'अ्थांत्‌ उसके गुरुने निश्चित कर 
दिया कि यह बआह्मणका बेटा है। इन दोनों 
उदाहरणोस यह नहीं माना जा सकता 


श्राय-समाजकी परिस्थिति इसी दड्लककी | कि विवाहका बन्धन पू्षे कालमे बिल 
थी । यह नहीं माना जा सकता कि यह | कुल था ही नहीं । और इसमें सन्‍्देह ही हैं 
स्थिति निरी काल्पनिक है। आदि पर्वके | कि इस प्रकारकी स्वाधीनता ऐतिहासिक 
१२९व श्रध्यायमे यह कथा है कि उद्दालक | समयमें कभी थी भी या नहीं। तथापि 
ऋषिके पुत्र श्वेतकेतुन विवाहकी यह | विवाहकी रीतिकी काल्पनिक उत्पत्ति 


मर्यादर कायम की । उसकी माताका 
हाथ एक ऋषिन पकड़ लिया था, इससे 
उसको गुस्सा आ गया । तभी उसने 
यह मर्यादा खड़ी की | पशुओमे न देख 
पड़नेबालो यह विवाह-मर्यादा मलुष्योमे 
उसी समयसे प्रचलित है | उसने मर्यादा 


बाँध दी कि--“जो स्त्री पतिकों छोड़ " 
किसी भअन्य पुरुषसे समागम करेगी, उसे ' 


कथाले पाठक समभ सकेगे कि हिन्दु 


स्तानी आयोमे विवाहको जो श्रति उदाक्त 


आऔर पवित्र स्वरूप प्राप्त हो गया है उसकी 
नींव प्रारम्भसे ही है| 
नियोग। 


ऊपरकी कथा चाहे काल्पनिक हो 
चाहे न हों, परन्तु यह तो निवियांद हे 


& चविवाह-संस्या | & २१६ 
कि हिन्दुस्तानमें भारती आयोंमें नियोगकी | और यह माननेमें भी कोई ज्ञति नहीं कि 
शैति प्राचीन-कालमें रही होगी। अपने | अति प्राचीन कालमें नियोगकी प्रथा आये 
वतिको छोड़कर स्थ्री चाहे जिस पुरुष- | लोगोमें थी। 

से विवाह कर ले--यह बात किसी | यह प्रथा शीघ्र ही बन्द हो गई होगी। 
सप्नाजमे खुल्लम-खुल्ला नहीं चल सकती; | समाज जैसे जैसे बढ़ते गये और भिन्न 
परम्तु प्राचीन कालमें कई समाजोंमे | भिन्न देशो मनुष्य-संख्या काफी होती गई, 
मिथोगकी यह रीति थी कि पतिकी आशा- | वैसे ही वैसे चैचाहिक उच्च कल्पनाओंके 
से श्रथवा पतिके पश्चात्‌ पुत्र-प्राप्तिके लिये, | लिये बाधा-स्वरूप इस नियोगकी प्रथा- 
, ख्री अन्य पुरुषसे प्रसज्ञ कर ले। बाइबिल- | का केबल पुत्र-प्राप्रिके लिये जारी रखना 
से प्रकट होता है कि ज्यू लोगोंमे भी ऐसी | अ्रनुच्चित समझा गया होगा।इस श्रयोग्य 
खाल थी | प्रस्येक समाजमें मत व्यक्तिके , रीतिसे मनुष्य-बल बढ़ानेकी इच्छा धीरे 
लिये पुत्र उत्पन्न करनेकी आवश्यकता ' धीरे समाजसे तिशेहित हो गई होगी। 
प्राचीन कालमें बहुत रहती थी । समाजका | भारतीय आर्योमे स््रियोंके पातिवतके 
बल मनुप्य-संख्या पर श्रवलम्बित था,  सम्बन्धमें जो अत्यन्त गौरव उत्पन्न हो 
इस कारण प्राचीन कालमें पुत्रकी कद भी _ गया, उस गौरवके कारण यह प्राचीन 





बहुत थी। इस निमित्तसे भी नियोग- 
की प्रणाली जल पड़ी होगी। इसमे भी 
अपने ही घरके--कुटुम्बी पुरुषसे सन्‍्तति 
उत्पन्न करानेकी इच्छा स्थिर रहना साह- 
जिक ही है। इस कारण, नियोगमें बहुचा 
अपने कुटुम्बी पुरुषके ही पास जानेकी 


स्रियोंको आशा थी, ओर बह भी तभीतक | 
जबतक पुत्र-प्राप्ति न हो जाय । इसके : 
खिया नियोगकी अनुमति उसी अ्रवस्थामे 
मिलती थी जब कि पति किसी कारणसे 
असमर्थ हो गया हो, अथवा मर गया हो , 
और उसके पुत्र न हो। कुटुम्बी पुरुषसे, ' 
पतिके भाईसे श्रथवा सम्मानित ऋषिसे ; 
| अनेक बन्धन थे। पुत्र न हो तभो नियोग- 


सनन्‍तति उत्पन्न करानेका नियम होनेके 


कारण सनन्‍तानके हीनसत्त्य या. हीनवर्ण ' 
होनेका अन्देशा न था । इसी नियोगके , 
ओर पाणडुकी उत्पत्ति ' 


द्वारा धरतराष््र 
होनेकी कथा महाभारतमें है; और पारणइ- 


के भी ऐसे ही नियोगके द्वारा धर्म, . 
भीम आदि पुत्र होनेका महाभारतमें वर्णन ' 
है । तत्कालीन इतिहास और अन्‍य प्राच्चीन 


लोगोके इतिहास पर विचार करनेसे ये ' 
कथाएँ असम्मवनीय नहीं जान पड़ती) ' 


 नियोगकी रीति निन्‍य और गहंणीय 
। प्रतीत होने लगी होगी। इस कारण वह 
' उत्तगोत्तर बन्द होतो गई। महाभारतके 
| समय उसका चलन विलकुल्ल न था। 
' मनुस्सखृतिमें इसका खब वाद-विवाद है कि 
। नियोग शास्त्र-सिद्ध है श्रथवा नहीं। भ्रन्त- 
में अनेक ऋषियोंके मतसे फेसला किया 
गया है कि सियोग दोपयुक्त और निन्ध 
है। अर्थात मनुस्खति और महाभारतके 
समयमे नियोगका चलन था ही नहीं । 
यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य 
है कि प्राच्चीन कालमें जिस समय नियोग 
प्रचलित था उस समय भो उसके लिये 


के लिये श्रतुमति मिलती, और वह भी 
सिर्फ पुत्रप्रापि-समयतकके लिये ही और 
या तो पतिकी या कुटुम्वियोकी आशासे। 
सारांश यह कि नियोगके लिये किसी 
समय भी अनियन्त्रित सम्बन्धका स्वरूप 
प्राप्त न था। यह बात ध्यान देने लायक है। 

नियोगकी प्रथा बहुत प्रायीन कालमें 
ही रूक गई होगी । क्‍योंकि भारतीय 
आयो और अ्रा्य खियोकी पातिम्रत्य: 
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विषयक कल्पना, बहुत पहले, उच्च स्थितिमें | बन्द है । इतिहाससे मालूम होगा कि 
पहुँच चुकी थी | महाभारतके अनेक | दुनियाके परदेपर अनेक जातियाँके 
उदाहरणाों और कथानकोसे श्रार्य ख्रियोके बीच सिर्फ़ दो ही आय॑ जातियाँमें पुनर्वि- 
पातिबत्यके सस्बन्धमे हमारे मन पर आदर- ; बाहका रास्ता रुका पड़ा है--हिन्दुस्थानके 
की अद्भुत छाप लग जाती है। दस प्रकारका : भारतीय आरयोंमें और पश्चिममें जर्मनोंकी 
भारती आये स््ियोका उदार चरित्र और ' एक शाखामे । रोमन इतिहासकार टेसि- 
किसी जातिवालामे देखनेको न मिलेगा। | टस जमेनोंका वर्णन करते हुए लिखता 
“ख्रीणामार्य-स्वभामानां पतिरेकोहि दैव- ' है--“कुछ जमंनोकी ख्रियाँ जिल्दगी 
तम” । उस समयकी श्रायं स््रियोंके भरके लिये एक ही पतिको अपनाती हैं. 
बर्णनसे यह धारणा स्पष्ट देख पड़ती है , ओर उसे अपने जीवनके खुखका सर्वेस्व 
कि आये स्वियोका एक मात्र देवता पति . निधान समभकर उससे अत्यन्त प्रेम 
ही हैं । इस सम्बन्धमें सावित्रीका | करती हैं |" इससे ज्ञात होता है कि 
श्राख्यान मानों हमारे आगे पातिवरत- पातिब्रतकी उदाक्त कल्पनासे यह प्रणाली, 
ध्र्मका श्रत्यन्त उदात्त, मूर्तिमान्‌ , सुन्दर ' भारतीय आयोकी तरह, प्राचीन जमनो- 
चित्र महाभारतमें खड़ा किया गया है । की शाखामें भी प्रचलित हो गई थी । 
लगातार हज़ारों बर्षसे हिन्दू स्थियोंके यूनानी इतिहास-लेखकोंके वर्णनसे भी 
अन्तःकरण पर उसका पूर्ण परिणाम . मालूम पड़ता है कि भारतीय आर्योमें 
हो रहा है। द्ोपदी, सीता और दमयन्ती पुनविवाहकी मनाही बहुत प्राचीन काल- 
आदि अनेक पतिवताओंके झुन्दर चरित्र, | से महाभारतके समयतक रही होगी । 
हज़ारों वर्षसे हम हिन्दुओंकी ललनाओंकी | सिकन्द्रके साथके इतिहासकार लिखते 
नज़रोमें--महाभारतकी कृपासे घूम रहे | हैं कि पश्माबके आयोंमें पुनरविवाहकी रीति 
हैं। इस कारण पातिप्रत हिन्दू खियोका | नहीं है, ओर वे यह भी कहते हैं कि इस 
अवर्णनीय अलझ्भारसा हो रहा है | हिन्दू रीतिको इन लोगोंने सिर्फ इसलिये 
समाज पर महाभारतने जो अनेक ' चला दिया है जिसमें स्त्रियाँ अपने पतिको 
उपकार किये हैं. उनसे पातिबतका वर्णन | विष देकर दूसरेकी न हो जाये । इसमें 
बड़ा अनोखा है। स्तरियोंके पातिब्रतका | सन्देह नहीं कि इस अद्भुत कारण पर 
जो श्रतिशय उदात्त खरूप--इस ग्रन्थमें-- ' ज़रा भी विश्वास नहीं किया जा सकता। 
वर्णित है वह एक बहुत बड़ा उपकार है महाभारतकी एक कथामें इस मनाहीका 
ओर इसे हिन्दु-समाज कभी भूल नहीं ' उद्धम है। वह कथा यो हैः--दीर्घतमा 
सकता। । ऋषि शअ्रन्धा था । हक संकट नाम था 
! प्रढेषी । वह, ऋषिके लिये ओर ऋषि- 
पर्विवाहकी रोक | कुमारोंके लिये काम करते करते, ऊबकर, 
पातिशतकी उच्च कल्पनाके कारण उन्हें छोड़कर जानेको उद्यत हुईं। तब 
आये लोगोमेसे सिफ नियोगकी प्रथा ; ऋषिने कहा कि आजसे में ऐसी मर्यादा 
नहीं उठ गई, बल्कि पुनर्वियाहकी रीति | बनाता हूँ कि जन्म भगके लिये र््रीका 
भी इसी कारणसे आय लोगोमें--तैवर्रि- एक ही पति रहे । पति जीवित हो या न 
कोमे--बन्द हो गई । भारतीय आयोंगे हो, सत्री दूसरा पति कर ही न सकेगी । 
प्रायोन कालसे पुनर्विवाहका चलन यदि यह पति करेगी तो पतित हो ज्ञायनी । 


& बविवाह-संस्था। 


श्र 





एक पच पतिनांयां यावज्ञीचपरायणाम | होते होंगे वे लोक-प्रशस्त भ्रथवा जानि- 


सते जीवति वा तस्मिनूनापर प्राशुयान्षरम्‌ ॥ | 
(आदिपधे अ० १०७) | 

इस कथाका तात्पये थोड़ा-बहुत | 
वही है जैसा कि ऊपर लिखा गया है। 
दी्घतमा ऋषिका बनाया हुआ, पुन- | 
विंवाहका यह बन्धन भारतोय आये | 
सखहसा चल न सकता । क्योंकि दीघे- 
तमाकी जिस कठिनाईका अनुमान हुआ 
बह सभी समाजोके लिये एक ही सा उप- 
युक्त है। परन्तु श्रन्य हज़ारों समाजोमें | 





इस बन्धनका प्रचार नहीं हुआ। हमारी | 


तो यह राय है कि भारतीय स्त्रियोके श्रन्त:- 
करणमे पातिवतकी जो उदात्त कल्पना 
हढ़ हो गई थी, उसीके कारण दीघेतमा- 
का बनाया हुआ नियम भारतीय आये 
चल निकला । दीघंतमा वेदिक ऋषि है 
तब यह बन्धन भी बहुत प्राचीन होगा | 
अब यहाँ पर प्रशक्ष होता है कि यदि 
यह बन्धन प्राचीन कालसे था, तो पति- 


ब्रताआंमे श्रेष्ठ दमयनती दूसरा विवाह बन 
' से काम लिया । क्योंकि श्रौर कोई 


करनेके लिए क्योंकर नेयार हो गई थी ? 


यदि आर्यों अर्थात्‌ , ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यो- 
में पुनरविवाह प्राचीन कालमे निषिद्ध' ' 


था, तो फिर दमयन्ती दुबारा खयस्व॒र 


करनेके लिए कैसे उद्यत हो गई: अथवा 
पिताने ही उसे किस तरह आज्ञा दे दी: 


और राजा लोग भी उसके दूसरे स्वय- 
इ्वरके लिए क्योंकर पकन्न हुए? इस | 
प्रश्षका उत्तर ज़रा कठिन है। ऐसा जान 
पड़ता है कि उस समय हिन्दुस्थानमें पुन- 
विवाह कुछ बिलकुल ही बन्द न था। 
बैवर्गाको छोड़ अ्रन्य वर्गों और खास- ' 
कर शुद्रोमें उसका चलन रहा ही होगा । 
शूद्रोके तथा औरोके अनुकरणसे कुछ , 


आय॑ स््रियाँ खच्छुन्द व्यवहार कर पुन- 


विंवाहके लिए तैयार हो जानी होंगी। 


किस्तु भरार्योमें जो ऐसे क्चित्‌ पुनर्विवाह / श्रब तृ दूसरे पति कर ले ।” 


मान्य न होते होंगे | जिस समय -नलस्ते 
दमयन्तोकी भेद हुईं उस समय नलने 
आँखोंमे ऑसू भरकर यही प्रक्ष किया-- 

कथं तु नागी भतरिमनुरक्तमनुबतम्‌। 
उत्खज्य वसयेदन्य यथात्वं भीरू कहिंखिल्‌ ॥ 
दुताश्वरन्ति पृथिवीं रत्स्नां ्पतिशासनात्‌ 


! भैमी किल स्म भर्तार द्वितीयं वरयिप्यति ॥ 
| स्वैरवृत्ता यथाकाम मलुरूपमिवात्मनः ॥ 


“ (घन० अ० ७६) 

“भरतांके लिए श्रजुवत रही हुई कौन 

सी म्मी दूसरे पुरुषसे विवाह करेगी? 
और तेरे दृत तो पृथिवी पर कहते फिरते 
हैं कि स्वतन्त्र व्यवहार करनेवाली दमयब्ती 
अपने अनुरूप दूसरा भर्ता करेगी |” इस 
वाकयमे 'स्वतन्त्र व्यवहार फरनेवाली' शब्द 
महत्वके हैं। इसमें स्पष्ट कह दिया गया 
है कि दूसरा पति करना स्वच्छुन्द व्यवहार 
करना है। दमयन्तीने इसका जो उत्तर 
दिया उसमें भी यही भाव व्यक्त है। 
“तुम्हे यहाँ बुलानेके लिए मेंने इस युक्ति- 


मनुप्य, एक दिनमें, सो योजन नहीं जा 
सकता। में तुम्हारे चरणोंकी सौगन्द 
स्वाकर कहती हैं कि मेने मनमे ओर कोई 
बुरी बात नहीं सोची है । जो में पाप 
करती होऊँ तो यह वायु मेरे प्राणोका 
नाश कर दे ।” मतलथ यह कि यदि दम- 
यन्‍्ती पुनर्विवाह कर लेती तो वह पाप 


, होता और स्वच्छुन्द व्यवहार भी | अर्थात्‌ 


उस समय आये जत्रिय स््रियोका पुन- 
विवाह न होता था। फिर दमयन्तीके तो 
लड़केबच्चे भी हो चुके थे । यदि बह 
पुनवियाह करती तो अपनी जातिसे नीचे 
दर्जकी जानिकी हो जाती | दच्यूतके समय 
जब द्रोपदीकों दासी-भाव प्राप्त हो 'गया 
तब दुर्योधनने ऐसा ही कहा-- हे द्ोपदी ! 
अर्थात्‌ बह 


श्शर 





शीति निन्दध शोर दासियोंके लायक मानी । 
जाती थी । सब भारती आयोंमे पुन- 
थिंयाह न होता था । यदि पति जीवित : 
हो और उसने छोड़ दिया हो या पति मर | 
गया हो तो भी आय॑ ख्तरियाँ दूसरा पति ' 
नहीं करती थीं । ह 
पुनर्विदाहकी मनाहीका और भी एक , 
कारण है। भारती आयोंमे विवाहके सम्ब- | 
न्थमें एक शर्ते यह थी कि विवाहके 
समय बधू कन्या यानी अनुपभुक्ता होनी ' 
चआाहिये। वे उपभुक्ता सत्रीकों विवाहके ' 
योग्य नहीं समझते थे | महाभारतमें एक ' 
स्थान पर स्पष्ट कह दिया है कि मुक्तपूर्वा , 
खत्रीको व्याहना पातक है । अज्ञुनके | 
प्रतिशा करनेका वर्णन है कि जो में कल : 
शामतक जयद्रथका वध न करूं तो चिता- 
में जल मरूँगा । उस प्रतिजश्ञाके समय 
उसने जो श्रनेक सोगन्द खाई हैं, उनमें ' 
एक सोौगन्द यह भी है कि--“भुक्तपूर्चा ; 
खिरय॑ ये च विन्दतामद्यशान्तिनाम ।” भुक्त- ! 
पूर्वा स््लीसे विवाह करनेवाले पुरुषोंको 
जो लोक मिलते हैं, व मुझे प्राप्त हों। 
अर्थात्‌ महाभारतके समय लोगोकी यह 
आरम्भ थी कि जा स्त्री पुरुषस सहवास 
कर चुकी हो वह विधाहके अयोग्य है: 
उसके साथ जो विवाह करे वह पापी बुरे 
लोकोंमे जाता है | उपश्रुक्त स्त्रियोंका पुन- ' 
बिंचाह उस समय निम्दय समझा जाता था। | 
महाभारत-कालके पश्चात्‌ भी स्मतिशार्रों- | 
में आजतक ऐसा ही नियम विद्यमान है. | 
(यहाँ एक प्रश्न यह होता है कि उस 
समय ऐसी लड़कीका पुनविवाह होता | 
था या नहीं जिसका वियाह तो हो चुका ' 
हो, परन्तु जो अनुपभुक्ता यानी कॉर्री हो? : 
इसका विचार आगे किया जायगा।) 
साथारण रीतिसे सब क्षत्रियोमें और | 
अपने वर्शंका अभिमान रखनेवाले लोगोंमें 
इस प्रकारकी कल्पना होना साहजिक है 
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कि परपुरुषसे उपभुक्त स्त्री विवाहके 
योग्य नहीं होती। यह प्रकट है कि विवाह- 
की शुद्धताके सम्बन्धमे अ्रधिक्राधिक जाँच 
होगी । श्रतणध, इसमें ग्राशक्षयें नहीं कि 
भारती आयोमे उपभुक्ता सत्री विवाह- 


, सम्बन्धके लिए दूषित मानी जाती थी। 


इसी धारणाके कारण हमारे धर्मशास्त्रमे 
एक प्रकारसे निश्चय कर दिया कि 
विवाहके योग्य कन्या ही है । ग़्रह्यसत्रमे 
कन्पाके ही सम्बन्धम वचन हैं और 
महाभारतमें भी कहीं गतभतंका स्त्रीके 
पुनविवाह होनेका प्रत्यक्त वर्णन नहीं 
पाया जाता | अर्थात्‌ महाभारतके समय 
आयोमें पुनविवाहकी गीति प्रशस्त न 
थी और विवाहमें बधूके अ्नुपभुक्त होने- 
का नियम था । 


प्रौढ-विवाह । 


इस पर यह कहा जा सकता है कि 
महाभारतके समय लड़कियोंका विवाह 
बचपनमें ही हो जाता होगा। किन्तु 
असल बात इसके विपरीत है। महा- 
भारतमें विवाहके जितने वर्णन पाये जाते 


' है, सभीमे विवाहके समय कस्याएँ उपवर 
' अर्थान्‌ प्रोढ़ दशाम आरा गई है| स्वयंवरके 
: समय द्रौपदीका जो वर्णन है उससे, उस 


समय, उसका बड़ा होना स्पष्ट हे । 
कुन्नीको तो, विवाहसे पहले ही, लड़का हो 
चुका थां। अज्ञुनने जिस समय सुभद्रा- 
का हरण किया, उस समय उसकी पूरी 
अवस्था हो चुकों थो। उत्तराका वर्णन 
भी ऐसा ही है। अधिक क्या कहा जाय, 
विवाह होने पर महीने दो महाीनेमें ही 
डसके गर्भ रह गया और छुठे-सातवे 
महीनेमें--भारती युद्ध समाप्त होनेके 
अनन्‍्तर--उसके परीक्षित हुआ । यह 
अभिमन्युका पुत्र था। ऐसी अ्रनेक ख्तरियोंके 
बणेनसे स्पष्ट देख पड़ता है कि प्राचीन 
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समयमे, विवाहके अवसर पर, ख््रियाँ 
बालिग रहती थीं। यह सिद्धान्त एक 
बातसे और पक्का होता है। यह निर्विवाद 
है कि उस समय विवाहके ही दिन पति- 
पत्नीका समागम होनेकी परिपाटी थी | 
द्ोपदीके विवाह-वर्णनमे एक चमत्कार 
यह बतलाया है कि द्रौपदीका प्रत्येक 
पतिके साथ भिन्न भिन्न दिनोमें विवाह 


हुआ । उस समय विचित्रता यह हुई कि ' 
'महाजुभावा द्रौपदी प्रतिदिन कछॉरी ही 


हो जाती थी |! श्रथांत्‌ पहले दिन युधि- 
छिरके साथ द्रोपदीका विवाह हुआ: तब 
उसी रातकोी उनका समागम हुआ: तब 
भी वह दूसरे दिन काँरी थी। यह बात 
सदाकी रीतिके अनुसार हुई । श्रव दूसरे 
दिन दुसरे पागडवबर्के साथ उसका विवाह 
हुआ । उस समय विवाहके घमंशास्त्रके 
अनुसार वध कन्या यानी अनुपशभुक्ता 
हॉनी चाहिए, और वह एसी ही थी भी। 
यही चमत्कार हैं। घरमंशाखमें भी कई 
स्थलों पर आक्षा हे कि विवाहके ही दिन 
पति-पल्लीका समागम हो। अन्य दो पत्ते 
य हैं कि उसी रातको न हो तो तीसरी 
रातकों या बारहवीं रातको हो । तात्पर्य 


यह कि विवाहके दिन खमागम हाोनकी 
रीति थी ओर इसके लिये धमंशासत्रकी 


आज्षा भी है। तब यह प्रकट हैं कि विवाह- 
के समय वधूकी अवस्था प्रोढ़ होनी 
चाहिए । महाभारतके समय प्रोढ़ स््रियोक 
ही विधाह हानके विपयमे जैसे उपरि 

लिखित प्रमाणसे अनुमान निकलता है, 
वैसे ही अन्य ऐतिहासिक प्रमाणोसे भी 
वही देख पड़ता है। यूनानियोमे .सिक- 
न्द्रके समयके हिन्दुस्तानके जो वर्णन 
लिख रखे हैं, उनसे भी यही बात सिद्ध 
होती हैं। महाभारत-कालके पश्चात्‌ अर्थात्‌ 
सन्‌ ईसबीसे २५० वर्ष पूर्वक अनन्तरस 
जो अनेक संस्कृत ग्रन्थ सन ८०० ईसयी- 


तकके आजकल मिलते हैं, उनमें भी पोढ़ 
अवस्थाकी कॉरियोके विवाहके ही वर्णन 
हैं।ओर पति-पत्नीके समागमका वर्णन भी 
विवाहके दिनका ही उनमे पाया जाता 
है | हषचरित्रमं बाणने हर्षकी बहिनके 
विवाहका वर्णन विस्तारपूर्वक और हृद- 
यज्ञम किया है | उसमें दूल्हा शामको बड़े 


' साजसे वधूके पिताके घर आया। वहाँ 


बड़े दरबारमे स्वागत होने पर मधुपकसे 
उसकी पूजा हुईं; ओर विवाहकी ठीक 
घड़ी आतेही अन्तःपुरम पति-पतल्नोका 
विवाह हो गया। फिर अ्रप्निके समक्ष 
सप्तपदी हुईं। फिर भोजन शआादि हो 
चुकने पर, खास तोर पर सजाय हुए 
महलमे, पल्ि-पत्लीका समागम हुआ । 
बाणने एसा ही वर्गन किया हैं । सारांश 
यह कि द्रोपदीके विवाहसे लेकर हथकी 


, बहिन राज्यभ्रीक विवाहतकक जा वर्णात 


प्रसिद्ध है, उनमे विवाहके समय वधू प्रोढ़ 
है और विवाहवाली रातकों ही पति 
पर्त्षैके समागम हानका उल्लेख हैं । 
इससे उस समयका यह नियम देख 
पड़ता है कि ब्याही हुई स्री अजुपभुक्ता 
गह ही नहीं सकती । 

अब प्रश्ष होता है कि ये सब वर्गात 
क्षत्रिय स्लियोंके हैं और महाभारतक 
समय क्षत्रियोंकी लड़कियाँ विबाहकाल- 
में जैसी प्रोढ़ रहती थीं, बैली ग्राजकल 
भी तो रहती हैं । इसमें कान अ्रचरज है । 
खयंबर श्रथवा गान्धय॑ विवाह करनेकी 
स्वाधीनता जिन ख्तरियोंको थी, ये तो 
विवाहमें बड़ी होंगी ही । परन्तु आह 
विवाहकी और ब्राह्मणोंकी बात भिन्न है | 
अब देखना चाहिये कि श्राह्मण स्थियोकी 
अवस्था विवाहके समय कितनी होती 
थी । इस सम्बन्ध्म महाभारतकी क्या 


' गवाही हैं | यदि इस हष्टिस विचार करें. 


तो ब्राह्मणोकी लड़कियोंक लिये, सजत्रियोँ- 


श्श्छ 





से, कुछ विभिन्न नियम नहीं देख पड़ता! 
और तो क्या, ज्श्रियोंकी बेटियाँ ब्राह्मणोके 
घर ब्याही जाती थीं ओर क्चित््‌ ब्राह्मणो- 
की बेटियाँ जत्रियोंफे घर। ऐसी परि- 
ख्वितिमें दोनी वर्णोकी बेटियाँ उम्रमे एक- 
सी ही होती थीं। यद्यपि महाभारतमें 
ब्राह्मण-कन्याओंके विवाह-वर्णान खल्‍प 
हैं, तथापि जो हैं वे उल्लिखित श्रनुमानकी 
ही पुष्टि करते हैं | शुक्र-कन्या देवयानीका 
उदाहरण प्रसिद्ध है। यह कहनेकी आव- 
इयकता नहीं कि विवाहके समय उसकी 
उम्र बड़ी थी। शल्यपव के ३३ वे अ्रध्यायम 
एक वृद्धा कन्याका वर्गान है । एक 
ब्राह्मणकी बेटी काँरी ही रहकर तपश्चर्या 


करती थी। बुढ़ापा आ जानतक उस 


वृद्ध कन्यान विवाह न किया था । श्रन्तमें 
नारदर्के उपदेशल उसने बुढ़ापमें विवाह 
कर लिया | ब्राह्मण-कन्याओके विवाहके 
योग्य अ्रवस्था हो जानके और भी कुछ 
वर्गान मिलेंगे । आदिपवंसे बकासुर 
राक्तसकी कथ। हैं। वहाँ पर, पागडव 
लोग जिस ब्राह्मणक घर उतर थे उसकी 
बारी आने पर उसकी बेटी राक्षसका 
आहार बननके लिये तैयार हुई। उस 
समय ब्राह्मणन लड़कीस कहा-- 

बालामप्रामवयस  मजातब्यंजनाकृतिम । 


भ्तुंर्यांय नित्तिमां न्यास धात्रा महात्मना ॥ : 


इस तरह उसका वर्णन करके ब्राह्मण- 

ने अपनी बेशीको गाक्तलसका भदय बनमक 
लिप न जाने दिया | छोटी, तरुणावस्थाम 
न पहँची हुईं, उसकी बेटी क्लाँरी थी। 
पूरी उम्र होते ही उसे भर्ताके अधीन 
करना था और वह भी तब जब कि तारू- 
एयके लक्षण शरीरसे व्यक्त होने लगे। 


इस खछोकसे यही मालूम पड़ता है। 
ब्रा८्यणोकी बेटियाँ भी, महाभारत-कालमे | 


वर-योग्य होने पर ही ब्याही जाती थीं। जब 
लड़कियों बड़ी श्रवष्पामें ब्याही जाती थीं 


# महाभारतमीमांसा # 


| तब लड़कौंके विवाह बड़ी उम्रमें होने 
ही चाहिएँ। लड़कोंका उपनयन होकर 
उनकी शिक्ता समाप्त हो जाने पर ही 
। विद्याह करनेकी रीति थी। तब यह निर्वि- 
| बाद ही है कि लड़कोका विवाह बड़ी 
अ्रवस्थामे, कमसे कम इक्कीस वर्षके पश्चात्‌ , 
होता रहा होगा | 
स्पृतिशासत्रमं उम्नके सम्बन्धमें जो 
स्पष्ट उल्लेखयुक्त वचन हैं, उनसे अनु 
मान होता है कि बेटीके विवाहके सम्बन्ध 
में विभिन्न परिश्यिति महाभारत-कालके 
| पश्चात्‌ उत्पन्न हुई । महाभाग्तके समय 
' लड़कियोका विवाह तभी होता था जब 
' कि उनकी अवस्था प्रोढ़ है। जाती थी। फिर 
कुछ शताब्दियोंके बाद लडकियोक विवाह 
की अवस्था कम हो गई । यदि इसका 
इतिहास अथवा उपपत्ति यहाँ दिया जाय 
तो. विपयान्तर हो जायगा । तथापि 
स्मृतियोंमे विवाहके सम्बन्धम जा वचन 
हैं उसी ढंगके वचन महाभारतमे क्योंकर 
हैं ? इसका भेद लेना चाहिय | 
त्रिशद्वर्षो बहेत्‌ कन्यां हयाँ दादशवार्षिकीम | 
यह मलुस्खतिका वचन प्रसिद्ध है। 
“तीस वर्षकी आयुका पुरुष बारह वर्षकी, 
हृदयका आ्रानन्द देनवाली, लड़कीस 
| विवाह करे |” पूर्व कालमें इस शलोकका 
महाभारतका पाठ “हयां षोडशवार्षि 
कीम” था। कुछ निबन्धग्रन्थोमें महा 
भारतका यही वचन पाया जाता है। 
अर्थात्‌ महाभारतके समय लड़कियो- 
का विदाह पूरी प्रोढ़ अवस्था हो जाने- 
के पश्चात्‌ होता था । परन्तु अ्नुशा- 
सन फ्वके ४४ वे अध्यायमें जो स्छोक 
' हैं, उनमें बिलकुल ही भिन्न रूप देख 





' पड़ता है; और इस रूपान्तरमें मनुकी 
निर्दिष्ट की हुई आयु-मर्यादासे भी कभ 
! मयांदा दिखलाई है। वह पाठ यह है 
“आअंशद्र्षों वहेत्‌ कन्यां मप्रिकां दशवार्थि 


# विवाह-संबु्था । & 


श्श्प 





कीम”, और अनुवादकोने इसका मामूली 
अर्थ किया है-दस चर्ंकी लड़कीके 
साथ विवाह करे । यह पाठ मलुसे भी 
इस ओऔरका है और मूलके पाठकों बदल- 
कर इस समयकी परिस्थिति उत्पन्न हो 





गया है। यह अनुमान निकलने लायक ' 
है । निबन्धकारोंने महाभारतका जो पाठ 
५ह॒यां पोडशवार्षिकाम” ग्रहण किया है, 


वही मूल पाठ रहा होगा। क्योंकि मज्ु- 
स्छृतिमें जो वचन हैं उनकी अपेक्षा महा- 


भारतमे जो परिस्थिति है वह सब बातामे ' 


पुरानी है। इसकी जाँच पहले हो चुकी 
है। विवाहके भेदोंके विषयमें भी यही 


नियम है। श्रागे चलकर यह यात देख ; 


पड़ेगी । इसके सिवा महाभारतका एक 
और वचन यहाँ विचारने लायक है। 
“वयस्थां च महाप्राश कन्यामावोदुमहंसि।' 
वयस्क श्रर्थात्‌ तरुण क्ॉरोसे विवाह 


करना आयुष्यकर है। श्रनुशासन पवेमें 


ही एक स्थान पर यह कहा गया है। इस 


बाकाके वयः शब्द पर पाठकोकों खूब 


ध्यान देना चाहिए | संस्कृतमें घय शब्द- 
के हे ५ *४ 
का श्र तारुणय है। सामान्य वयके अर्थ 


में, संस्कृतमें बयका प्रयोग नहीं होता। , 


संस्कृत श्र्थ यह है कि बाल्य बीतने पर 


बय प्राप्त होता है । मतलब यह कि उल्लि- ' 


खित बचनमे 'वयस्थाम! शब्दका शअ्र्थ . कि 
, महाभारतके वन पवेमे उन भयदड्भर बातोंका 


' वर्णन है जो कि कलियुगमे होनेको हैं । 


साधारण रीतिसे विवाहके योग्य अ्रवस्था- 
याली करना ठीक न होगा |! श्रगर यही 


झ्र्थ किया जायगा तो उससे कुछ भी 


मतलब नहीं निकलेगा । उक्त चचनमे 


यह बात कही गई है कि वयस्था श्रथांत्‌ 


तरुण अवस्था-प्राप्त कन्या विवाहके लिये 

उत्तम और आयुष्यकर है। क्योंकि इस 

अध्यायमें आयु बढ़ानेवाली बातोका हो 

बर्णन है । इस वचनकी दृष्टिसे पूर्वोक्त 

वचन देखने पर “नप्रिकां 2:22 

पाठ पीछेका जान पड़ता हैं; 'हयां पोड- 
१ 


 शवार्षिकीम' पाठ ही असलमे रहा होगा । 
महाभारतके अनेक वर्णनोले हमारा यह 
' अघुमान है कि यही पाठ पू्वे खमयका 
होगा, और महाभागरतके समय खियोके 
विवाह प्रोढ़ अवस्थामें ही होने रहे होंगे; 
फिर वे ख्त्रियाँ चाहे ब्राह्मण हो चाहे 
क्षत्रिय अथवा और वर्णकी । 
महाभारतकफे समय, पूर्व समयकी 
' भाँति, स््री-पुरुषोका विवाह प्रौढ़ अवस्था- 
ी में ही होता था | ब्रह्मचर्यंकी मर्यादा घारह 
वर्ष मान ली जाय तो २१ वर्षके भीतर 
पुरुषका विवाह न होता था; और यदि २७ 
' धर्षफकी मान ली जाय सो तीस वर्षकी 
अवस्थातक विवाहकी मर्यादा घढ़तो है । 
। छियोकी अ्रवस्थाकी मर्यादा यद्यपि साफ 
साफ नहीं बतलाई गई, तथापि विवाहके 
समय वे तरुण और उपभोगके योग्य होती 
: थीं, क्योंकि विवाहके ही दिन अथवा 
| 
तीसरे दिन पति-पत्नीका समागम होनेकी 
रीति उस समय प्रचलित थी %। इस 
प्रकार पति ओर पत्नी खासी श्रवस्थामें 
| ग्रहस्थी सँभालने लगते थ ओर उनके 
जो सन्‍्तान होती थी चह शक्तिमान्‌ और 
तेजखी होती थी। पति-पतल्नीकी योग्य 
अर्थात्‌ तरुण अवस्था होनेके पहले उनके 
खमागम या विवाहको लोग श्रच्छी नज़र- 
से न देखते थे ओर उससे यचते भी थे । 


उनमें इसे भी भयक्वर माना है | फलियुग- 
, के समस्बन्धर्स यह भविष्य किया गया है 
! कि अ्रसमयमे ही विधाह होकर स्यी-पुरुषों 
, के सन्‍्तान होगी। श्रर्थांत्‌ ऐसे समागम 

ओर विवाहकों लोग निन्‍्ध मानते थे। 
# मद्दाभारतके ज़मानेमें गर्भापान स्वतन्त्र संस्कार 
; था दी नहीं, और वह आश्वलायन गृद्यासुत्र्मे भी नहीं 
| है। कई शताब्दियों गुजरते पर बाल्युविधाहके ज्मानेमें 
' उसका खद्परिशिश्यें तरगंन है 
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के +-म न बक93०+५++ «मनन 5५०५४) 








विवाहके समय लड़की खूब बड़ी होती , वह कम्याकी अनुमतिले ही दोषी क्यो न 
थी, इस बातका एक मज़ेदार अप्रत्यक्ष हुआ हो। इससे सहज ही समभा जा 
प्रमाण इस श्लोकमें देखिए-- | खकता है कि प्रौढ़ लड़कियोंके क्रॉँग्पनको 
प्रदानकांज्षिणीनां च कन्यानां वयसि स्थिते। | स्थिर रखनेके सम्बन्धमें, प्राचीन-कालमें 
ध्रुत्वा कथास्तथायुक्ताः साशा कृशतरी मया॥ कितना ध्यान दिया जाता था । आजकल 
(शान्तिपवे अध्याय १२८) ' तो बचपनमें ही विवाह कर देनेकी रीति 
ऋषभ द्विज अत्यन्त कृश हो गया था। . प्रायः सर्वत्न हो गई है; इस कारण उद्लि- 
बह कहता है कि उन कन्याओंकी आशा / ख़ित कन्यात्व-दृषण-सम्बन्धी नियम बहुत 
तो मुझसे भी कहीं दुबली पतली है जो . करके मालूम ही नहीं, और वर्तमान परि- 
कि तरुण हो चुकी हैं ओर अपना विवाह , स्थितिमें लोगोंको वे नियम देखने-सुनने- 
करानेकी ,इच्छा, उस ढँगकी बात सुन- से एक तरहका अचरज होता है। साधा- 
कर, किया करती हैं। इससे प्रकट है कि रण रीति पर लड़कीके दान करनेका 
बहुतेरी कुमारिकाएँ, तरुण अवस्था हो ' अधिकार बापको था, फिर लड़की कितनी 
जाने पर भी, बहुत समयतक बापके कन्या- ' ही प्रौढ़ क्यों न हो गई हो। यदि प्रौढ़ 
दान न करनेसे खिन्न हो जाया करती | लड़कीके विवाहमें बाप कुछ आपत्ति 
थीं। उनकी विवाहकी आशा बहुत कुछ | करे तो उसका भी महाभारत-कालमें, 
कृश हो जाती थी | श्राजकल इस प्रकारके ! स्मृतियोंके कथनकी भाँति ही, प्रतीकार 
उदाहरण राजपूतोंको छोड़ ( कहीं कहीं ' था। नियम था कि ऋतुकाल प्राम होने 
युक्तप्रदेशके कनोजियोमें भी) श्रन्य स्थानोंमे ' पर लड़की तीन सालतक प्रतीक्षा करे 
न मिलंगे। यह बात कुछ अनहोनी नहीं कि | कि बाप मुझे प्रदान करता है या नहीं, 
ऐसी परिस्थितिम॑ लड़कियेोंके कुमागं- श्रोर तबतक यदि वह प्रदान न करे तो 
गामी हो जानेकी आशडइा खदा रहती | कन्याकों स्वयं अपना वियाह कर लेनेका 
थी । धमेशाख्रका ओर लोगोंका भी इस अधिकार है। अ्रनुशासन पवमं स्पष्ट कह 
बात पर ध्यान था कि विवाहमे वधूकी , दिया गया है कि--“जो लड़को तीन वर्ष- 
अधस्था कम न हो और साथ ही चह . तक प्रतीक्षा करके अपने विचाहमें स्वयं 
अनुपभुक्ता भी होनी चाहिये | इस कारण : प्रवृत्त हो जाती है उसकी सन्‍्तानकों या 
कन्यात्वको भक् करनेका पातक बड़ा , उसके साथ विवाह करनेवालेको रक्ती 
जबरदस्त माना जाता था। महाभारतमें ' भर भी दोष नहीं लगता: किन्तु यदि वह 
लिखा है कि जो कन्या अपने कॉरपनमें इस नियमके विपरीत व्यवहार करेगी तो 
बहुए रूग्एवेगी उसे प्रह्महत्याक तीन चतु- , उसे अत्यक्ष प्रजापति दोष देश! " इससे 
थोंश पातक लगेगा, और शेष पातक उस - जान पड़ता है कि धर्मेशाख्रका और 
पुरुषको लगेगा जिसने कार पनको दूषित लोगोंका आग्रह यह था कि लड़कीको 
किया होगा । अविवाहित न रहना चाहिये। भारतीय 
ज्रिभागं ब्रह्महत्याया: कन्या प्राप्तोति आर्य-समाजकी शुद्धताके सम्बन्धर्मं यह 
दुष्पती । यस्तु दूषयिता तस्याः शेष , बात बड़े महत्त्वकी है। प्रौढ़ कन्याओको 
प्राप्नोति पाप्मनः ॥ (अजु० प० अ० २०६) अविवाहित न रहने देनेका समाजका 
मलुस्झृतिम कन्यात्व दूषित करनेवाले- आग्रह होनेसे समूचे समाजकी नीतिमत्ता 
को राजद्गड भी कहा गया है, फिर चाहे भली भाँति स्थिर रखनेमें यह नियम 


& विवाह-लंस्था। & 


कारणीभूत है। पाश्चात्य समाजमे ऐसा 
बन्धन कहीं टग्गोचर नहीं होता। महा- 
भारतके अन्य स्छोकोंसे भी यह अल 
मान होता है कि भारतीय आर्योंकी 
भावनाके अ्रजुसार प्रत्येक स्रीका विवाह 
हो जाना ही आवश्यक था | उपयुक्त 
चचनमें स्पष्ट कह दिया गया है कि जिस ; 
लड़कीका विवाह नहीं होता उसके लिये 
परलोक-प्राप्ति नहीं है । 
श्रसंस्कृतायाः कन्याया: 
कुतो लोकास्तवानध्रे । 
जिस ख््रीने विवाह नहीं किया ओर ' 
केवल तप किया, उसे तपके द्वारा भी 
परलोक-प्राप्ति होनेकी नहीं। यह सिद्धान्त ' 
स्थिर था । इस वचनका सुलभाकी कथा 
से ज़रासा विरोध देख पड़ता है । जैसा 
कि पहले वर्णन किया जा चुका है, सुलभा : 
नामक क्षात्रिय संन्‍्यासिनीको जनककी ! 
राजसभामे हम देख चुके हें। विवाहके 
लिये योग्य भर्ता न मिलनेके कारण वह ' 
नेष्टिक ब्रह्मचर्यका आश्रय करके यतिघर्म- | 
से रहती थी । (शां० अ्र० २२९०) यह कथा | 
पुराने ज़मानेकी होगी। बल्कि कहना ' 
चाहिये कि उन दिनो ख्रियोको संन्‍्यास-वत 
ग्रहण करनेकी आशा थी; श्रथवा यह 
निर्णय करना होगा कि बिना संन्‍्यास- 
त्रत लिये ही सिफ़ तप करनेका उन्हे श्रधि- 
कार नहीं । यह माननेमे कोई क्षति नहीं | 
कि महभरतके समय सुलभा ओर गाएगी 
आदि सरीखी ब्रह्मवादिनी स्त्रियाँ थी ही 
नहीं । ओर उस समयमें, ख्रियोंके लिये 
आश्रमोका झगड़ा ही न था। ब्रह्मचर्य 


। 
| 
| 
॥ 
| 
॥ 
4 
! 
| 
| 


२२७ 





यहाँतक जो विवेचन किया गया है 
उससे पाठक इस बातकी कल्पना कर 
सकंगे कि प्राचीन फालसे लेकर महा- 
भारतके समयतक विवाहकी उत्तरोत्तर 
उत्क्रान्ति किस प्रकार हुई थी और किस 
तरहस उसको उदाक्ष सखरूप प्राप्त हो 
गया। उस समय समाजमे गहस्थीका 
बन्धन उत्तम रीतिसे व्यवस्थित हो गया 
था। उस्रकी श्यक्लला इन नियमोसे बस 
थी :--सभी स्थियोका विवाह अथवश्य 
होना चाहिये; विवाहके समय खियाँ प्रौढ़ 
होनी चाहिएँ: उनका कन्यात्व किसी 


; तरह दूषित न हो गया हो: विवाहयाली 


रातकों ही पति-पतल्नीका समागम हो 
जाय: एक बार पतिसे समागम होने पर 


; स्त्री उसीकी होकर रहे, उसे दूसरा पति 


करनेका अ्रधिकार नहीं; श्रर्थात्‌ पतिकी 
जीवितावस्थामे या उसके मर जाने पर 


' स्त्रियोंके लिये पुनर्विवाहकी मनाही रहे । 


समाजमे पति-पत्नीके बीच अम्यन्त प्रेम 


। और संसागका सुख मजेमें निभता था। 


इसके सिवा उल्लिखित वर्णनसे यह भी 
निष्पश्न होता है कि वर्तमान समाजमें 


' जो बड़ा भारी ब्यह् देख पड़ता हैं उसका 


तब अ्रस्तित्व भी न था। श्रथांत्‌ महा 

भारतके समय बालविधवाओका दुःख 
समाजको मालूम न था | इस कारण तय 
यह प्रश्न उपस्थित न हुआ था कि अलुप- 
भ्ुक्त कन्या, विवाह होने पर, यदि घिंधया 
हो जाय तो क्या किया जाय। यहाँ पर 
यही कह देना काफी है कि अलुपभुक्त 
बालविधवाओका प्रशक्ष, उस समयके 


गाहंस्थ्य, संन्यास और घानप्रश्य इन , पश्चात्‌ कई शताध्दियोम उपजा जब कि 
आश्रमौकी जगह स्रथोंका मुख्य संस्कार | बालविवाह होने लगा । 


वियाह ही है । उस ज़मानेमें यही 
सिद्धान्त प्रस्यापित हो गया था ओर इस 
कारण सोतिके समय प्रत्येक ख्रीका 
वियाह होता था । 


अनेकपत्नी विवाह । 


खत्रियोंके विधाह-सम्पन्धमें जैसे अनेक 
प्रशस्त मियम बन गये जैसा, पुरुषोंके 


श्श्ट 


& महाभाश्तमीमांसा & 





विधाह-सम्बन्धमे, एकपल्लीत्वका मुख्य 
उत्तम नियम भारती आयोमे नहीं बना, 
यह बात हमे माननी पड़ेगी। बैदिक- 
कालसे लेकर महाभारतके समयतक 
पुरुषोको श्रनेक स्त्रियाँ ग्रहण करनेका 
अधिकार था और वे ऐसा करश्ते भी थे । 
बेदमें स्पष्ट रीतिसे कहा गया है कि जिस 
प्रकार एक यूपले अनेक रशनाएँ बाँबी 
जा सकती हैं, उसी प्रकार एक पुरुष 
अनेक स्त्रियाँ रख सकता है। इस प्रकार 
अनेक खिरयाँ ग्रहण करनेकी रीति भारती 
आयोमे, सारी दुनियाँके अन्य प्राचीन 
समाओकी तरह, श्रमलमे थी । महाभारत- 
में अनेक राजाओंके जो वर्णन हैं, उनसे 
यह बात स्पष्ट देख पड़सी हैं। पाँचो 
पाण्डबोंके, द्ोपदीको छोड़ ओर भी कई 
ख््रियाँ होनेका वर्णन है । श्रीकृष्णकी श्राट 





| 


| क्षत्रियोंको ब्राह्मणेतर तीनों वर्णोकी स्त्रियाँ 
ग्रहण कश्नेका अधिकार था: और क्या 
साम्पक्तिक स्थिति और क्या राजकीय 
स्थिति दोनों ही तरहसे ऐसी अनेक खियाँ 
उन्हें प्राप्त हो सकती थीं। परन्तु सारे 
समाजकी स्थितिका निरीक्षण करने पर 
जशञात होगा कि प्रत्येक मलुष्यको श्रपने ही 
वर्णकी अनेक स्त्रियाँ मिल जाना सम्भव 
नहीं । समूची जनतामें पुरुषोकी और 
स्त्रियोकी भी संख्या बहुधा कुछ ही स्यूसा- 
घिक परिमाणमं एकसी होती है । 
इस कारण, यद्यपि पुरुषको अनेक स्त्रियाँ 
करनेकी स्वाधीनता हो तो भी राजा लोगो- 
। के सिवा और लोगोका श्रनेक स्त्रियाँ 
करना सम्भव नहीं। राजाओमे भी जो 
| अनेक रानियाँ रखनेकी प्रथा थी उसमें 
| भी थोड़ासा भेद देख पड़ता है । बराबरी- 


पटरानियोके सिया और भी अनेक भार्याएँ | पाले राजाओंकी बेटियाँ विशेष इज्जतकी 
थीं। यह अनेक ख्त्रियाँ करनेकी रीति | रानियाँ मानी जाती थीं और उनका 
घिशेपतः क्षत्रियोंमे महाभारतके समयतक | विवाह मिक्ष रीतिसे होता रहा होगा। ये 
जारी रही होगी | यह तो पहले देखा ही | पटरानियाँ समभी जातीं और संख्यामें थे 
जा चुका है कि सौतिने स्त्री पर्थ बढ़ा | ईनी-गिनी ही होती थीं। श्रीकृष्णकी पट- 
दिया है। विशेषतः युद्धकी समाप्ति पर | रानियाँ श्राठ ही थीं। घस्ुदेवकी भी 
रणाह्ुणमें पड़े हुए वीरोंकी ख्रियाँ पतिकी | इतनी ही थीं। थिचित्रवीयंके दो थीं। 
लोथ लेकर शोक कर रही हैं--यह सौति- | पाएडुके दो थीं। भीमके द्रौपदीके सिवा 
कृत वर्णन काल्पनिक है| इसमें भी उसने | शिशुपालकी बहिन एक ओर स्म्री थी। 
श्रपने ज़मानेफी परिस्थितिके अनुसार । आश्रमवासी पव (अ्र० २५)में इसका उल्लेख 
प्रत्येक राजाकी अनेक स्त्रियाँ होनेका वर्णन | है। श्रृ्धुनके सुभद्रा और चित्राइ्दा ये दो 
स्थान स्थान पर किया है | यहाँ उस वर्णन- | स्तियाँ ओर भी थीं। सहवेवकी एक और 
का एक ही ख्छोक देना काफी होगा । | पत्नी थी जरासन्धकी बेटी: और नकुलके 

श्यामानां वरवर्णानां गौरीणामेक-| भी एक ओर स्त्री थी। ध्वतराष्ट्रके दुर्योधन 
चाससाम्‌ । दुर्योधनवरस्त्रीणां पश्य | आदि पुत्रोकी यहाँ सौ र्त्रियाँ ही वर्खित 
बून्दनि केशव ॥ । हैं। तात्पयं यह कि राजा लोगोके भी मुख्य 

इस खछोकमे दुर्योधनकी स्त्रियोंके अनेक | ख्रियाँ एक या दो, अथवा बहुत हुआ तो 
बन्द वर्णित हैं । प्राचीन कालमें राजा । आठतक, हो सकती थीं; शेष स्त्रियाँ अनेक 
लोगोंको सिर्फ श्रनेक स््ियाँ रखनेकी | हो भी तो उनका दर्जा बहुत हलका होगा। 
अनुझ्ा ही न थी बल्कि वे ऐसा करते भी | इसमें भी विशेष रूपसे कहने लायक बात 
थे | क्योंकि, जैसा पहले कहा जा चुका है, , यट हे कि महाभारतमे युधिष्ठिरकी-- 


& घियाह-खंस्था | # 
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द्रौपदीको छोड़--दूसरी महिषी अथवा 
सत्रीका वर्णन कहीं नहों पाया जाता । 
( आदि पर्वेके £५वं श्रध्यायमे युधिष्ठिरकी 
दूसरी स्त्री देविका कही गई है; उसका 
विचार आगे किया जायगा । ) इससे कह 
सकते हैं कि एकपलीवतकों महत्ता महा- 
भारत-प्रणेताको भी मान्य थी । महा- 
भारत और रामायण, दोनों आद्य राष्ट्रीय 
ग्रन्थोके आद्वराय पुरुष युधिषप्ठिर और 
राम एकपल्लीव्रतके पुरस्करता हैं। इससे 
पाठक कल्पना कर सकते हैं कि भारतोय 
आये एकपल्लीवतको कितना गोरव देते थे। 


श्रीकृष्णफे सम्बन्ध यहाँ थोड़ासा ' 


उल्लेख करना श्रावश्यक है । समझा जाता 


भग्राठ तो पटरानियाँ थीं श्रोर शेप स्त्रियाँ 
उनको एकदम मिल गई थीं। महाभारत- 


कर शाह्रधनुष प्राप्त करनेका उल्लेख हे। 
परन्तु वहाँ सोलह हज़ार ही खियाके 
मिलनेका वर्णन किया गया है। तब कहना 
होगा कि हरिवंशने एक जगह सौ स्त्रियों 
और बढ़ा दीं। ये एकदम प्राप्त हुईं सारी 
स््रियाँ मानवी न थीं, कमले कम उनका 
आय न होना प्रकट है। ओर, यह संख्या 
अतिशयोक्तिकी है। जैन-प्रन्थोमं भी जो 
इस संख्याका बारबार उल्लेख किया गया 
है, सो वह भी इसोसे | किसी झुखो 


' राजाके वैभवका बरणेन करनेके लिये जैन 
' ग्रन्थ उसकी सोलह हज़ार स्त्रियाँ बतलाते 


हूं । सारांश, यह संख्या अतिशयोक्तिकी 


' है। बाइबिलसे वर्णन है कि सालोमनके 
है कि उनके १६२०८ रानियाँ थीं। इनमेसे 


में श्रीकृष्णकी सोलह हज़ार स्थियोका दो 


तीन जगह उल्लेख है, इसका निर्देश आगे 
किया जायगा | यह कहनेमे ज्षति नहीं कि 


भ्रीकृष्णकी स्थियोंकी यह संख्या अति- ' 
शयोक्तिकी होगी | हरिवंश वि० के ६०वें , 


अध्यायमे श्रीकृष्णकी श्राठ स्त्रियाँ बतला- 
कर नवीं एक शेव्या कही गई है। इसीमें 
आओऔर सोलह हज़ार स्त्रियोंके विवाह किये 
जानेकी बात कही गई है। इसका विशेष 
उल्लेख आगे ६३वें अध्यायमे हे। नरका- 
खुरने सोलह हज़ार एक सो कन्याओंको 
हरणकर कीेद कर रखा था | ये सभी 
अनुपभुक्ता थीं। नरकासरको मारकर 


हज़ार स्त्रियाँ थीं। हमारी रायमें श्रोकृष्ण- 
की आठ आये स्त्रियाँ थीं; इनके सिचा 
उनके अनेक ( न कि सोलह हजार ) और 
देव-राक्षसोकी काल्पनिक स्ियोौका होना 
मान लेना युक्तिसड्डत होगा । 

आदि पवेके &पवे अ्रध्यायमें पहले 
युधिप्ठिरकी देविका नामक दूसरी स्थीका 
जो कथन किया गया है बह आश्चर्य कारक 
है।न वह छोड़ा जा सकता है और न 
ग्रहण किया जा सकता हे । उसका उल्लेख 
ओर कहीं नहीं है; वचन अ्रथवा आश्रम- 
वासी पव॑मे भी नहीं है । यह ब्याह कब 
हुआ, इसका भी कहीं उल्लेख नहीं है । हम 


तो यही कहेंगे एक इसे पीछेसे सौतिने 


भ्रीकृष्णने उन्हे जीत लिया: तब उन्होंने ' 


अपनी खुशीसे श्रीकृष्णणो वर लिया। ' 


पैसी यह कथा है। अर्थात्‌ श्रीकृष्णको 
और भी सोलह हजार एक सो स्तरियाँ 
एकदम मिल गईं। परन्तु अन्यत्र सोलह 
हज़ार स््रियोंका हो उल्लेख बारबार आता 
है, और भी सो स्त्रियोंका नहीं । उद्योग 
पर्यके १५८वें अध्यायमे नरकाखुरको मार- 


बढ़ाया | 


एक सत्रीका अनेक पलि करना । 


अस्तु: अनेक स्थियोसे एक पुरुषके 
विवाह करनेकी रीति वैदिक कालसे 


| लेकर महाभारतके समयतक, न्यूनाधिक 


परिमाणोंमें, प्रचलित थी: परन्तु एक ख्रीके 
अनेक पति करनेकी प्रथा शुरू शुरूमें उन 


: चन्द्रबंशी आयोमे थी जो हिमालयसे नये 


नये आये थे! ढोपदीके उदाहरणसे यह 
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बात माननी पड़ती है। इसमें विशेष रूप | शाख््के ग्रस्थों स्ह्ृतियों ओर ग्रह्मसचोसे 
से ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये ' भो सिद्ध है कि विवाहके आठ भेद हैं। 
अनेक पति विभिन्न कुटुम्बोके नहीं, एक | महाभारतमें भी ( आ० अ्र० ७७ ) विवाह 
ही कुटुम्बके सगे भाई होते थे: ओर आज- | के आठ भेद वर्णित हैं । 
कल भी हिमालयकी तरफ पहाड़ी लोगामें | ब्राह्मो दैवस्तथाचार्ष: प्रजापत्यस्तथासुरः । 
कुछ स्थानों पर जहाँ यह प्रथा जारी है, ' गान्धर्वों राक्तसश्रैव पैशायश्वष्टम: स्घतः ॥ 
घहाँ भी यही बात है। अर्थात्‌ इस रीतिमे परन्तु दैव और आर्षका अन्‍्तर्भाव 
किसी प्रकारकी दुष्टता नहीं उपजतो और | ब्राह्ममें ही होता है। इनमें कन्यादान ही 
भिन्न भिन्न कुटम्बोमे वैमनस्थ उपजने-  है। पेशाच यह एक नामका विवाह-भेद्‌ 
की झाशड्रा भी नहीं रहती । विवाहित ! देख पड़ता है । इस कारण विवाहके 
ख्रीको किसी तरहसे कए्ट होनेकी सम्भा- : मुख्य भेद पाँच हो समभने चाहिएँ । 
वना नहीं होती । भारती आर्योमें पहलेसे | यही भेद बहुधा प्रचलित रहे होगे। अनु ० 
ही इस प्रथाके विषयमे प्रतिकूल मत था। ' पर्के ४४वें श्रध्यायमे ब्राह्म, को न, गान्धवं 
उपयुक्त वेदिक वचनफे आधार पर यह  आखुर और राक्षस यही पाँच भेद बत 
बात पहले लिखी जा चुकी है। कुछ | लाये हैं। ऊपर बतलाये हुए दैव, आर 
चन्दर्घंशी आय के द्वारा लाई हुई वह प्रथा , और ध्राजापत्यके बदले ज्षात्र विवाह 
भरतखराडमे प्रचलित नहीं हुईं। महा- ' कहा गया है ओर इसमें विवाहका 
भारतके समय भारतो आये लोगोमे वह , श्रन्तिम भेद 'पेशात्र! बिलकुल ही निर्दिष्ट 
बिलकुल न थी। महाभारतकारके लिये : नहीं है। अ्रदुशासन प्ेमे बतलाये हुए 
एक द्रौपदीका पाँच पाण्डवोकी स्त्री , पाँच भेद ही ऐतिहासिक दृष्टिसे सर्वत्र 
होना एक पहेली ही था; और इसका ' प्रचलित थे ओर इनमेंसे तीन तो प्रश॒स्त 
निराकरण करनेके लिये सोतिन महामारत- ' तथा दो अप्रशस्त माने जाते थे । 
में दो तीन कथाएँ मिला दी हैं | विशेषतः  पश्चानां तु त्रयो धर्म्या: ठावधम्यों युधिष्टिर। 
कुल्तीका बिना देखे भाले यह आज्ञा दे ._ दोनों जगह ऐसा उल्लेख है। इसमें 
डालना कि जो भिक्षा ले आये हो उसे | सन्देह नहीं कि इनके भिन्न भिन्न प्रकारके 
बाद लो: श्रौर तदनुसार पॉचों भाइयोका | नाम भिन्न भिन्न लोगोके अ्रनुसार पड़ 
एक ही खोको अपनी अपनी ख््री बना ' गये हैं। इस विषयमे यहाँ पर विस्तार- 
लेना बहुत ही विचित्र है । युधिष्ठिरके | से विचार किया जाता है। महाभारतके 
पूर्वलोल्लिखित कथनानुसार मानना चाहिये | उदाहरणसे स्पष्ट देख पड़ता है कि यद्यपि 
कि पूर्व समयमे यह प्रथा कुछ लोगोमें थी । ' पहलेपहल भिन्न भिन्न लोगोंके विवाहके 
परन्तु ऊपर सौतिने जो प्रयत्न किया है : ये भेद उत्पन्न हुए होंगे, तो भी भारत- 
उससे यह भली भाँति सिद्ध है कि महा- , कालमें वे आयोमे प्रत्यक्ष रूपसे आचरित 
भारतके समय भरतखण्डसे वह उठ ' थे।इसके सिवा विवाह-संस्थाका,उत्कान्ति- 
गई थी । ' दृष्टिसे, जो उच्चसे उच्च भेद होता गया 
ञ यदि इन्हे डसीकी पाँच श्रेणियाँ कहा जाय 
विवाहके भेद । , तो भी ठीक हो सकता है। सबसे कनिष्ठ 
श्रय विवाहके भिन्न भिन्न भेदोंका / प्रकार रात्तल विवाह है। रात्तल वियाह- 
विचार कीजिए । इन दिनोंके सभी धर्म- , का अर्थ जबद॑स्ती लडकीको ले श्राना है 


# विवाह-संस्था | & २३१ 





इससे उच्च है आसुर, अर्थात्‌ लड़कीको , महाभारतके अनेक उदाहरणोसे कहा जा 
मोल लेना । उससे भी श्रेष्ठ गास्धवे अ्रथांत्‌ , सकता है कि पूर्व समयमें इस प्रकारकी 
लड॒कीकी दृच्छासे विवाह करना है: इससे . रीति थी। वर्तमान कालकी ओ विधाह 
भेष्ट ज्षात्र अर्थात्‌ वद विधाह है जिसमें | विधि है उसके वारदानके श्राधार पर 
प्रण जीतनेवालेको लड़कीका बाप लड़की , निश्चयसे कहा जा सकता है कि वर 
दे। सबसे श्रेष्ठ आह्म है जिसे सत्कार- | कन्यार्थी होकर लडकीके पितासे उसकी 
पूर्यक कन्‍्याका दान कहना अयुक्त नहीं है। कन्या माँगे । किन्तु महाभारतमें एक 
इसका विस्तृत विवेचन आगे होगा। स्थान, पर स्पष्ट कह दिया गया है कि 
स्व मागनके लिये क्षत्रिय कमी न आयगा | 

ब्राह्म, चात्र और गान्धय । आगे इसका उल्लेख मिलेगा । अतएव 
सब वरामें श्रेष्ठ हैं ब्राह्मण: इस कारण | यह बात निश्चयपूर्वक नहीं कही जा 
आह्ायणोफे लिये पहला, ब्राह्म बिवाह, योग्य ' सकतो कि विवाहके इस सेदका नाम 
कहा गया है। अजु० पर्वके ४ थे श्रध्याय | ज्ञात्र कैसे हो गया । क्षत्रियो्मे प्रण लगा 
में लिखा है कि कन्‍्याका पिता, वरको / कर विवाह करनेकी जो प्रथा थी, उसका 
बुलाकर, सत्कारपूर्थक धनदानादिसे | अन्तर्भाव इन पाँच भेदोँमे कहीं नहीं 
अनुकूल करके उसे कन्या दे | आजकल | होता । हमारी समभमे क्षाज विवाह 
भी अ्रधिकांश ऊँची जातियोंमे यही रीति | उसीको कहना चाहिये जिसमें लडकीका 
प्रचलित हैं । कनन्‍्याके पिताकों इसमें ' पिता कहे कि जो क्षत्रिय श्रथवा ब्राह्मण 
घरकी प्रार्थना करनी होती है और घन- ' अमुक बाज़ी जीत लेगा श्रथवा अमुक 
दान आदिके द्वारा उसे सनन्‍्तुषठ करना ' शक्ति या वीरताका काम करेगा, में उसे 
पड़ता है। जान पड़ता है कि महाभारतके . अपनी बेटी ब्याह दूँगा | इस प्रकार शर्त 
खमय ब्राह्मण लोगोमें यही विवाह पच- ' बदना और तददुसार जीतनेवालेको 
लित था: और इसी कारण इस भेदका | बेटी ब्याहना क्षात्र विवाह है। द्रौपदीके 
नाम ब्राह्मविवाह पड़ गया होगा । ; विवाहमे बाज़ी लगाई गई थी । इससे सिद्ध 
विवाहका दूसरा भेद क्षात्र कहा गया है: | है कि भारत-कालमें ऐसे विवाह हुआ 
किन्तु यहाँ पर इस बातका खुलासा | करते थे। सीताके विवाहमें भी धनुष 


नहीं किया गया कि यह होता किस तरह 
है । बहुत करके इस ढंगका विवाह क्षत्रि- 
यौमे ही होता रहा होगा जिससे 
इसका नाम ज्ञात्र रखा गया । हा, यह 
कह दिया है कि यह विवाह ब्राह्मण और 
छात्रिय दोनोंके लिये विहित है। धन 
आदिसे वरकी पूजा करनेकी रीति ब्राह्मण 


| तौड़नेकी शर्त प्रसिद्ध ही है । मित्रविन्दा 


नामक ज्षशत्रिय कन्‍्याकों, इसी ढँगकी, 
बाज़ीम श्रीकृष्ण जीत लाये थे। इस 
प्रकारके विवाह कुछ पुराने ज़मानेमें ही 
न हुआ करते थे: किन्तु महाभारतके 
समयतक भी इस प्रकारके प्रण-वाले 
विवाह होते थे। पञ्माबके कुछ लोगोके 


और ज्षत्रिय दोनोंमें एकसी रही होगी। | सम्बन्ध यह बात सिकन्दरके समय आये 
तब, बआ्राह्म और क्षात्र विवाहोंके भेदकों | हुए यूनानी इतिहास-कार्रोने लिख रखी 
अलगाना कठिन है | हमारी रायसे इस | है। अथांत्‌ इसके कारण ज्ञत्रियों और 
विवाहमें बरकी ओरसे कन्याके बापकी | ब्राह्मणों शक्ति एवं धनुर्विद्याकी स्पर्धा 
प्राथेना करनेको जानेकी प्रथा रही होगी। | उत्पन्न हो जाती होगी और भारतीय 
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कत्रियोंकों युद्ध-कर्म में निष्णात होभेके लिये | में उसकी इतनी ही विधि देख पड़ती 
यह प्रकार बहुत ही अजुकूल होता होगा। है कि परस्पर प्रेम होकर एक दूसरेके 
विवाहके पाँच भेदोमे इसके ज्ञात्र नामसे । गलेमें हार डाल दिया गया। इसमें यह 
लिये जानेका कारण भी यही है। इस , भी आवश्यक नहीं कि इच्छित वरकों 
स्पर्धाके काममें ब्राह्मण भी शामिल होते | बाप कन्या दे | गान्धर्वंका यह एक भेद्‌ 
थे । द्रौपदीके खयंवर-वर्णनले यह बात हुआ। परन्तु साधारण खयस्वरका भेद 
प्रकट है ; क्योंकि सवयंवरके समय पाण्डव , गान्धर्ष विधिमें ही शामिल है । अनेक 
लोग आह्यण-बेशमें आये थे और ब्राह्मणोमे | राजाओका जमाव है। उसमें जो पसन्द्‌ 
ही बैठे थे । मतलब यह कि त्ाज विवाह | आ गया उसके गलेमें जयमाल डालने 
ब्राक्षण और ज्षत्रियोके लिये विदित था। | पर “पिता उसका अभिनन्दन करे और 
इस विवाह-भेदको यद्यपि खयंबर कहा , बेटीने जिसे पसन्द किया है, उस वरको 
गया है, तथापि वह दर-असल खयंबर न | कन्या अपेण कर दे ।” ( अनु० पर्व ) 
था । क्योंकि जो कोई बाज़ी जीत ले इसका उत्कृष्ट उदाहरण नल-द्मयन्ती हैं। 
डस्तीको कन्या देनी पड़े और बहुत करके : दुष्यन्त-शकुन्तलाके गान्धव विधाहमें और 
लड़कीका पिता ही बाज़ी लगाता था। | नल-दमयन्तीके खयम्बरमें इतना ही भेद 
सीता-खयंवरके समय जनकने ही धनुष | है कि यह खयम्बर सबके आगे होता है. 
तोड़नेका प्रण लगाया था और द्वरौपदीके | और बेटीका बाप--तदनुसार--कन्या- 
ख्वयंबरके अवसर पर भी दुपदने शले | दान करता है । इस प्रकारका विवाह 
लगाई थी । श्रर्थात्‌ कन्याको अपने | मुख्यतः क्षत्रियोंके लिए कहा गया है। 
विवाहके सम्बन्ध किसी प्रकारकी ख्वाधी- _ यह खयम्बर-विवाह पहले भारती आर्यो्मे 
नता न थी। बाप जिसे दानमें दे दे उसीके | महाभारतके समयतक प्रचलित था । 
साथ विवाह होनेका मार्ग उसके लिये सिकन्दरके साथी यूनानी इतिहास-कारो- 
खुला था; इस कारण विवाहके इस भेदको | ने यह बात भी लिखी है । उन्होंने लिखा 
योग्य रीतिसे न तो खयंघर कहा जा है कि पञ्नाबके कठ जातिके त्ञश्रियोंफी 
सकता है और न गान्धर्व ही । अब . सित्रियाँ अपने लिए आपही वर पसन्द 
बिषाहके तीसरे भेद पर विचार करना | करती हैं । 
है। यह गान्धवे नामसे प्रसिद्ध है। इसमें | 

लड़्षकीको अपनी मर्ज़ीसे दुलहकों पसन्द | आरछुर | 

करनेका अधिकार मुख्य है । इस प्रकारके |. श्र आ्राखुर पर विचार करेंगे। इस 
पियाह गन्धवोंमें होते थे, इस कारण इस ! विवाहमें कन्या खरीदी जाती थी । 
शीतिका नाम गन्धर्व-विवाह हो गया। | “कन्याके आप्त लोगांको और स्वयं कन्या- 
हम पहले कह ही चुके हैं कि गान्धव और | को खूब घन आदि देकर मोल ले ले और 
अप्सरा, हिमालयमें रहनेवाली, मानवी | तब उसके साथ विवाह करे। ज्ञाता तुरुष 
आतियाँ मानी जा सकती हैं। इनमें प्रच- | कहते हैं कि यह धर्म श्रसुररोका है ।” 
लित गान्धर्व-बिवाह, आये लोगोमें विशे-  अ्रतणव इसका नाम आख़ुर हो गया। 
बतः झत्रियाँमे होने लगा। दुष्यन्त और ' यह स्पष्ट चचन महाभारतम ही है। यदि 
शक्ुम्तलाका विचाह उसका मुख्य उदा- ! ऐतिहासिक रोतिले खिचार किया जाय 
हरण है। दुष्यन्त-शकुन्तलाके उपाख्यान- ' कि असर कौन हैं, तो वे असलमें पर्शियन 
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अथवा पारसी हैं। पहले लिखा गया है | था।” ऊपर शल्यका जो उत्तर उद्धुत है, 
कि शर्मिष्टा असुर-कन्या थी। 'ज़ंद' आपरौं- | उससे प्रकट है कि भारती आयोंमे वियाह- 
में प्रचलित विवाहकी यह प्रथा भारती | का यह भेद तभीसे निन्‍्ध माना जाता 
झआायोंमें भी थी। महाभारतके कई उदा- | था। आजकल भी यद्यपि कुछ जातियोंमे 
हरणोंसे यह बात स्पष्ट देख पड़ती है। | आखझुर विवाह प्रचलित है तो भी डसे 
पञ्ञाबकी कुछ जातियोंमें श्रासुर विवाह | लोग श्रप्रशस्त ही मानते हैं । 
हुआ करते थे । इममे, भारतके समय, | । 
मद्र और फेकय जातियाँ विशेष थीं। इस ! राबस 
बंशकी खस्रियोंको खासकर मध्य देशके | विवाहका पाँचवाँ भेद राक्लस विवाह 
च्त्रिय राजा ग्रहण करने थे। पागडुके वास्‍्ते | है। यह खासकर राक्षसोंमें होता थ्श, 
माद्री--शल्यकी बहिन--के लिये जानेका | इस कारण इसका नाम राक्षस पड़ा। 
वर्णन महाभारतमें हे । यहाँ पर वह | इस घिवाहमें कन्या पक्तवालोंसे लड़कर, 
उद्धृत करने लायक है । पाराइ राजाका ! प्रतिपक्षियोंकों रोते-पीटते छोड़, बिलाप 
दूसरा विचाह करनेके लिए शल्यके नगर- . करती हुई कन्याको ज़बर्दस्ती ले आते थे । 
में भीष्म गये। उन्होंने शल्यसे कहा कि | पहले दिग्दशशन किया जा चुका है कि 
माद्रीका विवाह पागइके साथ कर दो । राक्षस कौन लोग थे । हिन्दुस्थानमें मूल 
उस समय शल्यने उत्तर दिया--“हमारे | निवासियोकी नरमांस भक्तण करनेवाली 
कुलाचारको आप जानते ही हैँ | हमें बह | जो कुछ जातियाँ लड्डासे फेली हुई थीं, 
वन्दनीय है। उसे में अपने मुँहले कहना | उनमें विवाहका यह भेद था। रावण- 
नहीं चाहता ।” तब भीप्मने उसकी शर्ते | कुत सीताहरणसे यह बात स्पष्ट हो जाती 
मानकर सोनेके जेवर, रल और हाथी, है। इस प्रकारका विवाह क्षत्रियोंको बहुत 
घोड़े, कपड़े, अलड्डार, मरिण ओर मोती | भाया होगा: क्योकि इसमें वही लोग 
श्रादि देकर उसे सन्तुष्ट किया । इसके | अपने सामथ्यका उपयोग कर सकते 
श्रनन्तर शल्यने अ्रपनी बहिन उनके | थे जो युद्ध-विद्यामे निपुण होते थे । 
अधीन कर दी । इसी प्रकारका वर्णन | महाभारतमे इसका प्रसिद्ध उदाहरण 
रामायणमे दशरथ-कैकेयीके विचाहका है। । खुभद्वा-हरण है । अजुनने श्रीकृष्णकी 
कैकेयीके पिताकों सारा गाज्य श्र्पण कर | सलाहसे ख़ुभद्वाका हरण किया । इसमें 
दशरथने कैकेयीकों प्राम किया था । | किसी तरह खुभद्वाके अनुमोदनका अंश 
तात्पययं यह कि पू्वे समयमें श्रासुर विवाह न था। उस समय भ्रीकृष्णने अज्ञेन- 
| 





क्त्रियोंमें प्रचलित था। खासकर जिन | से कहा--“क्षत्रिय खयम्बर-विधिसे 
छत्रियोंका सम्बन्ध असुरोसे था, उनमें | विवाह करे, यह उत्तम है; परन्तु स्वय- 
यह प्रथा कुल-परम्परासे चली आई थी | , म्बर किया जाय तो न जाने सुभद्वा किस- 
यूनानी इतिहासकार साफ लिखते हैं कि | के गलेमे जयमाल डाल दे | अतएणव शुर 
पञ्ञाबमें महाभारततक यह रीति प्रचलित , ज्ञत्रियोंके पक्तमें ख्रीको बलात्कारलसे हर 
थी। उन्होंने लिखा है--“तक्तशिला नगरी- | ले जाना उत्तम मार्ग है ।” खारांश, 
में युवती कन्याएँ बाज़ारमें बेचनेफके लिए , राक्षस विवाहको ज्ञात्रिय लोग खूब पसन्द 
लाई जाती थीं और जो सबसे श्रधिक | करते थे | काशिराजकी बेटियॉ--श्रम्बा, 
कीमत देना था उसीके हाथ सौदा होतत  अ्रम्यिका, श्रस्थालिका--स्वयम्धश कर रही 
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थीं: उस समय भीष्म उन्हें हरण कर 
लोये ओर दोका विवाह विचित्रवीय के 


साथ कर दिया। इसमें विशेष ध्यान देने 


थोग्य बात यह है कि जब अस्‍्बाने भीष्म 


से कह दिया कि मैंने शाल्व राजाकों 
मनसे बर लिया है, तब भीष्मने उसे लौट , 
जाने दिया । इससे सिद्ध होता है कि 


जिस कन्याने मनसे किसी ओरकों वर 


लिया हो उस कन्याका प्रतिपग्रह करनमे, | 
भारतके समय, आये ज्षत्रियोको अडचन 
जान पड़ती थी। यद्यपि ऐसा है तथापि 


चिवाहिता स्रीतक ज़बद॑ंस्ती हरण कर 
ले भागनेके उदाहरण पूर्थ लमयमें देग्व 


पड़ते हैं। इस सम्बन्ध सीताका ही : 


उदाहरण पर्याप्र है। इस रीतिसे थिवा 
हिता स्त्रीको जीत ले जाने पर गाक्तसोंकी 
रीतिके अनुसार, उस ख््रीके ऊपर जीनने- 
बालेका अधिकार होता था: और यदि 
यह राजी न होती तो उसे एक वर्षकी 


मियाद दी जाती थी । शान्ति पव के &ध्व ' 
अध्यायमें कहा गया है कि पराक्रमसे 


हरण कर लाई हुई कन्यासे एक वर्षतक 
विवाहके सम्बन्धम पूछताछ न की जाय | 
मालूम पड़ता है कि वह मियाद गुज़र 


आने पर उसके साथ ज़बद॑स्ती वियाह , 
कर लिया जाता था | परन्तु घमंके शाता , 
झत्रिय उस स्त्रीका भी प्रतिग्रह करना 
स्वीकार न करते थे जिसने मनसे . 
किसी औरको वर लिया हो । भीष्मके ' 
! ज्ञातियोमें प्रचलित थे; और ब्राह्म, क्षात्र 
होती है। वन पर्चमे जयद्रथने द्रौपदीका | 


उश्चिखित उदाहरणसे यह बात व्यक्त 


हरण किया: उससे भी प्रकट है कि कुछ 
चसश्रिय लोग विवाहित ख्रीको भी ज़ब 
देस्ती पकड़ ले जाते थे । परन्तु उसके 
आम-बन्धचुओंको जीतनेकी आवश्यकता 
थी। द्रौपदीने उस समय घोम्य ऋषिकी 
प्रार्थना की: तब धघौम्यने जयद्रथसे जो 
याका कहा वह ध्यान देने योग्य है । 


नेयं शक्या त्वया नेतुं अविजित्य महारथान । 


| धरम चन्नस्य पाराणमवेक्तत जयदथ ॥ 
'महारथियों (पाण्डवो) को जीते बिना 
तुम द्रौपदोको नहीं ले जा सकते । पुरा 
तन कालसे ज्ञत्रियोंका जो धर्म 
आ रहा है, उस पर ध्यान दो |! (बन पर्व 
अ० २६८) इससे प्रतीत होता है कि 
क्षत्रियोंका पुरातन कालसे प्रचलित धर्म 
यह रहा होगा कि दूसरे ज्ञत्रियकों जीत- 
कर उसकी विवाहिता सत्रीतक हरण की 
जा सकती हैं | अ्रनेक प्रमाणोंसे यह 
धारणा दृढ़ होती है कि प्राचीन कालमें इस 
तरहकी रीति रही होगा। महाभारतके 
अनन्तरके कुछ अन्थोीसे जान पड़ता 
है कि राजाओंकी स्रियाँ, जीतनेवाले 
| गाजाके घर, दासीकी भाँति काममे लाई 


। 
। 
| 
| 


' ज्ञाती थीं । विशेषतः जो खियाँ पट- 


| रानियाँ न होती थीं, उन्हें जीतनेवाले 
| गज़ाकी ग्थ्रियोर्मे सम्मिलित करनेमें बहुधा 
कोई बाधा न रही होगी । स्वर: स्म्तृतियों- 
में उल्लख है कि राक्षस विवाह ज्ञत्रियों- 
| के लिए विशेष रूपसे योग्य है । आजकल 
! भी क्षत्रियोँमे ओर उनके नीचेवाली 
जातियोमें राक्षस विचाहका थोड़ा बहुत 
अवशिष्ट अंश देख पड़ता है : यानी विवाह- 
के अ्रवसर पर दुलहके हाथमे कटार या 
छुरी रखनेकी रीति इन जातियोमें अब- 
तक है। 


ये भिन्न भिन्न विवाह पहले भिन्न भिन्न 


गान्धवे, आखुर और राक्षस उनके नाम 
थे। तथापि ये सब भारती आयोमे, एक 
हो समयमें, जारी थे और उन खबका 
रूपान्तर धीरे धीरे ब्राह्म-विवाहमें होता , 
। गया । राक्षस-विवाहके हारा यद्यपि 
कन्या हरण की गई हो, तथापि ग्रन्तमें 
| परनि-पत्नीका विवाह बहुधा ब्राह्मविधिसे 
किया जाता था। महामारग्तके अनेक 


#% वियाह-संस्था | के 
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डद्तहंरणोंसे येंह बांत ज्ञात होती हे। 
छुमदा-हरण हो चुकन पर, अज्'ुन और 


भी भिन्न भिन्न विचारोंका उल्लेख हें। 
यहाँ उनका विस्तार करनकी आवश्यकता 


खुभद्ठों ढ्ारकाम लोटाये गये । वहाँ ब्राह्म- | नहीं। जबतक प्रत्यक्ष पारणिग्रहण और 
विधिसे उनका विवाह होनेका वर्णन हैं। | सप्तपदी न हो गई हो तबतक लड़कीफे 
इसका सुख्य स्वरूप दान है । इसो ! लिये दुसरे वरकी तजवीज्ञ हो सकतो है. 


गाण्थर्व-चिचाह अ्रथवा ज्षात-विवाहसे | यह बान सोलहो आने सच 


भ्र्थात्‌ स्थवयंचर होने या बाज़ी जीतन पर 


अजथ विवाह होना पक्का हा जाता था तब । 


मी बहुधा क्राह्मविध्रि द्वारा विवाह हुआ , 


कश्ते थे। अज्ञुनके द्रीपदीको जीत लेमे 


पर और उसे श्रपने घर लें जाने पर भी 


दुपदने दोनोंको अपने थहाँ बुलांकर 
उनका विधिपू्वंक विवाह किया, ऐसा 
महाभारतमे वर्शन है । प्रायः सभी 
विवाहोंमे ब्रह्म विधि यानी दानका रवाज 
था । एक दुष्यन्त और शकुन्तलाके 
विवाहका उदाहरण ही उक्त रीतिके 
विरुद्ध है। उसमे गान्धर्व विवाह होने- 
के पश्चात्‌ दूसरी कोई विधि होनेका 
वणेन नहीं: और शकुन्तलाके पितासे 
दुष्यन्तकी भेटतक नहीं हुई। ऐसे अप- 


है। सिर्फ 
शुल्क-दानसे वह कुछ वध नहीं बन जाती 
विवा हके अन्य बन्धन | 


महाभारत-कालम विवाहके सम्बन्धमे 
ऊ है शर्तें ५», कं 
जा और शर्त थीं, उनका यहाँ संक्षिप्त 
० ० 
उल्लेख किया जाता है। उनका विस्तृत 


: वर्णन पूर्व भागमें हो ही गया है। प्रस्येक 
' बर्णको अपने ही वर्णकी स्त्री करनेका 


॥॒ 
| 


वादात्मक उदाहरणोके सिवा प्रायः सभी ' 


प्रकारके विवाहोमे ब्राह्मविधि यानी 
दान-विधि सदैव रहती थी | 

सभी बविवाह-विधियोका मुख्य अ्कह्ः 
सप्तपदी प्राचीन कॉलसे माना हुआ देख 
पड़ता है । विधाह-विधिमें अ्रश्निके समत्त 
पति-पत्नी जो सात फेर करने हैं, उस 
विधिका नाम सप्तपदी है श्रोर उस विधि- 


का पक मुख्य अ्रक्ल॒ पारिग्रहण संस्कार 
भी है। मम्ज-होमसे सप्तपदी होना ही : 


विवाहको पूर) करना है। इसक बिना 
विवाह अधूरा ही रहता हैँ | घर्मशास्त्रका 
ऐसा निश्चय महाभारतके समय स्पष्ट 
देख पड़ता है (अनुशासन पव॑) | इसके 
अतिरिक्त कन्यांफे शुल्क-सम्बन्धी अर्थात 
मोल-तोलक सम्नन्धर्म अनक प्रश्ष होते 
शे। महाभारबसे इन प्रश्रांक सम्बस्धम 


अधिकार था | हसक अतिरिक्त उसे श्रपने 
वरणंस नीचवालेकी बेटी ब्याह लेनेकां 
भी अधिकार था। अश्रर्थात ब्राह्मणको 
क्षत्रिय, वेश्य और शद्रक यहाँ, तथा 
क्षतञियको वेश्य और शूट्रक यहाँ ब्याह कर 
लेनका अधिकार रहा हो, तथापि महा- 


। भाग्तमें अनेक स्थलों पर कहा गया हैं 


कि ब्राह्मण शद्रा स््रोको ग्रहण न कर | 
एसा विवाह निन्‍्य समझा जाता थां। 
श॒द्रा स्त्री ग्रहण करनवालंको वृषलीपति 
कहते थे । यह नियम था कि ब्राह्मकर्म 
अर्थात्‌ भ्राद्धादिक लिय अथवा दान देनके 
लिये वृषलीपति योग्य नहीं है। औ्रीर तो 
झौर, यह भी माना जाता था कि वह 
अधागतिका प्राप्त होगा। जयद्रथको 
मारनकी प्रतिशा करते समय अ्रज्भञुंनन जो 
जो शपथ की थीं, उनमें एक शपथ यह भी 
है कि “मुझ व लोक प्राप्त हा जहाँ तृपली 
पति जाते हैँ ।? अस्तु: उस समय लोग 
चाहते थे कि ब्राह्मण या छत्रिय भी शद्रा- 
का न ब्याह | तथापि इसमें सन्देह 
नहीं कि महरभारतके समय ज्राक्मण लोग 
नीचके तीनों वर्रोकी बेटियाँ लेते थे! 
अन्य ऐतिहासिक प्रसाणास भा यह बाल 


र्शेद 





& महाभारतमीसांसा ७ 





सिद्ध है । मेगाखिनीज़ने चन्द्रगुप्तके 
खमयका जो वर्णन किया है, उसमें 
इस बातको उसने स्पष्टतया लिख 
दिया है। महाभारतके समयके पश्चात्‌ 
भी, कई शताब्दियोतक, यह नियम बना ' 
रहा | गुप्तकालीन शिलालेखोंमे भी 
प्राह्मणोंके चत्रिय स्रियोको ब्याहनेके कई 
दृष्टान्त हैं । बाण कविने हथषेचरित्रमे | 
” अपने पारशव भाईके होनेकी बात लिखी 
है। तात्पयं, पऋाह्मण कुछ महाभारतके 
समयमें ही अपनेसे नीचेवाले वर्णोकी 


ख्रियाँ ग्रहण न करते थे, किन्तु उसके 





पश्चात्‌ कई सदियोतक यह सिलसिला , 
 नियोगकी प्रथा थी, किन्तु ख्रियौके पाति- 
स््रियोस * 


जारी था । पहलेपहले ब्राह्मण, क्षत्रिय 
ओर वेश्य--तीनो जातिकी 
उत्पन्न सन्‍्तान ब्राह्मण हा समभी जाती 
थी। परन्तु फिर आगे, महाभारतके समय, 
ब्राह्मण ओर क्षत्रिय स्त्रियौसे उपजी 
सन्‍तति ही ब्राह्मण मानी जाती थी। ' 
महाभारत-काल और उसके पश्चातृतक 
यह नियम था ! गुप्त-कालमें, इस नियममे 
भी काट-छाँट हुई होगी ओर यह श्रज्ुमान 
होता है कि ब्राह्मण पति द्वारा क्षत्रिया 
खीसे उत्पन्न सन्‍्तान ल्षेज्िय ही मानी 
आने लगी । धीरे धीरे गुप्त-कालके पश्चात्‌ | 
यह बात भी न रही | घमंेशाख््रकी यह ' 
मयांदा हो गई कि प्रत्यक वर्ण अपने ही ' 
चर्णेमे विवाह करें। प्रतिलोम विवाह तो : 
पहलेसे ही बन्द थे। बड़ा सख्त नियम . 
था कि नीचेके वर्णका पुरुष अपनेसे उच्च 
घणेकी स्त्री अहण न कर। ऐसे समागमसे ' 
उपजी हुई सन्‍्तान वर्णाबाह्य निषाद- ' 
चाएडाख आदि जातियोमे गिनी जाती थी। | 


सिंहावलोकन । ै 


महाभारतकालीन भारतीय आयोंकी | 
विवाह-संस्थाका वर्णन यहॉाँतक महा 
भआरस और तत्कालीन यूनानी इतिहास 


कारोंके प्रमाणके अधार पर किया गया है। 
अब उसका संश्षिप्त सिहायलोकन करके 
वर्तमान परिस्थवितिके साथ उसकी तुलना 
करते हैं। (१) बहुत पुराने ज़मानेमे 
विवाहका बन्धन बहुत कड़ा न था । 
श्वेतकेतुने इसे शुरू किया । उसने नियम 
कर दिया कि यदि पली व्यभिचार करे तो 
उसे श्रुण-हत्याका पाप लगेगा । विवाहके 
टढ़-बन्धनका पाया यही है। उसने यह 
भी उच्चतम नियम बनए दिया कि यदि 
पति व्यभिचार करे तो यही पाप उसे भी 
होगा: किन्तु बह आजकल बहुधा मास्य 
नहीं हे। (२) बहुत प्राचीन समयमे 


ब्तकी उच्च कल्पनाओन उसे बन्द कर 
दिया । न वह महाभारतके समय थी 


' और न इस समय है। (३) प्राचीन कालमें 


दीर्घतमाने त्रेवर्शिक स्थ्रियोके लिये पुनर्चि- 
वाहकी मनाहो कर दी। यह आशा, पाति- 
ब्रतकी ही उच्च कल्पनाओके कारण, भारती 
आयोंगें मान्य हो गई। उच्च वर्णकी ख्त्रियाँ, 
महाभारतके समय, पुनर्धिवाह न करती 
थीं | यदि कोई कर लेती थी तो वह हीन, 
श॒द्रतुल्य लमभी जाती थी। हिन्द्समाजमें 
यह धारणा अबतक बनी है । (४) एक 


! ख््रीके श्रनेक पति न हो सकते थे, परन्तु 


एक पतिको अनेक पल्ियाँ करनेका अधि- 
कार प्राचीन समयस लेकर महाभारतके 
समयतक था । बहुपलीकत्वका चलन 


' पूवे समयमें बहुत अधिक रहा होगा। 


किन्तु महाभारतके समय वह घट गया 
था ओर अब भी बहुत कम हे।(५) 
बडुपतित्वकी प्रथा अति ध्रायीन समयमे 
कचित्‌ थी: आगे चलकर वह नष्ट हो 


! गई और इस समय भी उसका चलन 


नहीं है । (६) प्राचीन कालसे लेकर महा- 


' भारतके समयतक विवाहमें कन्याके अननुप- 


भुक्ता रहनेका आग्रह था और बेसाहो 
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अब भी है। (७) परन्तु पति-पत्नीका | दोही, अथवा दोनोका मिश्रण प्रचलित 
समागम विवाहके ही दिन अथवा ' है। (११) महाभारतके समयतक ब्राह्मण 
विधाहके तीसरे दिन होता था, श्रर्थांत्‌ | और क्षत्रिय अपनेसे नीचके वर्णकी बेटी 
विवाहके समय कन्या उपभोगके लायक ' ले लिया करते थे । इस समय यह रीति 
या प्रौढ़ होती थी।(८) इससे प्रकट स्वंथा बन्द है। यह दूसरा महत्त्व-पूरों 
है कि पूे समयमें विवाह बचपनमें बिल- , अन्तर है । इस प्रकार महाभारत-कालीन 
कुल ही न होता था। बहुधा पुरुषोका । और वतेमान-कालीन विवाह-संस्थाके 
इक्तकीस वर्षकी श्रवस्थासे लेकर तीस | सम्बन्ध भारतीय आ्ार्योके समाजकी 
वर्षकी अ्रवस्थातक ओर खस्रियौका पन्द्रह- | परिस्थिति विभिन्न थी । 

सोलह वर्ष की अवस्थाके लगभग अ्रर्थात्‌ . कल 

चढ़ती उम्रमें ही विवाह होता था। इस ' पति-पत्नीका सम्बन्ध । 
समय राजाओ और क्षत्रियोंके सिवा यह. अ्रब देखना चाहिए कि भारती-समंय- 
रीति और लोगोमें नहीं है | (हर्षचरित्स ' में पति-पल्लीका कैसा सम्बन्ध था। जिन 
अनुमान होता हे कि यह रीति बाण : दिनों स्तथियाँ विवाहके समय तरुण होती 
कविके अनन्तर बदल गई होगी ।) (£) इस | थीं ओर जिन दिनो उन्हें पतिको वरण 
कारण, उस ज़मानमे विवाहके समय , करनंका अधिकार था. अ्रथवा उन्हें 
स्त्रियाँ प्रीढ़ होती थीं ओर इसीखे, अ्रप्रोढ़ | ख्रियोके लिये शुल्कर्मे बड़ी बड़ी रकमे देनी 
तथा अ्नुपभुक्त विधवाओंका प्रश्न ही | पड़ती थीं, उस युगमें पत्लोका श्रधिकार 
उपस्यित न हुआ था । आजकलकी | परिवारमें बढ़ा रहा होगा । आजकल ता 
और भमहाभारतकालीन स्थितिके बीच  कन्या-दान करनेके शअ्रतिरिक्त ऊपरसे 
यह बड़ा ओर महत््व-पूर्ण अन्तर है। | दक्षिणा ( दहेज़ ) भी खासी देनी पड़ती 
(१०) प्राचीन कालमें भिन्न भिन्न लोगोंमें ' हे: तब पल्लीका बहुत कुछ आदर अधिकार 
तरह तरहके विवाह प्रचलित थे, और उन | घट जानेमें आश्चर्य ही कौनसा है । महा- 
लोगोंके कारण ही ब्राह्म, ज्ञात्र, गास्धर्व, ' भारतके समय गहस्थीमे स्रियोंको विशेष 
आसुर और राक्षस--ये विवाहके पाँच : खतनन्‍त्रता प्राप्त थी और कुटुम्बमे उनका 
भेद भारतीय आर्योसे, भारतीय-कालमें | आदर भी स्वासा था । द्वौपदीका ही उदा- 
प्रचलित थे। उसमें ब्राह्म-त्रिधि अर्थात | हरण लीजिये। विवाहके समय वह बड़ी 
दान-विधि श्रेष्ठ मानी जाती थी। आआाज- | थी। खयम्बरके अ्रवसर पर वह निर्भयता- 
कल भी बहुत कुछ वही बात है । क्षत्रियों- | से चली आई | कर्ण जब लच्य वेधनेको 
में राक्षस विवाह श्रर्थात्‌ ज़बदेस्ती कन्या ' धज्ुष उठाने लगा तो उसने करारा उत्तर * 
हरण करनेकी रस्म ओर ज्षञात्र विवाह | दिया कि--“में सतसे विवाह न करूँगी।” 
यानी शरताकी बाज़ी जीतकर कन्याकों | ब्राह्मणरूपी अ्रद्"ुनके साथ वह, प्रण जीते 
वरनेकी रीति तथा गान्धव विवाद श्रथांत्‌ | जाने पर, आनन्दसे चली गई । फिर द्यूत- 
केवल प्रेमसे ही वरण कर लेनकी रीति | के अवसर पर उसने अपना थेय॑ डिगने 
बहुत थी। यूनानी इतिहासकारोंके प्रमाणों- | नहीं दिया । उसे धमेशाख्रका भी अच्छा 
से सिद्ध है कि महाभारतके समय भो ' परिचय था और सभासे उसने ऐसा प्रश्न 
यही परिपाटी थी। पर आजकल ये तीनो. किया कि उसका उनन्‍तर भीष्मसे भी देते 
रीतियाँ लुप्त हैं। आजकल बाह्य और आखुर न बना | ब्यासजोने उसके लिये 'बह्म- 


| 
| 
। 
| 
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बादिनी' और “परिडता' विशेषणोका 
प्रयोग किया हैं। वह अपने पतियोंके 
साथ वनवासमे बे-खटके चली गई । राज- 
कीय विषयों पर उसने अपने पतियोके . 
साथ अनेक बार वाद-विवाद किया। 
अपने तप श्रौर तेजसे उसने विराटके घर- : 
की कठिनाइयाँ, अपनी शुद्धता और पाति- ' 
बतको बचाकर, भेल लीं ओर अस्तमें 
युद्धमें जीत होने पर उसने अपने पतियाँ- 
से राज्य करनेके विधयमें आश्रह किया। 
इस प्रकार उसके बड़प्पन, स्वातन्त्रय और ' 
पातिवत्य आदि गुणोका वर्णन कविने 
किया है | 


पलिब्ता-धम । 


द्रीपदीक ही मुखसे (बन प० २३३वां 


अ्रध्याय ) कविने वर्णन कराया है कि 


उप्तम पतल्लीका आचरण कैसा होना , 


खाहिये। यहाँ उसे उद्धृत करना ठीक 
होगा । द्रौपदी सत्यभामासे कहती है:-- 
“ने अपने पतियोको जिस तरह प्रसन्न 
किया है, वह सुना | श्रहड्भार और क्रोधको 
व्थागकर रत्री वह काम कभी न करे 
जो पतिको श्प्रिय हो । पतिका मन रखने- . 
के लिय स्त्री निरभिमान भावसे उसकी 
शुक्रषा करे। बुरे शब्द कहना.या बुरी 
तग्हसे खड़े गहना. बुरी रीतिस देखना 
या बैठना श्रथवा चाहे जिस जगह चले 
जाना--इन बातोसे मैं बहुत बचती रहती 
' हैं। में इस बातको जाँचनेकी फिक्र नहीं 
करती कि मेरे पतियोके मनमें क्या है। में 
किसी दूसरे पुरुषकों भूलकर भी नहीं 
देखती, फिर चाहे वह देवता हो या 


गरधर्ये, तरुण हो या मालदार, छैला हो ' 
या सुन्दर । में पतिके पहले न भोजन : 
करती हैँ, न स्नान करती हैं और न लेटती . 


हुँ || नौकरों-चाकरोंक सम्बन्धम भी में' 
ऐसा ही व्यवहार करती हैं । पलिके 
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बाहरसे आने पर स्त्रीको खड़े होकर उसका 
असभिनन्दन करना और उसे जल तथा 
आसन देना चाहिए। खीको घरके बासन- 
बतेन खूब साफ रखना चाहिए और 
' अच्छी रसोई तैयार करनी चाहिए | 


पतिकों यथोचित समय पर भोजन 
परोसना चाहिए | सामानको सावधानीसे 
रखे और मकानको बुहारकर साफ़ रखने । 
खोटी स्प्रियोका साथ न करे और श्रालस 
तजकर पतिको निरन्तर सस्तुष्ट रखे। 
न किसोसे दिल्लगी कगे और न हँसी। 
घरके बाहरवाले दरवाज़ेमें खड़ी न हो | 
बागमे ज्यादा देरक न ठहरे । पति 


, भवासमें हो तो नियमशील होकर पुष्पों 


ओर अजुलेपनकों त्याग दे । पति 
जिस चीज़को खाता-पीता न हो उसे आप 
भी वर्जित कर दे । जो बातें पतिको हित- 
कारक हो वे ही करे। सासने मुझे जो 
कुछ कह रखा है उसका अव लम्बन में रात- 
दिन बड़ी मुस्तेदीसे करती हैं। सब प्रकारसे 
घर्मनिष्ठ पतियोंकी सेवा में इस तरह डर- 
कर किया करती हूँ जैसे कोई क्रुद्ध सपेस 
डरे । पतिसे बढ़कर अच्छी होनेका 
प्रयल में नहीं करती । में सासकी निनन्‍दा 
नहीं करती | किसी बातमें प्रमाद नहीं होमे 
देती | में सदा कुछ न कुछ करती रहती 
हैं; ओर बड़ोंकी शुश्रषा करती हैँ। अनेक 
बेदबादी ब्राह्मणोंका में सन्‍्कार करती 
हैं। नौकर चाकर जो कुछ करते हैं उसपर 
सदा मेरी दृष्टि रहती है | गोपाल (र्वाले) 
से लेकर मेषपाल ( गड़रिये ) तक सभी 
चाकरोंकी मुझे जानकारी है । गृहस्वीमें 


| जो खच् होता है ओर जमा होता है उस 


पर में बड़े गौरसे ,नज़र रखती हूँ । ऐसे 
वशीकरणके मन्ञसे मेंने अ्रपने पतियोंकों 
घशमें किया है। और काई वशीकरण मुझे 
मालूम नहीं।” यह वर्णन इस बातका 
अच्छा उदाहरण है कि शहस्थीमें पलीको 
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कैसा व्यवहार करना चाहिए। परन्तु 
गुहष्पीमें पञ्लीका जो उदाक्त कर्तव्य है, 
डसका अर्थात्‌ पतिके सुख-दुःखकी 
हिस्सेदार यननेका श्रच्छा चित्र इसमें 
नहीं दिखलाया गया । किन्तु महाभारतमे 
व्यासने दोपदीके प्रत्यक्ष आचरणका जो 
बर्णन किया है वह इससे कहीं श्रेष्ठ कोटि- 
का है। वह सदा पाण्डवॉके खुख-दुःखकी 
संविभागिनी दिखलाई गई है। यह भी 
दिखा दिया है कि कुछ मोकों पर वह 
पतियोके साथ वाद-विवाद तथा भंगड़ा 
और हठ भी करती है । प्राचीन कालस्े 


ही स्प्रियोके आचरणके सम्बन्धम अत्यन्त : 
उदास कल्पना भारती आय खियोंके 
इृदयमे है, इसकी साक्ती महाभाग्तके . 


अनेक वर्णन और कथाएँ देती हैं । इसमें 
सन्देह नहीं कि महाभारतके समय आर्य 
स्त्रियोंका पति-प्रेम अवरणनीय था ओर 


पति-पत्नीके रिश्तेका दर्जा बहुत ऊँचा था। पे 
, समय पर द्रोपदीके प्रश्नकों योग्य रीति- 


पाति-पत्रीका अभेद्य सम्बन्ध । 


भारतके एक प्रसड़्से यह बात भर्ली 
भाँति समझी जा सकेगी कि पति-पत्रिके 
रिश्तेके सस्क्‍न्‍धमे भारती आयोमे कितनी 
उदाक्त कछपना थी । यहाँ पर उसका विधे- 
चन किया जाता है ) जिस समय द्रीपदी- 
का वस्त्र-हरण किया गया, उस प्रसंगसे 
उसने पूर्वोक्त महत्तका प्रश्न किया । 
उसने पूछा--“धर्मने पहले अ्रपने आप 
बाज़ो लगाई, और हार जाने पर उन्होंने 
मुझे दाँच पर रख दिया । फिर में दासी 
हुई या नहीं?” इसका उत्तर भीष्म न दे 


सके | वस्र खींचते खींचते दुःशासनके ' 


थक जाने पर भी द्रोपदीने वही प्रश्न 


किया । तब भीष्मने उत्तर दिया कि-- 


“प्रश्न कठिन है, उत्तर नहीं दिया जा 
सकता ।” यह भी एक पहेलीसी जँचती 
है। इस उत्तरके आधार पर कुछ लोग 
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' यह भी दलोल करते हैं कि वख-हरणकों 
। घटना यहाँ हुई ही न होगी। “वर्त्र-हरण- 
! के अवसर पर खयं धर्मने चमत्कार करके 

साज्ञी दी कि द्रौपदी दासी नहीं है, तथ 
| भीष्मको तो शझ्ला न रहनी चाहिये।” 
| अथांत्‌ आज्षेपकर्ताका यह कथन हो जाता 

है कि द्रोपदी-बस््र-हरण काल्पनिक और 
' प्रक्षित है । और तो और, इस कथा- 
: भागके सम्बन्धसे भीष्मके अ्रत्युदात्त 
चरित्र पर साधारण लोगोंके मनमे भी 
शह्वा उत्पन्न होती है। महामारग्तके सभी 
व्यक्तियों भीष्मका चरित्र श्रेष्ठ है, और 
उनके सम्बन्ध्म सभीका आदर-भाव 
है। जिसने पिताक लिए आमरण प्रह्म- 
चये अ्ज्ञीकार किया, जो शान, अनुभव 
ओर तपोबलसे सबका नेता था, जो सम- 
स्‍त शस्प्रासत्र-वेलाओंम अग्नणी था और 
जो ध्रृतराष्ट्रका भी चाचा था श्रर्थात्‌ सारे 
कौरवोका पितामह था, उसने यदि ठीक 


से हल कर दिया होता, तो वह भयहक्भर 
। युद्ध होनेकी घड़ी ही न आती । बडुतोंको 
ऐसाही जँचता है । जिस भीप्मने अपने 
' सातक्तात्‌ू गुरु महाराजकी धर्म-विरुद्ध 
आज्ञा नहीं मानी, उसने उस समय राज़- 
सत्ताकी हामें हाँ मिला दी। कुछ लोगोंको 
यही मालूम होने लगता है । किन्तु उस 
समयके प्रसह्ृ पर यदि सूच्म दृष्टिसे 
' बिचार किया जाय तो भीष्मने उस 
समय जो उत्तर दिया उससे उन पर 
' होनेवाला आक्तेप दृर हो जाता है । 
न सिर्फ़ यही, बल्कि यह भी देख पड़ेगा 
कि पति-पत्नीके सम्बन्धमें उन्‍होंने एक 
ग्रत्यन्त उदाक्त नियम यहाँ वतला दिया। 
घमंने अपनो बाजी हारकर, शकुनिके 
बढ़ावेसे द्यनि-मदान्ध होकर, दाँव पर 
दोपदीको रस्व दिया । सारी सभाने इस 
बातसे घृणा की: तब भी धर्मने दांव लगा 
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रहने दिया--बदला नहीं | श्रतणव दाँव ज्ञो उत्तर दिया वह योग्य हैं या अ्रयोग्य ? 
हार जाने पर द्रौपदी कौरवोकी दासी | और वबस्त्र-हरणके चमत्कारसें उस प्रक्षका 
हो गई। दुर्योधनने उन्‍्मस भावसे उसे  निरणेय हुआ या नहीं ? हमारी समभसे 
सभामें बुलवा भेजा | तब, उसने कौरवो- | तो भीष्मने जो “नहीं? उत्तर दिया, उसीमें 
के फन्‍्देले छूटनेके लिए--न कि अपने . भारतीय आये पति-पलियोके लिए एक 
पतियोक अधिकारसे निकलनेके लिए--  श्रत्यन्त उदाक्त तत्व बतलाया गया है। 
परिंवता होनेके कारण सभासे यह पेचीला क्योंकि भीष्मने पहले यह कहा है कि 
सवाल किया । उस समय भीष्मने उत्तर . पतिकी पत्नी पर जो सत्ता है, उसका 
दिया--“जिस पर अपनी सत्ता नहीं विचार करने पर पतिके स्वयं हार जाने 
खलती, ऐसी द्रव्य दाँव पर नहीं लगाया पग भी, पल्लीके ऊपरके उसकी खसत्ताका 
जा सकता: ओर पति चाहे किसी स्थिति- उठ जाना नहीं कहा जा सकता । पति चाहै 
में क्यों न हो, ख््रीके ऊपरसे उसकी सत्ता किसी स्थितिमें हो, उसके खुख दुःस्व- 
छठ नहीं सकतेी। इन दोनों बातोंको देखते की विभागिनी पत्नी है ही । भारती 
हुए तेरे प्रश्कका निर्णय करना सुशकिल  आयोने इस उदाक्ष तत््वको इतना पूर्ण 
काम हे । ' किया कि पतिके दास (पराध्रीन) हो 
न धर्मंसोच्म्यात्सभगे विषक्त ' जाने पर भी पत्नी परकी उसकी सत्ताको 
शक्तोमि ते प्रश्नमिम विवेक्तम । ' हरण नहीं किया । उनकी यही भावना 
अस्वास्य शक्तः पणितु परस्व॑ थी | और इसी मावनासे प्रेरित होकर 
खियश्व भतेबेशतां समीच्य ॥ एज हज़ारों वर्षसे हिन्दस्थानके स्प्री 
(स० अ० ६७) | पुरुष, विवाहित अ्रवस्थामे, एकताके 
इस उत्तरसे कौरवोंकों स्फूर्ति प्राप | आनन्दका सुख भोग रहे हैं । श्र्थात्‌ 
हुई और दुःशासनने द्रौपदीका वस्म | भीष्मने पहले जो उत्तर दिया वही योग्य 
सख्रींचा | परन्तु दोपदीके ग्क्तक श्रोकृप्ण : और उदात्त तक्त्वके अनुसार था । वस्थ- 
अगनश्नियन्ता परमेश्वर-प्रत्यक्ष धर्मने हर्णके समय जो चमत्कार हुआ उससे 
उस्रकी लाज ग्खलोी और उसे सेंकड़ों क्या इस तत््वका खगडन हो सकता है? 
वर््त्र पहना दिये । तथापि इतनेस हो . यदि यह मान लिया जाय कि द्रौपदीके 
द्रौपदीका प्रक्ष हल नहीं हुआ । वह | दासी न होनेका ही धर्मने निर्गयय किया, तो 
दासी समभी जाकर दुर्योधनके हवाले की कहना होगा कि घर्मने जो यह चमत्कार 
जाय अथवा अदासी समझी जाय और (किया वह अपने हाथ-पैर तुड़वानेके ही 
उसे चाहे जहाँ जानेका अधिकार हो? लिए किया | उस समय युधिप्ठिरने जो 
भीष्मने तो वही पूर्वोक्त उत्तर दिया। | चुप्पी साथ ली थी उसका भी यही कारण 
| 


इस दशामें ध्ृतरा्रने प्रसन्न होकर द्ौपद्ी- | है। कहना होगा कि राजधर्म, आपदर्म 
को वरदान दिये और उन वरदानोंके | और मोक्षघर्म बतलानेवाले भीष्म, चम- 
हारा अपना और अपने पतियोका छुट- ' त्कार होनेके पहले, योग्य निर्णय नहीं 
कारा करा लिया। इसके अनन्तर बन- कर सके। वस्प्र-हरणके समय जो चम- 
बासका दाँव लगाकर यूत्र हुआ । ऐसा | त्कार हुआ उसने द्रौपदीके प्रश्षको हल 
यहाँका किस्सा है। ./ तो नहीं किया: परन्तु यह सूचना दे दी 

अब यहाँ प्रश्न होताहैं कि मीष्मने पहले | कि जूएके अवसर पर दासीको भी न तो 


& विवाह-संत्या | & २४१ 








सभामें बुलाना चाहिये और न उसकी , द्वौपदी परको सत्ता छूट गई और उसका 
कफूुज्जीहत करनो चाहिये । चमत्कारका | उज् न किया जा सकता था। और जो काम 
प्रादुभांव भी इतनेके हो लिए हुआ करता | नल राजाने भी नहीं किया वही युधिष्िर- 
है | चमत्कार होनेका यह मतलब नहीं | ने किया, इसके लिए भीष्म क्या करें? 


माना जा सकता कि जो चाहे हो सकता | भीष्मने उस समय भी अपना आशरण 
है। यदि ऐसा मान लिया जाय तो द्रौपदी- | धर्म और स्यायक्री तुलासे बहुत ही ठोक 
ने अपने पातिव्र॒तकी पुएयाईसे दुश्शासन । रखा । भीष्मने यहाँ भारती आर्योको 
और दुर्याधन आदि सभी दुष्टोको भस्म | दिखला दिया कि पति-पत्नीके सम्बन्धकी 
कर डाला होता ओर फिर भयद्भुर युद्ध | उदाक्त कल्पना कहाँतक पहुँचती है और 
'होनेकी नौबत ही न आती । परन्तु चम- | महाभारतके समयसे लेकर आज हज़ारों 
त्कारोंकी उत्पत्ति सखृष्टि-क्रममें सिर्फ । वषतक पति-पत्नीके नातेके सम्बन्धर्म यही 
डसनी ही अनिवार्य दिक्कतसे बचनेके लिये । उदात्त भाव भारती स्थ्रियोफे हृदय और 
होती है; पाठकोंको इस तत्त्व पर ध्यान | आचरणमें पूर्णतया जमकर बैठ गया है, 
सखना चाहिये । चमत्कारसे द्रौपदीकी | सो ठीक है। 

आवरू बच गई और इसी कारण उसके , ऐसा होने हुए यह आश्चर्य है कि 
विषयमें सभीके मनमें पूज्य बुद्धि उत्पन्न सिकन्दग्के साथ आये हुए यूनानी इति- 
हो गई । अस्तु; इस चमत्कारके ढारा धर्म- . हासकारोंने भारती स्त्रियोंके सद्रुणोक्े 
रूपी ईश्वर यह अ्रधर्मरूपी उत्तर कभी | सम्बन्धमे कुछ प्रतिकूल लेख अपने प्रन्थो- 
नहीं देगा कि द्रौपदी दासी नहीं है । पति- | में लिख छोड़े हैं। एक स्थान पर लिखा 
पल्नीके नातेझे सम्बन्धमें महाभारतने जो | है कि--“हिम्दुस्तानी लोग अनेक स्थियाँ 
डदात्त कल्पमाएँ भारती स््री-पुरुषोके | रखते हैं। कुछ तो नोकरी-चाकरी करानेके 
मनोमें प्रतिविश्विल कर दी हैं, उन्हें इसके | लिये, कुछ ऐेश-आरामके लिये और कुछ 
विपरीत धारणासे, धक्का लगेगा | दोपदीके | लड़को-बच्चोसे घरको भर देनेके लिये। 
छुटकारेके सस्वन्धमें भीष्म निर्णय न कर | परिणाम यह होता है कि यदि खियोके 
खकते थे और यही हीक था । ओर ऐसी | सदाचारकी रक्ता ज़बदंस्ती नकी जाय 
अड़चनके मौके पर राजाको ही अपने | तो बे बुरी हो जाती हैं ।” सारी दुनिया- 
राजाकी हैसियतके--अधिकारोंका प्रयोग | का अ्रनुभव यही है कि जहाँ छोटेसे 
करनी चाहिए था। महाभारतमें वर्णित | अन्तःपुरमे अनेक स्रियोंकों बन्द करके 
है कि ध्रतराषूने पेसा ही किया। भीप्म- । रखनेकी प्रथा है, वहाँ इस ढंगका परि- 
को बह अधिकार न था, भीष्म तो प्रधान | णाम न्‍्यूनाधिक अंशोमे देख ही पड़ेगा। 
अथचर न्यायाधीश थे । सारांश, द्रौपदोके | परन्तु प्राचीन समयमे छत्रिय स््रियोंको 
वस्म-हरणवाली घटना न ॒तो प्रक्षिप्त है | घरमे बन्द्र करके रखनेकी प्रथा न थी; 

और न बह उस आत्तेपके ही योग्य है जो | ख्रियोंकी बहुत कुछ खाधीनतासे तथा 
कि इस सम्बन्धमें कुछ लोग भीष्मके उदाक्त ! खुलकर बाहर निकलने ओर घूमने 

चरित्र पर करते हैं । द्यृत-मदसे अन्ध | फिरनेका अवसर मिलता था। उल्लिखित 

होकर युघिष्टिर अपने आप शड़ेमे गिरे यूनानी मतका कारण हमारी समभमे 

कर इन्‍्य परणडदोने सी उन्हे टीक समय . यह अप्ता है कि हर देशवएलमें दूस्तरे 
प्र मना नहीं किया: इस कारण उनकी : देशकी स्त्रियोंके सह्लुणोंके सम्भम्धमें प्रति- 

डर 
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कूल प्रवाद सदैव रहता है; और इस | देख पड़ती है । कियहुना यूनानी इतिहास- 
सरहके प्रवाद बहुघा सच नहीं निकलते । , कारोने भी इस सम्बन्धका प्रमाण लिख 
धूनानी इतिहास-लेखकोका लिखा हुआ | छोड़ा है । पञ्जाबके ही कुछ लोगोंके 
यह प्रवाद भी इसी श्रेणीका होगा। कर | सम्बन्धमें उन्होंने लिखा है कि इनकी 
और शल्यके बीच जिस निन्‍्दा-प्रचुर , स्त्रियाँ पतिकी खितापर जलकर देह त्याग 
(पूर्योक्िखित) भाषण होनेका वर्णन महा- | देती हैं। यूनानी इतिहासकारोंको इस 
भारतकारने कर्णपय में किया है, उसमें भी | बातका बड़ा आश्चयं होता था कि इस 
कर्णने मद-स्त्रियोंकी ओर पञ्ञाबकी अन्य | तरह देह तजनेका मनोचैयं इन स्त्रियोंको 
श्ाहिक खियोकी इसी तरह निन्‍दा की | कैसे हो जाता है । किन्तु उन्होंने यह भी 
है। इसमें सन्देह नहीं कि इस निन्‍्दामें | लिखा है कि ऐसा देह-त्याग वे अपनी 
अतिशयोक्ति है। तथापि मृलमें कुछ न | खुशीसे ही करती हैं। यूनानी फौजमें 
कुछ सत्य होनेसे महाभारतके समय | केटीयल नामक एक भारती क्षत्रिय 
कदाखित पञ्ञाबमें यह हाल रहा हो: | सेनापति था। उसके मरने पर, सती 
और इसी बिरते पर यूनानियोकों प्रति- क्‍ होने के लिये, उसकी दोनों स्त्रियोंमे कग डा 
कूल मतकी कुछ जड़-बुनियाद हो । किन्तु | हुआ | अन्‍्तमें बड़ी सत्रीको, गर्भवती 
हमारी सममभमे यह भी पहले ही सिद्धान्त- | होनेके कारण, सती न होने दिया गया; 
का एक नमूना है। अर्थात्‌ कर्णके मनमें और छोटी स्त्री इस सम्मानको प्राप्त करके 
च्जाबकी स्व्रियोंके विषयमें जो ओोछा | आनन्दसे सती हो गद्टे। यह वर्णन यूना- 
घिचार था वह उसी नासमभीका परि- | नियोने ही किया है। इससे प्रकट है कि 
णाम था जो कि प्रत्येक समाजमें दुसरे | खिकन्दर्से पहले अर्थात्‌ महाभारत-कालके 
खमाजके सम्बन्धर्म होती है। अर्थात्‌ | पूर्वले ही हिन्दुस्थानम सतीकी प्रथा थी: 
कर्ापयेचाले करके भाषणसे अथवा | और इसके विषयमे श्रत्यन्त परविन्नताकी 

यूनानी इतिहासकारोंके वणेनसे भारतीय | कल्पना हुए. बिना अपनी इच्छासे सती 
आये सखियोके पातिथतके उच्च स्वरूपमें, , हो जाना सम्भव नहीं। महाभारतमें भी 


जो कि महाभारतमे देख पड़ता है, कोई , 


कमी नहीं श्राती । 
सलीकी प्रथा । 


यदि इस उच्च स्वरूपकी कुछ और 
भिन्न साक्षी आवश्यक हो, तो वह सती- 


की प्रथा है। सतीकी प्रथा भारती आरयोको : 
' चर्णन महाभारतमें नहीं है। किन्तु महा- 


छोड़ और किसी जातिमें प्रचलित नहीं 


देख पड़ती । कमसे कम उसके उदा- ' 
' नहीं, फिर उसके सती होनेकी बात तो 


हरण और लोगोम बहुत हो थोड़े हैं। 
शतीके चैयेके लिये पातिबत्यकी अत्यम्त 


उद्दाश कल्पना ही आधार है। हिन्दु- 
| में कुछ भी उल्लेख नहीं है। तात्पयं, यह 
उन्नलेख न रहनेसे कुछ भी प्रतिकूल पनु- 


स्वासमे सतीकी प्रथा प्रासीन कालसे 
लैकर भहाभारतके समयतक प्रथलित 


पाणडके साथ माद्रीके सती हो जानेका 
वर्णन है | वह माद्री भी मद्र देशकी पञ्ञा- 
बिन ही थी । इन्द्रप्रस्थमं श्रीकृष्णकी कितनी 
ही स्थ्ियोके सती हो ज़ानेका वर्णेन महा- 


: भारतमे है। भारतीय युद्ध हो चुकने पर 


: दुर्योधनकी ख्रियोंके सती होनेका अथवा 
दूसरे राजाओंकी स्थ्रियोके सती होनेकां 


भारतमे तो दुर्योधनकी ख्रीका नामतक 


दूर है। अन्याय राजाओंकी ख्रियोंके भी 
नाम नहीं, ओर इस कारण उनके सम्बन्ध- 


#& चिंचाह-लंखा। # : 


मान बहीं होता | अर्थात्‌ सतीकी प्रथा 


बहुत पुरातन होगी । यूनानी इतिहास- 


कारोफे प्रमाण्स महाभारतके समय 
उस्तका अचलित होना निस्सन्देह हे । 
हिन्तुस्थानमे सतीकी प्रथा अक्वरेज़ी राज्य- 
के झारम्भतक थी, किन्तु अब वह सर- 
कारी कायदेसे निषिद्ध हो गई है । 


पदेका रवाज । 


इसी सिलसिलेमे अक्सर यह प्रश्न 
किया जाता है कि महाभाग्तके समय 
हिन्दुस्तानमें पर्दकी रीति थी या नहीं | 
महाभारतके कई एक वर्णनोंसे यह शनु- 
मान होता है कि क्षत्रिय राजाओमें महा- 
भारतके समय पर्दा रहा होगा । शल्य- 
पर्यमे, युद्धका अन्त होने पर, दुर्योधनकी 
ख्रियाँ जब हस्तिनापुरकी ओर भागी, उस 
स्मयका वर्णन है कि जिन ललनाओको 
कभी सूर्यतकने नहीं देखा, व ललनाएँ 
अश्रब ब्राहर निकलकर भागने लगीं । 
इससे जान पड़ता है कि राजाओकी 
विवाहित स््रियाँ पर्देमे रहती थीं । इसी 
तरह जब हस्तिनापुरसे स्तियाँ जल-प्रदान 


फिर भी यही वर्णन किया गया है कि जिन 
स्त्रियोंको सूर्यने भी न देखा था, वे अब 
खुले तोर पर सबकी नज़रके आगे (बेपदे) 


रेजहै 





महांमारतके समय पदकी प्रथा प्रत्यक्ष 
वर्तमान थी : क्योंकि यूनानी इंतिहास- 
कारोने भी इसका वर्णन किया है। मेशा- 
स्थिनी ज़ने इसका उल्लेख किया है। कथा- 
सरित्सागर में भी नन्‍्दोके अ्न्तःपुरका जो 


' बर्णन है, उससे भी प्रकट होता है कि 


राजाओकी स्घ्रियाँ पर्देमे इस तरह रखी 
जाती थीं कि उनके नाखनतक देवता भी 
न देख सके | कथासंरित्सागरमे वर्णित 
है कि एक राहगीरने अन्तःपुरकी ओर 
नज़र उठाकर देखा था, इसलिण उसे 
पाटलिपुत्रमें प्राण-दरड दिया गयी । 
सारांश, महाभारतसे समय श्र्थात्‌ सम्‌ 
इसवीसे पूर्व ३०० वर्षके लगभग राजाओं- 


, में पदंकी यह रीति पूर्णतया प्रचलिन थी। 


' होता 


इस कारण सोतिन महाभारतमें उल्लिखित 
वर्णनको स्थान दिया है। परन्तु अनुमान 
है कि आरम्भमसे भारती आर्य 
जत्रियामे यह रीति न रही होगी। भारती 
कथाके भिन्न भिन्न प्रसड्गोके चित्र यदि 
दृष्टिके सामने रखे जायें तो शात' होगा 


' कि अति प्राचीन कालमें यह पर्वा न रहा 
, होगा । खुभद्रा, रेचतक पथेत पर, या 
करनेको गह्ला जानेके लिये निकलीं, तब , 


आ रही हैं | इससे भी पूर्वोक्त अश्लुमान ' 


होता है | किन्तु इसमें थोड़ासा विचार 


है “प्रत्यक्ष देवताओने भी कभी जिनके 


स्त्रियोंके साथ खुले तोर पर उत्सव 
फिरती थी, इसी कारण बह अजुगकी 
दृशष्टिमें आ गई। द्यतके समय द्रोपदी घूल- 
रा्ट्रकी स्त्रियोंमें बेठी थी | वहाँ पर यदि 
दुश्शासन या प्रातिकामी दुतके लिए पर्दा 


, होता तो बह वहाँ पहुँछ न खकता । और, 
है। स्त्री पर्वके १०वें अध्यायमे यह वर्णन ' 


नाखुनोतकको नहीं देखा वे ही स्त्रियाँ, ' 


अनाथ होनेके कारण, लोगोंको दिखाई दे ' 
रही हैं।” इस वाक्यसे अनुमान होता दै कि | 
जिन स्थ्रियोके पति जीवित होते थे बे ही | 
पर्देमे रहा करती थीं | परन्तु अ्रनाथ अथाल्‌ | 


इसी प्रकार द्रोपदी भी भरी सभामें न 
लाई जा सकती। वनवासमें द्रोपदी खुल्लम- 
खुल्ला पाग्डवोके साथ थी और जयद्रथमे 
उसे दरवाज़ेमें खड़ी देखकर हरण करनमे- 
का प्रयत्न किया था। ऐसे ऐसे अनेक उदत- 
हरणोसे हमारा मत है कि भारती युद्वक्ते 
समय क्षत्रिय स्थ्रियोके लिए पर्देका बन्धम 


विधवा रस्त्रियाँ बाहर जन-साधारणमें , नथा। साधारण रीतिसे बे बिलकुल बाहर 
निकलती थीं । इसमें सनन्‍्देह नहीं कि ' घृमतोी फिश्मी नहीं थीं, किन्तु यतक्रान 


हि 
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सम्थयकी सी पर्दकी प्रथा उस समय न 
थी. सीताकी शुद्धिके समय रामने कहा 
है -कि-- /विधाह, यक्ष अथवा सड्टके 
समय यदि स्त्रियों लोगोंके सामने आवे 
ते-कोई हानि नहीं ।” अर्थात्‌ ऐसे अब- 


सरो पर तो प्राचीन समयमे ख्रियोंके लिए 





| बेटी-्यवहार नहीं किया जा सकता | 
| महाभमारतसे इस बातका पता नहीं लग 
| कि यह बन्धन कैसे शुरू हुआ । महा- 
| भारतमें इतना ही लिखा है--'काल-गति- 
| से प्रवर उत्पन्न हो गये। किन्तु इससे 

कुछ बोध नहीं होता । प्रयथर तीन या पाँख 


कोई पर्दा था ही नहीं । यह बात अवश्य | होते हैं अर्थात्‌ तीन गोओंमे और कुछ 
माननी चाहिये। परन्तु ऊपर द्रौपदी- | खास पाँच गोश्रौम॑) विवाह-सम्बन्ध नहीं 
के सम्बन्ध्म जिन प्रखज्ञोका वर्णन | होता। प्राचीन समयमे ऐसे गोत्र कुछ 
किया गया है, उनसे प्रतीत होता है कि | कारणासे, प्रेमले या द्वेषसे, अथवा अन्य 
अम्य अवसरों पर भो क्षश्निय राजाओकी | कारणोसे निश्चित हो गये होंगे। विभिन्न 
स्थ्रियाँ, बिना पर्देके ही वेधड़क बाहर | गोश्ोके प्रवर सूजमे पठित हैं। किन्तु सब 
आती-जाती थीं और महाभारतके वर्णन | जगह, उदाहरणार्थ सब आह्यणोमे, फिर 
से वेख पड़ता है कि वे लोगोंकी नज़रोंखे | वे चाहे जिस शाखाके हो, गोत्रोंके प्रथर 


छिपी भी न रहती थीं । बहुधा परदेकी 
रीति पर्शियन लोगोंसे, प्शियन बादशाहों- 
के झनुकरण पर, हिन्दुस्थानके नन्‍्द 


एक ही हैं; इससे यह प्रबर-भेद बहुत 
प्राचीन-कालमे अथांत्‌ महाभारतले भी 
प्राचीन समयमें उत्पन्न हुआ होगा। 





प्रमुख सा्थभौम राजाओने सीख ली. सगोत्रके सिवा, मातृ-सम्बन्धसे पाँच 
होगी । अर्थात्‌ सन्‌ ईसबीसे पूर्ध ४००-  पीढ़ियोतक विवाह वज्ये है। यह बले- 
५०० बषके लगभग इसका अलुकरण | मान स्खतिशास्त्रका नियम है । अब दे खना 
किया. गया और महाभारतके समय यह | चाहिए कि भारती आयोमे यह मियम 


रीलि प्रचलित थी । 
वृसरे बन्धन ! 


स्मति-कालम वियाह-सम्बन्धाी जा 
ओर बन्धन देख पड़ते हैं व महाभारतक 
समय थे या नहीं ? इस पर यहाँ विचार 
करना है।यह तो पहले हो देखा जा 
झुका दे कि सगात्र विवाहका सशार्त्र न 
माननेका नियम महाभारतके समय मोजद 


था । गोत्रका अर्थ किसी विवज्षित पुरुष- 


से उत्पन्न पुरुष-सन्तति करना चाहिए। 
भारती आयोके समाजमं यह बन्धन विशेष 
रुपसे देख पड़ता है कि विवाह एक ही 
जातिम तो हो, परन्तु एक ही गोजत्रमे न 
हो | महाभारतके समय गोत्रके साथ साथ 
प्रधरकी भी मनाही थी। महाभारतक 
खम्य यह नियम था कि एक ही प्रधरमे 


| कहाँतक प्रचलित था । यह साफ देख पड़ता 


हे कि चअन्द्रवंशी आयोमे इस नियमकी 
पाबन्दी न थी। ममाकी बेटी आजकल 
' विवाहके लिये वज््य है; परन्तु पाएडबाके 
समय अन्‍्द्रवंशी क्षत्रियोंमे इसकी मनाही 
न थी। इसके अनेक उदाहरण हैं। भ्री- 
' कृष्णके पुत्र भधुद्तका विवाह, उसके मामा 
रुक्‍मीकी बेटीके साथ दुआ था। प्रयुश्त- 
, के पुत्र अनिरुद़्का विवाह भी उसकी 
। ममेरी बहिनके साथ हुआ | इन विवाहों- 
, के वर्णनसे ज्ञात होता है कि मामाकी बेटी 
, ब्याह लाना चन्द्रवंशी आय॑ विशेष प्रशस्त 
, मानते थे । खुभद्राके साथ अज्ञुनका 
विवाह भी इसी प्रकारका था। खुभद्रा 
उसकी ममेरी बहिन थी | भीमका विवाह 
शिशुपालकी बहिनके साथ हुआ था। यह 
सम्बन्ध भी इसी श्रणीका था | शिशुपाल- 


& सिवाह-संख्यां। ७: श्षप 
की माँ और कुम्ती दोनों बहन थीं। ऐसे | में एक और नियम यह देख पड़ता है कि 
अनेक उदाहरणोसे सिद्ध है कि मामाकी | जेठे भाईका विवाह हुए बिना छोटेका 
बेटीक्रे साथ उयाह कर लेना उस समय | विवाह न हो | ऐसा घियाह करनेयालेको ' 
साधारणसी बात थी । यहाँ पर कह देना | भारी पाप लगना माना गया था। हाँ. 
आहिए कि ऐसा विवाह पहले, दक्षिण ' यदि बड़ा भाई पतित या संमन्‍्यासी हो' 
ओऔरके महाराष्ट्रोम प्रशस्त माना जाता । गया हो तो परिवेदन करनेके पातकसे 
था । ब्राह्मणों और क्षत्रियोंम ऐसे विधाह | छोटा बरी किया गया है। ( शां० अ० 
उस तरफ़ पहले होते थे | दक्तिणमं ससुर- | ३४ ) कहा गया है कि परिवेशा श्रर्थात्‌ 
को मामा कहनेकी चाल अबतक है। ! विवाह कर लेनेवाले छोटे भाईको प्राय- 
जनेऊके अवसर पर जब लड़का काशी , श्रित्त करना चाहिण। बड़े भाईका वियाह 
जानेकी रस्म अदा करने लगता है तब | होने पर, कच्छू करनेसे, उसके मुक्त होने- 
मामा ही उसे लड़की देनेका वादा करके | का वर्णन है | किन्तु एक शर्त यह है कि 
रोक लेता है | लड़की देनेके वादेकी रीति | उसे फिरसे अपना विवाह करना चाहिए। 
युक्तप्रान्तकी तरफ़ नहीं है, सिफ़ फुसला ' (शां० अ० ३५) इसके सिचा लिखने लायक 
लेनेकी है। धर्मशासत्र-निबन्धमे लिखा है | बात यह है कि ख्रियोंको यह परिवेदनका 
कि--'मातुल-कन्या-परिणय' महाराष्ट्रोका | दोष नहीं लगता; श्रर्थात्‌ बड़ी बहिनका 
अनाचार है | अ्रतपव यह मान लेनेमें | विवाह होमेके पहले ही यदि छोटी ब्याह 
च्ति नहीं कि महाराष्ट्र लोग चन्द्रवंशी | दी जाय तो वह दोषो या पाततकी नहीं। 
क्त्रियोंके वंशज हैं। जो हो, यह कहा | शायद यह अभिप्राय रहा हो कि ख्रियोंको 
जा सकता है कि महाभारतके समय | जब उत्तम वर मिले तभी डनका वियाह कर 
चन्द्रवंशी आयोंमे मातुल-कन्याका विवाह | दे--अविवाहित न रखे | ख्रियोंका विवाह 
निधिद्ध न माना जाता था। ' तो होना ही चाहिये, पुरुषोका न हो ता 

महाभारतके समय विवाहक सम्बन्ध-  हज़ नहीं, यह अ्रभिश्नाय भी हो सकता है। 




















एड 


आठकयाँ फ्रकरण । 


# महामास्तम्ीमांला # 








| अद्ञीकारं कर लिया | मैक्समूलरने एर्क 

| स्थान पर यही बांत कही है। अस्तु; भिन्न 

' भिन्न कारणोंसे भारती-कालमे भारती 

| आरयोका भोजन बदल गया | इस भागमें 

हमने इसी बातको विस्तारपूर्चक दिख- 
लानेका विचार किया है | 


, धाचीन वैदिक ऋषि लोग यशके पक्के 
पुरस्कर्ता थे, यह बात प्रसिद्ध हैं। वैदिक 








सामाजिक परिस्थिति । 
(१) अन्न । | 


झ.[स्‍तीकालक प्रारस्भमे अर्थात्‌ भारती 

युद्धके समय, और भारती-काल- | 

के अन्तमे यानी महाभारतके समय, | 

भारती आरायोंकी परिस्थितिमे, भिष्न भिन्न | 

बातोमें बहुत कुछ अन्तर देख पड़ता है: | 
जैसा कि उनकी विवाह-पद्धतिमें या वर्ण 

ब्यवस्थामें भी श्रस्तर पड़ गया । इन 
बातोंका यहॉातक विचार किया गया है| 
भोजनके सम्बन्धमे, इन समयोमे॑ उनकी 
परिस्वितिमें इससे भी बढ़कर फर्क पड़ 
गया था । अर्थात्‌ भारती-कालमे (इै० स० 
पू० ३००० से ३०० तक) आयोमे इस 
सम्बन्धर्म बहुत बड़ा फके पड़ा। यह 
फ़के उपनिषदोसे लेकर महाभारत-मजु- 
स्घृतितक भिन्न भिन्न ग्रन्थों पूर्णतया 

देखे पढ़ता है। यह फर्क, एक दृश्टिसे, 

। 

| 

| 





आायोंकी उच्नतिके लिये कारणीभूत हो 
गया तो दूसरी तरहसे उनकी अ्रवनतिके 
लिये इसीका कारण भी मानना पड़ता 
है । यदि आध्यात्मिक अथवा नीतिकी 
हृ्टिस देखे ता जिन लोगोने केवल 
धार्मिक विचारस और निरी झ्राध्यात्मिक 
कअन्चतिके निमित्त मांस-भोजन त्याग दिया, 
उनकी दयावृक्ति और आध्यात्मिक 
कल्याण कर लेनेकी शआआकांत्ताकी जितनी 
प्रशंसा की जाय, थोड़ी है | परन्तु व्याव- 
हारिक अथवा राजकीय दृष्टिसे देखते 
हुए कहा जा सकता है कि अपनी राज- 
कीय सवाधोनताका भी त्याग मान्य करके 
धारतवंदबेधालोन शाक-पातका भोजन 


क्षत्रिय लाग भी यक्षकी अनेक विधियों 
किया करते थे। ये सभी वैदिक यक्ष 
हिसायुक्त होते थे | इन यह्लोम तरह तरहके 
पशु मारे जाते थे ओर उनका हवन होता 
था। अर्थात्‌ सातवारण रीोतिसे प्राजीन 
समयमे, जेसे कि सभी वेशोवाले मांसाक्ष 
खाते थे वैसे ही भारती आर्य भी मांसान्ष 
भक्षण करते थे। इसमें कुछ आश्चर्य 
नहीं; ओऔर-- 


यदज्षः पुरुषा भवति तदकश्नास्तस्थ देवता: । 


इस न्‍्यायस चैदिक-कालीन ब्राह्मण 
और क्षत्रिय लोग यज्ञमे पशुओकों मार- 
कर, भिन्न भिन्न देवताओंको, उनके मांस- 
का हविर्भाग अपण किया करते थे : और 
खुद भी मांसहथि खाते थे। इन यशोका 
दर्जा गवालम्भ और श्रश्वमेधतक पहुँच 
गया था: और ता और, अ्रश्वमेधसे ज़रा 
ओऔर आगे पुरुषमेधथ पर्यन्त यशकी 
श्रेणी पहुँच गई थी। फिर भी समस्त 
यज्ञोम अ्रश्वमेत्र श्रेष्ठ माना जाता था। 
अधश्वमेध करनेमें एक तरहका राजकीय 
एश्वये व्यक्त हाता था, इस कारण साम- 
थ्यंवान्‌ क्षत्रिय लोग अ्रश्वमेघ किया 
करते थे। इसी प्रकार सा्वभोम राजा 
राजसूय यश्ष करते थे। महाभारतमें वर्णित 
है कि पाण्डवोने ये दोनों यश्ष किये थे । 
पाण्डवोने जो अशभश्वमेध किया उसका 
वर्णन महाभारतमे है | उसमें सेंकड़ो 
प्राशियोंक मारनका वर्रान हैं । 


# सामाजिक परिसख्यिति--अक्ष | ह# 





त॑ त॑ देवं समुद्दिश्य पशवः पक्तिणश्व ये । 
ऋषभाः शास्रपठितासस्‍्तथा जलचराभघ्च ये ॥ 
स्वोस्तान+्धयुअंस्ते तत्राश्निचयकर्मरि । 
(अश्व० ञझ० ८८-३४) 
इस वर्णनसे स्पष्ट है कि युधिष्ठिरके 
यश्षमं हवनके लिये अनेक पशु-पक्ती मारे 
गये । अभ्यमेधकी विधिमे ही, भ्रौत सूत्रके 
अनुसार, अनेक पशुओको मारना पड़ता 
है। यक्षमें मारे हुए पशुओंका मांस 
प्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य निस्‍्सन्देह 
खाते थे । महाभारतमें वर्णित है कि युश्रि- 
छिरके अध्वमेधके उत्सवके अवसर पर 
भी अनेक पशुओकी हिसा होती थी । 


भच्यखाराडवरागाणां फ्ियतां भुज्यतां तथा । 


पशनां वध्यतां चैच नान्‍तं दरशिरे जनाः ॥ 
(अध्व० श्र० ४१) 

“अआश्वमेघ्र यशमे 'खायडवराग' पक्कान्न 
मैयार करनेमे इतने आदमी लगे थे और 
इतने पशु मारे जाते थे कि उसका 
ठिकाना नहीं!” (अशध्वमेथ पे ८७ वाँ | 
श्रध्याय) इसके सिया और कई एक वर्ण न 


इस सम्बन्धमं॑ महाभारतसं दिये जा | 


सकते हैं। सभापवके ४ थे अध्यायमें 
मय-सभागरृहमे प्रवेश करते समय दस 
हज़ार ब्राह्मणौको भोजन कराया गया। 
डस समय धर्मराजने--“उत्तम उत्तम ' 
कन्द्सूल और फल, वराहों और हिरनोंके 
मांस, घी, शहद, तिल-मिश्रित पदार्थ 
और तरह तरहके मांसोसे उनको सन्‍्तुष्ट 
किया ।” इस वर्णनसे निर्विवाद सिद्ध हे 
कि जिस तरह पाश्विमात्य आय यूनानी 
और जर्मन आदि मांस-भक्तण करते थे 
डखसी तरह भारती-युद्धके समय भारती 
झाय ब्राह्मयय, क्षत्रिय और वैश्य मांस 
खतते थे। 
मांसका परित्याग । 

परन्तु महाभारतके समय अ्र्थांत्‌ 

सोतिके समय भारती आय्योकी परिस्थिति 


रे 





बहुत कुछ भिन्न हो गई थी और भारती 
आये विशेषतः ब्राह्मणोने--उनमें भी 
अ्रध्यात्म मार्गम संल योगी प्रभृतिने-- 
मांसाहार छोड़ दिया था। इसके सियाः 
बौद्ध, जैन ओर भागवत मतका चलन 
बहुत कुछ हो ज़ानेसे सर्व साधारणमें 
आहिसाका देजा बढ़ गया और इन 
लोगोमे मांस-निवृतक्तिकी बहुत प्रगति हो 
गई थी। ऐसे समय, भारतके अशभ्वमेधोंके 
चर्णन और उनमें किये हुए ब्रह्ममोजके 


. वर्णन लॉगोंको न जाने केसे ( अ्रप्रिय ) 


लगते होगे | इसी कार ण, यहाँ पर सोठिने 
खास तोर पर उस नेवलेकी कथा सक्षि- 
विष्ट कर दी है जिसका मस्तक सोनेका 
हो गया था। और पशु-बधसे संयुक्त 
यज्ञ एवं मांसान्न-भक्तणकी निन्‍दा करके 
यह दिखलानेका प्रयत्न किया है कि अ्रभ्व- 


। मेघका पुएय उस पुएयसे भी हलका है 


जो एक साधारण वानप्रस्थने भूखे-प्यासे 
अतिथिको मुद्दीभमर सक्‍थु देकर प्राप्त 


| किया था। इस नेवलेके आव्यानसे साफ 


देख पड़ता है कि भारती थुद्धके समयसे 
लेकर महाभारत-कालतक लोगोको मांसा- 


। हार-प्रवृत्तिमं कितना फ़के पड़ गया था। 


परन्तु यह झगड़ा यहीं नहीं निपद 
गया । क्षेत्रियोंक्री पुरानी रीतियों और 
कल्पनाओको बदल डालना बहुत कठिन 


' था। अभ्वमंध पर उनकी जो प्रीति और 


श्रद्धा थी, वह ज्योकी त्यों कायम थी और 
मांसाहार करनेका उनका दस्तूर बदला 
न था | उच्च ब्राह्मण भी वेदिक कर्मालुष्ठान 
छोड़ देनेके लिये, तैयार न थे; भर इस 
काममें क्षत्रियोंके सहायक बनकर यह 
प्रतिपादन करते थे कि वेदोक्त पशु-वथसे 
(हेला नहीं होती । एसे लोगोके समपए- 
घ्रानके लिये नकुलके आख्यानके पर्थात्‌ 
ओर एक अध्याय बढ़ाया गया। इकाें 
जनमेजयने प्रश्ष किया है कि मदर्षि व्यास 


& महाभारतमीमांसत # 

और अन्य ऋषियोंकी सहायतासे सम्नाद्‌ | क्षत्रियोंके हिंसायुक्त यज्ष प्रच्नलित थे ही। 
युधिषप्ठिस्ने जो यज्ञ किया था, उसकी ! युधिष्ठिर और जनमेजयने ही जो रास्ता 
निन्‍दा करनेकी हिम्मत नेवलेको किस | चलाया था, उसी पर चलकर बलगब्ान 
तरह हुई ? इस पर बैशंपायनने यह कथा ! चत्रिय लोग अश्वमेध यशको छोड़ देनेके 
सुनाई | एक बार इन्द्र यह्ष कर रहे थे। | लिये तैयार न. थे । तब, ऐसे लोगोंके 
जब यश्षमें प्रोत्तण किये हुए पशुओंको | समाधनके लिये, एक और बात . यहाँ 
मारनेका समय आया, तब वे पशु बड़ी | कही गई है । अगस्तय ऋषि बारह वर्षका 
करुणायुक्त रष्टिसे ऋषियोंकी ओर देखने | सत्र कर रहे थे और उसमें ब्रीजाहुति 
खंगे । उस समय ऋषियोके हृदयमें दया | देते थे। परन्तु इन्द्रने असन्तुष्ट होकर 
उपजी । वे इन्द्रसे बोले--“यह यज्ञ | पानी बरसाना बन्द कर दिया | तथ 
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धार्मिक नहीं है । 


नाय॑ चर्मकूतो यश्लो नाहिसा धर्मेडडयते । 


यज बीजैः सहस्माक्ष त्रिवषपरमोषितः ॥ 
सीन वर्षतक रस्बे हुए धान्‍्यसे, है इन्द्र, 
सुम यश करो ( अर्थात्‌ पशुओको मार- 


कर यश मत करो ) |” उस समय, श्रभि- ' 


मानसे ग्रस्त इन्द्रको यह बात पसन्द न 
झाई। सब इन्द्र ओर ऋषियांके बीच 


| अगस्त्य ऋषिने कहा कि हम दूखरा 
इन्द्र उत्पन्न कर गे | तब कहीं दृन्द्रने सन्तुष्ट 
| होकर पानी बरसाना शुरू किया। तथापि 
अन्याय ऋषियोने अगस्त्यसे बिनती की 

कि आइये, हम लोग निश्धित कर दें कि 
! यजशकी हिंसा हिंसा नहीं है। इस प्रकार 
' अ्रगस्त्य मु रंज़ी हो गये | परन्तु इस 
' कथासे» भी ज्त्रियोका समाधान नहीं 


इस बात पर झगड़ा हुआ कि निर्जीय | इआ: ओर सबके अन्तमें कह दिया गया 
पदा्थोके ढ्वारा यश किया जाय अथवा ' कि वह नकुल खय॑ धर्म था; उसने एक 
सजीव पदार्थोके ढवारा | श्रय दोनों ही बसु ' बार क्रोध रूपसे जमदकिको खताया था, 
दतजाके यहाँ इसका निर्णय कराने गये। | इस कारण उनके शापसे वह नेवला हो 
(यह बद्सु राजा चन्द्रयंशी ग्रायोंका वंश-। गया; और शापसे मुक्त होनेके लिये 
अनक चेदि-पति था ।) उन्होंने बसु राजासे ' उसने युधरिष्टिरक्तत यशकी निन्‍्दा कर दी। 
पूछा;--यशके सम्बन्धमे वेद्‌-प्रमाण क्या. उक्त नकुलकी कथाके विस्तारपूर्वंक 
है? पशुओं द्वारा यश्ष करना चाहिए , उल्लेख करनेका तात्पय यह है कि भारती- 
अथवा बीज, दूध, घी इत्यादिके द्वारा? ' कालमें सरह तरहसे इस प्रश्नका निर्णय 
बसु राजाने, प्रमाणंके बलायलका विचार | किया जाता था कि अ्रहिंसा-प्रयुक्त यश 
किये बिना ही, एकदम कह दिया--जो | करना चाहिये या हिंसा-प्रयुक्त। ऊपरवाली 
सिद्ध हो उसीके द्वारा यश्ष करना ठीक | कथाओंसे यही बात मालूम होती है लोक 
है।' यह उत्तर देनेके कारण ऋषियाँके | मतका प्रवाह यदि एक बार इस ओर हो 
शापसे चेद्राज़ रसातलको चला गया। जाता था तो फिर दूसरी ओर भी चला 
इसमें सी असल बातका स्पष्ट निर्णय जाता था। हिसाप्रयुक्त यश और मांसा- 
नहीं इुआ । क्योंकि ज्त्रिय तो पश-हिसा- | हारका अपरिहाय सम्बन्ध था । लोग 
युक्त यक्ष करेंगे ही ओर उस्रीको सशारत्र . जबतक धर्मश्रद्धायुक्त रहते हैं, तमीतक 
बतलायंगे। परस्तु राजाके रखातलकों | धर्की पगड़ी उतारनेके लिये तैयार नहीं 
खले जानेसे ऐसा यज्ञ निन्‍ध ठहरता है : . होते। 'हम श्रपनी इच्छासे मांस खाते हैं, 
और धद छाकियोकोी मान्य न था । यश्षसे इसका कोई खरोकार नहीं”, यह 
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कंहनेके हलक लिये भरता आय वैयार ने थे आए 0 दा दहनले वेद वे के पदक, भारती आर्य तैयार न भे । 
उनको यह दलील थी कि जब वेदोमे हिसा- 


युक्त यश्ष करनेकी विधि है, तब यज्ञशिप्ट | 


मींस खानेमें क्या हानि हे: और वे यह भी 


झहते थे कि यक्षमे की हुई वेद-विहित : 


हिंसा हिंसा थोड़े ही है। इस मतके विषय- 


में, भारती कालमें बहुत कुछ विचार या : 
घिवाद हुए; और जान पड़ता है कि महा- 
भारतके समय यही मत स्थिर हो गया। | 
महाभारतके समय सनातन-धर्मियोकी , 


रायसे, यज्ञमे की हुईं हिसा हिसा न थी 
और अबतक यही सिद्धान्त मान्य किया 
गया है। अ्रब भी हिन्दुस्तानमें कहीं कहीं 
पशुहिंसा-युक्त यज्ञ होते हैं। यह सच हे कि 
इस समय यज्ञ बहुत ही कम होते हैं, परन्तु 
पशुहिसाका आग्रह अबतक नहीं छूटा | 


महाभारतकफे समय हिसा-प्रयुक्त यज्ञ बहु- 


तायतसे हुआ करते थे, और समूचे जन- 
समाजकी स्थितिको देखते हुए ज्ञत्रिय 


लोग मांसहारी थे: अनेक ब्राह्मग भी वैदिक , 


घर्माभिमानी होते हुए भीमांसाहारी 
थे; परन्तु अन्यान्य लोगोमे मांसाहारका 
चलन कम था: विशेषतः भागवत और 
जैन आदि सम्प्रदायोंमे| मांस स्थानका 


#चाज बिलकुल बन्द था । कर्ण-प्वम 


जो हंस-काकीय कथानक है, उसके एक 


डउल्लेखसे जान पड़ता है कि वैश्योंमे, 


कहीं कहीं, मांस खानेकी प्रथा थी । 


बह उल्लेख यों है--“समुद्रके किनारे 
परु एक बेश्य रहता था। उसके पास , 


धंन-धान्‍न्य खूब था । समृद्ध होनके 
कारण वह यज्ञ-याग किया करता था। 
वह दानी और ज्षमाशील था । चर्णाश्रषम 
धर्मका पालन भली भाँति करता था। 


उसके पुत्र भी कई थे । उन भाग्यवान ' 


कुमारोंकी जुठन खाकर बढ़ा हुआ एक 
कौबा था। उसे चे चैश्य-पुत्र मांस,भात, 
दही और दृध्ध आदि पढाथे देते थे।” 
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( झ० ४१ ) इस वर्णोनसे स्पश्ठ देख पड़ता 
| है कि श्रद्धायुक्त वैश्य भी मांसाहार करते 
| थे।इस तरह महाभारतके समयतक मांसा- 
| हारका प्रचार यक्ष-याग करनेवाले प्राह्म ण- 
क्त्रिय-पेश्योमें था, किन्तु निवृक्तिमार्मका 
| सेवन करनेवालोमें न था। 


गोहत्याका महापातक | 


एक महस्यक्री बात यहाँ पर यह 
कहनी है कि महाभारतके समय गया- 
लम्भ बिलकुल बन्द हो गया था। भाग्ती 
युद्धके समय, अशध्वमेध-विधिकी तरह, 
ओर अन्य चेदिक यज्ञौकी तरह बेलोके 
यन होते थें। यह बात निर्विवाद है। 
' पस्न्तु महाभारतके समय गाय अथया 
बैलकी हिला करना अत्यन्त महान पातक 
माना जाता था। यज्षमें गायका प्रोक्तण 
| किया जाना बिलकुल बन्द हो गया और 
| यह नियम हो गया कि कलियुगर्म गवा- 
 लम्म पर्थात गाय-बैलका यज्ञ वर्ज्य है। 
, अन्य पशुओके यज्ष-जैसे मेष ( भेड़ा ), 
, बकरे और वराह आदिफे--मान्य थें। 
इसी हिसाबस्स मांस ग्वानेका भी ग्याज 
था और है। ओर आजकल क्तत्रिय श्रथवा 
ब्राह्मण ओर चाह जो मास खाते हो, 
किन्तु गोमांस भक्षण करना अत्यन्त 
' निन्‍द्य और सनातन धर्मेसे भ्रष्ट करने- 
' बाला माना जाता है। समस्त हिन्दू जमता- 
| की ऐसी ही धारणा है। फिर चाहे वह 
मलुप्य क्षत्रिय, अथवा शअ्रत्यन्त नीच श॒द्र 
' हो | यह हालन महाभारतके समयसे ही 
है। महाभारतके समय गोवबध अ्रथवा 
' गोमांस अत्यन्त निन्द्य समझा जाता था। 
' उदाहरणाथ:--द्रोगपबेमें अर्ज नने जो कई 
कसमें खाई हैं उनमें कहा है। (द्री० श्र० ७३) 
ब्रह्मध्नानां च ये लोका थे च गोघातिनामपि। 

अर्थात “ब्रह्महत्या कग्नेदाले और गो- 
वध करनेवाले मन॒प्य जिन निन्‍दमीय 
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कोई हानि नहीं | यूनानियोका आक्रमण 


लोकोको जाते हैं वे मु प्राप्त हो।” ऐेसे 

ऐसे और भी उदाहरण दिये जा सकेंगे। | पञ्मावतक हुआ था। और, यह अनुमान 
गायको लात मारनातक पाप माना जाने | करनेके लिये जगह है कि महाभारतके 
लगा था। किन्तु भारती युद्धके समय | समय पञ्ञाबर्म यह श्रनाचार रह गया 
इसके थिपरीत परिस्थिति थी । महा- ! था। करण पर्वम शल्य और कर्णेके बीच 
भाग्तके कई अवतरणोसे यह बात देख | जो निन्दाप्रचुर संवाद वर्शित है, उसमें 
पड़ती है । रन्तिदेधने जो अनेक यज्ञ | कर्णने पशञ्मावके वाहिक देशके श्रनाचारका 





किये थे उनमें मारे हुए बैलोंके चमड़े- 


की देरीके पाससे बहनेवाली नदी- , 
| और वहाँवाले गोमांस, लहसुन, मांख 
इसमी दुर जानेकी क्या आवश्यकता ' 


का नाम चमेगवती पड़ गया। किन्तु 


है? भव्भूतिकृत उत्तर-रामचरितमे वसिष्ठ-. 
विश्वामित्रके श्रागमनके समयमें जो मधचु- ' 
पकका वर्णन है, उसका ध्यान संस्कृत 
नॉटकोका अभ्यास करनेवाले विद्याथियों- 
को होगा ही । भारती-युद्धके समय , 
अथवा वैदिक कालमें गवालम्भका चलन ' 
था, पर महाभारतके समय वह बिलकुल | 
उठ गया था और गोवध ब्रह्महत्याकी ' 
जोड़का भयड्भर पातक मान लिया गया 
था। यह फर्क कोंकर और किस कारण हो ; 
गया ? इसकी जाँच बड़ी महत्वपूर्ण है । 

महाभारतके समय गवालम्भ बिलकुल बन्द ' 
हो गया था | तत्कालीन श्रन्य प्रमाणांसे भी 


यह बात देख पड़ती है । यूनानियोने | 
लिखा है कि हिन्दुस्तानी लोग बहुत करके | 
| 


शाकाहारी हैं | अरायन नामक दतिहास- 


कार लिखता है--“यहांचाले ज़मीन जोतते , 


हैं, और अनाज पर गुज़र करते हैं। सिर्फ 
पहाड़ी प्रदेशके लोग जज़्ली जानवरोका 
शिकार करके उनका मांस खाते हैं।" 


इसमे वन्य, सगयाके पशु शब्द व्यच- 
इत है, जिससे मानना चाहिए कि गाय 


अथवा बैलका वध पहाड़ी लोगाँमें भी 
मिषिद्ध था | यूनानियोंके वर्णन यद्यपि 
इस बातका स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि गोवध 
करना पातक माना जाता था, तथापि 


। 
! 
अलिखित घाकासे यह बात सममभ लेनेमें | 


बर्णन किया है। उसमें कहा गया है कि 
गजमहलोके आगे गोमांसकी दुकान हैं 


मिली हुई पीठी के बड़े तथा भात खरीद- 
कर खाते हैं (क० अ० ४४) | इस वर्शनसे 
यह माना जा सकता है कि जहाँ यूनानी 
लोग रह गये थे वहाँ, महाभारतके समय, 
यह अनाचार जारी था | महाभाग्त 
ओऔर यूनानियोके प्रमाणसे यह बात 
निश्चित है. कि महाभारत-कालमें भारत- 
वर्षमे। गोबधका पाप बहुत ही निन्ध 
समझा जाता था। 

इस महतस्वपूरं निषेधकी उत्पत्ति 
किस कारण हुई ? महाभारतसे उस 


- कारणका थोड़ा बहुत दिखशैन होता है । 


सप्तर्षियों ओर नहुषके बीच, एक स्थान 
पर, झगड़ा होनेका बर्गंन महाभारतमें 
है । ऋषियोंने पूछा-- 

य इमे ब्रह्मणा प्रोक्ता मंत्रा वे धोक्षण 
गवाम्‌ । एते प्रमाणं भवत उताहों नेति 
वासव ॥ नहुषो नेति तानाह तमसा सूढ- 
चेतनसः । (3० अ० १७) 

अर्थात्‌ ऋषियोंके मतसे गवालस्भ, 
बेदमें चर्शित होनेके कारण, प्रमाण है। 
परन्तु नहुषने स्पष्ट उत्तर दिया कि वह , 
प्रमाण नहीं है । नहुषने यह उत्तर किस 
आधार पर दिया, इसका यहाँ उल्ेख 
नहीं है | किन्तु टीकाकारने कहा है-- 
बराह्मणाश्येव गावश्च कुलमेक द्विया कृतम | 
एकश्र मन्‍्त्रास्लिष्टन्ति हथिरेकन्न तिष्ठति ॥ 

अथांत हवनके मन्त्र तो ब्राह्मणोमे हैं 


& समाजिक परिश्यित्रि--अन्न | £ 
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ओर , यश्का हवि यानी दूध, थी और | हिसा सनातनीय धर्म-समाजमें क्यों मिन्द् 


कराड़े सोम हैं; इसी कारण ब्राह्मण ओर 
गौ दोनों ही एकसे पवित्र और अवध्य हैं । 
इससे ऐतिहासिक अनुमान यह होता है 
कि गौ यशका साधन होनेके कारण 
उसका यज्ञ वज्यं हे । पहले यह व्यबस्था 


नहुषने की | किन्तु उस समय चह मान्य ' 
न हो सकी थी | हमारा मत है कि, यह ' 


व्यवस्था आगे चलकर श्रीकृष्णकी भक्तिसे 
मान्य हो गई । श्रीकृष्ण यादव कुलके थे, 
और. यादव लोग गोपालक थे, गौओंसे 
ही उनकी जीविका होती थी; यानी 
गोपालन उनका पेशा था । श्रीकृष्णका, 
बालपनमें, गोचारण प्रसिद्ध है; उ 


गोएँ बहुत प्रिय थीं। जब श्रीकृष्णका मत : 


प्रचलित हो गया ओर हिन्दुस्थानमें 
श्रीकृष्णकी भक्ति बढ़ गई उस समय 
गोओफे सम्बन्धमें श्रत्यन्त पूज्य भाव उत्पन्न 
होकर हिन्दुस्थानमें सत्र गचालम्भ बन्द 
हो गया। यह बात भी ध्यान देने योग्य 
है कि ईरानियोने भी गौकों पवित्र माना 
है । तब, गौओकी पवित्नता-सम्बन्धी 
कश्पना हिन्दुस्थानमें भारती आरयेकि साथ. 
प्रारम्भसे ही, आई होगी ! उक्त आ्राख्यान- 
में पहले नह॒षके कगड़नेका वर्णन है । 


इससे चन्द्रवंशी क्षत्नियोंमे इस निर्षधरका ' 


उद्गम देख पड़ता है | इसी वंशमें श्रीकृष्ण 
और यादवोका जन्म दुआ: 
श्रीकृष्णकी भक्तिस समृच भारतीय आये 
समूहमे गवालम्भकी प्रवृत्ति बिलकुल 
बन्द हो गई । यह नहीं माना जा सकता 
कि जैन अथवा बौद्ध धर्मंके उपदेशके 
परिणामसे यह निषेध उत्पन्न हुआ । 
क्योंकि पक तो बोद्ध और जैन धर्मके 
उदयके पहलेसे ही यह निषेध मौजूद 
देख पड़ता है ओर दूसरी बात यह है कि 
ये घर्म तो सभी प्राणियोक्री हिसलाका 


और : 


4 


मानी जाय ? इसका फारण न ब्रतलाया 
जा सकेगा। विशेषतः क्षत्रियोंने तो और 
किसी हिसाको निन्‍्य नहीं माना, खिफ़े 
गोकी हिसाकों ही घोर पातक माल 
लिया है | वे भेड़, बकरे और वराह आदि- 
का मांस तब भी खाते थे ओर इस समय 
भी खाते हैं। और अबतक जो यज्ञ होते 
हैँ उनमें मेष आदिका ही हवन होता है । 
इन कारणोस, इस चलनका, बौद्ध या 
जैन मतके प्रचारका परिणाम नहीं साना 
जा सकता | गाय, बेल सब तरहसे सना- 
तन धमके लिये पूज्य हो गये थे। गायका 
दूध लोगोका पोपण करता था। उन्हींक 
ढाारा श्रन्न मंगाया ओर भेजा जा सकता 
था और उनके सम्बन्धम पहलेसे ही पूज्य 
भाव था, तथा भ्रीकृप्णकी भक्तिक कारण 
उन्हें और भी अधिक महत्व प्राप्त हों 
गया। गाोश्रोकी पव्ित्रताके विषयमे, महा- 
भारतम श्रनक स्थलों पर वर्णन है। प्रातः 
काल गायका दर्शन करना एक पुराय माना 
जाता था। इन सब कारणोस, निवियाद- 
रूपेण कह सकते हैं कि महाभारत-कालके 
पूर्वले ही गाय-बेलोकी हिसा बन्द हो 
गई्दे था। 


यज्ञिय और सगयाकी हिसा। 


इसमे सन्देह नहीं कि अन्य प्ुओक 
यज्ञ पहलेकी तरह होते थे ओर उनका 
मांस प्राक्मस-छत्रिय खाते थे। वनवासमें 
पाण्डवॉकी गुज़र बहुत कुछ शिकारके 
ऊपर ही निर्भर थी। महाभारतमें कथा है 
कि जब पाण्डव हतवनमें थे, तब अभेक 
सर्गोंका संहार हो जानेस सग बहुत ही 
व्याकुल हो गये । तब, म्गोने स्वप्तमें युणि 
पछिरको अपना दुखड़ा सुनाया। इस पर 
युधिप्ठिरने छेतवन छा ड़नेका निश्चय किया | 


मिम्ध मानत हैं | फिर सिर्फ गाय-बेलोकी ' दसरे दिन पाणडवों ओर ब्राह्मणों खत 
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के कास्यक्र-बतकी ओर चले गये (च० श्र० 
२५८ )। “हम बनेंले रुगोंके कुरड बहुत 
थोड़े रह गये है। बीज रूपसे बचे हुए सगो 
की तुम्हारे अनुग्नहसे अभिव्वद्धि हो ॥ 
सुगोंकी ऐसी प्राथेना सुनकर थ्रुधिष्टिरने 
उस काम्यक वनमें जानंका निश्चय किया 
कि जो मस्मभूमिके केवल मस्तक ओर 
तृणबिन्दु सरोवरके पास है | इस प्रकार 
प्रकट है. कि पाणडव लोग, पघनवासमें, 
सिर्फ शिकारके द्वारा हीं निर्वाह करते 
थे। द्रोपदीका हरण जिस समय जयद्रथ- 
ने किया, उस समय पाण्डव शिकारकी 
दोहमें गये थे; और वर्णन है कि वे सग- 
बराह मार लाये थे। अथोत आजकलकी 
तरह उस समय भी खासकर ज्षत्रियोका 
मगों और बराहोंका मांस प्रिय था । इन्‍्हीं- 
को मेध्यपशु कहते हैं ओर इनका मांस 


पश्रित्र माना जाता था । शिकार किये हुए | 
| और भी अनेक वज्यांवज्य हैं। शान्ति 


पशुका मांस विशेष प्रशस्त माना जाता था। 


परन्तु कुछ पशुओका मांस वर्जित । 
मी देस व पडता है | इसमे प्रष्ठमास ' 
खानेका निर्षध् था। निश्चयपूर्वक नहीं ' 


कह सकते कि यह पृष्ठ-मांस क्या है । 


टीकाकारने इसका अर्थ किया हें--उन ' 


पशुओफा मांस जिनकी पीठ पर सामान 
लादा जाता हैं। अर्थात्‌ हाथी, घोड़, 


बैल, ऊँटका मांस व््य है । हाथी-घोड़ेका ' 
मांस तो आजकल भी निधिद्ध माना | 


जाता है। आजकलके समस्त नियमांमे 
मांस-भक्तणके सम्बन्धमं जा जो निषेध हैं 
वे बहुधा इस दरृछिसे हें कि निषिद्ध मांस 
हानिकारक है । इस फेहरिस्तम अनेक 
प्राणी हैं ओर प्राचीन समयमें इनका 
मांस बर्ज्य था। कुत्ते-बिल्ली चगे रह अनेक 
प्राणी इस वर्गमे हैं ! मांस-भक्षणके 
सम्पन्धमे महाभारतक्रे समय भारतो 
अयोमे जिन बहुतेर म॑सोंकी मनाही थी 
बन सबका यहाँ पर विस्तारपूर्वेक वर्णन 


# मंहाभारतमौामांसा # 





| करना आवश्यक नहीं है। फिर भी मुख्य ह 


मुख्य बाते सुन लीजिये-- 


| पश्च पश्चनला भदया ब्रह्मचजेणश राघव। 


| शल्यकः श्वाविधो गोधा शशः कुर्म श्व पश्चम: 

| रामायणका यह ज्छोक प्रसिद्ध है। 

! इसी प्रकार महाभारतमें भी कहा है-- 

| पश्च पश्च-नखा भक्या अह्मक्षत्रस्य वे विशः 

। ( शां० अ० १४१--७ ) 
जिन जिन जानवरोंके पॉच नाखून 
होते हैं, वे सभी ब्राह्मण-क्षत्रियोंके लिये 


| बज्य हैं । इनमे सिर्फ़ पॉच साही, एक 


ओर प्रकारकी साही, गोह, खरगोश और 
कछवा खानेकी मनाही नहीं हे | यह 
लछोक उस समयका है जब्र वालिन रामकी 
निन्‍्दा की थी | इसमें दिखलाया गया है 


। कि बन्दरा या लंगूगोको मारकर खानका 


सतज्रियांके लिये आज्ञा नहीं है| इनके सिवा 


' पर्वके ३६ वे अ्रध्यायमें युधिष्ठि रन भीष्मसे 
स्पष्ट पूछा है कि ब्राह्मणको कौनसा मांस 
खाना मना नहीं ओर कौनसा मना है । 
इस पर भोप्मन कहा-- 

अनडवान सत्तिका चेव तथा क्षुद्र- 
पिपीलिका । हेष्मातकस्तथा विप्रेरभच्य॑ 
| विपमेच च ॥ 

इसमे विष शब्दका कुछ और ही अर्थ 
करना चाहिए: क्योंकि विष खानेके लिये 
निर्षेधात्मक नियमकी आवश्यकता ही 
नहीं । अथांत विष शब्दसे ऐसे प्राणियोको 
समभना चाहिए जिनका मांस विषेला 
हो। जलचर प्राणियोमे जो व््य हैं उनका 

उल्लेख अगले ग्छोकम है-- 

अभवच्या आ्राह्मणमेंत्या शस्केयें वे 
विवर्जिताः | चतुष्पात्कच्छपादन्ये मणड्रका 
जलजाश्व ये ॥ 

जिन मछलियोंके शल्क यानी पह्च 
। नहीं हैं, व और कल्नुए ता भब्य है; इनके 


# समाजिक परिस्थिति--अचक्त' | # 


सिवा समस्त जलचर चतुष्पद वज्य हैं । 





पक्तियोमे इन्हें बज्यं बताया है--- । 
भासा हंसा: सुपर्णाश्ध चक्रवाकः वा बका;। शाखोक्त अवसर पर ही--जैसे यश, या 


काको महृश्य गृध्श्च श्येनोलुकास्तथेत्रच ॥ 


रप३ 
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कारणके न तो खाना चाहिए और न 
पीना चाहिए | इससे सिद्ध है कि किसी 





अन्य देवता-सम्बन्धी अवसर, श्रथवा 


भास, हंस, गरुड़, चक्रवाक, कारंडव, | भ्राद्धके अवसर पर--शाखोक्त कारणंखे 
बक, काक, झध्, श्येन ओर उलक पत्ती | ही मांसान्न खानेकी ब्राह्मण को आज्षा थी 
' हर समयके लिये नहीं। परन्तु भ्राद्धके 


वर्जित हैं। इसी तरह-- 

क्रव्यादा दंष्ि णः स्व चतुष्पात्‌ पतक्तिणश्व ये। 
जिनके दंएा है ऐसे सभी मांस-भतक्तक 

चौपाये जानवर और वे पत्ती जिनके 

नीचे-ऊपर डाढ़े हैं, तथा ऐसे सभी प्राणी 


वर्ज्य हैं. जिनके चार दंप्राएँ हैं। इससे 
प्रकट होता है कि महाभारतके समय , जा 
' शिकार करके भी मांस खार्येग। तब, 


प्राह्मणोके लिये कौन कौन मांस चर्ज्य थे। 
यद्यपि 
महाभारतक समय मांसके सम्बन्धमे 


ऐसी स्थिति है तथापि 


समस्त लोगोकी प्रवृत्ति--विशेषनः आहार - . च्त 2 
' (अनु० ११५ थे अध्यायमे) इसका विचार 


की--मांसाहारका वर्जित करनकी ओर 
थी। भिन्न भिन्न गीतियोसे यह बात सिद्ध 
होती है। साधारण तोर पर यह तत्त्व 
निश्चित था कि आध्यान्मिक चिचार करन- 
वाले मनुप्यके लिये मांसाहार चज्य है। 
वेदान्ती, योगी, ज्ञानी अथवा तपश्चर्या 
करनेवाले पुरुषकों मांसाहारसे उकसान 


अवसर पर तो मांस खानेकी आज्ञा थी। 
अर्थात्‌ 'हिसा होगी ही' | तब अहिसा- 
तस्वकों माननेवाले मनुष्यके आगे यह 
प्रश्ष खड़ा होगा ही । इसके सिवा क्षत्रिय 
लोग सिर्फ यज्ञ अथवा शक्राद्धमें ही 
मांस खाकर थोड़े ही श्रधा जायँगे: थे 


उनकी इस प्रवृत्तिका ओर अ्हिसा-धर्म- 
का मिलान किस तरह हो ? यह महत्वका 
प्रश्ष हैं । महाभारतमें एक स्थान पर 


भी क्रिया गया है। १४४ थे अध्यायमें 
कहा है कि अहिसा चारो प्रकारसे वर्जित 
करनी चाहिए: अर्थात मन, चाणी, कर्म 
ओर भक्तण दागा। “तपश्चर्या करनेवाल 


। लोग मांस-भक्तणसे अलिम रहते हैं। 


४ 
| 


होता है। अपने कामामें उन्हें सिद्धि ' 
प्राप्त नहीं होती। भारती आयोने यह : 
सिद्धान्त स्थिर कर दिया था। साधारण ,. 
सीनिसे मसुने जो तत्व बतलाया है वह 
सब लोगोंकी समभमे आरा गया था | वह ; इ्धः 
' श्रेष्ठ बतलाते हैं और उधर भाहमे पितर 
' मांसाशनकी इच्छा करते हैं । तब, हिसाके 


तस्व यह है-- 
न मांस-भक्तरो दोषो न मद्य न च मैथुन । 


प्रवृत्तिरंषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला॥ 
' मांस-बवर्जनरूपी यह बिरोध केस टलेगा। 


यह नियम था कि गृहस्थ ब्राह्मणनतक- 
को वृथा मांस-भक्तेण न करना चाहिये । 


अर्थात्‌ बिना कुछ न कुछ कारणके मांस- | 
भक्षण करनेका निषेध था । ग्रहस्थाश्रमी ' 


प्राक्मणकों ओऔटाया हुआ दूध, स्तीर, 
खिचड़ी, मांस, बड़ा आदि बिता शास्प्रोक्त 


मांस खानेंचाला मनुष्य पापी है, उसको 
स्वगं-प्राप्ति कमी न होगी। उदार पुरूषौ- 
को, अपने प्राण देकर, दुसरोके मांसकी 
गक्ता करनी चाहिए |? इस प्रकार अहिखा- 
धर्मका वर्णन हो चुकने पर युधिप्तिरन 
प्रक्ष किया--/इधर आप अहिसा-धर्मको 


बिना मांस मिलना सम्भव नहीं। फिर 
रे स्वयं हिला करके मांसका सेवन 


करता हैं, उसे कौनसा पाप लगता है 
और जो दूसरेख हनन करवाकर उसका 


! सब॒न करता है, वह किस पापका भागी 


होना है, और जा मोल लेकर मांस खाता 
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है उसे फौन पाप लगता है ?” भीष्मने | भक्तश न करना चाहिए। प्रासोन कालके 
उतर विया--“जिसे आयु, बुद्धि, विवेक, | यश करनेबालोंने धान्य ( श्रन्न ) का पश्चु 
बल और स्मृतिकी इच्छा है, उसे हिंसा । बनाकर यज्ञ-पुरुषकी आराधना की । वस्ु 
घर्ज्य करनी चाहिए। जो मलुष्य पराये | राजाने, भक्षग़ीय न होने पर भी, मांख- 
मांससे अपने मांसकी वृद्धि करता है | को भक्तणीय बतलाया, इस कारण पृथ्यी 
उसका नाश अ्रवश्यम्भावी है। मांस न | पर उसका पतन हुआ । अगस्त्य ऋषिन 
खानेवाला मलुप्य नित्य दान करता है। | प्रजाके हितके लिए अपनी तपश्चर्याके 
मरनेका डर विद्वान मनुष्यके लिये भी | प्रभावसे जज्लली सगोंकों, समस्त देव- 
शहता है। फिर जो पापी पुरुष, मांस | ताओंके उद्देशसे, प्रोक्षण करके पवित्र कर 
खानेके लिये, प्राणियोंको हत्या करते हैं, | दिया है । अ्रतण्व देव-कार्य अथवा 
उनकी इस करनीके सम्बन्ध मरनेवाले ! पितु-कार्यमें यदि सग-मांस अर्पण किया 
प्राणीको केसा मालूम होता होगा ? मांस | जाय तो वह कर्महीन नहीं होता । है 
खानेवाले पुरुषको जो जन्म प्राप्त होते है, | राजा, मांस न खानमें सारे खुख हैं। जो 
उनमेसे हर एकमें उसकी खुब दुर्गंति | पुरुष कार्तिक महीनके शुक्ल पक्तमे मचु 
होती हैे--उसे तकलीफ भोगनी पड़ती | मांस वर्ज्य करता है, उसे बहुत पुण्य 
है। जीमेकी इच्छा करनवाल प्राणीकी | होता है। बरसावके खार महीनोमे जो 
जो मनुष्य हिसा करता या करवाता हैं | मांस नहीं खाता उसको कीति, आयु 
उसे प्रत्यक्ष हत्या करनेका पातक लगता | और बल प्राप्त होता है। कमसे कम इन 
है। मोल मांस लेनेवाला द्रव्य द्वारा हिसा | महीनोमेस जो एक महीन भरतक मांस 
करता है ओर मांस खानेघाला, उसके | छोड़ रहेगा उसे कभी बीमारी न होगी। 
उपयोग ढारा हिसा करता है। ये सब | अनेक प्रसिद्ध राजाओंने - कार्तिक महीने 
प्रत्यक्ष वध करनेचालेकी ही तरह पापी | भर या शक्ल पत्तमे मांसकों वर्जित रखा 
हैं। किन्तु साधारण जगतके लिये ! जो लोग जन्मसे ही मधु-मांस अथवा 
अऋषियोने यह नियम कर दिया हैं कि | मच्यको त्यागे रहते हैं उन्हें मुनि ही कहते 
यजश्मे मारे हुए पशुकों छोड़कर अन्य | हैं। इस प्रकार ऋषियोने मांस भछरण 
पशुका मांस न खाना चाहिए। यज्ञके सिवा | की प्रतृस्ति ओर निवृतक्तिके नियम बना 
झोर कभी पशुहत्या न करनी चाहिए। जो | दिये है ।” 

करेगा उसे निःसन्देह नरक-प्रासि होगी । इस वर्णातसे इस बातका दिग्दर्शन 
परन्तु मोक्ष मार्गबालोंके लिए यह नियम | होता है कि क्षत्रियों और ब्राह्मणोंकी 
भी उपयुक्त नहीं। यज्ञ भ्रथवा श्रार' आदि- | पुरानी प्रवृत्ति और दयायुक्त अहिसा- 
में ब्राह्मणोक्ती तृप्तिके लिए भारे हुए पशुका | तत्वका झगड़ा भारती समयमे किस 
मांस खानेमे थोड़ा दोष होता है । मांस | प्रकार था । ज्षत्रियोंकों जो आदसे खेंकड़ों 
खानेकी गरज़से यदि कोई यज्ञका ढोंग | चर्षोसे--धुश्त दरपुश्तसे-पड़ गई थीं, 
रखे ओर उसमे मांस खानेके लिए उद्यत | उनका छूट जाना श्रसम्भव था; अथवा 
हो, तो वह काम निन्‍य ही होगा । प्रकृति- | ब्राह्मणोक्ती वेदाशाके अलुरूष प्रचलिल 
धर्म माननेवालोको पितृकर्मे और यह- | यज्ञ-श्राद्ध आदि विधियों फ़क पड़ना भी 
या्ममे, वैदिक मन्‍्त्रोखे संस्कृत किया हुआ | मुश्किल था | अतएच कद सकते हैं कि 
अक्न खाना चाहिए, उन्हें बुथा आांस- यह फ़्क धरकारका परस्परका भगदड़, 


# समाजिक परिस्विधि--अश्न | & 
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वोनौके मेलसे मिट गया । यह निश्चय | 


सहजमें ही हो गया कि हिसायुक्त वेदोक्त 
यज्ञ करना अजुचित नहीं । इसी तरह 
समाजको ज्ञत्रियोंका, शिकार खेलनेका 
हक सी मंजर करना पड़ा | शिकार खेलने 
की अनुमति रहनेके कांग्ण क्षत्रियांकी 
जात्रवृत्तिके लिए अच्छा अवसर मिल 
गया । अगस्त्य ऋषिने निश्चय कर दिया 


कि शिकारमें मारे हुए पशु प्रोज्षित ही | 
हैं। पिछले कथानकर्मे मांस-प्रयुक्त यशफे | 
प्रतिवादी अगस्त्य ही हैं और उन्होंने ' 


बड़ा खित्यन्तर हो गया। भारती युद्धके 
समय अर्थात्‌ शुरू शुरूमे, भारती गाय 
मद्य अथवा सुराका सेवन करना अशास्श्न 
नहीं मानते थे | क्षत्रियोंके लिए मच्यपान- 
की मनाही तो थी ही नहीं, बल्कि यह 
कहा जा खकता है कि इस मामलेमें ये 
लोग पाश्चात्य आरय--जमेन लोगॉ--की 
तरह प्रसिद्ध थे । इस कामम यादव लोग 
अगुआ थे और द्वाग्कामें मद्यपानका 
खासा जमघट रहता था । महाभारतमें 
यह वर्णन है कि व्रृष्णि और यादव मच- 


इतनी सुविधा कर दी ! यह आश्चर्य ही | पान करके ही परम्पर भिष्ट गये और 
है। इसी प्रकार नकुलके कथानकम भी ' ऐसे भिड़े कि वहीं ढेर हो गये | यह प्रसिद्ध 


हिसायुक्त यज्ञ करनेके विषयम श्रगस्त्य 
ऋषिका, अन्य महर्षियोंकी ही तरह, 
आग्रह देख पड़ता है। भिन्न भिन्न मतों 
के लिए एक ही पूज्य व्यक्तिके मतका 
आधार माननेकी प्रवृत्ति मलुप्यमे स्वाभा- 
विक है । ब्राह्मणोंके यज्ञ और क्षत्रियोकी 
सगया इस तरह शास्त्रोक्त हो गई है; और 
इनमें मांस खानेकी स्वाधीनता हो गई । 
फिर भी समृचे समाजके मतको मान 
देकर यह नियम हो गया कि सभी लोग 
खोमासे भर, या कमसे कम कार्तिक 
महीने भर, मांस न खाये | यह नियम 
अब भी प्रचलित हे। आजकल बहुधा 
आरावण महीनेमें कोई क्षत्रिय मांसाहार 
गहीं करता | 


मद-पान-निषेध । 


जिस तरह भारती कालमें आध्या- 
त्मिक भावनासे अहिसा-धर्मकी जीत हुई 
ओर मांस-भद्णके सम्बन्धर्म भाग्ती 
आयोकी चाल दालमें कर्क पड़ गया और 
निश्वक्ति-मार्गमे मांसाहार बिलकुल बन्द 
हो गया; और प्रवृत्ति-मार्गमे वह यण- 
याग और श्राद्धमें ही बाकी रह गया: 
उसी तरह भारती कालमें मद्यफे बारेमे भी 


ही है कि बलराम तो खूब डटकर पीने थे । 
श्रीकृष्ण यद्यपि मद्य पीनेमें मर्यादित थे; 
| तथापि समस्त ज्षत्रियोंकी रोतिके अनुसार 
वे भी, मर्यादासे, म्य पीते थे। श्रीकृष्ण 
| 


! 
। 
। 
| 
। 


ओऔर अजुनके मधयपान करनेका वर्णन महा- 
भारतमें दो तीन स्थलों पर है | रामाय एमें 
| लिखा है 


। कि जब समुद्रमेसे सुरा निकली 
| तो देवताओन उसे ग्रहण कर लिया, इस 
| कारण देखवताओका नाम 'खुर' हो गया। 
| महाभारतमें भी एक स्थान पर इसी 
| प्रकारका उसन्लेख है | वरुण-लोकमें खुरा- 
| भवन कनक-मय है ओर सखुरा हाथ लग 
| जानेसे ही देवता खुग कहलाने लगे 
| (उद्यो० अ० &म) | युधिष्ठिरके अ्रभ्वमेधके 
| उत्सव-बर्णेनर्मे यक्षकों “खुरामैरेय सागरः। 
| कहा है। अर्थात्‌ यज्नोत्सवकी धृम-धाममें 
खुरा और मैरेयकी गेल-पेल थी। शातत 
होता है कि भारती-युद्धके समय ज्षत्रिय-- 
विशेषकर यादव वीर, युद्ध पर जाते 
समय सुरापान किया करते थे। जयद्रथ- 
बध पव॑में धर्मकी आश्षास्े सात्यकी जब 
अ्रज्भु नको मदद देनेके लिये कौरवी सेनामें 
घुसनेको तेयार हुआ, तव उसके खुरा- 
पान करनेका वर्शोन है। यहाँ पर विशेष 
नाम बतलाया है 'पीत्वा कैलातकं मथु” 
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(द्रो० अ० ११२) । यदुके वंश मराठे हैं । ' नीय थी कि मद्य-आशमनसे 


वे भी युद्धके समय खयं सुरा पीकर और 
हाथियोंकों पिलाकर लड़ने जाते थे; किर 
कभी पैर पीछे न रखते थे। ऐसा वर्णन 
चश्ीनी परिप्राजक हएनसांगने किया 
है। भारतके अनेक वर्णनोसे स्पष्ट देख 
पड़ता है कि भारती-युद्धके समय क्षत्रिय 
लोग सुरा पीनेवाले थे ओर उनमेसे कुछ 
लो जबदंस्त पियकड़ थे । उस समय, 


# महाभांरतभीमांसा & 


ब्राक्षणका 
ग्राह्मणत्व ही नष्ट हो जानेंका नियम हो 
गया था। खुरापान करनेसे ब्राह्मणों 


' लिये ब्रह्महत्थाके समान ही पातित्य होने- 


ब्राह्मण।म भी सुरा-सेबवी होगे। शुक्रकी , 


कथा मह'भारतमें आई ही है। शुक्राचार्य 
शराब पीते थे और उससे अत्यन्त हानि 


का निश्चय हो गया। शान्ति पव॑के १४०थे 
अध्यायमें विश्वामित्र ओर चार्डालकी 
एक मनोरञ्ञक कथा है| उस कथासे उक्त 
बात भली भाँति प्रमाणित होती है। एक 
बार बारह वर्धतक पानी न बरसनेसे 
बड़ा भयड्डर श्रकाल पड़ा। तब, विश्वा- 


' मित्र भूखसे व्याकुल होकर इधर उधर 


होनेके कारण उन्होंने शराब पीना छोड़ , 
' और उसमें देख पड़ी एक मरे हुण कुत्ते- 
' की टाँग | लुक छिपकर विश्वामित्र घरमे 


दिया था | कच-देवयानीके श्ग्यानमें भी 
ऐसी ही कथा है । परन्तु ब्राह्मणोमेंसे इस 


व्यसन अथवा ग्वाजको शुक्राचाय ने बहुत ' 
प्राचीन कालमें बन्द कर दिया होगा। 
भारती-युद्धपे समय जिस तरह क्षित्रिय ' 
खुश पीते थे, उसी तगह ब्राह्मण भी पीने थे ' 


या नहीं--यह निश्चयपृ्क नहीं कहा जा 
सकता । फिर भी दाह्मण-काल और 


उपनिषदु-कालमें शुक्राचायके बनाये हुए ; 


वियमका पालन ऐसी सरस्तोस किया जाता 
था कि सुरायानकी गिनती पश्चमहा- 
पातकामे थी | घर्मशास्त्रमें इस प्रकारका 
यन्धन कर दिया गया था। यह निषेध 


सभी आयोके लिये था: श्रर्थात्‌ ब्राह्मण, ' 


क्षत्रिय और वैश्य तीनोके लिये एकला , 
था | परन्तु यह नियम ब्राह्मणोके . 
लिए घिशेषताके साथ उपयुक्त माना ' 


गया | ये पच्चमहापातक उपनिषदोम भी 
कथित हैं । इससे प्रकट है कि सुरापानका 
दोष बहुत प्राचीन कालसे माना गया है। 


मान्य कर लिया होगा: ओर यदि ऐसा 


पक्के तौर पर कायम होकर महाभारतके 
समय बाह्यरफे लिये सुरा इतनी वजज- 


आहारकी खोजमें भटकने लगे | उस 
समय उन्हे एक चागडालका घर देख पड़ा 


छुसकर वह टाँग चुराकर ले जाने लगे। 
उस समय चागडालने उनको रोका । 
तब, चागडाल और विश्वामित्रके बीच 
इस विषय पर बड़ा मज़ेदार सम्बाद हुआ 
कि यह जो चोर-कार्य किया गया सो 
ठीक है या नहीं | उस सम्बादमें विश्वा- 
मित्रने सबके शअ्रन्तम चागडालको यह 
कहकर चुप कर दिया कि भाई ' में धर्म- 
को खुब समभता वक्ता हूँ । चोरी करना 
या कुक्तका मांस खाना पातक हैं: किन्तु 
इसके लिये प्रायश्वित्त है । 'पतित' शब्द 
केवल सुरापानके सम्बन्धर्म श्रमंशास्तरम 
कथित है । 'नंवातिपापं भक्षमाणस्य दृ 
सुरां तु पीव्वा पततीतिशब्दः।' इस प्रकार 
सुरापानका पातक श्रत्यन्त भयड्डर माना 
जाता था और इससे जान पड़ता है कि 


, महाभारतके समय भी उस पातकके लिये 
' कुछ भी प्रायश्वित्त न था, जिससे कि 
भारती-युद्धफे समय भी इसे बअ्राह्मणोने 


पातकी शुद्ध हो सकता । जिस ब्राह्मस- 


' जातिका त्राह्मरय मद्यकी एक बूँदसे भी 
न भी हो तो भी भारती कालमे यह बन्धन 


नष्ट हो जाना लोग मानते थे, उस ब्राह्मण- 
जातिके सम्बन्ध लोगोमें पूज्य बुद्धि 
बढ़े तो इसमें आश्रय नहीं । 'यस्य फाय- 


# खसामाशसिक परिस्थिलि--श्रश्न | & 
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शर्त श्रह्म मधेनाप्ताव्यते सरूत', इत्यादि 
मजुस्खृतिमें भी कथित है । महाभारतके 
समंय भी यह बात मान्य थी कि मद्य- 


पानके लिये, किसी खितिमे, भी प्राय- ' 


श्ित्त नहीं है ; यही क्यों, कलियुगमें भी 


सिसोदिया वंशी राजपूतांको इसके मान्य 
होनेकी बात इतिहास प्रसिद्ध है । इस 
बंशके एक राजाको वैद्यने दवाके रूपमें ' 


मद्य पिला दिया । उसे जब यह बात 
मालूम हुई तो उसने पुरोहितसे पूछा-- 
“जो मद्य पी ले उसके लिए क्या प्राय- 
श्वित्त हे ?” उत्तर मिला-- “पिघला हुआ 


शीशा गलेमें डालना चाहिए ।” राजाने 


ऐसा ही करके प्राण छोड़ दिया: तभीरते 


इस वंशका नाम सिसोदिया पड़ गया। ' 
महाभारतके समय ब्राह्मणोंने खुराकों 


पूर्णतया वर्ज्य कर दिया था । शान्तिपर्व॑, 
मोक्षधर्म, १८० वे श्रध्यायके एक मजेदार 
ह्छोकसे यह बात निश्चयपूर्चवक देख पड़ती 
है। एक गरीब ब्राह्मण, एक धनवान मत्त 


वैश्यके रथके धरककेसे गिर पड़ा | तब वह 
श्रत्यन्त खिप्न होकर अपनी हीन स्थितिके , 
विषयमें शोक करने लगा। वह विलाप ; 


कर रहा था कि ऐसे गरीब ब्राह्मणका 
जन्म यहुत ही दुःखदायी और दुर्देवका है। 


उसी समय इन्द्र एक गीदड़का रूप धर- , 


कर उसके पास आया और उस ब्राह्मण- 
की प्रशंसा करके उसका समाधान करता 
हुआ बोला--“ तृ ब्राह्मण इआ, हसमें ही त्‌ 
बहुत भाग्यवान हे। तुझे जो यह लाभ 
इुआ है, इसमें ही तुभे सन्तुष्ट रहना 
ख्राहिए। में श्रगाल-योनिम उपजा हूँ । तब 
मेरे सिर कितना पाप है ?” इत्यादि बाते 
करते करते इन्द्रने कहा--“तुझे कभी न 
तो मद्यका स्मरण होता है और न लट॒वाक 
पक्षीफे मांसका: और सच पूछो तो इस 
दुनियामें उनसे बढ़कर मोहक और 
अधिक भधुर पदार्थ कहीं नहीं है |! “न 
३३ 


त्वं स्मरसि वारुएया लद्दाकानां च पक्षि- 
रणाम । ताभ्यां चाभ्यधिको भक्यों न कब्ि- 
डिद्यते क्चित्तू ॥ (शां० अ० .३१) 
तात्पय॑ ब्राह्मणोंने निवृत्ति धर्मकों प्रधान 
| मानकर मद्य जैसा मोहक ओर लद्घाक़ 
पक्षीके मांससा मधुर पदार्थ अपनी ही 
खुशीसे छोड दिया था | इस कारण 
' समाज पर ऐसे ब्राह्मणोंकी घाक बैठ गई 
' और वे भारती आयोके समाजके अग्रणी 
' तथा धमेगुरू हो गये तो इसमें श्राश्चर्य की 
' बात नहीं | महाभाग्तकालके पहलेसे ही 
' ब्राह्मणोने खुराका जो सर्बथेव त्याग किया, 
उसकी महिमा अबतक स्थिर है और 
कितने ही ज्ञत्रियोंने भी उसीकों अपना 
आ्रादर्श बना लिया है । ब्राह्मणोंके इस 
व्यवहागका परिणाम समग्र भारतीय जन- 
समाज पर हुए बिना नहीं रहा । समग्र 
' भारतीयाोंका मद्य पीनेका व्यसन महा- 

भारत-कालमें बहुत ही कम था। इस 
| बातकी साक्षी यूनानी इतिहासकार भी 
देते है। मेगास्थिनीज़के ग्रन्थफे आधार पर 
स्ट्रेवो नामक इतिहास-प्रणेताने लिखा 
है-- “हिन्दू लोग, यज्ञके बिना, और 
किसी अवसर पर शराब नहीं पीते |” 
| मेकक्रिंडलने हल पर टीका की है कि यह 
उन्लेख बहधा सॉमग्सके पानका होगा। 
' किन्तु सिफ ऐसा ही नहीं कहा जा 
| सकता । सौच्यामण्यां सुरापानम' यह 
भ्रमैशास्त्रका वचन प्रसिद्ध ही है । 
सोत्रामणि नामक यश्षम सुरा पीनी ही 
पड़ती थी । ओर ओर अन्यान्य यशोमें 
भी अत्यन्त प्राचीन कालमे उत्सयके 
निमित्तसे सुरापान किया जाता था। 
| मथ्रिष्टिरके . भश्रध्वमेघ-वर्णनमें खुराके 
' पीनेका वर्णन है । इसी तरह द्रोण पर्षके 

घोडशराजीय आख्यानमें, ६४ श्र अध्याय- 

में, सुरापान करनेका वर्णन है| फिर भी 

ये सारे बर्णन भारतीय कालसे पुराने हैं। 


रपट # महाभारतभीमांसा # 





महाभारतके समय बाहाणुने बलित्यं  सारस्वतोंका मत्स्थ-मक्षण । 
कझुरा ब्राह्मगरामाम्‌! यही नियम पञ्ञायवालों की तरह और भी एक 
मान्य किया था और अन्य लोगोंमें भी | तरहके लोगॉका उल्लेव महाभाग्तमें है 
केवल उत्सवके ही अभ्रवसर पर शराब | जिनका आचार साधारण धर्मशील 
पीनेका व्यसन देख पड़ता था। परन्तु | ब्राह्मणोके आचारसे मिक्ष था । यह 
अन्य अवसरों पर लोग मदिरा न पीते थे। | उल्लेख सारस्वतोंका है। पहले कहा गया है 
इस प्रकार भारती-कालमें भारती | कि ब्राह्मणोंको मछली न खानी चाहिए। 
आरयोके भोजन-व्यवहारमें बहुत ही बड़े | परन्तु इसके अ्पवादमे सारस्वतोका नाम 
महस्वका अन्तर पड़ गया। भारती आर्यो- | महाभारतमें कथित है। सारस्वत हैं सर- 
के लिये यह बात हा ह्दी भूपरावह | स्वती किनारेके ब्राह्म ग: ये श्रव भी मत्म्य- 
है। भारती आयोने : आह्मणोंने | भोजी हैं । सारस्वत आख्यानसे शात 
मच्य-मांस खाना-पीना छोड़ दिया । पञ्ञाब- | होता है कि ये लोग महाभारतके समयसे 
को छोड़कर हिन्दुस्तानके अन्य प्रान्तोके | है मछुलियाँ खाते हैं । बारह वर्षतक 
सभी लोगोमें, जैसा कि कहा गया है, इस | पानी न बरसने पर सारखत ऋषिने 
नियमका भली भाँति पालन होता था। | सरस्वती नदीकी मछलियाँ खा खाकर 
जिसे आर्यावंत कहते हैं उस्र देशका | पेट पाला और वेदोंकी रक्ता की | देश- 
आचार सबसे श्रेष्ट है-यह बात | विदेशमे जो ब्राह्मण चले गये थे उन्होंने 
प्राचीन कालमें इसी कारण कही जाती | 'कैटकर सारस्वतसे वेद पढ़ा । इन्हों 
थी । जैसा कि कहा जा झुका है, आर्या- | ल्ोगोंका नाम सारस्वत पड़ गया । 
वत्तके विशेषतः ब्रह्मर्षि देशके रीति-रघाज, | सरस्वतीके प्रदेशके एक् भागका नाम 
विवाहके दस्तर, वर्ण-व्यवस्था और खान- | श्रात्चीन कालमें गुड था। इस कारण 
पानके व्यवेहाग्-सस्बन्धी कठोर नियम | वहांके ब्राह्मण गौंड भी कहलाने लगे। 
देश भरमें प्रमाणिक माने जाते थे और | थ गौड़ ब्राह्मण बड्ालमें जाकर बस गये, 


अन्यान्य प्रान्तोंमे इनसे कुछ भिन्न आचार | और कुछ सारस्वत ब्राह्मण कोकरणमे 
रहता था। पशञ्चञाबके याहिक लोगामें, हट! 


& ५ | आबाद हो गये। इन दोनों स्थानों पर 

पूव कथनके अजुसार, मांस-भक्तणके | जड़ों और खारस्वतोंमे अघतक मत्स्या- 

सम्बन्धम अनाचार था; और पञ्ञाबके हार प्रयलित है | 

बाहिक लोगोंम॑ं सुरापानके सम्बन्धर्म भी 

आनाचाग था । प्रत्येक चोरास्ते पर चावल प्रभति धान्य | 

ओर राजहाग्मे सुराकी दुकानें अथवा साधारण रीति पर महाभारतके 

कलारी होली होती थीं | कलारियोंका | लोग मुख्य मुख्य अनाज खाते थे । 

गौड़ नाम सुभद्र था। करण प्ेके शल्य- | अनाज चावल, गेहूँ, ज्वार और सत्त्‌- 
आदि मुख्य थे। देख पड़ता है कि धन- 


करके भाषणसे ये बातें प्रकट होती हैं। हि िकप 
ऐसा होने पर भी पञ्मावतकमें इस बातके | वानों और ज्ञत्रियोमें भातमें मांस मिला- 


सम्बन्धर्म महाभारतके समय खुधार | कर--जिसे आजकल पुलाव कहते हैं-- 
हो गया होगा। क्योंकि शल्यने अपने | खानेका खास रघाज था। धृतराहने 
डक्तरमें यही मत प्रकट किया है कि बुरे | सभापर्षमे दुर्योधनसे पूछा है-“आच्छाव- 
आदमी सभी जगह होते है । यसि प्रावरान अक्षालि पिशितोदनम” 





# सामाजिक परिषध्यति-अन्न | & * शपृ६& 





तू अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है और ! दक्षिणी तटके मध्य हिन्दुस्थान और गुज 
मांसोदन यानी पुलाव खाता है: फिर : रात आदि | इन दोनोंमें श्रायोंकी बस्ती 
दुबला क्यों हो गया है ? इससे भी बढ़- ! पीछेसे हुई थी। उल्लिखित वाक्यसे यह 
कर मज़ेदार एक ग्छोक उद्योग पर्वकी | बात भली भाँति देख पड़ती है । इन वेशों 

चिडुरनोतिमे है । | में घानकी उपज बहुत कम होती हे 
आहयानां मांस परम मध्यानां गोरसाक्तरम्‌।| गरीब ओर मध्यम श्रेणीके लोग बहुत 


तैलोत्तरं दरिदाणां भाजनं भरतर्षभ ॥ 
धनवान लोग बडुधा ऐसा भोजन 
करते हैं जिसमें मांस विशण हातए है 


| 
॥| 


;/ 
ह। 


मध्यम स्थितिवालोकी खराकमें दूध,घी ' 
आदि गोरसकी विशषता रहता है; ओर : 
गरोब आदमी ऐसा भोजन करते हैं ' 
जिसमे तेल अधिक रहता है। भिन्न भिन्न 


प्रान्तोम भिन्न भिन्न प्रकारफे अन्नकी 
विशेषता रहती हे। हिन्दुस्तानकी वर्त- 


मान कालीन परिस्थितिमें यह बात स्पष्ट : 


देख पड़ती है । इसी तरहका फ़क प्राचीन 
काल अर्थात्‌ महाभारतके समय रहा 
होगा । पहलेपहल आयोकी बस्ती हिमा- 


करके चावल खाते ही नहीं: तब, गड्जाके 


: उत्तरी पदेशके आये निवासियोको भात 


न मिलनेके कारण इस देशम रहना एक 
तरहका अभाग्य हो जँचता होगा | इसी - 
से वर्णित हैं कि कलियुगमें इन देशामे 
लोग भर जायेँंगे। आजकल गेहूँका भोजन 
चावलोंकी श्रपेत्षा श्रष्ठ माना जाता है; 
परन्तु महाभारतके समय इससे विपरीत 
स्थिति देख पड़ती हें। गेहूँ श्रोर चावल 
दोनों ही श्रेष्ठ अनाज हैं । सत्तकी प्रशंसा 
महाभारतमें अनेक स्थलों पर हैं।सकधु 
यद्यपि उत्तम धान्‍्य नहीं हे फिर भी न 


' मालम उसकी इतनी प्रशंसा महाभारतमें 


लयकी तराईमें थी और फिर पञ्ञाबस : 


लेकर ठठ मिथिला देशतक हो गई । इस 
देशमें मुख्य पेदावार घरानकी थी और 
द्स प्रदेशम अ्रब भी बढ़िया चावल होते 
हैं। प्राचीन काल अर्थात भारती-युद्धकं 
समय आयोके भाजनमे मुख्यतः चाचलो- 
की विशेषता होना साहजिक ही है। 
इन प्रदेशोंस घीर धीरे आय लोग दक्तिण 
ओऔरके गरम प्रदेशमें फेल गये । यहाँकी 
मुख्य उपज चावलकी नहीं, यबया जो 


क्यों हैं। भुन हुए. सकक्‍थु खानकी रीति 
महाभारतके समय थी । सकथुआमें 
शक्कर मिलाकर कुछ पदाथ लड़॒डू वगेगह 
बनाये जाते होंगे । महाभारतमें स्थ्ियोको 
यह उपदेश किया गया हैं कि अपने 
लिए. सकक्‍थधु न बनाना चहिण्;य और रात- 


, को अकेल श्राप ही न खाना चाहिए | खंर;: 


जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया हे, बहुन 


' करके ये सकथु मीठे होते होंगे। सक्थु 


और गेहँकी थी तथा अ्रब भी हैं। बन- ' 


पर्येमं (अ० १६०) कलियुगके वर्णनमें 
कहा है 
ये यधाक्षा जनपदा गोधूमाज्नास्तथंव चर । 
तान्देशान्संश्रयिष्यन्ति युगान्‍्ते पयुंपस्थिते ॥ 
जिस देशमें मुख्य करके यत्र और 
मेहँ उपजते हैं. तथा इन्हींको लोग खाते 
हैं उन देशोंका श्राशक्षय, कलियुग प्राप्त होने 
परु, लोग करराो | य देश हे गडझ्ाके 


| आजकलका सत्त है । 


गोरसकी महत्ता | 


जनतामें गोरस विशेषतासे खानका 
चलन था | दूध-घी बहुधा गौओंका ही 
खाया जाता था। भेंसका दूध बतनेका 
वर्णोन कहीं नहीं मिलता । इसस यह न 
समभना चाहिए कि उस समय मैंस थी 
हो नहीं | परम्तु भंस ओर भेंस निनन्‍ध 
मान जाते थे । इसके सिवा देशम 


श्ध्० & महाभारतमीमांसा & 











गोबंशकी खासी वृद्धि होनेसे गोके योलना चाहिए और न रसोईकी निन्दा 
दृध्की कमी न थी । (वन पर्व १&० | करनी चाहिए। इस कारण सामाजिक 
अध्याय में ) वर्णन है कि कलियुगमें | प्रसिद्ध भोज जिनमें कि भोजन करनेवाले 
गौएऐँ नहर हो जानेले भेड़, बकरियाँ दुही | लोग छोटे छोटे व्याख्यान देते या भाषण 
जायँगी। “दुहन्ताश्राप्यजैडक गोषु नष्टासु | करते हैं श्र जो प्राचीन कालमें तथा 
पुरुषा:? । कुछ जानवरोंका दूध शाखकी | इस समय भी पाश्चात्य देशोमें होते हैं-- 
हृष्टिसे निषिद्ध माना जाता था । कहा | महाभारतके समय यहाँ प्रचलित नहीं 
गया है कि ब्राह्मणकों अ्रजा (भेड़), अ्रश्व, ' देख पड़ते। यह बात सच है कि जैसे 
गर्दभ, उछ्र, मनुप्य (ख्री) ओर हरिणीका | घरके लोग एक ही चौकेमे श्रलग अलग 





दूध न पीना चाहिये। इसी तरह गोौके 
बच्चा देने पर दस दिनतक उसका दूध न 





पीना चाहिए | बासी भोजन ओर पुराना 
आटा तथा गन्ना, शाक, दूध ओर भुने 
हुए सत्तसे तेयार किये हुए पदार्थ, बहुत 
दिनोतक रखे रहें तो, उन्हें न खाना 
चाहिए (शान्ति पर्व अध्याय ३६) | शाक- 
भाजीमें लहसुन-प्याज़को भी वज्य कहा है । 
पञ्जाबियांका जो अनाचार वर्णित है उसमे 
उनके लहसुन-प्याज़ खानका भी वर्णन है। 


सोजन करते समय मौन । 


समस्त भारती आर्योका भाजन साधा- 
रण रीतिसे परिमित और सादा था। 


आलोचनायुक्त उल्लख किया है। “हिन्दु- 
स्तानियोमे भोजनका नियत समय नहीं है' 
और सारे समाजमें प्रसिद्ध भोजन भी नहीं ' 
हैं |" महाभारतके कुछ वचनोसे यह , 


थाली आदिमें आजकल भोजन करते हैं, 
वैसे पूर्व समयमें भी किया करते थे । 
परन्तु युधिष्टिर-कृत अ्रश्वमेधके अवसर 
पर हज़ारों ब्राह्मणों, क्षत्रियों शोर वेश्योके 
भोजन करनेका वर्णन है। इससे यह भी 
नहीं कहा जा सकता कि सामाजिक भोज 
थे ही नहीं। किन्तु इसमें सनन्‍्देह नहीं कि 
ऐसे ऐसे भोजों और ज्योनारोफे अवसर 
पर भी भोजन करनेवाले लोग मोनबतस 


, ही भोजन करते थे। 


भोजनके भिन्न भिन्न पदार्थ । 


ऐसे अघसरों पर भोजनमे वही 


। मामूली चीज़ नहीं रह सकतीं । तब, तरह 
यूनानियोने उनकेभोजनके समस्बन्धम कुछ ' 


तरहफे स्वादिष्ट पदार्थ बनत रहे होगे। 
इसके सिवा श्रीमानोके भोजनोमे भी भिन्न 
भिन्न स्वादिष्ट पदार्थ तेयार होते होंगे। 
आश्रमवासी-पर्वमें यह वर्णन है कि-- 
आरालिकाः सूपकारा रागखाण्ड- 


आहद्षेप सच्चा जान पड़ता है। सबेरे और 
सन्ध्या समय भोजन न करना चाहिए, , पुरा यथा ॥ 

यही नियम है: और कहा गया है कि अहो- घृतराष्ट्र राजाको, पहलेकी ही भाँति, 
राजके बीच सिर्फ़ दो बार भोजन करना | युध्रिप्टिकके यहाँ सी आरालिक, सूपकार 
चाहिए--कई मरतंबा नहीं। किन्तु भोजन , ओर रागखाएडबिक लोग पक्कान्न बना 
करनेका कोई निश्चित समय नहीं देख | बनाकर परोसते थे (आश्रमवासी पर्ष 
पड़ता। इसके अतिरिक्त यह भी नियम बना | अर० १ ) | इसमें तीन तरहके रसोइये बत- 
दिया गया फि-- प्राइमुखो नित्यमश्षी- | लाये गये हैं। आरालिक और सूपकार 
यात्‌ वाग्यतोन्नमकुत्सयम्‌ |? (अनुशासन | मीठे मीठे पदार्थ न बनाते होगे । मीठे 


पर्चष १०) भोजन करते सभय न तो . पदार्थ या तो खाणंडवराग या रागखारडव 


! विकास्तथा | उपरतिष्ठन्त राजानं धघुतराष्ट्रं 


& सामाजिक परिस्विति--अश्न | & 
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नामसे ही महाभारतमें वर्शित हैं। टीका- | नियम बतलाये गये हैं उनको यहाँ उद्धृत 
कारने वर्णन किया है कि शकर, मूँग और ' करना ठीक होगा । “राजाका अन्न तेजको 
सोंठ द्वारा ये पदार्थ प्रस्तुत किये जाते | हरण करता है। शुद्॒का अनन्त ब्रह्मनय्चंसको 
थे। गुजराती भाषामे खारडव >शक्कर | हरण करता है और सुनारका अक्ष तथा 
( और हिन्दीमें भी खाँड़ [ खारड॒व ]- | ऐसी ख्रीका जिसके कि पति और पुत्र न 


श्दरे 





शक्कर ) शब्द प्रसिद्ध है। पर रागका अ्रथे | 
नहीं बतलाया जा सकता। मीठी चीजे 
बनानेवाले थे रागखागडविक और शाक- 
भाजी, कढ़ी, रायते आदि तेयार करते थे 


हा, आयु हरण करता है। ब्याजसे गुज़र 
करनेवालांका अन्न विष्ठटा हे ओर वेश्या- 


सहन करनेवाले और सत्रीजित्‌ लोगोंका 


का अ्रश्न शुक्र है । जारके सहवासको 
| 


सूपकार | सूप शब्दसे दालका बोध होता | भी सन्न तरहका अन्न शुक्र ही है। जिस 
है । आरालिक लोग मांस पकाते होगे। ' ब्राह्मगने यश्षदीक्षा ग्रहण कर ली हो 
अस्तु: भव्य पदार्थोके अतिरिक्त तरह | उसका, कृपणका, यश्ञ-कर्म विक्रय करने- 
तरहके पेय--अर्थात्‌ पीने योग्य पतले | वालेका, बढ़ईंगीरी करनेवालेका, चमड़ा 
पक्कान्न खीर, रबड़ी आदि--बनाये जाते | काटनेवालेका ओर धोबीका काम 
थे। किन्तु ये पेय कौन कौनसे थे, इसका | करनेवालेका श्रक्त न खाना चाहिए । 
वर्णन कहीं नहीं मिलता । यह तो | व्यभिचारिणीका, वेद्यका, प्रजा-पालन 
निर्वियाद है कि ये पेय बहुधा मीठे होते | पर नियुक्त अ्रधिकारीका, जन-समूह 
थे। घृतराष्ट्रके भाजनमें बन है-- | का, प्रामका ओर ऐसे लोगोका जिन 
मैरेयमत्स्यमांसानि पातकानि मधूनि च । | पर लोकापवाद हो, अन्न भक्तण न 
चित्रान्भच्यविकारांश् चक्रस्तस्य यथा पुरा ॥| करना चाहिए, रँगरेज़का, स्थियोंकी कमाई 
( ग्राभ्ममवासी पवव अ्रध्याय १ ) * खानेवालोका, बड़े भाईसे पहले विवाह 

दान किये जानेवाले आहारमें अपूप ! करनेचालेका, स्तुतिपाठकका और चुतत- 
और मादकोंका वर्णन पाया जानता है। | वेत्ताका अ्श्न न खाना चाहिए। बाय 
यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि भाजन- | हाथसे लिया हुआ, बुसा हुआ, बासी, 
को समस्त चीज़ोमें घ्रृत श्रष्ठ था। आज- मदथ्यसे छुआया हुआ, जूठा, श्रोर किसी- 
कलका वाका--“आयुरेव घृतम” प्रसिद्ध ' को न देकर विशेष व्यक्तिके लिये रस्मा 
ही है। परन्तु भारतमें “घ्रृतं श्रेयो उद- हुआ अन्न न खाना चाहिए | गन्ना, शाक, 
श्बितः” वचन श्राया है। अर्थात्‌ यह उदा- | सत्त, आटा और दधिमिश्रित सततसे बने 
हरण है कि छाँछ (उदश्वि) की अपेक्षा घृत | हुए पदार्थ, यदि बहुत दिनतक रस्ते 
श्रेयस्कर है। इस प्रकार महाभारतमें जो | रह तो, न खाने चाहिएँ । दूध, खरीर, 
कुछ थोड़ासा उल्लेख प्रसजह़के अनुसार , खिचड़ी, मांस, बड़े अथवा अपूप (पूआ) 
आया है, उसके आधार पर विचार किया | यदि बिना शास्प्रोक्त कारणके ही तैयार 
गया कि महाभारतके समय भारती लोग | किये गये हो तो ग्रहस्थाश्रमी ब्राह्मणको 
क्या खाते थे। श्रब भोजनके कुछ विशेष | भक्तण या प्राशन भी न करना चाहिए। 
नियमोको देखना है । | मनुष्य और घरके देवताका पूजन करके 
| शस्थाश्रमीको भोजन करना चाहिए । 

मोजनके नियम | | दस दिनसे पूर्व उन लोगोका भी पदार्थ 
खाने-पीनक सम्बन्ध जो कुछु विशेष | न खाना चाहिए जिनके यहाँ किसीकी 


श्द२ 


ई$# महाभारतमांग्रांसा # 








मृत्यु अथवा बृद्धि (सौर) हुई हो ।” | सेतियों आदिके विषयमें जो अत्यन्त 
(शां० अ० ३६) इस वरणनसे हमारे भारती | महत्वकी और मनोरञ्षक बात जाननेकी 


आयोके खाने-पीनेके सम्बन्धके कुछ 
खास नियमोक्री अटकल लगाई जा 


सब लोगोको उत्कगठा होती है वह उनके 
कपड़े-लत्तो और आभूषणोके सम्बन्ध 


सकती है। महाभारतके समय ब्राह्मण | रहती है। प्राचीन कालके लोगोका शारी- 
लोग क्त्रियों और वैश्योंके यहाँ भोजन | रिक वर्णन अथवा उनकी रकृतका वर्णन 
किया करते थे. परन्तु शुद्रोके यहाँ | इतना महत्त्वपूर्ण नहीं होता: क्योंकि अपनी 
भोजन करने नहीं जाते थे। शद्रके यहाँ | और अपने पूर्व जोकी शारीरिक परिस्थिति- 


भोजन करनेसे ब्रह्मच्धंस लुप्त होनेकी 
बाल स्पष्ट कही गई है। इसके «सिचा 
खुनारके यहाँ भोजन करनेका जानेकी 
मनाही थी | यह बतलाना कठिन है कि 
सुनारके सम्बन्धम क्या दोष रहा होगा। 


| 
| 
। 
| 
) 
। 


धोबी, भैद्य, मोची और बढ़ईके पेशेके , 


सम्बन्धमें इसी प्रकारका नियम है। किन्तु 
इस मनाहीका काग्ण उन पेशोका कोई 
खास अवगुण रहा होगा। इन रोज़गारे मे 
जो प्राणिहिसा होती है श्रथवा अमाह्- 
लिकता है, कदाचित उस पर ध्यान रहा 
हो । कहा गया है कि राजाधिकारी 
और ब्याज-बह का काम करनेचालेका भी 
अ्रक्न न खाना चाहिए। यह ध्यान देने 


+े 
+ 
॥ 
। 


के बीच विशेष श्रन्तर पड़नेकी सम्भा- 
बना नहीं रहती । किन्तु कपड़ें-लत्तोके 
सम्बन्ध मनुष्यकी परिस्थितिमें भिन्न 
भिन्न कारणोसे और मलुप्यकी कल्पनास 
बहुत फरके हो जानेकी विशेष सम्भावना 
रहती है | इसके सिवा प्राचीन लोगोंकी 
बातें बतलाने हुए उनके वस्त्र प्रावरणोंका 
चरणन पुराने ग्रन्थों बहुत ही अ्र॒पूर्णा 
रहता है; क्योंकि उपन्यासों आदिके 


! सिवा स्त्री-पुरुषोके हबह वर्णन अन्य 


प्रन्धोमे नहीं होते। भिन्न भिन्न परिस्थि- 
तियोमे, ओर सम्पश्चताकी भिन्नताके 
कारण, तरह नतरहकी पोशाको झोर 


| गहनोंकी उपज हम देखा करते हैं। इस 


+ 


योग्य यात है। इसके सिवा और नियमोके | कारण एक परिस्थितिवाल लोग दूसरी 
सम्बन्धम हमें यह देख पड़ता है कि अन्न | परिस्थितिवालोकी पोशाककी कल्पना 
खां लेनेसे जूठा हो जानेका विचार, आज- | नहीं कर सकते । उदाहरणाथं, परिस 


कलकी भाँति, तब भी था। सखरे-निखरे 
क्रौर छुत या निर्लेषका भेदाभेद उस 
अमानेमे स्पष्ट नहीं देख पड़ता। कमसे 
कम इस सम्बन्धका उल्लेख कहीं पाया 
नहीं जाता | अर्थात्‌ उच्छिष्ट दोष दोनोमे 
ही एकसा मान्‍्य देख पड़ता है! 
भोजनके सम्बन्धमें जो बात मालूम 
हो सकीं वे एकत्र करके पाठकोके सम्मुख 
रख दी गई । अब भारती प्राचीन आय के 
घेख्र-आमृषणोके रवाजका वर्णेन करना है। 


वस्त्र और भूषण । 


। 


नगरीके सुधारोंके शिखर पर बेंठी हुई 
पाश्चात्य स्त्ियोंको, हिन्दुस्थानकी किसी 
जड़ली जातिमे उत्पन्न स्रियोकी पोशाककी 
फल्पना होना सम्भव नहीं । पहुँचेस 
लेकर कुहनीतक पीतलकी चूड़ियाँ पहने, 
गलेमे सफेद पत्थरकी शुरिया--मणिकी 
तरह--पहने, फटे-पुराने कपड़ेको कटि- 
प्रदेशमे लपेटे ओर सिर पर छोटासा 
काला कपड़ा बाँधे हुए किसीको देखकर 
पेरिस नगरवासिनी ललनाको आख्वयें 
होगा। इधर ऐसी स्वियोका उन ममसाहबा- 
की पोशाककी कल्पना न हा सकेगी कि 


प्राचीन कालके लॉगोंकी भिन्न सिन्न | जिनके फूले लहँगोमे तरह तरहके चित्र- 


# सामाजिक परिश्यितरि-- बर्ा । | 


विलिज कपड़ोके दुकड़े लगे हों। वह 
उस टोपीको क्या समभझेगी जिसमे परों 
के जमावकी रचनाका शक्वार हो | अस्त: 





यदि पाठकोंके आगे, प्राचीन कालकी ' 
, डस समय दुर्योधनने अपनी जांच्र खोल- 


भारती आये स्त्रियों श्रोर पुरुषोंकी तस 


वीर उस पोशाक और गहनेसे सजा- . 
कर, ज्योंकी त्यों खड़ी कर दी जाय कि ; 
: ऐसा तो घधोती पहनी हुई अ्रवस्थामें ही 


जिसे पहनकर वे समाजम चलते-फिरते 


थे तो बहुत ही मनोग्जञक हो | परन्तु यह 


काम सरल नहीं, क्योकि महाभारतमे 
बर्खों ओर भूषणोका उल्लेस्व बहुत कम है । 
जो है भी वह एक स्थान पर नहीं है--कुछ 
कहीं है, कुछ कहीं | इस कारण उनको 
पकत्र करके यह काम करना होगा। 
इससे फिर भी रहेगा वह अपूर्ण ही । 


(२) पुरुषोंकी पाशाक, दो वस्त्र । 


महाभारत समय भारती 
पुरुंषोकी पोशाक बिलकुल सादी थी। 
दो धोतियाँ ही उनकी पोशाक थी। एक 
घोती कमरके नीच पहन ली जाती और 
दुसरी शरीर पर चाहे जैसे डाल ली 
जाती थी। सारतो आर्योकी यह पुरानी 
पोशाक अबतक हिन्दुस्तानके पिछड़े हुए 


भागों और पुराण-प्रिय लोगोमें मौजूद ' 
| हाथ बाहर: निकला हुआ रहे । यह मियम 
' सिर्फ ब्रह्मचारियोंके लिए है, इससे जान 


है | प्राचीन समयमें पाश्चात्य युनानी और 
रोमन लोगोको पोशाक भी इसी ढंगकी 
थी । ये धोतियाँ श्रथवा वस् बनाना 
बहुत सरल था, इसीसे इनका चलन उस 
समय हो गया होगा | क्या धनवान और 
क्या गरीब, सभीके लिये यही मार्ग था 


नफीस होता होगा और 


में न थी। ओर जैसे कि आजकल रवाज 


अल. ला जलन आज 2 जब की रा अल जप अल. आल आम कल हि "दम 2 जन अलीकआह 0 जद डक कल न ले हज जीती हक 
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है, बहुधा घोती पहननेकी रीति थी। चूत 
समभाके वरनसे यह बात प्रकट होती है । 
द्रौपदी राजसभामें पकड़ लाई गई और 
दासखी कहकर उसकी फजीहत की गई । 


कर दिखाई । यहि यह पाजामा पहने 
होता तो ऐसा किस तरह कर सकता था। 


हो सकता है । कुछ यह बात नहीं कि 
कमरसे ऊपरका अहू सदा उत्तरोय वस्र- 
से ढैँका ही गहता हो, अनेक अंशोम वह 
खुला ही रहता था। धनवानोकी धोतियां 
बहुत ही महीन होती थीं ओर उनको 
प्रावार कहा जाता था । शरीरको दे कने- 
याले उत्तरीय वस्मका उल्लख बहुत ही 


। कम स्थानों पर है| फिर भी यह निर्षि- 
, वाद है कि पुरुषोंके पास उत्तरीय यस्त्र 


होता था । मामूली काम-काजमे उत्तगीय 
बस्त्रस कुछ दिक्कत न हो, एलसदर्थ 
विद्यार्थियोंके लिए. यह नियम पाया जाता 
है कि दहिना हाथ दुपहसे बाहर निकाल- 
कर बाये कन्त्रे पर उत्तरीयम गाँठ लगा 
ले । मनुस्खतिमे यह नियम “नित्य 
मुड़ुपाणिः स्थान” इस रूपमें है। टीका 
कारने इसका अर्थ किया है कि उत्तरीयसे 


पड़ता हैंकि औरोंके लिए उत्तरीय 


, ओढ़नेका ग्वाज और ही तरहका रहा 
| होगा। नहीं कह सकते कि युद्धफे समय 
| योद्धा लोग उत्तरीयको किस प्रकार 
और धोती पहननेकी रीति एक ही ढंगकी 
थी। फके इतना ही होगा कि बड़े आद- . 
मियोंकी घोतियोका सृत-पोत महोन और 
ग़रीबोकी , 
घोतियाँ मामूली मोटी-कोटी रहती होगी। ' 
पाजामा पहननेकी रीति प्राचीन समय- , 
जो उत्तरीयके दोनों छोर पीछेकी ओर 


धारण किया करते थे। परन्तु थे बह्मचारी- 
की ही तरह दहिना हाथ बाहर निकाल- 
कर बाँय कन्धे पर गाँठ लगाते होंगे । 
रोमन लोॉगोमें जैसी टोगा पहननेक्री चाल 
थी बैंसी ही रीतिका यहाँ होना भी 
सम्भव है। और तो क्या, पुराने लित्रो्मे 


5७ 
डड़ते हुए दिखाये जाते है, बह भी ठीक 
हो सकता है ! 

उल्लिखित दोनो वर्स्रोंफे सिवा भारती 


श्रायोंकी पोशाकमें ओर कपड़े न थे। . 


पाजामा, अथवा अ्रेंगरखा उस समय थे 
ही नहीं | हमें तो ऐसा जान पड़ता है कि 


कपड़ा काटकर, तरह तरहके कपड़े . 


सीनेकी कला ही भारती कालमे न थी। 
उस्र समय दर्जीका पेशा शअ्रज्नात था, यही 


मानना पड़ता है। यह पश्चिमी गोज़गार है _ 
आर उसके उस तरफसे हो हिन्दुस्तानमें 


आनेका शअ्रनुमान किया जा सकता है । 


सम्भव है, सिकन्दरके साथी यूनानी ही. 


उसे लाये हो । श्रथवा इससे प्रथम कदा- 
चित जब दाराउस बादशाहके समय 
पर्शियन लोगोने सिनन्‍्धुके पश्चिमी ओरका 
भाग जीता था तब पश्चिमी लोगोके सह- 


बाससे हिन्दुस्तानमें यह कला आई हो। ' 


क्योंकि महाभारतमे दर्जियोका नाम 
किसी कारीगरीके सम्बन्धम नहीं आया। 


संस्कृतमें दर्जीके लिये तुन्नचनाय शब्द ' 


है । किन्तु महाभारतमें यह शब्द ही नहीं ' 


आया। सखुनार, लुहार, ठठेरे और मोची : 
आदिका नाम तो महाभारतमे है, पर ' 


तुत्नवायका नहीं है। रामायणमे तुप्ननवाय 
शब्द है । इससे जान पड़ता है कि महा- 


भारतके अनन्तर और रामायणसे पहले . 


यह कला भारतमें आई होगी । सिकन्द्र- 
के समय यूनानियोका शासन पञ्ञाबमें 


बहुत थोड़े दिनोतक रहा। परन्तु महा- ' 
भारत-कालके पश्चात्‌ बैक्ट्रियन-यूनानियोने ' 
खन्‌ ईसवीसे पूर्व २०० वर्षके लगभग : 
पश्ञाबको जीतकर वहाँ बहुत वर्षोतक 
राज्य किया। उस समय लोगोंने यह 
पेशा सीखा होगा। पू्वे कथनानुसार, 


घबक्षेमान रामायणका समय सन्‌ ईसवीसे 
लगभग १०० वर्ष पहले है, अतएव तुप्नवाय 
अथवा दर्जी शब्द आ जाना साहजमिक 


#& महाभारतमीमांसा # 


ही है। तथापि यह कोई निश्चयात्मक 
प्रमाण नहीं है। जो हो, यह सच है फि 
भारती-युद्धके समय सिले-सिलाये कपड़े-- 
बंडी, अंगरखे आदि,--न थे; और यहो 
दशा महाभारतके समय थी। भारती 
आय  पुरुषोंकोी पोशाकर्म सिफ़ दो वस्म 
थे--णक पहननेके लिये, दूसरा ओढ़नेके 
लिये । नाम इनका अन्तरोीय और उत्त- 
रीय था। इसके सिवा सिर पर उचष्णीष 
(पगड़ी) था। इन तीनोंका उल्लेख एक 
स्थान पर अगले स्झोकमे हैः--- 
डप्णीषाणि नियच्छुन्तः पुगडरीक- 
निमेः करें: । अन्तगीयोत्तरीयाणि भूषणा- 
नि च सर्वंशः॥ . (उ० अ० १४३--२०) 


स्लियपोंका पहनावा । 


अब देखना चाहिए कि स्त्रियाँ कैसे 
कपड़े पहनती थीं । प्राचीन कालमें जब 
हिन्दुस्तानमें सिलाईका हनर न था तब 
यह प्रकट ही है कि श्राजकल ख्त्रियाँ जैसे 
लहँगे आदि वस्म पहनती हैं, वैसे उस 
समय न थे: पुरुषोकी तरह, पर उनके 
वस्त्रोंसे लम्बे, स्थत्रियोंफे दो वस्त्र होते 
थे | पहननेके वसुत्रकों पहनकर कन्धर 
पर रस्त्र लेनेकी रीति रही होगी । आाज- 
कल दक्तिणी, बड़ाली और मदरासी 
स्त्रियाँ जिस प्रकार साड़ी पहनती हें, 
उसी ढड़से प्राचीन समयमें भाग्ती आर्य 
स्त्रियाँ साड़ी पहनती होगी। इसके अति- 
रिक्त उत्तरोय स्त्रियोंका दूसरा वस्त्र 
था। इसको सिरसे श्रोढ़ लेनेकी रीति 
थी । संयुक्त प्रान्तमे अबतक स्थत्रियोंका 
उत्तरीय ( दुपट्टा या चद्रा ) बना है; 
परन्तु दक्षिगककी श्रोर यह नष्टप्राय हो 
गया है | इसके बदले, पहननेका वस्श्र ही 
इतना लम्बा कर दिया गया है कि उसीसे 
उत्तरीयका काम निकल जाता है और 
सित्रियाँ उसीके छोरमे मस्तक देंक सकती 


& सामाजिक परिख्यिति--वक्त्र | # 





उत्तरीयकी आवश्यकता होती थी । 


द्रौपदीके पकड़ बुलानेका जो वर्णन है 
उससे उल्लिखित अनुमान सबल होते हैं। 
उसने बार बार घिनती करके कहा--“में 
एकवस्तर हैँ; सुझे सभामें मत ले चलो |” 
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हैं। प्राजीन कालमें स्त्रियाँ जब कहीं ! पड़ता है। सारी बातों पर विचार करते 
बाहर जातीं तथ--आजकलकी तरह-- | हुए हमारा यह मत है कि महाभारतक्षे 


| समय भारती आये स्त्रियों चोली न 
घृतराष्रके अन्तःपुरसे द्यतसभामे | पहनती थीं । 


होमरने प्राचीन कालके यूनानी ख्ी- 
पुरघोकी जिस पोशाकका वर्णन किग्नरा 
है, वह अनेक अंशोम उज्लिखित भारती 
आयोकी पोशाकके सामान ही हे। होमर- 


इस समय वह रजस्वला भी थी। तब यह 
बात निर्विवाद देख पड़नो हैं कि बाहर 
जाते समय ही उत्तगीय लेनेकी चाल 
थी। यद्यपि वह एकवस्त्रा थी तथापि 
उसे खींचकर सभामे लाया गया ओर 
बहाँ कराने चह एक बसरत्र भी खींच लेने- 
के लिये दुःशासनसे कहा: ओर दुःशा- 
खनने ऐसा करनेकी चअष्ठा की। इससे 


| चर्णित स्त्रियोंकी पोशाक है--“सिरसे 
; श्रोंढ़ा हुआ बुर्का और कमरके आस पाल 
' लपेटा हुआ एक वस्त्र । यह कपड़ा 

हिन्दुस्तानी साडीकी तरह पक लम्बासा, 
' घरमें बुना हुआ ऊनी घबख्र था और वह 
, न तो कहीं काटा जाता था और न सिया 
' ज्ञाता था। यह कपड़ा कमरके आस- 
' घास कमरपईंसे कसा रहता था और 


अनुमान होता हैं कि पहननेका चस्त्र 
ऐसा पहना जाता था कि खींचकर 


निकाला जा सके । श्राजकल उत्तरी 
हिन्दुस्तानमें स्त्रियोंका जैसा लहँगा होता 
है, बसा न था। यहाँ पर अरब यह प्रश्न 


होता है कि भारती श्राय॑ स्त्रियाँ महा ' 


भारतके समय चोली (श्रंगिया) पहनती 
थीं या नहीं: क्योंकि बिना सिये चोली बन 
ही नहीं सकती | हमारा अनुमान है कि 
महाभारतके समय चोली पहननेकी रीति 
स्त्रियोंमे न थी। यह रीति, इस समय, 
सिर्फ मदरासी स्त्रियोंम॑ रह गई 
है। परन्तु इस अनुमानके भी विरूद्ध 
कंजुकी शब्द बहुत पुराना माना जा 
सकता है । तथापि कंचुकी तो राज-दर- 
बारका एक विशेष अधिकारी है ओर बह 
भी प्राचीन कालमे नहीं देग्व पड़ता। 
बह एक कंचुक अर्थांतु सिला हुआ कोट 
(या अड्भा) पहने रहता था, इसी कारण 
उसकी संज्ञा कंचुकी हो गई थी; और 
यह कंचुकी भी पारसीक बादशाहोंके 


इस वस्मको ऋन्‍धे पर एक गॉाँठसे स्थिर 
कर दिया जाता था। दोनों हाथ ओर 


| भुजाएँ बाहर निकली रहती थीं । 


पुरुपोंकी पोशाक भी दो हो वस्त्र थे। 
हाँ, उनकी कमरके आसपास पद्दा न 
था, कितु रोमन लोगाकी तगह शरीर पर 


' पड़ा हुआ पल्नेदार लम्बा टोगा था।” 
' इस्त वर्णनसे ज्ञात होता हे कि प्राचीन 


आर्य स्प्री-पुरुषोकी पोशाक बहुत कुछ 
एकसी ही थी। स्थ्रियोंका बुर्का मानों 
| हमारे यहाँका उत्तरीय है । इस उत्तरीय- 
| से स्त्रियाँ अपना सिर, पीठ, भुजाएँ 
' अथवा एड़ीतक सारा शरीर ढॉँके रहती 
थीं। शोक करते समय भ्रथवा कामके 


| समय यूनानी सख्त्ियाँ, होमरकूत वर्णनके 


अनुसार, अपना उत्तरीय अलग रख देती 
थीं। इसी तरह रामायणमें वर्णत्र हे कि 
' सीताने भी अपना उत्तरीय सुप्रीव आदि 
वानरोंके बीच डाल दिया था। तात्पये 
यह कि भारती श्रायों और यूनानियोमें भी 
स््ियोंका उत्तरीय जब चाहे तब उतारने 


रवाजके भ्नुकरणसे आया हुआ जान | और ओडढ़ने क्ञायक था। इसके खिया यह 
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बात भी दोनों देशोंकी स्त्रियोके लिए ठीक | 
होती है कि दोनोके ही वर्णनमें कच्चुक | 
या चोलीका ज़िक्र नहीं। होमरने जो | 
वर्णन किया है श्र कारीगरोंने प्राचीन 
यूनानी स्त्ियोकी जो पुतलियाँ बनाई हैं, , 
उनसे ऐसा ही श्रजुमान होता है । 

अब एक महत्त्वका प्रश्न यह है कि 
श्राजकल दक्षिण देशकी स्व्रियाँ जिस तरह 
लॉग (काँछ) लगाती है, उस तरह प्राचीन 
कालमे साड़ी पहनो जाती थी या नहीं । 
द्ौपदीके घस्र-हरणके समय यदि इस ' 
तरहकी लॉग होती तो वह किसी | 
प्रकारसे साड़ी खिँच जानेकी शड्भा न | 
होने देती । इस अजुमानसे जान पड़ता | 
है कि काँछ लगानेकी रीति न रही होगी। 
काँछुकी कल्पना “स्त्रियोंका विवाह मौजी- | 
बन्धनकी जगह हे”--इसीसे निकली है। : 
दक्षिणम॑ विवाहित ख्त्रियाँ ही कांछु लगाती 
हैं। वहाँ कारियोमे काँछ न लगानेकी | 
रीति अब भी देखी जाती हे । | 

गरीब और काम करनेवाली स्थ्रियोमें ' 
उत्तरीय धारण करनेकी रीति महाभारतके ' 
समय न थी । द्रोपदीने जिस समय 
सैरन्प्रीके वेशमें विराद नगरीमे जाकर ' 
रानी सुदेष्णाकी नोकरी कर ली, उस 
समय वह रानीके आगे एक-वस्त्रा खड़ी , 
रही। 'वासश्र परिधायक कृष्णा सुम- . 
लिन॑ सहत्‌।! काम करनेका पेशा होनेके ; 
कारण मैला-कुचेला एक ही लम्बासा ' 
कपड़ा काम करनेवाली स्त्रियाँ पहनती | 
थीं। मासिक-धर्मकी अ्रवस्थामें अथवा घर- ' 
को कामकाज करते समय अश्रन्य स्त्रियाँ | 
भी साधारण तौर पर उत्तरीय न लेती ' 
थीं । बाहर जाते समय उत्तरीय वस्म 
खिरसे ओढ़ लिया जाता था । दाक्षिणात्य : 
ख्तरियाँ घरसे बाहर निकलते समय जो 
सिरको ज़रासा लुगड़ेसे ढँक लेती हैं, वह 
भीं उक्तरीयकी अ्वशिष्ट प्रथा ही जान : 


पड़ती है। (संयुक्त-प्रान्त इत्यादिकी शोर 
तो सिर सदा ही ढेँका रहता है।) यह 
उत्तगीय बहुधा रज्जीन होता था ओर उस 
पर तरह तरहकी आकृतियाँ कढ़ी रहनेसे 
कीमतों होता था। विधवाओ्ोके लिये 
सिर्फ सादा सफेद उत्तरीय धारण करने- 
का नियम था। धघ्रृतराफ्रसे जब उसकी 
विधवा बहुएँ वनमे मिलने गईं तो 
उनका वर्णन और स्त्रियोसे भिन्न “शुक्को- 


' क्षरीया नरगाजपत्न्‍यः” शब्दों द्वारा किया 


गया है । दुर्योधनकी विधवा भार्याएँ 
सफेद उत्तरीय ओढ़े हुए थीं; इससे अनु- 
मान होता है कि अन्य स्त्रियोके उत्तरीय 
गड़ीन रहे होंगे। इस सम्बन्धमे प्राचीन 


' और बतेमान पद्धतिमें बहुत कुछ फर्क 


पड़ गया है। महाभारतकालीन नियम 
ऊ जे 
यह देख पड़ता है कि विधवाओका वस्त्र 
सफेद रह्कका होना चाहिए और सोभाग्य- 
वतियांकों गड़ीन वस्र पहनना चाहिए। 
इस समय कुछ प्रान्तोमे विधवा स्त्रियोंके 
वस्त्रका विशेष रह् लाल देख पड़ता है । 
यह रह बहुत करके संन्यासिनियोके रक्त- 


 पटका अनुकरण होगा। गुजगतियाँमें 


विधवाओंके वस्त्रको रह़त काली होती है। 


' यह बस्त्र बहुत ही सादा और मटियल 


काले रहूसे रंगा होता है। फिर भी निरा 
सफेद कपड़ा ( दक्तिणमे ) बहुधा व्यवहृत 
नहीं होता । आजकल जो यह नियम है 
कि स्त्रियोका वस्त्र किनारेदार होना 
चाहिए, सो यही बात प्राचीन समयमे 
भी रही होगी। कमसे कम इन वस्त्रों 
पर तरह तरहके चित्र कढ़े होते थे। 
कालिदासकी उक्ति वधू दुकूलं कलहंस- 
लक्षणम! की यहाँ याद आती है । 


स्त्रियोंकी केश-रचना । 


स्त्रियोंके मस्तककफे लिये किसी 
तगहका भिन्न आच्छादन न था जैसा कि 
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श्रंगरेज़-रमणियोका है । हाँ, स््रियोंके 
केश खुले हुए इधर उधर न पड़े रहते थे। 
बेया तो साड़ीके छोर या उत्तरीयके 
भीतर रहते थे। पारसी ललनाओकी 
तरह मस्तकके बाल सदा कपड़ेसे बँध 
न रहते थे। तथापि समस्त लोगोकी 
तरह यह नियम भारती आयोमि भी था 
कि स्त्रियोके सिरके खुले बालों पर समाज- 
मे सबकी नज़र न पड़े: इस कारण 
मस्तकको वस्त्रके छोर या उत्तरीयसे 
ढँकनेकी रीति भारती आयंमे थी। स्त्रियो- 
के केशोंकी रचनाका नाम सीमनन्‍्त था। 
सीमनन्‍्त यानी केशोकी माँग । सौभाग्य- 
बतो सि्शत्रियाँ ही माँग निकालती थीं: 
विधवा स्त्रियाँ ऐसा न करती थीं । 
अनेक स्थानों पर इस तरहका वर्णन हैं । 
आश्रमवासी पदव॑ंमे दुर्योधनकी विधवा 


स्त्ियोंका जा “एतास्तु सीमान्तशिरो- | 
| | ऊ 
रहा याः” वर्णन हैं उसे टीकाकारने ; 


भी ग़लत कहा है: आर यह कहा है कि 
इसके बदले “ण्तास््वसीमन्‍तशिरोरूहा 
याः! पाठ होना चाहिए। महाभारतके 
समय विधवाओको माँग काढ़नका अधि- 
कार न था | कई लड़ाइयोंके समयका यह 
वर्णन मिलता है । 
संहार सवबंता जाते पृथिव्यां शोकसम्भवे। 
बह्नीनामुत्तम््रीणां सीमन्तोद्ध रण तथा ॥ 
(शल्य पर्व २१) 
“जहाँ पर भयद्भुर संहार हुआ वहीं 
अनेक उत्तम स्व्रियोंका सीमनन्‍्तोद्धरण हा 
गया ।” इस वर्णनसे विधवाओंका मुख्य 
लक्षण सीमन्‍्त या माँगका न होना देग्व 
पड़ता है। पानीपतकी लड़ाईफके वरणेनमे 
लिखा है कि एक लाख चूड़ियाँ फूट गई 
अथांत्‌ आजकल विधवा होनेका मुख्य 


मुंडानेंकी चाल, संन्याखिनियोफे अलु- 
! 


इस लक्षणस यह नहीं माना जा सकता 
कि प्राचीन कालमें विधवाओका सिर 
मुंडा दिया जाता था। यहाँ पर तो सिर्फ 
सीमन्तका उद्धरण विवक्तित हैे। सिर 
मुंडानेका अर्थ यहाँ विचक्षित माननेके 
लिए स्थान नहीं है। धृतराष्ट्रकी विधवा 
बहुओका जो वर्णन है उसम॑ उनके केश 
मोजूद है । इससे, कमसे कम ज्त्रिय 
विधवाओंके तो सिर न मुँड़ाये जाते 
थे। ऐसा अनुमान होता है कि सिर 


करणसे--उनके लाल कपड़ेकी तरह-- 

पड़ी होगी। अ्रस्तु, विधवाओका सीमान्‍्त 

से शथा--अ्रथांत्‌ उनके केश, बिना 
| कट्ठी किये, वेसे ही बाँध लेनेकी रीसि 
' गही होगी। महाभारतके समय सोभाग्य- 
। घती स्थ्रियोके बालोको भली भाँति कह्नी- 
| से काड़कर, बीचमे माँगके ज़रिए दो 
| भाग करके, जुड़ा बाँधनेकी रीति थी। 
| बेणी या तो एक होती थी या तीन । रामा- 
' यणमे सीताका वर्णन एक-वेणीधरा किया 
गया हैं | अर्थात्‌ जिसका पति दूर हो 
उसके केशोकी इस ढड़की एक वेणीका 
। वर्णन किया जाता था । और और स्थ्रियोँ- 
| की तीन वेणियाँ होतीं जी कि पीठ पर 
| पड़ी रहती होगी । मारवाडियोमे यह 

चाल अ्रवतक देख पड़ती हैं । जान पड़ता 


| है कि गरीब मज़दूर स्थ्ियोमें वेणी बॉधने 
' की रीति प्राचीन समयमे न होगी । 


द्ोपदीन जिस समय सेरन्भश्ीका बेष 
घारण किया, उस समय केशोको सिर्फ 


दाहिने ओर उसके छिपा लेनका वर्णन है। 
ततः केशान्समुत्कतिप्य वेल्लिताप्माननि 
न्दितान्‌ । हृष्णान्सूच्मान्यृदुन्दोधोन्समु 


| 
| इकट्ठा करके एक ओर गांठ लगाकर 
। 
॥ 
। 


लक्षण चूड़ी फोड़ना समझा जाता है। | द्रध्य शुचिस्मिता । जुगृह दक्षिण पाश्य 


इसी तरह महाभाग्तक समय विधवाआकी 
मुख्य पहचान थीं--सीमनन्‍नका न होना । 


| सुदनसितलाोचना ॥ (विशद पथ अ० &) 


इसमे जा ज्ुगृह' शब्द है उससे सनन्‍्वह 





श्च्द्ट 
होता है कि उन फेशों पर उसने रूमाल 


था कपड़ेका टुकड़ा लपेटकर बालोंको 


छिपा लिया । अपने सुन्दर केशोको 
'छिपानेके लिए उसने यह युक्ति की होगी। 


साधारण रीति पर खियोके केश पीठ पर ' 
लटकते होंगे । सोभाग्यवती स्त्रियोकी 


फेश-रचनाके सम्बन्ध यही मालूम होता 
है। इस सीमनन्‍्त या माँगके बीच केशर 
अथवा कुड्टम मरनेकी चाल थी। इसके 
सिपा यद्यपि खियोके ललाट पर कुद्डुम 


लगानेकी रीसिका वर्णन अथवा उल्लेख न ॒, 
हो तो भी महाभारतके समय सौभाग्य- ' 
वती ख्ियोमे कुड्म लगानकी चाल अवश्य , 


रही होगी। उद्योग पर्वमं वर्णन है कि 
पाराडघध ओर भ्रीकृष्णके भाषणुफे समय 
दौपदीन अपने भोरार काले, सुवासित 
केश हाथमे लेकर श्रीकृष्णकोी दिखलाये। 
इससे प्रश्न होता कि इन बालोंकी पेणी 


धाँधी गई थी या नहीं : परन्तु बहुत करके ' 
डसके केश खुल हुए न होगे । 'केशपक्त' ' 


शब्दसे यँध हुए केश लिये जा सकते हैं । 


पुरुषोंकी पगड़ी । 


पुरुषोके मस्तकके केश शिखाबद्ध होते. 


थे श्रोर बाहर आते-जाते समय मस्तक पर 
पगड़ी पहननेकी रीति देख पड़ती है। 
भारती आर्योक्री पगड़ी उनका विशेष 
चिह् था: और कल्पना होती है कि एक 
लम्बा और कम चौड़ा वस्त्र सिरसे लपेट 
लिया जाता होगा | यही पगड़ी होगी। 
थुद्धफे लिए प्रस्चित भीष्म और द्रोणका 


जो वर्णन किया गया है, उसमें सिर पर | 


सफेद पगड़ी पहननेका उल्लेख है । पगड़ी- 
के लिए उर्ष्णष शब्द व्यवहृृत है। उदा- 
हरणार्थ यह वर्णन देखिए--“द्रोणाचा य॑- 
जी सफेद कवच, वस्त्र ओर शिरोवेश्रण 
( उच्णीच ) घार्णकर घनुपका टंकार 
करते थे ।" 


& महाभारतभीमांसा & 





| (“उष्णीषे परिगृहीता माद्रीपुजाजुभौ तथा। 
(अनु० ऋ० १६८६-१४) 
!।. इसमे भीष्मकी दो पगड़ियोका उल्लेख 
| है। इससे प्रकट होता है कि सफ़ेद 
पगड़ी चुड़े आदमी खास तौर पर पहनते 
थे | यही नहीं, बल्कि कबचके भी सफेद 
' होनेका वर्णन है । अर्थात्‌ तरुण लोग 
सफेदसे भिन्न कोई रहड्भलीन पोशाक पह- 
नते थे । यूनानियोका ध्यान भारती आर्यो- 
के विशेष शिरोभूषण पगड़ी पर गया 
था। यह पगड़ी अन्य देशवालोसे निराली 
होती थी। यूनानी ग्रन्थकार अरायनमे 
लिखा है--“हिन्दुस्थानी लोग एक कपड़ा 
कमरके आसपास घुटनोंके नीचे एँडी- 
तक पहनते हैं ओर एक और फपड़ा लिये 
रहते हैं, इसीको सिरमें लपट लेते हैं ।” 
' इस बशनरमम पड़ी और उत्तरीय एक 
; ही मालूम पड़ता है। परन्तु यह कल्पना 
बहुत करके गलत है। कदाचित्‌ गरीब 
लोग इस तरह सिरको लपट लेते होगे । 
. यह तो आ्राजकल भी देखा जाता है कि 
: घ्ोती या दुपद्धा ही सिर पर लपेट लेते 
' हैं । किन्तु साधारण तौर पर इसमें 
शरीर खुला रहता है। सम्पन्न लोगोमें 
पगड़ी और उत्तरीय अलग अलग रहे 
, होंगे। एक और थूनानी इतिहास-लेखक 
' हिन्दुस्तानियोंका वर्णन करते हुए लिखता 
| है- “हिन्दुस्तानी लोग एक सूचम बख्र 
' अपने पैरोतक पहनते हैं ओर अपने सिर- 
| में सूती कपड़ा लपेटते हैं तथा पैरोमे जूता 
| पहनते हैं।” सिरमे लपेटी हुई पणड़ी 
बहुत करके सादे आकारकी होगी और 
| उसे हर एक मनुष्य अपने हाथसे या 
' ही लपेट लेता होगा। आजकल पणड़ी 
| बाँधना जैसा मुश्किल काम है, वैसा उस 
' ज़मानेमें न होगा। मामूली रीति आज- 
' ऋल भी यही है कि गरीब लोग अपने ही 

हाथसे या तो पगड़ी लपेट लेते हैं था 


& सामाजिक परिश्विति->धरस्र । & 
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साफ़ा बॉध लेते हैं । हाँ, राजाओके मस्तक । वासिनी बार बार आता है । श्रीरष्णके 


पर पगड़ी या साफे न थे। उनके मस्तक 
पर सदैष मुकुटका होना साहजिक है। 


जिस समय भीम और दुर्योधनका गदा- है 


युद्ध हुआ, उस समय उन दोनोके मस्तक 
पर मुकुट होनेका वर्णन है। और मालूम 
पड़ता है कि युद्धमे इस मुकुट पर भी 


' खर्गानमें सी पीताम्बर यानी रेशमी वख्य 
। पहने रहनेका वर्णन कहीं कहीं मिलता 
। जिस समय अज्जुन पहलेपहल 
' सुभद्वाको इन्द्रश्रस्थमे ले आये, उस समय 

उसे लाल रेशमी कपड़ा पहनाया गया 


' था और इस पोशाकम बह गोपकन्यासी 


प्रहार होते होंगे । दुर्योधन जब नीचे गिर ' 
गया सथ उसका मुकुट हिलातफ नहीं, . 
यह आश्चयकी बात है | बहुत करके , 


मुकुटको खूब जमाकर बवेठानेकी कुछ न 


कुछ व्यवस्था होगी | या तो सिरके नीचे . 


बह पट्ेसे बँघा रहता होगा या और कोई 


इन्तज़ाम होगा | नीच पड़े हुए दुर्योधनके 
' उनकी स्रियोकी साड़ी पहननेकी रीति भी 
' कुछ और ही तरहकी होगी | महाभारतसे 


माथेके मुकुटमें भीमने लात मारो थी। 
इस वर्शानस मुकुटके बँधे रहनेका ख़याल 
होता है | इसो तरह अज्जुन और कर्णेके 


युद्ध-वर्णनमें भी लिखा है कि श्रज्ञेनके : 
माथेका मुकुट जब नीचे गिर पड़ा, तब 


उसने अपने सफ़ेद कपड़ेको लपेटकर 


केशोंका छिंपा लिया ।' ( कर्ण० आ० &० ) , 
| है। उस समय भी सूच्म फंबल-वर्त्रोके 


इससे महाभारतके समयका यह ग्वाज 
देख पड़ता है कि प्रत्येक मनुप्यके सिरमें 
लपेटा हुआ वख््-पगड़ी या साफ़ा-- 
अवश्य रहता होगा | 
कप # 35 प 
खूती, रेशमी और ऊनी कपड़े । 
साधारण रीतिस ओढ़न, पहनने 


जँचती थी | 
सुभद्रां ्वस्थामास रक्तकौशेयधासि- 
नीम । पार्थे: प्रस्यापयामास झृत्यागोपा- 
लिका बपुः ॥ 
( आ० अ० २२५१-१६ ) 
इससे देख पड़ता है कि गोपोके बस 
ओर लोगोसे कुछ जुदा रहे होगे और 


जान पड़ता है कि लोग ऊनी कपड़े मी 
पहनते थे | उत्तरमें पशञ्माव और काश्मीर- 
के ठगणढ प्रदेशमे श्रोढ़ने, पहनने या सिरसे 


' लपेटनेके लिये ऊनी कपड़े यदि व्यवहार- 


में लाये जात थे तो इसमें आश्चर्य ही क्या 


लिए पञ्चमाब शोर काश्मीर प्रसिद्ध थे। 
यह निर्विवाद है कि सूती कपड़े इनसे भी 


: महीन होते थे। “सखानून॑ं बृहती गौरी 


श्रौर सिरमे लपेटनेके लिए ये कपड़े सूती 


होगे । उस समय हिन्दुस्तानमें कफपासकी 


फसल होती थी और मिश्र अथवा पर्शिया _ 
चैशमें उसकी फसल न होती थी। यह ' 
बात स्थानान्तरमें लिखी जायगी। श्रर्थात्‌ : 
थूनानियोंको यह पोशाक देखकर बड़ा : 
|. इसके सिचा बसख्रोके और भी कुछ 
भेद थे। ये चस्त्र वल्कल और अजिन थे । 
. इनको बैखानस, योगी अथवा अरगय- 


अचरज हुआ। ये कपड़े होते भी खूब 
महीन थे। परन्तु धनिक लोग और खास- 
कर स्प्रियाँ रेशमी कपड़े पहनती थीं। 
भहाभारतमें खियोंका वर्णन पी नकौशे य- 


सूच्मकंबलवासिनी? (क० अ० ४४ गहो० 


. १६ ) इस वाक्‍्यसे स्पष्ट देख पड़ता है कि 
, पश्चायम महीन ऊनी कपड़े पहने जाते थे। 


इस प्रकार भिन्न भिश्ष प्रान्तोौकी अ्रायहया- 


, के अचुसार हिन्दुश्थानमे सूती और ऊनी 


कपड़े पहने जाते थे। रेशमी बर्खोका 
व्यवहार तो सभी स्थानोमे रहा होगा | 


वल्कल । 


में रहनेवाले मुनि और उनकी प"श्तियाँ 
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पहनती थीं। जब राम ओर सीता वन- | ऋषि, वानप्रस्थ ओर बैखानस ही अजिन- 


बासके लिये तैयार हुए, तब उनको पह- 
ननेके लिये, कुश नामक धासके बने हुए 
वढकल दिये गय | यह वर्णन रामायणमे 
है। सीता कुश-चीर पहनना न जानती 
थी। जय वह इस कामकी उलभनमे 
पड़ी, तब॑ रामचन्द्रने उसके कौशेय बस्त्रके 
ऊपरसे ही गलेमे कुश-चीर बाँध दिया। 
यह मनोवेधक वर्णान रामायरणमें हे | महा- 
भारतमे जब पाणडव वनवासके लिये 
निकले तब उनके अजिनो के उत्तरीय धारण 
करनेका वर्णन है । 
ततः पर जिताः पार्था चनवासाय दी क्षिताः। 
अ्रजिनान्युत्तरीयारि जयू हुश्व यथाक्रमम्‌ ॥ 
यहाँ पर पहननके वस्त्र बदलनका 
घरणन नहीं है । अजिन बहुत करके म्गचर्म- 
से ही बनाये जाते होंगे । द्रोपदीका चस्त्र 
अच्छा ही था। उसने ओर कोई भिन्न 


बस्त्र नहीं पहना । मुनियोकी स्थ्रियाँ ओर ' 


मुनि भी कुश-चीर या वटकल पहना करत 


थे। इसका वर्गान सेकड़ों स्थानों पर हैं। 
यह बतलाना कठिन हे कि वल्कल बनाये ' 


किस चीजसे जाते थे । रामायणस तो 
यही मालूम होता है कि वे कुश-तणोंसे 


बनाये जाते थे । किन्तु अब यह प्रश्न 


सहज ही होता है कि घासओे वम्प्र केसे 
होंगे । पर इसमे सनन्‍्दह नहीं कि कुश- 
तणोके वस्त्र बनाये जाते थ । घ्रतराष्ट्र 
अब वानप्रम्थ होकर वनवासके लिए 
निकले तब वे अजिन झोर वल्कल वस्त्र 
धारण करके गये थे | 
अप्निहोत्रं पुरस्कत्य वहकलाजिनसंबृतः । 
वधूअनबूतो राजा नियंयो भवनात्ततः ॥ 
(ग्राश्रनम० अ० २५) 
इस वर्रोनमे अजिन ओर वल्कल 
दोनोका उल्लेख है। जान पड़ता है कि 
वल्कल पहनने ओर अजिन ओदढ़नेके 








] 


। 
। 


॥ 
] 
|] 
। 


को ओदढ़ते थे, बल्कि ब्रह्मचारी भी उसे 
ही ओढ़ते होगे । क्योकि अ्रभीतक यज्ञो- 
पवीत-संस्कारम लड़केको अ्रजिनके बदले 
सगचर्मका एक छोटासा टुकड़ा जनेऊके 
साथ पहनना पड़ता है। अजिन म॒गचर्मके 
होते हैं ओर हो सकते हैं । परन्तु यह 
नहीं कह सकते कि वदकल किस चीज़से 
तेयार किये जाते थे । रामायणम कुश- 
चीरका वर्गान है । किन्तु कुश-ठणका 
घोतीकी तरह बस्त्र क्योंकर तेयार किया 
जा सकेगा ? इस दिकतफे कारण कुछ 
लोगोंने कहा है कि हिमालयमे उत्पन्न 
होनेवाले इक प्रकारके पड़की छालसे 
चलल्‍्कल बनाये जाते हैं । इस छालका 
चोड़ाला पट्टा निकाला जाता था और 
उसमें जोड़ भी लग सकता था । किन्तु 
छालके वस्त्रका उल्नलख न तो रामायणम 
है ओर न महाभारतमें | फिर भी महा- 
भारतमे और संस्कृतक सेकड़ों प्राचीन 
ग्रन्थोम_ वल्‍कलोंका उल्लेख बराबर 
मिलता हैं ओर इस प्रकारके वस्श्नोका 


' उपयोग प्रात्चीन कालम॑ निःसन्देह होता 


था । आजकल तो कहीं वल्कलोका 
उपयोग होता नहीं देखा जाता और न 
ऐसे वस्त्राकों किसीन देखा ही है। इतना 
होने पर भी श्रन्यप प्रमाणोसे यह निश्चित 
हैं कि प्राचीन कालमे वल्कलोॉका उपयोग 
होता था ओर यह भी निश्चित है कि वे 
कुश-तणोसे ही बनाये जाते थे । आद्य 
यूनानी इतिहास-लेखक हिरोडोटसन 
लिखा है कि--“वनमें रहनेवाले हिन्दु- 
स्थानी लोग एक प्रकारकी घास (जैसे 
सूँज) से तेयार किये हुए वस्त्र पहनते हैं। 
इस घासको नदीसे काट लाने पर कूटा 
जाता है और तब दरीकी तरह वह बुनी 
जाती है । इस तरह मोटी दर्शकी तरह 


काम आता था। पूर्व समयमें केवल कुछ ' बनाये डुए कपड़ेको वे बगड़ी (कार्सेट) 


# सामाजिक परिखिति--ववस्य । # 
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कौ तरह पहनते हैं।” इस वर्रानसे प्रकट 
है कि ये वस्त्र निरी घोतियोक्री तरह न 
होते थे; तथापि यह निःसन्देह है कि थे 
वे शरीरमें चारो ओर लपेटे जा सकते थे। 
इसी कारण वनमें गहनेचाले मुनि ओर 
उनकी पत्नियाँ भी इन बस्त्रोका उपयोग 
करती थीं | यह ठीक है कि उनका उप- 
योग समाजमे जाने लायक न था और न 
उनका उपयोग शोभाके लिए होता था । 
शान्ति पवेके रम्प्ये अ्रध्यायमे भिन्न 
भिन्न वस्न्नोंके नाम एक स्छोकमे आये है। 
वह स्छोक यह है 
क्ौमं च कुशचीरं च कौशेयं वल्कलानि च। 
आपिक॑ चर्म चर सम॑ यस्य स्यान्मुक्त एव सः ॥ 
इनमें क्षोम, कौशेय और आधिक 
ग्रहस्थोके वस्त्र हैं ओर कुशचीर, वरकल 
तथा चर्म वानप्रस्थो या तपस्वियोंके हैं। 
टीकाकार ने ज्ञोमका अर्थ अतली सूत्रमय 


किया है | परन्तु जक्ञीम तो कपासका 


महीन वस्त्र देख पड़ता हैं । काशय ८ 
रशमो ओर अविक ८ ऊनी प्रसिद्ध है। 
कुश-चीर कुश-तणका होता है, पर वल्कल 
काहेका है? चर्म केवल हिरन आदिका 
चमड़ा है । ऊपरवाले झ्शाकसे सन्देह 
होता है कि कुश-चीरका उल्लेख रामायण- 
की तरह महाभारतमें भों हैं । और | 
वबल्कल कदाचित्‌ भूजंकी छालस भी; 
बनाये जाते हो । 


पादन्नाण | 


हिन्दुस्थानी लोग बहुत करके यूना- 
निर्योकी तरह वैसा जुता पहनते थे जैसा 
दक्षिण और मद्रास आदिमें इस समय | 
भी पहना जाता है । इसमें सिर्फ तला 
ही तला है, ऊपर अँगूठा आदि फँसानेके 
लिए कुछ फन्‍्देसे हैं और वहाँ इसका 





नाम 'वहाणा! है। वे लकडीके भी होते /_- 


थे। रामने भरतको जो पा दुकाएँ (स्वडार्ऊँ) 
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दी थीं वे कुश-तणकी थीं । इससे जान 
पड़ता है कि वनवासी मुनियोकी प्राय 
सभी चीज़ बहुत करके कुश-तणुकी 
होती थीं। आसन, वस्र और खडाऊँ 
आदि कुश-तृशकी बन सकती हैं | ये 
सारी वस्तुएँ सहज हो और बिना 
खर्चके तयार हो जातो हैं । अरायन 
नामक यूनानी इतिहासकारने 'वाहण' 
(जूते) का वर्गान खूब किया है। “हिन्दु- 
सथानी लोग सफंद चमड़ेके बने हुए 
वाहण# (जूते) पहनते हैं | उन पर तरह 
तरहका काम किया होता है और उनके 
तले खब मोटे होते हैं ।” अरब यह सम- 
भनेके लिए कोई उपाय नहीं है कि इन 
जूताका आकार या बनावट कैसी होती 
थी । बहुत करके पैर ऊपरसे खुला रहता 
होगा और प्राचीन यूनानी तथा रोमन 
लोग जिस तरहका जुता पहनते थे (यह 
पुतलियोमे देखा जाता है) उसी तरहका 
यहाँ भी रहा होगा । 
पुरुषकी चोटी । 

अब यह देखना है कि जनतामें सिर 
पर बाल, और डाढ़ी-मूँछ, ग्ख्वनेकी केसी 
आर क्या परिपाटी थी । ब्राह्मण लोग 
बहुत करके डाढ़ी-मेँछ रखकर मुंडा डालते 
होंगे ओर सिर्के भी बाल साफ़ करगा- 


' कर सिर्फ़ थोड़ीसी शिखा रखते होंगे। 


इस सम्बन्धर्में साफ़ साफ वर्णन ध्यानमे 
नहीं आते । ऋषियोके सम्बन्ध सदा 
उनके मस्तक पर जदा होनेका वर्णन 
पाया जाता है | किन्तु डाढ़ीके सम्बन्धमे 
कुछ पता नहीं लगता। परन्तु जब कि 
ये ऋषि अ्रथवा तपश्चर्या करनेवाले लोग 
सिरके बाल न मुंडवाने थे, तब वे डाढ़ी 
मूँछ भी ग्खते ही होंगे। किसी तरह 
ढ़ी-मूँछ बनानेके लिए नाईका उनसे 


# जा पा३ 


श्र 
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श्रर्शंतक न होता होगा । महाभारतमें 
नापितेंका उल्लेख है । नख-निरूनन्‍्तन 
अथवा नहरनीका उल्लेख उपनिषदोम भी 
मिलता है। तथ यह निर्विवाद है कि 
बाल बनानेका पेशा करनेवाले नाई लोग 


प्राज्नीन कालमे भी थे। नापितका उल्लेख 


कर्ण-शक्यके भाषणमे है । अनुमानसे 





जान पड़ता है कि राजा लोग सिरके | 
बाल न मुँडाते थे | सिरके बाल न , 


थनवानेकी रीति जत्रियोमे अ्रव भी देखी 
जाती है। कारण यह बतलाया जाता है 


कि सिरके बाल बनवाते समय राजाकी 


ज्ोटी नाईके हाथम शञ्रा जाती है । यह | 
कारण हो चाहे न हो: पर राजाओंमे . 


खिरिके बाल न बनवानेकी रीति अब 


भी--या कमसे कम इस समय तक थी 
और बह प्राचीन समयमें भी रही होगी : ' 
क्योकि रामचन्द्रने वनवासको जाते समय ' 


गह्ाके तट पर अपने और लच्ष्मणके 


केशोकी जटा चटपट, सिर्फ बरगदका ' 


दुध लगाकर, बना ली। यदि मस्तक पर 


बाल खूब लम्बे लम्बे बढ़े हुए न होते तो , 
तुरन्त उसी समय जटाएँ कैसे बन सकती 


थीं | किन्तु राजाओ्रके डाढ़ी रखनेके 
सम्बन्ध सनन्‍्देह ही हे । शिवाजञोंकी 
डाढ़ी तो प्रसिद्ध ही है। मालूम होता 
है कि मस्तकके बालोंको भाँति बहुत 


रख रहते थे। ग्रहस्थाध्रमी लोग डाढ़ी 
मुँडाकर शिखा रखते थे। चतत्रिय लोग 
मस्तक ओर डाढ्ी-मूँछके बाल रखते 
थे। निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता 
कि बैश्यों और शद्रोमे कौन रीति थी। 
सुन्दोपस॒ुन्द॒ राक्षसोंके विषयमें यह 
वर्णन है--“ततस्तु तौ जटा मित्वा मौलिनो 
संबभूवतु:” (आा० अ्र० २०६; २&) इससे 
प्रतीत होता है कि तप करते समय जटाएँ 
बढ़ा ली जातो थीं और तप पूर्ण हो 
चुकने पर ग्रहस्थाध्रममे सिर पर चोरी 
रखनेका साधारण गीतिके सब वर्ण 
रवाज था । इस पूरे वर्णनको कुछ 
सहारा यूनानी ग्रन्थकारोंके वर्णनसे भी 
मिलता है। महामारतके वर्णन उपन्या- 
सोकी भांति विस्तृत ओर बहुतही 
बारीकीसे नहीं लिखे गये हैं, श्रतण्व इस 
सम्बन्धमे निश्चयात्मक पूर्ण तथ्य बतलाना 
कठिन है सही; फिर भी समकालीन 
यूनानी ग्रन्थकारोंके लेखोसे बहुत कुछ 
खुलासा हो जाता है। यूनानी इतिहास- 
कार अरायन स्पष्ट कहता है कि हिन्दु- 
स्तानियोंके डाढ़ी होती है और उसे वे 
रँगते भी हैं। वह कहता है--“कुछ 


' लोग डाढ़ीको सफूद रंँगते हैं, इससे वे 


करके भारती आये ज्ञत्रिय डाढ़ी भी 


रखते होगे मुँडानेकी रीति तो संन्‍्या- 
सियोकी थी । सारी खोपड़ी और 
डाढ़ी-मूँछ घुटानेका वत संन्यासियोको 


पालना पड़ता था। किन्तु मालूम नहीं, 


ये ऐसा किस लिए करते थे। संन्‍्या- 
सियोका यही लक्षण बौद्ध संस्यासियों या 
मिद्ुआओने भी अक्लीकार कर लिया और 
जैन संन्थाली लोग सारा सिर मुंड़ाते थे: 
ओर प्राखीन समयके ऋषि तथा ब्राह्मण 


खोपड़ी और डाढ़ी-मूँछकि सभी बाल 


सफेद ही सफेद दिखाई देते हैं। अर्थात्‌ 
पैसोंसे लेकर सिर्तक बिलकुल सफेद ! 
(सफ़ेद धोतियाँ पहनने और ओढ़नेकी 
रीतिका वर्णन इआ ही है ओर सफेद 
पगड़ीका उल्लेख भी हो चुका है ।) कुछ 
लोग नीली डाढ़ी रँगते हैं । कुछ लोग 
लाल डाढ़ी रँगते हैं और कुछ लोग 


! हरी ।” डाढ़ीकों तरह तरहके रंगोंसे 


सँगनेकी रीति अब भी देखी जाती है। 
संयुक्त-प्रदेश ओर पञ्मावकी ओर कुछ 


, लोगोंकी, खासकर मुसल्मानोंकी, डाड़ी 
' रँगी हुई होती है। समस्त वर्णनसे यह 


अनुमान किया जा सकता है कि क्षत्रियों, 


& सामाजिक परिस्थिति--बख्त्र | # 
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और ग्राह्मणोंके सी, गृहस्थाध्रमतकमें, 
महाभारतके समय डाढ़ी रही होगी। 
सिरके बालोके सम्बन्ध अ्रायनने तो 
डह्लेख नहीं किया, किन्तु कर्टिश्रस रूफस 
मामक इतिहासकारने किया है| वह 
लिखता है--“हिन्दुस्तानी लोग अपने 
खिरके बाल कह्नीसे भाड़ते हैं, परन्तु 
कुछ थोड़ेसे लोग उन्हें मुंड़ाते भी हैं। 
डाढ़ीके बाल वे कभी नहीं घनवाते। 
किन्तु मुँह परके बाल बनवाते हैं जिससे 
चेहरा मुलायम रहता है।” (मेकिंडल-क्रत 
सखिकन्दरकी चढ़ाईका वर्णन) | इस वरणेन- 
से देग्व पड़ता है कि बहुधा सिरके बाल 
घधनवानेका रवाज़ न था। और यह इति- 
हासकार यद्यपि डाढ़ीके सम्बन्ध उस 
ग्वाजको नहीं बतलाता तथापि वह भी 
रहा होगा | जो लोग सिरके बाल बनवाने 
थे वे डाढ़ी भी न रखते होंगे। मंछ तो 
सभी रखने होंगे । 

आजकल अप्निहोत्री लोग डाढ़ी-मृछ 


| डाढ़ी रखते थे। अथांत स्लेच्छोकी यह 
बहुत पुरानी चाल है। महाभारतके समय 
: क्षत्रिय लोग बहुधा सिरके बाल और 
| श्मश्रु रखते थे और अन्य लोग साधारण 

रीतिसे चोटी रखकर सिरफे शेष बाल 

तथा श्मश्रु मुँड़ा देते थे। सनातनधर्मी 

ओर बोद्ध संन्यासी सभी मूँड़ मुँड़ाये 
सफाचर रहते थे: और तपस्वी वेखानख 
| आदि वनमे गहनेवाले लोग सब बाल 
' बढ़ाये रहते थे | इसीसे यूनानियोंका 
| लिगा हुआ विधर्ण ज्षत्रियों ओर तप- 
| स्वियोके लिये विशेषतासे उपयुक्त मानना 
।' पड़ता है। 


पोशाककी सादगी । 


उपयुक्त वर्णनसे सिद्ध है कि महा- 
! भारतके समय हिन्दुस्तानी ग्रार्य लोग 
| पोशाकके सम्बन्ध बिलकुल खादे थे: 
| और उनके ब्तेमान बंशधर जिस प्रकार- 
| से घरके भीतर या देहातमें कपड़े पहने 


साफ मूंडाये रहते हैं। इसी तरह प्राचीन | आजकल देखे जाते हैं, बही हाल उस 
समयमें यह नियम गहा होगा कि ग्रह- | ज़मानेमें पोशाकका था। आजकल हिन्तु- 
स्थाभ्रमीको डाढ़ी-मंछ बनवा देना चाहिए। | स्तानमें उच्च श्रणीक लोग जो पोशाक 
सिर पर चोटी, चतुर्थ आश्रमकों छोड़- ' पहनते हैं वह हिन्दुस्तानके बाहरकी है। 
कर अन्य आश्रमचाले सथ लोग रखते | यह यूनानी, पर्शियन, सुसलमान और 
होंगे । शिखाका उल्लेग्व महाभारतमें | इधर श्रेंगरेज़ लोगोंसे ली गई है। स्थास- 
अनेक स्थलों पर है। मुसलमानी घर्मने | कर मुसलमानोंकी और उसस्ते भी अधिक 
डाढ़ी रखना ज़रूरी माना है और उसने | अँगरेज़ोकी नकल है । सातवीं शताब्यीमें 
जो सिर पर चोटीका नाम-निशानतक न॒' चीनी यात्री हुएनलांग हिन्दुस्तानसें 
रखनेका ग्वाज चलाया है ओर जो आज- | आया था। उस समय यहाँबालोंके जो 
कल हिन्द्धमेंकी कल्पनाके बिलकुल | आचार और रीति-रवाज थे, उनको उसने 
विरुद्ध है, वह हज़रत मुहम्मदका ही | बड़ी बारीकीसे लिखा है। उसने पोशाक- 
चलाया नहीं मालम होता। ठोंग पर्य | के सम्बन्धर्मं लिखा है--“यहांके लोगोके, 
(श्र० १२०) में यह ख्झोक है-- ! घरग्में पहने जाने और समाजमें पहने 
वस्यूनां स शिरखारो शिरोभिलेनमूर्थजैः। | जानेके कपड़ोंमें सिलाईका काम ज़रा भी 
दीर्थकृ्यैमेही कीर्णा बिवहैंरगड़जैरिय ॥ | नहीं है । गड्गोंके सम्बन्धमें देखो तो खूब 

इससे मालूम होता है कि काम्योज । साफ सफेद रहका विशेष आदर है; और 
श्रादि उत्तर ओरके स्लेच्छु सिर मुँडाकर ' अस्यधिक मिक्ष रज्भोमें रंगसा इन लोगों- 
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को बिलकुल पसन्द नहीं। मद कमरके 
आझासपास एक लम्बा वस्त्र लपेटते 
हैं ओर कन्धे पर दूसरा वस्त्र रख- 
कर दाहिने कन्धेको खुला रखते हैं । . 
स्थियाँ एक लम्बी साड़ी इस तरह पह- 
नती हैं कि कन्धोंसे लेकर पेरोतक सारा : 
शरीर छिपा रहता है ओर वह कुशादा 
लिपटी रहती है । सिरके बालोकी चोटी ' 
बाॉँधकर बाकी केश लटकाये रहते हैं। 
कुछ लोग मूँछे या तो बिलकुल मुँडवा 
लेते हैं या भिन्न भिन्न रीतियोसे रखते हैं।” 
इस यर्णनसे जान पड़ता हे कि अगरखे, ' 
कुरते, सलूके, पेजामे आदि कपड़े मुसल- 
मानी ज़मानेम इस देशमें आये होगे। | 
इसमें सन्देह नहीं कि गरीब और अमीर, 
राजा और रड्ड सभी धोतियोंका उपयोग ' 
करते थे; परन्तु उनमें अन्तर बढ़िया 
बारीक सूत-पोत और मोटे-मोटदे कपड़े- ' 
का था। अथवा धनवानोके वस्थ रेशमी 
या ऊनी होते थे और गरीबोके मामूली 
सूती । भिन्न भिन्न जातियों और पशों- , 
वाले लोग तरह तरहसे यही पोशाक 
पहनते थे, या फिर उनकी कुछ खास 
पहचान पोशाक या अलड्भारम रहती थी। 
जिस समय विराटके घर परणडव लोग 
तरह तरहकी पोशाक पहनकर भिन्न , 
भिन्न कामों पर नोकर हुए, उस समयका 
प्र्येकका वर्णन ऐसा है । युधिप्ठिर, , 
प्राह्मतकी पोशाक अर्थात्‌ खूब साफ 
सफेद धोती ओोढ़े और बगलमे गोरे ' 
झौर पासे लिये हुए द्रपदके आगे आये। 
भीम रखोइया बनकर, काली रंंगी हुई 
धघोती पहने और चमया, पलटा, तथा , 
छुटी लिये हाज़िर हुआ; द्रौपदी एक ही ' 
मैला घस््र पहने अपने केशोमें गाँठ लगा- 
कर और एक कपड़ेके नीचे दाहिनो ओर 
छिपाये सेरसन्प्रीकी हेलियतसे खुदेष्णाके 
भागे आई । झजुनने वृहन्नलाकी पोशाक 


पहनी थी । यानी स्त्रियोंके गहने पहन- 
कर उसने कानोमे कुए्डल पहने थे। 
कलाइयों। तथा भुजाओमे शंखके गहने 
पहने थे और सिरके बालोंकों , कन्धे पर 
खोल दिया था | सहदेचने ग्वालेका 
वेष धारण किया था । किन्तु उसका 
विशेष वर्णन नहीं है; और चाबुक-सवार 
बने हुए नकुलकी पोशाकका भो वर्णन 
नहीं है। उसके हाथमें सिर्फ़ चाबुक होने- 
का उल्लेख है | त्रिवाहके समय सखुभद्वाने 
गोप-कन्याका वेश धारण किया था, यह 
पहले लिखा जा चुका है । इन भिन्न भिन्न 
वरणनोसे ज्ञात होता हे कि वर्मोंके रह्म 
ओर पहननेकी अलग अलग यगीतियां ही 
पेशे या जातिकी सूचक रही होगी | इसके 
अतिरिक्त उनके अ्रलड्रार और हाथोंके 
उपकरण भी पेशेके सूचक होंगे । 


अलड्ार। 


भारती आर्योको पोशाक जितनो 
सादी थी, उनके अलड्भार उतने ही भिन्न 
भिन्न रूपके और कीमती थे | उनकी 
पोशाककी सादगीका जैसा वर्णन यूनानी 
लोगोने किया है वैसे ही उनके अलइड्डारों- 
के शौकका भी वर्णन यूनानी इतिहास- 
कारोने किया हैं । महाभारतके समय 
पुरुष और स्त्री दोनोको हो गहने पहनने- 
का बेढ़ब शोक था । और उस समय 
हिन्दुस्तानमें सोने, मोती और रहललोंकी 
औैसी समृद्धि थी, उसका विचार करने 
पर हिन्दुस्तानियोंके गहने पहननेके 
शोक पर कुछ आंख्यर्य नहीं होता । 
सामान्य श्रेणीके लोग सोने-चाँदीके गहने 
पहनते थे । यही नहीं, बल्कि सुनहले 
गहनोंसे गाय, हाथी और घोड़ेकों भी 
सिद्भारते थे । परन्तु धनवान लोग खास- 


| कर राजा और ताल्लुकदार तथा उनकी 


अड्ननाएँ मोतियों, रलो और हीरे आदिके 
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अड़ाऊ गहने पहनती थीं । हिन्दुस्तानमे । पट्टी होती थी। ओर इसी कारण राजा- 
बिपुलतासे उपजनेवाले मोतियोको । की प्रधान स्रीको पटरानी कहनेका 
मिल्टनने जहूली मोती कहा है; और | रवाज़ था । इसके असिरिक्त ख्ियोंके 
यूनानी इतिहासकारने कहा है कि हिन्दु- मुख्य भूषण फमरमें पहननेके लिये काशी 
स्लानियोने सारी दुनियाकी अभिरुद्ि | या रशना और पेरोके लिये नृपुर थे। 
बिगाड़ दी है--लोगोको मोतियोंके लिए , कानोंके लिये कुरडल और वाइओंके 
बेहद कीमत देना सिखलाया है। श्रस्तु: लिये केयूर थे ही। यह तो प्रकट है कि 
अरब देखना है कि महाभारतके समय ' स्थियोंके कुर॒डल और केयूरोंकी बमावट 
किस किस प्रकारके गहनोंका उपयोग , पुरुषोंके केयूर-कुणडलोसे भिन्न होती थी 


स्त्री-पुरुष करते थे । | 
राजा लोग, रलोस जड़े हुए सोने- : 
के मुकुट मस्तक पर धारण करते थे। 
निम्धयपू्वंक नहीं कह सकते कि ये ' 
मुकुट किस तरहके होते थे | फिर 
भी यह अन्दाज है कि व पाश्वात्य ' 
मुकुटोकी तरह न होंगे, बढिक चैसे होंगे 
जैसे कि इस समय भी मुकुटोंके चित्र 
बनाये जाते हैं। मुकुट मस्तक भरके लिये | 
होगा और ऊपर गावदुम होता होगा। | 
करण पर्वमें अज्ञुनके किरीटका वर्णन है। 
उससे प्रकट है कि वह सोनेका, मोतियां 
ओर हीरोले जड़ा हुआ, कामदार तथा 
बहुत बढ़िया बनावटका था। धारण करने- 
बालेको वह सुखदायी था। इससे जान 
पड़ता है कि उसके भीतर मुलायम तह 
होगी । इसके सिवा राजा लोग कानों- 
में हीरेके कएडल पहनते थ | इन कुणडलो- 
का आकार गोल होगा | गलेमें पहननेके 
लिए मोतियां और रलोंके हार थे । 
सुजाओमें पहननेके लिए केयुग या अ्रह्भद 
थे। मालूम होता है कि ये अक्द सारी 
बॉहको छिपा लेते थे । धनी लोग पहँँचेमें ; 
कड़े और पहुँची पहनते थे । स्त्रियोंके ' 
गहने भी इसी प्रकारके होते थे, पर होते ' 
थे खूब कीमती | स्थ्रियोके लिये किरीट 
या मुकुट न था। राजाओंकी स्थप्रियोके , 
मुकुट तो नहीं परन्तु साथे पर बाँधनेके . 
लिए एक पट अथवा सोनकी तड़ जडाऊ. 


किन्तु खियोंके इन आभूषणोका नाम 
केयूर ओर कुणडल ही था। रामायणका 
यह रछोक प्रसिद्ध है-- । 

केयूरे नाभिजानामि नाभिजानामि 
कुण्डले | नृपुरे ्वभिजानामि नित्य पादा- 
भिवन्दनात्‌ ॥ * 

“सीताके कानोंके कुगडलों और 


' बराहुओके केयूरोंकों में नहीं पहचानता: 


हाँ, परोंके नृपुरोकों भली भाँति पह- 
चानता हूँ | क्योकि में नित्य चरणोकी ही 


, बन्दना किया करता था।” इस स्छोकमे 


यह लक्ष्मणकी उक्ति है। इस उदाहरणसे 
निश्चित है कि कानों और बाहुओंके 
ख्रियोके आभूषणोका नाम केयूर-कुएडल 
ही था। ख्ियोके गलेमे तरह तरहके हार 
पड़े रहते थे श्रौर ये हार नाभितक लम्बे 
होते थे। कमरमे पहननेका पद्दा (कर- 


' श्रनी ) कड़ा नहीं, डोरीकी तरह लचीला 


होगा । क्योंकि इस रशनाके लिये 'दाम” 


: अथवा 'संत्र' शब्द प्रयुक्त देख पड़ते हैं। 
; थुनानियोंकी ख््ियोंके कमर-पद्देका जैसा 


चरणन है, बेली अथवा वर्तमानकालीन 
महाराष्ट्रीयी महिलाओंके कमरवन्दकी 
तरह, यह रशना न थी । प्राचीन रशना तो 
चैसी होगी जैसी कि मारवाड़ी स्त्रियाँ 
तागड़ी पहनती हैं: अथवा बैसोी होगी 
जैसी कि भिन्न भिन्न प्राचीन मन्दिरोंमे 
पाई जानवाली स्प्रियोकी सर्तियोक्री कम्तर- 
मे देख पड़ती है। रशनावासक्रा उपयोश 


१७८ 


कपड़े सँभालनेके लिए नहीं, निरी शोभा- 











के लिए होता होगा । श्रब, नहीं कह ' 
खकते कि पैरोंके नृपुर किस प्रकारके 


थे । उनकी बनावट 
लोडोंकी सी तो मानो नहीं जा सकती 
क्योकि नूपुरोंकी रुमभुम ध्वनिका वर्णन 


दक्षिणी स्थ्रियोके ' 


महांभारतमोमांसा # 
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नथ पहननेको रीति प्रायः हिन्दुओमे 
ही है ओर यह शब्द भी 'नव-मोक्तिकः से 
निकला हुआ जान पड़ता है। अर्थात्‌ यह 
शब्द यहींका है; तब यह भूषण भी भारती 





, आरयोका ही होना चाहिए। यही बात 


अनेक काव्यामे है। तब वे लच्छोकी तरह . 
होंगे। इसके अतिरिक्त पेरॉके ऊपरका 


भाग बहुत कुछ उनसे छिप जाता होगा | 


फिर लच््मणके लिये उनकी पहचान बनी ; 
| कार कर्टिग्नस रूफस ने लिखा है कि “कानों- 


रहना समस्‍्भव नहीं। उल्लिखित वर्णानके 


साथ, प्राचीन कालकी यूनानी स्त्रियों ' पक: 
। रीति हिन्दुस्तानियोमे है; ओर उच्च श्रेणी- 


होमर-लिखित-वर्णनमे भी बहुत कुछ 
समता वेख पड़ती है । क्योंकि कमरपद्दा 
गलेका हार, कान छेवकर उनमे पहने हुए 


भूषण और बाहुओंके भूषण बहुत कुछ . 


अर्वाचीन समयके अन्य भृष्णोकी सी 
समभनी चाहिए | 

महाभारतमे आभूषणोका जो वर्णन हैं 
उसकी पुष्टिके लिए यूनानियोके लेखोंका 
बहुत कुछ आधार मिलता है। इतिहास- 


में रलोंके लटकत हुए गहन पहननेकी 


' के अथवा घनवान्‌ लोग अपने बाइओं 


एकहीसे हैं । हाँ, पेरोंमे नूपुर पहनने- . 


का वर्णन होमरने नहीं किया । पश्चिमी 
वेशोमें ठए|ढकी विशेषता हॉनके कारण 
खारे पर ढँके रहनको रीति रही होगी और 
इससे पेरोंके भूषणोंका उल्लेख न होगा । 
यहाँपर यह भो कह देना चाहिए 
कि आजकल हिन्दुस्तानमें समस्त संभा- 
ग्यबती स्त्रियां नाकमे जो भूषण--नथ 
पहनती हैं, उसका भारत या रामायणम 


उल्मेख होनेंका स्मरण नहीं । नहीं कह : 


सकते, कदाचित्‌ कहीं उल्लेग्य हो | किन्तु 
उल्लेख न हानेसे ही यह नहीं कहा जा 
सकता कि महाभारतके समय नथ थी ही 
नहीं; क्योकि जहाँ उल्लख होनेकी ही शर्त 
हो वहाँ उल्लख फे न होनेका महत्त्व हैं। यह 
बात हम कई जगह लिख चुके हैं । दुसरे, 
महाभारतमें, स्रियोंके समग्र आभूषणों- 
का वर्णन कहीं नहीं है । उपन्यासोंकी तरह 
ख्री-पुरुषोफा रत्ती रत्ती वर्णन महाभारत- 
में नहीं पाया जाता । अतएव, यह नहीं 
माना आ सकता कि प्रायीन समयमें 
नथ नामक आभूषण था ही नहीं । 


और कलाइयोंमें सोनक कड्ढण पहनते 
हैं।” इतिहास-कार स्ट्रेबो लिखता है कि 
“हिन्दुस्तानियोकी चस्तर-प्रावरण आदि 
बातोंमे यद्यपि बहुत ही सादगी है, तथापि 
उन्हें गहन पहननका ब्रेढ़ब शौक हैं। 
त्रे सुनहल कलाबत्त के कामके कपड़े और 
रलेोके गहन पहनत है |! एस महीन 
कपड़े ( खिकन ) पहनने है जिन पर फूल 
कढ़े होते है | 


आसन | 


अ्रब अन्तमें यह देखना है कि महदा- 
भारतक समय नाना प्रकारके आसनोका 
कैसा उपयोग हाता था । यह ता स्पष्ठ 
बात है कि उस समय आजकलकी 
कु्सियाँ न थीं । किन्तु प्राचीन कालमें 
मलुष्य सदा धरती पर न बैठते थे | महा- 
भारतमें आसनोंका बहुत कुछ वर्णन है । 
ये आसन ( पीठ ) चोकोर चोकियोंकी 
तरह होते थे जिन पर हाथीदाँत और 
सोनेकी नक्काशी की होती थी | राजा और 
उनकी रानियाँ मश्लचक या पलंग पर 


' बैठती थीं और ये पयंडइु, पीढ़ोंकी अ्रपेक्षा 
' लम्ब हाते थे। श्रीकृष्ण जब कोरयोकी 


%& सामाजिक परिस्विति--रीति-रवाज | & 
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खभामे गये तब “तत्र जास्बूनदमय पयेडु की जाती थीं। शेष वाहनोंका विचार 


खुपरिष्कृतम । विविधास्तरणास्तीणेम- 
भ्युपाविशदच्युतः ॥" यह वर्गान है 
( उद्योग० अ० १०६ ) | इन पयेड्लों पर 


| 
) 


गद्दे पड़े रहते थे और उन पर सफुद 
चाँदनियाँ बिछी रहती थीं |टिकनेके लिये 


तकिये भी रहते थे। द्रोपदीके खयम्वरके 
समय भिन्न भिन्न मश्लको पर राजाओक 


बैठनेका वर्णन है।इन मझ्चकों पर भी , , ४: कब रि 
' जो बाते लिखी गई हैं, उनसे मालूम होगा 


बेशकीमतो, बड़े बड़े बिछोन बिछे थे। 
आजकल इस दढड्के पयंद्ग बैठनेके काममे 


कल्पना भी नहीं की जा सकती। तथापि ' 


बड्ाल और युक्तप्रदेशकी ओर बड़े बड़े . « ; 
तो ४ ४ योति ' मेल हुआ । और, महाभारतके 

तखुतो पर गई बिछाकर बैठनेकी रोति रत आय तथा अनाज ण्क बम 

अब भी है। इसके सिवा ग्यिासतोंमे | 5 


जिस जगह सरकारी गद्दी होती है, वहाँ 
इस प्रकारक पयडू विकछाय जाते हैं । 
राजाओंके बेठनेके लिये सिहासन गहन- 
का भी वर्णन है । यह सिंहासन एक चोकी 
ही है | परन्तु यह सोने या रलोसे भूषित 
होता था। चारों पायाोमे सिहके नकली 


थी । च्लीनी यात्री हुएनसांगने वर्णन 
किया है कि--“राजाओंके सिंहासन 


बहुत ऊँचे, पर तह होते हैं: ओर उनमें , नहीं दे हर, उन्होंने भा 
5 कक ' भाव नहीं देख पड़ा | और, उन्होंने भारती 
छोटे मोतियोंकी कालग लगी होती है। ' पी 


लिंहासनके पास, रलोसे भूषित पादपीठ 
होता है, श्र्थात्‌ पैर रखनेके लिए छोटी- 


शक्रन्‍्य स्थानमे किया जायगा | 
इस प्रकार महाभारतसे और तत्का- 
लीन यूनानी लेखकोंके लिखित बर्णनाखे 
हमें भारती आयोके वर्खों और आभूषणोंक 
सम्बन्धर्म कुछ कुछ बाते मालूम होती हैं । 
(३) रीति-रबाज | 


भारती आयोके सम्बन्धमें अबतक 


कि भारती-युद्धके समय हिन्दुस्थानमें 


नहीं आते: इस कारण उनकी ठीक ठीक बाहरसे आ्राये हुए आयोके साथ यहाँक 


रहनवाल नाग आदि शनायोंका पूरा पूरा 
मेल न होन पाया था। भारती-समयमे यह 


' बन गया था: तथा भिन्न भिन्न जातियाँ 


प्रमस एक स्थान पर रहने लगी थीं । 
उनके शादी-ब्याहम आये और अनाय 


' दोनों गीतियोका मिश्रण हो गया था। 


इसी प्रमाणसे उनके शील और गरीतियोमे 


५ दोनों जानिवालोका मिश्रण होकर महा- 
हरे लग होने कऔर उस पर गही होती ' भारतक समय दाना जातियोका ।एकजीच 
(828 800 5 ' हो गया था | पाश्चात्य आय यूनानियोंके 


' साथ जिस समय हिन्दुस्तानमें श्राये, उल 


समय उन्हें यहाँ किसी रीतिसे भिन्न 


आयोका जो वर्णन किया है, उसमें आर्य- 


: अनायका भेद-भाव ज़रा भी नहीं दिख- 


सी चौकी होती है |” राजा लोग सोनेकी ' 


पालकीमे बैठकर इधर उधर विचरते और 
इन पालकियोको मनुष्य कन्धे पर रखकर 
ले चलते थे; इसोसे इनको नरवाहन कहा 
गया है। सप्तर्षियों और नहुषकी कथामें 


ऐसा ही नरवाहन है | इससे ज्ञान होता : 


है कि बहुधा राजा लोग ही इस वाहन , 
से काम लेते थे। इस कारण य पाल- : 


कियाँ सोनेस मर्द ओर रलोस सुशोमिल- 


लाया | महाभारतमें भी आर्य-अनायेका 
भेद खासकर जांतिका नहीं, भले-बुरेका 
है। फिर भी ध्यान देनेकी बात यह है कि 
बह शब्द अब भी जातिवाचक था | तथापि 
लोगोंके शोल श्रौर रीतियोका विचार 
करते समय ऐसा भेद करनेकी हम आब- 
श्रयकता नहीं । 
धेशास्त्रियाँ । 
पहली बान यह हैं कि भारती खमाज 


शेड 
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में स््री-पुरुषोका आचरण एक दूसरेके | पूछना कि जिनका रूप और भाषण सुन्दर 


सम्बन्धम बहुत ही अच्छा था। स्त्रियोंको 


| 


पातिब्रत धर्मका उत्तम रीतिसे पालन ' 
करनेकी आदत पड़ गई थी ओर पुरुष : 


भी खियोंके सम्बन्ध अपना ब्त पूर्ण 
तया पालनेके लिए तत्पर ओर उद्यत रहते 
थे। स्त्रियाँ अथवा पुरुष, इस बतका उल्ल- 
हम कर तो दोनोके ही लिए एकसा पातक 
माना जाता था । यह सारे भारती-समाज- 
की रीति थी | इसके लिए एक ही अ्रप- 
याद यह था कि राजा ओर घनी लोगों- 
की अनेक सख्त्रियाँ तो होती ही थीं: परन्तु 
इनके अतिरिक्त, इन लोगोमें वेशस्थ्रियोंको 
रखनेकी भी रीति थी। इस सम्बन्धमे 
कहा जा सकेगा कि वेशरित्रियाँ कुछ वेश्या 
न थीं, ऐसी रखेली थीं जा कि एक ही 


परिवारमे उनका मान विवाहित स्त्रियोसे 
कुछ ही उतरकर था । अज्ञातवाससे 
प्रकट होने पर युधिष्टिरन हस्तिनापुरके 
स्वजनोंको, सन्धिकी चर्चा करनेके लिए 
आप हुए सअयके हाथ, भिन्न भिन्न 
लोगोके लिए कुशल-प्रक्षके सँदेसे भेज । 
उसमे अपने कर्तव्यके श्रनुसार, अपने बड़े- 
बूढ़ो और बन्चुओकी वेशस्थ्रियोका भी 
कुशल-मक़ुलका सन्देश भेजकर, उनके 
सम्बन्धमे, युधिष्ठिरने अपना आदर व्यक्त 
किया है। युधिष्टिरने उनका बहुत ही 
मार्मिक बरणन इन शब्दोमें किया है:-- 
अलडकता वस्वत्यः सुगन्धा अबी- 
भत्साः खुखिता भोगवत्यः। लघु यासां 
दर्शन चाकू चलाध्वी वेशस्मियः कुशल तात 
पृच्छेः ॥ (ड्ह्योग० आअ० ३०) 
“अलड्जार पहने, अच्छे अच्छे वस्त्र 
पहने और नाना प्रकारके सुवास लगाये, 
सुखमें बढ़ी हुई परन्तु मर्यादाशील ग्हने- 
वाली, सब प्रकारके उपभोग भोगनंचाली 
उन वेशख्थियांस, मेरी ओरस, कुशल 


| है।” इस वर्णेनसे प्रकट होता है कि थे 


स्त्रियाँ मर्यादाशील थीं और युधिष्टिरके 
लिये आदरणीय भी थीं। प्रायीन-समय- 
में राजाओके दरवारमें, प्रत्येक शुभ अब- 


. सर पर, वेशस्थ्रियोका गान आदि होता 


था | इसके लिये राज-दरवारमे इस दंग- 
की स्तियोंकी ज़रूरत रहती थी। हिन्दु- 
स्तानके राजाओका यह आचरण, जनता- 
के सरल व्यवहारके मुकाबलेमे, यूना- 
नियोकोा आश्थयंकारक जँँचा । उन्होंने 
लिखा है--“राजाओका पऐश-आ्राराम या 
बैमव ( उनके कहनके अ्रनुसार ) इतना 
यढ़ गया है कि पृथ्वी भरमे उसका 

डे नहीं । और यह एश-आराम बिल- 


ने होकर रहलॉ थी, आओ | झुल खुले-ख ज़ाने होता हैं: क्योंकि राजा 
पुरुष : गहती थीं; ओर इस कारण, 


जहाँ जाता है वहाँ उसके साथ सोनकी 
पालकीमें बेठी हुई बशस्त्रियोकी कतारकी 
कतार रहती है। अन्तर यह होता है कि 
जलसमे इनकी धेणी, रानीके समुदायसे, 
कुछ हटकर चलती है ।” इसमें सन्देह 
नहीं कि दरबारमें रहनेवालो वेशखियोका 
राजाओंके वर्ताव पर कुछ न कुछ बुरा 


' परिणाम हाना ही,चाहिए। क्योंकि दर- 


बारके अनेक शुभ प्रसड़ो पर उनका दशेन 
हाना प्रकट ही है। तथापि, यह बात 
निश्चयपूर्वक कही जा सकेगी कि कुटुम्ब- 


: की खियोकी प्रभुता सदेव रहती होगी: 


और ये बशखस्त्रियाँ केबल दरबारी ठाठके 
ही काम आती होंगी । 


द्मूत । 

हिन्दुस्तानी क्जियोका दूसरा दोष 
था उनका दझतसे प्रेम । प्राचीन कालके 
जमेन लोग जिस तरह मद्य पीने और 
झूत बेलनेमें आसक्त गहा करते थे, उसी 
तरह भारती आर्य क्षत्रिय चत खेलनेक 
बेदय शीकोन थे। उनमें यह शोक इनना 


# सामाजिक परिस्यिति--रीति-रवाज | & 





बढ़+-चढ़ा हुआ था कि यदि कोई यत 
खेलनेके लिये चत्रियोको बुलावे और बह 
इन्कार कर दे तो यह काम ज्त्रियोंको 
झपमानकारक जँचता था। इसी कएपना- 


के कारण युधिष्ठटिरको द्यत खेलनेके लिये , 
बिवश होना पड़ा; और फिर आगे चल- 
कर उन्होंने उसमें प्रवीणता प्राप्त करनेका ' 
भी यत्ष किया। मद्य ओर झद्यत दोनों 
ब्यलनोसे बचनेके लिये नारदने युधिष्टिर- : 


को सचेत किया है। श्रीकृष्णन भी युति 


छ्िरको समभाया है कि इदतसे दुहरा 


अनर्थ होता है--एक तो कलह होता है 
दूसरे मुफ्तमं दव्य स्वाहा हो जाता है। 
भारती युद्धके समय यह दोष अ्रधिकतासे 
था और युधिप्ठटिरकी तरह बलराम भी 
खासे जुआरी थे । महाभारत-कालमे 


यह व्यसन क्षत्रियोम बच रहा होगा और ' 


उसकी दम तो श्रबतक देखी जाती है 


और तो और, प्राचीन कालमें, क्षत्रियोंकी 


खसड़तिसे द्यत खलनेवाल ब्राह्मण भी थे। 
क्योंकि वेदमें भी एक द्यतकारका सृक्त है। 
और युशरिप्ठिर ब्राह्मण होकर ही विराट 
गाजाका द्यृतकाग रहा था। 


शुद्ध आचरण | 


इन दो अपवादोका छोड़कर, सारे 
भारती आयेसमाजका श्राचरण शुद्ध और 
खरल था । यूनानियोने भी यह बात लिख 
रखी है। उन्होंने लिखा है कि हिन्दुस्तान- 
के लोग समस्त व्यवहारम अश्रत्यन्त सशच्च 
और सत्यवक्ता होते हैं । हुणनसांगने 


लिखा है कि हिन्दुस्तानी लोगोंका आच- : 


रख स्वभावसे ही शुद्ध ओर खादा हे। 
इसके लिये उन पर कोई ज़ोर-ज़बदस्ती 
नहीं करता । समग्र हिन्दुस्तानकी सत्य- 
प्रियताके सम्बन्ध यूनानियोतकने साक्षी 
लिख रखी है। अर्थात्‌ महाभारतके समय 
भी हिन्दुस्तानियोमे प्राचीन भारती आयों 
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, की ही तरह सत्यप्रियता स्थिर थी। भारती 
आय॑ आचरणसे भी साफ थे और उनका 
प्रातः स्ान श्रादि आचार भी शुद्ध था। 
' रोज्ञ हाथ-पेर धोकर भोजन करनेफे र्िये 
जानेकी उनमें रीति थी) भोजनमें बचा 
हुआ श्रश्न फिर किसीको परोसनेके काम 
न आता धा। रसोईके बतंन सदा माँज 
धोकर साफ़ रखे जाते थे। और यदि 
मिद्दीके बर्तन होते तो फेक दिये जाते थे | 
नहा चुकने पर कोई किसीको छूता न था 
ओर पेशाब-पाखानेकों जाने पर खान 
: करनेकी रीति थी। रोज़ घोया हुआ 

कपड़ा पहना जाता था ,” इत्यादि बालें 
| हुपनसांगन लिखी हैं। सपरांश, स्वच्छ 
 रहनेकी भारती आयोकी रीति बहुत 
, प्राचीन कालकी है | 


स्पष्टोक्ति । 


भारती श्रार्योमं सत्यवादिताकी तरह 

एक प्रशंसनीय गुण साफ बात कह देना 

भी है। महाभारतके समप्र स््री-पुरुष 

जिस तगह सत्य बोलते हैं, उसी तरह 

, खुलकर स्पष्ट भाषण करनेमे भी वे आगा- 

पीछा नहीं करते | भिन्न भिन्न भाषशणोके 

अचसरों पर यह स्पष्टवादिता देख पड़ती 

, है। सारांश यह कि दूसरेकी व्यर्थ भूठी 

स्तुति करके, हाजी हाजी करनेका दुगुण 
भारती आयोमे न था। 


बड़ोंका आदर । 

भारती आर्योमे, समस्त जन-समाजमें, 
बड़ोका आदर करना महत्त्वका लक्षण 
था। प्राचीन कालमें यह रीति थी कि 
रोज्ञ तड़के उठकर छोटे, बड़ोंकी नम- 
स्कार-प्रणाम करते थे । बड़ोंकी आ्रशाको 
' शिरसावन्धय करना छोटाका कर्तव्य था। 
युधिष्ठिर बड़े भाई थे, इस कारण उनकी 

। आशाका पालन छोटे भाई जिस तरह 
करते थे. उसका वर्णन सभापमश्रमें द्तके 


कं 
| 


घ्द्टण 
झवसर पर बहुत ही साफ है | द्रौपदीकी , 
दुदेशा देखकर भीमसेन इतने अधिक 
क्रुद्ध हुए जितने कि युथिष्टिरके अपने 
आपको अथवा भाइयोौको दाँव पर लगा- : 
कर यूतमें हार जानेसे भी न हुए थे। 
भीमसेन इतने नाराज़ हुए कि युधिप्ठटिर- 
का हाथ जला डालने पर उतारू हो गये | 
तब अज़ुनने उन्हें यह कहकर शान्त किया 
कि ये साक्षात्‌ बड़े भाई और धर्मात्माओं- 
में श्रेष्ठ हैं: इनकी श्रमर्यादा करना ठीक 
नहीं (स० अ० ८८) । भीष्मन भी श्रपने 
पिता पर भक्ति, ज़िन्दगी भर कांगे गहने- 
का प्रण करके, व्यक्त की । भीप्मकी पित- 
भक्तिके विषयम यहाँ थोड़ासा कुछ ओर . 
विवेचन कर देना ठीक होगा । 


भीष्मकी पितमसक्ति | 


भीष्मके चरित्रम वह महाप्रतिज्ञा ही 
बड़ी उदाक्ष बात है। यह प्रतिज्ञा उन्होंने 
पिताके सम्बन्ध की थी । इस प्रतिज्ञासे 
हमारे आगे इस स्थितिका चित्र आ जाता 
है कि महाभाग्तके समय पिताके लिए 
पुत्र क्या करनेकों तेयार हो जाते थे। 
रामने भी पिताके लिए उनके वतकी और 
पूर्थ-प्रद्ल वचनकी सत्यता-रक्षाके लिए 
शज्य त्यागकर वनवास स्वीकार किया: 
किम्तु वह चौदह वर्षके ही लिये था। 
भीष्मने अपने पिताकों सुग्व देनके लिए, 
केवटके निकट यह प्रतिशञा की कि में 
ज़िन्दगी भर न तो विवाह करूँगा और 
मन राज्य करूँगा। “ऐसी प्रतिज्ञा न तो 
पहले कमी किसीने की है ओर न अब 


भ्रागे कोई करेगा।! (आ० अ० १००) | 


सारांश यह कि सत्यवतीकी सनन्‍्तानको 

राज्यके सम्बन्ध उससे जो आशडइ्ढा हो ; 
खकती, उसे जड़ समेत नष्ट कर दिया। | 
इसना ही नहीं, बिक श्पनी भावी सनन्‍्तान- | 
से भी उसकी सन्‍्तानके निडर रहनेके | 
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लिए उन्होंने विघाह न करके, झाजत्म ब्रह्म 


: चरयंफा पालन करनेकी सीष्म-प्रतिश्ञा 
' की: और उसे उन्होंने अ्रन्ततक नियाहा। 


भीष्मके इस आचरणसे कुछ करपना हो 
सकेगी कि प्राचीन समयमे साधारण 


' गति पर पुत्रका पिताके प्रति क्या कर्तव्य 
, समभा जाता था। भीष्मका आचरण 


अत्यन्त उदात्त है। उसकी छाया न केवल 
समस्त महाभारत पर हो, किन्तु हिन्दु- 
स्तानके भावी समाज पर भी पड़ी हुई 
देख पड़ती है। भीप्म और राम आदिका 
आचरण आज हज़ारों वर्षसे हिन्द्समाज- 


के हत्पटल पर अ्रद्धित है; और हिन्दुस्तानी 


पिता-पुत्रका सम्बन्ध, हिन्दुस्तानके पति- 


' घल्लीके सम्बन्धकी ही भाँति, अत्यन्त 


उदाक्त और पवित्र हे। परन्तु इधर कुछ 


 लोगोंकी कुत्सित कल्पनाओसे भीष्मके 


इस त्यागकों गौणता प्राप्त होना चाहती 


 है। वास्तवमें यह बड़ी हानिकारक बात 


है । यह भी कह सकते हैं कि भीष्मके 
चरित्रको आछा दिखलानेका यह प्रयत्न 
पागलोका सा है। कुछ आजक्षपकारियों- 


, की यह दलील है कि भीष्मकों स्वयं 


सनन्‍्तान उत्पन्न करके तेजस्वी प्रजा उत्पश्न 
करनी चाहिए थी: उन्होंने बुड॒ढे शब्तनु- 
को विवाह कर लेने दिया, जिससे हीन 
सन्‍तान उपजी और इस काररण भारती 
युद्धले हिन्दुस्तानकों श्रत्यधिक हानि 
पहुँचाई । परन्तु स्वदेश-प्रमसे उपजी 
हुईं यह दलील, दूसरी ओरगसे स्वदेशकी 
हानि करके, पिता-पुञ्रके बीच हमारी 
जदात्त कल्पनाका नाश कर रही है. यह 
बात उनके ध्यानमें नहीं आती । यह 
दलील गलत भी है, सही नहीं | क्या यह 
बात सच है कि भीष्मके तेजी सम्तान 
ज़रूर ही होती? अभी इस प्रश्न पर 
अधिक विदयार करमेकी आवश्यकता 
नहीं। महाभारतमें ही कष्टा गया है-- 
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श्प्ना 





“रण्यर और रण-प्रिय भीप्मको, सन्‍्तान ! राजपुत्र चन्दको उस कुमारीका नारियल 


होनेके पहले ही, रणमें ही खत्यु पाप्त | 
न हो जाती, इसका क्या भरोसा ?! ] 
और तो और, भीष्मकी सन्‍्तान उत्पन्न | 
होकर अल्प श्रवस्थामें ही न मर जाती, 
इसका भी क्या प्रमाण ? होनहारकी बातोंके 
सम्बन्ध कोई निम्चयपूवंक कुछ भी नहीं | 
कह सकता । इसके सिवा, और भी एक | 
जवाब है। शन्तनु यद्यपि वृद्ध था, तथापि | 
वह कुछ ऐसा निकम्मा बुडढ़ा नथा। | 
यह केसे कहा जा सकता है कि 
उसकी सन्‍्तान निबंल होगी ? इसके 
सिवा, धृतराष्ट्र और पागड़ कुछ विचित्र- ' 
बीर्येके बेटे न थे। वे तो तपोबल-सम्पन्न ' 
महर्षि वेदब्यालकी सनन्‍्तान थे और ज़रा 
भी निर्बल न थे। पागडव और कौरव भी : 
वीय॑वान थे। उनका नाश तो सिफ़े एक- 
के हटसे हुआ । दुर्योधन, केसरकी तरह, 
तेजस्वी और राजनीतिमें खूब निपुण था। 
किन्तु अपार महत््वाकांच्ा ही दोनोके | 
नाश करनेके लिये कारणीभूत हुई है । 
मनुष्यमें ऐसे दुर्गुण्का उपजना ईश्वरी 
इच्छाका एक खेल है | इसमें माता-पिताके 
अपराधो अथवा भूलोंका कोई कारण 
नहीं होता | भीष्मकी प्रतिशाकी सी एक | 
बात भारती क्षत्रियोौफे भावी दतिहासमे | 
हो गई है। उदयपुरके अत्युत्य क्षत्रिय : 





॥ 
|| 
| 
। 


घरानेमे लखमराणा नामका एक राणा 
हो गया है। इसके भीप्मकी तरह तेजस्थी 
और पितृभक्त एक पुत्र था। नाम 
उसका चअन्‍्द था। एक बार इसके लिए । 
एक राजकुमारगीका फलदान आया | उस |! 
समय चन्द्र शिकारके लिए गया था। | 
क्षत्रियोकी रीतिके अनुसार कन्या-पत्तका ' 
पुरोहित जो नारियल लाया था उसे | 
भूलसे उसने राजाके आगे रख दिया । ! 
तथ, राजाने कहा--“बुडढेके आगे यह | 
नारियल क्यों रखते हो ?” इस बातसे, | 
३5 


ग्रहण कर लेना ठीक न जँचा । उसने 
कहा--जो लड़की पिताके लिए मनो- 
नीनतसली हो गई, उसे में ग्रहण नहीं कर 
सकता। तब, पुरोहितने कहा कि यदि 


, इसके पेटसे उत्पन्न सन्‍्तानको राज्याधि- 


कार दिया जाय तो इसी शर्तें पर राजाको 
यह बेटी ब्याही जा सकती है। इस पर 
चन्दने अपना और अपनी सनन्‍्तानका 
गाज्यका हक छोड़कर अपने पिताके ही 
साथ उसका विवाह करा दिया । उस 


: गज़कुमारीके जो लड़का पैदा हुआ, वही 


आगे उदयपुरक्री राजगद्दी पर बैठा। यंही 
नहीं, किन्तु वह अत्यन्त पराक्रमी निकला 


| पु ० के 
! और उसका चंश भी अबतक मौजूद है। 


सारांश, लखमराणाके बुढ़ापेमें विवाह 


' कर लेनसे कुछ भी चुफेसान नहीं हुआ। 


चन्दके वंशका नाम आ्राजकल चन्दावत 
है ओर उदयपुरके दरबारमें इस घरानेका 
प्रथम श्रेणीका सम्मान प्राप्त है; पहले 
जब इन्हें तिलक लगा दिया जाता है, तब 


! पीछेसे महाराणाको। श्रस्तु; चन्दके इस 


काय पर ध्यान देनेसे विदित होगा कि 
भीष्मके अत्यन्त उदातक्त चरित्रका लोगोके 
आखरग्ग पर कितना विलक्षण और उत्तम 
प्रभाव पड़ता है । न केवल महामारतके 
ही समय, किन्तु महाभारतके पश्चात्‌ भी 
हिन्दू समाजमे पिता-पुशत्र॒का सम्बन्ध 
अत्यन्त उदारनापूर्ण रहा है । पिताकी 
आशाका पालन करना और उसका परम 
सम्मान करना भारती लोग उत्तम पुतन्र- 
का लक्षण मानते थे: और इसी प्रकारका 
आचरण जेटे भाईके साथ छोटे भाई करते 
थे; और बड़े भाईको पिताके समान मान- 
कर उसकी श्राशाके अनुसार चलते थे। 
केवल वयसे वृद्ध श्रोर शानसे दुद्ध मजु- 
प्यको उठकर नमस्कार करना छोटोंका 
कर्तव्य पूर्णतया माना जाता था। विद्वान 





श्ष्र 
आह्यशको राजा लोग भो मान देते थे। यह 

भी नियम था कि रास्तेमें ब्राह्मण-च्षत्रिय- 
की भेंट हो जाय ठो ब्राह्मणके लिए ततज्रिय , 
गस्ता दे दे । महाभारतमें अनेक स्थलों पर | 
मार्मिक उल्लेख हैं कि किसके लिए किसे 
रास्ता देना चाहिए--अ्रथांत्‌ रास्तेसे हट , 
जाना चाहिए | इस प्रकार, महाभारतके 
समय, बड़े-बूढ़ोंका आदर करनेके सम्य- ' 
स्थमे समाजका बहुत ही ध्यान था। 


भारतीय आये अपने मनोगत भावोको 
व्यक्त करनेमे कुछ भी आगा-पीछा न करते 
थे। मनमें कुछ और, मुँहम कुछ ओर, | 
यह उनकी म्वितिन थी । मनोभावकों ' 
व्यक्त करनेकी रीति कई प्रकारकी थी: 
और तदसुसार भारती लोग अश्रपने 
विचारोंकों प्रकट किया करते थे । क्रो धके 
आवेशर्म दाँत पीसने, होठ चबाने या , 
हाथ मलने आदिका महाभारतम वर्णन 
है । इसी प्रकार आनन्दसे एक दूसरेकी | 
हथेली पर हथेली बजाना, सिंहनाद ' 
करना या वस्त्र उड़ाना आदि बातें महा- , 
भारतमें वर्णित हैं । 
तनः प्रहसिता: स्व तेषन्योन्यांश्व 
तलान्ददुः । सिहनादरवं चक्र: वासांस्या- ' 
दृधुवुश्ध ह ॥ 
( क० प० अ्र० २३ ) 
दुश्ख्वम रोने या क्रीधर्म कसम खाने : 
आदिका वर्णन महाभारतमे बगाबर है । 
सारांश यह कि आजकलकी परिस्थितिमे 
जो काम कम दर्जके लोगांके माने जाते ' 
हैं, वे साहजिक रीतिसे छोटे-बड़े सभी | 
लोगोंके वर्णित हैं। श्रर्थात्‌ खतन्‍त्र और 
इुढ़ लोगोफे विचार तथा राणग-ठ्वेष 
जिस प्रकार तीत्र होते हैं और वे उन्हें 
स्पष्ट तथा निडर भावसे व्यक्त करते हैं, 
उसी प्रकार महाभारतके समय भारती | 
लोग भी करते थे। 


ः 
। 
। 
| 
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उद्योगशीलला । 

महाभारतके समय समूची जनता- 
का, किसी प्रकारसे, जगतको निराशा- 
पूर्णि दृष्टिसे देखनेका खभाव नथा। 
आजकलके हिन्दुस्तानी लोगोमे जिस 
प्रकार निराशवादिताका तत्त्व फेल गया 
है, उस प्रकारका पुराने लोगोंका हाल न 
था | महाभारतमे श्रनेक स्थानों पर यह 


बाद है कि मनुष्यका देव वलवत्तर है 
, अथवा कठतेत्व: ओर इस वादका निर्णय 
| सदा करते त्व या उद्योगके ही पक्तमे किया 


हुआ मिलता हैं। यह प्रतिपादन किया 


। गया है कि दैव पहु है, मलुष्यको श्रपने 
' इद्योग पर सदा भरोसा रखना चाहिए । 


महाभारतके पहले पव॑के पहले अध्यायके 
अन्तमें महाभारतके सार रूपसे यही उप- 
देश दिया गया है कि मनुप्यक्रों धर्म ओर 
उसके साथ ही उद्योग पर सदा दृष्टि रखनी 
चाहिए । धर्म मतिभंवतु वः सततोत्थि- 


' तानाम ।' में सदैव उद्योग करते हुए धर्म 
' पर भ्रद्धा रखनेको कहा गया है। इसी 
' प्रकार ध्यान देने योग्य एक बाका यह 


भी है कि महत्त्वाकांक्ता ही सम्पत्तिकी जड़ 


, है। 'अनियंदः श्रियो मलं॑ लाभस्य च 


शुभस्य च' (उद्योग श्र० ६६) | श्रनुशासन 
पके ६ ठे अध्यायमे भीष्मसे यही सरल 


। प्रश्न किया गया हैं कि “उद्योग प्रधान है 


या देव ?” इस पर भीष्मने उद्योगके पक्तमे 


निर्यय करते हुए कुछ महत्वकों बातें. 


कही हैं | “देवता भी अपन कमंसे उच्च 
स्थितिमें पहुँच हैं । जो पुरुष यह नहीं 
जानता कि देना किस प्रकार चाहिप, या 
भोगना किस प्रकार चाहिए, श्रथवा 


, उद्योग किस तरह करना चाहिए, और 


जो समय पर पराक्रम करना या तपश्चयां 


' करनेकी रीति नहीं जानता, उसे सम्पत्ति 


कभी न मिलेगी । जो मनुष्य बिना 
इद्योग किये ही ट्रैवके भरोसे बैठा रहता 
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रद्व३े 








है, वह हिजड़े श्रथवा ख््रीकी भाँति दुखी 
होता है।” ११ थे अ्रध्यायमें एक बहुतही 
मज़ेदार सम्याद है। यह सम्बाद दब्यकी 
देवी लघ्मी और रुक्मिणीक बीच कराया 
गया है। रुक्मिशीने साग्य-देवीसे पूछा 
है--“तुम कहाँ रहती हो ?” देवीने उत्तर 
दिया-- 
वसामि नित्य सुभगे प्रगल्भ 
दत्त नर कर्मरिण बतमान । 
अक्राधन देवपर ऊतके 
जितेन्द्रिये नित्यमुदीणंसत्त्व । 
नाकमंशील पुरुषे वसामि 
न नास्निके सांकरिके कृतप्न ॥ 
में कतंव्य-दक्त, नित्य-डय्योगी, क्रोध 
न करनेवाले, देवताओकी आराधनामे 
तत्पर, उपकारकों माननवालें, इन्द्रिय- 


निम्रही और सदा कुछ न कुछ करनेवाले ' 


पुरुषमें वास करती हैं | जो निरूद्योगी हैं, 
देवताओं पर जिनकी श्रद्धा नहीं हैं, जो 
बर्ण-सड्रकर्ता और कृतप्न हैं-में उनमें 
नहीं रहती ।' 

इस वर्शनस प्रकट है कि भारती 
कालमें उद्योगी मनुष्यकी प्रशंसा होती 
थी। परन्तु धीरे धीरे लोगोंक इस स्वभाव- 
में फर्क पड़ता गया: ओर महाभारतके 
समय भारती लोगोका स्वभाव बिलकुल 
बदल गया। साधारण रीति पर लोग 
आलसी और निरुच्योगी हा गये । समग्र 


देशकी श्राब-हवा गरम और ज़मीन उप- ' 


जाऊ होनेके कारण अन्न सस्ता था । इस 


कारण स्वभाव बदल गया होगा । इसके ' 


सिवा खब जगह जनसंख्या बहुत बढ़ गई 


थी; इससे समाजके कई एक भाग बहुत ; 


ही दरिद्र हो गये। इस कारण भी इस 
प्रकारका स्वभाच बन सका ओर मनुष्य 
देव पर भरोसा रखकर निरुद्योगी बन 
गये | महाभारतमें सौतिके समय यक्ष- 
पै्श्षका जो आल्यान सोतिन मिलाया हैं, 


। उसके झआरम्भमे इस स्थितिफा उल्लेख 
| देख पड़ता है। यद्दने पूछा है कि आनन्दी 
| और सुखी कौन है| इस पर युधरिष्ठिरका 
| यह उत्तर है-- 
' पश्चमे हहनि षष्ठे या शा्क पति स्वे गृहे | 
' अनणी चाप्रवासी च स वारिचर मोदते ॥ 
“है यक्ष, जो मनुष्य पाँचवें या छुटे 
; दिन निरा शाक स्वयं अपने घरमे राँधता 
| है श्रोर जिस पर न तो कज़ज है और न॑ 
| जिसे कहीं बाहर विदेशमे जाना-आना है, 
| यह मनुष्य सदा आनन्द करता है।” 
| (ब० अ० ३१३) यद्यपि इसमें वर्णित तत्त्व 
| सच्चा है, तथापि दारिद्ा भोगकर भी 
' निरुणयोग ढारा दिन काटनेकी महाभारत- 
| कालकी प्रवृत्ति, इस संवादस , खुब साफ 
हो जाती है | 
किन्तु महाभारत-कालके प्रथम भारती 
आये लोग बहुत आशावादी, उत्साही और 
उद्योगी थे: व सच और स्पष्ट बालते 
थ--लज्लो-चप्पो उन्हे बिलकुल न सुहाती 
थी। उनकी वृत्ति केवल स्वाधीन ही न 
| थी, बल्कि ओर किसीस भी व॑ अप्रनी 
सादी, सरल और कम खचेस रहनकी 
पद्धतिमं हार माननंवाल न थ । ज्षत्रियों 
अथवा राजाओमें मद्य और थघूतके 
व्यसनक सिचा ओर लोगोमें व्यसम या 
दुर्गुण बहुधा न थे। यह बात निर्विवाद 
| देख पड़ती है । 


चारीका अभाव । 


चोरी करनेकी प्रवृति भारती लोगों- 
में बहुत ही कम थी । मेगास्थिनीज़न 
अचस्भेके साथ लिखा है--“श्रन्द्रगुभकी 
प्रचणड सेनाकी छावनीमें कोई चार लाख 
आदमी होगे; परन्तु प्रतिदिन बहुत ही 
कम चोगियाँ होनेकी ्बबर आया करती 
थी। और चोरियोंका माल दो सो द्राम 
(रूपये) स अधिक मुल्यक्रा न हातां था|" 


श्घ्छ 


#& भहाभारतमीमांस। #& 








मतलब यह कि चोरी-चकारी बहुत कम | 


“समस्त लोगोंमें कायदे-कानून बहुत ही 
कम हैं ओर लोग उनको पूरे तोर पर 
मानते हैं | यूनानियोमे जिस तरह दस्ता- 


वेज़ पर गवाही और ( सील ) मोहर की : 
जाती है, वैसी रीति इन लोगोमें नहीं है । | 


स्यायासनके आगे ये लोग बहुत कम अभि- 
योग ले जाते हैं । इसका कारण यह है कि 
हिन्दुस्थानी लोग जिस समय रहन रखते 
या कर्ज देले हैं, उस समय दारमदार 
विश्वास पर ही रखते हैं ।" समकालीन 


यूनानियोंने हिन्दुस्थानमें श्राकर आँखो- 


देखी जा यह गवाही लिख छोड़ी हैँ 


डससे महाभारत-कालीन हिन्दुस्तानियों- ' 


की सचाईफे विषयमे ओर उनकी नीति- 
मत्ताके सम्बन्धमें हमारे मन पर बहुत ही 
अच्छा श्रसर पड़ता है। हिन्दुस्थानियोकी 
वरतंमान परिस्थिति देखते हुए मानना 
पड़ेगा कि उनके उल्लिखित खभावम 
बहुत कुछ अन्तर पड़ गया है। यहाँ पर 
अब यह ऐतिहासिक किन्तु महत्व-पूर्णा , 
प्रक्ष होता है कि यह अन्तर कब और : 
कैसे पड़ा। तथापि यहाँ इस प्रश्न पर 
विचार करना, हमारे कतंव्यकी सोमासे 
बाहर है| 
यहाँ पर कह देना चाहिए कि कुछ | 
देशाके लोगोकी, भिन्न भिन्न गुण-दोषोंके 
विषयमे, महाभारतके समय भी विशेष 
प्रसद्धि थी । ओर ऐसे भेद लोगोके 
सखभावमे भिन्न भिन्न प्रान्तोमं आजकल 
भी देखे जाते हैं | कर्ण पर्व (अध्याय ४५) 
में कर्सने शल्यकी निन्‍दा की है। उस 
भाषणम यह स्छोक आया है-- 
ब्राह्म॑ पाश्चाला: कौरवेयाश्व धम्यम्‌ 
सत्य मत्स्याः शोरसेनाश्व यश्म । 
प्राच्या दासा वृषला दाक्षिणात्या 


“पाश्चाल-देशी पे ब बह कियोरो आकार बहते करे. पाजोड देशी “लोग अेवाकयतक, वेदाध्ययनके 
होती थी श्रौर वह भी छोटी छोटी। | लिए प्रसिद्ध हैं। कुरु देशके लोग धर्मा 


चरणके लिए प्रसिद्ध हैं। मत्स्यदेशबाले 
सत्यताके लिए श्रोर शरसेनी लोग यश्षके 
लिए प्रसिद्ध हैं । परन्तु प्राच्य श्रर्थात्‌ 
मगधके लोग दास-खभावके होते हैं और 
दतक्तिणवाले अधार्मिक होते हैं । पञ्जाबके 


। यानी वाह्लीक देशके लोग चोर, और 


सुराष्ट्र (काठियावाड़) वालोमे वर्णंसड्डरता 
बहुत होती है ।” इस वाक्यसे उन देश 
वालोके गुण-दोषका महाभारतके समय 
का परिचय मिलता है। पाश्चाल देश- 
वालोफका वेदाध्ययन चैदिक कालसे 
प्रसिद्ध है ओर महाभारतके पश्चात्‌ भी 
अहिच्छुन्न ( पाश्चालोॉकी राजधानी ) के 


' ब्राह्मणोंको भिन्न भिन्न देशोमें सिर्फ़ बेद 
' पढ़ानेके लिये, ले जानेका प्रमाण इतिहास- 


में मिलता है! श्राश्चर्य की बात है कि अधा- 
मिंकताके लिए दाक्तिणात्य प्रसिद्ध थे। 
(कदाचित्‌ मातुल-कन्या ब्याहने और 


' पलागडु-भक्षण करनका दोष उनमे प्राचीन 


कालसे ही प्रसिद्ध होगा | ) 
शीलका मत्तत्त्व । 


यद्याप यह बात है, तथापि महाभा- 


: रत-कालमें भारती लोगोका पूर्ण रीतिसे 
| इस बात पर ध्यान रहता था कि हमारा 


शील उत्तम रहना चाहिए । उस समय- 


' का मत यह था कि ब्राह्मणमें यदि सच्छील 


न हो तो फिर वह ब्राह्मण ही नहीं; अर्थात्‌ 
उसके साथ ब्राह्मणकासा व्यवहार न 
करके शुद्रकाला व्यचह्ाार किया जाय। 
यक्ष-प्रश्षके निम्नलिखित ज्छोक बहुत 


| महत्त्वके हैं 
! श्यणु यक्ष-कुल तात न स्वाध्यायो न च श्रुतम | 


कारणं हि हविजत्वे च वृत्तमेव न संशयः ॥ 
वृत्त यलेन संरक्ष्यं ब्राह्मणेन विशेषतः ! 


सतना वाह्वीकाः सड्गरा वे सुराषट्राघ॥ ; अक्षोणकृत्तों न क्षोणा वृत्ततस्तु हताहतः ॥ 


& सामाजिक परिस्विति--रीति-रचाज | #& श्८५ 











चतुर्बदोषि दु्ेंसः सशुद्रादतिरिच्यते | | तरह उम्रभर उदार आचरणसे रहनेका 
अप्लिहोत्र परो दान्तः स ब्राह्मण इति स्पृतः ॥ होता था, उसी तरह उनकी यह भी 


( घन प्॑ं० अ० ३१३ ) महत्त्वाकांक्षा रहती थी कि हमें उदाक्ष राति 
इस वर्णनसे देख पड़गा कि महाभा- । से झृत्यु भी प्राप्त हो। घरमे बीमार होकर 
रतके समय शुद्ध व्यवहारका कितना मूल्य ' किसी रोगसे बिछोने पर मरनेको प्राह्मण 
था । ब्राह्मणत्वके लिए कुल, वेदाध्ययन , ज्त्रिय श्रत्यन्त दुर्देच मानते थे । 
अथवा विद्धत्ता भी कारण नहीं हैं: दृत्त | अधमः खसुमहानेष यच्छुय्यामरणं गृहे। 
अर्थात्‌ आचरण श्रथवा शील ही कारण | अरस्ये वा विमुच्येत संप्रामे वा तनुं नरः ॥ 
माना जाता था । चारों वेद पढ़ा हुआ |. क्षत्रियके लिए मरनेका उचित स्थान 
ब्राह्मण भी यदि दुबृत्त हो तो वह शद्र्से | अरण्य श्रथवा संग्राम है । गदा-युद्धके 
भी अधिक निन्य हे | इसी प्रकार भारती | समय यही उत्तर दुर्योधनन पाएडयोकोा 
आ्रार्योौकी पूरी धारणा थी कि सम्पत्ति | दिया था जब कि बे उसे शरणमे आनेको 
और एऐश्वर्यका सूल वृत्त अथवा शील ही | कह रहे थे। लड़ाईमें मरना ज्ञत्रियोंको 
है। शान्तिपवंके १२४ व श्रध्यायमें युधि- | एक अत्यन्त आनन्द ओर पुण्यका 
प्रिरने पूछा है कि लक्ष्मी किस तरह प्राप्त ' फल जँचता था । भगवद्गीतामें 'सुखिनः 
होती हैं। उस समय भीष्मने प्रह्मद ओर | छतिया: पार्थ लभन्‍्ते युद्धमीदशम' कहा 
इन्द्रके संबादका वर्णन किया है । उस गया है। लड़ाईमें मरना जिनके लिए 
संवादम यही तत्त्व प्रतिपादित है। इस सम्भव नहीं, वे वुढ़ापमें घरमे काँखत हुए न 
सुन्दर आख्यानमे असुरोका पराभव । बेंठे रहते थे। वे तप करनेके लिए अरण्यमे 
करनेके लिए इन्द्रने ब्राह्मण रूपसे प्रह्माद- | चले जाते, श्रोर तपके द्वारा वहीं शरीर 
के समीप जाकर उनका शील माँगा। | छोड़ देते थे। इस तरह श्ररण्यमे जा- 
प्रह्दने जब इन्द्रको शील दिया, तब | कर घृतराफ्न देंह त्याग दो और 
डसकी देहसे शील बाहर निकला ओर , अन्‍्तमें पाणडवोने भी इसी मतलबस महा- 
उसके साथ ही श्री श्रथवा लक्ष्मी भी प्रस्थान किया । क्षत्रियोंकी भाँति, घरमें 
बाहर हो गई । प्रहादने अचरजके साथ | मर जानेको ब्राह्मण भी अ्रभाग्य मानते थे: 
छा कि तू कौन हैं , ओर कहाँ जाती है। | और जो लोग घैर्यवान होते थे वे महा- 
डस समय लक्ष्मीने उत्तर दिया कि “मे प्रस्थान ढारा अथवा चितामे शरीरको 
श्री हैँ; जहाँ शील रहता हैं वहीं में भी ' जलाकर या पत्रित्र नदीमें जल-समाधि 
रहती हैं, ओर वहीं धम, सत्य तथा बल ! लकर प्राण छोड़ देत थ | औऑर लाग वन- 
भी वास करते हैं। जब तुमने अपना | में जाकर संन्यासी हा जात थे और 
शील इन्द्रकों दे डाला, तब ये सब मेरे | संन्‍्यास-वृत्तिसे मरणकी श्रतीक्षा किया 
साथ, तुमको छोड़कर, इन्द्रकी ओर जा | करते थे। ये बातें शायद हमें असम्भव 
रहे हैं । प्रच्छे चालचलनकी ओर | मालूम हो। परन्तु यूनानी इतिहासकारों- 
उससे निम्चयपूर्षक प्राप्त होनेवाले धर्म, | ने ऐसे प्रत्यक्ष वणंन लिख रखे हैं। दो 
सत्य, बल शआ॥रादि ऐेश्वर्यकी प्रशंसा इससे | ब्राह्मण एथेंस शहरमें जब बीमार हुए, 
अधिक सुन्दर रीतिसे होना सम्भव नहीं। | वे चिता प्रज्यलिंत करके उसमें आनन्दके 
रणमें अथवा वनमें देह-त्खाग। | साथ बैठ गये। सिंकन्दरके साथ जो 
आरती ब्रायोंका सारा प्रयल जिस , कल्ननस ( कल्याण ) नामक योगी गया 
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था, उसके मरणका वर्णन स्ट्रेबो भ्रन्थकार- 
ने किया है। “पसरगादी शहरमें जब वह 
बीमार हुआ तय उसकी उम्रमें वह पहली 
पहली बीमारी थी | श्रपनी आयुके ७३ वे 
वर्षमें उसने, राजाकी प्राथेना अस्वीकार 
करके, देहका अन्त कर दिया | एक चिता 
नैयार करके उस पर सोनेका पलड़ रखा 
श्रौर उस पर आरामसे लेटकर तथा 
ओढ़ना ओढ़कर उसने चितामें आग लगा 
दी | कोई कोई यह भी कहते हैं कि उसने 
पक कोठरी बनवाई और उसमे लता-पन्र 





भर दिये; फिर उसमे आग लगा दो । वह ' 


समारम्भसे, गाज-बाजेके साथ, वहाँ आया 
और खितामें कृद पड़ा । फिर वह लकड़ी- 
वी तरह जलने लगा ।” हिराडाट्सन यो 


किसी तरहकी हिसा नहीं करते ओर 
न किसी प्रकारका बीज बाते हैं| वे निरी 
वनस्पति पर अपनी गुज़र करते हैं: ओर 
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| लड़ाईमें मरे हुए वीरोकी लोथोकी व्यवल्ा 


उसी दिन हो जानेका वर्णन एक दिन 
भी किया हुआ नहीं पाया जाता । यूरोप- 
के महाभयड्डर युद्धमे भी इस सम्बन्धमे 
जहाँतक हो सका, प्रयत्न किया गया है। 
किन्तु भारती युद्धमें ऐसा प्रयल्ल किया 
हुआ नहीं देख पड़ता । उलटा यह देख 
पड़ता है कि लोथ खानेके लिये गीदड़ों 
ओर जहूुली हिस्त्र पशुओंको पूरा २ मौका 
दिया जाता था। दुर्याधन, कण और द्ोण 
आदि महाराजा तथा महायोदाओके 
मगने पर उनकी लोथोकों चटपट गाड़ देने 


| या जला देनेका प्रयल बिलकुल नहीं 


किया गया। इसके लिए पूरा पूरा अ्रव- 


' सर था ओर दोनों ओरस इस कामके 
धरणोन किया है--“हिन्दुस्तानी योगी: 


घरमें नहीं, वनमें रहत हैं। जब उनमें , 


कोई किसी रोगसे ग्रस्त हाता हे तब वह 


जड़लमे एकान्तमें जाकर चुपचाप पड़ 
गहता है। फिर कोई खबर नहीं लेता कि 
खह मर गया अथवा जीवित हैं|” महा- ' 
मारतमें इस प्रकार, दह-त्यागनेकी अनक 
रीतियोंका बरोेन है । यही नहीं, उनकी , 


विधि धर्मशास्त्रमं भी है। महाप्रस्थानकी 
विधि घर्मश्रन्थोम ओर वेदिक साहित्यमें 
बर्शित है। इसी प्रकार चिता-आरोहर 
करनेकी विधि श्रोर नदीमें जल-समाध्रि 
लेनेकी विधि भी वर्णित हैं । हिरोडोटसने 
जिस मरण-प्रकारका वर्णन किया है, वह 
प्रायोपवेशनकी रीसि है। श्वासकों रोक- 
कर प्राण छोड़ देना प्रायोपवेशन है | इस 
खिधिसे प्राण त्यागन पर उस समय 
झ्रात्म-हत्या न समभी जाती थी । 
शब-संस्कार । 
महाभारतमें युद्धके प्रत्येक दिन, 


लिए अनुमति मिलनमे कोई हानि न थी: 
फिर भी यह अचरजकी बात है कि ऐसी 
कोई व्यवस्था नहीं की गई। युद्ध समाप्त 
हो चुकने पर गान्धारीने रण-भूमिका जो 
वर्णन किया है. उसमें कहा है कि बड़ बड़े 
गाजाओंकी लोथों ओर हड़ियोंको गिड 
ओर गीदड़ खींच रहे हं। विचित्र देख 
पड़नवाली इस स्थितिका समुचित कारण 
शान्ति प्वके २८ वे अध्यायके एक महत्त्व- 
पूर्गा ब्छोकमे देख पड़ेगा । 

अशोच्या हि हतः शरः स्वर्ग लाक मही- 
यते | नहयन्न॑ं नोदक॑तस्य न स्नानंनाप्य- 
शोचकम । ४५ 

रुणमें मरे हुए शरके लिए विलाप न 
करना चाहिए, ओर न उसे श्रन्न या पानी 
ही देना चाहिए; उसके लिए स्नान न करना 
चाहिए और न खूतक मानना चाहिए ॥" 
इस विचित्र फछलोकसे इस बात्तकी कल्पना 
हो सकेगी कि और तरहकी मझृत्युकी 
अपेक्षा युद्धकी झत्यु कितनी पुणयकारक 
मानी जाती थी | ओर इस बातका 
भी कारण देख पड़ेगा कि सतक- 
सम्बन्धी समस्त विधि क्यों छोड़ दीं 


' & सामाजिक परिस्विति--रीति-रवाज | #£ 
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जाती थी। अठारह दिनका युद्ध | बनाते । उनके मतसे मत व्यक्तियोंके 
खमाप्त हो जाने पर युधिष्टिर तथा अन्य | सहुरणोकों चर्चा ही उनका बढ़िया स्मारक 
लोगोंने गड्ना पर जाकर जो तिलाजलि | है। ओर मझत व्यक्तियोंकी स्मृति ऐसे 
, दी, इसका अचरज होता है । रणाहुण- | सद्णोकी स्थितिसे ही स्थिर रहती है।” 
में मरे हुए प्रसिद्ध प्रसिद्ध योदराओंकी । यहाँ कारण होगा जिससे प्राचीन कालकी 
लोथें खोजी जाकर जलाई गई, ऐसा | स्मारककी इमारत हिन्दुस्थानमें नहीं पाई 
आगे वर्णन है; यह भी श्राश्चय की यात है। | जातीं। मिसर देशमे बड़े बड़े पराक्रमी 
मालूम नहीं होता कि द्रोण, कर्ण श्रादिकी | राजाओके--फिर चाहे वे सह्ुणी हों या 
लोथे कई दिनोंके बाद भी साथुत मिल | दुगुंणी--स्मरणार्थ यनाये हुए पिरामिड 
गई होगी । खेर, यह आ्राश्चर्यंकी बात | अबतक मौजूद हैं । किन्तु हिन्दुस्यानमें 
नहीं कि महाभागतके समय भी युद्धमें | यह कल्पना ही न थी, इससे ऐसे मन्दिर 
मारे हुए वीरोंकी क्रिया हिंसर पशु-पक्तियों- / नहीं बनाये गये । हुएनसांगने वर्णन 
के द्वारा लोथोंको खिला देना ही था। | किया गया है कि--“झूृत व्यक्तिके अन्त्य- 
क्योंकि यूनानी लोगोंने पश्मावक तक्षशिला | सेस्कारके समय उसके रिश्तेदार ज़ोर 
शहरके आसपासकी इस रीतिका वर्णन | शोरसे रोते हैं, छाती पीटते हैं श्रोर अपने 


किया है कि वहां लोथे जडुलमे रम्ब दी 
जाती थीं, जहाँ उन्हें गिद्ध खा जाते थे। 


इससे ऊपरवाली वीरोंकी लोथोंकी | 


व्यवस्था ठीक जान पड़ती है । और यह 
बात भी देग्व पड़ती हैं कि पञ्माबके कुछ 
लोगोंमें ईरानियांकी चाल अबतक मोजूद 
थी। सिन्धु नदीक पारके आये और इस 
पारके आये पहले किसी समय एक ही 


थे | पश्माबर्क आये खुधार नहीं हुए, 
ओर गड्ा, यमुना तथा सरस्वती-तीर पर , 
श्रार्येकी सभ्यता बढुत आगे चली गई । : 


यह पहले देखा ही जा चुका है | इन 


लोगोमें मुर्दोको जलानेकी रीति पूर्णतया 
प्रचलित थी । इससे, श्रोर कुछ और ! 


बाल नोचने हैं ।" इस रीतिका अवशिष्टाश 
| कुछ जातियोमे विशेषतः गुजरानियोंमें 
देखा जाता है। मालूम होता है कि महा- 
| भारतके समय भी इस प्रकारकी रीति 
| रही होगी । “अशोच्यों हि हतः शूरः'' 
सछोकसे जान पड़ता है कि शरके सिया 
अन्य सतकोके सम्बन्धर्म शोक करनेकी 
गीलि महाभारतके समय भी रही होगी । 





। वाहन । 


मुख्य मुख्य रीतियोके विषयमें अब- 

| तक उल्लेख हो चुका | अब कुछ ओर बएते: 
। पर भी ध्यान देना है। धनवान लोगोंका 
सबसे अधिक प्रिय वाहन हाथी था। 


पिछड़ी हुई रीतियोके कारण, भारती | बाणाने वर्णन किया है कि राजा लोग 
आये पञ्मावी लोगोकी निन्‍द्रा कर उन्हें | विशेषतः हथिनी पर सवार होते थे। 
ध्रमे-बाह्य मानते थे | कुछ विशेष व्यक्ति ' यूनानी इतिहासकार अगायन लिखता 
जल-समाधि लिया करते थे, इसका | हे--“साधारण जन समाजमें ऊँट, घोड़े 
उल्लेख अन्यत्र होगा ! ; और गदहे सवारीके काम आते हैं। परन्तु 

यूनानियोने हिन्दुस्थानियोंके स्तकोके | धनवान लोग हाथी रखते हैं; क्योंकि 
सम्बन्ध और भी कुछ रीतियोका उल्लेख । हाथी राजाओंका वाहन है। हाथीके बाद, 
किया है । “हिन्दुस्थानी लोग म्उतकोंके | बड़े लोगोमें, चार घोड़ोसे संयुक्त ग्थका 
उददेशसे किसी प्रकारके स्मारक नहीं | मान है। ऊँटका दर्जा तीसरे नम्बर पर 


श्ष्प्र 
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है और एक घोड़ेकी गाड़ीमें बैठना तो 
कोई चीज़ ही नहीं ।” इस अन्तिम वाका- ' 


से जान पड़ता है कि संयुक्त प्रदेश और 


पशञ्मायकी ओरके (वर्तमान) इके बहुत ' 


प्राचीन होगे । ये इक्के आकारमे तो छोटे 
परन्तु होते रथ सरीखे ही हैं । श्रज्ञे न, 
भीष्म आदि झोर अन्य योद्धा जिन ग्थो- 
में बैठते थे, ये चांर घोड़ोंके रथ श्राजकल 
रग्गोचर नहीं होते । इस बातकी भी 
कल्पना नहीं होती कि ये चार घोड़े किस 
प्रकार जोते जाते थ--चारों एक ही पंक्ति- 
में अथवा दो झागे ओर दो उनके' पीछे । 
प्रायीन कालमें रथ खिंचवानेका काम 


गद्होंसे लिया जाता था और उन पर ' 


सवारी भी होती थी । हाँ, आजकल 
डनका उपयोग निपिद्ध माना गया है। 


झादि पव॑में पुरोचनसे वारणाबतकों ' 


जानेके लिए कहा गया हे कि गदहोंके 
रथमें येठकर जाओ । 


वारणावलमग्रेव यथा यासि तथा कुरु ॥ 
(झ्रादि० अआ० १४३) 

यहाँ टीकाकारने कहा है कि रासभ 
खबर होंगे। किन्तु यह उनकी भूल है । 
स्चश्थर्के लिये तो अश्वतरी स्वतन्न्न शब्द 
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कारण यह नियम जारी हो गया। काकि 
एक स्थल पर महाभारतमें गदहोँकों 


| श्रस्पृश्य बतलाया है। इसमें सन्देह नहीं 


कि महाभारतके समय सामानकी गाड़ियाँ 


: खींचनेम बैलोका उपयोग होता था। यह 


वर्णन है कि अ्रश्वत्थामाके रथके पीछे 
बाणोंसे भरी हुईं आठ आठ बैलोकों 
गाड़ियाँ जा रही थीं। अन्यत्र कहा ही 
। गया है कि चारण और बनजारे लोग 
बैलोसे लादनेका काम लेते थे। “गौर्वों- 
ढारं धावितारं तुरक्गी”--यह प्रसिद्ध 
स्टोक इसी बातका द्योतक है। लादनेके 
काममें वैल आते थे और गोौएँ दूध देती 
थीं, इस कारण राजा लोग गौओके भुंड 
पालते थे । चनपवमे दुर्योधन श्रपनी 
गौओके समुदाय देखने गया था | उसका 
वर्णन बहुत मनोहर है । “उसने सब गाय- 
बैलॉकी चिह्नेत करा दिया और बड़ी 


; बड़ी बह्कियों श्रौग छोटे बछुड़ोको भी 
सर त्वं गासभयुक्तेन स्थन्दनेनाशुगामिना | ' 


चिद्वित करत दिया | तीन वषकी शअ्रवस्था- 


, के बैलोको' अलग कर दिया |" बोझ 


लादनेके कौममें इन चेलौका उपयोग 


, बहुघा किया जाता था । यहाँ पर ग्वालों- 
ने गाकर और नाचकर तथा अ्रपनी लड़- 


। कियोंको 


है ओर इस अरथंमे 'वह महाभारतमें भी , । 
लीन शझोक चित्र, आजकलकी भाँति, 


प्रयुक्त है। 'स सृत्युमुपग्हाति गर्भमश्व- 
तरी यथा । (शां० अ्र० १४१--७० ) 
प्राखीन कालमें पञ्माय ओर ईरानमें अच्छे 
गदहे होते थे। टीकाकारकों यह बात 
मालूम न थी और महाभारत तथा रामा- 


यणम भी युधिष्टिर और भरतको उत्तर 


झोरके राजाओं द्वारा गदहे भेट किये 
जानेका घर्णन है। भारती युद्धफे समय 


कदाखित्‌ यह नियम न रहा होगा कि. 


गदहोको छूना न चाहिए; और पञाबमें 
तो यह नियम अरब भी नहीं है । दक्तिण 


ओरके देशमे गदहे अच्छे नहीं होते, इस ' 


ड्रार पहनाकर दुर्योधनके 
आगे खेल कश्वारे । इस चरणनसे तत्का- 


आँखोके आग सना हो जाता है। फिर इन 
गोपालोने दुर्योधनकों शिकार खिलाया | 
शिकार । 


शिकार खेलनेकी रीति चैसी ही 
वर्गित है कि आ्रजकंल हिन्दुस्तानमें 


, प्रचलित है। चारों ओरसे हॉँका करके 


_ ज्ञानवरकी मैदानकी ओर आनेके लिए 
; लाचार ' करनेकी रीति उस समंय भी 
| आजकत्वकों ही भाँति थी। किन्तु मेगा- 
राजाओं (सन्द्रमुप्ती के शिकार- 
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श्ण्ढ 


का वर्णन कुछ भिन्न किया है। वह यहाँ ह बात दर्शाई गई है कि बोणाके पड्ज 
डद्धुत करने लायक है। “सेंकड़ों स्तलरियाँ 


राजाके आसपास खड़ी रहती हैं: और 


| 
| 


स्वरमे लगे हुए तारखे गान्धार स्वर, 
पीछेसे, मूच्छेनाके द्वारा निकलता है। 


इस चक्र ( घेरे ) के बाहर हाथमें भाला : ज्षत्रियोकी बेटियोंकों गाना और नाअना 


लिये सिपाही तेनात रहते हैं। रास्तेमें 


दोनों ओर डोर बॉथकर राजाका मांगे | 


प्ृथक्‌ किया जाता है। फिर इन डोरियोंके 


भीतर यदि कोई स्व्री-पुरष आजायतो 


उसे प्राणद्रड दिया जाता है। राजाके 
आगे, जलूसमें, नक्कारे ओर घरटे बजाते 
हुए सिपाही लोग चलते हैं। इस तरह 


ठाठके साथ राजा शिकारके लिये निक- . 


लता है। चारों ओरसे घिरी हुई जगहमें ' 


वह शिकार खेलता है और एक ऊंचे , 


बनाये हुए मगडप (शायद मचान) से . 


बाण छोड़ता है। उसके साथ हथियार- 
बन्द दो-तीन स्त्रियाँ पहरेदारिन रहती है। 
यदि खुले मेदानमे शिकारके लिये राजा 
चला ही गया तो हाथी पर सवार हाकर 
शिकार खेलता हैं।” कुल क्षत्रियोंको 


शिकारका बेहद शौक था: ओर ऐश- : 


आराममे डूबे हुए राजातक, बड़े बन्दो- 
बस्तके साथ, घेरी हुईं जगहमें शिकार 
खेला करते थे । 


गाना । 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि महा- 
भारतके समय हिन्दुस्तानी लोग गानेके , 


शौकीन थे। और, गानेका मुख्य वाद्य 


थबीणा था। महाभारत-प्रणेताको गानेका ; 
अच्छा शान था। नीचेवाले ड्छोकसे यह . 


बात सिद्ध होती है । 


दोनों कलाएँ सिखाई जाती थीं; यह बाल 
अन्यत्न लिखी जा चुकी है। अब ऐसी 

रीति प्रचलित नहीं है। 

शत 

पदा | 
महाभारतके समय भारती लोगोमे 
पदकी रीति थी या नहीं ? इस प्रश्न पर 
अन्य स्थानमें विचार किया जा चुका है। 
भाग्ती युद्धके समय क्षत्रिय लोगोंकी 
श्रथवा ब्राह्मणंकी स्त्रियोंके बीच पर्दका 
चलन न रहा होगा । परन्तु महाभारतके 
समय ऐसी स्थिति अवश्य थी। महा- 
भारत अथवा रामायणमें औ्रोर किसी 
अवसर पर द्रौपदी या सीताके पर्देमे 
रहनका वर्णन नहीं है। यदि पर्दा होता तो 


, द्रौपदी पर जयद्रथकी और सौता पर 


रावणकी नज़र ही न पड़ी होती | तथापि, 
महाभागत-कालके वर्णनमें यह स्छोक है--- 
अर ष्ट्रपूर्वा या नार्य: पुरा देवगणेरपि | 
पृथकूजनेन दृश्यन्ते तासस्‍्तदा निहतेश्वराः 
(स्त्री पर्ध आ० १०) ॥ 
इस स्छोकसे मालूम होता है कि 
विधवा ख्रियाँ बाहर निकल सकती थीं। 
ओर खियों अर्थात्‌ सौभाग्यवती ख्रियोंको 
उत्तरीय धारण करना पड़ता था । उसीमें 
वे श्रपना मुँह छिपा लेती थीं। किन्तु 
कालिदासके समय इससे भी बढ़कर 


| पका रवाज हो गया। उसने अपनी 


वीणेघ मधुरालापा गान्धारं साधु मच्छेती ! शकुन्तलाकी उत्तरीयके अतिरिक्त एक 
अभ्यभाषत पाश्वाली भीमसेनमनिन्दिता ॥ तीसरा अथगुण्ठन अर्थात्‌ मुसलमान 
(बिराट पर्व अ० १७) | खियोकी तरह एक लम्बी चौड़ी चादर 

बीणाकी भाँति मधुर आलाप करती | उढ़ा दी है। परन्तु महाभारतके समयका 

हुई द्रोपदी, गान्धार खरकी सच्छेना | वैसा चर्णन नहीं किया गया | महाभारतकी 
करती करती बोलने लगी। इसमें यह | शकुन्तला. ब्राह्मणीकी भाँति अचगुण्ठन- 
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रहित थी | उसके मुख पर उस समय 
ड्चरीय भी न था | इस वर्णनको 
देखिप न-- 
संग्ंभामषे-ताम्रात्षी स्फुरमणोष्टसम्पुटा । 
कटाज्षनिंदंहन्तीव तिर्यग्राजानमेच्चनत ॥ 
( आदि० अ्र० ७४ ) 
“सन्तापसे होठ फड़काते हुए उसने 
राजाकी ओर लाल लाल नेत्र करके, 


कटाज्तसे मानों जलाते हुए, कनखियोसे ' 


देखा ।” यदि उसके मुख पर घूँघट होता 
तो यह वर्णन तनिक भी उपयोगी न 
इआ होता। दात्रिय स्रियोंके सिवा ब्ाह्मयण, 
बैश्य और शुद्र स्रियोके लिए पर्दा न रहा 
होगा । क्योंकि साधारण पर्देका काम 
उत्तरीयसे ही हो जाता था । 

एक और महर्वका श्रस्तर इस 


झोर महाभारतके समयमें--यह देख 
पड़ता है कि महासारत कालीन खि्रियाँ 
अपने पतिका, नाम लेकर, पुकारती थों: 
और कालिदासके ज़मानेम पतिको आये- 
पुत्र अथात्‌ “सखुरका बेटा" कहनेका 
राज था | आजकल ता वह शब्द भी 
व्यवह्त नहीं होता । और ता क्या, आज- 
कल सभी लोगोमे पति-पत्नी परस्पर 
से तो किसी नामसे सम्बोधन करते 
हैं और न अन्य विशेषणसे । परन्तु 
महाभारतम द्रौपदी, सीता, दमयनन्‍्ती 
झोर सावित्री श्रादि बड़ी बड़ी पतिबता 
खियोतकने पतिका नाम--ओऔर वह 
भी एकवचनानत--लेकर पुकाग है । 


'हश्यसे रश्यसे राजन एब रृष्टोखि 


नैेथध ।! ( वन पं अध्याय ६३) “वरं 


अहं पलि बिना। (वन पर्व २६० ) 
उचिष्ठोशिष्ठ कि शेष भीमसेन खुतो 


यथा ।' (विराट पर्व १७) इत्यादि अनक 


बदाहरशण दिये जा सकते है | परन्तु महा 


# मदहामारतमीमांखा & 


, भारतके समय भी आजकलकी रीतिका 


थोड़ासा उद्गम हो गया था, इस अनु 


' मानके लिए गुजाइश है । क्योंकि नीचे 


वाले छोकम जो वर्णन है, वह अश्रप्रशस्त 
व्यवहारका समभकर किया गया है । 


| श्वश्रश्वशुरयोरत्र वधू: प्रेष्यानशासत। 
: अन्वशासअ भर्तारं समाहायाभिजल्पति ॥ 


(शांति० २२६) 
“खास और ससखुरके आगे बह नोकरों 


पर हुकूमन करती है और पतिको बुला- 


कर (आधाज़ देकर) उसके साथ भाषण 
करती है |" इस फछोकमे वर्णित उद्र्डता- 
का आचरण महासारतके समय भी निन्ध 
माना जाने लगा था । पूर्व कालमें पुरुषों 


और स्त्रियां श्र्थात्‌ पति और पल्लीका 
, सम्बन्ध, विवाहमें दोनोंके बड़े रहनेके 
ओरके समयमें--कालिदासके समयमें | 


कारण, विशेष मित्रताका और आदरयुक्त 
खाधीनताका गहा होगा। परन्तु फिर 


| शरीर धीरे दुज्ञायगी अधिक उत्पन्न हुई 


ओर पति अथवा पल्लीका नाम लेना 


' सभ्यताके व्यवहारकों लाॉघना मान लिया 


गया। तथापि इस ओरके गर्वाजम भी 
कुछ आदर है । 
बारा-बगीच । 


भारती झ्रायकी महाभारतके समय 
बाग-बगीचे लगानेका खासा शोक था। 
हिन्दुस्थानकी अत्यन्त उ०/ आबहवचामें और 


, निवृत्त मैदानोंमे बाग लगाना सचमुच 
' पुगयका काम है: और इन बागोमें घूमनेके 


लिए. गाँववाले स्त्री-पुरूततक जाते थे। 
भारती कालमें कुछ देशाके बाग प्रसिद्ध 


, थे। अड्ग देशके चम्पारगय और उज्जैनके 
कृणे जीवतु सत्ववानयं यथा म्र॒ता होव 


प्रियकारगयका उल्लेख अ्रन्य स्थानमे किया 
गया है। मच्छुकटिक नाटकमें ही इस 
बातका कुछ उल्लेख है कि बागोमें ख्तरी 
पुरुष घूमने जाते थे: बल्कि रामायणके 


' अयोध्या कागडमे भी यह वर्णन है-- नारा- 
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अके जनपदे उद्यानानि समागताः । । है कि प्राच्चीन रीतियाँ किस तरह चिमटी 


सायाहे क्रीड़ितुं यान्ति कुमार्यो हेमभ 
चिता: ॥' सुवर्णालड्वारोंसे भूषित लड़कियाँ 
सन्ध्या समय एकत्र होकर खेलनेके लिए 
घहाँ नहीं जातीं जहाँ कि राजा नहीं 
होता । इस वर्रनसे स्पष्ट हे कि पू्वे 
कालमे स्त्रियाँ बागोमे घृमने-फिगनेके 
लिए, आजकलकी ही तरह, जातो थीं। 
प्रत्येक शहरके आसपास बड़े बड़े बाग 
होते थे और उनमें उत्सव करनेके लिये 
ख्री-पुरुष जाते थे। ढारकाके पास, रैव- 
तक पर्वत पर, यादव ख्ल्ी-पुरुष उत्सव 
करनके लिए जाया करते थे; इसका 
वर्णेन महाभारतमें है । 


विशेष रीलतियाँ । 


चली आती हैं। पञ्माबियोंकी भी एक 
रीति वर्णित हैं। वह रीति यह है कि ये 
लोग हाथोंकी अँज्लीसे पानी पीते हैं। 
ऑअँज़ुलीस पानी पीना और प्रान्ताँमें, 
इस समय, निषिद्ध माना जाता है; और 
आजकल केवल गरोीब आदमी अ्रजुलीसे 
पानी पीते हैं। 
का] 
वन्‍दन और करस्पशे । 

आय्ये रीति यह हैं कि बड़ोंको छोटे 
नमस्कार करे। परन्तु बगाबरीमें सिर्फ 
हस्तस्पशे कर्नका रवाज देख पड़ता है| 
उद्योग परम जब बलराम पाण्डबोसे 


' मिलने आये, तथका यह वर्गान हे- 


| नतस्तं पागडयो राजा करे पस्पश पाणिना | 


महाभारतके समय कुछ लोगों मे विशेष , 


रीतियाँ थीं। महाभाग्तके कुछ उल्लग्बासे 
इस बालका पता लगता है| “आपीड़िनो 
रक्तदन्ता मत्तमातह़्॒ चविक्रमा: । नाना- 
विराग-वसना गन्धचूणांबचूर्णिताः ॥" 
( कण पथ अध्याय १२) दक्षिण ओरक 
केरल, पागड्य और आन्धर आदि देश- 
वालोका यह वर्णन है। सिरम॑ फूलोकी 
माला लपेटे हुए और दाँतोंको लाल रंगे 
हुए, इसी प्रकार तरह तरहकी रंँगी हुई 
घोतियाँ पहने ओर शरीरमें खुगन्ध्रित 
चूरों लगाये हुए--यह वणन आजकलके 


मद्रासियोके लिए भी पूर्णतया उपयुक्त 
' टेककर, 


होता है। ये लोग सिर नड़ा रखते हैं 
सिर्फ फूलोकी माला सिर पर डाल लंते 
हैं । शरीर पर भी कुछ नहीं रहता और 
देहमें चन्दन लगा रहता है। पहननकी 
घोतियाँ लाल, हरी आ्रादि रंगी हुई होती 





हैं । रक्षीन धोती पहननेकी गीति और : 
किसी भागमें नहीं है; और ये लोग : 
हाथीकों तश्ह मो ताज तथा मजबूत भी ' 


होले है। सह इस बातका एक उदाहर्ण 


( २५ उ० अ० १५७ ) 
युधिष्ठिग जब बलरामका करस्पशे कर 


' चुके, तब श्रीकृष्ण आदिने उन्हे नमस्कार 


किया और उन्होंने विराट तथा दुपद 
दोनों राजाओका नमस्कार किया | 
इससे उपयुक्त अनुमान होता है। (बल- 
गामकोा यहाँ पर “नीलकोशेयबासनः” 
कहा गया हैं। बलराम तीला रंशमी वस्त्र 
आर श्रीकृष्ण पीला रेशमी वस्त्र पहना 
करते थे ।) साधारण रीतिसे नमस्कार 
जरा भुककर और दोनों हाथ जोड़कर 
किया जाता है: परन्तु द्ोण' पर्व के वर्णन- 
से प्रकट होता है कि सूत आदि जब 
राजाको नमस्कार करें तो घुटने 
घरतीमे| माथा रखकर किया 
कर । (द्रो० अ० ८२) गुरुके चरशणांकों 
हाथोंस छूकर ब्रह्मचारी नमस्कार करे | 
इस विधिका वर्शान अन्‍्यत्न हुआ ही है। 
साष्टाक नमस्कार बहुधां देवताओंकों 
अथवा ऋषि या गुरू आदिको किया 
जाता था । 
उक्षम आचरण । 
शान्ति पर्यके २०प्च अध्यायम खर्गाने 
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किया गया है कि भ्रच्छी रोतियाँ कौन हैं; | निलेज़ताके साथ, उसे प्राप्त करनेमें 
और अवनति होने पर कौनसी बुरी | आनन्द मानते थे | निन्दनोय फाम करके 
रीतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। यहाँ उसका | जो लोग बहुत घन संग्रह करते थे वे 
संक्षिप्त अ्यतरण दिया जाता है । “पहले | उन्हें प्रिय जेंचने लगे। रातकों थे जोर 
दानवतक दान, अ्रध्ययन और होम- | ज्ोरसे बोलने लगे। पुत्र तो पिताकी 
हवन करके देवता, अतिथि तथा पितरों- | और ख्रियाँ पतिकी आशाफे बाहर बर्ताव 
का पूजन किया करते थे । घरोको खूब | करते लगीं। झनाय लोग आयाकी 
साफ पाक रखते थे। इन्द्रियोंको बशमें | आशाके बाहर व्यवहार करने लगे। माँ, 
रखते ओर सत्य भाषण करते थे । | बाप, वृद्ध, अतिथि और गुरुका-पूज्य 
किसीसे मत्सर अथवा ईर्ष्या न॒ करते थे। | समभझकर--आदर न किया जाता था। 
अपनी स्त्रियों, पुत्रों और परिवारका पोषण ' बालकोंका पोषण करना छोड़ दिया 
करते थे। क्रोधके अधीन न होते थे। ' गया। बलि और भिक्षाका दान किये 
पराये दुःखसे दुखी होते थे । सेवक ओर बिना भोजन किया जाता था। देवताओ- 
अमात्यको सन्तुष्ट रखते थे। प्रिय भाषण का यज्ञ न किया जाता था; पितरों और 
करते थे । योग्यतालुसार सबका मान श्रतिथियोको श्रश्नमेसे अवशेष न दिया 
करते थे । उपवास और तपकी ओर ' ज्ञाता था। रसोई बनानेबाला पत्ित्रता 
स्वभावसे ही उनकी प्रवृत्ति थी | प्रातः न रखता था। तेयार किया हुआ भोजन 
कालके समय कोई सोता न था । सवेरे ' भली भाँति ढाँक-सूँंदकर न रखा जाता 
मझलकारक बस्तुओंका देखकर, ब्राह्मणो- था। दृध बिना ढेंका ही रखा रहता 
की पूजा करते थे । आधी गात नींदमें . था। बिना हाथ धोये ही घो छू लिया 
बीतती थी | दिनको कोई सोता न था। . जाता था| काक और मूषक आदि भाणों 
दीनो, वृद्धों, दु्बेलो, रोगियों ओर स्त्रियों । खाये जाने लगे | दीवार और घर 
पर सदैष दया की जाती ओर उन्हें श्राम- विध्वस्त भले ही होने लगे, पर वे लीपे न 
दनीका हिस्सा दिया जाता था | बड़े- ' जाते थे। बँधे हुए जानवरोकों दाना- 
बूढ़ोकी सेचा की जाती थी।” इन्यादि चारा या पानी न दिया जाता था। छोटे 
अच्छे आचरणोका वर्णन कर चुकने पर छोटे बच्चे भले ही मुँह ताका करें, तथापि 
कहा गया हे कि दैत्योंमे विपरीत काल खानके पदार्थोकों आप स्वयं खा जाते 
हो गया; ये गुण पहलेस विपरीत हो थे--नोकरोंको भी हिस्सा न देते थे! 
गये । तब, उनमेंसे धमे निकल गया। दिन-रात उनके बीच कलह होता रहता 
“उस समय सभ्य पुरुष और वृद्ध था। निरृष्ट लोगोने श्रष्टोकी सेवा करना 
लोग पुरानी बातें बतलाने लगते: , छोड़सा दिया। पविज्ञता लुप्त हो गई। 
अर्थात्‌ तब और लोग उनका उपहास ' वेदवेत्ताओंका ओर एक भी ऋचा न 
करते तथा उनके श्रे"्ठ गुणों पर मत्सर ' जाननेवाले आह्मणोका मानापमान एक 
करते थे। बड़े-बूढ़ोंके आने पर, पहलेकी . हीसा होने लगा | दासियाँ दुराचारिणी 
तरह, परत्युत्थान देकर और नमस्कार _ बन गह और थे हार, अलक्वार तथा वेष- 
करके उनका आदर-सत्कार न किया : को इस ढँगसे धारण करने लगीं जो कि 
जाता था | जिन लोगोंको सेवक न होना  दुराचारके लिए फबे । उच्च बर्णमे 
खाहिए वे भी संघकपनका प्राप्त करके, व्यापाग-उचद्याश करनथाल लोग देस्व 
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बड़ने लगे ओर शूद तपोनिष्ठ हो गये। | सम्पत्ति बॉटकर कष्टसे समय बिताने 


शिष्य गुरुकी सेवा छोड़ बैठे और गुरु 
बन गये शिष्योके मित्र । माता-पिता 
असमर्थ होकर, पुत्रस अन्नकी याचना 
करने खगे | सास-सखुरके देखते बह 
( पतोह ) लोगो पर हुकूमत करने लगी 
झौर पतिको आवाज देकर उसके साथ 
भाषण करने एवं उसे आशा देने लगी। 
पिता पुत्रकों खुश रखनेकी चेष्टा करने 
लगा और डरके मारे पुत्रमे. अपनी 


लगा । मित्र परस्पर एक दूसरेकी हँसी 


करने लगे ओर परस्पर शत्रु बनने लगे । 


सारांश यह कि दैत्य इस प्रकार नास्लिक 
कृतप्न, दुराचारी, अमरयांदशोल और 
निस्तेज हो गये ।” उल्लिखित वर्शावसे 
हमारे सामने इस सम्बन्धकी कल्पना 
खड़ी हो जाती है कि महाभारतके 
समय कौन कोन रीतियाँ बुरी समझो 
जाती थीं | 
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नका भकरण । 
२०१८० ६७,५०४ 


राजकीय परिस्थिति । 


आहरती श्राय॑ हिमालयोत्तरसे हिन्दु- 

स्थानमे आये और यहाँ बस गये। 
उस समयसे महाभारतके समयतक राज- 
कीय संस्थाएँ केसे उत्पन्न हुई, भिन्न भिन्न 


कालोंमें भिन्न भिन्न राज्योमे राजसंस्था केसे ' 


नियत हुई और राजा तथा प्रजाके पार- 


स्परिक सम्बन्ध किस प्रकार निश्चित हुए, , 


इत्यादि बात महाभारत जैसे बृहत्‌ ग्रन्थस 
हमें विस्तारपूर्वंक मालूम हो सकती हैं। 
इस प्रकरणमे इन्हीं बाताका विचार किया 
जायगा | भारती आय और पाश्चात्य 
देशोके भ्राये किसी समय एक ही जगह 
थे। वहाँसे उनकी भिन्न भिशन्न शाखाएँ 
भिन्न भिन्न देशोको गईं । वहाँ वे प्राग्म्भमे 
झपनी एक ही तरहकी राजकीय संस्थाएँ 
ले गए । परन्तु हम देखते हैँ कि ग्रीस 


आर रामकी गाजकीय संस्थाओम ओर ' 
दुश्थधानकी राजकीय संस्थाओंमें, प्राचीन ' 


कालस, बड़ा ही फक हा गया हैं । 
तथापि इस विचारम हम सबसे पहल 
यह बात देख पड़ती हे कि दोनों संस्थाएँ 





ओर अन्त अब अत्यन्त विसदश 
स्थितिमें देख पड़ते हैं। प्रायः सभी वबातोमें 
यह फके देख पड़ता है; परन्तु राजकीय 
संस्था ओर तत्त्व-शानके सम्बन्ध तो यह 
फक बहुत ही अधिक दिखाई देता है। 
इतिहासके प्रारम्भमे उनकी संस्थाएँ प्रायः 
एक ही सी मिलती हैं, परन्तु कहना 
पड़ेगा कि महाभारत-कालमें उनमें बहुत 
ही अ्रन्तर दिखाई देता है | 


छोटे छोटे राज्य । 


भारती-कालके प्रारम्भकी हिन्दुस्थान- 


' की राजकीय परिस्वितिका यदि हम सूच्म 
, गीतिस निर्रक्षण करे, तो हमें दिखाई 
देगा कि उस समय यहां, ग्रीस देशके ही 


समान, छोट छोटे भागोम॑ बसे हुए 
स्वातन्थ्य-प्रिय लोगाक सकड़ो राज्य थे । 


, इन गाज्योंके नाम देशके नामसे नहीं रख 


जाते थे, किन्तु वहाँ बसनेवबाल लोगों पर- 
सर अथवा किसी विशिष्ट राजा परसे थे 
नाम पड़ गये थे | आ्राघुनिक राज्योंका 
यदि विचार कर, तो मालूम होगा कि 
लोगों परस राज्योंके नाम नहीं पड़े हैं 


: किन्तु देश परखे लोगोके नाम पड़ गये 


है । मराठा, मदरासी, बड्ााली आदि 


' आधुनिक नाम देश परसे लोगोंके हो गये 


मूलतः एक स्थानमें और एक ही तरहसे . 
, घिपरील परिस्थिति थी। उस समय 


उस्पन्न हुई थीं श्रीर अनेक कारणोसे दोनों 
की परिस्थिति आगे चलकर बड्ूूत भिन्न 
हो गई। जैस कोई रेलकी सड़क एक ही 
स्थानसे निकलकर, शआगे उसकी दों 


अन्तमें उन दोनोके छोर जैसे बहुल अन्तर 
पशर और भिन्न दिशाओंमें गये हुए देख 
पड़ते है, बैसे ही पाश्चात्य और भारती 
आंयोक सुधार एक ही स्थानस उत्पन्न 
होकर आगे घीर थीर शिन्न स्थिनिम बढ़ 


हैं। परन्तु बहुत प्राचीन कालमें इसके 


लोगोके नाम परस राज्योके नाम पड़ 
जाते थे। ग्रीस देशमें राज्योंके श्र लोगों- 


' निकल रत , के नाम शहर परसे पड़ते थे, परन्तु हिन्दु- 
शाखाएँ हा जायें, एक उस्तरकी ओर चली ' 
जाय ओर दूसरी दक्तिगकी ओर: तब 


स्थानमें वैसा भी नहीं था । हिन्दुस्थानमें 
राजा, निवासी और देशका एक ही नाम 
रहता था | यहाँके राज्य बहुत छोटे रहा 
करते थे। इनका विस्तार, ग्रीस देशके 
नगर-राज्यासे, कुछ अधिक रहता था| 


 महामारत-कालमें भी हिन्दुस्धानक परदेशों- 


की फहरिसस्‍्तसम २२० लोग बतलाये गये 


के राजकीय परिश्विति | # 


र€प 





हैं। यें सब लोग एक-बंशी, एक-धर्मी 
शीश एक ही भाषा-भाषी थे । सारांश 
यहीं हैं कि प्रीस देशके लोगोंके समान ही 
इनकी परिस्थिति थी ओर इन भिन्न भिन्न 
राज्योंके लोगोका आपसमे विवाह-सम्बन्ध 
होता था । राजकीय-सम्बन्धर्म ये सब 
स्वतन्त्र थे और ग्रीक लोगोंके समान ही 
इनके आपसमे नित्य संग्राम हुआ करते 
थे | परन्तु यहाँ ध्यान देने योग्य एक 
बात यह है कि इन्होंने एक दूसरेको 
नण्ट करनेका कभी प्रयल नहीं किया । 
एक जाति दूसरी जातिको जीत लेती 
थी, परन्तु पराजित लोगोकी स्वतन्त्रता- 
का नाश कभी नहीं किया जाता था। 
ऐसी परिस्थिति भारती कालस जारी 
थी । पहले आयोंने श्र्थांन सूय्यवंशी 
चतत्रियोंनि पञ्ावसे लेकर हिमालयके 
किनारे कोसल-विदेहतक राज्य स्थापित 
किये । दूसरे चअन्द्रबंशी आये गड्लाकी 
घाटियोमेंसे होते हुए आये : पर उन्होंने 
पहले आये हुए लोगोके स्वातन्ध्य-नाश- 
का प्रयल नहीं किया । उन्होंने दक्षिण- 
को ओर गड्ढा ओर जमनाके किनारे 
तथा मध्य हिन्दुस्थानमें मालवे और 
गुजराततक सेकड़ो गाज्य स्थापित किये | 
ये राज्य सिकन्दरके समयतक एसे ही 
छोटे छोटे थे। पश्माव और सिन्धर्मं जिन 
भिन्न भिन्न लोगोंकों सिकन्दग्ने जीता 
था, उनकी संख्या ५० के लगभग होगी । 
यदि पञ्ञाव और सिन्धु यही दो राज्य 
हो, तो भी आधुनिक हिसाबसे वे छोटे 
समझे जायंगे | कहनेका तात्पय यह है 
कि उस समयके राज्य छोटे छोटे हुआ 
करते थे । हर एक राज्यका विस्तार 
इनलना ही रहा करता था कि उसकी 
मुख्य मध्यवर्ती एक राजधानी रहती थी 
ओर उसके चारों ओर कुछ प्रदेश रहता 


था। अर्थात्‌ इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं ' 


कि युधिष्टिरने पाँच ही गाँव माँगे थे। 
उस समय क्षत्रियोंकी महत्याकांक्षा 
इतनी ही थी ओर इस समय भी राज़- 
पूतोंकी महत्वाकांक्षा बैसी ही है । नीचे 
दिये हुए ज्छोकमे उपयुक्त चित्र उत्तम 
गतिसे प्रतिबिम्बित देख पड़ेगा । 
ग्हे ग्रहे हि राजानः स्वस्य स्वस्थ प्रियं- 
करा: । नच साज्नाज्यमाप्तास्त सन्नाद 
शब्दोहि ऋच्छुभाक ॥ 
(सभ० प० श्र० १५) 
“घर घर राजा हैं, परन्तु उसकी 
'सम्राट' पददी नहीं है ।” इस वाफ्यसे 
अनुमान हो सकता है कि हर एक शहर में 
राजा रहता था | कोई राजा विशेष बल- 
बान्‌ होकर सम्राट भले ही हो जाय, 
पर वह इन राजाओंका नाश नहीं 
करता था। पराजित राज़ा अपने प्रभुको 
कुछ कर और नजराना दे दिया करते 
थे। बस, यहो काफी समभा जाता था। 
शान्ति पर्वम स्पष्ट कहा है कि जित राजा 
कभी पदच्युत न किया जाय। यदि बह 
ज़िन्दा हो तो फिर वही गद्दी पर बेठाया 
जाय। यदि वह मर जाय तो उसके 
लड़केको या किसी नातेदारकों गद्दी पर 
बैठाना चाहिए% | युधिष्ठिर और दुर्यो- 
+ भारत-कालते पराजित राष्ट्राकी रबनन्नता नष्ट न 
करनेकी और बदुत ध्यान डिया जाता था। यद्द बा 
युषिष्ठिर्की न्यास द्वारा किये हुए उपदेशस व्यक्त दो 
जाती है--'जित भूपनियोके राष्ट्र ओर नगरमें जाकर 
उनके बन्धु, पुत्र या पीत्रोंको उनके राज्यमें अ्भिषिक्त करो, 
फिर वे चाहे बाल्याबवस्थामें हों या गर्भावस्‍थामें । जिनके 
कोई पृत्र न हो उनकी कन्याप्रोंको अभिषिक्त करो। णेसा 
करनेस, 4भवकी इ४च्छाके कारण, स्तियाँ शोकका त्याग 
कर गी ।” टससे यद्द देख पटता है कि मत्यमारत-कालमें, 
पुरुष वारिसके अमभावमे, कन्याएँ भी सदी पर बेंठाई जाती 
थी । यह श्रोक देखिये--- 
कुमारों नास्ति येपांच कन्यास्तत्रासिषेचय । 
कामाशयें हि. स्जीबगे। शोकमेत्र प्रद्वास्थति ॥ 
शा भ्र* २३-४६) 
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घनने जब दिग्विजय किया, तब उन्होंने | ब्राह्मण लोगोंकी दशा यहुत स्वाधीन 
किसीके राज्यको अपने राज्यमे शामिल | रहा करती थी। वे राजसत्तासे दबे नहीं 
नहीं कर लिया; सिर्फ पराजित राजाओने | रहते थे। इसके सिवा यह बात भी थी 


डनका साप्ताज्य स्वीकार किया और यश्ञ- 
के समय उन्हें नजराने दिये | इससे 
कटपना की जा सकती है कि भारती- 
कालके लोग कितने स्वातन्त्र-प्रिय थे । 
इससे आख्यय न होगा कि ब्राह्मण-कालसे 
महाभारत-कालतक लोगोंके एकसे ही 
साप्त क्यों पाये जाते हैं । कोसल, विदेह, 


गान्धार, वृष्णि, भोज, मालव, क्षुद्रक, 


कि सेकड़ों वर्षोके परिवर्तनर्म भी ये राज्य 
ज्योंके त्यों बने रहे, श्रीर उन लोगोंने 
अपनी स्वाधोनता श्विर रखी। उनके नाम 
लोगों परसे पड़े थे, इससे भी उनकी 


स्वासन्द्रय-प्रियता व्यक्त होती है। केवल 


एक काशी! नाम लोगोका तथा शहरका 


कि हर मौके पर, श्रीस देशके समान 
यहाँ भी, राजा लोग जनताकी राय लिया 
करते थे। उदाहरणाथे, युवराजके नातेसे 
राज्यका प्रबन्ध रामके अधीन कर देना 
उचित होगा या नहीं, इसका विचार 
करनेके लिए दशरथने लोगोंकी एक सभा 


' की थी रामायणमें इसका बहुत सुन्दर 
शहलेन, कुरु, पाश्वाल, मत्स्य, मद्र, केकय, ' 
| और वैश्य निमन्त्रित किये जाते थे। 
सिन्घु, सोवीर, काम्बोज, त्िगते, आनते ; 
आदि नाम ब्राह्मण-प्रन्थोंमें तथा महा- , 
भारतमें भी पाये जाते हैं। कहना होगा | 


वर्णन है | ऐसी सभाओमे ब्राह्मण, क्षत्रिय 


अर्थात्‌ इन सभाओंमे बेठनेका श्राययोको 
अधिकार था। राजसत्ता केवल श्रनिय- 
न्त्रित न थो, किन्तु जनताकी राय लेनेमें 
राजा लोग सावधानी रखते थे। महा- 
भारतमें भी स्पष्ट देख पड़ता है कि लोगों- 
की राय लैनेकी परिपाटी थी। युद्धके 
समय, हस्तिनापुरमे, राजा और ब्राह्मण 
लोगोको ऐसी ही सभा बैठी थी: ओर 
वहाँ युद्धके सम्बन्ध्मं सब लोगेंको राय 


समान देग्व पड़ता है। शेष अन्य नाम ! 
कुरु-पाश्चाल आदि नामोंके समान देश- , कृष्णने भाषण किया। कभो कभी राजाफे 
बासी राजा ओर देशके भिन्न मिन्न थे। , चुनावका भी अधिकार लोगॉकों था। 
लोगोका नाम दूसरा और नगरका या राज- ' युद्धके पश्चात्‌ , सब ब्राह्मणों और राजा 


लेनेकी आवश्यकता हुई थी। वहीं श्री- 


घामीका नाम दूसरा हो, परन्तु लोगोंका 
और देशका नाम हमेशा एक रहता ही था । 


राजसस्ता । 


इन अनेक छोटे छोटे राज्योमे राज- : 
; है, यह हमें यहाँ देखना चाहिए । 


कीय व्यवस्था प्रायः राजनिबद्ध रहती थी। 
यूनानियोके इतिहासमें भो यही देख 
पड़ता है कि होमरने जिन अनेक लोगों- 
का वर्णन किया है, उनमें प्रभु राजा ही 


थे। इसी प्रकार, हिन्दुस्थानम भी, इन 
छोटे छोटे राज्योमे राजकीय सत्ता राजा 
लोगोके डी हाथमे थी | परन्तु सर्व- , 
साधारण प्रायः खतन्‍्त्र थे। विशेषतः 


: लोगोंकी अ्रनुमतिसे ही, युधिष्टिरने अपने 
' आपको अभिषिक्त कराया था | खेर: इस 
, प्रकार राजाओंकी सत्ता सभी स्थानोमे 


स्थापित हो गई थी, यह बात नहीं है। अन्य 
प्रकारको सक्ताका क्या प्रमाण मिल लकता 


ग्रीस देशमं जैसे प्रजासशाक या 
अल्पजनसत्ताक राज्य स्थापित हुए थे, 
पैसे हिन्दुस्थानमें भी कहीं कहीं स्थापित 
हुए थे | यहाँ इस व्यवस्थाके होनेका कुछ 


' हाल अप्रत्यक्ष रीतिस महाभारतसे मालूम 


पड़ता है। यूनानी इतिहासकारोंने लिख 


' रखा है कि हिन्दुस्थानमें प्रजासत्ताक 


# राजकीय परिस्थिति | # 
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राज्य थे। बोद्ध प्रन्थोमें भी लिखा है कि 
कपिलवस्तुके शाक्त ओर लिच्छ॒वी लोगों- 
में राजसत्ता कुछ थोड़ेसे प्रमुख लोगोके 
अधीन थी। महाभारतमे कुछ लोगोको 
घपाण! कहा गया है। यह वर्णन उसी 


राजसत्ताफे सम्बन्धम है जो कुछ प्रमुख | 


लोगोंफे अ्रधीन रहा करती थी । 
गणानउत्सवसंकेतान दस्यून्पर्वंतवासिनः। 
अजयत्‌ सप्त पाणडवः ॥ 

इसमें वर्णित है कि पर्वत-चासी सात 
गरयोको--उत्सव-स्न॑केत नम के लोगोको-- 
श्रज्जुनने जीत लिया था । समापव्म 


बशित गण इसी प्रकारके लोग थे। यह ! 


बात प्रसिद्ध है कि पहाड़ी प्रदेशोर्म रहने- 
वाले लोग प्रायः खतन्त्र और प्रजासत्ताक- 
प्रवृत्तिके होते हैं । महाभारतमे कई स्थानों- 


में लिखा है कि गणोंमें प्रमुखता किस , 
प्रकार प्राप्त करनी चाहिए । महाभारत- ' 


कालमें गणपति! एक विशिष्ट पदवी 
मानी जाती थी, जिसका अर्थ '“गरणोंका 
मुखिया' होता है 

यही निम्चय होता हे कि महाभारतमं 
उत्सव, संकेत, गोपाल, नारायण, संश- 
पक इत्यादि नामोसे जो “गण” वर्णित 
है, ये प्रजासत्ताक लोग होंगे। जान पडता 
है किये लोग पञ्ञाबके चारों श्रोरके 
पहाड़ोंके निवासी होंगे। वर्तमान समय- 
में वायब्य सीमा-प्रान्तमें जो अफ्रीदी 
आदि जातिके लोग हैं, थे ही प्राचीन 
समयके गण होंगे । गणोंके सम्बन्धमें 
शान्ति पके १०७ वे अध्यायमे यथिष्टिरने 
स्पष्ट प्रश्न किया है। उसमें यह कहा है कि 
इन लोगोंमे बहुत्वके कारण मंत्र नहीं हो 
खकता और इनका नाश भेदसे होता है;-- 
भेदसूलो विनाशों हि गयानामुपलक्षये । 
मंत्रसंचरण दुःख्बं बहुनामिति मे मतिः ॥ 


केवल भेद्से ही हो सकता था। यथा-- 
जात्याय सदरशाः सर्व कुलेन सरशास्तथा । 
भेदाश्वव प्रदानाश्व भियन्ते रिपुभिगगंणाः 
।. ये गण धनवान और शर भी इुआ 
| करते थे: जैसे 
द्व्यवंतश्थ श्राश्र शखजाः: शास्त्रपारगः । 
परन्तु इन लाोगोमें मंत्र नहीं हो सकता 
| था। सीष्मका कथन है-- 
। न गणाः रूत्स्नशो मन्त्र श्रोतुमहेन्ति भारत। 
|. इस बर्णनसे स्पष्ट देख पड़ता है कि 
| महाभारतमें कहे हुए गण प्रजासक्षाक 
! लोग ही है । 
|. यूनानियोंकों भी पञ्जाबमें कुछ प्रजा- 
| सत्ताक लोगोंका परिचय हुआ था । 
| सिकन्दरके इतिहासकारोंने मालव शद्रक- 
| का वर्णन इस प्रकार किया है :--“मालब 
| स्वतन्त्र इगिडयन जातिके लोग हैं। वे बड़े 
| शर हैं ओर उनकी संख्या भी अधिक है। 
| मालव और आफ्सड़े ( कुद्रक ) के, मिक्षं 
भिन्न शहरोंमे रहनेवाल अगुआओं 
| उनके प्रधान शासकों ( गवनर ) की 
| आओरसे, वकील आय थे। उन्होंने कहा कि 
| हमारा स्वातन्ध्य आजतक फभी नष्ट नहीं 
! हुआ, इसी लिए हम लोगोंने सिकन्दरसे 
। लड़ाई की ।” “उक्त दो जातियोंकी ओरसे 
| सौ दुत आ्राये। उनके शरीर बहुत बड़े 
| और मज़बूत थे। उनका स्वभाव भी बहुत 
| मानी देख पड़ता था । उन्होंमे कहा कि 
ग्राजतक हमने अपनी जिस स्वाधीनताकी 
ग्च्ा फी है, उसे श्रथ हम सिकन्द्रके 
! अधीन करते हैं ” ( अरायन पृष्ठ १५७ ) 
| श्रे लोग मुलतानके समीप--रावी और 
| अन्द्रभागाके सज़्मके पास रहा करते 
| थे। यह भी लिखा है कि इनके उस ओर 
| अंबछ्ठ जातिके लोग--“अनेक शहरोमें 


[| रहते हैं और उनमें प्रजासनाक राज्य- 


थे लोग प्रायः एक ही जाति और वंश- | व्यवस्था है ।” (मेकक्विंडल रूत खिकन्दर- 


के इआ करते थे: इसलिए इनक नएश 
द्र्द्ध 


की चढ़डेका वगोन ) 


र६घ 


मप्र अलललल 8० क- सु -अइ--अइ------>अाुज- णजमममम्मम्ममम्म्््््ध्थ््््ग््््प्य््प्््प्ध््््पमषधःःःडःट22 








$% महाभारतमीमासा # 





यूनानियीके डक्त बरणनसे भी यहा | मुख्य धर्म है, तब ब्राह्मण और वैश्य 


निश्चय होता है कि गण प्रजासत्ताक | ( विशेषतः वैश्य) राज-काजले अपना 


द्यवस्थास्ते रहनेचाले लोग थे । शिला-लेखो- 
में इन मालवोको 'मालवंगण' कहा गया 
है। इसका भी अ्र्थ वही है | इस शब्दके 


सम्बन्धमं अनेक लोगोंने सन्देह प्रकट 


किया है; परन्तु गरणोंका जो वर्णन महा- 
भागतके आधार पर ऊपर किया गया हैं, 
उससे यह सन्देह नष्ट हो सकता है। 
खूनानियों की चढ़ाईके अनन्तर पञ्माब- 
मिवासी यही मालव लोग स्वाधीनताकी 
रक्षाके लिये मालवा प्रान्ततकऋ नीचे उतर 
आये होंगे श्रोग वहाँ उज्लेनतक उनका 
गाज्य स्थापित हो गया होगा। विक्रम 
इन्हीं लोगोका अगुआ होगा | उसने पञ्ञाब- 
के शकोको पराजित किया | मन्दोसरके 
शिलालेखमें--“मालवगण स्थिति" नामसे 
भो वर्ष-गणना है, वह इन्हीं लोगोंके 
सम्बन्ध है और यही विक्रम संवत है। 


मन हटाने लगे | दूसरे, जब राज्य छोटे 
छोटे थे श्रोर अधिकांश लोग झ्ाये ही थे, 
उस समय राजकीय प्रक्षोके सम्बन्धमे 
लोगोकी सभा करके उनकी राय लेना 
सम्भव और उचित भी जान पष्ठता था | 
परन्तु जब राज्य विस्त॒त हो गये, शद्र 


: लोगों और मिश्र वर्णके अन्य लोगोकी 
' संख्या बहुत बढ़ गई, ओर इन लोगोंकी 


गाय लेना अनुचित मालम होने लगा, तब 
ऐसी सभाओका निमंत्रण रक गया 


' होगा। स्वभावतः श द्रोको पराजितके नाते 


इन्हीं लोगोंके नामसे इस प्रान्तकों मालवा - 
' गेमन लोगाोकी प्रजासन्ताक राजव्यवष्या- 


कहते हैं । 
अस्तु: इसके बाद भारती-आयोको 


॥ 


राजकीय उसन्क्रान्ति तथा यूनानियोकी 


उत्कान्तिकी दिशा भिन्न दिग्वाई देती है । 
उधर पश्चिमकी ओर युनानियोम प्रजा- 
सक्ताक-प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ती गई और 
प्रजासशाफक राज्य-प्रबन्धकी अच्छी श्रच्छी 


कल्पनाएँ प्रचलित हो गई : और इधर 


भरतस्वणडम गाजसंम्धा बलवान होती 
गई तथा राज़ाकी सत्ता पूर्णतया प्रस्था- 


पित हो गई । इसका कारण हमें ढूँढ़ना 
आहिप । जैसे जैसे वर्णे-व्यवस्था दृढ़ होती ' 


गई, बैसे वैसे राजाओके अधिकार मजबूत 


हीते गये: ओर जैसे जैसे राज्यमें श्द्र ह 


गाजकीय अधिकारोंका दिया जाना सम्भव 
नहीं था। यह बात भी ध्यान देने योग्य 
है कि बहुत बड़ी मनुष्य-संख्याकी ओरसे 
प्रतिनिधि द्वारा सम्मति लेनेकी श्राघुनिक 
पराध्वात्य पद्धति प्राचीन-कालमं नहीं थी | 
यह पद्धति ग्रीक और गोमन लोगोकों 
भी मालूम न थी | इसलिए ग्रीक और 


के अनुसार प्रत्येक ग्रीक या रोमन मनुष्य 
को लोक-सभामें उपस्धित होना पड़ता 
था | अतणव वहाँके प्रत्नासत्ताक राज्यों 
का प्रयन्ध धीरे घ्रीर बिगडता चला गया 
ओर अन्तमं थे राज्य नष्ट हो गये। इसी 
प्रकार, हिन्दुमस्धानमें भी जबतक राज्य 
छोटे थे और राज्यके श्रधिकारी लोग आर्य 
थे, तबतक राजकीय बातोमें इन थोड़े 
लोगोकी गाय लेनेकी रीति जारी थी। 
परन्तु श्रागे जब राज्यका विस्तार बढ़ 
गया, लोगोकी संख्या अधिक हो गई, 


और श॒द्र लोग भी चातुवेगर्यमे समा- 


वर्णको वृद्धि होती गई, वैसे वैसे प्रजाका 


अधिकार घटता गया। जब यह बान 
निश्चित हो खुकी कि राज्य करना त्रियो- 
का ही अधिकार हे और यह उन्हींका 


विश्ट हो गये, तब सर्व साधारणकी राय 
लेनेकी रीति बन्द हो गई। इसका एक 
दृढ़ प्रमाण हमें देख पड़ता है। वह इस 
प्रकार है :-- 

हिन्दुस्थानमें पश्चिमी प्रदेशके और 


& शाजकीय परिस्थिति। & 






बिशेषतः पहाड़ी घुल्‍्कके लोग पक ही वंश- के कुरु-पाश्चाल आदि लोगोंके राजाशोके 
के, मुख्यतः आय जातिके थ । इसलिए 
उनकी व्यवस्था निराली थी, यानी वह 
प्रमुख लोगोके हाथमे खतंत्र प्रकारकी , 
' विशेष अर्थ प्रतीत होता है। अ्रस्तु: ऊपर- 


थी | इसके विरुद्ध, पूवेकी आर मगध 


आदि देशोके राज्य बड़ थे। वहाँकी प्रजा ' 


विशेषतः शूद्र वर्णकी या मिश्र वर्णकी . 


अधिक थी, इसलिए वहाँकी राज-ब्यव- 
सा दूसरे ही ढंगकी थी, अथांत्‌ वह राज- 


लिए, महासारतमे भी केवल 'राजा! पद- 
का उपयोग किया गया है। मत्स्य देशके 
विराटक नाममें इस विचार-श्रेणीसे कुछ 


के अवतरणसे, और महाभारतस भी, यही 
दृढ़ अनुमान निकलता है कि सम्नाटकी 
कल्पना पूंंको ओरक मिश्र लोगोंके 


' बड़े विस्तीण राज्योंके आधार पर उत्पन्त 


सत्ताक थी। यह बात एऐनर्य ब्राह्मणक , 
नीचे दिये हुए अवतगणस्त्र मालम हो 
जायगी | स्मेशचन्द्र दत्तन इस अवनरर- ' 


को अपनी पुस्तकोमे लिया हैं । इसका 


भावार्थ यह हैः:--“पूत्र राज्ाकी 'सम्नाटः , 
पद्वी है, दक्तिणके राज़ाको 'भाज' कहते 


हैं, पश्चिमी लोगाम "विशाट' नाम है, ओर 
मध्यदेशमे राजाकों केवल 'राजा! ही कहते 
हैं|” इससे प्रकट होता है कि पूर्वी लोगो- 


में सम्नाट अथवा बादशाह संज्ञा उत्पन्न 


हो गई थी। बहाँक राजाओक अधिकार 


हुईं होगी । 
प्राचीन साम्राज्य-कल्पना । 


सम्नाटकी कल्पनाकी उत्पक्तिके 
विषयमें एक चमत्कारिक सिद्धांत महा- 
भारतके सभापवंमें बतलाया गया हैं। 
जब युधिष्टिर राजसूय यज्ञषका विचार 
करन लग, तब उन्होंने श्रीकृष्णकी राय 
ली। उस समय अ्रीकृष्णने जो उत्तर 
दिया वह यहाँ उद्धृत करने योग्य हैं । 


 श्रोकृष्णन कहा--“पहले जब परशुरामने 


पूरी तरहसे बदल गये थे ओर साधारण ' 
, जो क्षत्रिय भागकर छिप रह थ, उन्हींकी 


लोगोके अधिकार प्रायः नष्ट हो गय होगे । 


अधिक क्या कहें, एकतंत्र राज्य-पद्धति : 


प्रथम पूर्वी देशोमें ही जारी हुई होगी। 
स्लेच्छ श्रथवा मिश्र श्रार्य इसी देशम 
अधिक थे । इतिहाससे मालूम हांता है 
कि पूर्यकी ओर मगधघका राज्य बलवान्‌ 


हो गया और आगे वही हिन्दुस्तानका : 


सार्वभौम राज्य हो गया। यह भी निर्वि- 
बाद है कि पूर्वी राजाओकी सम्नाट पदवी 


थी | उपनिषदोमे भी देख पड़ता है कि 
अनकको वही पदवी दी गई थी | अर्थात्‌ , 


मगधके सिवा विदेहके राजाओकी भी 


कज्तियाका संहाग किया था, उस समय 


यह सन्‍्तान हैँ, इसी लिए उनमें उम्र ज्ञात्र- 
तेज नहीं है । उन हीनवीय ज्त्रियोने 
यह निश्चय किया हैं कि जो राजा सब 
क्त्रियांकों जीतगा उर्सीको अन्य गजा 
भी सार्वभाम मानेंगे । यह तरीका अब- 
तक चला आता है। इस समय राजा जरा- 


: संध सबसे बलवान है । प्रथ्वीके सभी 


यही संशा थी | महाभारतस मी प्रकट होता : 


है कि दक्तिणगके राजाआका भोज कहने 
थे । दक्तिणगके बलवान राजा भीष्मक और 


रुक्मीको यही 'भोज' संशा दी गई हैं । ने 


इसी प्रकार देख पड़ता है कि मध्यप्रदेश- 


गाजा चाहे वे एल राजा हो अथवा एउबाक 
राजा हो, उसको कर देते हैं और अपने- 
का जरासन्धरके अड्डित कहते हैं । एल 
ओर एचवाक राजाआक सा कुल हैं | 
उनमे भोज-कुलके राज़ा इस समय बलिए 
है, और उनमेंस जरासन्ध राजान सबको 


' पांदाक्रान्त किया हैं। सारांश, सब क्षत्रियाँ- 


जरगांसन्धका आधिपत्य मान लिया है 
ओऔर उस सांरवभीस पद पर बेंठा दिया 
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ब हद 3 रू हा | आके हिल ७३ ह 
है। जरासन्धके ही भयसे हम लोग मथुरा | शोक राज्य भी उस साम्नाज्यमं शामिल 


देश छोड़कर द्वारका जा बसे हैं ।” 
(सभा० अ० १७) 

श्रीकृष्णके उपयुक्त भाषणसे यह 
मालूम होता है कि सप्नाद या बादशाह- 


को नियुक्त करनेकी जो पद्धति हिन्दुस्थान- | 


में पोछेसे जारी हुई, वह ब्राह्मणोके 
भयसे और ब्राह्मणोके सामथ्यंको गिराने- 
के लिए जारी की गई थी। अर्थात्‌ अनु- 


मान यह निकलता है कि एक समय | 
राजाओको ब्राह्मण असह्य हो गये | 


होंगे । परन्तु यह कल्पना गलत होगी । 


इसका विचार आगे चलकर किया | 


जायगा। यहाँ कहा गया है कि सम्राट या 
बादशाहकी नियुक्त करनकी जो नयी 
रीति चल पड़ी थी, वह सब राजा लोगो- 
की सम्मतिसे प्रचलित हुई थी । इस बान 
पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। इसमें 
सम्देह नहीं कि सम्नाट राजाकों सम्रार 
होनेका चिह् प्रकट कग्ना पड़ता था: 
अथांत उसे राज़सय यज्ञ करना पड़ता था: 
और ऐसे यशके लिए उसे दिग्विजय करके 
भिन्न भिन्न राजा लोगोंको जीतना पड़ता 
था। परन्तु यह भी सिद्ध है कि सप्लाटको 
कई राजा लोग स्वयं अ्रपनोी ही इच्छारे 
मान्य करके कर देते ओर राजसूय यज्ञकी 
सम्मति भी देते थे । इसी नियमक अ्रन्ु- 
सार पाण्डवोंके दिग्विजयके समय 
धीकृष्ण आदि लोगान खतन्‍्त्नतापूर्वक 
अपनी सम्मति दी ओर कर भी दिया। 
यहाँ हमें इस बात पर अवश्य ध्यान 
देना चाहिए कि भारत-कालमें साम्रा- 
ज्यकी जो यह कल्पना शुरू हुई, वह सिक- 
न्द्रके समयकी मगधोके सामप्राज्यकी 
कल्कवासे भिन्न थी | बोद्ध लेखोंसे मालूम 
होता है कि मगधोंका साम्राज्य न केबल 
अन्य राजाओंको जीतकर ही स्थापित 
इआ था, किन्तु उस खमय अन्य राजा- 


| कर लिये गये थे ओर वहाँके राजबंश 
| नष्ठ कर दिये गये थे। बुद्धकी खूत्युके 

बाद मगधोंने प्रथम काशी और कोसलके 
| राज्य अपने राज्यमे मिला लिये। इसके 
बाद उन्होंने धीरे धीरे पूर्वी तथा पश्चिमी 
' गाज्योंको भो जीतकर अपने राज्यमे मिला 
| लिया । हमारा मत है कि इसी समयके 
| लगभग कायरसने जो पर्शियन साम्राज्य 
स्थापित किया था, उसीके अन्ुकरण पर 
यह बात हुईं। श्रन्य राज्योको जीतकर 
| अपने राज्यमें शामिल करके वहाँ श्रपने 
अधिकारियो, गवनरों या सेंट्रपोको नियुक्त 
| करनकी रीति पशियन बादशाहोने पहले 
जागी की। इसीके अ्रनुकरण पर मगधके 
: सम्राटोन अ्रन्य क्षत्रिय राज्योको नष्ट 
करनेका क्रम आरम्भ कर दियां। हिन्दु- 
स्थानमे क्षत्रियोका अन्त करनवाला मगधा- 
धिपति महानन्दी था | इस बातका वर्णन, 
महाभारतके अनन्तर जो पुराण हुए, उनमें 
स्पष्ट पाया जाता है । मगधोंके इन 
सप्ताटोनें, विशपतः चन्द्रगुभने, पर्शियन 
बादशाह दारियसकी स्थापित की हुई सब 
! रीतियाँ पाटलीपुशत्रमें जारी कर दीं। महा- 
। भारतमें ऐसे साम्नाज्योका कुछ भी पता 
| नहीं है। यह स्वीकृत करना होगा कि 
| महाभारत चन्द्रगुभके साप्ताज्यके बाद बना 

हैं। इसस कुछ लोग श्रनुमान करते है 

कि महाभारतकी मगधोंके साम्ताज्यकी 





साप्राज्यके आधार पर बना हे। परन्तु 
यह अनुमान ठीक नहीं जेँचता। जरा- 
संधका साम्राज्य प्राचीन पद्धतिका है। 
| अर्थात्‌, उसमें जीते हुए राष्ट्रोको नष्ट 
करनेका कुछ भी प्रयल नहीं किया गया 
| था। साप्नाज्यकी कल्पना बहुत पुरानी 
: अर्थात्‌ ब्राह्मण-कालीन है ग्लोर उसका 
' सम्बन्ध राजसय यशसे हैं। उसमें बाद- 


| 
कल्पना और जरासंधका चित्र चन्द्रगुप्तके 
| 
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शाहतका मुल्क किसी रीतिसे बढ़ाया ; लोगों पर राजाका अधिकार क्यों चलता 


नहीं जाता था; और न सप्नाटके अधि- 


है? अन्य मनुप्योके समान हो राजाके 


कार एकतन्त्र होते थे । हमारा यह मत | दो हाथ और दो नेन्र हैं और अन्य मचु 
है कि महाभारतमें वर्णित जरासंधका | ष्योंकी श्रपेक्षा उसकी बुद्धिमें भी कुछ 
भ्राचीन चित्र, प्राचीन समयके वर्णोनों . विशेषता नहीं।” इस पर भीष्मने उत्तर 


ओर प्राचीन काट्पनाओंके श्रजुसार 
रँगा गया है। 


महामारतकालीन साम्राज्य ओर 
राजसत्ता । 


महाभारतके समय राजसत्ता पूर्ण 
रीतिसे अनियन्त्रित हो चुकी थी और 
सब जगह राज्य भी स्थापित हो चुके थे । 
प्रजासत्ताक राजव्यवस्था ओर सर्च 
साधारणकी सभाक जो वरणन कहां कहीं 
पाये जात हे, उन्हें प्राचीन समभना 
चाहिए । महाभारतके शांति पर्वयम जो 
राजव्यवस्था वर्णित है, वह पूर्ण अनिय- 
न्श्रित स्वरूपकी हैं। उस समयके लोग 
यह मानते थे कि राज़ाकी इच्छा पर- 
मेश्वरकी इच्छाक समान बलचान हैं और 
शाजहानें अपने अधिकार देवताओस प्राप्त 
किये हैं । प्रज्ञा, राज़ाकी श्राज्ञाको, 
देवताकी श्राज्षाके समान मान | राजाके 


दिया कि पहले कृतयुगमें राजा थे ही 


' नहीं. उस समय सब लोग स्वतन्ञ्ञ थे। 


| 


वे अपनी स्वतन्त्र इच्छासे धमंका प्रति- 
पालन करते थे। परन्तु आगे काम, क्रोध, 
लोभ आदिके ज़ोरस शानका लोप और 


; धर्मका नाश हो गया । क्तव्य-अकर्तव्यको 


विरुद्ध कोई काम यो बलवा न किया : 


जाय! गाजाके शरीरको किसी तरहकी 
हानि न पहुँचाई जाय | अनेक देवताओके 
योगसे राजाकी देह बनी हे और स्वयं 
भगवान विष्णु राजाकी देंहमे प्रविष्ट 
हैं। उस समय यह एक बड़ा जटिल 
प्रकश्ष था कि राजाका अधिकार कहाँसे 
श्रौर केसे उत्पन्न हुआ । तत्ववेत्ता- 


जानना कठिन हो गया । वेद भी नष्ट हो 
गये । यशादि द्वारा स्वगेलोकसे वृष्टिका 
होना बन्द हो गया | तब सब देवताओंने 
ब्रह्माकी प्राथेना की । ब्रह्माने अपनी बुद्धि - 
से एक लाख अध्यायंके एक ग्रन्थका 
निर्माण किया। उसमें धर्म, श्र्थ और 
कामका वर्णन किया गया हैं । इसके 
अतिरिक्त उसमें प्रजापालनकी विद्या भी 
विस्तारपूर्वक बतलाई गई हैं । साम, 
दान, दण्ड, भेद आदिका भी वर्णन उसमें 
है, ओर लोगोको दगड़ देनेकी रीति भी 
उसमें बतलाई गई है | यह ग्रन्थ ब्रह्मान 
शड्ूरको सिखलाया: शब्भुरने इन्द्रको, और 
इन्द्रने बृहस्पतिका सिखलाया । ब् हस्पति- 


' में ३००० अध्यायाम उसका संक्षिप्त करके 


ओऔकफो इसके सम्बन्धम बड़ी कठिनाई हो 


रही थी। उन्होंने एक विशिष्ट रीतिसे 
इस प्रश्चको हल करनेका प्रयत्न किया है। 
शान्ति प्येमे राजधर्ं-भागके प्रारम्ममें ही 
शुधिष्ठटिरने भीष्मसे यह प्रश्ष किया है-- 
“शसजन शब्द केस उत्पन्न हुआ और अन्य 


जनतामें प्रसिद्ध किया । वही ब्ृहस्पति- 
नीति हैं | शुक्रन फिर उसका १००० 


' अध्यायामे संक्तप किया । प्रजापतिन यह 


ग्रन्थ पृथ्वीके पहले गाजा अनइृको दिया 
और उससे कहा कि इस शास्त्रके अनु- 
सार गाज-काज करो | जब उसके नातो 
वेनने इन नियमोका उल्नह्नन किया और 
बह अपनी प्रजाकों कष्ट देने लगा, तब 
ऋषियोने उसे मार डाला और उसकी 
जाँघस पृथु नामका राजा उत्पन्न किया। 
उसे बाहों ओर देवताओने कहाँ-- 
फाग और हुष त्याग करके, सत्र लोगों- 
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के विषयमें सम-भाव रखकर, इस शाख्त्र- | 


के अजुसार पृथ्वीका राज्य कर | यह भी 


अभिवचन दे, कि ब्राह्मगोकों दराड नहीं , 


दूँगा ओर वर्णे-सद्भर न होने दूँगा।” 
तब पृथुने वेसा वचन दिया झोर पृथ्वी- 
का राज्य न्‍्यायसे किया। उसने पृथ्वी पर- 
से पत्थर अलग कर दिये। इससे प्रथ्वी 
पर सब प्रकारके शस्य और वनस्पतियाँ 
पैदा होने लगीं । उसने प्रजाका रज्न 
किया जिससे उस “राजा? संज्ञा प्राप्त 
हुई | विष्णुने तपसे उसके शरीरमें प्रवेश 
किया और यह नियम बना दिया कि 


अतपएब सारा जगल्‌ राज़ाको देवताक 
समान प्रणाम करता है । राजा विष्णुक 
अंशसे जन्म लेता है । उस जन्मसे ही 
इराडनीतिका शान रहता है” (शान्ति पर्य॑ 
ऋ्र० ८) | इस प्रकार, महासारत-कालके 
तस्ववेत्ताओन, राजाकी सत्ताकी उत्पत्ति 


विष्णुक अंशरसे राजाकी विभूति इसलिए 
उत्पन्न की है कि लोगोंमे अधरमकी प्रवृत्ति 


ब्रह्मान दराडनीतिका शास्त्र भी <उत्पन्न 
किया है । 
नीति-नियमोंसे राजससाका 
नियन्त्रण । 
राज़ाकी अनियन्त्रित सत्ताका निय- 


कार न था । उन्हे घटाने या बढ़ानेका भी 


| अधिकार राजाको न था। जिस प्रकार 


राजाके अधिकार परमेश्वरसे प्राप्त हुफ 
थे, उसी प्रकार राज्यशासनके नियम भी 
परमेध्यरस निर्मित होकर प्राप्त हुए थे। 
अतएव उनका अनादर करनेका, उन्हें 
बदलनका या नये नियमोको जारी करने- 
का अधिकार राजा लोगोंको न था । 
प्राच्यीन भारती आये त्ववेत्ताओने 
राजाओंके अनियन्त्रित अधिकार या 
राजसत्ताको इस रीतिस नियन्त्रित कर 


 देनेकी व्यवस्था की थी | 
डसकी आज्ञाका कोई उल्लइ्नन न करे। ' 


प्राचीन तथा अवॉर्चान अ्रथवा प्राच्य 
तथा पाश्चात्य गाजसत्ता-सम्बन्धी कल्पना- 
में जो यह महत्वका भेद है, उस पर अखचश्य 
ध्यान दना चाहिए। राजकीय सत्ताका 
स्थान चाहे गाज़ा रहे या प्रजासत्ताक 
राज्यकी कोई लॉक-नियुक्त राज-सभा 


; ' रहे, पाश्चात्य तत्वज्ञानियोंकी यह मीमांसा 
के विष्यमे विदेचन किया हैं । ब्रह्माने ' 


हैं कि सब नियम या कानन उसी केन्द्र 


 स्थानस बनत है । पाश्चात्य राजनतिक 


' शाख्बरका कथन हैं कि कानूनमे- जो 
न होने पावे । परन्तु उन्होने यह सिद्धान्त ' 


बतलाया है कि राजाके साथ ही साथ 


मित करनेकी व्यवस्था इस तरह की गई 


थी। अब उस पर कुछ और ध्यान देना 


चाहिए । यद्यपि हिन्दुस्थानके प्राचीन 


राज़ा लोग अनियन्त्रत राजसत्तावचाल 
थे, तथापि व एक गौतिस सुव्यवब्धित 


आर नियन्त्रिस भी थे । लोगाकी रक्ताके | 
लिए जो नियम ब्रह्माने बना दिये थे, उनका | 


उल्लह्तन करनका राजाकों भी श्रघि- 


कानूनका स्वरूप हे, अथवा कानूनका 
जो बन्धन हैं, वह राजसत्ताकी आशास 
प्राप्त हुआ हैं । इस रीतिस देखा जाय तो 
पाध्चात्य देशोंमे राजा या राजकीय 


' संस्थाओंका मुख्य कक्तंव्य यही होता हैं 
, कि गाजा, प्रजाके व्यवहारके लिए, समय 
' समय पर कानून बनावे | राजाके अनेक 


अधिकारोमेसे बड़े महच्चका एक अधिकार 
यह है कि राजा नये कानन बना सकता 
है; और स्वेच्छाचारी राजागण समय 
समय पर जल्मसे कानून बनाकर लोगों- 
को कायदेकी रीतिस खता सकते हैं। 

हिन्दुस्थानके भारती आयोकी विचार- 
पद्धति इससे मिश्त थी। उनकी रायमें 
कायदोका उद्गम्नस्थान राजाकी सत्तामे 


, नहीं है; इन कायदों या नियमोके लिप 
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आधार है। ये आशाएँ वृहस्पतिफे दगड- 


भ्रत्यक्ष ईशर या त्रह्माकी आज्ञाका ही ; 


नीति-शास्म्में वर्णित हैं और श्रति-स्म्रति . 
आदि ग्रन्थों प्रतिपादित हैं । इन आज्ञा- ' 
आको बदलमेका या नई आशाओंको प्रका- 
शित करनेका अधिकार राजा लोगोंकों 


नहीं है। वतमान समयमें गाजसत्ताका जो 
प्रधान श्रंग प्रसिद्ध हे वह हिन्दुश्थानके 
प्राचीन राजाओंका न था। उस समयके 
राज्योमे, आजकलकी नाई, लेजिस्लेटिव 
कौन्सिल न थीं। नये अपराध या नये 
दराड उत्पन्न करनेका राजसत्ताकों अधि- 


उक्त कथासे यह भी अनुमान निक- 
लता है कि जो राजा धर्मशाख्रफे अलु- 
सार प्रजाका परिपालन न करे, उसे 
झलग कर देनेका अधिकार ऋषियांको 
था । ध्राच्चीन कथा है कि ऋषियोंने थेन 
राजाकों मार डाला था । अब यह देग्वना 
चाहिए कि ऐसे कुछ ओर उदाहरण भी 
महाभारतमें हैं या नहीं। परन्तु उस 
समय यह कल्पना अवश्य थी कि राज्य 
करनेका अधिकार राजवंशको ही है, 


' क्योंकि वेन राजाकी जाँघसे नया पुत्र 
' उन्पन्न करके उसे राज़ा बनाया गया था। 


कार न था। वारिसोके सम्बन्धर्मं जो |_ कल्पना 
' दृश्वरदत्त है, वहाँ राजवंशका ही आदर 
| होता है | यह बात पाश्चात्य तथा प्राच्य 


पद्धति धर्मशास्त्रमें बतलाई गई है उसे 
गाजा थदल नहीं सकते थे। वे ज़मीनका 
महसूल बढ़ा नहीं सकते थे। राजा लोगों- 
का यही काम था किये धर्मशासत्र या 
नीतिशास्त्रमें बतलाये हुए नियमोका परि- 


। 
+ 
। 


जहाँ यह कल्पना होती है कि राजसक्ता 


देशोके अनेक उदाहरग्णोंसे सिद्ध हो सकती 


' है। इसी कारण हिन्दुस्थानमें प्राचीन काल- 
' से भारत-कालतक अ्रनेक राजवंश बने 


पालन समवुद्धिसे तथा निष्पक्ष होकर 
कर । यदि ध्रमंशाख्की आशाके समभने- , 


में कुछ सन्देह हो, तो ऐसी सभाक्री 
गाय ली जाय जिसमें धर्म-शास्त्रसेत्ता 
ब्राह्मण, चत्रिय ओर वेश्य सम्मिलित हो; 
ओर फिर कायदेका अश्र्थ समभकर 
डसका परिपालन किया जाय । हाँ, यह 
बात सच है कि राजकीय सत्ता-सम्बन्धी 
ऐसे सिद्धान्तोसे उन्नतिमं थोड़ासा प्रति- 
बन्ध होता होगा। परन्तु स्मरण रहे कि 
इस व्यवस्थाके ऋारण राजाओंके अ्रनि- 
यन्त्रित और स्वेच्छाचारी व्यवहाग्को 


रहे । जब बौद्ध धरम्मंके प्रचारसे धर्भशारत्र- 
के सम्बन्ध लोगोंका श्राद*-भाव घट 
गया. तव राजसत्ता पूरी अनियन्त्रित हो 


' गई और साथ ही साथ राजबंशका आदर 
' भी घट गया । परिणाम यह हुआ कि जो 
' चाहे सो राजा बनने लगा और मनमाना 


कायदेका स्वरूप कभी नहीं मिल सकता। . 
ओर इस व्यवखासे समाजकी स्थितिको ' 
चिरस्थायी स्वरूप प्राप्त हो जाता है । यह ' 
कहनेमे कोई हज नहीं कि इस प्रकार , 
समाजकी स्थिरता सिद्ध हो जानेके . 
कारण, प्राद्चीन कालमे, हिन्दम्थानके | सम्धन धर्म पक और सिद्धास्त महाभारत- 


रश्ज्य अ्रनियन्च्रित रज़सत्ताके अधीन 
होने पर भी बहुत खुखी थे | 


राज्प करने लगा। यहाँ दतना अवश्य कह 
देना चाहिए कि यह परिस्थिति महाभारत- 
कालके लगभग उन्पन्न हुई थी जो उसके 
बाद विशेष रूपसे बढ़ती चली गई। 


राजा और प्रजाके वीच 


इकरारकी कल्पना | 


राज़सत्ताकी मल उत्पन्ति केसे हुई ? 
ओर, उस सक्ताके साथ ही साथ न्याया- 
सुसार राज्य करनेकी जवाबदेही राजा 
लोगों पर केसे आ पड़ी? इन प्रश्नोके 


में पाया जान हैं। इस सिद्धान्त यह 
कल्पना की गई हैं कि राजा ओर प्रजाके 


३०४ 


बीच इकरार ड्आआा था। पाश्ात्य देशोमें | 


हॉब्स आदि राजकीय तत्ववेत्ताओने यह 
सिद्धान्त प्रदिपादित किया है कि आरम्भ- 
में राजा और प्रजाके बीच इकरार होता 
है। इस बात पर ध्यान रहे कि हज़ारों 
वर्ष पहले भारती आयोंने यही सिद्धान्त 
प्रतिपादित किया था। शान्ति प्चेके ६७ वे 
अ्रध्यायमे यह वर्णन है कि पहले राजाके 
न गहनेसे बली निबेलको, जलकी मछ- 
लियोकी नाई खाने लगे | तथ सब लोगों- 


ने मिलकर नियम किया कि “जो कोई ' 


किसीसे कटु भाषण करेगा, उसे मागेगा, 
या किसीकी स्थ्री या द्रव्यका हरण करेगा, 


उसे हम त्याग देंगे। यह नियम सब 


बणोंके लिये णकसा है”। परन्तु जब 
इसका परिपालन न हुआ तब सारी प्रजा 


ब्रह्माके पास्य गई और कहने लगी कि 


हमारा प्रतिपालन करनेवाला कोई अश्ि- 
पति हमें दो। तव बह्माने मनुकों आज्ञा 
दी। उस समय मनुने कहा-- “में पपकमे- 
से डरता हूँ। श्रसन्‍्मागंसे चलनेयाले 
मनुष्यों पर राज्य करना पाप है ।” तब 
लोगोने कहा, राष्ट्रमे जो पाप होगा सो 
कक्चांको लगेगा। तू मत डर | तुझे हम 
पशुआओका पच्मासवाँ हिस्सा और अनाज- 
का दशमांश देगे। कन्‍्याओके थविवाहके 
समय हम तुझे एक कन्या देंगे। शस्त्र, 
अस्त श्रोर वाहन लेकर हमारे मुखिया 
लोग तेरो रक्षाके लिए तेरे साथ गहेंगे। 
तू सुख तथा आनन्दसे राज्य कर। हम 
अपने धर्मांचरणका चौथा हिस्सा भी 
तुझे देंगे।!” इसको स्वीकार कर मनु 
राज्य करने लगा। अधर्मी लोगों और 
शत्रुओको दगड देकर धर्मफे समान उसने 
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| दे, मुख्यतः जमीनकी पेदायारीका दश- 
| मांश, पशु तथा व्यापार आदिका पचा- 
| खयों हिस्सा दे । यह भान लेनेमें कोई 
। हज नहीं कि प्राचीन कालमे भरतखण्डके 
। गजा और प्रजा दोनों इस प्रतिश्ञाके अलु- 
| सार चलते थे और राजा लोग इससे 
| अधिक कर नहीं लेते थे । 

| 

| 


अराजकताके दृष्परिणाम । 


प्राचीन कालमें इस प्रकार इकरार- 
' सम्बन्धी और धर्मेशाख्र-सम्बन्धी दोनों 
| कट्पनाओईके प्रचलित होनेसे गजाओकों 
| मनमभाना व्यवहार करनेका मौका नहीं 
मिलता था। यदि कोई राजा श्रत्याचार 
| करे भी, तो उस्रके अत्याचारकों कायदेका 
; स्वरूप प्राप्त नहीं हो सकता था. इसलिए 
उसका जुरुम कुछ थोड़ेल लोगाकों हानि 
पहुँचाता और सारे राष्ट्रके लिए हानिकर 
नहीं होता था। इस बात पर भी ध्यान 
देना चाहिए कि गाज चाहे जितना गह्रत्या- 
चारी क्यों न हो, परन्तु जिस समाजमे 
' अगाजकता प्रबल है उसकी श्रपेत्ता, राज- 
सत्तासे शामिल राज्य सदा श्रधिक बलवान 
और सुखी रहता है। अराजकतासे उत्पन्न 
| होनेवाले परिणाम महाभारतमे उत्तम 
| रीतिसे वर्णित हैं । ऐसी अ्रराजक परि- 
| 


स्थिति इतिहासमें बार बार उत्पन्न हुआ 
| करती होगो, इसलिए इसके बुरे परि- 
णामोकी ओर लोगोका ध्यान श्राकषित 
हुआ होगा । शांति पर्वके ६८ थे अध्याय- 
में यह चर्णन है--“गाजा ध्र्मका मूल है। 
अधर्मी लोगोफो दंड देकर वह उन्हें 
रास्ते पर लाता है | जैसे चन्द्र ओर सूर्य- 
| के न होनेसे जगत अधेरेमे खुस्त हो 


। 
। 
| 





राज्य किया | इस कथामे इकरार-सम्बन्धी | जायगा, वैसे ही राजाके न होनेसे सब 
यह कल्पना की गई है कि राजा, धर्मके | लोग नष्ट हो जायेंगे । कोई यह न कह 
अनुसार प्रजा पर राज्य करे तथा अध- | सकेगा कि यह वस्तु मेरी है। राजाके न 
मियोंकी दशड दे; और प्रजा उसे कर  होनेसे ख्री, पुत्र, दव्य आदि सब नष्ट हो 


के राजकीय परिस्विति। # 





जायँगे। सर्वत्र शल्याकार हो जायगा। 
दुष्ट लोग अन्य जनांके वाहन, वस्त्र ओर ; 


अलंकार जबरदस्ती छीन लेंगे। धनवान ' 


लोगाौको प्रति दिन हत्या और बन्धनका | 


भय बना रहेगा। कोई किसोकी बात ; 


और वाणिज्यका नाश हो जायगा। विवाह- 
का अस्तित्व नष्ट हो जायगा | धर्म और 
यश्ष नष्ट हो जायेंगे । चारो तरफ हाय हाय 
मचेगी । विद्य्वत-सम्पन्न ब्राह्मण वेदोका 
अध्ययन न करेंगे। सारांश, सब लोग 
भयसे व्याकुल होकर इधर उधर भागने | 
लगंगे । जबतक राजा प्रजाकी रक्षा | 
करता है, तबतक लोग अपने घरोंके 
द्रवाजे खुले रखकर निर्भय सोते 
हैं।” इस प्रकार अराजकताका चर्णन | 
महाभारतमें श्रधिकतासे पाया आता है । 

अझतएव भारती कालमें इस बात पर , 
विशेष जोर दिया जाता था कि हर पक | 
राज्यमं राजाका होना आवश्यक हे। : 
युधिष्टिरने जब प्रश्न किया कि प्रजाका 
मुख्य कर्तव्य क्या हे, तब भीष्मने यही 
उक्तर दिया कि राजाका चुना जाना ही | 
पहला उद्योग है। यह भी कहा गया है | 
कि बाहरसे कोई बलवान राजा राज्यार्थी 

होकर आवे तो अराजक राष्ट्र उसका 

सहषे आदर करे, क्योंकि आराजकतासे ' 
बढ़कर दुसरी भयानक स्थिति नहीं है । 


म मानेगा । लोग डाकू बन जायँगे। कृषि 
। 





अ्रथ चेत्‌ अभिवतेत राज्यार्थी बलवत्तर:। : 
अराजकानि राष्ट्राणि हतवीयांणि वा पुनः ॥ 
प्रत्युद् म्याभिपूज्यःस्थादेतदेव सुमंत्रितम । | 


नहि पापात्‌ परतरमस्ति किजिद्राजकात ॥ | 


जबकि भ्रराजकतासे परकीय राजा | 

भला है, तब तो कहनेकी आवश्यकता , 

नहीं कि अपना खकीय अत्याचारी राजा | 

अराजकतासे बहुत ही अ्रच्छा है। मालूम ' 

होता है कि भ्रराजकताके भयके कारण ' 
बढ 


हिन्दुस्थानमें प्राचीन कालमें ही राजसक्ता 


इ्ण्प 


अधिक बलवान हो गई | 


राजाका देवता-स्थरूप । 


' महाभारत-कालमें अनियंत्रित राज- 
सत्ता पूरी तरहसे प्रस्थापित हो गई थी। 
सब लोगोमें यह मत प्रयलित हो गया 
था कि राजाके शरीरको किसी तरहकी 
हानि न पहुँचने पावे । यवि कोई मनुष्य 
राजाके सम्बन्ध अपने मनमे कुछ भी 
पाप-भाव रखेगा, तो वह इस लोकमे 
क्लेश पाकर परलोकमे नरकका भागी 
होगा; यथा-- 
यस्तस्थ पुरुष: पापं मनसाप्यनुचितयेत्‌ । 
असंशयमिह क्लिष्ट: प्रेत्यापि नरक बजेत्‌ ॥ 

शांति पर्बका यह जोक भी प्रसिद्ध है- 
नहि जात्ववमनतब्यों मनुष्य इति भूमिपः । 
महती देवता होषा नररूपेण तिप्ठति॥ 

“राजाको मनुष्य जानकर कोई कभी 
डसका अपमान न करे, क्योंकि मलुष्य- 


| रूपसे वह एक देवता ही पृथ्वी पर 
| स्थित है ।” जब राजा लोगोको दंड देता है, 


तथ वह यमधमरूप है। जब वह पापी 
लोगॉंको सजा देता है, तब वह अप्लनि-स्व- 
रूप है। जब वह पृथ्वी पर भ्रमण करके 
गाएकी देख-भाल करता है, तब सूये- 
स्वरूप हे । जब यह अपकार करनेवाले 


' लोगोंकी संपत्ति और रल छीनकर 
' दूसरोंको देता है, तब वह कुषेर-स्वरूप है । 


मनुष्य कभी राजदब्यका अ्रपहार न 
करे | जो अ्रपहार करेगा वह इस लोक- 
में ओर परलोकमें निदित होगा।” सारांश 
यह है कि राजाओका देखता स्वरूप महा- 
भारत-कालमे पूर्ण रीतिसे प्रस्यापित हो 
गया था। और, राजाके सम्बन्ध लोगोंके 
मनमें पूज्य भाव इतना अधिक रढ़ हो 
गया था कि राज़ाके शर्ररकों स्पर्श 
करना भी महापालक समझा जाता था। 


दण्ड-र्वरूप । 


प्रज्ाका पालन करना और प्रज्ञाका , प्रसिद्ध थे और उनके तत्य महाभारतांस- 


स्याय करना ही राजाका प्रधान करंव्य 


था। दुष्ट मनुष्यकों दगड देनेका अर्धिकार , गये हैं। मालूम होता है कि ये तत्व बहुत 


राजाकों था। राजाके इस अधिकारको | 


द्राड! सज्ञा प्राप्त हुई थी। महाभारत- 


के 


कालमें इस दग ड॒का एक चविलक्तरण स्वरूप : 


प्रश्यापित हो गया था। शांति प्वके १रश्व 
तथा १२२थ अ्ध्यायोमं इसका वर्णन है। 
बह दगड केसा होता है ? उसका ग्वरूप 
क्या है 
इत्यादि प्रश्न युधिष्टिरने किये हैं ओर इनके 
उत्तर देते हुए भीष्मने दगडका वर्णन 
किया है । यह एक चमत्कारिक रूपक 


८८ > जय । थी ८ 
है। “इस दगडको प्रजापतिने प्रजाके संर- ' #र्ती थी, इस कारण धर्मझत राज-ब्यच- 


चखणके लिए ही उत्पन्न किया है। उसीका 
नाम है व्यवहार, धर्म, बाकु और वचन । 
यदि इस दगड़का सदेव तथा उचित उप- 
योग किया जाय तो धर्म, अर्थ और काम- 


? डखका आधार कौनसा है? था। समाजमें क्षज्ियोंकों राजसत्ताका 


»% महाभसारतमीमांखा # 





: नहीं कि ब्रहस्पतिका यह ग्रन्थ और शुक्र- 


की नीतिका ग्रन्थ, दोनों महाभारत-कालमे 
गत शान्ति पर्वके राजधर्म-भागमें दिये 


उदात्त स्रूपके थे, और महाभारत-कालमे 
राजकाज तथा राज्य-व्यवस्था सम्बन्धी 
कल्पना वहुत ही अच्छी थी। परन्तु इस 
बात पर भी ध्यान रहे कि महाभारत- 
कालमें 'राजसत्ता क्षत्रियोंके ही अधीन 


, थी औए ब्रह्मान दराड उन्हींकों सॉप दिया 


झधिकार प्राप्त था। परन्तु ब्राह्मत-वर्गं 
उनसे भी श्रेष्ठ माना जाता था। बहुधा 
राजा लोगोंकी श्रह्टा धर्म पूर्णतासे रहा 


हारके नियमोकों तोड़ देनेके लिये जे 


, सहसा उद्यक्त नहीं होते थे। यदि थे 
| डद्यक्त हो भी जाँय, तो उन पर ब्राह्मणों 


की प्रवृत्ति होती है । इसका उपयोग सम- 


बुद्धिसे तथा गागठ्गंषका त्याग कर किया 
जाना चाहिए। यह दण्ड श्याम वरणंका 
है। इसके दंए्रा, चार बाह, आठ पैर, 
अनेक नेत्न और शंकुतुल्य कर्ण हैं| वह 
अटा धारण किये और कृष्णाजिन पहन 
है#। ब्रह्माने उसे क्षजियोकों ही दिया है, 
अन्य लोगोॉको नहीं | राजाको उचित हे 


किन्तु ब्रह्माने जिस दगड-नीतिका निर्माण 


किया है, उसके अनुसार उसका उपयोग ! 


करे। राजाके समस्त कर्तव्य इस दगड़- 
नीतिके प्रन्थमे बतलाये गये हैं। मलुष्य- 


की धाक गहा करती थी: इस का रण विद्या 
ओर बनसे सम्पन्न ब्राह्मण उन्हें उपदेश 


, दिया करते थे। अतएव, प्राच्ीन-कालमें 


गाजसत्ता चाहें कितनी ही श्रनियंत्रित क्यों 
न गहीं हो, परनत उससे अत्याचार या 


, अंधाधुन्धी कभी उत्पन्न नहीं हुईं । बृह- 


की आयु बहुत छोटी होती हे, इसलिए . 


बृहस्पतिने उस ग्रन्थको सं ज्षिप्त कर दिया 
है।” ऐसा अनुमान करनेमें कोई हर्ज 


स्पतिकी कथासे यह भी देख पड़ता है 
कि विद्या-विनय-सम्पन्न ब्राह्मण गाज- 


कि वह उसक कक ' सत्ताके याहर थे। अब हम विस्तागपूर्नक 
पर कक ॥ 0 
हु / सनमाना उपयाग न कर, . इस बातका विचार करंगे कि राजकीय 


संम्धाएँ दगइनीतिके अनुसार किस तरह 
अपना काम करती थीं । 


बहस्पति-नीलिमें घर्णित विषय । 


इसमें सनन्‍्देह नहीं कि ब्रहस्पति और 
शुक्रके ग्रन्थों के आधार पर ही, शान्ति 
पवेके ५६ वे अध्यायमे, दगड-नीतिका 


# इस स्वरुपकी कब्पनाकों समझा देनेका प्रयत्न | वर्णन संक्तेपसे किया सया है। शुक्रनीति 
सैकाकारने किया है । सस पर झागे विचार क्रिया जायगा । ग्रन्थ इस समय उपलब्ध है प्र्न्तु उसमे 


$ शराजकीय परिष्विति। # 





आधुनिक परिस्थितिका वर्णन दिया गया 


है। महाभारतमें बतलाई हुई राजनोति , 


बहुत प्राचीन है। बृहस्पतिका ग्रन्थ इस 
सेनिकोंका धर बढ़ानेके प्रकार, दुनदुभी- 


समय उपलब्ध नहीं | फिर भी शान्ति 
पबेके उपयुक्त अ्रध्यायस स्पष्ट मालम 
हो जाता है कि बृहस्पतिके ग्रन्थमें कौन 
कौन विषय थे। ओर इससे यह बात 
भली भाँति मालम हो जाती है कि दगड़- 
नीतिमे कौन कोन बिषय थे, तथा भागती- 
कालमे प्रजा-शासन-शास्त्र केसा था । इस 
गअन्थमे सबसे पहल यह बतलाया है कि 
मलुष्यका इतिकर्तव्य धर्म, अथे, काम 
श्रोर मात्त है | दराडनीतिम बतलाया गया 
है कि धर्म या नीतिकी रक्षा केस करनी 
चआाहिए । अ्र्थ-प्राप्तिकी रीति सिखाने 
वाला शास्त्र 'वात्ता' नामसे प्रसिद्ध हैं| 
मोद्षका वर्गुन कग्नवाल शास्त्रको आन्‍न्वी- 
क्षिको कहत हैं । इन विभागोक अ्रनन्तर 
राजाक छः अक्ले--मंत्रिवर्ग , जासूस, युतर- 
राज आदि--के सम्बन्ध विचार किया 


भिन्न कार्रवाई, उत्पात, आगे बढ़ना, पीछे 
हटना, शस्त्र, शस्प्रोको उत्तेजित करना, 


फौजको आनन्दित  रखनेके उपाय, 
की ध्वनिसे प्रयाणादि बाते सूचित करवे- 
के नियम, युद्धके भिन्न भिन्न मन्त्र, उनके 
चअलानेके नियम, आदि बातोका वर्णन 


, है । दुश्मनोके मुल्करमें जड़ली लोगोंके 


द्वारा किसी प्रान्तका विध्वंस कराना, 


* आग लगा देना, या विष-प्रयोग करना, 


या भिन्‍न भिन्‍न वर्गोके नेताओकों बह- 


, काना, या अनाज वगरह काटकर ले 


जाना, हाथियांकों मस्त करा देना 
या भय-अ्रस्त करा देना, और दुश्मनोंके 
नोकरोम दुश्मनी पैदा करना आदि बात 
ठराइनीतिम वरग्गित हैं। यह भी वर्णन 


' कि राज्यकी उन्नति ओर अवनति किस 
' प्रकार हाती हैं। यह भी बतलाया हैं 


गया हैं। इसक बाद यह विषय है कि ' 


शत्रुके साथ साम, दान, दगड, भद ओर 
उपकज्ञाकी रीतिस केस व्यवहार किया जाना 
खाहिए। इसमें सब प्रकारक गुप्त विचार, 


शत्रुओम भेद कग्नके मंत्र, निकृष्ट, मध्यम ' 


और उत्तम संधि, दुसर राज्य पर चढ़ाई, 
धरमे-विजय और आसुर-विजय , अर्पद 
थातोका वर्गांन किया गया है।. श्रमात्य 
राष्ट्र 
बर्गोफे लक्षण बतलाय गये है। संनाक 
बरानमे रथ, गज, अश्व, पदाति, विष्षि, 


दुर्ग, बल और कोष नामक पाँच . लि 
/ संशय-क्त्तिका त्याग करे, जो द्वव्य प्राप्त 


कि मित्र-राष्ट्रीका उत्कषे किस रीतिसे 
करना चाहिए, प्रजाका न्याय केस करना 
चाहिए, चोगोंको केसे निर्मल करना 
चाहिए, बलहीनोकी रघ्ता केसे कश्मी 
चाहिए, ओर बलवानाकों ठीक समय पर 
पारितोपिक केस दिया जाय । राजाओं 
ओर सनापतियोंके गुण तथा दुराचारका 


| वर्णन करके कहा गया हैं कि वे अपने 


नौका, गुप्ततूत ओर उपदेशक आठ अह्ढ , 


बताये गये हैं । जारण, मारणादि उपाय, 


शत्रु, मित्र ओर उदासीनका वर्गान, भूमिका ' 


घर्रान, आत्म-संरक्तण, मनुप्य, गज, रथ 
ओर अश्वकी दृढ़ता तथा पुएताके अनेक 
डपाय, नाता प्रकारके व्यूह, उ्त्यादि बान 
बतलाई गई है | युद्धकं समयकी भिक्न 


दुराचारोको किस प्रकार छोड़ दें । 
नोकरोंके वंतनका भी वर्णन हैं! राजाके 
लिए कहा गया हैं कि वह प्रमाद और 


न हो उसे प्राप्त करे, प्राप्धनकी वृद्धि 
करे ओर बढ़ाये हुए धनका सत्पात्रको 
दान कर, वह अपने आधे घनका उपयोग 
घर्मक लिए करें, एक चतुर्थोश अपनी 
इच्छाके अनुसार व्यय करे, और शेष 
चोथे हिस्सेको संक्रटके समय काममे 
लाथ | यह भा कहा हैं कि राजा इन चार 
ब्यसनोकोी छोड़ दे--ख्ुगया, चुत, मद्य- 


श्य्ट 
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। पान, और र््रयाँ, राजाके आचरण, 
पोशाक और आमभूषणोका वर्णन करते 


डुए शरीरको खुदढ़ करनेके बहत्तर | 


प्रकारोंका वर्णन किया गया है। उद्योग, 
घर्माचरण, सज्जनोका आदर, बहुश्रुत 
लोगोंसे संभाषण, सत्य और झूठ वचन, 
उत्सव और सभा आदिका भी वर्णन है । 
यह भी कहा गया है कि राजा खयं अपने 
सेषकोका काम जाँचे, दरडनीय पुरुषोको 
सज़ा दे और राष्ट्रके विस्तार तथा 
उत्कर्ष के सम्बन्धमें विचार करे | इसमें 
भिन्न भिन्न जातियोंकी शरता-ऋरता 
आदि गुण-दोषोका तथा श्रनेक जातियों, 


देशों ओर लोगोंके रीति-रबाजोका भी | 


घर्णन है| तात्पर्य यश है कि दराडनीतिमें 
इस बातका सब प्रकारसे विचार किया 


गया है कि राष्ट्रके लोग आये-धर्मके अनु- ! 


सार केसे चलेंगे। उक्त घरणेनसे ज्ञात हो 


आयगा कि राजाके कतेंब्यों तथा राज- | 


संस्याके भिन्न भिन्न अकहृ्लोकी जान- 
कारो भारत-कालमे केसी थी । शान्ति 
पर्षके राजधर्म-भागमे, सभापवंक कश्ि- 





आने कब शत्रुका धाया हो जाय । यदि 
शत्रु एकाएक आ जाय तो उसका सामना 
करनेके लिए किलोंसे यहुत लाभ होता 
| था। महाभारतमें छः प्रकारके किले बत- 
' लाये गये हैं। प्रथम, निर्जन रेतीले मैदान- 
से घिरा हुआ किला: दूसरा पहाड़ी 
ढ किला: तीसरा भूदुर्ग ( जमीन परका ) 
। किला: चोथा मिट्टीका किला: पाँचवोँ 
| नर-दुर्ग और छठा अरण्य-दुर्ग । नर-दुर्ग 
| केवल अलड्जारिक नाम है। नर-दुर्ग यानी 
पलटनकी छावनीसे घिरा डुआ राजाके 
| रहनेका स्थान: श्र्थात्‌ इस दुर्ग सारा 
| दार-मदार फौज पर यानी मलुष्यों पर 
गहता है । भू-दुर्गके उदाहरण दिल्ली, 
आगरा आदि स्थानोमें अनेक हैं । मिद्ठीके 
किले (सह्याद्विके) उच्च प्रदेशोर्म बहुत हैं । 
कोकरा प्रान्तमें पहाड़ी किले अनेक हैं । 
| ग्ेतीले मैदानके किले राजस्थानमें हैं | वहाँ 
| बचाबका बड़ा साधन यही है कि शत्रुको 
| खुले मैदानमें से आना पड़ता है। अ्रणय- 
| दुर्गमे बचाबका साधन यह है कि शत्रुको 
| जकूल पार करके आना पड़ता है। नर- 





वृध्यायमं और महाभारतके अन्य अनेक | दुर्गका उदाहरण मराठोंके इतिहासमें 
भागोंमें, राजधमं-सम्बन्धी जो बातें ' पूनेका ही है। जब बाजीराव किला बन- 


पाई जाती हैं, उनका वर्णन यहाँ चार | 
विभागोमे किया जायगाः:--पहला राज- | 
द्रबार, दूसरा जमीनका महसूल, तीसरा | 


स्थाय और चौथा परराज्य-सम्बन्ध। 


राज-दरबार । 


पहले राज दरबारका विचार कीजिए। ' 
हर एक राज़ाकी मुख्यतः रहनेकी 
एक राजाधानी रहती थी। राजधानीसे 
खगा हुआ एक किला अवश्य रहता 
था | प्रायीन कालमें राजधानी और 





शजाकी शक्षाके लिए किलेकी बड़ी 
आवश्यकता थी। भिन्न भिन्न राजा लोगों- 
में सदा शत्रुता रहती थी, इसलिए न 


वाने लगा, तब शाहने आशा की थी कि 
तुम अपने बचावका दार-मदार किले पर न 
रखकर फौज पर रखो। अस्तु; महाभारत- 
कालमे हर एक राज्यमे राजधानीका 
बहुधा एक किला रहता था। उसके चारों 


' और बड़ी खाई रहती थी, और खाईके 


ऊपर ऐसे पुल रहते थे जो चाहे जिस 
समय निकाल दिये जा सकते थे और 
रखे जा सकते थे | अब सिकन्द्रने पञ्ञाय- 
को जीता तब हर एक छोटे शहर और 
राज्यके ऐसे ही किलोको उसे धावा 
करके लेना पड़ा | हर एक किलेमें अनाज 
तथा शख्त्र भरपूर रखे रहते थे। शान्ति 
पबेके ८६ वें अध्यायमे विशेष रीतिखे 
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चाहिए । राजाको किलेमे शझ््र रखनेके 
कोठे, अनाज रखनेके कोठे और धन 
रखनेके कोठटे आवश्यक हुआ करते थे। 
महाभारतमें कहा है कि किलेमें यन्त्र- 
सामग्री भी तैयार रखनी चाहिए। महा- 
भारतमे युद्धके यन्त्रोंका जो वर्णन है वह 
प्रायः ग्रीक लोगोंसे लिए हुए यन्ौका 
मालूम पड़ता है! कारण यह है कि बड़े 
बड़े किलोका जीत लेनेफे जो यन्त्र थे, वे 
बड़े भारी चक्को पर ऊँच किये हुए केटा- 
पलट श्रर्थांत्‌ पत्थर फेकनेके यन्त्र थें, 


जिन्हें ग्रीक लोग अपने साथ लायेथे 
और जिनकी सहायतासे सिकन्दरने कई , 


किले जीते थें। यदि इस समयके पहले 


भारती लोग इन यन्त्रोको जानते होते, । 


तो वे ग्रीक लोगोकी चढ़ाईमे अधिक 
रुकावट डाल सकते | अ्रतण्व यह अन्॒ु- 
मान हो सकता है कि महाभागत-कालमे 


इन यन्त्रोकी जानकारी यूनानियोसे ! 


ही हुई होगी । 

दो प्रधान साधनो--राजघानी और 
किले--का वर्णन हो चुका। अब गाजाके 
लिये महत्त्यका तीसरा साधन मन्त्री 
अथवा “प्रधान! है। जिनके साथ राज- 
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' बात सच है कि राजाके पास इतने अधि- 


कारी श्रवश्य रहे--मुख्य सचिय, सेना- 
पति, पुरोहित, गशुघ्तदृत. दुर्गाष्यक्ष, 
ज्योतिषी और बैद्य। इनके सिय्रा और 
भी अधिकारी बतलाये गये हैं। कशिव्‌- 
ध्यायके एक ज्छोकमें १८ अधिकारी 
बतलाये गये हैं । टीकाकारने उनके ये 
नाम दिये हैं:--१ मन्त्री या मुख्य 'प्रधान', 
२ पुरोहित, ३ युवराज, ४ सेनापति 
या चमूपति, ५४ द्वारपाल या प्रति- 
हारी, ६ अन्तरवेशक या अन्‍्तःपुरका 
अधिकारी, ७» काराग्रहका अधिकारी, 
८ कोषाध्यक्ष, & व्ययाधिकारी, १० प्रदेश्टा, 
११ राजधानीका अधिकारी, १२ काम 
नियत करनेवा ला अधिकारी , १३ धर्मांध्यक्ष, 
१४ सभाध्यक्ष अथवा न्यायाधिकारी, 
१५ दंडाध्यक्ष, १६ दुर्गाध्यक्ष, १७ सीमा- 


' ध्यक्त और १०८ अरगयाध्यक्ष । ये सब अधि- 


कारी तीथ कहलाते थे । मालूम नहीं, 
यह/नाम क्यों दिया गया। ये लोग पूज्य 


' समभे जाते थे, इसीसे उन्हे तीर्थ कहा गया 
' होगा। किसी अन्य स्थानमें चौदह अधि- 


नीति-सम्बन्धी मन्त्र या सलाह की जाती : 


है, उन्हें मन्त्री कहते हैं। “अष्टानां 


मन्श्रिणां मध्ये मन्त्र राजोपधारयेत्‌” | . 


(शान्ति० श्र० ८५) स्छोकसे मालूम होता 


कारी बनतलाये गये हैं जिनके नाम ये हैं:- 
श्देशाधिकारी, २ दुर्गांधिकारी, ३ रथा- 
घिपति, ४ गजाधिपाति, ५ अ्रश्धाधिपाति, 
६ शरसैनिक ( पदाति मुख्य ), ७ अंतः- 
पुराधिपति, ८ अ्रश्नाधिपति, & शखराधि- 
पति, १० सेनानायक, ११ आयध्ययाधि- 


: पति, १२ घनाधिपति, १३ गुप्त दूत, और 


है कि ये मन्‍्त्री आठ होंगे। (सम्भव है 


कि ये न्‍्याय-सभाके आठ मनन्‍त्री हो ) अत- 
एच, श्रष्ट-मन्त्री या अष्ट-प्रधानकी संश्या 
बहुत पुरानी जान पड़ती है । परन्तु 
महाभारतमे यह कहीं नहीं बतलाया 
गया कि यह आठ मन्त्री कौन हैं । 
सभा पवेके पाँचव अध्यायमें सात प्रकृ- 
लियोँ बताई गई हैं: परन्तु वहाँ भी इन 
सात प्रकरतियोका वर्णन नहों हैं। यह 


१७ मुख्य कार्यकर्त्ता । उक्त दोनों वर्णनो- 
से पाठकोंकों ज्ञात हो जायगा कि वर्तमान 
राज-व्यवस्थामें जितन अधिकारी होते हैं, 
प्रायः उनमें से सभी अधिकारी और उनके 
महकमे प्राचीन कालमे थे । 

शांतिपवं और सभापबंमें राजाके 
व्यवहारका बहुत अच्छा विवेचन किया 
गया है। “राजा लोग सुखका उपभोग 
करे, परन्तु उनसे निमझ्न न हो। धर्म 
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लिए तत्पर रहें, परन्तु अर्थंकी ओर 
दुर्लक्ष न कर । अर्थके लोभसे धर्मकों न 
त्याग । अर्थात्‌ धर्मंकी प्रीति, अर्थक लोभ 
ओऔर सुखकी अभिलाषाको मर्यादित 
रखे । धर्म, अर्थ और काम तीनों मयांदा- 
के बाहर न जाने पाचे, अतएव तीनोके 
लिए विशिष्ट समय निश्चित कर देना 
चाहिए | पूर्वाहमें ध्रमंकृत्य करना चाहिए, 
मध्याहसे सायंकालतक द्व्याजेनके काम 
करना चाहिए, और राधजिमे खुखोपभोग 
करना चाहिए । राजा इन चोद॒ह दोषोसे 
दूर रहेः--“नास्तिकता, असत्य, क्रोध, 
प्रमाद, विलम्ब करना, शानी लोगोंस न 


मिलना, आलस्य, इन्द्रियशक्ति, धनलोभ, | 


दुष्तज़नोंकी सलाह, निश्चित कार्यक लिए 
उदासीनता, रहस्यको खाल देना, देव- 
ताओके उत्सव न करना ओर शत्रुको 
कब्जेमे न रखना ।” शान्ति परम राजाके 


& मद्याभारतमोमांसा & 


॥ 
| 
| 


मीठा भाजन करे, पर वह हानिकारक न 
होने पाये, सन्‍्मानियोंका मान रखे, 
निष्कपट भावसे शुरुजनोकी सेवा करे, 
दम्भको छोड़ देवताओका पूजन करे. 
सम्पकस्तिकी इच्छा करे, पर इृष्ट सम्पत्ति 
निन्दनीय न हो, सम्पक्तिका उपभोग करे, 
पर उस पर प्रेम न रखे, सावधान रहे, 
किन्तु कालशान-शन्‍्य न हों, अध्वासन 
दे, पर शत्रुकों छोड़ देनका आश्वासन न 
दे, शत्रु और उसके अपराधको बिना जाने 
उस पर हथियार न चलावे, शत्रुको मारने 
पर उसके लिये शोक नहीं करना चाहिए, 
बिना कारणके कोप न करे, अपराधी 
तथा अपकारी पर दया न करे ।? 
ये सब नियम महत्वपूर्ण हैं । ऐसा 
व्यवहार करनेवाला राजा सचमुच 


' प्रजाके लिए खुखदायक ही होगा । इनके 





सिवा और कुछ नियम हैं: जैस--राजा 


व्यवहारके ३६ नियम बतलाये गये हैं। व | प्रातःकाल राजिमें किये हुए मन्त्रों पर 
भी अति उदाक्ष तथा उैपयुक्त हैं। राजा | विचार करे और प्रजाके कल्याणकारी 


राग-हठेषको छोड़कर घर्माचरण कर, 
स्नेहका त्याग करे, नास्तिकताका स्वीकार 
न करे, कार्य का श्रवलम्ब न कर द्रव्य प्राप्त 
करे, ऐेश्वयंको स्थीकार न कर विषयोप- 
भोग करे, दीनता न दिखावे, प्रिय भाषण 


करे, शर रहे परन्तु आत्मस्त॒ुति न करे, दान- | 


शुर रहे, पर कुपात्रकों दान न दे। राजा- 


में प्रगलमता होनी चाहिए, पर निष्ठुरता | 


नहीं । वह नीच लोगोंकी सद्भधति न करे, 
भाई-बन्दौसे बेर न करे, ऐसे मनुष्यकों 
दूसका काम न दे जिसकी उस पर भक्ति 
न हो, अपना हेत न बतलावे, अपने 
गुणोंको आप ही न बतावे, सज्जनोंस 


दरणाड न दें, गुप्त कारंबाई प्रकट न करे, 


अपकार करनेवाले पर विश्वास न रखे, 
बिना ईर्प्यांके स््ियोंकी रक्ता करे, स््री- 
खेवन अतिशय न करें, सदा शुत्ति रह. 


| और बुज्जुगोंकों मदद दे 


| 
| 
| 
। 
॥ 
। 
। 
| 


डउपायोको सोच । वह स्वयं अकेला कोई 
मन्त्र न करे, किसी दूसरेके साथ विचार 
कर, पर तीसरके साथ नहीं । योग्य 
विचार करन पर जो निश्चय हा जाय 
उसके अलनुखार शीघ्र ही कार्रवाई की 
जाय । बह मूर्ख लागोका अपने पास न 
रख,किन्तु हजार मू्खोंके बदले एक चतुर 
आदमी रखे। विद्वानोको सदा पारितोषिक 
देकर सन्तुष्ट रखे। वह अपने नातेदारों 
। खमय पर 
व्यापारियों और कारीगरोंकी सहायता 
करें ओर जो नोकर दरिद्रावस्थामें हों 


' उन्हें ठीक समय पर सहायता दे। जो 
कुछ न ले, पूरा पूरा विचार किये बिना ' 


॥। 
| 


अधिकारी अपना काम ठीक ठीक करते 
हो, उन्हे बिना अपराधके अलग न करे। 
मुख्यतः राजा ईश्वरका भय मानकर 
सत्यका कभी न छोड़ । सारी राज- 
सत्ताका आधारस्तम्भ सत्य दे । राजा 





के राजकीय परिसख्विति। # 


विशेषतः सत्य पर पूरा ध्यान दे, कोकि 
फहा हे--'यथा राजा नथा भ्रज्ञा' | यदि 
राजा सत्यको छीड देगा तो प्रजा भी 
तुरन्त सत्यको छोड़ देगी । राजा हमेशा 
डु्योग और परिश्रमका अ्रवलम्ध करे। 


जो राजा आलसी और शअ्र-तत्पर रहता 


है उसका सदैव नाश होता है। महा- 
भारतमें-- 
राजानं चाविरेद्धार ब्राह्मणं चाप्रवासिनम । 
पूथिवी शप्यते राजन सर्पो बिलशयानिय ॥ 
यह प्रसिद्ध श्होक हे। इसमे बर्ग्णित 
तत्व अत्यन्त महत्वका है श्रोग वह सब 
देशोके लिए सब कालमें उपयोगी है। 
राजा हमेशा युद्ध करे ओर ब्राह्मण हमेशा 
प्रवास करे, तभी पहलेकी शरता और 
दूसरेकी विद्धत्ता जाग्रत रह सकती 
है। राजा हमेशा सद॒भाषी और हंँस- 
मुख रहे, पर बीच बीचमे वह अपना 
रोष और तीव॒ता भी प्रकट किया करे। 
बह अपने पास विद्वान लोगोकी एक्न्र 
करे । बह जोग्से कभी न हँसे और 
न नोकगोंसे कभी ठट्टा करे । यदि राजा 


नोकरोंके साथ परिहास करनेकी आदत , 


डालेगा, तो नोकर उसका अपमान करने 


लगेंगे और उसकी आज्ना न मानेगे। , 
वह प्रजाको सदा सनन्‍्तुए्ट रख ओर 


उसके कल्याणके लिए प्रयत्न करता रहे । 
यहाँ गर्सिणीकी उपमा बहुत ही मार्मिक है। 
जैसे गर्भवती स्त्री अपने सुखकी कल्पनाको 
छोड़ अपने पेटके बच्चेके कल्याणकी सदा 


चिन्ता करती है, वैसे ही राजा अपनी , 


प्रजाके सुखकी चिन्ता करे | राजा किसी 
दूखगेके धनका लोभ न करे, और जिसे 
जो कुछ देना हो वह पूरा पूरा और लमय 
पर दे दिया जाय । जो पीड़ित या दुःखित 
हो उनका पालन-पोषण राज़ा करे । 
पह किसी शर पुरुषका श्रपमान न करे | 
बृद्ध और अनुभवी लोगोंसे मेल-मिलाप 
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, रखे। किसी प्रसड़में ध्रयंको न छोड़े । 
, अच्छे श्रभूषण और पर पहनकर वह 
: प्रसन्षमुख हो सदा प्रजाफों दर्शन दे। 
| किसीके लिए मनाही न रहे । प्रजाकी 
| शिकायतों पर ध्यान दिया जाय। महा- 
भारतका उपयुक्त उपदेश बहुत ही 
: मार्मिक है । महाभारत-कालमें राजा लोगॉ- 
, का व्यवहार ऐसा ही रहा करता था। 
मुख्यतः पूर्ध कालमें राजा केसा ही क्यों न 
, हो, उसकी सत्यनिष्ठा, न्याय और उदा- 
ग्ताके सम्बन्धमें कभी किसीको सन्‍्देह 
: नहीं रहता था । प्रजाके साथ उसका 
प्रेम अपने निज़के बच्चेके समान रहता 
' था। फलनः प्राचीन कालमे राजा पर 
प्रजाकी भक्ति भी श्रनिशय रहा करती 
थी। और, अपन राजाके प्रति, हिन्दु- 
स्थानकी प्रज्ाको भक्ति इस समय भी 


।] प्रसिद्ध है । 


महाभारतके वन पर््म धोस्यके सुख- 

से इस बातका बहुत मार्मिक विवेचन 
, कराया गया है कि राज-दरबार में सेवकोका 
' व्यवहार केसा होना चाहिप.। जब पागडव 
अजशातवासके लिए नौकर बनकर विराट 
नगरगीको जान लगे, तब धोम्यन यह उप- 
देश दिया था :- “बिना ह्वाग्पालकी सम्मति 
लिप गाजाके पास नहीं जाना चाहिए। 
किसीके भरोसे मत गहों | ऐस स्थानम 
बैठों जहाँसे काई न उठावे, जहाँ बैठनेसे 
किसीको कुछ सनन्‍्देंह हो वहाँ न बैठना 
चाहिए: और जिसके साथ बातसीन 
करनेस किसीको कुछ सन्देह हो, उससे 
। नहीं बोलना चाहिए । बिना पूछे राजासे 
कुछ भी न कहना चाहिए। राजख्थियोसे 
या गाजडिए लोगोसे सम्बन्ध नहीं रखना 
चाहिए । यदि ऊँचे स्थानमें बेठना हो तो 
राजाकी आज्ञास बेठना चाहिए । अग्निकें 
समान राजाकी सेवा करनी चाहिए। 
उसके बहुत समीप भी मन जाना चाहिए 
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और न उससे बहुत दूर ही रहना चाहिए । '. अस्तु; और दो तोन बातें राजाके 
राजाके श्राशानुसार चलना चाहिए । | सम्बन्धमें कहने योग्य हैं। प्रथम 
राजाशाकोीं ओर दुलेदा नहीं करना | राजा गुणशताकीणोे एष्टव्यध्ताइशों भवेत्‌ | 
चाहिए | उसके साथ प्रिय और हितकारा क्‍ ( शान्ति०.१ १४-२२ ) 
भाषण करना - चाहिए । ऐसा कभी इत्यादि स्छोकोंमे राजाका देशल एक 
30 ९8/9932 20 3348 ५ | का बेब हो फेक 
| | हूँ ू 
बैठना चाहिए। राजाके पीछे रक्तकोंके | घुड़सलवार हाँ तो पृथ्वीका राज्य जीता 
बैठनेकी जगह होती है । सामनेका आसन . जा सकता है। 
सदा छोड़ दिया जाय। राजाके समक्ष ' शक्या चाश्वसहस््रेण बीरारोहेण भारत । 
करे--यह । शान्ति० १ १८-२४ ) 
हैं या श्र हैं। घमराडी पुरुका राजाके.. तीसरे, द्रव्य-सश्ययके सम्बन्धमें 
यहाँ अपमान होता है। राजाके सामने | इतनी सावधानी होनी चाहिए कि राजा 
डक हक चीरे के पके जल; | दृष्य-प्रापतिकी किसी छोटी मदकों भी म 
, हाथ पेर हिलाते रहने, या इधर | छोड़े। नाथमलपं परिभयेत्‌” ( शान्ति 
3 २4278 मनाही है। बहुत जोरसे हक ड । चौथे, राजा राष्ट्रकी रक्ता करे 
न चाहिए । राजाका अपराध न ' और राष्ट्र राजाकी रक्षा करे । 
करना चाहिए। राजाके सन्‍्मुख या उसके जजाराष्ट्र यथा55पस्छु द्रव्यौचैरपि रक्तति। 


पीछे उसकी स्तुति ही करनी चाहिए।. श्ट्रेण राजा व्यसने रक्तितव्यस्तथाभवेत्‌ ॥ 


डख्के दोष नहीं ढूँढ़ने चाहिए । उसकी ( शांति० १३०-३१ ) 
मिथ्या प्रशंसा भी न करनी चाहिए। राजा- घिक्‌ तम्प जीवित राष्ट्र राशो यस्यावसीदति। 
के हितकी ओर सदा ध्यान देना चाहिए। अश्रवृत्यान्यमनुप्यो5पि यो वैदेशिक इत्यपि॥ 


राजा बुलावे तो सेवक तुरन्त ही उसके ' ( शांति० अ० १३०-३४ ) 
सामने उपस्थित हो जाय ओर जो काम 
हो उसे कर दिखाये। राजकारयमें पड़ने , अधिकारी । 


पर स्त्री, पुत्र, गृह आदिका स्मरण नहीं यह कहा गया है कि मंत्री, श्रमात्य 
करना चाहिए | राजाकी पोशाककी नाई आदि पदों पर जो अधिकारी राजाके 
अपनी पोशाक न रखे । किसी अ्रधिकार- , द्वारा नियत किये जायें वे होशियार, 
के पद पर रहते हुए न तो राजाके धन- ईमानदार, सदाचार-सम्पन्न और वंश- 
को छूप झोर न किसीसे रिशवत ले। , परंपरागत हो। उनका सदा उचित सत्कार 
वाहन, घस््र, आभूषण आदि जो कुछ , किया जाय । उन्हें उचित वेतन दिया जाय | 
राजासे मिला, उसका आनन्द सहित ! यह यात विशेष रूपसे कही गई है कि 
स्वो कार करे ओर उसे पहने |” हर एक राजाका एक पुरोहित भी होना चाहिए। 
स्वीकार करेगा कि राजद्रथारके नोकरों- उस समयके लोगोकी धर्म पर भ्रद्धा, तथा 
के लिए. धोस्यके बतलाये हुए उपयुक्त , यक्षयागादिसे निम्चयपूर्यक होनेषाले 
नियम खसर्वकालमें सब अधिकारियोके सांसारिक लाभोंके सम्बन्ध विचार 
पालने योग्य हैं । करनेसे ठीक ट्रीक ध्यानमें आ जाता है 


& राजकीय परिस्थिति | & 
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कि धार्मिक कृत्योमें उनकी कितनी श्रद्धा ' 
थी। अ्रतण्व ऐसा समझा जाता था कि 
राजाके लिए पुरोहितकी अ्रत्यन्त आव- 
श्यकता है। उसके विषयमे कहा गया है 
कि वह आचारवान, कुलीन और बहु- 
श्रुत हो: और राजा श्रपने पुरोहितका 
उचित आदर-सत्कार कर । पुरोहित बहुधा 
वंशपरंपरागत न हो। पागडबोने धोम्य 


ऋषिको अपना नया पुरोहित बनाया था | 


और ऐसा वर्णन है कि उससे उनका 
बहुत उत्कर्ष भी हुआ | होमशालाके लिए 
अलग याजक रहता था। ज्योतिष पर 
पूरा भरोसा होनेसे यह आशा है कि राज- 
दरबारमें ज्योतिषिद नियत किया जाय | 
वह सामुद्रिक जाननेवाला, धृमकेत, 
भूकम्प, नेश्रस्फुरण आदि उत्पात जानने- 
वाला, तथा भावी अ्रनर्थोका अनुमान 
करनेवाला हो । इसके सिचा राजाके 
पास एक न्यायाधीश भी अवश्य रहा 
करता था। इसका वर्णन आगे किया 
जायगा । इसी प्रकार सेनापति और सेना- 
के श्रन्य अधिकारियोंका भी वर्णन आगे 
किया जायगा । कोपाध्यक्ष, दुर्गाध्यक्ष 
आदि भिन्न भिन्न विभागोंके अध्यक्षोंको, 
वत॑मान प्रचलित भाषाके अनुसार, सुप- 
रिण्टेण्डेश्ट कह सकते हैं। इनका दर्जा 
सचिव या मंत्रीसे कुछ कम धरा: तथापि 
वे महत्वके अधिकारी थे और वंशपरंपशा- 


से ईमानदार समझे जाकर नियत किये 


जाते थे । 

इन अधिकारियोके अ्रतिग्क्ति एक 
महत्यका विभाग सुप्तदृतों या जासूसोंका 
था। जासूस या डिटेक्टिव सब देशॉमें 


। 


[ 


भिन्न भिन्न राज़ाओंको घोलेयाजीका 
डर भी हमेशा रहता होना । अ्रतएव यह 
अनुमान किया जा सकता है कि उस 
समय अधिकारी लोगाोकी नीतिमक्षा बहुत 

सन्देह-युक्त रहती होगी। खदेश और 
स्व॒राज्यकी प्रीति प्रायः कम रही 
होगी; क्योंकि राजा बहुधा क्षत्रिय और 
स्वधर्मी होते थे, इसलिए उनके बदलने 
पर प्रजाकी बहुत हानि नहीं होती 
थी। राज़ाके बदल जानेसे अपशधी- 
अधिकारी लोगोका हमेशा फायदा हुआ 
करता था। यह दशा भारत-कालम न 
होगी, पर महाभाग्त-कालमे अ्रवश्य 
होगी। इसके आगेके कालमें भी दुर्देबसे 

न्दृस्थानकी यही दशा देग्व पड़ती है। 
दगड-नीतिम विस्तारपूर्वक नियम बतलाये 
गये हैं कि गाजा केले और कितने जासूस 
रखे और किस किसके लिए रखे। अनेक 
देशोके राज्योके उपयुक्त अटठारह अ्रधिका- 
रियो पर, हर एकके पीछे तीन तोन जासूस 
रखे जायें। अपने देशके जो तीन श्रधि- 
कारी छोड़ दिये गये हैं वे मंत्री, युवराज 
और पुरोहित हैं । इनकी जाँच या परीक्षा 
चरोके ढारा नहीं की जाती थी। इसका 
कारण समभमें नहीं श्राता । श्राशय यह 
होगा कि इनकी जाँच बहुधा राजा स्वयं 
करे | अतणव ये तीनों भ्रधिकारी ईमान- 
दार और कभी घोखा न देनेवाले माने 
जाने होगे। जासूस एक दूसरेको पहचा- 
नते न हो । उनका भेष पाखग डी के समान 
रहना चाहिए। ऐसा बर्णन है कि वे 
' मारा हाल प्रभ्ुकों अर्थात्‌ गाजाको ठीक 
ठीक बताबें। यह भी बतलाया गया है कि 








तथा सब कालमे रहते ही हैं । परन्तु ऐसा | जाससोका प्रवन्ध रहते हुए भी राजाको 


जान पड़ता है कि महाभारत-कालमें | 


जासूसोका महत्व बहुत था। मालूम होता 

धोखा देकर पर-राज्योको जीन लेनेका 

महत्व उस समय बहुत होगा, और 
डक 


स्राहिए कि वह स्वयं हर एक काम पर 
| दक्ततापूर्वेक निगाह रखे। 

| राज़ाके धतिहारी और शिरोरक्ष 
| (आधुनिक शब्दोंमे एडिक्यांप और वाडी- 


द्१ड 
गार्ड) दोनों अधिकारी बहुत ईमानदार 
और कुल-परंपरागत रहते थे। वे विद्वान , 
स्वामिभक्त, मिश्टभार्षी, सत्यवादी, चपल 
तथा दक्ष होने चाहिएँ। यह विस्तारपूयेक 
कहना आवश्यक नहीं कि इन दोनों श्रध्रि- ! 
कारियोंके लिए इन गुणोंकी कितनी आव- 





इयकता है । इनका काम बहुत महत्व ; 
झोर जोखिमका रहता है | बाडीगार्डोको , 


छोड और दूसरे सशस्त्र संग्त्क भी 
राजाकी रक्ताके लिए उसके श्रास पास 
बहते थे। सभापवंके कश्ित्‌ अध्यायमें 
थह प्रश्न हैः-- 


कश्वित्‌ रक्तांबरधराः खड़गहस्ताः 


स्लंकताः । उपासते त्वाममितों रक्षणा- , 


थैमरिंदम ॥ 

इस ख्छोकसे मालूम होता है कि संर- ' 
ककोंके वस्त्र भिन्न यानी लाल रंगके 
रहते थे और उनके शरीर पर खुन्दर ' 
आभूषण और हाथमें नंगी तलवार रहती , 
थीं। इससे यह तुग्न्त मालूम हो जाता 
था कि ये राज़ाके शरीर-संग्क्षक हैं | ये 
संरक्षक राजाके समीप कुछ अन्सर पर 
खड़े रहते थ। इन संरक्तकाके वर्णनसे यह 
जान पड़ता है कि, कालिदास आदि कवियों- * 
ने जो यह लिग्वा है कि यावनी ख्तरियाँ शस्त्र 
लेकर हमेशा राजाक आसपास रहती थीं. 
बह रीति उस समयतक अथांत्‌ महा- 
भारतकालीन राजदरबारमे प्रचलित नहीं 
हुई थी ।। मेगास्थिनीज़ने लिखा हे कि 
चन्द्रगुपत के समयमे भी राजा लोगोके - 
झास-पास सुन्दर और बलवान स्त्रियोंका 
पहरा रखनेकी परिपाटी थी । मलुस्झति- ' 
में भी “ख्रीभिः परिवृता गाजा" ऐसा 
बणेन है । अतएव मलुस्झतिके कालमें भी 
यह रीति थी । कालिदासने ख्थ्रियोंको | 


# मदहाभारतमीमांसा # 


'"+>+>>न«»म»»»««++नन-, 


गरवाज़ परसे चन्द्रगुतके .समय हिन्दुन 
स्थानमें ली गई हो गी। अर्थात्‌ महाभारत- 
में जो कुछ कहा हे वह इसके पूर्वक 
समयके राजा लोगोंकी परिस्थितिका 
वर्णन है। यहाँ यह शंका होगी कि हमने 


तो महाभारत-कालको चन्द्रगुप्तके पश्चात्‌- 


का ठहराया है, इसलिए चन्द्रगुप्तके 
समयका वर्णन महभारतमें श्रवश्य आना 
चाहिए । परन्तु इसका उत्तर यह है कि 


' यद्यपि हमने निश्चय किया है कि महा- 
; भारत अशोकके लगभग चन्द्रगुभके बाद 


शीघ्र ही वना है, तथापि हमने अपनी 


यायनी कहा है। इससे प्रकट है किये । 


ख्रियों यवन जातिकी थीं और यह रीति 
पशियन और भोक बादशाहोंके दरबारके ' 


' यह भी राय दो है कि वह महाभारत भी 


अशोककी बोद्धादि नूतन प्रवृत्तिका 
विरोध करनेके लिए लिखा गया है। 
इसलिए महाभारतकारने मगधोंकी नई 


' राजधानी पाटलीपुत्रका कहीं उल्लेख 


नहीं किया । वहाँ जो नूतन बौद्ध धर्म 
प्रचलित हो गहा था, उसका भी उल्लेख 
उसने नहीं किया: वहाँ जो नया साम्राज्य 
स्थापित हुआ था उसका भी उसने उल्लेख 
नहीं किया; और उस नूतन साम्राज्यकी 
नई दरबार-पद्धतिका, सम्नाटके आस- 
पास सशस्प्र स्त्रियोंके पहगेका, भी उसने 
जबरन नहीं किया। भाग्ती-कालसे छोटे 
छोट राज्योम जो भिन्न भिन्न संख्ाएँ 
जारी थीं, उन्हींका उसने वर्णन किया है । 
मान सकते हैं कि महाभारत-कालमे भी 
ऐसे राज्य बहुतस थ। 


अन्‍्तःपुर । 


अब हम गाजा लोगोंके अ्रन्तःपुरका 
वर्णन करगे। गाजाका महल श्रकसर किले- 


' के अन्दर रहा करता था। उसमें कई 


आँगन या कक्षाएँ रहती थीं । बाहरकी 
कच्षार्में सब लोगाको आनेकी इजाज़त थी 
ओर दूसरी कक्षा केवल अधिकारी और 
दरबारी लोग आ सकते थे । तीसरी कक्षामे 





& राजकीय परिस्विति। & 


आदिका प्रबन्ध रहता था । चोथीऋ 


में खस्रियाँ रहती थीं। राजाकी एकया 
अधिक पटरानियाँ हानी थीं। परन्तु 
इसके सिवा, जैसा कि हम पहले बतला 
चुके हैं, उसकी श्रोर भी कई स्त्रियाँ रहती 
थीं। स्मरण रहे कि य स्म्रियाँ केवल जबर- 
दस्‍्तीसे नहीं लाई जाती थीं। यह पहले 


यशशाला, राजाके स्नान तथा भोजनगृह | सकता कि ये बातें युधिष्ठिरके 


श्श्प 





लिए कही 


री# गई हो । नारबका प्रश्न युघधिष्ठिरके 
कछ्चाम अन्तःपुर रहता था । यहाँका ' 
स्थान विस्तीर्ण रहता था श्रोर बड़े बड़े 
बाग-बांगीचे रहते थे। गाजाके श्रन्तःपुर- ; 


कहा गया है कि ये अनेक ख्त्रियाँ किस 


प्रकार एकत्र को जाती थीं । 


उससे 


मालूम होता हे कि हर वर्ष विवाहके 
' यह उपदेश सब राजा लोगोंके लिए बहुत 
, उपयोगी हैं । समस्त राजा लोगोके 


समय राजाकों सुन्दर सुन्दर कन्याएँ 
अपशण करनेकी परिपाटी प्राचीन कालमे 
सचमुच होगी । इसीसे गाजाके अंतःपुर- 
में अनेक स्थरियाँ एकत्र हो जाया करती 


सम्बन्धमें अ्रधयुक्त देख पड़ता है । 
कश्चित्स्रियः सान्त्वययसि 
कश्ित्ताश्व सुरक्तिताः | 
कश्चिन्न श्रद्दधास्यासां 
कशिद्ृह्यं न भाषसे ॥ 
इस प्रश्चका उपयोग युधिप्ठिश्के लिए 
कुछ भी नहीं हो सकता। युधिष्टिरके एक 
ही स्री थी ओर उस पर पहरा रखनेकी 
कोई आवश्यकता भी न थी। उस पर 
उसका पूर्ण विश्वास था और उसे बह 
सब राजनैतिक गुदह्य बतलाया करता था। 
अस्तु । इसमें सन्देह नहीं कि नारदका 


सम्बन्धर्म पूरा विचार करन॑से यह प्रकट 


! होता है कि अन्तःपुरकी स्थियोंस कभी 


थीं। अनियंत्रित राजसत्ता तथा अपरि- | 
| ने भी लिख रखा है कि कभी कभी अ्रन्तः- 
' घुरकी स्त्रियासे राजाका प्राणघात विषसे 
' या खूनी लोगोके ठारा किया जाता था। 


मित बैभवके कारण राजाओंको श्रनेक 
स्थियोकी इच्छा होना ख्वाभाविक है और 
इस परिस्थितिम॑ जबरदस्ती खस्वियोका 
पकड़ ले जानेकी संभावना है। इसलिए 


इसके बदले, जो व्यवस्था ऊपर बतलाई 


गई है, वही अ्रच्छी थी। कुछ भी कहा 
जाय, पर यह निर्विवाद हैं कि महाभारत- 
कालमें राजा लोगोके अन्तःपुरमे अनक 
स्त्रियों रहती थीं। इसके सम्बन्धमें, सभा- 
पर्वमे, नारदने राजा लोगोंको उचित 


उपदेश दिया है कि-“ऐसी स्व्रियोंका ' 


राजा लोग संतुष्ट रखे, उन पर कड़ा ' 
' गया था। 


पहरा रखे और उनका विश्वास न करे | 
उन्हें गुप्त बातें न बतावे ।” ये चारों बाते 
महत्वकी हैं। परन्तु यह नहीं माना जा 


+ ने त्वतीय जनाकांणां: कन्षास्तिखी नरपरा' । 
अहकारेणश राननामुपतसथुगतन्यवाः 
नग|मसश्वध से आप रर मे 6 


कभी हानि अवश्य होती थी। यूनानियाँ- 


अतएव नारदकोा यह सूचना करनी पड़ी 
कि अन्‍्तःपुरकी स्त्रियों पर कड़ा पहरा 


| ग्खना चाहिए और उन पर विश्वास 


नहीं करना चाहिए | ऊपर दिये हुए युधि- 
छ्िरक ओर अन्य राजाओं भिन्न शृह- 
बर्णनस यह बात समभमे आ जायगी 
कि भाग्त-कालके आरम्भमे राजा लोगों- 
का गृहस्वास्थ्य कितना श्रच्छा था ओर 
वही महामारत-कालतक कितना बिगड़ 


हमें इस बातका स्मरण नहीं कि महा- 
भारतके कश्ित्‌ अ्ध्यायमें या शान्ति पर्धके 
राजधरमे-भागम या और कहीं, श्रन्तः- 


' बुग्म पहरा देनेके लिए वर्षवरों था 


सख्वोज़ा लॉगोंको नियत करनेकी पद्धति 
उल्लिखित हैं। भयद्वर रीतिस पुरुषोंकां 
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पुरुषत्व नष्ट करके अ्रन्तःपुरको ख्त्ियोके 
लिए उन्हें संरक्षक बनानेकी दुष्ट पद्धति 
भारती-कालमें हिन्दुस्थानके आये लोगोंमें 
च्रचलित न थी । परन्तु कथासरित्सागर- 
में लिखा है चन्द्रगुप्त वा नन्‍्द॒के समय 
हिन्दुस्वानमें पाटलिपुत्रमें वर्षधर थे | तब 
हमारा अनुमान है कि यह पद्धति, श्रन्य 
बादशाही रचाजोके समान, परशियन 
लोगोंसे चन्द्रगुमके समयमें ली गई होगी। 
और, ऐसे लोग भी वहींसे लाये जाते 
होंगे। जबतक हिन्दुम्धानमें यचन, शक 
आदि पाश्चात्य म्लेच्छी का राज्य बना रहा 
तभीतक यह पद्धति हिन्दुस्धानमें प्रच- 
लित रही होगी । परन्तु उनकी सत्ताके 
मष्ट होने पर वह भी नष्ट हो गई | वाणन 
हर्षके अन्तःपुरका जो वर्णन दिया हे 
उसमें वर्षवरोका वर्णन स्मरण नहीं 
झाता । दुर्देदस जब मुसलमानोका राज्य 
हिन्दुस्थानमें स्थापित हुआ, तव यह रचाज 
फिर मुसलमानी राज्यमें घुसा । परन्तु 
हिन्दुस्पानी राजा लोगोमें उसका प्रवेश 
बिलकुल नहीं हुआ | हपके इस पारक 
इतिहासमे यह प्रमाण नहीं पाया जाता 
कि ज्ञत्रिय या श्रन्य हिन्दू राजा लोगोके 
झन्तःपुरमें खोजा लोग रहते थे । 


राजाकी दिनचयो। 
द्रोण पवेके ८२ थे श्रध्यायमे युधि- 


पणव, आनक, शंख ओर प्रचएड ध्वनि 
करनेवाले दुन्दुभि आदि वाद्य बजाने 
लगे । तब युधिष्टिरकी नींद खुली | आव- 
श्यक कार्योके लिए उसने स्वानगृहमें 
प्रवेश किया । वहाँ स्नान किये हुए और 
श॒ुश्र बस्य पहने हुए १०८ तरुण सेवक 
उदकसे परिपूर्ण सुवर्णके कुम्म लेकर 
खड़े थे। फिर युधिष्ठटिर छोटासा वस्त्र 
परिधान कर चोकी पर बैठा । पहले बल- 
वान और सुशिक्तित सेवकोंने अनेक वन- 
स्पतियोंसे तैयार किया हुआ उबदन 
उसके शरोरमे रगड़ रगड़कर लगाया। 
अनन्तर सुगन्धयुक्त उदकसे उसे नह- 
लाया । माथेके बाल सुखानेके लिए युधि- 
छ्रिरने राजहंसके समान स्चच्छु कपड़ा 
सिरपर लपेटा | फिर शरीर पर चन्दनका 
लेप कर, घोती पहन, हाथ जोड़कर पूर्वकी 
ओर मुँह करके वह कुछ समयतक बैठा 
रहा। जप करने के बाद वह प्रदीम श्रप्िगृहमे 
गया। वहाँ समिधा और आज्याहुतिका 
उसने समन्त्रक हवन किया। बाहर 
आकर उसने वेदवेत्ता ब्राह्मणोका दर्शन 
किया ओर मधुपकक से उनकी पूजा की । उन्हें 
एक एक निष्क दक्षिणा दी; और दूध 
दनवाली एसी सबत्स गाँएँ दों जिनके 


| सींगोमे सोना और खुरोंमें चाँदी लगी 


थी । फिर पवित्र पदार्थोको स्पर्श करके 
युधिष्टिर बाहरकी बैठकमें आया। वहाँ 


छिरकी दिनिचर्याका जो कुछ वर्णन किया | सर्वतोभद्रक नामका सुवर्णासन रखा 
गया है वह मनोरञक है ओर यहाँ देन | था । उस पर उत्तम आस्तरण बिछा 
योग्य है। “उँजेला होनेके समय गायन | हुआ था और उसके ऊपरका भाग छतसे 
करनेवाले मगध, हथेलियोसे ताल देते | शोभायुक्त हो गया था। वहाँ बैठकर 
हुए, गीत गाने लगे। भाद तथा सूत | सेवकोके द्वारा दिये हुए मोतियों और रलों- 
युधिष्टिरकी स्तुति करने लगे। नतंक | के तेजखी आभूषण उसने पहने। तब 
नाचने लगे, ओर सुखर कंठवाले गायक | उस पर चँवर हिलने लगी जिसकी डंडी 


कुरुबंशकी स्तुतिसे भरे गीत गाने लगे। 
जो लोग बाज़ा बजानेके काममें शिक्षा 


सोनेकी थी और जो चन्द्रकिरणोके समान 
स्वच्छु थी। बन्दीजन उसे वन्दन करके 


बढ के ७ क को || हि >> छ. ३ ७१ 
पाकर निपुण हो गये थे, वे खदऊकु, कॉम, | उसकी गुणावली गाने लगे | इतनेमें रथ- 


& राजकीय परिस्थिति। & 
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की प्रचणड ध्वनि खुनाई देने लगो: कवच । मुखिया होता था। एक्र गाँवका अधि 


और कुएडल पहनकर हाथमें तलवार 
लिये हुए एक तरुण द्वारपाल श्रन्दर 
झाया। उसने जमीन पर घुटने टेककर 


उस वन्दनीय धमेराजकों शिरसे प्रणाम : 


| 
। 
। 
| 
| 


किया और कहा कि श्रीकृष्ण भेंट करने ' 


आए रहे हैं।” उक्त वर्णनसे महाभारत- ' 


कालके समृद्ध और धार्मिक राजाओं- 
की प्रातःकालका दिनचर्या-भाग और 


द्रबारका ठाठ पाठकोकी दृश्टिके सामने | 


था जाता है। 


मुल्की काम-काज । 
महाभारत-कालमे भारती राज्य छोटे 


होते थे, परन्तु उनकी मुल्की अ्रवब्धा | 


|| 
। 
| 
] 
। 


के 





शअ्रच्छी रहती थी । नीचे दिये हुए वर्णनसे ' 
इस बातका परिचय हो जायगा | महा- : 


भारत-कालमे राज्यका कोई विभाग 
वर्णित नहीं दिखाई देता। कारण यह है कि 


पति अपने गाँवकी भली-बुरी सब खबरें 
दस गॉाँवके अधिपतिको दिया करता था; 
ओर वह अपनेसे श्रेष्ठ अधिपतिको बत- 
लाया करता था । गाँवके अधिपतिका 
वेतन यही था कि वह अपने गाँवषके 
पासके जहृुलकी पेदायार पर अपना 
निर्वाह करे ओर अपने ऊपरयाले दस 
गाँवके अधिकारीको तथा उसके भी 
ऊपरवाले अधिकारीकों जड्लकी पैदा- 
वारका हिस्सा दिया करे। सो गाँवके 
अधिपतिको एक स्वतन्त्र गाँव उसके 


| निर्वाहके लिए दिया जाता था | एक 


हजार ग्रामोंके अ्रधिपतिको एक छोटासा 
नगर दिया जाता था । सम्पूर्ण राष्ट्रका 
मुल्की काम-काज एक सख्तन्‍त्र अधिकारी- 
को साप दिया जाता था। यह देशाधि- 
कारी मन्त्री राजाके पास रहता था। 
वह सब देशोमें घृमकर ग्रामाधिपतियों 


आधुनिक समयके एक या दो ज़िलोके | का राष्ट्र-सम्बन्धी व्यवहार देखता रहता 
बराबर महाभारत-कालके राज्य हुआ | था औ्रौर जासूसोके द्वारा भी उनकी जाँच 
करते थे । उदाहरणार्थ, महाभारतके | किया करता था (भीष्म प० ञझ० ८४५) | 
भीष्म पव॑में भूवर्णन अ्रध्यायम दक्तिणमे | इनके सिवा, राज्यके सब बड़े बड़े नगरों 
पच्चास लोग या देश बतंलाये गये हैं। ! में नगरोंके स्वतन्त्र अ्रधिपति रहते थे। 
आधुनिक हिन्दुस्थानमें, कृप्णा से दक्षिणकी | जिस प्रकार नक्षत्रों पर राहु अपना अधि 


ओर, ब्रिटिश राज्यमे इतन ज़िले भी नहीं 


हैं । तात्पर्य यह है कि महाभारत-कालके , 


देशों भ्रथवा लोगोकी मयांदा लगभग 
वतं॑मान ज़िलेके बराबर रहती थी । 
महाभारत-कालके बाद जब राज्य बड़ हुए, 
तब देश, विषय आदि शब्द ही विभाग- 
वाचक हो गये | महाभारत-कालके देशों 
में ग्राम अवश्य थे। ग्राम ही मुल्की काम- 
काजको पहली और अन्तिम संस्था थे । 
मुल्की कामकाजके लिए हर एक गाँवमें 
एक मुखिया रहता था। उसे गद्रामाधिपति 
कहते थे। उससे बड़ा दस गाँवका, बीस 
गॉांवका, सो गावका ओर हज़ार गॉवंका 


कार जमाता है, उसो प्रकार यह अधि 
कारी नगरमे मूर्तिमान भय ही रहता 
होगा । उपयुक्त पद्धति कदाचित्‌ काल्‍प- 
निक सी मालूम होगी । परन्तु वैसा नहीं 
था | इसमें सन्देद्द नहीं कि हर एक गाँव- 
में और हर एक बड़े नगरमे अधिपति 
रहते थे: और देशकी परिस्थितिके अलु- 
सार, दस, बीस ओर सो गाँवोंके अथवा 
न्यूनाधिक गाँवोके अधिपति भी रहते थे। 
साधारणतः ग्राधुनिक जिलोक अ्रतुसार 
उस समयके राष्ट्रमें पन्द्रह सोसे दो 
हजारतक या कुछ न्यूनाधिक गाँव रहते 
होंगे | अर्थात्‌ एक मुख्याधिकारी रहता 


रे #% महाभारतकशीमांसा #& 








प्रकार राजाकी पशुशालाएँ स्वतन्त्र रीति- 
से सम्पन्न रहा करती थीं। वाणिज्य पर 


था, उसके नीचे दो सहस्लाधिकारी रहते 
थे, ओर उनके नीचे विशत्याधिकारी 
रहते थे। महाभारतमे कहा है कि इन | केवल -5 ही कर था। किसी वसतु- 
लोगोंकी प्रवृत्ति हमेशा प्रजाको सतानेकी | की बिक्रीके दाम पर सैंकड़े २) के 
और रहती है| ग्रतणव कहा गया है कि | हिसाबसे सरकारकों कर देना पड़ता 
प्रधान मन्त्री, परधनका अपहार करनेवाले | था । अथवा पैदा की हुई ख्रीज पर जो 
और शठ अधिकारी पर राहुके समान | खर्च लगा हो उसे घटाकर, भिन्न भिन्न 
अपनी धाक रखे और उन लोगोंसे प्रजा- | चीजों पर भिन्न भिन्न कर लिया जाता था। 
की रक्ता करे । | विक्रयंक्रयमध्चानं भक्तंच सपरिच्छदम्‌ | 
| योगक्षेमं च संप्रेच्य चाणिजां कारयेस्करान ॥ 
। शान्ति पर्स यह नियम बतलाया 
गया है कि खरीदनेकी कीमत, बरेचनेको 
कीमत, रास्तोके किराये, कुल कारी- 
गरोंके खर्च और खयं व्यापारियोंके 
निर्यांह इत्यादि बातोका विचार करके 
बनियों पर कर लगाना चाहिए। कारी- 
गरों पर भी कर रहता था; अ्रथवा उनसे 


कर । 

जमीन और व्यापारका कर मिलाकर 
राज्यकी सुख्य आय होती थी । और 
थैह आय अनाज तथा हिरणयके स्वरूपमं 
रहा करती थी | जमीनका महसूल बहुत 
प्राच्नीन कालसे यानी प्रारम्भमे मनुके 
कालसे जो लगा दिया गया है, वह एक 
दर्शांश (५५) भाग है । परन्तु यह नियम | सरकारी काम बेगारमे लिया जाता था | 
आगे नहीं रहा और यह भाग एक पष्टांश | समस्त कर इतने ही थे । जिन करोंका 
हो गया । सम्पूर्ण भारती-कालमें ओ्रोर | भाग नहीं बतलाया गया है वे कर इस 
आगे स्मति-कालमे भी यही कर निश्चित , रीतिसे लिये जायें कि प्रजाकों किसी 
देख पड़ता है | प्रकार कष्ट न पहुँचे ओर उनकी वृद्धिमें 
आददीत बलि चापि प्रजाभ्यः कुरुनन्दन। | भी रुकावट न हो । इस विषयमें वत्सका 
स षपड़भागमपि प्राशस्तासामवाभिगुप्तये ॥ | उदाहरण दिया गया है । हमेशा यही 
(शान्ति० अ्र० ६६) | वर्णन पाया जाता है कि प्रजाको वत्स 

बुद्धिमान राजा प्रजासे उसकी रक्षा- और गएको गाय समभकर राजा, प्रजा- 

के लिए $ कर ले। सभा पवेमें नारदने | रूपी वत्सका योग्य प्रतिपालन करके राष्ट्र- 

। 





यही भाग बतलाया है और पूछा है कि ' रूपी गायका दोहन करें । जिस समय 
इससे अधिक तो नहीं लेते ? खेतमें जितना ' राष्ट्रमे कोई कठिन सड्भूट उपस्थित होः 
श्रनाज पैदा होता था उसका ! भाग लोगौ- | जाय उस समय लोगोंसे विशेष कर न 
से लेकर ग्रामाध्रिपति एकत्र करता था। : लेकर सामोपचारसे ऋण लिया जाथ 
अ्रनाजके ऐसे कोठे जगह जगह भरे रहते | और सड्डूटके नष्ट होने पर यह चुका 
थे! मालूम होता है कि जमीन पर लोगों । दिया जाय । इसके सम्बन्धमे, शान्ति 
की सत्ता रहती थी, औ्रौर पेदावारका ' पर्वमे, बैसा ही करनेके लिए कहा गया 
यह भाग करके तोर पर दिया जाता था। | है जैसा आधुनिक युद्ू-झणके प्रसड़में 
पश्च पालनवाले बहुतेरे सेघषपाल और । ब्रिटिश सरकारने किया है। ऐसे समय' 
धधाल भी राज्यमे रहते थे और व भी | पर राजाकों प्रजाकी जो प्रार्थना करनी 
पशुओका ८५ भाग राजाको देते थे । इस . चाहिए कह भी राज-थर्ममें दी है-- 


& राजकीय परिश्थिति | & 
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अस्यामापदि घोरायां संप्राप्त दारुण मये। 


परित्राणाय भवतां प्रार्थयिप्ये घनानि व: ॥ | 
प्रनिदास्ये च भवतां सब चाहं भयक्तये | , 
(शान्ति० अ० 5७) ' 

राजा यह कहे कि-- “इस आपत्तिके | 
प्रसकृमें दारुण भय उत्पन्न हुआ है, श्रत- | 
एव में तुम्हारी ही रक्षाके लिए तुमसे घन 
मॉँगता हैँ; सयका नाश होने पर में इस | 
सब धनको तुम्हें लोटा दूँगा।” लिये हुए | 
| 





कजको चुका देनेका मासली उपाय यह 
था कि शत्रुसे ध्रन लिया जाय । परन्तु 
यदि केवल सखसंरत्तण ही हो, तो लिये हुए , 
धनको लौटा देनेका अन्य करोके सिवा 
और कोई उपाय नहीं: श्रथवा मितव्य- 
यितासे ख्नेका कम किया जाना भी एक 
उपाय है। परन्तु इसका यहाँ किसी 
प्रकार उल्लेख नहीं किया गया है। तथापि 
इतना मानना पड़ेगा कि यहाँ ऐसी आशा , 
है कि युद्धके समयका ऋण मीठे शब्दोंसे 
और लोगोंकी राजी-खुशीसे ही लिया , 
जाना चाहिए । 


| 
। 
| 
। 
॥| 


राजाकी आयके लिए और भी कुछ ; 
कर महाभारतमे बतलाये गये हैं: उनमेसे | 
गोमी लोगों अर्थात्‌ बनजारों पर लगाया ' 
हुआ कर एक मुख्य कर था। प्राचीन 
कालमे सड़कोके न होनेंके कारण एक राष्ट्र- 
से दुसरे राष्ट्रमे अनाज लाने और ले जाने- , 
का काम यहीं गोमी श्रथांत्‌ बंजारं लोग 
किया करते थे। बेलोंके हज़ारों अंड 
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खेतीका उत्कर्ष होता है। शास्ति पधेके 
८७ वे अध्यायमे कहा हैः-- 
“प्रभावयन्ति गाएं च व्यवहार कृषि तथा।" 
यह भी कहा गया है कि राजा धीरे 
थीरे कर बढ़ावे | इस के लिए बंजारोका ही 
उदाहरण दिया गया है | जिस प्रकार बैल 
पर लादे जानेवाला बोक क्रमशः बढ़ते 
चले जानेसे यैलकी शक्ति बढ़ाई जा सकती 
है, उसी प्रकार राष्ट्रकी भी कर देनेकी 
शक्ति बढ़ाई जा सकती है । हर जातिके 
मुख्य मुख्य लोगोंके साथ कुछ रिआयते 
की जायें, ओर समस्त जनसमूहके लिए 
करका हिस्सा साधारणतः श्रधिक रखा 
जाय । अथवा प्रमुख लोगोंमें भेद उत्पन्न 
करके समस्त लोगों पर कर बढ़ा दिया 
जाय । परन्तु साधारणतः सब श्रीमान 


' लोगंके साथ खास रिआयत की जाय 


क्यांकि धनवान लोग राज़ाके श्राधार-स्तंभ 
७ ३... बै> 

होते है । कहनेकी आवश्यकता नहीं कि 
करोंके सम्बन्धर्म ऐसे ही नियम सब 


' समभदार राप्रोम होते हैं । 


इसके सिचा आमदनीके अन्य विषय 
खान, नमक, शुल्क, तर ओर हाथी थे। 
शान्तिपर्यमें कहा है कि इन सब विषयोके 
लिद भिन्न भिन्न ईमानदार श्रमात्य 
रखे जायें । 
आकरे लवण शुल्के तरे नागबले तथा । 


न्यसेदमात्यन्न पतिः स्वाप्तान्वा पुरुषानिहतान॥ 


'आकर' का श्रथे है खान / हहिख्ु- 


रखकर उनपर गोन लादकर अनाज और  स्थानमें सोने, हीरे, नीलम आदिकी 
दूसरा माल लाने-ले जानेका काम यही ; खाने प्राचीन कालमे बहुत थीं । श्राजकल 
लोग करते थे; इनपर कर लगाना मानों | वे कम हैं | इनसे जो आमदनी होती थी 
आयात और निर्यात मालपर कर लगाना |! वह सब राजाकी ही होती होगी; परन्तु 
है। परन्तु कहा गया है कि इन लोगोंके . यहाँ तो केवल कर लेनेका नियम बतलाया 
साथ प्रेमका व्यवहार करके उनसे धीरे | गया है। यह स्पष्ट हे कि इन कामोकी 
धीरे कर लेना चाहिए, क्योंकि इन लोगों- | पूरी देख रेख करनेके लिए और किसी 
के द्वारा राष्ट्रमें लेन-देनके व्यवहार तथा ' प्रकारकी भ्रोखेबाज़ी न होने देनेके लिए 
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ईमानदार और दत्त अधिकारी नियत : 


किये जानेकी आवश्यकता थी। । 
प्राचीन कालमे नमक बड़ी भारी आम- । 
दनीका विषय था। इस समय ब्रिटिश | 
राज्यमें भी वह एक महत्वका विषय है। ' 
नमक समुद्रों या खदानांमें पैदा होता ; 
है। सब स्थानोंमें नहीं होता | परन्तु 
डखको आवश्यकता सभी लोगोको हुआ ' 
करती है| अतएव नमक पेदा करनेवाले 
राष्ट्रमे और न पैदा करनेवाले राष्ट्रमे भी , 
नमकका कर पक महत्त्वका कर होता है ' 
और उसके लिए किसी खतन्‍त्र ईमान- ' 
दार अधिकारीकी आवश्यकता होती है। 


शुल्कसे किस वस्तुका बोध होता है। 
टीकाकारका कथन है कि जिस स्थानमें ' 
अनाज बेचा जाता है, उसे शुल्क कहते | 
हैं। शुल्क वह कर होगा जो आजकल , 
रजवाड़ोंके बाजारोंमे खरीद और बिक्री | 
पर सायरके नामसे लिया जाता है। 


कन्याके विवाहके समय जो धन कन्याक्रे , 
हे न्‍्ज न्‍ | 
पिताको दिया जाता हैं, उसे भी शुल्क 


कहते हैं । कोकि यह भी एक खरीद ही ' 
है; अर्थात्‌ शुल्क नामक कर खरीद और , 
बिक्री पर लगाया जाता होगा और पूर्व 
कथनानहुसार यह फी सेंकड़े दो रूपया ' 
होगा । इस करके लिए भी एक स्वतनन्‍न्न 
और ईमानदार अ्धिकारोकी आवश्यकता , 
है। तर! उस करको कहते हैं जो नदी . 
या समुद्र पार करनेके स्थान पर लिया 
जाता है। समभमे नहीं आता कि यह 
कर महत्त्वका क्यों होना चाहिए । प्रवा- 
सियोकोी इधरसे उधर ले जानेका काम ' 
नाव चलानेवालोंका है। वे अपनी मज- , 
दूरी अलग लेते ही हैं । फिर भी प्राचीन , 
कालसे आधुनिक कालतक यही मान 


| 


लिया गया है कि वरीपर राजा या सर- | 


कारका इसलिए हक होता है कि उनके , 


निश्चयपूषंक नहीं कहा जा सकता कि ; 
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प्रबन्धसे तरीके विषयमे कुछ रूगड़ा नहीं 


होने पाता और काम ठीक हो जाता है। 
इस तरीके द्वारा बहुत बड़ी आमदनी 
होती है | अरब अन्तमें नागबलके सम्बन्ध- 
में कुछ कहना चाहिए । प्राचीन कालमें 
झीर इस समय भी यही धारणा देख 
पड़ती है कि जंगलके सब हाथी राजाके 
हैं । हाथी विशेषतः राजाका धन भाना 
जाता है। पूर्व कालमें हाथी फौजके काम- 
में लाये जाते थे। जिस जंगलमें हाथो पैदा 
होते थे उस पर राजाका खतंत्र हक 
रहता था । उसमे किसीको शिकार 
खेलनेंकी सखाधीनता नहीं रहती थी । 
उसके लिए खनंत्र श्रधिकारी नियत 
किये जाते थे। हाथियोंके मँडोकी वृद्धि 
करने तथा उनको पकड़नेका सब प्रबन्ध 
इन्हीं अधिकारियोंके द्वारा हुआ करता 
था। जिन'जंगलाम हाथी नहीं रहते थे वे 
लोगोंके लिए खुले रहते थे। उनमें लकड़ी 
काटने ओर ढोरोको चरानेकी खतंत्रता 
सब लोगोके लिए रहती होगी ! दो 
राष्ट्रोके बीचमें हमेशा बड़ा जंगल रहता 
था; क्योंकि राष्ट्रकी सरहद इन्हीं जड़लोसे 
निश्चित होती थी और ये जड़ल किसी 


, राष्ट्रके खखामित्वके नहीं समझे जाते थे । 


उनपर किसीका स्वामित्व नहीं रहता था । 
अटवी पर्वताश्रेव नयस्तीर्थानि यानि च । 
सर्वार्यखामिकान्याहुर्नास्ति तत्न परिग्रह: ॥ 
( अ्दुशासन पर्व अ० ६६ स्छो० ३७ ) 
“ज़डुली, नदियों, पहाड़ों और तीथों 


' पर किसीका खामित्व नहीं, और 


किसीका कबजा भी नहीं रह सकता ।” 
इसी कारण प्राचीन कालमे ज्त्रिय 
और ब्राह्मण निभेय होकर जहुलमें जा- 
कर रहते थे। उनसे कोई पूछ नहीं सकता 
था कि यहाँ तुम क्यों बैठे हो। सेकड़ों 
गडरिये जड़लमे अपने जानवरोको ले- 


कर निर्भयताके साथ रहते थे । भाचीन 
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कालमें इससे प्रजाको बड़ी भारी सुविधा 





निवततन दशक कषणीय स्वीयवह- 


थी; क्योंकि प्रत्येक मलुप्य खयं अपनी मेह- | त्षणीयं च । 


नतसे मुफ़में लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, घास | 
आदि ले सकता था | | 


ज़मीनका स्वामित्व ओर पैमाइश, | 


ज़मीनका महसूल अनाजके स्वरूपमें 
देमेका रवाज सब राज्योमे जारी था। | 
इसीसे पूर्वकालमें जमीनकी पेमाइश | 
करनेकी आवश्यकता नहीं थी | गाँवकी | 
हद्‌ निश्चित थी; और उस हदमें खेती- 
के लायक जितनी जमीन रहती थी उस 
पर गाँववालोका खामित्व रहता था। | 
निश्चयपू्वंक नहीं कहा जा सकता कि | 
खामित्व एकत्र रहता था या विभाजित, 
क्योंकि दोनों प्रकारकी परिपाटी अब ' 
भी दिखाई पड़ती है । तथापि यह बात | 
निश्चित है कि जमीनके अश्रलग अलग | 
खंड किये जाते थे और उन पर विशिष्ट 
लोगोका खामित्व रहता था । जमीनके 
क्रय-विक्रयका उल्लेख महाभारतमें कई 
स्थानोमं आया है। जमीनकी कीमत थी | | 
भूमि-दान बहुत पुएयकारक समभा 
जाता था। कहा है कि चतुर मनुष्य कुछ 
न कुछ ज़मीन खरीदकर दान करे ! 

'तस्मात्कीव्वा महीं द्यावस्वट्पामपि । 
विचक्षणः १ 

(अनुशासन पर्व अ्र० ६७ ज्छो ३४ )। 

यदि जमीन का क्रय-विक्रय होता था तो 
उसकी पेमाइश भी होती होगी । निश्चय- | 





'जो किसान निजकी सो नियर्तन 
जमीन जोतेगा, उसे राजाकी दस निध- 
त्तेन जमीन मुछ्में जोत देनी चाहिए और 
बो देनी चाहिए ।' इस टीकाके अवतरण- 
से भालूम होता है कि प्राचीन समयमें 
निवत्तंन शब्द बीघेके अ्रथंमे प्रचलित 


! था। परन्तु वह महासारतमे नहीं पाया 


जाता । फिर भी निवर्तन शब्द चाणक्यके 
अथशाखरम है। उसका अर्थ लम्बाईमे बीस 
हाथ है। श्र्थात्‌ क्षेत्र निवतंनका शर्थ 
चार सो वर्ग हाथ होता है। महाभारत- 


| कालमे निवर्तन ही जमीनकी माप प्रसिद्ध 
' रही होगी । इस अवतरणसे यह भी 


प्रकट होता है कि महाभारत-कालमें लोगों- 
की निजकी जमीनको छोड़ स्वास राजा- 
की भी अलग जमीन रहती थी। राज- 
धानीमे बाग-यगीचे आदि जमीनफे स्वतंत्र 
भाग राजाके उपभोगके लिए रहते होगे। 


| परन्तु समस्त देशमें भिन्न भिन्न स्थानोमे 


राजाकी जमीन न रहती होगी। हम 
पहले ही कह चुके हैँ कि जमीन पर प्रायः 
सारा स्वामित्व लोगोंका ही था। राजा- 
की निजकी जमीनक सिवा उख्रकी 
गोओंके बड़े बड़े भुगड भी रहते थे। ये 


; भुगड भिन्न भिन्न जहूलामें रहते थे। 
। करके रूपमें लोगांसे मिले हुए ढोर इसी- 
! में रहते थे । इन झ्रुग्डोका वर्णन महा- 


भारतमें दो तीन जगह पाया जाता है। 


पूर्वक नहीं बताया जा सकता कि भहा- | पूर्व कालमें प्रत्येक राजाके पास हजारों 
भारत-कालम॑ जमीनकोी माप किस | गाय-बलोके भझुगड रहते थे । बैलोकी 
हिसाबसे होती थी। बीघा तो मुसल- | वृद्धि करने, उनके लक्षणोंको जानने 
मानी माप है और एकड़ अँग्रेजी माप | और उनके रोगोंकों दूर करनेका शास्त्र 
है। टीकासे मालूम होता है कि इसके | उस समय उन्नतावस्थामें पहुँच गया था। 
पहले निवर्तेन-माप प्रचलित थी । | खहदेव पशु-परीक्षक बनकर विराट 

यो वे कनाशः शतनिवत्त नानि भूमेः | राजाकी नोकरामें रहा था। बह कहता 
कथषोति तेन विष्टिरूपेण राजकीयमपि  है--“में युधिष्ठटिर्के पश्चओके मुंडों पर 

ऐं 


श्र 
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नौकर था। एक भुंडम सो पशु होने | कि बेगार सब लोगोंसे ली जाती थी। 


हैं; ऐसे आठ लाख भुंड युघिष्टिरके 
मैं जहाँ रहेँ घहॉले आस-पासके दस 
योजनतक इस बातकों जान सकता हूँ 


कि गौओकों पहले क्‍या हुआ था और 


झआागे उन्हें का होगा। में अच्छी तरहरेे 
जानता हैं कि गौओकी वृद्धि किस 
उपायसे होतो है और क्या करनेसे उन्हें 
बीमारी नहीं होने पाती | में जानता हैं 
कि उत्तम बैलोंके लक्षण कौनसे हैं।” 


बहु | 
थं।। 


यह सच है कि ब्राह्मणोंके विशेष अ्धि- 
कार समस्त राज्योमें मान्य किये जाते 
थे | उनके लिए वेगार और महसूल सथ 
माफ था। उन्हें दूसरोकी नाई सजा भी 


' नहीं होती थी। यदि उनमेंसे कोई वारिसो- 


(बिराट प्चे अ० १०)।| दुर्योधनके घोष- 


का, यानी गौश्रोके मुंडोके 


ग्हनेका ' 


स्थान हेतवनमे था | वहाँ वह जानबूभ- | 
कर घोषको देखने गया था । उसने , 
हज़ारों गौएँ देखीं। सबके चिह्ों और 
खसंख्याकी उसने जाँच की । बछुड़ोंकों , 
चिह् लगवाये । जिन गौओंके बच्चे छोटे - 


थे, उनके सम्बन्धर्म उसने यह निश्चय 


किया कि उन्हें प्रसूत होकर कितना समय , 


बीता होगा। गौओकी गिनती कराई 
और तीन सालके ऊपरके बैलॉकी गिनती 
अलग कराई । (बनपर्च अ० २४०) । 


स्वामित्वमे रहनेवाली गोओके झुंडका 


पर सरकारी ग्याल ग्हते थे ओर उनपर 
एक अधिकारों भी रहता था । 
० प 
बंगार | 
राजाओको ब्रेगार लेनेका अधिकार 


के बिना मर जाता था तो उसकी जाय- 
दाद सरकारमें जब्त नहीं होती थी। 
परन्तु ये सब सुविधाएँ केवल उन वेद 
जाननेबाले ब्राह्मगोंके लिए थीं जो श्रश्नि 
रखकर अ्रध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन 
आदि ब्राह्मणोचित उद्योग लगे रहते 
थे--दूसरोंके लिए ये सुबिधाएँन थीं। 
अशभ्रोजिया: सच एच 
सब चानाहिताम्नयः | 
तान्‌ स्वान धार्मिकोराजा 
बलिवि्टि च॒ कारयेत्‌ ॥ 
(शान्ति पर्च श्र० ७६) 
धार्मिक राजा उन सब ब्राह्मणोसे 
वेगार और महसूल ले जो वेद न जानते 
हों और अश्लनि र्खनेवाले न हो । श्रथांत्‌ , 


' ऐसे ब्राह्मण नामसे तो ब्राह्मण पर रोज्- 
|. 9. 6 
उपयुक्त वर्णनसे जश्ञातहोगा कि गाजाके , 


गारसे शद होते हैं । इसलिए इन लोगोसे 


' शद्रोका काम करानेमें राज़ाकी धार्मि- 
प्रबन्ध किस प्रकार होता था। इन गाओं , 


था। राजधमेमे कहा गया है कि राजा : 


मिन्न भिन्न शिल्पकारों तथा मज़दूरोंसे 
बेगार लिया करे। बहुधा ऐसा नियम 
रहा होगा कि ये लोग दस दिनोमें राजा- 
के लिए एक दिन मुफ़्में काम किया करें। 
इसी तरह फौज और राजमहलके लिए 
लगनेयाली चस्तुए»ँ बेगारसे तैयार कराई 
जाती थीं। यहाँ यह बतला देना चाहिए 


कताम॑ किसी प्रकार्का दोष उत्पन्ष 
नहीं होता । 

गाजाकी आमदनीके मुख्य साधन ये 
थे:--१ जमीनका महसूल, २ जानवरों 
पर लगाया इुआ कर, ४ सायर अश्रर्थात्‌ 
खरीद-फरोख्त पर कर , ४ खानाकी उपज, 
५ नमकका कर, ८ नाव चलानेवालों पर 
तर! नामक कर, ७ जड़ली हाथी । यहाँ 
यह बात ध्यानमे रखनी चाहिए कि वते- 
मान भारत-सरकारकी आमदनीके भी ये 
ही साधन हैं। इनके सिचा न्याय-विभागकी 
आमदनी, स्टाम्प और लावारिस माल- 
के साधनोका विचार हम आगे चल- 
कर करंगे। 
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अत ज++ 


जड़ल आंर आबकारा । 
घतंमान भारत-सरकारकी आमदनी 


शेबरे 


ख्ेके मद | 
यहॉतक राजाओकी आमदनीका 


के तीन साधनों--अफीम, आबकारी और , पिचार किया गया है। अरब हम नीति 
जडहुल--का महाभारत-कालमे होना नहीं शाख्रके उन नियमोका विचार करंगे 


पाया जाता । बल्कि इसी बातकी शा 
उत्पन्न होती है कि पूर्व कालमें भरतखणड- 
में अफीम होती भी थी या नहीं। अफीम- 


के यहाँसे विदेश भेज जानेका कहीं उल्लेख , 


नहीं है। (अफीमके लिए संस्क्ृतमें शब्द भी 
नहीं है | श्रहिफेण एक बनाया हुआ शब्द 
है) आबकारी पर भी सरकारी करका 
होना दिखाई नहीं पड़ता । शान्ति परम 
तो यह लिखा है कि राजा लोग शराबकी 
दूकाने बन्द कर दे 


स्थानोका सर्वथा निरोध करनेके सम्बन्ध- 
में (शान्ति० अ० ८्०) आज्ञा है। यह भो 
कहा गया है कि शराबकी दृकानों और 
वेश्याओं पर कड़ी निगरानी हो । इससे 
मालम होता है कि शराबकी बहुतेरी 
दुकान बन्द कर दी जाती रही होंगी और 


| शराबत्र पर कर हान॑- , 


का कहीं उल्लेख नहीं है। मद्य आदिके . पिडेत हैं--“राष्ट्रको तुझसे, तेरी खियोसे 


जिनके अनुसार निश्चय किया जाता है 
कि राजा लोग किन किन मदोमे खर्चे 
किया करें। ख््का अ्रसली मद फौज था 
जिसका विचार स्वतन्त्र रीतिसे किया 
जायगा: परन्तु ख्चेके दुसरे मदोकी 
कल्पना सभा पके कश्चित्‌ श्रध्यायके 
आधार पर की जा सकती है। महा- 


' भारत-कालमें राजाओफे क्‍या क्या कतेष्य 


समझे जाते थे, इस विषयका उत्तम घर्णन 
इस अध्यायमं किया गया है। नारद 
या राजपुत्रास, चोरोस अथवा लोभी 
मनुष्योंस पोड़ा तो नहीं होती ?” इस 


: ब्रश्ममं इस बातका उत्तम वर्णन हे कि 


जो थोड़ी बहुत कहीं कहीं बच जाती थीं ' 


उन पर जबरदस्त पहरा लगा दिया 
रीतिसे लाभ उठा सकती थी। जड्लके 


जाकर सुरक्षित रखे जाते थे जिनमे हाथी 


। रानियोंस, 


जाता था ।# जज्गलकी उपजसे प्रजा प्रकट. नकरंसे श्रथवा चोरोंसे निस्य पीड़ा 


अन्धाधुन्ध अलनेवाले राष्ट्रमे लोगोको 
प्रायः किनसे पीड़ा हुआ करती है। यह 
बात इतिहास-प्रसिद्ध हैं कि राष्ट्रको बहुधा 
अत्याचारी राजाओंसे, उनके लड़कों या 
राजाके प्रीतिभाजन छोटे 


' होती रहती है । इन कारणोसे हिन्दुस्तानके 


ओर उत्तम घास उत्पन्न होती थी। प्रत्येक । 


गाँवके और सीमाप्रान्तके शेष जकूल सब 
लोगोके खतन्‍त्र उपभोगके लिए मुक्त ही 


जडुलों पर किसीका स्वामित्व नहीं है। 


# पूबकालमें क्षत्रियोके सिवा दूसरे लोग शराब नहाँं 





पीते थे। क्षत्रियो और राजा लोगेंके लिए शराब बहुधा . 
उनके परोंमें दो बनाई जाती थी । इसे देखकर , 
हमारा मत होता है कि शराब पर कर न रहा होगा। 


अनाय॑ लोगोंकी शराबकों कुछ 
उन पर सरकारकी सख्त निसाह हलो थी ओर अबा- 


दूकानें रही होंगी परन्तु 


, उदाहरण हमें मिलता है | अ्रन्तिम उदाहरण 


दूसरे बाजीराव पेशवाके समयका है। 
उस समय स्वयं बाजीराव लोगोॉकी 
आमदनीको लूटकर सरकारी खजानेमें 


थे। यहाँतक निश्चित हो गया था कि : मिला लेता था। उसके प्रिय अ्रधिकार्री 
' और श्रन्य नौकर प्रजाकों अलग लूटते 
| थे और सबसे अधिक लूट पिंडारोंके 


: द्वारा होती थी । सारांश यह है कि उसके 


समयमें सभी तरहकी दुव्यंवस्या लोगो- 





सम्भव वे दूकानें बन्द कर दी जाती थीं। हमारा मत है 
कि आबकारीके सम्बन्धमे महामारत-कालमें इसी तरहकी 


। प्रित्यिति थी । 


३२७ 


& महाभारतमीमांसा #& 





को तरस्त कर रहीं थी जिससे लोगोको 
क्दिेशी अंग्रेज़ोॉका राज्य प्रिय मालूम 
हुआ और उन्होंने उसका स्वीकार भी कर 
लिया । अतएय सिद्ध है कि राजाका 
पहला फतेव्य खयं अपना तथा दरबारी 
लोगोंका निम्नद करके द्रव्य लूटनेकी 
इच्छाकों दबाना है। यह तभी हो सकता 
है जब राजा अ्रपने ओर दरबारके खर्च- 
को संयमके अधीन रखे | दुसरा कतंव्य 
यह है कि चोरोंके बारेमें श्रच्छा प्रबन्ध 
करना चाहिए । विशेषतः दिनदहाड़े 
लुटनेवाले चोरोका सत्यानाश कर 
देना चाहिए | इसके लिए पुलिसका 
उत्तम प्रबन्ध करनेकी आवश्यकता 
होगी । प्रत्येक राफ्र के शहर, ग्राम ओर 
प्रान्ल यानी सीसा ऐसे तीन भाग 
नित्य रहा करते थे ओर इन सीमाओं 
पर जंगल थे। इन प्रान्तो श्रथवा जंगलो- 
में रहकर डाकू प्रजा को लूटा करते थे। 
हमें इतिहाससे मालम होता है कि पिडारों 
का यही तरीका था। इसके लिए प्रत्यक 
नगरमे कोट ओर प्रत्येक गाँवमें गढ़की 
व्यवस्था थी। नारदने एक प्रश्न किया 
है जिसमें पूछा गया है कि क्या तर राप्ट- 
में प्रत्येक गांव शहरके सरीखे हें न? 
और प्रान्त या सीमा गाँवके सर्राख हैं न? 
इससे विदित होता है कि ऊपर कहे 
अनुसार ही व्यवस्था थी। इसके खिचा 
नारदने यह भी पूछा है कि डाकुओंके 
छिपनेकी जगहतक घुड़सवारोका भेजता 
है न? तात्पये यह कि डाकुओका नाश 
करने ओर लोगोके जानमालकी हिफ़ा- 
अत करनेके सम्बन्धमे आजकल अ्ँग्रेज़ी 
शाज्यमें जो प्रयल्ल किये जाते हैं, वे सब 
प्रात्नीन कालमें बतलाये गये हैं ओर 
सुब्यवसत्यित राज्योंमे उनके अनुसार 
कारंचाई फी जाती थी। इस तरहसे 
चुलिस-विभागका खर्च प्रधान था। 


दूसरा खे नहर (इरीगेशन) विभाग 
का रहा होगा। नारदने पूछा है कि तेरे 
राज्यमें योग्य स्थानोंमे बनाये हुए और 
पानीसे भरे हुए तालाब हैं न ? तेरे राज्य- 
में खेती आकाशसे बरसनेवाले पानी 
पर तो अवलम्बित नहीं है ? इन प्रश्नोसे 
मालम होता है कि आजकलकी ही तरह 
प्राचीन कालमें भी सदा समय पर पानी 
बरसनेका भरोसा नहीं रहता था और 
सदेव अ्रकालका डर लगा रहता था। 
इससे स्थान स्थान पर पानी इकट्ा कर 
रखनकी जिम्मेदारी सरकार पर थी। 
इस सस्बन्धमे सब खर्च सरकारको 
करना पड़ता था। तीसरा खर्च तकावी- 
का था। इसे आजकल कहीं कहीं खाद 
ओर बीज-सम्बन्धी खर्च कहते हैं। यह 
देखकर आश्चर्य होता है कि खेती करने- 
वाले लोग प्राचीन कालसे ही सरकारी 
अथवा साहकारी सहायताके बिना 
खेती न कर सकते थे । खेतीका व्यवसाय 
बहुत करके महाभारतकालमे वैश्य 
लोगोक हाथोंसे निकल गया होगा । पूर्व- 
कालमें और भारतकालमें वैश्योंका मुख्य 
व्यवसाय कृषि था। भगवद्गीतामे भी 
वेश्योका रोजगार कृषि, गोरक्षा और 
चारिज्य बतलाया गया है । परन्तु मालूम 
होता हे कि महाभारतकालमें वैश्योंने 
पहले दो रोजगारोंको शद्रोकोी सोप 
दिया | इसलिए खेतीके लिए आवश्यक 
बीजकी और चार मासतक यानी फसल- 
के तेयार होनेतक लगनेवाले अन्नकी 
कुछ न कुछ खुबिधा सरकार शअ्रथवा 
साहकारकी ओरसे करा लेनी पड़ती 
थी। मुसलमानोंके राज्यमे ऐसी सहा- 
यताका नाम तकावी था और आजकल 
यही शब्द प्रचलित है | इस तरह सरकारी 
सहायता देनेकी प्रथा महाभारतकालसे 
प्रचलित सिद्ध होती है। नारदके प्रश्नमे 


& राजकीय परिश्यिति। #& 


श्श्प 
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इसे बीज और भक्त कहा गया है। ये | पुरमें विभक्त रहती थी | आजकल प्रान्त 
बीज और भक्त सरकारी कोठोंसे दिये ' शब्दका अर्थ देशका विभाग होता है। 
: परन्तु प्राचीन कालमे प्रान्तका अर्थ अन्तके 
वसूल करके वापस दिला देती रहीं ' 
होगी । आश्रयंक्री बात यह है कि. 


जाते थे। यदि साहकार देता तो सरकार 


नारदके इस प्रश्नमें ब्याजकी दर भी, 


निश्चित देख पड़ती है! प्रति मास सौ ' 


रुपयों पर १ रुपयेकी दर निश्चित थी: 


और इस बातका निर्बन्ध कर दिया गया 
था कि साहकार लोग इससे अधिक , 


द्रसे ब्याज न लें । खदेशी राज्योमे यह 
नियम चन्द्रगुप्तके समयसे श्राज २२०० 
वर्षोतक प्रचलित है । यह देखकर इस 
बातकी कल्पना हो सकती है कि हिन्दु- 
ध्यांनकी प्राचीन संस्था कितनी स्थिर 
और टिकाऊ होती है। यह नियम था 
कि “ऊषिका उत्कर्ष करनेके लिए राजा 
कफिसानोंकी दशा अच्छी रखनेकी श्रोर 
ध्यान दे | वह यह देखा करे कि उनके 
पास निर्वाहके लिए श्रमाज और बीज 
पूरा पूरा है या नहीं। और, प्रति मास 


निकटका यानी राष्ट्रकी सीमाके पासका 
प्रदेश होता था। पुरका अर्थ राजधानी 
था । श्रकालके डरसे एकत्र किया हुआ 
अनाज बहुधा नगर या राजधानीमे जमा 
किया जाता था। 

इसके सिया कहा गया है कि कृषि, 
गोरक्षा और धारिज्यकी तरकोके लिए 


' गाज़ा विशेष प्रयत्न करे । इसके सम्बन्धमे 


एक स्वतन्त्र शाख्त्र वार्ता ही बनाया गया 
था । उसके अनु सा र कृषि और वबाशिज्यकी 


' उन्नति करके देशकी दशाको उत्तम 


' अन्ध, मूक, 


फी सेंकड़े एक्र रुपयेसे अधिक ब्याज . हक 
' प्रम ॥ 


न लेकर वह दयापूर्वक उन्हें कर्ज 
दिया करे? 


ग्राम-सस्था । 


बनानेका प्रयल करना वैश्य लोगोंका 
ओर ध्रव्यकी सहायता देना राजाओका 
काम था । राजाओं पर चोथी जवाबदारी 
अकालग्रस्त लोगोंको अ्रश्न देनेकी थी। 
लड़ड़े आदि लोगोकी 
आविकाकी जिम्मेदारी भी राजा पर थी | 

कद्विदन्धांश्र मूकांश्व पंगून व्यंगान 
बांधवान । पितेव पासि धर्मज्ञ तथा 


अर्थात्‌ जो अन्धे, मूक, लड़ड़े, व्यड् 
शर्यग्वाल हो, जिनकी रक्षा करनंवाला 


, कोई न हो और जो विरक्त होकर संसारका 


प्रत्येक गाँवमे पाँच पाँच अधिकारी रहते , 


थे। ये अधिकारी स्थायी श्रथवा वंशपर- 


म्परागत होते थे। टीकाकारने उनके नाम 
इस प्रकार बतलाये हँ-प्रशास्ता (सिर- ' 


पंच), समाहता(वसूल करनेवाला),सम्वि 
धाता लेखक (पटवारी या मुन्शी) और 

साक्षी । यह नहीं बतलाया जा सकता कि 
साज्षीकी विशेष क्या श्रावश्यकता थी। 
ये पाँचो अधिकारी शर, सज्न और एक 
मतसे काम करनेवाले होते थे । राष्ट्रमे 


| 
| 
! 
|] 
| 
| 


मलुध्योकी बस्ती प्रान्त, ग्राम, नगर और 


सभापर्वमें बतलाया गया है कि त्याग करके संन्यासी हो गये हो उनका 


पालन-पोषण राजा पिताकी तरह कर। 
इसी तरह वह राष्ट्रको अग्नि, सर्प और 
बाघ तथा रोगके भयसे बचानेका 
उपाय करे । आजकलके प्रत्येक उन्नत राष्ट्र 
अपने ऊपर इस तरहकी जिम्मेदारीका 
होना मानते हैं और महाभारतकालके 
राज्योंमें भी ऐसी ही जिम्मेदारी समभी 
जाती थी | इससे पाठक समझ सकगे 
कि पू्वेकालसे ही राजाओके करत्तंब्यकी 
कल्पना कितनी दृग्तक पहुँच गई थी। 
नारदने उपदेश किया है कि इनाम और 








खश्नहार-सम्बन्धी पूर्व राजाशोके किये 
हुए सब दानोका पालन राजाके द्वारा 
होना चाहिए । 
ब्रह्मदेयाप्रहारांध्ध परिवहांश्व पाथिव | 
पूर्वराजाभिपक्नांश्व॒ पालयत्येव पारडवः ॥ 
(आश्रमवासि पये १०) 
कोई राजा जब किसी दूसरेका राज्य 
जीत ले तब पूव राजाके द्वारा दिये हुए 
इनामो, अ्रप्रहार (ब्राह्मणोंको दिये हुए 
पूरे गाँव) ओर परिवहे (अर्थात्‌ दिये हुए 
अन्य अधिकार या हक्क) का उसे पालन 
करना चाहिए; इसके साथ यह भी कहा 
गया है कि इस तरहसे युधिष्टिरने दुर्यो- 
घनके द्वारा दिये हुए सब हकोका पालन 
किया | यह तस्व भी उन्नत राष्ट्रोके मुल्की 
कार्योंमे मान्य समझा जाता है! सारांश 
यह है कि आजकलके ब्रिटिश राज्यके 


रेविन्यू या माल विभागके सभी उदार ' 
नियम प्राचीन कालमे प्रचलित थे। अधिक . 


क्या, प्रत्येक गाँवमें लेखकोंका रखा जाना 


देखकर यह मान लेनेमे भी कोई हज ' 


दिखाई नहीं पड़ता कि मुल्की कामाक 
कागज-पत्र भी तेयार किये जाते थें। 
इससे निर्विवाद सिद्ध होता है कि महा- 
भारत-कालके राज्योमें हिन्दुस्थानमे मुल्की 
शासन उत्तम प्रकारका होता था | 


जमाखचे-विमाग । 


अब हम आयब्यय श्र्थात्‌ फाइनेन्स 


खिभागका विचार करेंगे | हम पहले ही 
बतला चुके हैं कि राज्यमें व्ययाधिकारी 


स्वतन्त्र रहते थे। परन्तु यह भी कहा ' 


गया है कि राजा राज्यके जमाख््न पर 
खर्य नित्य दृष्टि रखा करे : बल्कि नियम 


पेसा था कि राज्यके जमासचंका दैगिक 
नकशा प्रतिदिन दोपहरफे पहले तैयार | 
हो जाया करे | मालूम होता है कि इसके | 


लिए आयब्यय-सम्बन्धी बहुतसे कर्म- 
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| चारी रहा करते थे । मारदका प्रश्न 
| है किः-- 
| कश्विदायब्यय युक्ताः स्व गएकलेखकाः । 
| अनुतिष्ठ॑ति पूर्वाह नित्यमायंव्ययं तब ॥ 
( स० ५-७२ ) 
राजाकों तीन काम खुद रोज करने 
पड़ते थे । जासूलोंकी खबर रखना, 
खज़ाना ओर न्याय | इन तीनो कामोको 
वह दूसरों पर नहीं सोंप सकता था। 
उसको जमास खज्च कभी बढ़ने न 
दनेकी सावधानी रखनी पड़ती थी। 
| कहा गया है कि राजाकी मुख्य सामर्थ्ये 
' भरा हुआ खजाना है क्रोंकि उसकी 
सहायतासे फौज भी उत्पन्न हो सकती 
है । नारदन कहा है कि खर्च जमाका 
आधा अथवा + हो | 
कब्विदायस्थ चार््धन चतुर्भागन वा पुनः । 
पाबभागेश्लिभिवांपि व्ययः संशुध्यते तव ॥ 
इसका ठीक ठीक श्र्थ मालूम नहीं 
' होता। हमारे मतान्ुसार इसका यही 
अर्थ होगा कि आधा श्रथवा तीन चतु- 
! थांश, अथवा ३१ जैसा पसन्द कर 
उसके अनुसार राजा खत्न किया करे । 
आजकलके प्रजासत्ताक राज्याम आयब्यय- 
की नीति भिन्न हे | यहाँ पर ध्यान रखना 
होगा कि प्राचीन कालमें राजाओंको बचत 
रखनेकी शड़ी जरूरत रहती थी क्योंकि 
: आजकलकी तरह मनमाने नये कर नहीं 
लगाये जा सकते थे | पुराने कर भी 
यढाये नहीं जा सकते थ॑ । इसी लिए 
बसडनीलिका यह कड़ा नियम था कि 
बच्ची हुई रकमको राजा अपने कामके 
! लिए यानी चेन करनेके लिए और धर्म 
, कश्नेके लिए भी खले न करे । 


सिक्के । 


!. अथ हम महाभारत-कालके सिक्कोका 
। चिचार करगे। उस समय वतंमाम रुपयो- 
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का, इस तरहके सिक्कोंका, प्रचार न था। परन्तु यह कहना कठिन नहीं है कि महा- 


बौद्ध भ्रन्थोंसे मालूम होता हैकि उस 
समय ताँये अथवा चाँदीके “पण” 


प्रचलित थे | परन्तु महाभारतमें यह ' 


शब्द कहीं नहीं मिलता । महाभारतमें 
निष्कका नाम बारबार आता है । यह 


सोनेका सिक्का था । मालम नहीं इसका _ 


क्या मूल्य था । 'हुन' और पुतलीकी 
श्रपेज्ञा वह वड़ा होगा: क्योंकि निष्क 
दक्तिणा मिलने पर ब्राह्मणोको आनन्द 
होता था ओर ऐसा आननन्‍द-सूचक 
वन पाया जाता है कि--“तुझे निप्क 
मिल गया, तुझे निष्क मिल गया ।? 


अजुमान है कि निष्क सिक्के वर्तमान , 
मुद्रायुक्त सिककेका स्पष्ट वर्णन है| यद्यपि 


मुहरके बराबर रहे होंगे। यह भी वर्णन 
है कि श्रीमान लोगोंकी दासियोंके गलेमें 


नल कोकी ्र> | 
पहननेके लिए इन निष्कोकी माला तंयार 


की जाती थी: और राजाओंकी दासियों- 
लिए निष्ककरठी विशेषणका बारबार 
प्रयोग किया गया है । महाभारत-कालके 
सिक्के आजतक कहीं नहीं मिले हैं। 
इससे पाश्यात्य विद्धानोंका तक है कि 
महाभारत-कालमे यानी चन्द्रगुप्त कालमें 
सिक्कोका प्रचार ही नहीं था । सोनेके 


रजकण पक छोटीसी प्रेलीमें रस्बकर 


विशिष्ट वजनके सिक्कोंके बदले काममे 


लाये जाते थे । उनका कथन है कि सिक्के , 
बनानेकी कला हिन्दुस्था नियोने ग्रीक लोगो- : 


से सीखी | यह बात सच है कि प्राचीन 
कालमें इस तरहसे सोनेके रज॒का उपयोग 
किया जाता था। खोनेके रज् तिब्बत 
देशसे आते थे। उनका वर्णन आगे होगा। 
परन्तु पाश्चात्य इतिहासांमे लिखा है कि 
हिन्दुश्यानके भागोसे प्शियन बादशाहों- 
को दिया जानेवाला राजकर रज स्वरूपमें 
ही दिया जाता था। हम पहले बतला 
चुके हैं कि हरिवंशके एक स्छोकमें दीनार 
शब्द्‌ आया है। पर यह ख्छोक पीछेका है । 


भारत-कालमें निष्क सिक्के थे और 
सोनेके रजकणकी भेलियों नहीं थीं। 
क्योंकि यह ऊपर बधतलाया जा खुका है 
कि उनका उपयोग पुतलीकी तरह माला 
धनानेमें किया जाता था| चाणक?ाके भर्थ- 
शाखमें चन्द्रमुतके खजानेका वर्णन करते 
समय स्वर्णशालाका उल्लेख हुआ है। 
उसमें विस्तारपूर्वक बतलाया गया है कि 
भिन्न भिन्न धातुओको परीक्षा कैसे करनी 
चाहिए | श्रतणव यह नहीं कहा जा 
सकता कि हम लोगोने धातुसंशोधन 
ओर सिक्‍के बनानेकी कला प्रीक लोगोसे 
सोग्वी । इसके सित्रा नीचेके ज्छोकर्मो 


उसका अश्रथे गृढ़ है तथापि उसमें मुद्रा 
शब्द स्पष्ट हे। 
माता पुत्र: पिता श्राता भायां मित्रजनस्तथा | 
अ्रष्टापदपदस्थाने दक्त मुद्रेव लच्यते ॥ 
( शां० अ० २०८--४० ) 
न्याय-विभाग | 
आजकलके उच्नत ब्रिटिश राज्यकी 
मुल्की व्यवस्था प्राच्नीन कालके भाग्ती 
आरयोके राज्योंकी मुट्की व्यवस्थासे बहुत 
भिन्न न थी । परन्तु प्राचीन कालकी 
न्पाय-व्यवस्थामें और आजकलकी न्याय- 
व्यवस्थामं बड़ा अन्तर है । कारण यह 
है कि हिन्दुस्थानकी ब्रिटिश राज्यकी 
मुल्की व्यवस्या हिन्दृस्थानकी पुरानी 
व्यवस्थाके आधार पर ही रची गई है. 
परन्तु श्राजऊजलकी न्याय-पद्धति बिलकुल 
विदेशी है। हिन्दुस्थानकी प्राचीन न्‍्याय- 
पद्धतिसे उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं 
है | वह इंग्लेगड देशकी न्याय-पद्धतिके 
आधार पर बनाई गई है। इस कारण 
हिन्द्खानके लोगोंका बड़ा चुकसान 


. हुआ है | क्योंकि यह कहा जा सकता है 


कि हिन्दुस्थानके लोगो आजकल मुक- 


इश्ट् 


द्मेकाजीकी रुचि उत्पन्न हो गई। है | बाले और ब्रह्मशान संयुक्त मजुष्यको पौरा- 
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और उनकी सत्यवादितामें भी न्‍्यूनता आ ' णिक बनावे ओर आठ मंत्रियोके बीचमें 


गई है । स्वर; इस विषयमें अ्रधिक न कह- 
कर हम यहाँ पर भारतकालीन न्याय- 
पद्धतिका वर्णन करंगे । उससे हमे यह 
मालूम हो जायगा कि ब्रिटिश राज्यके 
आरस्भ होमेतक थोड़े बहुत रूपान्तर- 
से भारत-कालीन न्यायपद्धति ही हिन्दु- 
श्थानमे प्रचलित थी । 

महाभारतकालमे राज्य छोटे होते थे 
अतपय स्मृतिशाख्रके इस नियमका बहुधा 





पालन हो जाया करता था कि न्याय- | 


द्र्थारमें स्वयं राजा बैठे | यह नियम 
पहले बताया जा चुका है कि राजा 


विवादके न्याय करनेका काम किसीको न ' 
सौंपे | तदनुसार राजा प्रतिदिन राज- , 


दरबारमे आकर न्याय किया करता था। 
न्‍्यायकार्यम राजाको सहायता देनेके 
लिए. एक राजसभा रहती थी । इस 
राजसभाका वर्णन शांतिपर्व के ८५वे अध्या- 
यमें क्रिया गया है । इसमें सन्देह नहीं कि 
यह अध्याय विवादोके ही निरणयके 
बारेमें है। युधिष्टिरे उसी विषय पर 
प्रक्ष किया था | तब भोमने जो अमात्य 


( मंत्री ) बतलाये हैं थे न्‍्यायसभाके ही ' 


हैं ओर इस अ्रध्यायके सम्पूर्ण बर्णनस्ते 


यही सिद्ध होता है । यह नियम था कि 


सभामे चार वेदबित्‌ ग्रहस्थाभ्रमी और 
शुद्ध आचरणके ब्राह्मण, शस्त्र चलाने- 
बाले आठ बलवान क्षत्रिय, इक्तीस धन- 
वान वेश्य ओर पवित्र तथा विनयसंपन्न 
तीन शुद्र हो । सारांश, यहाँ आजा दी 
गई है कि सभी वर्णोके लोगोंसे भरी हुई 


ज्यूरी सरीखी न्‍्याय-सभाकी सलाहसे ! 


बैठकर न्याय करे। न्याय करते समय 
किसी पक्तकी ओरसे राजा अन्‍्तस्थ द्रव्य 
न ले, क्योंकि इससे राजकायका विधात 
होता है और देने और लेनेवाले दोनोकों 
पाप लगता है । “यदि ऐसा करेगा तो 
राजाके पाससे प्रजा ऐसे भागेगी 
जैसे श्येन अथवा गरुड़के पाससे 
पक्ती भागते हैं ओर राष्ट्रका नाश हो 
जायगा | जो निबंल मलुपष्य बलवानसे 
पीड़ित होकर “न्याय न्याय! चिल्लाता हुआ 
राजाकी ओर दोड़ता है, उसे राजासे 
न्याय मिलना चाहिए | यदि प्रतिवादी 
स्वीकार न करे तो साक्षीके प्रमाणसे 
इन्साफ करना चाहिए | यदि साक्षी न 
हो तो बड़ी युक्तिसे निर्णय करना चाहिए। 
अपराधके मानसे सज़ा देनी चाहिए। 
ध्रनवान आदमियोंकोी जुर्माना करनोां 
चाहिए, गरीबोंको केदकी सजा और 
दुराचरणी लोगोंको बेतकी सजा देनी 
चाहिए । राजाके खून करनेवालेके प्राय 
लेनेके पहले उसकी खूब दु्दशा करनी 
चाहिए । इसी तरह शआआग लगानेवाले, 
ओर जातिश्रष्ठ कग्नेबालेका भी बंध 
करना चाहिए । न्याय और उचित दण्ड 
देनेमें राजाकों पाप नहीं लगता । परन्तु 
जो राजा मनमानी सज़ा देता है, उसकी 


' इस लोकमे अपकीर्ति होकर अन्तमं उसे 


विवादोका निर्णय किया जाय। इसके ' 


सिया यह भी कहा गया है कि राजा 
विद्यासम्पन्न , प्रोढ़, सूत जातिके, पचास 


| 
॥ 
| 
पं 
4 
॥ः 
+ 


नरकवास करना पड़ता है | इस बात पर 
पूरा ध्यान रखना चाहिए कि किसी एक- 
के अपराधके बदले किसी दूसरेको सजा 
न मिल जाय” ( शान्ति पर्व झअ० ८५ ) | 
इस वर्णनमें समग्र न्याय-पद्धतिके तत्त्वका 
प्रतिपादन थोड़ेमे किया गया है । न्यायके 
कार्मोमे राज़ाको चारों वर्णोके मजुष्योंकी 
ज्यूरोकी सहायता मिलती थी। इस ज्यूरी- 


बरषकी अवस्थाके, तकशास्त्र-शान रखने- ' में वैश्योंकी संख्या अधिक है । परन्तु यह 
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स्पष्ट है कि न्यायासनके सामने बहुधा 
लेनदेनके यानी वैश्योंके सम्बन्धके विवाद 
ही अधिक आते थे और इतने वैश्योंकी 
सहायतासे लेनदेनके व्यवहारकी रीति- 
रस्सोके अनुकूल निर्णय करनेमें सुभीता 
पड़ता था। हमें इतिहाससे मालूम होता 
है कि इस प्रकारकी चातुवेण्येकी न्‍्याय- 


सभा महाभारत-कालके बाद बन्द हो , 


गई ।# झच्छुकटिकम राजाके बदले एक 
न्यायाधीश शोर राजसभाफे बदले एक 
श्रेष्ठी अथवा सेठ आता है। जिस समय 


न्‍्यायसभामें खयं राजा बैठता था उस ' 


समय निर्णयके लिए बहुत थोड़े भगड़े 
राजसभामे आते रहे होंगे, कोकि साधा- 
रणतः लोग राजाके सामने भगड़े पेश 
करनेमे हिचकते रहे होगे। उन मंभटोका 
निरणणय वे लोग आपसम कर लेते थे श्रथवा 
स्यायसभाके बाहर वादी ओर प्रतिवादी की 
मंजूरीसे पश्चकी सहायतासे समझौता 
हो जाता था । जब कोई उपाय न रह 
जाता था तब मुकदमा राजाके सामने 
पेश होता था| सारांश यह है कि आज- 
कलके हिसाबसे उस समय मामलोकी 
संख्या बहुत ही थोड़ी होती थी । पू् 
कालमें बहुत -करके यह पद्धति थी कि 
वादी और प्रतिवादी अथवा श्र्थी और 
प्रत्यथर्थी राजाके सामने एक साथ ही जाय॑ 
और गवाह भी साथमे ही रहे । यह 
पहले ही बतलाया जा चुका है कि राजा- 
का किसी पक्तसे रिशवत लेना पाप 
समकभा जाता था । यदि प्रतिवादी वादी- 
के दावेसे इन्कार करता था तो गवाहों- 
से शपथ लेकर निर्णय किया जाता था। 


शपथ लेनेकी क्रिया बड़े समारम्भसे 


होती थी और गवाहके मन पर उसका 
_बहुत ही श्रच्छा परिणाम होता था। 





* काश्मीरके इतिहाससे मालम होता है कि स्वर 


सजा भी न्यायसभामें बैठता था । 
डर 





इसके बाद न्यायसभाके सभासदोकी 
| जानकारीके आधार पर राजा अपना 
! मिरेय बतलाता था और शीघ्र ही उसकी 

तामील होती थी । तात्पय यह है कि 
| पूर्व कालमें स्याय खटपट हो जाता 
| था और स्वयं राजाके न्यायकर्ता होनेके 
| कारण कहीं अपील करनेकी कलपनाका 
; उन्पन्नतक होना सम्भव न था। झपीलकी 
' कल्पना श्रंगरेजी राज्यकी है और उसके 
! भिन्न भिन्न दर्ज होनेके कारण श्राजकल 
' लोग पागलस हो जाते हैं। 
पहले जमानेमे स्टाम्पकी व्यवस्था म 
। थी। यह व्यवस्था ब्रिटिश-शासनके नथे 
| खुधारका द्योतक है। पर प्राचीन कालमें 
| बादी और प्रतिवादीको सरकारमे द्राड 
| भरना पड़ता था। यदि बादी हार जाता 
' था तो उसे दगड़के स्वरूपमें वायेकी 
शरकमका दूना खरकररको देना पड़ता था; 
और यदि प्रतिबादी हारता था तो वह दराइ- 
के स्वरूपमें उतनी ही रकम देता था । इस 
दगडकी व्यवस्थाके कारण भी न्याय-दर- 
बारमें आनेवाले मुकदमे बहुत ही थोड़े 
। गहते थे। परन्तु महाभारतमें इस द्‌गडकी 
। व्यवस्याका उल्लेख कहीं नहीं है । टीका- 
कारने यह उल्लेख बादकी स्म्रतियोंके अनु- 
सार किया है | हमारा तक है कि बहुत 
करके महाभारत-कालमे दराडकी व्यवस्था 
प्रचलित न थी। क्योकि यह कहा जा धुका 
है कि प्रजाकों न्‍्याय-दान करने और 
' दुष्लोको सजा देनेके लिए ही राजाकों 
| कर देना पड़ता है। तथापि इस सम्बन्ध- 
में कोई बात निश्चयके साथ नहीं कही जा 
| खकती। यह भी कहा गया है कि जब वादी 
ओर प्रतिवादी दोनोंके कोई गवाह न हाँ 
! तब बड़ी युक्तिके साथ इन्साफ करना 
' चाहिए । ऐसे प्रसड्*ोंमे युक्तिकी योजना 
' ऋरनेके बारेमे अनेक कथाएं प्रचलित हैं 
| जिनका उल्लेख करनेकी यहाँ कोई आपघ- 


का 





श्यकता - डयकता जहा एंडरले मे बह जता हैं कि. हुए शोर कद लियाले लोगोफ को लिए । परन्तु अश्व यह उठता है कि 
जहाँ युक्तिसे भी निणेय नहीं हो सकता 
था यहाँ क्या किया जाता था। स्मति- 


ग्रन्थों दिव्यकी प्रथाका वर्णन है। परन्तु | 


महाभारतके उक्त अवतरणाोम॑ उसका 
उल्लेख नहीं है। तो भी यह प्रथा हिन्दु- 
स्थानमें श्रत्यन्त प्राचीन कालसे प्रचलित 
है। छानन्‍्दोग्य उपनिषद््म तप्-परशु-दिव्य- 
का उल्लेख है। चोर पकड़कर लाया जाता 


था; फिर जब वह चोरी करनेसे इन्कार 
करता था तब उसके हाथमे तपा हुआ | 


परशु दिया जाता था। यदि उसका हाथ 
जल जाता तो वह चोर समभका जाता 
था और यदि उसका हाथ न जलता तो 
वह मुक्त समभा जाता था | यह वर्णन 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्र्म हे । अ्रस्तु: जब 
किसी उपायसे न्याय होना सम्भव 
न रह जाता था तब महाभारत-कालमे 
भी इसी प्रकारके दिव्योसे काम चलाया 
जाता रहा होगा। पूर्व कालमे विवादों 
दीवानी और फोजदारीका भेद न था। 


दोनों विषयोकी जाँच एक ही तरहसे , 


होती थी और वह भी बहुधरा चटपट हो 
आती थी। बादी ओर प्रतिवादी दोनों 
अपनी खुशीसे न्यायसभामे उपस्थित हो 
जाते थे | प्रतिबादीकों सरकारी अधि- 
कारी सी पकड़कर न्यायासनके सामने 
ले आते थे । सजाके दगड, केद, प्रहार 
झौर बध चार भेद थे। बध शब्दका अर्थ 


केवल प्राण लेना न था। उसमें हाथ-पेर : 


तोड़नेकी सजा भी सूचित होती है । इस 
कथनमे कदाचित्‌ आमश्यर्य मालम होता 
होगा कि धनवान लोगोंकों (आशिक) 


& महाभारतमीमांसा & 


: दुष्ट और कुवृक्तिवाले लोगोंके ही लिए 
' है। ऐसा ही पूर्बकालीन स्याय-पद्धतिमें 
| भी होता था । अन्य देशोंकी प्राचीन 
न्याय-पद्धतिकी श्रपेक्षा हिन्दुस्थानकी 
प्राचीन न्‍्याय-पद्धतिसं यह एक बड़ा 
भारी विशेष गुण था कि अ्रपराधका 
| स्वीकार करानेके लिए किसी प्रति- 
| बादीकी कुछ भी दुदंशा नहीं की जाती 
थी। चीन देशम तथा पश्चिमके स्पेन 
देशम ईसाई राज्यके अन्तर्गत अपराध 
लगना ही बड़ा भयद्भूर था। इन देशोकी 
यही धारणा थी कि श्रभियुक्तसे खीरूति- 
का उत्तर लेना ग्रावश्यक है। वहाँ श्रभि- 
युक्तकी दुर्दशशा कई दिनोतक भिन्न भिन्न 
रीतियोंसे काननके श्राधार पर प्रकट की 
जाती थी। यह बात भारती आर्योके लिए 
भूषणप्रद है कि हिन्दुस्थानकी प्राचीन 
न्याय-पद्धतिमें इस तरहकी व्यवस्था न 
' थी। आजकलकी दृष्टिसे कुछ सजाएँ 
' कड़ी मालूम होती हैं । परन्तु प्राचीन 
' कालमें सभी देशोंमें कड़ी सजा दी जाती 
थी। चोगोंकों बधकी श्रथांत्‌ प्राण लेने- 
की सजा अथवा हाथ तोड़नेकी सजा 
दी जाती थी । इस विपय पर महा- 
| भारतमें एक मनोरञ्नक कथा है । स्नानके 
| लिए जाते समय पक ऋषिने रास्तेमें 
मक्का एक सुन्दर खेत देखा । उसकी 
इच्छा मक्का लेनेकी हुई ओर उसने एक 
' भुद्दा तोड़ लिया । परन्तु थोड़ी देरके 
बाद उसे बड़ा पश्चात्ताप हुआ | वह उसे 
| लेकर राजाके पास गया और अपना श्रप- 
| शाध खुद प्रकट करके अ्रपने हाथके तोड़े 
| ज्ञानेके लिए प्रार्थना करने लगा। राज़ा- 





|| 
| 
| 
! 


दण्ड देना चाहिए: ऐसा नियम है। | ने उसकी विनतीको नामंजूर किया | तब 
परन्तु हत्या, चोरी आदिफे अ्रपराधोमे ! वह कहने लगा कि--“जो राजा अपरा- 
अमीर-गरीब सबको बधकी ही सजा | धिर्योकों सज़ा देता है वह स्वर्गको जाता 
मिलती थी। प्रहार अधथांत्‌ बतकी सजा है। । है । परन्तु जो उन्हें सज़ा नहीं देता वह 
यह खजा आजकलके कायदोके अ्च्ग॒स्तर ' नरककों जाता है।” यह वचन छुनकर 


& राजकीय परिस्यिति | & ३३१ 


और निरुपाय होकर राजाने उसे श्रभीष्ट | और भूठ बोलनेको कभी तैयार न होते 
दराड दिया और उसका हाथ टूटते ही | थे। यह बात ग्रीक लोगोंके वर्णनसे भी 
देवताओंकी कृपासे उस हाथकी जगह | सिद्ध होती है कि महाभारतकालमरें ऐेसी 
पर सुवर्णंका दूसरा हाथ उत्पन्न हो गया। | स्थिति सचमुच थी । हिन्दुस्थानके लोगों- 
इससे सिद्ध हे कि दराडनीय लोगोंको | की सचाईके सम्बन्धमें उन्होंने प्रमाल 
सजा देना प्राचीन न्‍्याय-पद्धतिमें राजाका | लिख रखे हैं | उन्होंने यह भी लिखा है 
पवित्र कतंव्य और श्रत्यन्त महत्वकी बात | कि चन्द्रगुप्तको प्रचएड सेनामें बहुत ही 
समभी जाती थी | परन्तु पूर्व कालमें यह | थोड़े अपराध होते थे। उनके लेखसे 
तत्व भी मान्य समझा जाता था कि बिना हिन्दुस्थानमे दोवानी दायोका बिलकुल न 
| 
| 
। 
| 
| 








अ्रपराधके किसीको सज़ा न हो और | होना प्रकट होता है। उनके वर्णेनस 
बिना कारण किसीकी जायदाद जब्त न | मालूम होता है कि यदि किसीने किसी 
की जाय | यदि इस तत्वके विरुद्ध प्राचीन | दूसरेको द्वव्य दिया ओर वह द्रव्य उसे 
कालके अ्रथवा आजकलके ही राजा जुल्म | वापल न मिला तो वह दूसरे पर 
कर तो यह उस पद्धतिका दोष नहीं है। | भरोसा करनके कारण श्रपनेकों ही दोष 
ऊपर बतलाई हुई न्याय-पद्धति हिन्दुस्थान- | देता था । 

के लोगोके स्वभावके अ्रनुकूल उनके इति- चन्द्रमुमत ओर महाभारतक समयके 
हाससे उत्पन्न हुई थी जिससे वे सुखी , बाद राज्य बड़े हो गये । इससे यह नियम 
रहते थे। वे उसे योग्य समभते थे | पूर्व | ढीला होता गया कि सब मुकदमोंका 
कालमें श्रपराधोंकी संख्या बहुत थोड़ी ' निर्णय स्वयं राजा करे । फिर स्यायात्रीश 
रहती थी औ्रौर लोगोंकी सत्यवादिता । अथवा श्रमात्य रखनेकी पद्धति शुरु हुई । 
किसी तरहसे भह्ठ न होती थी । गवाहों- | इसका उल्लेख महाभारतमें ही है । 
का इजहार बड़ी कड़ी शपथोंके ढवारा | हमारा मत है कि अदालतमें होनेवाले 
और प्रत्यक्ष राजाके सन्मुख होता था, अत- | सभी इजहारोका पूर्वे कालमें लेख नहीं 
एव बहुधा वे कूठ नबोलते थे । उस समय | रखा जाता था ! इजहार शब्दके सच 
बादी और प्रतिवादीके वकील नहीं होते थे | अ्रथेक श्रदुसार सभी बातोंका मुँहसे बल- 
ओर मुख्य इजहार, जिरह, बहस आदि- | लाया जाना प्रशस्त मालूम होता है । 
का कोई बखेड़ा भी न रहता था। प्रत्येक | परन्तु रच्छुकटिकमें अदालतके वरणेनके 
मुकदमेमें राजाका जानकार लोगोकी | सम्बन्ध कहा गया है कि लेखक, यादी 
सलाहकी आवश्यकता रहती थी और | श्रौर उसके गवाहका इजहार लिख लेता 
न्‍्यायसभाके सभासद चारो वर्णोके होने- | था । यह तो पहले ही बतलाया जा थुका 
के कारण गयाहोंसे परिचित रहते थे। | है कि मुल्की कामोफे लिए लेखक रहते 
भिन्न भिन्न दर्जुको अपील-अदालते बिल- | थे। इससे न्यायके काममें भी लेखकका 
कुल न थीं। प्रत्यक्ष राजा अथवा जान- | रहना असम्भव नहीं मालम होता | 

कार लोगोंके सन्मुख स्थिर न्याय होता महाभारतमे दराडका जो वर्णन किया 
* था। इससे मनमाने गयाह देने और मन- | गया है उसका उल्लेख पहले हों छुका है । 
माने भगड़े उत्पन्न करनेके सभी रास्ते | परन्तु यहाँ हमें इस बातका विचार करना 
पूर्व कालमें बन्द थे | बहुधा लोग ऋगड़ों- | चाहिए कि कृट क्लोफक सरीख दिखाई 
का तस्फियों आपसमें ही कर लेते थे ' पड़नवाल इन खछोकोंका सश्या सश्या 


& महाभारतमांमांसा & 





अर्थ क्या है । टीकाकारोंने उनका श्रर्थ 
स्थृतिशाख्म दी हुई न्‍्याय-पद्धतिके अनु- 
रूप किया है । इस पद्धतिका जैसा 
विस्तारपूर्षक उल्लेख स्घतियोमे हुआ है, ' 
डस तरहका यद्यपि महाभारतमे नहीं है 
तो भी यह अनुमान निर्विवाद रूपसे 
मिकालना पड़ता है कि उस तरहकी 
पद्धति महाभारत-कालमें भी रही होगी । 
दराड़का घर्णन ऐसा किया गया है-- 


नीलोत्पलद्लश्यामश्रतुद्र एश्वतुर्भू जः । 

अप पानैकनयनः शंकुकर्णा ध्व रोमवान ॥ 

जटी द्विजिव्हस्ताप्राक्तो मगराजतनुच्छुद: । 
(सांति पे अ० १२५१ स्छोक १५) 


श्र्थात्‌ दएड काला है; उसके चार 
दाँत, चार भुजाएँ, आठ पेर, अनेक आँख, 
शैकुकर्ण, खड़े केश, जटा, दो जीमे, ताज्न 
रइुकी आँख और सिंहकी खालका वस्त्र 
है । टीकाकारने इस वर्णनकी सड्भति इस 
तरहसे लगाई है। चार दाँतोका अर्थ चार 
प्रकारकी सजा है--दणड, कैद, मार ओर 
बध । चार भुजाएँ यानी द्रव्य लेनेके चार | 
तरीके हैं--नगर-दरड लेना, वादीसे ली । 
हुई रकमकी दूनी जमानत, प्रतिवादीसे ली | 
हुई रकमके बराबर जमानत ओर जाय- 
दादकी प्राप्ति। (महाभारतमे इन भेदोंका 
वर्णन नहीं किया गया है ।) दराडके आठ 
पेशेंका अर्थ विवादकों जाँचकी आठ 
सीढ़ियां हें-१ बादीकी फरियाद, २ 
घादीका इजहार, ३ प्रतिवादीका इन्कार 
करना अथवा ४ आ्राधा कबूल करना, ५ | 
अन्य झगड़े अथवा शिकायते ( यह स्पष्ट 
है कि जय प्रतियादी वादीका दावा कबूल 





| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
॥। 


नहीं है । तथापि वह बहुत कुछ युक्तिपूर्ण 
मालूम होता है। बहुत सी आँखोका अर्थ 
राजाके आठ मन्त्री और ३६ सभासद्‌ 
भी ठीक जँखता है । शंकुकर्ण पूरी तौरसे 
ध्यान देनेका और ऊध्वंरोम आश्चर्येका 
चिह हे । इसी तरह खिर पर जटा 
रहना मुकदमेके प्रश्नों और विचारोकी 
उलभनका लक्षण है और दो जीमे वादी 
ओर प्रतिवादीके समस्बन्धमें हैं। रक्त घर्ण 
आँखोका होना क्रोधका चिह्न है श्रौर सिंह- 
चर्म पहनना न्यायासनके सन्मुख होने- 
वाली जाँचकी श्रत्यन्त धार्मिकता और 
पवितज्नता सूचित करता है | यद्यपि निश्चय- 
पूर्वक नहीं बतलाया जा सकता कि ऊपर के 
्छोकका सच्चा अर्थ यही है, तथापि यह 
बात सच है कि इसमें सौतिके समयकी 
नन्‍्याय-पद्धतिके स्वरूपका वर्णन किया गया 
है; और उसका असली चित्र इस खरूपसे 
हमारे सामने खड़ा हो जाता है। न्याया- 
धिकारियोका उल्लेख महाभारतमें कश्चि- 
दध्यायमें ही है । जो वादी और प्रतिवादी 
सन्मुख पआजब्र उनके कथनको शान्तचिक्त 
होकर सुन लेना ओर उचित निणेय करना 
राजाका पहला कतंब्य है | ग्रतएब तू इस 
काममें आलस तो नहीं करता है ? ऐसा 
स्पष्ट प्रश्ष किया गया है। इसमें भारत- 
कालकोी परिस्थिति बतलाई गई है । परन्तु 
श्रागे प्रश्ष किया गया है कि-- “यदि किसी 
निर्मेल आचारणवाले साथु पुरुष पर 
चोरी, निन्दा आदि कर्मोका अपराध 
लगाया जाय ता उसे व्यर्थ दंड होना 
अनुचित है। ऐसे सदाचरणवाले मनुष्यो- 
की धनदोलतका हरणकर उसे म्त्युकी 


करता है तब दरणडके लिए स्थान नहीं रह | सजा देनेवाले लोभी अमात्योंकों मूर्ख 
जाता ।) ६ असामियांसे दणड़के नाम | समभना चाहिए । तेरे राज्यमें तो ऐसे 
पर ली हुई जमानत, ७ प्रमाण, ८ निर्णयय। , अनाचार नहीं होने पाते ? इससे मालूम 
शीफाकारके दारा बतलाई हुई इन आठ ! होता है कि महाभारतकालमें न्‍्याय करने- 
सीढ़ियोका वर्णंत्त किसी दूसर: ग्रन्थमें वाल अ्माम्य उत्पन्न हो चुके थे | 


है, 


#& राजकीय परिस्थिति। # 


शेदे३ 
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कश्िदायों विशुद्धात्मा ज्ञारितश्वारैकर्मणि। - 
अरश्शासत्रकुशलेन लोभाउ्ध्यते शुतिः ॥ 
(सभा० अ० ४--१०४) : 
मालूम होता है कि यह नियम सभी 
समयोंमें था कि न्याय-श्रमात्य मृत्युकी | 
सजा न दे | उच्छुकटिकम भी चारुदत्तको 
प्राशदरड राजाकी आज्ञासे हुआ हे । 
मुसलमानों ओर पेशवाओंकी अ्मलदारीमें 
'भी यही नियम था । पेरन्तु ऊपरके वाका- 
से दिखाई पड़ता है कि श्रमात्य म्ृत्युकी 
सजा बाला-बाला देता था । (जब कि इसे | 
प्रधान रूपसे अनाचार कहा गया है तब : 
सम्भव है कि यह बात काननस न ' 
होती होगी । ) 
परराज्य-सम्बन्ध । 
राजकीय संस्थाओका थिचार करते , 
समय परराज्य-सम्बन्धका विचार करना 
अत्यन्त महत्वपूर्ण हे । हिन्दुस्थानम छोट 
राज्य यद्यपि धर्म और वंशसे एक हो 
अर्थात्‌ आय लोगोके थे, तथापि उनमें 
आपसरमे सदैव युद्ध हुआ करता था ओर 
परस्पर एक दूसरेको जीतनेकी महत्वा- 
कांच्ना रहती थी । इस बातसे श्राश्चर्य न 
करना चाहिए | शर ओर लड़ाके लोगोंमे ' 
ऐसा हमेशा होता ही रहता था। यूना- 
नियोके इतिहासमें भी यहीं दशा सर्देव 
पाई जाती है । ग्रीक देशके शहरोके राज्य 
एक भाषा बोलते हुए ओर पए्यक देवताकी 
पूजा करते हुए भी परस्पर बराबर 
लड़ते थे। हर्बट स्पेन्सरने लिखा है कि : 
राजकीय संस्थाओकी उत्कान्ति और ' 
उन्नत दशा इन्हीं कारणोंसे हुई है। पर- , 
स्पर एक दूसरेको जीतनेकी महत्वाकांतज्षा | 
हमें आजकलके यूरोपियन राष्ट्रोमें भी 
दिखाई पड़ती है। उनका भी धर्म एक हे 
और वह भी शम-प्रधान ईसाई-धम्म है। 
इतना सब कुछ होने पर भी और इन लोगों- 
के एक ही आये वंशके हान पर भी गत 


महायुद्धसे हमें मालूम होता है कि ये 
यूरोपियन राष्ट्र एक दूसरेको निगल 
जानेके लिए किस तरह नेयार बैठे रहते हैं । 
स्पेन्सरके सिद्धान्तके अनुसार राष्ट्रोकी 
स्पर्धा (चढ़ा-ऊपरी) ही उनकी उन्नतिका 
कारण है, यह बात भी इस युद्धसे जान 
पड़ेगी। राष्ट्रीका एक दूसरेको हरानेका 
प्रयल्ल करना युद्ध-शासत्रकी उश्नतिका कारण 
हुआ है: यही नहीं, बल्कि इस तत्त्वका भी 
पूर्ण विकास हो गया है कि मलुष्यके 
क्या हक है, रा्ट्रोका पारस्परिक सम्बन्ध 
क्या है और राष्ट्रोका शत्रुमित्र-सम्बन्ध 
केसे होता है । महाभारत-कालमें भी इस 
सम्बन्धमं भारती आयोकी उच्नति बहुत 
दृग्तक हुई थी। उस समय इन सब 
बातोंका शान हो चुका था कि शज्रुको 
केसे जीतना चाहिए, अपनी स्वतन्जता 
केसे स्थिर रखनी चाहिए, मित्रराष्ट्र कैसे 
बनाने चाहिएँ, माराडलिक गाजाओंको 
अपने अधीन केसे रखना चाहिए, 
इत्यादि । अतएव हम इस परराज्य- 
सम्बन्धी तत्त्वका यहाँ विचार करंगे। 
महाभारत-कालमे जो भिन्न भिष्न 
आये राफ्र थे, उनमे आपसभे चाहे जितने 


 भगड़ और युद्ध होते रहे हो, परन्तु उन 


राष्ट्रोम बड़ी तीवता और प्रज्वलित रूपसे 


' यह भाव जाग्रत रहता था कि उनकी 


निजी स्वतन्श्रताका नाश न होने पाये | 


 आजकलके यूरोपियन राष्ट्रोकी तरह 


उनका इस विषय पर बड़ा ध्यान रहता था। 
आजकलके पाश्चात्य राजशासत्रवेत्ताओंका 
सिद्धान्त है कि स्वतन्त्र और एक मतके 
लोग चाहे कितने ही थोड़े क्यों न हों, 
परन्तु उनका स्वातन्त्रय किसीसे नष्ट नहीं 
किया जा सकता ! प्राचीन भारती आये 
राष्ट्रोकी परिस्थिति इसी सिद्धान्तके भनु- 
कूल थी । उनका स्वतन्त्रता-सम्मन्धी 
अभिमान सर्देव जाग्रत रहता था। यदि 
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कभी कोई राष्ट्र किसी दूसरेको जीत लेता | थी। उस समय यह निश्चित हो चुका था 
था तो भी वह उस दुूसरेको पादाक्रान्त | कि यदि कोई राजा हरा दिया गया हो 
श्रथवा नष्ट नहीं कर सकता था। इस ! तो उसका राज्य उसके लड़के अथवा 
कारण भारती-कालके प्रारम्भसे प्रायः | रिश्तेदारोंको ही दिया जाय । यह नियम 
अन्ततक हमें पहलेके ही लोग दिखाई | था कि राष्ट्रके खातन्त्रयका नाश न किया 
पड़ते हैं। महाभारत-कालके लगभग अन्य | जाय | इस बातका उदाहरण भारती युद्ध 
राज्योंको नश्ट करके चन्द्रगुभके राज्यकी | ही है कि राष्ट्रकी खतन्त्रताके लिए भार- 
तरह बड़े बड़े राज्योंका उत्पन्न होना शुरू | तीय आ्रायं कितने उत्साह और दृढ़तासे 
हो गया था । परन्तु भारती-कालमें आय | लड़ते थे। एक छोटेसे पाणडब-राष्ट्रके 
लोगोकी खातन्त्र्य-प्रीति कायम थी जिसके । लिए भरतखरण्डके सब राजा एक युद्धमें 
कारण--आजकल यूरोपमें जैसे पुतंगाल, | शामिल हुए और इतने उत्साहसे लड़े 
बेलूजियम ञ्रादि छोटे छोटे खतन्त्र राज्य | कि युद्धके श्रारम्भमें जहाँ ५९ लाख 
कायम हैं उसी तरह-प्राचीन कालमें ' मनुष्य थे, वहाँ अन्तमे केवल आठ आदमी 
भारतीय आर्योन अपने छोटे छोटे राज्यों- : जीत बच | यह कदाचित्‌ श्रतिशयोक्ति 
को सेकड़ों वर्षोतक कायम रखा था |# ' हो, परन्तु ब्तमान यूरोपीय युद्धमें लड़ने 
आये राष्ट्रोके समुदायका लक्ष्य ऐसा ही | और मरनेवालोकी संख्याका विचार करने 
था। धतमान यूरोपीय राष्ट्रसमुदायोकी | पर हमें उत्साहके सम्बन्ध बरतंमान यूरो- 
जो यह नीति है कि किसी राष्ट्रको नष्ट ' पोय युद्धका साम्य दिखाई पड़ता है । 
नहीं होने देना चाहिए, उसी तरह प्राचीन | इस प्रकार भारती राष्ट्रोकी ख्वातन्त्य- 
कालमे भारती झ्रायोंकी भी यही नीति | प्रीति बहुत रढ़ थी और इसीसे राष्ट्रोका 
7 ७ जब कोई राजा पोद्ठा करें तब अवरोधोकोी अर्थात | नाश न होता था। तथापि इन सब शआर्य 
स्रियोकी भी परवा न करनी चाहिए । (क्या उन्हें मार ! राष्ट्रोमे सदैव शत्रुताका सम्बन्ध रहनेके 
डालना चाहिये? क्‍या राजपूर्तोकी नाई ल्लियोंका नाश ' कारण एक दूसरे पर आक्रमण करनेकी 
किया 8954 बम के सकल कि टी हमेशा रहती थी। बल्कि महा- 
न त्वेवात्मा प्रदातव्यः क्षम सति कर्थंचन ॥ भारतमें राजधर्ममें कहा गया है कि 
(शां० १११--८६).. राजाकों हाथ पर हाथ घरे कभी नहीं 
अथवा-- ह बैठना चाहिए। किसी दूसरे देश पर 
हतो वा दिवमा रोहेत्‌ हत्वा वा क्षितिमावसत्‌ । ' अढ़ाई अवश्य करनी चाहिए ।# इस 
बुद्ध हि मतयजन्‌ आाणान्‌ राकस्वेति सलोकताम॥ __, क्वारण प्रत्येक राष्ट्रमें फौजकी तैयारी 
(अ० १३१--१२) जोगांकी ५ 
यह भी वर्णन है कि राजा मर जाय पर उद्योगका हमेशा रहती थी, लोगोकी शरता कभी 
त्याग न करे अथवा किसीकी शरणमें न जाय । मन्द नहीं होतो थी ओर उनकी स्वातम्प्य- 
उद्यच्छेदेव न नमेदुद्यमो हांव पोरुपम्‌ । ' ग्रीतिम॑ बाधा नहीं श्राती थी। फिर भी 
अप्यपवंणि भज्येत न नमेतेह कस्यचित्‌ ॥ आयोकी नीतिमसाके लिए यह बड़ी 
६ हर 3 कक ४ बिका हर | भारी भूषणप्रद बात है कि लड़ाईके नियम 
गए पक - थिस खूब जकड़े रहते थे और साथ ही 


इन वारक्योंसि पत्ता चलता है कि सिकन्दरके समय | 
भारतीय ज्त्रियोंने स्वाधीनताके लिए किम प्रकार प्राण- |. थे दयायुक्त रहते थे। इस बातका वर्शन 


स्याग किया या । इस अध्यायके वर्रानसे मालूम होता हे, + भूमिरेनों निगिरति सर्पोबिलशयानिव । 
कि यह प्रमक्ष यूनानियोकी लड़ाईका शो है । राजान न्यबिरोद्वार बाध्य चाप्रवामिनम ॥ 


#% राजकीय परिस्थिति | # झ्श्५ 








आगे होगा। भारतीय आर्य राजाओकी | भम्त्री या अमात्य नहीं बतलाया गया है। 
यह कछपना कभी नहीं होती थी कि | तथापि ऐसा सन्धि-निप्रह करनेयाला 
दूसरेको हरा देनेकी अपनी इच्छाको ठृप्त | अधिकारी अवश्य रहता होगा | गुतकालीन 


करनेके लिए अधार्मिक युद्धका आश्रय 
लिया जाय--उनकी स्पर्धा भारतीय 
सेनाकी उत्कृष्ट परिस्थितिके बारेमे ही 
रहती थी। इस कारण भारतीय श्ारये 
लोग लड़ाईमें अ्रजेय हो गये थे। यूना- 
नियोने उनके युद्ध-सामथ्ये की बड़ी प्रशंसा 
की है | उन्होंने यह भी लिख रखा हे कि 
प्राचीन कालमें हिन्दुस्थान पर सिकन्दर के 
पहले किसीने चढ़ाई नहीं की थी। 
चन्द्रगुम और अशोकके समयसे राजकीय 
ओऔर धार्मिक दोनों परिस्थितियाँ बदल गई 
जिससे भारतीय आर्योका युद्ध-सामर्थ्य 
और स्थातन्व्य-प्रेम घट चला । 
हिन्दुश्यानके इतिहासकों दिशा भी इसी 
खमयसे बदलती गई । 


यद्यपि शत्रुकी जीतनेके लिए दग्ड , 
और फौज मुख्य उपाय थे, तथापि इस 


कामके लिए दूसरे उपाय भी उस समय 


मालूम थे | महाभारतमे नीतिशासर्त्रके जो ' 


नियम कशित्‌ अध्याय और शान्तिपर्य- 
के राजधरमंमे दिये गये है, उनमे शत्रुका 
पराजय करनेके लिए साम, दान. भेद 
दराड, मन्त्र, ओषध ओर इन्द्रजालके 
सात उपायोका वर्णन किया गया है। 
कहा गया है कि शत्रुके बलाबलकी परीक्ता 
करके विजयेच्छु पुरुष उक्त उपायोंमेंसे 
किसी उपायकी योजना करे। इनमेस्े 
मन्त्र देवी उपाय है | हमे इसका विचार 
नहीं करना है । हम इन्द्रजालका भी 
विचार नहीं करंगे | सामका श्र्थ सन्धि 
है। यह शनत्रुसे खुलह करके आपसका 
बैमनस्थ मिटानेका उपाय है। इस 


अतपच | 


| शिलालेखोमं इन अमात्योंका नाम महा- 

सान्धि-विग्नहिक बतलाया गया है। यह 
| आजकलका “फारेन मिनिस्टर” है । 
! ऐसे अमात्योका परराष्ट्रोसे नित्य-सम्बन्ध 
| रहता ही था। ये महाभारतकालकी राज- 
। व्यवस्थामें श्रवश्य रहे होंगे । युद्धको 
| अपेक्षा खामका मूल्य अधिक है। यह 
| बात सब उपायोंमे सामको अश्रप्नस्थान देने- 
' से सिद्ध होती हे। भारती युद्धके समय 
| श्रीकृष्ण युद्धके पहले सन्धि करनेके लिए 
' जैजे गये थे। शत्रुको दृष्य देकर उसके मन- 
। तुका द्रव 

को प्रसन्न करना दान है। इस तरह एक 

किस्मका कर देकर राष्ट्रोको अपनी स्थत- 


' स्त्रता रखनी चाहिए। दगड़ और लड़ाई- 


के उपायोका अश्रलग वर्णन किया जायगा। 

प्राचीन कालमे भेदकों बड़ा भारी 
महत्त्व दिया गया था । राजनीतिमे प्रकट 
। गैतिसे कहा गया है कि प्रत्येक राजा 
दुसरे राज्यमें द्रोह उत्पन्न करनेका प्रयल 
करें। यद्यवि यह बात आजकल प्रकट 
रीतिस नहीं बतलाई जातो, तथापि 
प्रत्येक उन्नत राष्ट्र इस समय भी इस 
उपायका स्वीकार करता है। पहले बत- 
। लाया जा चुका है कि प्रत्येक राजा पर- 
| गाउपमें गुप्चर भेजे ओर वहाँके मिन्न मिश्र 
| अधिकारियोंके आचरण पर रृष्टि रखे । 
। मानना पड़ता है कि पूर्व कालमें परराज्य- 
' के अधिकारियोको द्रव्यका लालच देकर 
| बश कर लेनेका उपाय बहुधा सफल हों 
| जाता था | यह बतला सकना कठिन है 
| कि राष्ट्रकी ख्वातन्त्य-प्रीतिका मेल इस 
| विरोधी गुण--दगाबाजीसे कैसे हो जाता 





सम्बन्धमें एक बात आआश्चर्यंकारक मालूम | था | नथापि यह बात प्रकट रीतिसे 
होती है कि महाभारतमें लड़ाई अथवा | जारी थी। इसका प्रमाण नाग्दके प्रश्नसे 
सन्धि करनेका अधिकारी कोई खास ! मिलता है । नारदने युधिष्टिश्ले पूछा कि 


३३६ 


& महाभारतमीमांसा # 








शब्रुसेनाके अगुआा पुरुषोकों वशमें कर 


लेनेके लिए तू रलादिककी गुप्त भेंट 
भेजता है न ? इससे उस जमानेमें प्रत्येक 
राजाकों इस बातका डर लगा रहता 
होगा कि न जाने कब उसकी सेना अ्रथवा 
आधिकारी धोखा दे दें। केवल भारत- 
कालमे ऐसे उदाहरण बहुत थोड़े मिलेंगे: 
पर अर्वाचीन कालके इतिहासमे ऐसे 
उदाहरण बराबर मिलते हैं । 
कुटिल राजनीति । 

महाभारतकालमे मुख्य नीति यह थी 
कि शजत्ुसे किसी तरहका कपट न करना 
चाहिए। परन्तु यदि शत्रु कपटका आचरण 
करे तो कहा गया है कि आप भी कपटका 
आचरण करे। इसके सिवा जिस समय 


राज्य पर आपत्ति आवे उस समय कपट ' 


आचरण करनेमे कोई हर्ज नहीं / समश्न 
राजनीतिके दो भेद बतलाये गये हैं | एक 


खरल राजनीति और दूसरी कुटिल राज- ' 


नीति । यदि सरल राजनीतिके श्राचरणसे 
काम चलता हो तो स्पष्ट रीतिसे कहा गया 
है कि राजा उसका त्याग न करे। “वह 
मायावी पन अथवा दांभिकतासे एश्वर्य 
पानेकी इच्छा न करे। दुष्टता करके शत्रु- 
को कभी न फँसावे ओर किसी तरहसे 


उसका सत्यानाश न करे ।” (शातिप्ी ' 


अ० &६ ) तथापि युधिश्रिने शांतिपयेके 
१४० थे अ्रध्यायमें प्रश्ष किया है कि जब 


दस्युओसे अ्रतिशय पीड़ा होती है उस : 
समय क्या करना चाहिए? पहले जमाने- 
की राजनीति भारतीय आये राजाओंके । 
पारस्परिक सम्बन्धकी है । ओर इस समय ' 


भीष्मने जो आपत्तिप्रसंगकी नीति बत- 
लाई है वह म्लेच्छीके आक्रमणके समयकी 
है । बल्कि यह कहना ठीक होगा कि यह 


प्रसक् महाभारतके समय सिकन्दरकी 
चढ़ाईके अवसरको लक्ष्ययर बतलाया , 


गया है कि युगद्य हो जानेके कारण 


| शर्म क्ञीण हो गया है और दस्युओऔसे पीड़ा 
| हो रही है । यह बात यवनोके आक्रमणफे 
| लिए ही ठोक हो सकती है | भीष्मने उत्तर 
दिया था कि--“ऐसे आपत्तिप्रसंग पर 
राजा प्रकट रीतिसे शरता दिखलावे। 
अपनेमे किसी तरहका छिद्र न रखे । शत्रुके 
छिद्र दिखाई पड़ते ही तत्काल आक्रमण 
करे | साम आदि चार उपायोमें दरड 
श्रेष्ठ है। उसीक्रे आधार पर शत्रु का नाश 
' करे। आपत्तिकालमे योग्य प्रकारकी सलाह 
| करे । योग्य गीतिसे पराक्रम दिखलावे: 
' और यदि मौका आ पड़े तो योग्य रीति- 
| से पलायन भी करे | इस विषयमें विचार 
न करे । शत्रुका और अपना हित हो तो 
' संत्रि कर ले। परन्तु शत्रु पर विश्वास न 
रखे | मधुर भाषणसे मित्रकी तरह शत्रु- 
' की भी खान्त्वना करता रहे । परन्तु 
| जिस तरह सपपेयुक्त घरके निवाससे 
सदा डरना चाहिए उसी तरह शत्रुसे 
भी सदैव डरता रहे। कल्याण चाहने- 
| बाला प्रसज़्के अनुसार, शत्रुके हाथ 
जोड़ ले ओर शपथ कर ले, परन्तु समय 
' आने पर कन्धेके मटकेकी तरह उसे 
' पत्थर पर पटककर चूर चूर कर डाले | 
' मौका आने पर च्ण भरके ही लिए 
क्यों न हो, श्रागकी तरह बिलकुल प्रज्व- 
' हो जाय; परन्तु भूसेकी तरह बिलकुल 
| ज्वालाहीन होकर चिरकालतक भभ- 
कता न रहे | उद्योग करनेके लिए सदैव 
तत्पर रहे। अपनी आराधना करनेवाले 
लोगों ओर प्रजाजनोफे अभ्युदयकी इच्छा 
रखे । आलसी, थेर्यशन्य, अभिमानी, 
| लोगोंसे डरनेवाले और सदैव अनुकूल 
। समयकी प्रतीक्षा करनेवालेको श्रभीष्ट 
| बरस्तुकी प्रासति नहीं होती # राज्यके सभी 
... & यह वाक्य अत्यन्त मामिक है:-- 
नालसाः प्राप्नुकन्त्यथांज्ञ क्रीबा नाभिमानिनः | 


न च लोकरवाद्भीता न वे शश्नप्रतीक्षिण: ॥ 
(शां० ५ 72४०-०२ ३) 





$ राजकीय परिश्विति । & 


श्बे 








झअज्लोको गुप्त रखे । बककी तरह भअभीएट 


। विश्वास नहीं करना चाहिए | जिख 


घस्तुकी चिन्ता करता रहे | सिंहकी तरह | विषय पर शाह करनेकां कोई कारण न 


पराक्रम दिखलावे। तीरकी तरह शत्र 
पर टूट पड़े | छगकी तरह सावधानीसे 
खोबे । अवसर आने पर बहरा श्रथवा 
अन्धा भी बन जाय। योग्य देश और 
कालके आते ही पराक्रम करे। यद्यपि 
उद्योगका फल पूर्णताको न पहुँच चुका 
हो, तथापि पहुँचे हुएके समान आच- 
रण करे । समय प्राप्त होने पर शत्रुको 
आशा दिलावे और उसे समयकी 
मयांदा बतलावे । फिर उसके सफल 
होनेमें विध्म डाल दे। फिर विध्नोंका 
कारण बतलाबवे और कारणोके म्लमें 
कोई हेतु बतलावे । जबतक शशत्रुका 
डर उत्पन्न न हुआ हो तबतक इरे 
हुएके समान व्यवहार करे । परन्तु 
डरके उत्पन्न होते ही निर्भेय मलुष्यकी 
तरह उस पर प्रहार करे। सह्डूटमें पड़े 
बिना मलुष्यकी दृष्टिमे कल्याण नहीं देख 
पड़ता; परन्तु सड्ढूटम पड़ने पर जीते 
रहनेके बाद, 
दिखाई पड़ेगा।जो शत्रुसे सन्धि करके उम्र 
पर विश्वास रखकर सुग्बसे पड़ा रहता है, 


घह वृत्तकी चोटी पर सोनेवाल मनृष्यकी 


तरह नीचे गिरता है । चाहें सोम्य हो या 
भयड्डर, जैसा चाहिए वैसा कर्म करके 
दीन दशासे अपना उद्धार कर लेना 
चाहिए; और सामथ्य आने पर धर्म 
करना चाहिए । शत्रुके जो शत्रु हो उनका 
सहवास करना चाहिए | उपचन, विहार- 
स्वल्त, प्याऊ, धर्मशाला, मद्यप्राशनग्रह, 
वेश्याओके स्थल और तीथ्थ-स्थानमें ऐसे 
लोग आया करते है जो ध्रमंविध्वंसक 


चोर, लोककएटक ओर जासूस हैँ ।: 
उनको ढूँढ़ निकालना ओर नष्ट कर देना : 
चाहिए। विश्वासके कारण भय उत्पन्न : 


दोता है। असपव परीक्षा किये बिना 
ष््३े 














कल्याणका होना अवश्य | बतलाया 


हो उस पर भी शह्ला करनी चाहिए। 
शत्रुका विश्वास जम जाने पर काषाय 
वस्त्र, जटा आदि वैराग्य-चिह्नोका खीकार 
करके उसका नाश करना चाहिए। दूसरे 
का मर्मभेद किये बिना श्रधवा हिसा किये 
बिना सम्पत्ति नहीं मिलती ! जन्मसे 
कोई मित्र अथवा शत्रु नहीं रहते। ये 
केवल सामथ्यके सम्बन्धसे शत्रु या मित्र 


| होते हैं । शस्प्रपात करना हो तो भी प्रिय 


भापण करे ओर प्रहार कर चुकने पर भी 
प्रिय भाषर्ण करे । अञ्नि और शत्रुका शेष 
न रखे । कभी असावधान न रहे । 
लोभी आदमीको द्रव्य देकर वशमे करे । 
समानताके शत्रुसे संग्राम करे। अपनी 
मित्र-मण्डली और अमात्योमे भेद उत्पन्न 
न होने दे और उनमें एक-मत भी न होने 
दे । सदैव खुद अथवा सदेव तीक्ष्ण न 
बने । जशान-सम्पन्न पुरुषोसे विरोध न 
करे। इस तरहस मेंने तुझे नीतिशाख्रमे 
है। इस नीतिका पातकसे सम्बन्ध 
है, इसलिए इस तग्हका आचरण सदेव 


नहीं करना चाहिए | जब शत्रु इस तरह- 


के आचरणाका प्रयोग करें तब इस नीति- 
से काम लेनेका विचार करना चाहिए [? 
तानपर्य, यह नीति राजाओंके उस समयके 
आचरणके लिए बतलाई गई है जब वह 
दस्युओं अथवा म्लेच्छोसे प्रस्त हो गया 
हो | इसमें यह स्पष्ट बतलाया गया है कि 
पैसा श्राचरण सर्देव नहीं करना चाहिए: 
सदेव करनेसे पाप होगा। पाठकोंकी 
स्मरण होगा कि स्लेच्छोसे लड़ते हुए 
आपत्ति-प्रसज्”ोम॑ शिवाजी महाराजने 
इसी नीतिका अ्रवलम्धबन किया था। 

इस नीतिका नाम कणिक नीति है। 
घतराप्ट्रने पाँडवौके बल, वीर्य और परा- 
क्रमकों देखकर श्र उनके लथा अपने 
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पुत्रोके बीच वैर-भावका विचार करके | विषयमें कोई सन्देह न करने पावे, इसलिए 
कणिक नामक मंत्रीसे सलाह कौ; तब | नास्तिक, चोर आदि लोगॉकों देशसे 
डसने इस नोतिका उपदेश किया था। - बाहर निकाल देना चाहिए। अपनी 
परम्तु उस समय ध्रतराषप्र पर किसी | वाणीको मक्‍वबनके समान रूदु और हृदय- 
तरहकी आपत्ति न आई थी । इसलिए , को उस्तरेके समान तीक्ष्ण रखनां चोहिणए। 
कहनेकी आवश्यकता नहीं कि घ्रतरा््रने | अपने कार्यका हाल मित्रों अथवा 
करिककी नीति सुनकर उसी तरहका | शत्रुओंकोी कुछ भी मालूम न होने दे ।” 
आचरण कर डालनेमे बहुत बुरा काम । उपयुक्त नियम करिकने धृतराष्ट्र- 
किया । आदिपयेमं यह कणिक नीति | को बतलाये और उसे अ्रपने भतीजो-- 
वर्णित है। उसका तात्पय यह है--“शत्रु | पाएडवौका नाश करनेके लिए उपदेश 
तीन प्रकारके होते हें--दुबेल, समान और | किया। इस प्रश्मका ठीक ठीक उत्तर दे 
बलिष्ठ । दुर्बल ,पर सदेव शस्त्र उठाये , सकना कठिन है कि इन तत्त्वॉको भारतीय 
रहना चाहिए, जिसमें वह कभी अपना | आर्योने प्रीक लोगोसे सीखा था अथवा उन 
सिर ऊँचा न कर सके। समान शत्रुकी ! लोगाॉमे ही इस तरहकी कुटिल राजनीति- 
दृष्टिमं सदैव अपने पराक्रमको जाग्नत ' के तत्त्व उत्पन्न हो गये थे | इसमें सन्देह 
रखना चाहिए और अपने बलकी वृद्धि कर | नहीं कि भारती-कालके राजाओकी शत्रु 
डस पर आक्रमण करना चाहिए | बलिष्ट | विषयक नीति अ्रत्यन्त सरल और उदाक्त 
शत्रुके छिद्रको देखकर और भेद्‌ उत्पन्न | थी। भारतो-युद्धकालमें राजाओंके अ्रधि- 
करके उसका नाश करना चाहिए । एक  कारी धोखा देने या विश्वासघात करनेसे 
बार शत्रु पर अस्त उठाकर फिर उसका | अलिम रहते थे। भीष्म, द्रोण आदिका 
पूरा विनाश कर देना चाहिए-- अधूरा ' आचरण अत्यन्त शुद्ध था । सौतिने 
नहीं छोड़ना चाहिए | शरणमें आये हुए | अपने समयकी परिम्थितिके अनुसार, 
शत्रुकी मार डालना प्रश॒स्त है। प्रबल | उनके सम्बन्धमें, महाभारतमे कहीं कहीं 
शत्रुका विष आदि प्रयोगोंसे भी प्राण- वर्णन किया है कि वे विपक्तियोमें मिल 
घात करना चाहिए। शत्रुके सेवकामें | गये थे और उन्होंने पाएडबोकों अपने 
स्वामिद्रोह उत्पन्न कर देना चाहिए।  मरनेका उपाय भी बतला दिया था। 
शत्रु-पक्षके सहायकोकों भी इसी तरहसे परन्तु यथार्थमे भीष्म या दोणने ऐसा आच- 
मार डालना चाहिए । अपना घिपरीत ; रण कभी नहीं किया, प्ऐेसा हमारा निश्चय 
समय देखकर शत्रुको सिर पर भी ' है। महाभारतमें जो यह वर्णन है कि 
बैठा ले, परन्तु अनुकूल समय आते ही | श्रीकृष्णने कर्णको गुप्त सलाह देकर अपने 
डसे सिरके मटकेकी तरह जमीन पर | पक्तमें मिला लेनेका प्रथल किया था, वह 
पटककर चूर चूर कर डाले। पुत्र, मित्र, | प्रसजड् भी पीछेसे जोड़ा इआ मालूम 
माता, पिता आदि भी यदि यैर कर तो | पड़ता है। करने भी इस अवसर पर, 
डनका बध करनेमें ही उत्कर्ष चाहने- | उदार आचरणके मनुष्यकासा ही व्यवहार 
वाले राजाका हित है। अपने हृदयकी । किया है । सारांश, जब कि भीष्म, द्रोय, 
बात किसीको मालूम न होने देनी ' कर्ण, अ्श्वत्थामा, कृप आदि भारती 
खाहिए | जिसको मारना हो उसके घरमे | योद्धाओंने ख्वामिनिष्ठ तथा राष्ट्रनिष्ठ 
आग कगा देनी खाहिए और अपने : अ्रधिकारियोंके योग्य ही आचरण किया 
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है, तब यह माननेमें कोई हर्ज नहीं कि 
कुटिल नीतिकी जो बात कशिकनीतिके 
अध्यायमें दिखाई पड़ती हैं, वे महाभारत- 
कालमे नई उत्पन्न हुई होगी। यह नीति 
मेकियावेज्नी नामक यूरोपके प्रसिद्ध 
कुटिल राजनीति-प्रतिपादकके मतकी 
तरह ही कुटिल थी; और चाणक्य तथा 
खन्द्रगुप्के इतिहाससे मालम होता है कि 
उस समय हिन्दुस्थान पर इस नीतिका 
बहुत कुछ प्रभाव भी जम चुका था। 
चाणक्यके ग्रन्थसे मालम होता है कि 


डसकी नीति भी इसी तरहकी थी । मुद्रा- ' 


रात्षसमें उस नीतिका अ्रच्छा चित्र खींचा 


गया है। सारांश यह है कि चन्द्रगुके ' 
समयमे पहलेकी सरल राजनीति दब ' 


गई थी और कुटिल राजनीतिका श्रमल 
जारी हो चुका था | 


प्राचीन स्वराज्य-प्रेम । 
यदि इसका कारण सोचा जाय तो 


मालूम होगा कि महाभारतकालमे राजाओ- . 


की सत्ता अतिशय प्रबल हो गई थी शोर 
प्रजाके श्रन्तःकरणमें जेसा चाहिए वेसा 
स्वराज्य-प्रेम नहीं था, जिससे यह भिन्न 
प्रकारकी राजकीय परिस्थिति उन्पन्न हो 
गई। जब यह मान लिया जाता है कि खासगी 


जायदादकी तरह राज्य राजाकी मिल्कियत 


है, तब ध्रजामे इस भावका स्थिर रहना श्रस- 
म्मव है कि यह राज्य हमारा है । जबतक 
यह भाव जाग्रत रहता है कि समग्र देश 
सभी लोगोंका है, तबतक प्रजाके अस्तः- 
करणमें परराज्य ढ्वारा किये हुए भद्‌-प्रयल- 
की प्रबलता अधिक अंशोर्म सफल नहीं हो 


सकती । जहाँ राजाओकी सत्ता अतिशय ' 


प्रबल होती है, वहाँ लोगोकी यह धारणा 
रहती है कि राजा तो राज्यका स्वामी है. 

उसकी जगह पर यदि कोई दूसरा राजा 
हो तो यह भी पहल राजाकी तरह स्वामी 


ही रहेगा । खराज्यका प्रधान लक्षण यही 

है कि राज्य और राजा दोनोको अपना 

समभनेकी रढ़ भाषना प्रजामें जाग्मत रहे । 
| राज्यका प्रत्यक परिवर्तन लोगोको 
' सम्मतिसे होना चाहिए। लोगोकी यह 
| कल्पना होनी चाहिए कि प्रत्येक परि- 
' बतेनसे हमारे खुख-दुःखका सम्बन्ध है । 
' जिस समय सभी लोग एक ही वंशके, 
' समान बुद्धिवाले और सरश सभ्यतावाले 
| रहते हैं, उस समय उनमें ऐसी राजकीय 
भावना जाभ्रत रहती है। परन्तु जिस 
समय राज्यमे भिन्न भिन्न दर्ज और 
, सभ्यताके लोग जित और जेताके नातेसे 
एक जगह आर रहते है, उस समय राष्ट्रीय 
भावना कम हो जाती है; लोग राजकीय 
परिवर्तनकी कुछ परवा नहीं करते और 
फिर राजा राज्यका पूरा स्वामी बन जाता 
है। ऐसी परिस्थितिमें महत्वाकांक्ती लोगों- 
। को, नाना प्रकारके उपायों और बैभवके 
| लालचस सहज हो राजद्रोही बनाकर 
हर एक षड्यन्ञमे शामिल करना सम्भव 
हो जाता है | क्रोकि जब यह भाव नष्ट 


। हो जाता है कि राज्य प्रजाका है और 


| उसीके समान मेरा भी है, तब उक्त वृष्ट 
| बासनाका विरोध किसी तरहकी उच्च 
मनोदृत्त नहीं करती | जहाँ स्वराज्यकी 
कल्पना जाग्नत नहीं शहती वहाँ लोग 
मेदके बलि होनेकों सदा तैयार रहते हैं 
ओर एक राजाके नाश होने पर दुसरे 
राजाके आनेंसे उन्हें यही मालूम होता है 
कि हमारी कुछ भी हानि नहीं हुई । बट्कि 
किसी विशेष अ्रवसर पर उनका लाभ भी 
होता है । 

भारती-कालके आरम्भमे हिन्दुश्थान- 
के राज्योंकी स्थिति पहले वर्णनके अनुसार 
थी । राज्यमें ब्राह्मण, क्तत्रिय, वैश्य और 
शहद प्रत्यक राजकीय मामलोमे श्रपनां 
मन लगाते थे | उनकी यह भावना फ्री 


रेड 
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चूरी जाग्रतरहती थी कि यह राज्य हमारा 
है। इस बातको प्रजाके सन्मुख समझा 


| इस सम्बन्ध कुछ भी परवा न थी। 
| उनको बोलनेका अधिकार भी न था और 


देना पड़ता था कि राजाने अमुक काम | सामर्थ्य भी न था। अतएव ऐसे राज्योमे 


क्यों किया | इसका एक मनोरञ्ञक उदा- 
हरण भ्रीकृष्णके ही भाषणमे उद्योग पवेमे 
पाया जाता है। लोगोंको इस बातकों 
समझा देनेकी श्रावश्यकता थी कि कोरव 
पाण्डबका युद्ध क्यों हो रहा है और 
इसमें अपराध किसका है। “में चारों 


वर्णीको समझाकर बतलाऊँगा। चारों 
वर्णोके इकट्टे होने पर में उन्हें विश्वास 
दिला दूँगा कि युधिप्ठटिरके कोनसे गुण 
हैं ओर दुर्योधनके क्या अपराध हैं।” ; 


भ्रीकृष्णने कहा है किः-- 


गहँयिष्यामि चैबैन पोरजानपरदेष्वपि | . 
वृद्धबालानुपादाय चातुर्वश्य समागते॥ . 
। अनुकरणीय हुआ है। बहुतेरे लोग प्रश्न 


( उ० श्र० 9३-३३ ) 


अर्थात्‌ राजकीय मामलोमें चातुचेण्य॑- , 
को समभा देना आवश्यक था। जहाँ , 


राज्यके लोग इस तरहसे राज्यको अपना 


समभकर राजकीय कामोमे मन लगाते ' 
हैं वहाँ राजद्रोहका उत्पपन्न होना सम्भव ' 


नहीं है । महाभारतमें यह भी कहा गया 
है कि--“एक राजा दूसरेके राज्यको 


जीत लेने पर वहाँके लोगोंसे कहे कि में ' 
तुम्हारा राजा बनता हँ--तुम मुझे राज्य . 
सोपो ।” श्र्थात्‌ लोक-सम्मतिके बिना ' 


राज्यके कामों अथवा व्यवस्थामें परि. 
बतंन नहीं होता था। परन्तु यह परि 
स्थिति महाभारतकालमे बहुत कुछ बदल 
गई। विशेषतः पूर्वके राज्य विस्तृत हो 
गये ओर वहाँके बहुतेरे लोग श॒द्र जातिके 
और हीन समभ्यताके थे ; ब्राह्मण, क्षत्रिय 
बैश्यकी संख्या श्रतिशय थोंडो होनेके 
कांरण राज्यके भगड़ोमे उनका बहुत कम 
हाथ था ओर बे ध्यान भी नहीं देते थे । 
पाठलषिपुत्रके राज्य पर नन्द क्षत्रिय बेठे 
अथवा चन्द्र॒गुप शूद्र बेठ, जनसमूहको 


| बडयन्त्रकारी और राजद्रोही लोगोंकी 
बन पड़ी । इसलिए आश्चर्य नहीं करना 
चाहिए कि राजा लोग साम, दान, द्राड, 
भेदके उपायोमेसे भेदका ही शअ्रधिक उप- 
योग करने लगे । भारतो-कालके आरस्भमे 
' उच्च कोटिकी राजनीति थी; परन्तु महा- 
भारत-कालमे कुटिल राजनीतिका बहुत 
कुछ प्रभाव हो गया और राजकीय अधि- 
कारियोंकी नीति बहुत कुछ भ्रष्ट हो गई ।। 


भीष्मका राजकीय आचरण । 


इस सम्बन्ध भारती-युद्धके समय 
भीप्मका आचरण श्रत्यन्त उदाक्त और 


करते हैं कि युद्धके समय भीष्मने ढुर्यो- 
घनकी ओरसे जो युद्ध किया, वह योग्य 
; है या नहीं । भीप्मने दुर्योधनसे स्पष्ट कहा 
था कि तेरा पक्त अन्यायपूर्ण है। उन्होंने 
उससे यह भी कहा था कि शतके अनुसार 
पाण्डवोको राज्य श्रवश्य देना चाहिए | 
, उसी तरह दूसरा प्रश्न यह किया जाता 
है कि जब श्रीकृष्ण पाएडवोकी ओर थे 
और भीष्म श्रीकृष्णकोी ईश्वरका अवतार 
मानकर उनकी पूरो पूरी भक्ति करते थे, 
तब क्या भीप्मका दुर्योधनकी ओर होकर 


' श्रीकृष्णसे विरोध करना ठीक कहा जा 


' सकता है (५ रामायणमे बिभोषणका आच - 


| रण ऐसा नहीं है। वह रावणको छोड़कर 
रामसे मिल गया । रावणका रुत्य दुर्यों 
घनकी तरह ही निनन्‍्द था ओर विभीषण 
भीष्मकी तरह रामका भक्त था। अतएव 
। यह प्रश्न होता है कि ऐसी स्वितिमे भीष्म- 
ने जो आचरण किया वह अधिक न्‍्याय- 
| का है, या विभोषणने जो आचरण किया 
वह अधिक न्यायपूर्ण हे। परन्तु इसमें 


& रांजकीय परिश्विति। & 


शेड है 








सन्देह नहीं कि राजनीतिकी दृष्टिसे | प्रबल बीर भीष्म और दोश तो हैं न । इन 
भीष्मका ही आचरण श्रेष्ट है। जिसके | लोगोंने जो नमक खाया है उसको वे 


अन्यसःकर णर्में स्वराज्यका सच्चा तत्व जम 


अचश्य अदा करंगे |” (यनपर्च ऋ० ३६) 


गया है वह ख्राज्यके पक्तको कभी | इसे सुनकर भीम खुप रह गया। सारांश 


छोड़ नहीं सकता । दुर्योधनका पतक्त | 


श्न्यायका था; तथापि वह स्वराज्यका पक्त 
था और भीष्मने अपने स्वराज्य-सम्बन्धी 


रामायणमे भो विभीषणको श्राश्नय देते 
हुए रामने स्पष्ट कहा हे कि यह अपने 
भाईसे लड़कर आया है, अत राज्यार्थी 
होनेके कारण यह भेद हमें उपयोगी 
होगा | उच्च सभ्यता ओर हीन सभ्यतामें 
यही अन्तर है । यह निर्विवाद है कि राज- 


यह है कि सब लोगोंका यही विश्वास 


' था कि भीष्म और द्रोण श्रत्यस्त राजनिष्ठ 
' हैं और वे अपने राजाका पक्ष. कभी 
कर्तव्यका पालन योग्य रीतिसे किया। , 


न छोड़ेंगे। महाभारतमे आगे जो यह 
वरणन है कि युद्ध-प्रसड़मे भीष्मने युधि- 


| प्टिरसे अपनी म्ृत्युका उपाय बतला दिया, 


वह पीछेसे जोड़ा गया है।महाभारत- 


' कालीन राजनीति बिगड़ गई थी: इस- 


कीय नीति-सम्बन्धर्मं भीप्मका आचरण ' 


ही श्रतिशय श्रेष्ट है ओर रामभक्तके नाते- 
से विभीषणका महत्व कितना ही अ्रधिक 


क्यों न हो, परन्तु राजनीतिकी रृष्ट्िसे ' 


उस्तरका आचरण हीन ही है । 


महाभारतमें वर्णन है कि युद्धके 


आरस्भमे जब युधिषप्टिर भीप्मको नमस्कार 
करने गये, तब भीष्मने कहा कि--“पुरुष 
अर्थका दास होता है: इसलिये में दुर्यो- 


धनकी ओरसे लड़ रहा हूँ, अर्थात्‌ आज- ' 


तक मेंने इस राजाका नमक खाया है 
अतपव में इसीकी ओरसे लड्‌ँगा ।” 
यह कथन भी एक दृष्टिसे अ्रपूर्ण ही हे। 
वे इससे भी श्रधिक उदात्त रीतिस कह 


लिए सोतिके समयमे यह धारणा थी कि 
कैसा ही राज्याधिकारी क्यों न हो, नीतिसे 
भ्रष्ट किया जाकर अपने पच्तमे मिला लिया 
जा सकता है। और इसी धारणाके अनु- 
सार सौतिने भीष्मके भ्रष्ट होनेका यह 
एक प्रसहृ जोड़ दिया है। परन्तु जब 
भीष्मकी नीतिमत्ता उच्च और उदाक्ष थी, 
तब यह सम्भव नहीं है कि वह इस 
तरहकी नमकहरामी करे | भीष्मने 
अपने मुँहसे युद्धके आरम्भमे कहा था कि 
मैंने दुयोधनका नमक खाया है; और बन- 
पर्वमं सुधिषप्ठिरने भी भीमसे इसी बातकों 
दुहराया है | यह सम्भव नहीं है कि भीष्म 
इन दोनों मतोंके विरुद्ध आ्राचरण करे। 


' यह प्रसड़, “कर्णका मनोभड्ज में करूंगा? 


| 
रे 


सकते थे । तथापि उनका उक्त वचन भी ' 
उदार मलुष्यका सा है। वनपव॑मे युधि- . 
छिरने भीमका इसी तरहसे समाधान 
किया है। जब भीम श्राग्रदके साथ कहने ' 


लगा कि बनवासकी शतंको तोड़कर ' 
: यदि सचमुच युधिष्टिर और श्रीकृष्ण 


अपने बलसे हम कौरवोकों मारंगे, और 
जब इस कामको अधर्म कहे जाने पर 


भी उसका समाधान न हुआ, तब युघि- 


| 


छ्विरने उससे कहा--“त्‌ अपने ही बलकी ' 


प्रशंसा करता है: परन्तु कोरबोंकी ओर 


इस विश्वासघातपूर्ण शल्यके वचनकी 
तरह, अ्रसम्भव तथा पूर्वांपर-विरोधी है; 
औझौर वह महाभारतकालीन राजनीसिकी 
कट्पनाके अनुसार सौतिके द्वारा पीछेसे 
गढ़ा गया है । भीष्मपर्वके १०७ थें 
अध्यायमें दिये हुए वर्णनके श्रजुसार 


कौरवोकी फौजमे भीष्मके मारनेका उपाय 
पूछने गये हो, तो सम्भव नहीं कि यह 
बात दुर्योधनसे छिपी रहे | इसके सिया 
यह भी नहीं माना जा सकता कि श्रीकृष्ण 
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खुद भीष्मके बधकां उपाय नहीं बतला 
सकते थे | सारांश यह है कि भीष्मके 
उज्बल शीलको कलडु लगानेवाला यह 
कथामाग पीछेका है । 


यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि 
अपना राजा अनीतिका आचरण करता 
है ओर उसका पक्त सरासर अन्याय- 
पूर्ण है,तो कया उसकी ओरसे लड़ना 
भी अन्याय नहीं है ? ऐसे मौके पर नीति 


महनको क्या करना चाहिए ? इस प्रश्नके | 


सम्बन्धमं महाभारतम॑ एक मनोरञ्ञक 
खम्बाद पाया जाता है। यह सम्बाद भीष्म 
और श्रीकृष्णके दरमियान उस समय 
हुआ जय भीष्मन अ्रतिशय पराक्रम 
करके श्रद्धुनको मूच्छित कर दिया ओर 
जब अभ्रीकृष्णने अ्रपनी प्रतिश! छोड़कर 
भीष्म पर चक्र उठाया | उस समय जब 
श्रीकृष्ण चक्र लेकर दोड़े तब उन्होंने 


भीष्मसे कहा कि--“सब श्रनर्थोकी जड़ | 


तू ही है; तूने दुरयोधनका निम्नह क्यों नहीं 
किया ?” तब अपने आचरणका समर्थन 
करनेके लिए भीष्मने उत्तर दिया कि 
( राजापरं देवतमित्युवाच--) “राजा 
खबका परम देवता है ।” भीष्मने यह 
भी कहा है कि--“तू मुझ पर चक्र 
उठाता है, यही बात मेरे लिए त्रेलो 
क्यमें सम्मानसूचक है; में तुके नमस्कार 
करता हूँ ।!” यह कहकर भीष्म चुपचाप 
खड़े रहे | इतनेम अज़ुनने होशमे आकर 
ओ्रीकृष्णकी वापस लोटाया। यह कथा 
भाग भीष्मप्णेके ५६ वें अध्यायमें है। 
परस्तु बहुतसी प्रतियोमें यहाँके सत्युके 
जोक महीं हैं| यहाँके ्छोक ये हैं:-- 


श्रुत्या यचचः शांतनवस्य रूष्णो | 
धेगेन धाषंस्तमथाभ्युबातव ॥ 
स्वयं मूलमस्येह भुवि क्षयस्थ । 
दुर्योधन खाद समुदरिच्यसि ॥ 


>कनयम»«० अनाज कारन 


दुर्धतदेवी नपतलिरनियायें 

| सन्‍्मंत्रिणा धर्मपथि स्वितेन । 
|. त्याज्योथवा कालपरीतबुद्धि- 
|. श्रर्मातिगों यः कुलपांखनः स्यात्‌ ॥ 

भीष्मस्तेदाकरायं कुरुप्रबीरं 

राजापर दैवतमित्युवाच ॥ 

ये ज्छोक अत्यन्त महत्वके हैं। इनमें 
एक अत्य॑ंन्त महत्वके प्रक्षके सम्बन्धर्म 
पूर्व कालमें दो मतोंका होना दिखाई 
पड़ता है। जब यह प्रश्न उठे कि यदि 
राजा दराचारी हो तो क्या किया जाय 
तब इसके सम्बन्ध भीष्मने इस तन्वका 
। च्रतिपादन किया है कि उसकी आशाकों 
| सवेथा मान्य समभकर उसका पत्त 
| कभी नहों छोड़ना चाहिए: ओर श्री 
; कृष्णने इस तत्वका प्रतिपादन किया 
हैँ कि जो उत्तम मन्त्री है, उन्हें राजाका 
निग्रह करना चाहिए श्रीर यदि वह 
| कुछ भी न माने तो उसका त्याग कर देना 
चाहिए | अर्थात्‌ , उसे गद्दोसे उतारकर 
| दूसरे राजाको बैठा देना चाहिए । ये 

दोनों पक्त उदात्त राजनीतिके हैं, पूज्य हैं 
। ओर इन्हे भीष्म तथा श्रीकृष्णने अपने 
| आचरणसे भी दिखा दिया है। परन्तु 
| ऐसी परिस्थितिमे शत्रुस मिल जानेफे 
तीसरे मार्गका विभीषणने जो खीकार 
किया, वह हीन और निन्‍ध है। स्मरण 
रहे कि भारतमें चर्णित उदाक्त आचरणके 
' किसी व्यक्तिने उस हीन तत्वका स्वीकार 
। नहीं किया है । 
| उद्धंण-विदुला-संवाद । 
पराजित होनेवाले राजाको धीरल 
| देनेवाला तथा उत्साहयुक्त बनानेयाला 
| उद्धपैण-विदुला-संबाद राजकीय धर्ममें 
एक अत्यन्त महत्त्वका भाग है; अतपय 
| बह अन्तमें उल्लेख करने योग्य है। भारत 
' में लत्यक्षानका स्वेस्व जैसे गीता है, उसी 








& राजकीय परिश्यिति | & 











तश्ह यह संवाद राजधमेका सर्व॑ख है। 
हम इसे यहाँ पर सारांश रुपसे देते हैं। 
यह बात नहीं है कि यह संवाद केवल 
दैग्यायश्थामे पहुँचे हुए क्त्रियोकी लच्य 
करके लिखा गया हो | विपत्तिके समय 
संसारमें प्रत्येक मल॒ष्यको इस उपदेश- 
का ध्यान रखना चाहिए। इसमे व्यव- : 
हार तथा राजकीय परिस्वितिकी उदाक्त , 
तथा उत्साहयुक्त नीति भरी हुई है। इसमें 
किसी तरहकी कुटिलताकी अ्रथवा कपट- 
युक्त नीति नहीं हे--केवल उत्साह उत्पन्न 
करनेवाली नोति है। इसलिए हम यहां 
डसे थोड़ेमें लिखते हैं । सज्ञय नामक 
राजपुत्र पर सिन्धु राजाके आक्रमण करने 
पर सञअ्य रणसे भाग आया। तब उसकी 
राजनीतिनिपुण और प्रेयेवती माता 
बविदुला कहने लगी (उद्योग० अर० १३३-- | 
१३६) ! 
विः--मात्मानमपमन्यस्व मैनमल्पेन बी भर ।' 
उत्तिष्ठ हे कापुरुष माशेष्वैवं पराजितः॥१॥ ; 
अलात॑ तिदुकस्येव मुहतेमपि हि ज्वल | ' 
मातुषापक्‍िरिधानचिधूमायस्व जिजीविषु 
उद्धावयस् वीय वा तां वा ग॒छ घवां गतिम । 
भ्रम पुत्राग्नतः कृत्वा किनिमित्तं हि जीवसि३ 
दाने तपसि सन्‍्ये थ यस्य नोखरितं यश: | ' 
विद्यायामथलाने वा मातुरुचार एवं सः ४ 
नातः पापीयसीं कांचिदवरस्थां शंबरोत्रवीत्‌। 
यत्र नैवाद्य न प्रातभोजन प्रतिदश्यते ॥४॥ 
निर्विण्णात्मा हतमना मुख्चतां पापजी विकाम्‌ 
पएकशब्ुवधेनेव झरो गच्छुति विशतिम ॥६॥ 
न नव परस्याजुचरस्तात जीवितुमहेलि । 
भयाद्वृत्तिसमीक्तो वा न भवेदिद्द कस्यचित्‌| 
ड्यच्छेदेव न नमेदुद्यमो होव पीौरुषम । | 
अप्यपब णि भज्येत न नमेतेह कस्यचित्‌ ॥८॥ 
--ईदशं वचन ब्रयाद्धवती पुश्रमेकजम। 
किलु ते मामपश्यंत्या: पृथिव्या अपि सरवेया & 
विः--खरीचात्सल्यमाहस्त | 
ल्लिःसामध्य मददेतुकम्‌ । 


४३ 
तब स्थायदि सदयूस का 
तेन मे त्वं प्रियो भवेः ॥१०॥ 
युद्धाय ज्त्रियः सष्ठः 
संजयेह जयाय चर | 


जयनवा वध्यमानो वा 
प्राम्मोतीद्रसलोकताम्‌ ॥११॥ 
पु--अ्रशोकस्यासहायस्य 
कुतः सिद्धिजयों मम । 
तन्‍्मे परिणतप्रशे 
सम्यक्‌ प्रत्रहि पृच्छते ॥१२॥ 
विः--पुश्र नात्माउयमन्तव्यः 
पूर्वांभिरससद्धिभिः | 
अभूत्वाहि भवंत्यर्थों 
' भूत्या नश्यन्ति चापरे ॥२३॥ 
अ्रथ ये नेव कुबन्ति 
नेव जातु भवन्ति ते । 
ऐकगुग्यमनीहाया- 
मभावषः कमंणा फलम ॥१४॥ 
अथ हेगुणएयमीहायां 
फल भवति वा न वा । 
उत्थातव्यं जागतदय॑ 
योक्तत्यं मूतिकर्मेंछु ॥ 
भविष्यंतीत्येव मनः 
कृत्वा सततमव्यथे: । 
मंगलानि पुरस्क्रत्य 
ब्राह्मगांश्व श्वरे:ः सह ॥ 
प्राशस्य उपतेराशु 
वृद्धिमेवति पुशत्रक । 
यदेव शत्रुर्जानीयात्‌ 
सयल त्यक्तजीवितम ॥ 
तदैवास्मादुछिजते 
सर्पा्देश्मगतादिव । 
नव राज्ञा दरः कार्यो 
जातु कस्यांचिदापदि ॥ 
श्रथ चेदपि दीर्णःस्था- 
झेव वनेत दीणेवस | 
दी हि टण्ा राजानं 
सबेमेवानुदोयते ॥ 


३७४७ & महाभारतमामांसा & 








राएं बलममात्याश् 

पृथकव॑न्ति ते मतिः । 
य पवान्यन्तखुदृद- 

स्‍्तएन परयुपासते ॥ 
शोचन्तमनुशोचन्ति 

पतितानिव बान्धवान । 
ये राष्ट्रमभिमन्यन्ते 

राश्ो व्यसनमीयुषः ॥ 
मादीदरस्त्वं सुदृदो 

मा न्वां दौण प्रहासिषुः । 

यदेतत्संविजानासि 

यदि सम्यग ब्रवीस्यहम ॥ 
रूत्वा इसौम्यमियात्मानं 

जयायोत्तिष्ठ संजय । 


| को यह उद्धंण और भीमतेजोवर्धघन 
| संबाद श्रवश्य सुनना चाहिण्ट; परन्तु यह 
। भी कहा 
इदं पुंसवर्न चैव वीराजननमेवच । 
! अभीक्ष्णं गिणी शुत्वा भुव॑ चीर॑ प्रजायते ॥ 
| ध्रतिमन्तमनाध्ृष्यं जेतारमपराजितम्‌ । 
| ईदरश क्षत्रिया सूते वीरं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ 
|. इस उपदेशमे पराक्रम, घेये, निम्चय 
| परतन्त्र ओर होन कभो न रहनेकी 
। मानसिक वृत्ति, और उद्योग इन पर जोर 
दिया गया है। यदि इश्ट हेतु सिद्ध न हो 
| तो झुत्युका भी स्वीकार कर लेना चाहिए। 
परन्तु उद्योग न करनेसे फल कभी नहीं 
! मिलेगा । उद्योग करनेसे फल मिलनेकी 


इस तरहसे माताका उद्धषंण उपदेश | सम्भावना तो रहती है। इस व्यवहार- 
सुनकर सअय उठा और फिर पराक्रम | शुद्ध सिद्धान्तके आधार पर दैन्यावस्था- 
करके उसने राज्य प्राप्त किया। सौतिने | में पहुँचे हुए राजा, गाष्ट्र, कुटुम्प अथवा 
इस संबादकी प्रशंसा और फलअ्रति भी | मनुष्यके विश्वास रखनेके विषयमे यह 


योग्य रोतिसे कही है। शत्रुपीड़ित राजा- | 


अत्यन्त मार्मिक उपदेश किया गया है। 


& सेना और युद्ध । & - * जप 
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दसका प्रकरण । बातकी कल्पना हो जायगी कि प्राचीन 
०००७%३७७)/०० कालकी युद्ध-पद्धति कितनी खुधरी हुईं 
मे कै थी झौर वर्तमान पाश्चात्य सुधरे हुए 

ना आर युद्ध । राष्ट्रोके युद्धनियमोंके समान ही उस 
आहसतीय कालमें मिन्न भिन्न राज्यॉर्मे | पद्धतिके बारेमें भी अपने मनमें कैला 

स्पर्धाके कारण युद्ध-प्रसक् बरा- | आदर-भाव उत्पन्न होता है । 

बर उपस्थित हुआ करते थे; इसलिए भारती प्रत्येक राष्ट्रमें प्राचीन समयमे कुछ न 
सेनाकी व्यचखा बहुत ही उद्नतावस्थाकों | कंछ फोज हमेशा लड़नेको तैयार रहा करती 
पहुँच गई थी और उसके युद्धके प्रकार  थी। समय पर अपनी खुशीसे सैनिक होने- 
भी बहुत कुछ सुधर गये थे । परन्तु सब- ' के नियम उस समय भी प्रचलित न थे; 
में विशेष बात तो यह है कि युद्ध आपस- | क्योकि उन दिनों युद्ध-शाख्रकी इतनी 
में श्राये लोगोंमें ही होते थे, अ्रतणव युद्ध ' उन्नति हो गई थी, कि प्रत्येक मलुष्य 
के तत्व, धार्मिक रीतिसे चलनेवाले अपनी इच्छाकफे अनुसार जब चाहे तय 
बर्तमान समयके उन्नतिशील राष्ट्रोकी | तलवार और भाला लेकर युद्धमें शामिल 
युद्ध-पद्धतिके अनुसार ही, नियमोसे बँधे | नहीं हो सकता था। प्रत्येक सिपाहीको 
हुए थे । धर्म-युद्धधा उस समय बहुत | कई वर्भतक युद्ध-शिक्षा प्राप्त करनेकी 
झादर था और धर्म सयुद्धके नियम भी | ज़रूरत थी। सेनाके चार मुख्य विभाग 
निश्चित थे। कोई योद्धा उन नियमोका | थें--पदाति, अश्व, गज और रथ । 
उज्लंघन नहीं करता था । यह पद्धति अर्थात्‌ प्राथोन॒ समयकी फोजको चतुरंग 
महाभारतके समयमें कुछ बिगड़ी हुई | दल कहते थे। आजकल सेनाएँ ज्यंग 
देख पड़ती है। इसका कारण यूनानी | हो गई हैं क्योकि गज नामक अंग अब 
लोगोकी युद्ध-पद्धति है। पाश्चान्य देशो- | लुप्त हो गया है। इस कारण आजकले 
में भी इस समय युरोपियन राष्ट्रोंके सनाओंको थी आम्सं! कहनेकी रीति है। 
बाँच जब युद्ध शुरू हो जाता है, तब दया ! गजरूपी लड़नेका साधन प्राचीन समयमे 
और धर्मके अनुकूल जो नियम निश्चित | बहुत भयदायक था। अन्य लोगौको हिन्दु- 
किये गये है, उनका बहुधा अतिक्रमण स्थानी फोजोंसे, हाथियांके कारण ही, 
नहीं होता | परन्तु वही युद्ध जब किसी | बहुत भय मालूम होता था । केबल एक 
यूरोपियन और एशियाटिक राष्ट्रके | सिकन्दरकी वुद्धिमत्ताने इस भयको दूर 
बीच शुरू होता है, तब दूसरे ही नियमो- | कर दिया था। फिर भी कई सदियोतक, 
से काम लिया जाता है। इसी प्रकार | श्रर्थात तोपोंके प्रचलित होनेके समयतक, 
यूनानियोने एशियाटिक राष्ट्रोसे ब्रुद्ध | गजोकी उपयुक्तता लड़ाईके काममें यडुत 
करते समय कऋरताके नियमोका अवलम्ध | क्रम नहीं हुई थी। सेल्यूकसने श्न्द्र- 
किया और परिणाम यह हुआ कि खभा- | गुप्त राजाकों अपनी लड़की देकर ३०० 
बतः महाभारतके समयमें क्ुरताके कई | हाथी लिये | इसी प्रकार यह भी वर्णन 
नियमोका अवेश भारती-युद्ध-पद्धनिमे हो | है कि फ़ारसके बादशाह, रोमन लोगोंके 
गया । महाभारतमें सेनाका जो बन | विरूड़ लड़ते समय, हाधियोका उप- 
किया गया है और ध्रमे-युद्ध के जो नियम | योग करते थे। नैसूरलंगने नुकोके घमंडी 
बतलाये गये हैं, उनसे पाठकोंको इस और बलाद्य सुलतान बज़ाजनकों जो 


ढंठ 















इराया पह हाथियांकी सहायतासे प्राप्त की 
हुई झन्तिम विजय थी। इसके पश्चात्‌ 
इसिहासमें हाथियोका उपयोग नहीं देख 
पड़ता | हाथियोके स्थान पर अब तोप- 
काना आ गया है| 

फौजके प्रत्येक श्रादमीको समय पर 
वेतन देनेकी व्यवस्था प्राचीन समयमे 
थी । यह चेतन कुछ तो अनाजके रूपमें 
और कुछ नकद द्रव्यके रूपमें दिया 
जाता था । कश्षित्‌ श्रध्यायमे नारदने 
युधिष्टिरको उपदेश दिया है कि सिपा- 
हियोको समय पर वेतन दिया जाय और 
डसमेसे कुछ काट न लिया जाय | 
कश्िद्लस्य भक्त च वेतनं च यथोचितम। 
संप्रातकाले दातव्यं ददासि न विकपंसि॥ 

( सभापवे अ्र० ५ ) 

नारदने इस स्थान पर यह बतलाया 
है कि यदि सिपाहियोंको समय पर वेतन 
झौर अनाज न मिले तो सिपाहियाँमें 
अझप्रबन्ध हो जाता है जिससे खामीकी 
भयानक हानि होती है| मरहठोंके राज्य- 
में शिवाजीके समयसे लेकर नानासाहब 
पेशवाके समयतक इस बातकी ओर 
अच्छी तरह ध्यान दिया जाता था । परन्तु 
इसके पश्चात्‌ जब पतन-कालमे सेनाकी 
तनख्याह ठीक समय पर नदी जाने 





लगी, तमीसे अनेक भयद्भुर कठिनाइयाँ | 


उस्पन्न होने लगीं । ये बात सिंघ्रिया, 
भोसला, 


समय पर घेतन देना खुव्यवस्थित राज्य- 


होलकर आदिके इतिहासमें 
प्रसिद्ध ही हैं । पतन-कालमें ऐसे प्रसंग 
खब राज्योम देखे जाते है । सेनाको ' 


| 
| 
| 
। 
| 
| 


& महाभारतमीभांसा & 


है कि अभ्रनाज सरकारी कोटीसे दिया 
जाता था। पहले बतला दिया गया है 
कि किसानोंसे कर अ्रनाजके रुपमे ही 
लिया जाता था | रणमे मारे हुए वीरोके 
कुटुम्बो (ख्रियों) का पालन-पोषण करना 
अच्छे राजाका कतंव्य समझा जावा था। 
नारदने प्रश्न किया है किः-- 
कश्चिद्ारान मनुष्याणां तवाथ र॒त्युमीयुषाम। 
व्यसन चाम्युपेतानां बिभर्षि भरत्षभ॥ 
सेनाके चारो अंगॉम प्रत्येक दस 
मलुप्यों पर, सो पर और हजार पर 
एक एक अधिकारी रहा करता था-- 
दशाधिपतयः कार्या: शताधिपतयस्तथा । 
ततः सहस्पथाधिपति कुर्यांत्‌ शरमतंद्वितम्‌ ॥ 
(शान्ति पर्व अ० १००) 
इस प्रकारकी व्यवस्थाका होना अस- 
म्भव नहीं है | ऐसी ही व्यवस्था आजकल 
भी प्रचलित है। एक हजार योद्धाओंका 
सबसे मुख्य अधिकारी, कनलके दर्जेका 
समभा जाता था । वह राजाके द्वारा 
सम्मानित होनेके योग्य समझा जाता था। 
कश्चिद्वलस्य ते मुख्याः 
सर्वे युद्धविशारदाः । 
ध्रष्टावदाता विक्रान्ताः 
त्वया सत्कृत्य मानिताः ॥ 
(स० झ० ५) 
भिन्न भिन्न चारो अक्ञोेके भी एक एक 
शअ्रश्निकारी, जैसे अध्वाधिपति आदि रहते 
थे। इसके सिवा सब फोजमें एक मुख्य 
कमाण्डर-इन-चीफ अथांत्‌ सेनापति रहता 
था | उसका वर्णन इस प्रकार किया गया 


| है। नारदने पूछा है कि तेरा खेनापति 


का पहिला अंग है । इस बातका अन्दाज | ध्रष्ट, शर, बुद्धिमान, शुचि, कुलीन, अनु 
करनेके लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं | रक्त और दत्त है न? शान्ति पवमे यह 


है कि प्राचीन समयमे सेनाको क्‍या 
वेतन दिया जाता था; परन्तु इसमें 
सम्देह नहीं कि वह श्रनाज और नकदके 
कपमें दिया जाता था। यह बात स्पष्ट 


भी बतलाया गया है कि वह व्यूह, यन्त्र 
ओर झायुधके शासत्रको जाननेवाला हो। 
उसी प्रकार वर्षा, ठएढ और गर्मी सहने 
की ताकत उसमें होनी चाहिए. और उसे 


& सेना ओर युद्ध । & 





शत्रुओंके छिद्रोंको पहचान सफना चाहिए 
(शां० अ० ८४५४-१३) । 

चतुरक्ञष दलके सिया फोजके और 
यार महत्वपूर्ण विभाग थे। उन्हें विष्टि 
(ड्रान्स्पो ट), नौका, जासूस श्रौर देशिक 
कहा गया है । इनमेंसे 'विष्टि' सब प्रकार- 
के सामानको लादकर ले जानकी व्यवस्था 
और साधनोको कहते हैं । इस बातका 
महत्व पूर्वकालीन युद्धोमे भी बहुत बड़ा 
था । बाण और आयुधोंसे हजारों गाड़ियाँ 
भरकर साथ ले जाना पड़ता था । “नौका! 
में, समुद्र तथा नदियोंमें चलनेवाली 
नौकाओका समावेश होता है । प्राचीन 
समयमे नौकाओसे भी लड़नेका अवसर 
आता होगा | उत्तर हिन्दुस्थानकी नदियाँ 
बड़ी बड़ी हैं और उन्हें पार करनेके लिए 
नौकाओका साधन आवश्यक था। समुद्र 
किनारेके राप्ट्रोमे बड़ी बड़ी नोकाओका 
लड़ाईके लिए और सामान लाने-ले जाने- 
के लिए उपयोग किया जाता होगा। 
'जासूसो! का वर्णन पहले कर ही दिया 


गया है। लड़ाईमें उनका बड़ा उपयोग 


होता है । इस बातकी अ्रच्छी तरह कल्पना 
नहीं हो सकती कि 'देशिकः कौन थे। 
उनका वर्णन भी ठीक ठीक नहीं किया 
गया है। तथापि कहा जा सकता है कि 
ये लोग स्काउट्स श्र्थात्‌ भिन्न भिन्न 
मौकों पर आगे जाकर रास्ता दिख- 
लानेबाले और शत्रुओका हाल बतानेवाले 
होंगे । फौजके ये समस्त आठों अक्ञ निम्न 

लिखित स्छोकमे बतलाये गये हें । 
रथा नागा हयाश्येब पादाताश्वेव पाराडव । 
विष्टिनांवश्चराश्वेव देशिका इति चाप्टमः ॥ 
(शान्ति पव्वे श्र० ५६) 

पैदल और घुड़सवार । 
पदाति या पैदल सेनाके पास रहने- 
बाले आयुध ढाल और तलवार थे | इनके 
सिया अन्य आयुध भी बतलाये गये हैं. 


३७७ 
| जैसे श्रास (भाला), परशु (कुल्हाड़ी), 
| भिडीपाल, तोमर, ऋष्टी और शुक्ल । यह 
नहीं बतलाया जा सकता कि सिड़ीपाल 
आदि हथियार कैसे थे। खड़ एक छोटी 
तलवार है। गदा नामक आयुध पदा- 
तियोके पास न था, क्योंकि इस आयुध- 
का उपयोग करनेके लिए बहुत शक्तिकी 
आवश्यकता होती थी । इस आयुधका 
उपयोग हन्द्व-युद्धम किया जाता था। 
इसी तरह हाथियोंसे लड़नेके समय भी 
गदाका उपयोग होता था। गदाका उप- 
| योग विशेष बलवान क्षत्रिय लोग ही 
| किया करते थे | घुड़सवारोंके पास तल- 
बार और भाले रहते थे | भाला कुछ 
| अधिक लम्बा रहता था | इस बातका 
| बर्णन है कि गान्धारके राजा शकुनीकें 
पास दस हजार अश्वसेना विशाल नुकीले 
भालौसे लड़नेवाली थी । 
अनीक॑ दशसाहस्प्रमश्वानां भरतपभ | 
आ्रासीह्वांधारराजस्य विशालप्रालयोधिनाम्‌॥ 
॥ (शल्य पर्व श्र० २३) 
घुड़सवारोंकी लड़ाईका वर्णन इस 
| स्थान पर उत्तम प्रकारसे किया गया है। 
दोनों प्रतिपक्षियौंके घुड़लवार जब एक 
दूसरे पर हमला करते करते आपसमें 
भिड़ जाते हैं, तब भालोंको छोड़कर 
बाहयुद्ध होने लगता है श्र एक घुड़- 
| सवार दुसरंको घोड़े परसे नीचे मिरामे- 
| का प्रयल करता है। यह सम्भवनीय नहीं 
मालूम होता कि प्रत्येक आदमीके पास 
| कवच रहता हो | कवचका अर्थ जिरह- 
बख्तर है। यह बहुधा भारी रहता है और 
| यदि हलका हो तो उसकी कीमत बहुत 
! होती है। इस कारण पैदल और घुड़- 
| सवारोंके पास कवच न रहता था । 
| तथापि ऐसे पदातियोंका भी वर्णन है 
| जिन्होंने कबच पहना हों । रथी और 
' हाथी पर बैठनयाले योद्धाके पास हमेशाःर 














कचच रहता था ! कवचका उपयोग 
रथी और सारथी बहुत करते थे । 
बाणोकी वृष्टि बहुधा रथियों और खार- 


थियों पर ही होती थी, इस कारण : 


उनको कवचकी बहुत आवश्यकता थी। 
और ये योद्धा भी बड़े बड़े क्षत्रिय होते 
थे; इसलिए वे मूल्यवान्‌ कवचका उप- 
धथोग कर सकते थे | हाथी परसे लड़ने- 
थालेकी भी यही स्थिति थी । वे ऊँचे स्थान 
पर रहते थे, अतएयच उन पर बाणोकी 
श्रधिक वृष्टि होती थी, और उन्हे कबच 
पहनना आवश्यक था । हाथी परसे 
लड़नेवाला योद्धा ध्रन-सम्पन्न होनेके 
कारण कवच पा सकता था । 


भिन्न भिन्न लोगोंकी भिन्न भिन्न युद्ध- ' 


के सम्बन्धर्मं ख्याति थी। पाश्चात्य देश 


गाम्थार, सिन्धु ओर सोवीर अश्वसेनाके 


सम्बन्धमे प्रसिद्ध थे | इन देशामे प्राचीन 
समयमें उत्तम घोड़े पेंद्रा होते थे और 
अरब भी होते हैं । फारस तथा अफगा- 
निस्तानके घो ड़ोकी इस समय भी तागीफ 
होती है । इन देशोके वीर घोड़ी पर बैठ- 
कर तीचरण भालोंसे लड़ते थे | उशीनर 
लोग सब प्रकारके युद्धमें कुशल थे। 
भ्राच्य लोग मातह-युद्धमे प्रसिद्ध थे | 
हिमालय श्र विन्ध्याद्रोंफे जड्जलोमें 


हाथी बहुतायतसे पाये जाते थे, इसलिए ' 


प्राच्य, सगध इत्यादि देशोर्के लोगोका 
हाथियोंके युद्धमे कुशल होना खाभाविक 
ही है । मधुराके लोग बाइयुद्धमें कुशल 
थे। यह उनकी कुश्ती लड़नेकी कीर्ति 
भ्रथंतक कायम है | दक्तिणके योद्धा तल- 


धार चलानेमे कुशल होते थे । मरहठोंकी ' 


धर्तमान समयकी कीत्ति धोड़ों परस 
हमला करनेके सम्बन्धमे है । यहाँ इस 
बात पर ध्यान देना चाहिए कि उपयुक्त 
दाक्षिणात्य विदर्भ देशके रहनेयाले हैं 
(इघन्ति अ० ६६) । 


& महाभारतमीमांसा & 








हाथी । 

. अब हम हाथीके बिषयमे विचार 
! करगे । हाथीकी प्रचएड शक्ति और 
महावतके आशालुसार काम करनेकी 
तेयारीके कारण हाथीको फौजमे महत्वपूर्ण 
! स्थान प्राप्त हुआ था। परन्तु उसकी सँँड़, 
नरम होनेके कारण, सहजही तोड़ी जा 
सकती है। इसलिए गरडस्थलसे सूँडकी 
छोरतक हाथोको लोहेका जिरह-बख्तर 
पहनाते थे: और उसके पेरोम भी जिरह- 
; बख्तर रहता था । इस कारण हाथी 
' लड़ाईमें विपक्तियोंकी खूब खबर लेते थे । 
। यद्यपि बात ऐसी थी, तथापि मन्लन लोग 
हाथोंमे कुछ भी हथियार न लेकर हाथी- 
। से लड़ा करते थे। हाथीके पेटके नीचे 
चपलतासे घुसकर, घूँलोकी मारसे उसको 
ब्याकुल कर देनेके पश्चात्‌ उसे चक्कर 
खिलानेका वर्णन भीम ओर भगदत्तके 
युद्धमें किया गया है (द्रोणपवं० अ० २६)। 
| बरतंमान समयमें भी हिन्दुस्थानी रजचाड़ो- 
| में कमी कभी होनेवाले गजयुद्धोंसे 
| लोगोंका विश्वास हो गया है, कि इस 
| प्रकारके घयें और शक्तिके काम असम्भव- 
' नीय नहीं हैं। दतिया संस्थानमें अबतक 
। कभी कभी यह खेल हुआ करता था, 
कि हाथाके दाँतम पाँच सो रुपयोकी एक 
' थैली बाँध दी जाती थी और खिलाड़ी 
' उस हाथीसे लड़ाई करके थेलीका छीन ' 

लिया करता था। श्रस्तु; प्राचीन समयमें 
! हाथी पर महावत और युद्ध करनेवाला 
योद्धा दोनों बैठते थे। युद्ध करनेबाला 
| धलुष्यबाणका, विशेषतः शक्ति अथवा 
बरछीका, उपयेाग किया करता था | 
गज-लेनाकी कभी कभी हार भी हो 
जाती थी। इस प्रकार गजसेनाका पहला 
| हमला सहन करके जब वह सेना एक 
' बार लौटा दी जाती थी तब वह अपनी 
' ही फोजका माश कर डालती थी या 


| 
| 
। 
! 


# सेना और युद्ध । & 
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स्वयं उसका ही नाश हो जाता था। बरछी और 
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गर 'अक्र' बहुत तेजस्वी और 


गजसेनासे लड़नेकी पहली युक्ति जो नाश करनेवाले थे। दोनों हथियारोका 
सिकन्दरने खोज निकालो वह यह है। | भारती आ्रार्य उपयोग करते थे । शक्ति- 
बाण चलानेवालोके कवच न पहने हुए | की अपेक्ता चक्र भ्रधिक दृरतक जाता 
पदातियोका यह आशा दी गई थी कि वे | था। चक्रका उपयोग इस समय भी 
दूरसे पहले हाथियोंके महावतों पर 


बाण चलावे ओर उन्हें मार गिरावे। 
फिर कवच पहने हुए पदाति हाथियोके 
पैर काट डाल अथवा उन्हे घायल करे। 


कई 


सिकन्दरने खास तोर पर लंबी और 


बॉकुरी तलवार बनवाई थीं जा उस 


फौजको दी गई थीं। इन तलवारोंसे ' 


हाथियोंकी सूँड काटनेकी आज्ञा थी। 
इस रीतिसे सिकन्दर गजसेनाका परा- 


भव किया करता था| यह बात महा- 
भारतफे अ्रनेक युद्ध वणनोसे देख पड़ती 


है कि गजसेना जिस प्रकार शत्र॒ुक लिए ' 
भयंकर थी उसी प्रकार म्वपक्तके लिए 


भी भयंकर अ्रथांत्‌ हानिकारक थी । 
कर" 
रथी आर धनुष्यबाण । 
भारती-कालमें रथी सबसे अ्रधिक 
अ्रजय योद्धा हुआ करता था। वर्तमान 


पंजाबके सिफख लोग करते हैं। परन्तु 
चक्रसे धनुप्यबाणकी शक्ति अधिक है। 
बाण, मनुष्यके जोर पर एक मील भी 


| जा सकता है। प्राचीन समयमें धघलुष्य- 


बाणकी विद्या आय॑ लोगोने बहुत उन्नति- 
को पहुंचाई थी। धलुष्यबाणके उपयेग- 
में विशेष सुबिधा थी। बरछी या चक्र 
फिरसे लोटकर हाथमें नहीं आता और 
कोई आदमी बहुत सी बरछियों या चक्रो- 
को अपन हाथमे ले भी नहीं सकता। 
परन्तु कोई योद्धा दस बीस बाणोको 
स्वयं अपन पास रख सकता था और 
अनेक बाणं।को गाड़ियोमें भरकर अपने 


साथ ले जा सकता था। आजकल जिस 


प्रकार बारूद और गोलोंकी गाड़ियाँ 


* फौजके साथ साथ रखनी पड़ती हैं, उसी 


कालके लोग ग्थीके महत्वकी कल्पना 


नहीं कर सकते | इस विषयकी कुछ भी 


कल्पना नहीं की जा सकतो कि व किस ' 
, रथ अनेक स्थानों पर जारसे चलाया जा 
। सकता था ओर वहाँस शत्रु पर बाणों 


प्रकार युद्ध करते थे और इतना प्राणनाश 
करनेका सामथ्य उनमे क्यांकर था। 
कारण यह हैं कि आजकल कहीं रथ- 
का उपयोग नहीं होता ओर धनुष्यवाण- 
का भी अब नासमनिशान मिट गया है। 


अब तो धनुष्यबाणके स्थान पर बंदूक | 


और गोली झा गई है । प्राचीन कालमें 
धनुष्यबाण ही सब शख्रोमे दूरसे शत्र॒को 
घायल करने अ्रथवा 


अस्त था । इस कारण उस समय 


मार डालनका , 


शखाख्योमें धनुष्यवाणका नम्बर पहला ; 
था । अस्बो अथवा फंककर मारनेके 


हथियारोमे दा हथियार--'शक्तिः अथधा 


प्रकार पूव समयमें भी बाणोकी गाड़ियाँ 
रखी जाती थीं। इस कारण रथोकी उप- 
योगिता धनुष्यबाणका उपयोग करनेवाले 
योद्धाओंके लिए बहुत थी। इसके सिवा 


छारा हमला करनमें योदडधाओंके लिए रथ- 
का बहुत उपयोग होता था। प्राचीन समय- 
में सब लोगोंकों धनुष्यवाणकी जानकारी 
थी और रथोकी भी कटपना सब लोगोंकों 
थी। होमर द्वारा वर्णित युद्धसे मालूम 
होता है कि यूनानियोर्म रथी भी थे 
और रथ-युद्ध हुआ करते थे । परम्तु 
यूनानियोंके ऐतिहासिक कालके युद्धोंमे 
रथोंका वर्णन नहीं मिलता | इजिपृशियन 
लोगोमें बहुत प्राचीन समयमे लड़ाईके 
ग्थके उपयाग करनका वशोन हैं; श्रसो- 
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स्यिन और बेबीलोनियन लोगोंमें भी | के लिए धनुष्ययाणका व्यासज्ञ भी रात- 
रथोंका वर्णत किया गया है। फ़ारस- | दिन करना पड़ता था। जिस प्रकार 
निवासियोंकी फौज़में भिन्न प्रकारके | बन्दूकका निशाना मारनेके लिए अंशतः 
रथ थे | उनके चक्कों में छुरियाँ बँधी | ईश्वर-दत्त गुणकी आवश्यकता होती है, 
रहती थीं जिनसे शत्रुकी सेनाके लोगो- | उसी प्रकार धलुष्यबाणका भी निशाना 
को बहुत जख्म लगते थे। भारती-आरयों- | ठीक मारनेके लिए इश्वरद्त शक्तिकी आव- 
की फौजमें रथ सिकन्द्रके समयतक | श्यकता होती है। परन्तु इस प्रकार गुण- 
थे। यूनानियोने लिख रखा है कि भारती | का उपयोग होनेके लिए निरन्तर श्रभ्यास- 
आयोौकी धनुष्यवाण-सम्बन्धी कला अन्य | की भी आवश्यकता है। इसलिए प्रत्वेक 
लोगासे बहुत बढ़ी चढ़ी है और अजलुमान- | मलुष्य धलुर्वीर नहीं हो सकता। खाभा- 
से मालम होता है कि अन्य लोगोंके रथों- | विक गुण, दीर्घे श्रभ्यास और उत्तम गुरु, 
की अपेक्षा भारती-आयोंके रथ बड़े होगे। | इन तीनों बातोंका मेल हो जानेसे ही 
यूनानियोने इस बातका वर्णन किया है | अज्जुन प्रख्यात धनु्धर हुआ | 
कि हिन्दुस्थानियोंके धनुष्य आदमीके | तदभ्यासक्ृतं मत्या राजावपि स पाएडवः । 
सिरतक ऊँचे और उनके बाण तीन हाथ | योग्यां चक्रे महाबाहर्धनुषां पंडुनन्दनः । 
लम्बे होते थे। बाणोंका लोहा या फल | ( आदि० अ० १३२ ) 
बहुत तीचण और भारी रहता था। ऐसे | इस बातकों जानकर ही अज्ञुनने 
धनुष्यौको खींचनेवाले मलुष्यकी भुजामे | शात्रिके समय भी धनुष्यबयाण चलानेकी 
बहुत ताकतकी आवश्यकता होती थी। | मेहनत ( योग्या ) की थी कि अ्रभ्याससे 
यद्यपि यूनानियोौके समयमे यहाँ धनुष्य- | ही निषुणता/प्राप्त होगी । इसमें दो बातों- 
बाणकी कला कुछ घट राई थी, तथापि | की ओर ध्यान रहता था। पहले तो 
यूनामियोंको यह देखकर आश्चर्य होता , निशाना ठीक लगे, और फिर बाण भी 
था कि उस समयके आर्य योद्धाओं द्वारा | जल्दी चलाया जा सके | धजुर्धरको भिन्न 
चलाए हुएए बाण कितने जोरसे आते हैं। ! भिन्न वेग और रीतिसे धनुष्यवाणका 
उन्होंने यह लिख रखा है कि ऐसे बाणोसे | उपयोग कर सकना चाहिए। धलुष्यका 
लोहेकी मोटी पदट्टियाँ भी छेदी जा सकती ! लगातार उपयोग करते रहनेके कारण 
थीं । यह बात इतिहासमें लिखी गई / श्रज्ञु नके बाएँ हाथ पर घट्टे पड़ गये थे। 
है कि भारतीय क्लेत्ियोंकी धनुर्विद्याकी | उन्हें उसने बाहुमूषणोंको धारण करके 
कीति और उनके विलक्षण सामथ्येके | बृहन्नडाके वेशमें छिपा लिया था । 
सम्बन्धमें संसारके लोगोंके पृथ्यीराजके |. धनुर्वीरकी शक्ति रथकी सहायतासे 
समयतक आश्चर्य मालूम होता था । | दस गुनी बढ़ जाती है। पादचारी धजु- 
इतिहासमें इस बातका उल्लेख है कि | घेर उतने ही बाणोंको ले जा सकेगा 
भारती आयोमे इस अल्तिम धलुवीरने | जितने एक मनुष्यसे उठाये जा सकते हैं; 
बाणसे लोहेके मोटे तवे छेदे थे । परन्तु रथमें जितने चाहे उतने याणु रखे 
लम्बा धमुष्य लेकर वज़नी बाण | जा सकते हैं। इसके सिचा, जहाँसे बाण 
खलानेकी हाथोंको आदत होनेके लिए | चलाना हो उस स्थानको पादचारी वीर 
स्वभावतः शारीरिक शक्तिकी आवश्यकता | आसानीसे बदल नहीं सकता; परन्तु 
थी। परन्तु बाणोका मिशाना ठोक साथने- | रथकी सहायताले यह लाभ होता है कि 
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धलुर्वीर निशाना मारनेके पु खानोंके नजर 
स्वानों पर जल्दीसे जा खत । के | जानोंके समान ही रथी-योद्ाओंको बाणों- 
भी रथके वेगके कारण निशाना जमानेमें । हर सकी करनेकी बहुत आवश्यकता थी। 
झन्तर पड़ जाता है।इस कारण रथ न्‍आ यह भी मालूम होता है कि आधु- 
परसे निशाना मारनेका भी अभ्यास । के के समयके अजुसार ही प्राचीन समय- 
करना पड़ता है। रथके घोड़ो और सार- | के युद्धोंमें धाहनरूपी साथनोका बहुत 
थियो पर भी हमला किया जा सकता है। | ३2200 
इस कारण, रथ-योद्धाको शत्रुका नाश अस्त । 
करनेकी शक्ति यद्यपि श्रधिक प्राप्त होती इस स्थान पर यह प्रश्न होता है कि रथी 
थी, तथापि उसकी जवाबदेही भी अधिक । बहुधा जिन अख्रोका डपयोग करते थे वे 
बढ़ जाती थी। हालके यूरोपियन युद्धसे ' को कया.) पटक का हि बहिन, 
यह श्रजुमान किया जाता है कि आजकल जिदय मे हिल जह ही होगी कि अरभोके 
भी युद्धमें रथका उपयोग धीरे धीरे होने , दिया चक दृष्टिसे कौनसा मत 
लगेगा । वर्तेमान समयमें, मैक्सिम्‌ गन- । बात है हक ६ अप ज2अ84 
को मोटर गाड़ीमें रखकर भिन्न भिन्न | हक कि अख्थोका उपयोग बहुधा रथी 
ध्थानोंमें शीक्रतासे ले जाकर वहाँसे | रा थे । यह वर्णन भी है कि धलुष्य- 
निशाना मारनेकी युक्ति चल पड़ी है | वह. पयोग कं करके बाण 52०2 सह; 
रथके समान ही है। इस मोटर पर गोला ' बिक बाण चलाये जाते थे; उस 
न लगे, इसलिए गत युद्धमें टेंककी । बा चेक ; जैसे शक्ति द्वारा विलक्षण शख्त 
जो हब निकली है, वह भी रथके आदि उत्पन्न ४ ०-8 हे 
समान ही है| पूर्व समयके कि है कारण शत्रु- 
षतः घोड़ोंक्ी तोपोके समान, होता था। ! ये दैविक मन ' बाय्बख्र आदि नाम थे। 
भिन्न भिन्न स्थानोंसे निशाना र मन्त्र बहुधा बाणों पर योजित 
लिए, रथांको दौड़ाते मं मे | कर कप 3 कप सर 
ले जाना पड़ता था । परन्तु वर्तमान तोप- जञ कि केब 28 व" 
स्वानोंके समान ही बारूद-गोलेके स्थान | हित जप का व पट 
पर बाणोका सं | अ न अकुरश 
मा का शा का जल 
का बराबर है श्वत्थामा 
बम ता 
'बाणोंसे भरी हुई सात गाड़ियाँ मेरे पीछे | हि आलिया कर सदन शक 
रहने दो | अन्य स्थानमें वर्णन है कि के याद : आये तब उसने दर्भकी 
अश्वत्थामाने, तीन घरटोकी अवधिम ही । जप कर के हवस 23/% 0 ०क 
ऐसी आठ गाड़ियोके सब शख्पास््रोको | थी। लॉ, 38203 
कर 8 ओर रब खाली कर दीं, । कि 333 कं4#8:8; बम 
नमें आठ आठ बैल हुते थे। इससे | श्यक्ता थी । घनुवेंदर्मे बतलाए 
सुपष्ट मालूम होता है कि वर्तमान तोप- | विशिष्ट अस्प्रोंके मन्‍्त्रोंको कभी कभी हाय 


शेप२ 
में पानी लेकर शुद्ध श्रन्तःकरणसे जपना | 
पड़ता था । फिर उसके अनुसार भयह्कर 
अख् या ज्वाला, बिजली आदिकी उन्पत्ति | 
होती थी । अ्रक्लोफी योजनामे चार भाग 

थे। वे चार भाग, मन्त्र, उपचार, प्रयोग : 
और संहार हैं। उद्योग पर्ध अ० ३ में कहा 

है कि 'योउख॑ चतुष्पात्‌ पुनरेव चक्रे।' 
संहार शब्दसे यह मालम होता है कि जिस _ 
योदाने जिस अस्त्रका प्रयोग किया हो, . 
उसमे उस अस््रफो लौटा लेनेकी शक्ति थी 

घलु्ेदर्मं शझ्लोके वर्णनके साथ अखोका 
भी बविस्तत वर्णन था। भारती कालमें 
यह नियम था कि प्रत्येक क्षत्रिय इस 
धक्रजुर्विद्याका अभ्यास करे । यह बात 
गुरुसे धशुवंदकी सहायतासे ज्षत्रियोंको | 
सीखनी पड़ती थी कि अरख्नोका प्रयोग 
और संहार किस प्रकार किया जाता है। 
बेदकी शिक्षा देनेका अधिकार ब्राह्मणोको , 
था इसलिए धनुर्वेदके इन अर्पोके मनत्रो- 
को सिखाने और उनके प्रयोग तथा 
संहार प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा बतलानेका 
काम भी ब्राह्मणोको ही करना पड़ता था। 


हाभारतमे दिये हुए श्रस्त्रो ऐनोसे ' + 
हे दैये हुए अस्थोके वर्णनोंसे : वदिक मन्त्र प्रसज्बशात्‌ याद भी न आते 


ये सब बातें मालूम होती हैं। अब इस 
बातका निणेय नहीं किया जा सकता कि ' 
ये अखत्र वास्तविक हैं या काल्पनिक । 
मन्त्रोमे अक्भुत देविक शक्ति रह सकती ' 
होगी । परन्तु यहाँ दो तीन बाते और ' 
भी बतला देनी चाहिएँ | अ्रस्नविद्या धन॒- ' 
विद्यासे बिलकुल भिन्न थी । अखविदा 
एक मन्त्र-विद्या है, ओर धनुर्विद्या घनुष्य- ' 
सम्बन्धी मानवी विद्या है। धनुर्विद्या्मे : 
प्रबीणता प्राप्त करनेके लिए अ्रद्भुनको 
रात-दिन धनुष्यबाणका अ्रभ्यास करना ' 
पड़ा था, परन्तु श्रख-विद्या उसे शुरू- ' 
प्रसादसे बहुतही जल्द प्राप्त हो गई थी। 

शझ्टरसे उसे जो पाशुपतासत्र मिला था 

वह शड्ड रके प्रसादसे एक क्णमें ही | 
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प्राप हुआ था। सारांश, अश्रख-विद्या दैवी 


विद्या थी और धलुर्विद्या मानवी विद्या 
थी। दूसरी बात यह है कि उस समयके 
घमेयुदका यह नियम था कि अख्ा 
जाननेवाला, अनस्त्रविद्‌ पर अर्थात्‌ 
अख्के न जाननेवाले पर, अख्योका उप- 
योग न करे। जिस प्रकार बन्दुक लिए 
हुए लोगोका निःशस्त्र लोगो पर बन्दूक 
चलाना अन्याय और करता समझा जाता 
है, उसी प्रकार यह नियम था कि श्रस्त्रके 
समान भयड्ूर देविक शक्ति जिसके पास 
हो वह अ्रस्क्रके न जाननेवालों पर श्रर्थात्‌ 
देविकशक्ति-विहीन लोगों पर श्रस्त्र न 


 बलावे | कहा गया है कि द्रोणने क्रोधमे 


आकर जो ऐसा भयड्ूर काम किया था 
बह उचित न था। 


| ब्ह्मास्त्रेण त्वया दग्धा अ्रनर्षश्ञा नरा सुत्रि। 


यदेतपीदश्श कर्म कृतं विप्र न साथु तत्‌॥ 
( द्रोणपर्व अ० १८०) 

अर्थात , यह बात निश्चित हो गई थी 

कि इस श्रस्म्रफा सदा सर्वदा उपयोग न 
करना चाहिए । तीखरी वात यह है कि ये 


: थे। कर्णको ऐन मौके पर त्रह्मासत्र याद न 
* थ्राया | अज्ुनको भी, श्रीकृष्णकी सृत्युके 


पश्चात्‌ , दस्युओके युद्धके समय, असम 
याद न आये | इन सब बातोंका विचार 
करने पर यहाँ कहना पड़ता है, कि यद्यपि 
यह मान भी लिया जाय कि ये देविक 


; शक्तिके श्र्र प्राचीन अर्थात्‌ भारती-युद्ध के 


समयमें थे, तथापि लड़ाईके अन्तिम परि- 
णाममें उनका बहुत उपयोग नहीं हुआ | 
सिकन्द्रके समयका रथ-युद्ध । 
यह थात सच है कि अ्रख्र-युद्धके 
सिवा भारती-युद्धके रथियो के युद्धका वर्णन 


भी महाभारतमे बहुत है । परन्तु आज- 
कल हम लोग इस बातकी कल्पना नहीं 
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अब कि रधिवोका पद किलयका अत युद्ध किस प्रकार 


होता था। कारण यह है कि वर्तमान 


खमयके लोगोकी बुद्धिमें तोपखानोंके युद्धो- 
के वर्णन ही खूब भरे हैं। फिर भी, इसमें 
सन्देह नहीं कि प्राचीन समयमें श्रसत्रके 
सिवा रथी बहुत महत्वपूर्ण योद्धा रहा 
होगा | शांतिपवंके १००वें अध्यायमे इस 
चिधषयमें नियम बतलाया गया है कि 


रथीका युद्ध किस समय और किस ' 


ज़मीन पर होना चाहिए। यह बतलाया 
गया है कि जिस फौजमें पदाति हो बह 
सबसे अ्रधिक बलवान है (वर्तमान कालका 
भी अनुभव ऐसा ही है): श्रोर जिस स्थान 
पर, गड्ढे वगैरह न हो उस स्थान पर, 
जिस समय पानी न बरसता हो उस 
समय, श्रश्वसेना श्रीग रथका बहुत 
उपयोग होता है । यह सूचना महाभाग्तके 
समयके प्रत्यक्ष र्थयुद्धोंसे दी गई है । 
यदि यहाँ इस बातका वर्णन किया जाय 
कि यूनानियोंकी चढ़ाईके समय ग्थोकी 
लड़ाइयाँ प्रत्यच्ष किस प्रकार होती थीं, 
तो वह पराठकोंकों मनोरञ्ञक मालूम 
होगा । पश्मावक्री वितस्ता (फ्ेलम) नदीके 
किनारे सिकन्दरके साथ जिस पोरस 
राजाका कुछ युद्ध हुआ उस पोरसकी 
सेनामे रथ ही प्रधान अड्ञ था। इतिहास- 
कार कर्टियस रूफसने यह बात लिख 
रखो है कि उनकी लड़ाई किस प्रकार 
हुई शरीर उनका पराभव किस प्रकार 
हुआ । “लड़ाईके प्रारम्भसे ही वर्षा 
होने लगी, अतणव कहीं कुछ देख न 
पड़ता था। परन्तु कुछ समयके बाद 
झाकाश निरभ्र हुआ | उस समय परस्पर 
सेनाएँ दिखाई देने लगीं। राजा पोरसने 
यूनानियोको रोक रखनेके लिए एक सो 
रथ और चार हजार घोड़े सामने भेजे । 
इस छोटीसी सेनाकी प्रधान शक्ति रथों पर 
ही निभेर थी । ये रथ चार घोड़ोसे खींचे 
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। जाते थे। प्रत्येक रथमे छः आदमी थे। 
उनमेंसे दो हाथमे ढाल लिये खड़े थे। 
! दो, दोनों तरफ, धनुष्य लिए खड़े थे और 
। दो सारथी थे। ये सारथी लड़नेवाले भी 
। थे। जिस समय मुठभेड़की लड़ाई होने 
: लगी, उस समय ये सारथी बागडोश्को 
' नीचे रख हाथोसे शत्रुओं पर भाले फंकते 
थे । परन्तु उस दिन ये रथ विशेष उप- 
योगी न हुण, क्योंकि पानी खूथ जोरसे 
, बरसा था, जमीन बहुत चिकनी हो गई 
' थ्री और घोड़े दौड़ न सकते थे । इतना 
ही नहाँ, वरन्‌ वर्षाके कारण रथोके 
पहिये कीचड़में फँसने लगे श्रौर उनके 
अधिक वजनके कारण रथ एक जगहसे 
दूसरी जगह ले जाने लायक न रहे। 
इधर सिकन्दरने उन पर बहुत जोरसे 
हमला किया, क्ांकि उसकी फोजके पास 
शर्प्रांका बहुत योभक न था । पहले 
' सीधियन लोगोंने भारती लोगों पर हमला 
किया । फिर राजाने अश्रपने घुड़लवारों- 
को उनकी पूर्व दिशा पर हमला करनेकी 
आजा दी | इस प्रकार मुठभेड़ लड़ाईका 
आरम्भ हुआ । इतनेमे ही रथके सारथी 
अपने सथोंको प्ररं वंगसे दौड़ाते हुए 
लड़ाईके मध्य भागमे ले गये और सम- 
भने लगे कि उन्होंने अपने मित्रोकी बहुत 
सहायता को है | परन्तु इस बातका 
निणय नहीं किया जा सकता कि इस 
कारण किस सेनाका अधिक जाश 
हुआ। सिकन्दरके जो पैदल सिपाही 
सामने थे ओर जिन्हें इस हमलेका प्रथम 
धक्का लगा वे जमीन पर गिर पड़े। कुछ 
रथोंके घोड़ बिगड़ गये। रथोकों गड्ढों 
या नदीमें गिराकर वे छूट गय । जो थो डे 
बाकी बचे, उन पर शत्रुके बाणोकी वर्षा 
होने लगी, इसलिए वे पोरलकी सेनाकी 
ओर वापस लौटे ।” 
उक्त बणनसे इस बातकी कल्पना 
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होगी क्रि महाभारतके समय, अर्थात्‌ | और घुड़सवार हों, ऐसी सेना उस दिन 
धूनानियोकी चढ़ाईके समय, रथोसे किस  प्रशस्त है जिस दिन पानी न बरसे । यह 
प्रकार युद्ध किया जाता था और लड़ाई- | भी कहा गया है कि-- 

में उनका कितना उपयोग होता था| यह | पदातिनागबहुला प्रावृट्काले प्रशस्यते। 
बात उक्त वर्णनसे भी देख पड़ती है कि | गुणानेतां प्रसंख्याय देशकालौ प्रयोजयेत ॥ 
भारती-युद्धके समयसे यूनानियोके समय- , (शान्तिपर्व झ० १००) 
तक रथाफी युद्ध-पद्धतिमें बहुत अन्तर ,_ आश्चर्यकी बात हे कि जलकी बृष्टि 
हो गया था। भारती-युद्धमें सेंकड़ों रथों- | होने पर भी पोरसने रथों और घुड़- 
के एक ही स्थान पर लड़नेका वर्णन प्रायः | सवारोंका उपयोग किया। महाभारतमें 
नहीं है। प्रत्येक रथी श्रलग अलग लड़ता | युद्ध-शाखके श्रुभवके श्राधार पर ही 
था, और वह भी हे । अ्श्वसेनाकी ' युद्ध-सम्बन्धी नियम बतलाये गये हैं। 
नाई एक ही समय दोड़कर किसी पर | यहाँतक कि उस समयके नीतिशास्रमें भी 
हमला करना रथोका उद्देश न था| युद्ध- | यही नियम दिये गये हैं । आश्चर्य की बात 
के भिन्न भिन्न श्यानों पर शीघ्रतासे पहुँच- | नहीं कि इन नियमोका श्रतिक्रम हो जाने- 
कर वाणोकी दृष्टि करना ही रथका मुख्य | से पोरसके रथोंकों हार हुई । यह देख 
काम था। भारती-युद्ध कालमें भी रथके , पड़ता है रथयुद्धकी पद्धति महाभारतके 
चार घोड़े रहते थे, परन्तु रथमें एक ही | समय बहुत कुछ बिगड़ गई थी; फिर भी 
धद्धधर और एक ही सारथी रहता था। | महाभारतके उक्त वाकासे यह बात निर्वि- 
यूनानियोंके वर्णनानुसार दो धनुर्थर या ' वाद है कि जहाँ अख-युद्ध नहीं होता 
दो सारथी न रहते थे। धजुधेरकी रक्षा- वहाँ रथ, अश्व या हाथीकी सहायतासे 
के लिए ढालवालोको श्रावश्यकता न , युद्ध करनेकी रीति, या श्रनुभवजन्य नियम, 
थी। युद्धके वर्णनसे मालूम होता है कि ' युद्ध-शास्त्रमें भली भाँति बतलाये गये थे । 
रथफे दो चक्र-रक्तक रहते थे। रथां पर | 


बोनों तरफसे हमला न होने पावे, इस- | 
लिए रथोंके दोनों ओर पहियोंके पास 
झौर भी दो रथ चलते थे और उनमें जो , 
धलुधर रहते थे उन्हें चक्ररक्तक कहते ! 
थे | रथोका मुख्य काम एक स्थानसे दूसरे 
स्थात पर आने-जानेका था, अतएव उनके | 
घूमने-फिरनेके लिए खुली जगहकी बहुत | 
झावश्यकता होती थी | इस कारण जान 
पड़ता है कि रथोका उपयोग भारती- 
युद्ध कालमें हमलोंके लिए नहीं होता था। 
अपंका गतंरहिता रथभूमिः प्रशस्यते | | 
रथाश्रयहुला सेना खुद्नेषु प्रशस्यते ॥ 
रथ चलानेके लिए पड्डरहित, सूखी 
और गतेरहित अर्थात्‌ जिसमें गइढे न हों, | 
ऐसी भूमि ढीक है। जिसमें बहुतसे रथ । 





6 
रथ-वणन । 


रथका कुछ और भी वर्णन किया 
जाना चाहिप। रथमं हमेशा चार घोड़े 
लगाये जाते थे; रथ अच्छी तरहसे सजाये 


| जाते थे; इसी प्रकार घोड़े भी खूब सजाये 


जाते थे, और उनका सब साज सोना- 
चॉँदी मढ़कर सुन्दर बनाया ज्ञाता था। 


| रथ पर मन्दिरके शिखरकी नाई गोल 


शिखर रहता था श्रौर उस पर ध्वजा 


| फहराया करती थी । प्रत्येक घीरकी 


ध्वजा-पताकाका रह और उसके चिह 
भिन्न रहते थे। इन चिहाँसे, दुरसे ही, 
पहचान दो जाती थी कि यह वीर कौन 
है। द्ोण परवंके २३ वे अध्यायमें भिन्न 
भिन्न रथों और ध्वज्ाओंका वर्ण किया 
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गया है। भीमके रथके घोड़े काले रोके बगा है। अप रथ घोर बाल रकम ला जा जप थे। ब्वांगे ब्वार चु उसके लिप 'षगरा- 


थे, और उनका साज सोनेका था । 
नकुलके घोड़े काम्बोज देशके थे । उनका 
माथा, कन्‍्धा, छाती ओर पिछला भाग 
विशाल होता है; गन और देह लम्बी 
होती है, और वृषण सँकरा होता है। 
द्रोणके रथकी ध्वजा रृष्णाजु नयुक्त तथा 
खुबर्णमय कमरण्डलु-युक्त थी। भीमसेन- 
की ध्वजा पर प्रचणड सिह था | कर्णंकी 
ध्चवजा पर हाथीकी श्छलाका चिह् था। 
युधिष्टिरकी ध्वजा ग्रहणान्वित चन्द्र- 


कार! विशेषणका उपयोग किया गया है। 
उनमें बाण, शक्ति, आदि मौके पर उप- 
योगी होनेवाले, अनेक शस्त्र भरे रहते 
थे। रथाक शरीर पर सदा जिरहबलर 
। रहता था । हाथोंके लिए गोधांगुलि- 
आाण--उंगलियोकी रफ़्ताके लिए गोहके 
चमड़ेका बना हुआ, दस्तानेकी नाई, 
एक आवरण--रहता था । 'बद्धगोधां- 
गुलिताणः' बार बार कहा गया है। रथी- 
के समान सारथीके लिए भी कवच 


के समान सुशोभित थी | नकुलकी ध्वजा | रहता था। रथोंके सम्बन्ध्मं और कुष्छ 


पर शरभका चिह्न था जिसकी पीठ साने- 
की थी | यह भी चर्णित है कि रथमे एक 
ढोलक लगी रहती थी। कुछ गरथौं पर 
वो मदद रहते थे, जा रथके चलने लगने 


बाते बताने योग्य है। मालम होता है कि 
भारती-युद्ध-कालमे रथके दो ही चक्के 
होगे। उदाहरणार्थ, द्रोश० अ० १५७ के 
| आरम्भम यह प्रश्न किया गया है कि 


पर, आप ही आप किसी युक्तिसे बजने | द्वाणके दाहिने चक्क (एकबचन) की रक्षा 


लगते थे । 
सदक्ी चात्र विपुलों दिव्यों नन्‍्दापनन्दनं। 
यन्त्रेणाहन्यमानोंच सुस्वनो हर्षवर्धनों ॥ 
यह बात असम्भवनीय नहीं कि भिन्न 
भिश्न योद्धागण मसदझ या ढोलककी 
आवाज़से मस्त होकर लड़ते होंगे। श्राज- 
कल पाश्यात्य युद्धोंमे भी यह बात देख 
पड़ती है | हाईलेंडर लोगोकी फ़ीज 
हमला करनेके लिए जब आगे बढ़ती है, 
तब उसके साथ “पाइप! बाजा बजता 





| कौन करता था और बायें (एकबचन) 
| की रक्ता कोन करता था। प्राचीन समय- 
| के श्रन्‍्य देशोंके रथोंके ओ यर्णंन और 
चित्र उपलब्ध है, उनमें दो ही यर्के 
दिखाये जात हैं। बाबिलोनिया, खाट्डिया, 
असीरिया, इजिप्ट और ग्रीस देशोमे 
प्राचीन समयमे रथ थे। परन्तु वर्णन 
यही पाया जाता है कि उन सबके केवल 
दो ही चक्क थे। इसो प्रकार महाभारतमें 
| भी दो ही चक्कोके रथोंका वर्णन है। चार 


रहता है। जब लड़ाई होने लगती है तब | चर्क भी रहते होगे। इस बातका भी 
बाजा बजानेवाला खूब ज़ोरसे रणवाद्य | वर्णन हैं कि घटात्कचके रथके झाठ चक्के 
बजाता रहता है, श्रोर उसकी वीरता | थे। घटोत्कचके रथका वर्णन यहाँ देने 
इसो बातमें समभी जाती है कि खयं न | योग्य है। “उसका रथ चार स्रों हाथका 
लड़ते हुए यदि वह जखमी हो जाय तो | था, उसमें घुँघरू लगें थे और उस पर 
भी वह अपना रणवाद्य बजाता ही रहे। | लाल रह्को ध्वजा-पताका फहराती थी । 
लड़ाईके समय जब प्रत्यक्ष युद्ध होने | चार सौ हाथ लम्बे-चोड़े रथ पर रीछुफे 





लगता है, तब सुरीले रणवाद्योकी, मस्त 
कर देनेवाली ध्वनिकी, आवश्यकता होती 
। यह बात उक्त उदाहरणसे स्पष्ट 


चमड़ेका आवरण लगा था। उसमें अनेक 
शख्रास््र भरे थे। उसमें आठ चक्के थे, 
और वेगवान तथा बलवान सौ घोड़े ज्ञुते 


मालूम हो जायगी। रथ बहुत बड़े रहते ' थे बड़ी बड़ी आँखोबाला उसका एक 
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सारथी था। आकाशसे टकरानेवाली अति 
प्रचण्ड ध्चवजा उस पर फहरातोी थी और 
लाल मस्तकवाला अत्यन्त भयानक गसृध्च- 
पत्ती उस ध्वजा पर बैठा था। उसका 
धनुष्य बारह मुंडे हाथ लम्बा था ओर 
डसका पृष्ठभांग ठीक एक हाथ था ।” इस 
धेरोनसे साधारण रथकी भी कट्पना की 
जा सकती है। अन्तर केवल यही है कि उक्त 
बर्णनमें रथका सब परिमाण राक्तसोके 
लिए बढ़ा दिया गया है | यह बात मालूम 
नहीं होती कि ध्वजा पर जो चिह्न रहता 
था, वह लकड़ीकी स्वतन्त्र श्राकृतिके रूपमे 
थाया ध्वजाकी पताका पर ही खींचा 
जाता था। परन्तु ऐसा मालम होता है 
कि दोनों रीतियाँ प्रचलित होंगी। यूना- 
नियोके किये हुप्ट बर्णनके अनुसार एक 


सारथीके सिथा कभी कभी रथमे दूसरा : 


खसारथी भी रहता था। उसे पा्ष्णि-सारथी 
कहा है। यह कल्पना होगी कि एकके 
मरने पर दूसरा उपयोगी हो । ध्वजा 
झोर पताका दोनों भिन्न भिन्न हो । रथसे 
ध्वजा अलग कर दी जा सकती थी। 
वर्णन है कि उत्तग्-गोग्रहणके समय 


उत्तरकी ध्वजामें सिह था और उस अज़ुन- ' 


ने निकालकर शमी वृत्तके नीचे रख 
दिया था। “ध्यजं सिहं (सिहाकार-- 
टीका | ) 

श्रपनीय महारथः । 


प्रणिधाय शर्मा मूले प्रायादुत्तर-सारथिः॥” 


(बि० अ० ४६) 
यह वर्णन भी पाया जाता है कि 
अ्रज्"ुनने अपने रथके बानर-चिह्का ध्यान 
किया और उसे रथ पर लगा दिया। 
अमुक वीरके अमुक ध्वज-चिहको देख 
कर बड़े योद्धाओका भय होता होगा । 
सम्भव है कि साधारण रथ आंज- 
कलकी दो चकेवाली मामली गाड़ीके 
खमान हो। परन्तु बड़े बड़े योद्धाओं- 
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& पमंहाभारंतमीमांसा & 


“ ््ंु्ु्ि््च्च्च्ंचं्ििंििल्िच्िन सलीम +त3० ००... 
' के भी रथ दो चकेवाले ही रहते थे। यह 
' बात प्रसिद्ध है कि बैबिलोनियन, असी- 
। रियन, यूनानी, इजिप्शियन आदि पाश्चात्य 
' लोगोंके लड़ाईके रथ दो चक्कवाले ही 
, रहते थे। इसी प्रकार भारती लड़ाईके 
। रथ भी दो चक्केबाले थे । जब मुझे लोक- 
: मान्य तिलकका यह मत मालूम हुआ कि 
अज्ञुनके रथमें दो ही चके थे, तब मैंने 
_ महाभारतके युद्ध-चर्णनोको फिरसे ध्यान- 
पूर्वक पढ़ देखा । मेरी राय है कि उन्हीं- 
का मत ठीक है और आजकल अजुंनके 
रथके जो चित्र देख पड़ते हैं वे सब गलत 
' हैं। कर्ण पर्बके ५३वें अ्रध्यायमे अर्जुन और 
संशप्तकके युद्ध-वर्णनमें यह ख्छो क है-- 
' ते हयान्‌ रथचक्र च रथेषां चरापि मारिष | 
।निगृहीतुमुपाक्रामन्‌ क्रो धाविष्टाःसमन्ततः १७ 
... इसमे 'रथचक्रे' कहा गेया है। 
' संस्कृतमें ठिवचन स्वतन्‍्त्र है, इसलिए 
' हिन्दी या मराठीके समान यहाँ सन्देह 
नहीं रह सकता। अज्ञुनके रथकों संश- 
' प्कोने घेर लिया था, उसमे दो ही चके 
बताये गये हैं। मालूम होता है कि कर्णके 
' रथमं भी दोही चक्क थे। द्रोणपर्वंक 
श्य& वे अध्यायमें यह क्छोक है-- 
रथचक्र च करोस्य बंज स महाबलः | 
एकचर्क्क रथं तस्य तमूहुः खुचिरं हयाः 
एकचक्रमिवाकंस्य रथं समहया इव ॥५७४ 
यहां इस बातका वर्णन हे कि पक 
चक्कके टूट जाने पर भी करणेके रथकों 
' एक ही चक्क पर घोड़ बहुत समयतक 
। खींच रहे थे; अस्तु; ऐसा मालूम होता 
: है कि बड़े बड़े योद्धाओंके रथामे दो ही 
चके रहते थे; परन्तु प्रश्ष यह है कि ऐसे 
| रथामे बहुतसे आयुध और सामान किस 
| प्रकार रह सकते होंगे ओर ऐसे रथांकों 
| 'नगराकार' क्यों कहा है? खैर: लोक- 
| मान्य तिलककी स्मरणशक्ति यथाथ्थेमें 
। ग्रशंसनीय है । अनेक वरोनोॉसे यहा बात 


& सेना ओर युद्ध । & 
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निर्िधाद सिद्ध है कि जहाँ जहाँ रथोंका | सोधघिक पर्बके १३ ये अध्यायमें भीकृष्णके 


रूपक दिया गया है, वहाँ वहाँ चर्के तो 
दो ही दिखाई देते हैं, पर घोड़े रहते हैं 
चार । धोड़ोंके सम्बन्धमं छिवचनका 
प्रयोग कहीं नहीं किया गया है । 
रूपकमें सदा चार वस्तुआंका वर्णन 
घोड़ोंके स्थान पर किया जाता है। यह 
भी एक महत्त्वपूरं और कठिन प्रश्न है कि 
ये घोड़े, पाश्चात्य देशोके पुरान चित्रोंके 
अनुसार, एक ही कतारमे जाते जाते थे 
या नहीं; क्योकि दो ही डणि्डियोंका 
हमेशा वर्णन किया गया है । इसके 
सम्बन्धम श्रनुमान करनके लिए जा कुछ 
वर्णन पाये जाते हैं उनका अब विचार 
करना चाहिए । 

विराट पर्व॑क ४४ थे अध्यायम उक्तर- 
में श्रपन ग्थके घोड़ाका निम्नलिखित 
बर्णान किया है :-- 
दक्षिणां यो धुर॑ यक्तः सुग्रीवसदशोा हयः । 
योय॑ चुरं चुयंवहों वामं बहति शोभनः ॥ 


रथका इस प्रकार वर्णन है- 
दक्षिणामवहच्छेब्यः खुप्ीवः सव्यतो इभवस | 
पार्ष्णिवाहो तुतस्यास्त मेघपुप्पकलाहकौ ॥ 
यहाँ भी वही शब्डा शष रह जाती 
है । वनप्म कहा गया है कि एक उदार 
राजाने अपने रथके घोड़ एकके बाद एक 
निकालकर ब्राक्षणका दान कर दिये 
(चन० अ० १२ &८) | यह बात मूढ़ हे बकि 
उसका रथ तीन घोड़ोले या एक धोड़से 
केसे चल सका | यह प्रश्न अनिश्चित ही 
रह जाता है । अस्तु: निमश्चयपूर्व क मालूम 
होता है कि गथके दो ही चक्क रहते थे। 
वन० श्र० १७०--# में. इन्द्रके रथ पर 
बैठकर श्रज्ञुन॒ निवातकवचसे युद्ध कर 
रहा था, उस समय यह कहा गया है कि 
व्यग्ररहन्दानवा घारा रथचक्र चर भारत ॥ 
यहाँ उसके दो ही चऋक्रांका वर्णन 


' हैं। इसी प्रकार जब श्रीकृष्ण दुतका काम 


तें मन्‍ये सेघपुष्परय जबेन सदर्श हयम ॥२१ , 
योय॑ कांचनसन्नाहः पाष्णि वहति शोभनः। 


सम॑ शेव्यस्य त॑ मनन्‍्ये जवेन बलवत्तरम | 


योय॑ं वहति में पाष्णि दक्तियाममितः स्थित: । 


बलाहकीदपि गतः स जवे दी घे वत्तर: ॥ २३॥ 
टीकाकारका कथन हें-- 
पुरः स्थितयोग्श्वयो: पृष्ठभागं पाश्चात्यं 
युग पाप्णिमिति । 


करनके लिए गये थे, उस समयके उनके 
ग्थका वर्शन उद्योग परवेम किया गया 
है । चहाँ भी दो चक्काका उक्तर्व किया 
गया हैं (आर० ८३) 


। सूर्यचन्द्रप्रकाशाम्यां चक्राभ्यां समल॑कृतम ॥ 


सारांश, सथ बड़ बड़ व्यक्तियाँके 


। सथामे दो ही चकोके रहनका वर्णन पाया 


खैर: इन स्छलोकासे और टीकास भी 
पूरा पूरा बोध नहीं होता। बहुधा दो 
घोड़े सामने जोते जाते थे और उनके : 


पीछे दूसरे दो घोड़े रहते थे, श्र्थात्‌ 


साधारणतः आजकलकी चार घोड़े जोतने- 
की रीति ही देख पड़तो है। परन्तु चारो 
घोड़े एक ही कतारमें अर्थात्‌ दो बाई 


ओर और दो दाहिनी ओर रह सकते . 
होंगे । पाप्णि शब्द यहाँ भी संदिग्ध हैं। , 


जाता हैं| श्रर्थात्‌ निश्चय हो जाता हैं कि 
उस समयक रथ दो चक्रवाल ही होते 
थे। यह साधाग्ग समझ कि रथ चार 
चक्कोंके होत थे, गलत हैं | वन पर्यके एक 
संवादम यह वाक्य हैं:-- 

हांवश्विनौद्ध रथस्यापि चक्रे । 

इससे तो वही बात स्पष्ट हाती 
है। रथ-सम्बन्धी साधारण धारणाम और 


' भी कुछ भूल देख पड़ती हैं। रथके भिन्न 
' भिन्न अवयवोंके जो नाम पाये जाते हूँ 


उनकी ठीक ठोक कल्पना नहीं की जानती। 
ये नाम ये हैं-- 


शेए८ 





युगमीषां बरूथं थ तथेव ध्यजसारथी। 
अश्वासख्रिवेणुं तत्पंच तिलशोत्यधमच्छरे: ॥ ' 
इसी प्रकार वनपरवके रछर थे 


अध्यायमें 'गिरिकूबरपादाक्ष शुभवेण 


त्रिवेशुमत! यह वाक्य भी है| इस याका- ' 


से तथा और कई उल्लेखास मालूम होता है 


मिक्ष भिन्न अकह्ू थे | इन श्रक्गोकी ठीक ठीक 
कल्पना नहीं होती | युद्धवर्णनमे “ध्वज- 
यह्टि समालंब्य”' यह कथन बार यार देख 


जाने पर ४ ध्यूजयशिको पकड़ लिया करता 
था, इससे घह नीचे न गिरने पाता था ! 
इससे प्रकट है कि यह यश्टि ध्वजाके नीचे , 
रथमे होगी । तब यह बात समभरमे नहीं 
आती कि यह ध्वजयप्टि किस तरह की होगी। 


रथियोंका दन्डयुद्ध । 


महाभारतमें रथियोके युद्धका वर्णन , 
अनेक बार किया गया है । ये युद्ध यहुधा 
हन्द्रयुद्ध होते थे | इन दन्द्रयुद्धोका वर्णन ' 
केवल काल्पनिक नहीं है। प्राचीन कालमे : 
यही रीति थी कि दोनों फौजोंके मुख्य 
सेनापति सामने आते ओर युद्ध करते | 
थे। आजकलकी नाई पीछे रहनका नियम : 
नहीं था । सेनापति या विशिष्ट वीर प्रत्यक्त 
युद्धमे रणशर होते थे ओर आपसे खुद : 
खड़ते भी थ। ये सेनापति प्रायः रथी , 


होते थे, इसलिए रथोका हन्द्युद्ध प्रायः ' 
होता था । इस बातका भी वर्णन | 


किया गया है कि ऐसे समय पर दूसरे | 
सैनिक अपना युरू बन्द कर देते और 
उनकी ओर देखते रहते थे। इस प्रकारके ' 
इन्दयुद्धोंका वर्णन होमरने भी किया है । | 


जब मुठभेड़ लड़ाई ठन जाती, तथ दोनों | 
पक्षके योद्धागण कुछ देश्तक ठहरकर | 


प्रसिद्ध वीरोंका उन्हयुद्ध देखनेक लिए 
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तैयार रहते थे। ऐसे समय पर, धर्मयुद्ध- 
के नियमाठुसार, हन्द्रयुद्ध करनेवाले 
वीरोंकी दूसरे लोग मदद्‌ न करते थे। 
धमंयुद्धफे नियमालुसार प्रत्येक मनुष्य 
किसी दूसरे एक ही मनुष्य पर हमला 


: कर सकता है। जब अन्य प्रकारके युद्ध 
कि युग, ईंषा, कूबर, अश्रक्त, जिवेशु, ध्वज, ' 
छत्र, वरूथ, बन्धचुर ओर पताका रथके | 


होते थे तब इन्द्रयुद्ध नहीं होते थे। महा- 
भारतमें किये हुए इस हन्द्रयुद्धके वर्णन- 
का सबसे बड़ा उदाहरण कर्णाजुंन-युर 
ही है। रथोके युद्धम॑ सारथियोंका भी 


, बहुत महत्व था। सम और विषम भूमि 
पड़ता है। अथांत , योद्धा बाणबिद्ध हो | 


देखकर रथका चलाना, ऐसे भिन्न भिंश्ञ 
स्थानों पर रथको वेगसे ले जाना जहाँसे 
ठीक निशाना मारा जाय और रथीको 
बार बार प्रोत्साहन देना इत्यादि काम 
सारथीको करन पड़ते थे। दो रथियामें 
जब युद्ध शुरू होता तब रथ एक ही 


. स्थान पर खड़े नहीं रहते थे। रथोंका 
' श्थानान्तर बाणोंकी मार टालनेके लिए 


भी किया जाता था, पर इस बातकी 


' कल्पना ठीक ठीक नहीं की जा सकती! 


जब करके रथका पहिया गइढेमें घुस गया 
था तब वह उस पहियको ऊपर खींचने 
लगा। इस बर्णुनसे यह बात मालूम होती 
है कि इन्द्रयुद्धमे रथ मण्डलाकार घूमते 
थे। अब हम इस बातका वर्णन करंगे 
कि भारतीयुद्ध-कालमें धर्मयुद्धके नियम 
केसे थे और भिन्न भिन्न प्रकारके बाल 
कौनसे थे | 
घर्मयुद्धके नियम | 


कई बाण बहुत छोटे अथांत्‌ लम्बाईमें 
बित्ता भर ही होते थे। जब शत्रु बहुत 
निकट आ जाता तभी ये बाण उपयोगमें 
लाये जाते थे। कुछ बाण सीधे छोरवाले 
न होकर अधेंचन्द्रके समान छोरपाले 
रहते थे। ऐसे बाणोंका उपयोग, गद्दन 
काटकर सिरकों धड़से अलग कर देनेशें, 


& सेना और युद्ध । & 





किया जाता था। कुछ बाणोके छोरमें 


विष लगा रहता था। यह नियम था कि 
धर्मंयुदमें विषद्ग्ध बाणोका उपयोग 
कभी न किया जाय | आ्रजकलके युद्धामे 
भी सभ्य राष्ट्रोका यह नियम है कि 
फैलनेवाली गोलियाँ (एक्सपान्डिंग बुले- 
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| नियमसे सबदुल-युद्धछा होना सम्भव 
| नहीं । परन्तु स्पष्ट मालम होता है कि 
| इन्द्रयुद्ध का यह नियम होगा। जो लोग 
| घोड़ों पर बैठे हो वे रथारूढ़ मनुष्यों पर 
| हमला न कर और र्थारूढ़ मनुष्योंको 
| श्रश्वों पर हमला न करना चाहिए (शां० 


दूस) उपयोगमे न लाई जायें। अर्थात्‌ ' प० अ० &४)। यह भो नियम था कि 


आजकल तथा प्राचीन कालके धर्मयुद्धोमे 
इसी तत्त्वका अ्रवलम्बन किया गया है 
कि धर्मका श्रर्थ दया है । कई बार कर्णी 


रहते थे अथांत उनमें स्रीघे छोरके स्थान 


पर दो उलटे सिरे रहते थे । जब शरीरमें 
घुसा हुआ यह याण बाहर निकाला 
जाता था तब ये उलगटे सिरे जखमको 
और भी अधिक बढ़ा देते थे। ये बाण 


भी धर्मेयुद्धमे प्रशस्त नहीं माने जाते थे। . 
महाभारतमे बाणोंकी भिन्न भिन्न प्रकार- . 


की, विशेषतः दस प्रकारकी, गतियोंका 
वर्णंन किया गया है | बाण सामने, निरले 
या गोल जाते थे। यद्यपि धनुष्य-बाणकी 


कला भारती युद्ध-कालमें बहुत उत्तम ' 


दशामें पहुँच गई थी, तथापि यह बात 


सम्भवनीय नहीं मालूम होती कि बाण 


गोल श्रथांत्‌ वतुंलाकार चलता हो । 


बाणोके सम्बन्धर्म इस बातका भी वर्णन 
किया गया है कि वे अभ्रपना काम करके , 


फिरसे चलानेवालेके हाथमे आा जाते थे | 
परन्तु यह भी अतिशयोक्ति है। सम्भव 
है कि बाण कवचको भेदकर किसीफे 
शरीरमें घुस जाय | परन्तु यह भी देख 
पड़ता है कि यद्यपि बाण इस प्रकार 
जोरसे चलाये जाते थे, तथापि योद्धाओं - 
की भिन्न भिन्न गतिके कारण बहुत ही 
नीचे गिरते होंगे और इसो लिए योद्धाओं- 
को अनेक बाण छोड़ने पड़ते होगे । 
धर्मेयुद्धमे यह नियम था कि रथी 
रथी पर, हाथी हाथी पर और घुड़- 
सवार घुड़सवार पर हमला करे। इस 


दोनों योद्धाओंके शस्त्र एकसे ही हों। 
दुर्योधनने गदायुद्धके समय कहा था कि 
। मुझ पर ग्थसे हमला न करो, गदासे 
युद्ध करो । यदि प्रतिपक्षी दुःखाकुल 
: स्थितिमें हो तो उस पर प्रहार नहीं करना 
चाहिए । भयभीत हो जानेवाले पर, परा- 
जित भनुष्य पर या सागनेवाले पर शस्त्र 
' नहीं चलाना चाहिए। बाण विषलिप्त 
अथवा उलटे काँटेवाला न हो | भारती- 
युद्ध-कालमे घ्र्मयुझके ऐसे नियम थे। 
यह भी नियम था कि यदि किसी प्रवि- 
पक्तीके शस्रका भ्न हो जाय, उसकी 
प्रद्यक्चा टूट जाय, उसका कवच निकल 
जाय या उसके वाहनका वध हो जाय, 
| तो उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए 
(शान्ति० पर्व अ० £५)। युद्धमें जखमी 
होनेवाले शत्रुकी अपने राष्ट्रम रखकर 
उसे औषध देना चाहिए। अथवा, यह 
भी बतलाया गया है कि, उसे अपने घर 
पहुँचा देना चाहिए। जखमी शत्रुको, 
उसका जखम अच्छा कर देने पर, छोड़ 
, देना खसनातनभ्र्म है। इन बातांसे अच्छी 
, तरह देग्ब पड़ता है कि धार्मिक युद्धकी 
' कल्पना प्राचीन समयमे किस दर्जतक 
पहुँच गई थी। आजकलके सभ्य पाश्चात्य 
राष्ट्रोमे भी यही नियम पाला जाता है। 
गत यूरोपीय युद्धोमें, इसी नियमके 
अनुसार, दोनों पत्तोके जखमी योदागण 
बड़े बड़े अस्पतालोम पहुँचा दिये जाते 
थे और वहाँ उनके जखमोंका अच्छा 
इलाज किया जाता था | यह देखकर 
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आश्चर्य होता है कि भारती युद्ध-कालमें 

इस दयायुक्त नियमके अ्रनुसार ही कारये 
किया जाता था । 

राजा धममे-युदधके नियमोका कभी 

स्याग न करे | शान्ति पके &५ वे अ्ध्याय- 

में बतलाया गया है कि यदि इन नियमों 

का पालन करनेमें राजाकी रूत्यु भी हो 


जाय तो उत्तम है | परन्तु यह देख पड़ता 


है कि महाभारत-कालपरयेन्त यह नियम 
बदल गया था । भीष्मने-- 


निश्चिप्तशस्त्र पतिते विमुक्तकवच्रध्वज । 


दघमाण च भीते च तवचास्मीनियादिनि ॥ ' 


ख्तरियां स्रीनाम घेयच विकले चकपुत्रिरि। 
अप्रशस्ते नर चेव न युऊकं गोंचते मम ॥ 


बतलाया है, यह महाभाग्त-कालमें छूट 
गया था। कहा है कि उस मनुष्य पर 
शस्त्र न चलाया जाय जो सोया हों, 
तबषित हो, थका हो, भश्रपना कवच छो ड़ने - 
की तैयारीम हो, पानी पी रहा होयथा 
खा रहा हो या घ्रास-दाना ला ग्हाहा। 
प्राचीन कालमें धर्मयुद्धका यही नियम 
था । परन्तु महामारत-कालमें ये नियम 
बदल दिये गये थे और कृटयुडके नियमों- 
के अनुसार कार्य किया जाता था। यूना- 
नियोने भयभीत ओआर्योके धर्मयुद्धके 
सम्बन्धमं यह लिख रखा हैं कि, युद्ध- 
के समय किसी जमीन जोतनेवालेका 
अथवा किसी फसलका नाश नहीं होता। 


युद्धके चलते गहने पर भी किसान लोग 


अपना अपना काम मजेमे करते रहते हैं । 
इससे यह देख पड़ता है कि प्राचीन 
कालके भारती प्रायोके धर्मयुद्धख प्रजा- 
को कुछ भी तकलीफ नहीं हाती थी। 
परन्तु महाभारत-कालमें कुछ प्रसह्ो पर 
इनके विरुद्ध नियम भी बतलाये गये हैं 
झौर उनके अनुसार कार्य भी किया जाता 
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था। अब इसी विषयका विचार किया 
जायगा । 


कूंटयुद्ध । 


धमे-युद्धमें कपट, प्रजाका नाश और 
अशक्त तथा पराजित लोगोंको कष्ट देना 
इत्यादि बातोंकी मनाही थी । परन्तु कृट- 
युद्धमे इन सब बातोका प्रवेश होने लगा। 
शान्ति पर्यके ६६ ये अ्रध्यायमे निमश्च- 
लिखित नियम इस बातके दिये गये हैं 
कि लड़ाईके समय राजाकों क्या करना 
चाहिए । राज़ाकों पहले अपने मुख्य 
दुगका आश्रय करना चाहिए | अपनी सथ 
गोओकों जहुलस निकालकर रास्ते पर 


; ला रखना चाहिए ओर गाँवोको उजाड़- 
यह कहकर, धर्मयुद्धका जो श्रेष्ठ ध्येय ' 


कर देशको उध्वस्त कर देना चाहिए। 
गाँवोमें रहनेवाले लोगोंकों मुख्य मुख्य 
शहरोंमे ला रखना चाहिए । श्रीमान 
लोगोंकों किलोमें स्थान देना चाहिए और 


वहाँ फौजी पहरा रस्ना चाहिए । जो 


माल और सामान अपने साथ न लिया 
जा सके उस जला डालना चाहिए। 
इस्ती प्रकार घास भी जला दी जाय। 
खतोंका अनाज भी जला दिया जाय। 
नदीके पुल ओर रास्तोंका विध्वंस कर 
डालना चाहिए | सब जलाशयोंको तोड़ 
देना चाहिए और जो तोड़े न जा सके 
उन्हें बिष आदिकी सहायतास दूषित 
कर डालना चाहिणए। किलेके चारों ओर- 
के सब जज्शलाकी काट डालना चाहिए, 
बड़े बड़ वृत्तोकी शाखाओकोा तोड़ डालना 
चाहिए, परन्तु अध्वन्थ वृत्तका एक पा 
भी न तोड़ा जाय | मन्दिरके श्रासपासके 
कृक्तोंकी भी न तोड़ना चाहिए । फिले पर 
शत्रु श्रोकी देखनेके लिए ऊँचे स्थान बनाये 
जाय और शत्रुओं पर निशाना मारनेके 
लिए संरक्तित स्थान तथा छेद बनाये जायेँ। 
स्थाईमे पानी भर देना चाहिए, उसके 


# सेना और युद्ध । # ३६१ 





अन्दर गुप्त कील लगा देनी चाहिएँ ओर | चाहिए | खेतोका अनाज काट डालना 
उसमें मगरोंको छोड़ देना चाहिए | किले | चाहिए। पेड़ांको तोड़कर शत्रुकी फोजके 
और शहरसे बाहर जानेके लिए गुप्त | हाथियांका मस्त कर देना चाहिए। शत्रु की 
मां दमाप जायूँ, के सा कप फल भेद या दोह बी कर 
यन्त्र लगाये जायें ओर शतप्नो रख सब नियम निरदंयतापूर्ण हैं और पूर्च- 
जाय | यह नहीं बताया जा सकता कि | कालीन धर्मयुद्धके नियमोसे बिलकुल 
शतप्ली क्या थी। बहतेरोंका मत है कि | उलटे हैं। इन नवीन नियमोका प्रचार 
तोप होगी । कई वर्णनोसे मालम होता | बहुधा यूनानियोंकी चढ़ाईके समयसे 
अमह 20228 पहिये हक थे, की ही हुआ होगा। प्राचोन कालमे आर्य- 
कहीं इस बातका भी वर्णन किया | राज्योंके जो युद्ध आपसमे होते थे, उनमें 
गया है कि शतपझ्नी हाथमें रहती थी। | केवल क्षत्रियोंका ही युद्ध होता था; अस्य 
व समयके वर्णन हे आ हक हमें प्रजा-गणों तथा कृषकोकों दुः्ख देनेका 
7 मालूम होता यह तोप न | बिचार राजाओ्रके मनमें न रहता था। 
होगी ।) यह नियम बतलाया गया है कि ! यदि किसी गाजाका पराभष भी हो जाय 
किलेमें इधन, लकड़ो आदि इकट्ठा की , तो उसके राज्यको अपने राज्यमें शामिल 
जाय, नये कृपएँ खोदे जायें और पुराने | कर लनेकी प्रथा न थी । अतणव विजयी 
कुओंकी क्‍ की ९ के घरों . शाजाको क्रूर कमें करने तथा पर्राष्ट्रको 
पर घास हो, उनपर र लीप | बलहीन या उध्वस्त करनेकी इच्छा न 
दी जाय । केवल रातको ही भोजन , होती थी ।'फलतः भारती-कालमे धर्मयुद्ध- 
पकाना चाहिए । दिनका अग्निहोत्रके , के नियम थहुत ही अच्छे थे । परन्तु 
सिवा और किसी तरहकी झ्राग न खुलगाई , सिकन्दरके समय यूनानियोने भिन्न युद्ध- 
जाय। यदि फोई आग जलावे तो उस- ' पद्धतिका स्वीकार किया था। उनके युद्ध- 
को दंड के चाहिए। भिक्षा माँगनेवाले, ' शास्रका यह नियम था कि जिस प्रकार 
गाड़ीवाले, नपुंसक, उन्‍्मत्त ओर जड़ हो, शजत्रुकी पराजित करना चाहिए-- 
(पागल) लागोंका शहरके घाहर निकाल , युद्धमें सभी बाते न्याय्य हैं । यही नियम 
देना चाहिए | शख्रागार, यंत्रागार, श्रश्व- | हिन्दुस्धानियोंने यूनानियोंसे सीख लिया 
शाला,गजशाला, सेनाके निवासस्थानों ओर | और तभीसे धर्मयुद्धके नियम प्रायः लुत 
खाइयो पर कड़ा पहरा रखना चाहिए। ! हो गये । आगे चलकर मुसलमानोंके 
स्वराज्यको रक्षा करनेवाले नियमोंके साथ | युद्धांमे तो अनेक भयानक बाते होने लगीं 
ली शत्रुओंके राज्यका विध्यंस करनेके , और हजारों निरपराच ० क अ 
'प जो रीतियाँ बतलाई गई।' हैं, वे भी | हत्या करके जुल्म फिया जाने लगा । 
का हर ; लानिवा मे दै कि | अयुध्यमानस्य वधो दारामर्ष: कृतप्ता । 
या डाकू और जंगली लोगोंकों भेजकर | स्यामोषः पतिस्पान दस्युप्वेतक्षिगर्हितम। 
पर-राष्ट्रका विध्वंस ५करना चाहिए । | संश्छेपंच परस्प्रीमि्दस्थुगेतानि बर्जयेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ , परराष्रके गाँवोंको जला देना ( शा० १३४४-१७ ) 
चाहिए, लूट लेना चाहिए अथवा पीनेके ' के 
पानीका विषारा दृषित कर देना. यह बात यूनानियोंक इनिहाससे 
छ८ 
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मालूम होती है कि इस प्रकारका आचरण 
थे स्वयं अपने लोगोके साथ भी किया 
करते थे । फिर इसमें आश्चर्य ही क्या है 
कि थे हिन्दुश्यानियोंके साथ इस प्रकारका | 
ग्राचरण करते हों । परन्तु यह सब 

बाते निद्य हैं और वे भारती लोगोके युद्ध- , 
में नहीं देख पड़ती थीं। इस स्थानमें कहा ' 
गया है कि ऐसा व्यवहार दस्युओतकको 
भी न करना चाहिए! इसमें सन्देह नहीं 
कि दस्यु यूनानी ही हैं। यूनानियोने ऋरता 
और अध् धमकी युद्धपद्धति हिन्दुस्धानमें 
पहलेपहल प्रचलित की: क्योंकि द्स्युओं- 
का गुण-बर्णेन इस प्रकार किया गया हैः-- 
दस्यूनां सुलभा सेना रौद्रकर्मसु भारत । 


विमानोंके हारा आक्रमण । 


महाभारतमे॑ विमानोसे आक्रमण 
करनेका भी वर्णन आया है। जब शाल्व ' 
राजाने द्वारका पर चढ़ाई की थी, उस 
समय उसने बविमानोसे दारकाके ऊपर , 
जाकर पत्थरों ओर वाणोकी वर्षा की 
थी। इस वर्णनके पढ़ने पर सोतिकी 
उक्तिका स्मरण हो आता है कि ऐसा 
कुछ नहीं जो महाभारतम न हो ।' यह 
ध्रसंग उसी तरहका है जैसा गत युद्ध 
में जमेन विमानोफे द्वारा लंदन शहर पर 
हो रहा था। वनपवेके पंद्रहव अध्यायमे 
हारकाकी तेयारीका वर्णन इस तरह | 
दिया गया है---“जब शाल्वने ढ्वारका पर 
आफ्रमण किया उस समय नगरीसे सभी 
ओर इतने आयुध छोड़े गये कि कहीं 
दिवतक दिखाई नहीं पड़ता था | 
हारकार्म स्थान स्थान पर शतप्नी और यंत्र ' 
खगाये गये थे। किलोंके बुजों पर मो्चे ' 
बाँधे गये थे | शत्रुके हारा फके हुए तोप- . 
के गोलोके। मार गिरानेके लिए शक्ति 
संक्क आयुध थे। वहाँ श्रप्नि-उत्पादक 
पदार्थोसे भरे हुए गोलोकों चलानेफे 


लिए शंगाकार यंत्र भी थे। शहरमे स्थान 
स्थान पर गुल्मसंशक भाग पर चढ़े हुए 
सेनिक शत्रुओं पर प्रहार करनेके लिए 
तैयार थे । यदद मुनादी कर दी गई थी 
कि कोई असावधान न रहे ओर मद्यपान 
भी न करे । नगरीमें रहनेयाले आनत॑- 
देशवासी नट, नर्तक, गयेये काहर 
भिजवा दिये गये। नोकाओंका आना- 
जाना बंद कर दिया गया। चारों ओर 
एक कोसनक सुरंग लगा दी गई । 
छारकाका किला स्वभावतः ही सुरक्षित 


: है: परन्तु राजाके महग्छापका अनुमतिपत्र 
; (पासपोर्ट) लिए बिना न काई नगरीमें आ 
' सकता था और न कोई बाहर जा सकता 
, था । सेनाको श्रायुध, द्रव्य और इनाम भी 


दिये गये थे । किसी सिपाहोको सोने 
ओर चआँदीक खिकोके सिवा दुसरा वेतन 
नहीं मिलता था और किसीका वेतन बाकी 
न रह गया था। शाल्वन नगरीको घेर 
लेनेके लिया सौभनगर श्रर्थात्‌ विमानोमें 
बेठकर द्वारका पर चढ़ाई की | उस सोभ- 
नगरमे जो दैत्य बेंठे थ वे शहर पर शर्म्र 


' अलाने लगे। तब प्रद्मक्नन लोगोको पेय 


दिया ओर उन सोभों पर बाणोकी वर्षा 
की । फिर यथेष्ट संचार करनेवाले सोभ- 
नगरसे नीचे उतरकर शाल्व प्रय्ुम्नसे युद्ध 
करने लगा । शाल्व राजाका रथ मायासे 
बनाया गया था और सोनेसे मढ़ा हुआ 
था । इसके आगे वर्णन है कि जिस तरह 
रथियोमें हमेशा युद्ध होता है, उस तरह 
शाल्व और प्रयुम्तका ठंठयुद्ध हुआ | 
यह सोभ विमान ही होगा । उसे दैत्योने 
बनाया था, इससे मालूम होता है कि वह 
काल्पनिक होगा | परन्तु यह देखकर 

आश्चर्य होता है कि पक्की दीवारों से घिरे 
हुए शहरों पर विमानोंसे चढ़ाई करनेकी 
कल्पना आज़ नई नहां उत्पन्न हुई है-- 
हजारों वर्षोंकी पुरानी है । 


#% सेना और युद्ध । & 





सेनाका जमाव ओर व्यूह । | क्योंकि पहले ऐसा वर्णन आ ही चुका 


डेदहे 


अभीतक सेनाके भिन्न भिन्न भागों | हे कि १०, १०० और १००० सैनिकों 


और लड़ाईके दो भेदोका श्रथांत्‌ धर्मयुद्ध 
तथा कृटयुद्धका वर्णन हुआ हे। परन्तु 
यह जान लेना बड़े महत्वका हे कि प्रत्यक्त 
युद्धमे, सैनिकोंका जमाव कैसे किया 
जाता था और युद्ध किस प्रकार होता 
था । पहले अश्रक्तोहिणीके परिमाणकों 
समझ लेना चाहिए | आजकलके डिबौी- 
जिनसे अक्षोहिणीकी कल्पना हो सकेगी। 
जिस तरह जमन अथवा ब्रिटिश फीजकी 
संख्या आजकल डिवीजिनके परिमाणसे 
बतलाई जाती है, उसी तरह भारतीयुद्ध- 
कालमें अ्रच्तोहिणी माम प्रचलित था। 
भारतके प्रारम्भमें ही अच्तोहिणीकी संख्या 
दी हुई है। “एक गज़, एक रथ, तीन 
घोड़े और पाँच पैदल मिलाकर एक पत्ति 


की एक पूतना; ३ पृतनाकी एक चस: 


' 
| 
) 


| 
ह। 
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पर एक एक अधिकारी रहते थे। इससे 
प्रकट हैं कि पेंदल सेना अलग और अ्रश्ख- 
सेना श्रवश्य अलग रही होगी । कुछ 


। राजाओके पास फेवल अभ्यसना ही थी। 
! पहले बतलाया जा चुका है कि शकुनीफे 


पास १२००० घुड़सवार थे। इसलिए 
मालम होता है कि पत्तिसे लेकर 


। अ्क्षोहिणीतककी उक्त संख्या, कोष्टक 


( हिसाब ) के लिये और साधारणतः 
भिन्न भिन्न अ्ज्नोका एक दूसरेसे सम्बन्ध 
दिखलानेके लिए, प्रमाणके तौर पर दी 
गई है। लड़ाईके समय सेनाकों किस॑ 
तरहसे खड़ा करना चाहिए, यह बात 


' शान्तिपवंके && वे अध्यायमें बतलाई 
: गई है। सेनाके सामने बहुधा हाथी खड़े 
होती है । ३ पत्तियोंका एक सेनामुख: , 
३ मुखोंका एक गुम: ३ गुल्मोंका एक ' 
गण: ३ गणांकी एक वाहिनी: ३ वाहिनी- 


३ चमृकी एक श्रनीकिनी ओर दस अनी- : 


किनीकी एक अक्तोहिणी ।” इसमेंके बहु- 


नेगे शब्द केवल सेनावाचक हैं । हिलाब | 
करने पर सब मिलाकर अ्रक्तोहिणीम ' 


२१८७० रथ, उतने ही हाथी ६४६१० 
घोड़े और १०६३५० पेदल होते हैं । इसमें 
रथों ओर हाथियोकी संख्या बहुत ही बड़ी 
मालूम होती है । आरम्भमे पत्तिका जो 


किये जाते थे । हाथियोके मध्य भागमें 
रथ, रथोंके पीछे घुड़सवार और घुड़- 
सवारोके मध्य भागमे कवच घारण किये 
हुए पैदलोकों रखनेके लिए कहा गया 
है| जो राजा अपनी सेनामें इस तरहकी 


' व्यूह-रचना करता है, बह अवश्य ही अपने 


शत्रुका पराजय करता है।” (शांतिपर्ष) 
यह बरणणन काल्पनिक नहीं है। महाभारत- 
कालमें रणभूमि पर सेनाका जमाव इसी 
रीतिसे होता रहा होगा | परन्तु भारती- 
युद्धके वर्णनमे इस तरहके जमायव किये 


, जानेका उल्लेख नहीं है । लड़ाईके समय 
लक्षण बतलाया गया है, उससे यह नहीं | सेनाका जो संचालन किया जाता है 


माना जा सकता कि युद्धके समय एक रथ, | उसे अँग्रेजीमें टैकिटकूल कहते हैं; और 


े ५५७ ले 
एक गज, तीन अश्यव और पाँच पंदलका 


समस्त महायुद्ध की भिन्न भिन्न रणभूमियाँ 


एक खतन्‍त्र समूह बनाया जाता होगा। | पर श्रलग अलग सेनाओंको जुटाने, युद्ध 
अर्थात्‌ , यह नहीं माना जा सकता कि ' जारी करने अ्रथवा रोकनेकी रीतियोकों 
प्रत्येक रथके पास एक हाथी, तीन घुड़- : स्ट्रेटेजी कहते हैं। भाग्ती युद्ध एक विशेष 
सवार और पाँच पैदल खड़े रहते थे। लड़ाई थी। उसमें केवल टैक्टिक्सका 
हाथियोंकी सेना, रथोंकी सेना और ' ही उपयोग था। महभारतमें इस बातका 
पैदलोकी सेना भिन्न भिन्न रही होगी। बहुत चर्रन है कि रोज सबेरे सेनापतिने 


श्ध्ड 
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अपनी सेनाके भिन्न भिन्न विभागोंकों | भी अन्य राजा थे। विराट, शैव्य और 
कैसे चलाया और समभ्र रणभूमि पर ' 
युद्ध केस शुरू इआ | परन्तु एक बार ' 


व्यूह-रखना हो जाने पर सेनाके भिन्न भिन्न 
विभागाोंसे सेनापतिका कोई सम्बन्ध नहीं 
रह जाता था | ब्यूह-रचना बहुधा प्रातः- 
काल युद्धके श्रारम्भमे हुआ करती थी। 
यह नहीं कहा जा सकता कि फिर यह 

ष्यूह भागे कायम रहता थाया नहीं। 
अक्तीोहिणीके परिमाणको देखकर कहना 
पड़ता है कि सेनाका फैलाव कई कोसों- 
तक रहता होगा | यह वरणेन कहीं नहीं 
पाया जाता कि इतनी दूर फैली हुई सेनाके 
अ्धिपतियोसे सेनापतितक खबर दने- 
बाले लोगोंकी श्रेणियाँ थीं। महाभारतमे 
वर्णित व्यूहोका आकार बहुधा पक्षीका 
सा देख पड़ता है। यह करपना सहजही 
सूझ सकती थी ओर सभी समयोंमें सब 
देशो यही प्रचलित थी । क्योंकि सभी 


जगह “सेनाकी दोनो भुजाओको पक्त” या | 
“विंग्स” (पंख) कहते हैं । सेनाके ये ' 


भाग हमेशा रहते है--एक रहता है मध्य- 
भाग और दोनों आर दो पक्त रहते हैं। 
उनमें थोड़ा थोड़ा अन्तर रहता है और 





॥ 


उनको परस्पर एफ दुसरेसे सहारा रहता , 


है। भारती युद्धके समयके भिरा भिन्न सब 
व्यूहोमे इसी तरहका सैन्यविभाग था। 
उदाहरणार्थ, पारडवोॉने पहलेही दिन जो 
क्रोंचब्यूह बनाया था उसका भी घुख्य 
भाग ऐसा ही था। पक्षीके शिरस्थानमें 
दुपद था । नेत्रस्थानमें कुंतिभोज और चेद्य 


काशिराज पीछेकी ओर थे | इस तरहसे 
क्रोंचारुण-महाव्यूहका जो वर्णन है उसका 
तात्पय यही है कि सेनाके चही विसाग 
किये गये थे जो हमेशा रहते हैं; जैसे श्रप्न, 
मध्य दो पक्त, और पिछवाड़ा | कौरवोकी 
सेनाका भी विभाग, इसके सन्‍्मुख, इसी 
तरहसे किया गया था । भीष्म और द्रोश 
अ्रग्न भागमे थे । दुर्योधन और शकुनि 
मध्यमें थे। भगदत्त, विंद, अनुविद, शब्य 
ओर भूरिश्रवा बाई' ओर थे । सोमदत्ती, 
खुशर्मा और कांबोज दाहिनी ओर थे। 
अश्वत्थामा, कृप और कृतयर्मा “रीयर! 
में रखबालीमे थे । प्रत्येक दिनके युद्धके 
आरस्भमे ऐसा ही वर्णन मिलेगा | परन्तु 
यह नहीं कहा जा सकता कि युद्ध के शुरू 
हो जाने पर भिन्न भिन्न पत्चोंमे सामने- 
वालोका सामनेवालोसे और मध्यवालोका 
मध्यवालोसे ही युद्ध होता था। युद्धके 
प्रायः रथियोंके हंदयुद्धका ही अधिक 
वर्णन किया गया है। उनका व्यूह-रचनासे 
विशेष सम्बन्ध नहीं मालूम होता | इसी 
प्रकारके व्यूह प्रति दिन नये नये मामौसे 


' बनते थे | उदाहरणाथं, दूसरे दिन 


कौरबोने गरूड़-ब्यूह वनाया था और 
पाएडवोने उसके उत्तरमें अर्धचन्द्र व्यूद 


। रचा था| अश्रब यह बतला सकना कठिन 


थे । श्रथांत्‌ ये तीनो मिलकर सेनाके : 


श्रग्न भागमें थे | अन्य लोगोंके साथ युधि- 
पौिर पृष्टस्थानमे यानी मध्य भागमे था। 


है कि क्रोंचव्यूहमे श्रोर गरुड़व्यूहमें क्या 
फर्क था। इन भिन्न भिन्न व्यूहोका वर्णन 
दण्डनीतिशास्त्रमें हे । परन्तु वर्तमान 
समयकी स्थितिकी भिन्नताके कारण उनका 
यथार्थ शान नहीं होता ओर उनके युद्धकी 
रीति भी समभमें नहीं आती । 
चक्रव्यूहकी कल्पना तो अब बिलकुल 


धृषश्चुस्न ओर भीमसेन पद्लोके स्थान पर | हो ही नहीं सकती। पहला प्रश्न यही 
अर्थात्‌ दाहिनी और बाई ओर थे। द्रोपदीके ' होता है कि दोणने जो चक्रव्यूह बनाया 
चुत्न तथा अ्रस्य राजा लोग दाहिने पक्तकी , था, वह खसंरक्तणके लिए था या शत्ुकां 
सद्दायतामें थे। बांई ओरकी सहायतामें | नाश करनेके लिए था। यदि घह शज्रुके 


& सना ओर युद्ध । & 
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नशश अथवा पराभवके लिए बनाया गया 
था, तो यह बात निर्धिवाद है कि यह काम 


अक्रव्यूहके द्वारा नहों हो सकता। आज- 


कल चक्रव्यूहके सम्बन्ध्म जो कल्पना 
प्रथलित है वह भी गलत मालम होती 
है। आजकल यह धारणा है कि श्रममें 
डाल देनेवाली एक गोल आ्राकृतिका नाम 
चक्रव्यूह है। अ्रग्रे जीमें इसे लेबरिंथ कहते 


हैं जिसका अर्थ 'भूल-भुलेयां' है। इस : 


प्रकारके लेबरिथ बागीचोमे बनाये जाते 
है | उनमे एक बार प्रवेश करने पर बाहर 


पहिया है श्र उसी तरहके व्यूहके बनाये 
जानंका वर्णोन हैं। “पहियेके आराकी 


गये । स्वयं दुर्याधन व्यूहके मध्य भागमें 
थे और उनके चारों ओर कर्ण, दुःशशा- 
सन, कृपाचाय आ्रादि महारथी वीर थ। 


ओर इनके पास सिन्धुपति जयद्रथ था। 
उनकी बगलम अभ्वत्थामा खड़ा था। 


आदि थे ।” अरथांत्‌ यह रचना नित्यके 
सदश थी । यह कहा जा सकता है कि 


लिए की 8 । मध्यमें द्राण, बाई और 
द्रोणपुत्र और जयद्रथ तथा दाहिनी ओर 
शकुनी और शल्य थे। इस समूहके पीछे 
चक्रब्यूह था । परन्तु इस बातकी फल्पना 


नहीं हो सकती कि इस चक्रके परिघ पर ' 
फौज किस तरह और किसकी खड़ी | 


थी | यहाँ यह भी नहीं बतलाया गया हैं 
कि ये मुख खुले थे । हम पहले कह चुके 
हैं कि चक्रब्यूददी ठीक ठीक कल्पना 
करनेके लिए इससे अधिक साधन नहीं 
हैं । यह भी मालूस नहीं होता कि इस 








व्यूहमें अकेले अभिमन्युके ही जानेक! क्या 
प्रयोजन था | 

हाँ, महाभारतमे पाय जानेबाले संकुल- 
युद्धके वर्णनमें ओर आजकलके युद्ध- 
वर्णनोम बहुत कुछ मेल है। संकुल-युद्ध- 
का प्रायः यह क्रम था कि रथद्लसे रथ- 
दलका , अश्वसे अभ्वका, गजसे गजका और 
पेदलसे पेदलका युद्ध हो। इसके सिधा 
रथ भी हाथीयाले पर शरीर हाथीयाले 
रथ पर टूटकर उसको चूर कर देते थे। 


| शथी गज़ारोहियों पर बाण चलाते थे और 
निकलना कठिन हो जाता है। यह नहीं , 
माना जा सकता कि द्रोणने इस तरहकी ; 
ब्यूहरचना की होगी । चक्रका श्रर्थ रथका ! 

करते थे। हाथी पेंदलांकों पीस देते थे 
: और पँदल गजारोहियोंकों गिरा देते थे । 
जगह पर तेजस्वी राजकुमार खड़े किये ' 
| की हानि करते थे । तथापि पैदल भी 
| उन पर आक्रमण करते थ | इस तरहके 
। ( भीष्म अ० ५७ ) संकुल-युद्धोंके बर्णन 
खेनाके मुखके पास खुद द्रोणाचार्य थे ' हे 


पैंदलोको भी तीदण शरोसे मारते थे। 
पैदल लोग पैदलोंको गोफन और फरसे- 
से मारते थे ओर रथ पर भी आक्रमण 


यह स्पष्ट है कि हाथी और घोड़े पेदलों- 


महाभारतमे अनेक हैं । परन्तु भ्रन्तिम 


। दिनके युद्धका वर्णन बहुत हो उत्तम हैं। 
बह युद्ध बहुत कुछ पानीपतके आ्राखिरी 
दूसरी तरफ गांधारराज, शकुनी, शल्य ' 
' से ही सब लोगोकों ढ्ंठयुद्ध न कर 
| संकुलयुद्ध करनेकी सूचना दे दी थी। 
इस चक्रव्यूहकी रचना दुर्याधनकी रतक्ताके , 


युद्धके समान है। बल्कि शल्यने आरम्भ- 


अनन्तर भिन्न भिन्न पाश्वोका युद्ध मध्योंका 
युद्ध और पिछवाड़ोका युद्ध हुआ । 


' विश्वास रावकी तरह शल्य भी बारह बजेके 


लगभग गिरा, परन्तु लड़ाई बन्द नहीं हुई । 
शकुनीने घुड़सवाशेके साथ पांडबोके 
पीछेकी ओर आक्रमण किया । सब 
युधिष्टिरे भी उसकी ओर सहदेवकों 
घुड़खवारोंके साथ भेजा । दोनों घुड़- 
सवारोंके युद्धका वर्णन अत्यन्त खुम्द्र 


' है। अन्तमे कौरघोकी हार होने लगी और 
। उनका दल दो तीन बजेके लगभग तितर- 


बितर होने लगा। भाऊके समान दुर्याधन 
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युद्धभूमिको धोड़कर गायब हुआ | ब्रा । अस्तु | महाभारत-कालमे आजकलकी फौजी 
महाभारतमें संकुलयुद्धके जो वर्णन हैं| कवायद न थी । तथापि यहाँसे वहाँ 








वे कई अंशो्में आजकलके युद्धों से | 
मिलते हैं । । 


अन्य बातें । | 
सेनाके साथ साधारण लोगांकी | 


भी आवश्यकता रहती थी । उनका | 
वर्णन उद्योगपवके अन्तमे इस तरह है। 
“सामानोंकी गाड़ियाँ, व्यपारियों और | 
वेश्याओके वाहन, हाथी, घोड़े, स्मियाँ, 

पंगु आदि निरुषयोगी लोग, द्वब्यकोष 
और धान्यकोष आदि सामानसे लदे हुए 
हाथी अपने साथ लेकर युघधिषप्टिरकी 
खबारी चली |” पूर्व कालमें क्या, ओर । 
अर्थाचीन कालमें क्‍या, सेनाके साथ | 
वेश्याएँ रहती ही हैं। केघल इतना ही 
अन्तर है कि वे आजकलके कड़े नियमों- | 
की अमलदारीम॑ नहीं रहतीं। इस तरहसे | 
भिन्न भिन्न अवयवों और युद्धोंके भेदौका ' 
वर्णन, महाभारतमें दिये हुए झनेक स्थलो- | 
के वर्णनोके आधार पर किया गया है। , 
प्राचीन कालकी तथा आजकलकी युद्ध- | 





पद्धति और शख्रास्त्रोमें बड़ा अन्तर 
हो गया है। इसलिए हमें प्राचीन युद्ध- : 


की कल्पना पूरे तोर पर नहीं हो सकती । , 


समाचार अ्रथवा आशा पहुँचानेके लिए 

घुड़खवार दूत थे। 

दूतेःशीघ्राश्व संयुक्त: समन्‍्तात्‌ पर्यंवारयन। 
( भी० अ्र० १२०-२६ ) 


अक्षौहिणीकी संख्या । 


भारती युद्ध-कालमें श्रत्तौहिणीकी 
संख्या सचमुच कितनी थी, इसका बिल- 
कुल मेल नहीं जमता | आदि-पर्वके आर- 
म्भमें उपयुक्त वर्णनमेसे कोष्टक रूपसे और 
अंकों जो बात बतलाई गई है उससे 
भिन्न बात उद्योग पवंके १५५ वे अध्यायमें 
दी हुई है। 
सेना पंचशतं नागा रथास्तावन्त पव च। 
दशसेना च पूतना पृतना दश वाहिनी ॥ 

इस तरहसे कोष्टक देकर फिर तुर- 
न्‍त कहा गया है कि सेना, वाहिनी, 
पृतना, ध्वजिनी, चमू, अत्तौहिणी, चरू- 
थिनी सब पर्यायवाची शब्द हैं । परन्तु 
बात यहींतक नहीं रही । इसके आगे 
तुरन्त दूसरी गणना दी गई है । 
नराणां पत्चपत्चाशदेषा पत्तिविंधीयते। 

इसमें, आदिपवेकी तरह, कोष्टक- 


उदाहरणार्थ, युद्धोके वीरोंका परस्पर , का प्रारंभ पत्तिसे किया गया है। परन्तु 
भाषण हमें असम्भव मालूम होता है। | पत्तिका ओर ही अर्थ ५४ मलजुष्य बत- 
आजकल एक दूसरेकी निन्‍दा करना और | लाया गया है। आगे ३ पक्तिका खेना- 
अपनी शरताकी बड़ाई करना अ्सम्भव | सुख, ३ सेनामुखका गुल्म और ३ गुल्मका 
है ; परन्तु धर्म-युद्धकालमें वीरोंके पास | गण बतलाकर कहा है कि गण दस 
पास रहनेके कारण वह सम्भव था। | देजारके होते हैं । यहाँ टीकाकार भी 
यह भी वर्णन है कि योद्धा लोग एक | घबरा गया है । तात्पये, यही कहना 
वूसरेको अपने अपने नाम खुनाते थे। | पड़ेगा कि अक्तौहिणी, चम, आदि प्राचीन 
जिस तरहसे स्वयंवर भूमि पर शाजाओं- | शब्द पाश्चात्य फौजोंकी तरह श्रार्मी, 
के माम सुने जाते थे, उसी तरह रण-  डिवीजन, कोर सरीखे ही अनिश्चित थे । 
भूसि पर भी खुने जाते थे (स्वयंवर-,. शल्यफे सेनानायकत्वमें अर्थात्‌ युद्धके 
इयाहथे ) यह भी आद्चर्यकी बात महीं। ' झठारहयें दिन कौरधोंके पास ३ करोड़ 


& सेना और युद्ध । & ३६७ 


पैदल और ३ लाख सवार तथा पांडवो- | अ० २६) स्पष्ट है कि यह संख्या १८ 
की ओर २ करोड़ पैदल और १० | अ््तौहिणीकी संस्यासे अधिक है। हम 
हजार सवार बाकी थे। (श० अ० ८) | समभते हैं कि सौतिने जानबूझकर 
इसी तरह ख्रीपर्यवके अन्तम वर्णन है कि | अन्य स्थलोके समान इन संख्याओफों भी 
“इस संप्राममें सब मिलकर ६६ करोड़ | कूट रखा है। उनका स्पष्टीकरण करना 
१ लाख ३० हजार मनुष्य मरे |” ( ख्री० बड़ा ही कठिन है। 








ग्यारह॒काँ प्रकरण । 





व्यवहार ओर उद्योग-धन्घे । 


हूभ इस प्रकरणम इस बातका विचार 
करगे कि महाभारत-कालमे हिन्दु- | 
स्थानके व्यापार और उद्योग-ध्न्धोकी 
दशा कैसी थी। पहले इस बात पर ध्यान | 
देना चाहिए कि उस समय हिन्दुस्थानके 
ओ राज्य थे, उन सबकी राज्य-व्यवस्थाओं- 
में व्यापार और उद्योगकी वृद्धिकों ओर 
सरकारकी पूरी दृष्टि थी । यह विषय एक 
खतन्त्र राज्य-विभागके श्रधीन कर दिया 
गया था| यह देखकर आश्चर्य होता है 
कि इस विषय पर, इतने प्राचीन कालमे 
भी, राज्य-प्रबन्ध-कर्ताओका ध्यान था । 
सभा पव॑ंम राज्य-व्यवष्याके सम्बन्धमे 
नारदने युधिष्टिरसे जो मार्मिक प्रश्न किये 
हैं, उनमेसे एक यह भी है कि-- 
कशित्स्वजुट्टिता तात वार्ता ते साधुमि जे ने: 
बार्तायां संश्रिते नूनं लोकोयं सुखमेघते ॥ 
“बातांमे सब लोगोके अ्रच्छी तरहसे 
लग जाने पर लोगोंका सुख बढ़ता है: 
अतपव तेरे राज्यमें वार्ताकी ओर अच्छे 
लोगोकी योजना तो है न?” इस प्रश्नम 
याताके सम्बन्ध राजाके कतंव्यका 
महत्व पूरा पूरा दिखलाया गया है । 
सारांश यह है कि आजकलके उन्नत 
राजाओके कतेव्योकी कल्पनामें ओर पूर्व 
कालकी कल्पनामे कुछ भी श्रन्तर नहीं है। 
झाजकल वार्ताका अर्थ, लोगोकी वृक्तिका 
अर्थात्‌ उद्योग ओर जीविका-साधनका, 
शास्त्र है। इसमें वेश्योफे समस्त धन्धोंका 
समावेश होता था | महाभारत-कालमे ये 
धन्धे मुख्यतः तीन थे; कृषि, वारिज्य 
ओऔर गोरक्षा। इनका उज्नेख भगवद्गीतके ( 


#& मद्ाभार्तमीमाँसा # 





बाक्योंमे हुआ है; भ्र्थात्‌ कृषि, और गोकी 
रक्ता करना और व्यापार ही उस समय 
मुख्य धन्धे थे। व्यापासरम ही 'कुसीद! 
यानी व्याज-बद्देका धन्धा सम्मिलित है। 
हम पहले बतला चुके हैं कि महाभारत- 
कालमें उद्योग-घन्धोके सम्बन्ध, खेतीके 
सम्बन्धमे, गोरक्ताके सम्बन्ध, यानी 
समप्र वार्ताके सम्बन्धमं, भिन्न भिन्न ग्रन्थ 
थे। पहले यह भी बतलाया जा चुका 
है कि धर्मशाख्करको दण्डनीति, अथ्थे- 
शास्त्रकों चार्ता और मोक्षशासत्रको आन्वी- 
क्षिकी कहते थे । दुभोग्यवश ये अन्धथ 
आजकल उपलब्ध नहीं हैं जिसके कारण 
हमें यह नहीं मालूम हाता कि महाभारत- 
कालमें उद्योग-धन्धों और खेती आदिफे 
सम्बन्ध कहाँतक बढ़ा-चढ़ा ज्ञान था 
झोर इन कामोमें सरकारसे किस तरह- 
की सहायता मिलती थी । तथापि उन 

ग्रन्थोसे अवतरण लेकर दण्डनीति श्रथवा 
मोक्षशास्रके मत जैसे महाभारतमे कहीं 
कहीं दिये गये हैं, बेसे हो महाभारतमें 
वाताके सम्बन्धम भी कहों कहीं उल्लेख 
पाया जाता है जिससे हम इस विषय 
पर थोड़ासा प्रकाश डाल सकते हैं। 
इससे हमें महाभारत-कालीन उद्योग- 
धन्धोकी परिस्थितिका कुछ श्रन्दाज हो 
सकेगा । 


खेती और वागीचे । 


महाभारत-कालमें ग्राजजलकी तरह 
लोगोंका मुख्य धन्धा खेती ही था और 
श्राजकल इस घरन्धेका जितना उत्कर्ष हो 
चुका है, कमसे कम उतना तो महाभारत- 
कालमें भी हो चुका था । आजकल 
जितने प्रकारके अनाज उत्पन्न किये जाते 
हैं, घे सब उस समय भी उत्पन्न किये 
जाते थे । उपनिषदोम भी इन अनाजौका 
उल्लेख पाया जाता है |! वृहदारगयमें 


# व्यवहार और उद्योग-घन्ध | & 
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हुआ है । 
दश ग्रास्यानि धान्यानि भवन्ति 


घीहियवास्तिलमाषा । अणुप्रियंगवो गोधू- , 


माश्य मसूराश्व खत्याश्व खलकुलाम्ध ॥ 


(लैक्तिरीय ब्राह्मण अध्याय ८)--(इस . 


फेहरिस्तमें चनेका उल्लेख नहीं है| ) 
खेतीकी रीति आजकलकी तरह थी । 
वर्षाके अ्रभावके समय बड़े बड़े तालाव 
बनाकर लोगाको पानी देना सरकारका 
आवश्यक कतंव्य समझा जाता था । 
नारदने युधिष्टिरसे प्रश्ष किया है कि-- 


“तेरे राज्यमें खेती वर्षा पर तो अवलंबित 


नहीं है न? तूने अपने राज्यमें योग्य 
स्थानोमं तालाब बनाये हैं न?” यह बत- 
लानेकी आ्रावश्यकता नहीं कि पानी दिये 
हुए खेतोंकी फसल विशेष महत्वकी होती 


थी । उस जमानेमे ऊख, नीलि (नील) 
और अन्य वनस्पतियांके रंगोंकी पैदावार 


भी सींचे हुए खेतोंमें की जाती थी । 
(बाहरके इतिहासोंसे अनुमान होता हे 


कि उस समय अ्रफीम की उत्पक्ति ओर खेती | 


नहीं होती रही होगी) उस समय बड़े 


बड़े पड़ोंके बागीचे लगानेकी ओर विशेष ' 


प्रवृत्ति थी श्रीग खासकर ऐसे बागीचामे 
आमके पेड़ लगाय जाते थे। ज्ञान पड़ता 
है कि उस समय थाड़े अर्थात्‌ पाँच वर्षो 
के समयमे आप्र-वृत्तम फल लगा लेनेकी 
कला मालूम थी। 
खूतारामो यथामझ्:ः पंचवर्ष: फलोपगः । 
यह उदाहरण एक स्थान पर द्रोणपवे- 
में दिया गया है। 'फल लगे हुए पाँच 
वर्षके आमके बागीचेको जैले भम्न करे! 
इस उपमासे आजकलके छोटे छोटे कलमी 
आमके बागीचोंकी कल्पना होती है। 


यह स्वाभाविक बात है कि महामारतमें : 


खेतीके सम्बन्ध थोड़ा ही उल्लेख हुआ 
है। इसके आधार पर जो बाते मालम 
४५ 
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हो सकती हैं वे ऊपर दी गई हैं। हम 
' पहले बतला चुफे हैं कि किसानोंको सर- 
 कारकी ओरसे बीज मिलता था; और 
सार महीनोंकी जीविकाके लिए अनाज 
डसे मिलता था, जिसे आवश्यकता होसी 
थी । किसानोको सरकार श्रथवा साह- 
कारसे जो ऋण दिया जाता था, उसका 
ब्याज फी सेंकड़े एक रुपयेसे अधिक 
नहीं होता था। 
खेतीके बाद दृषखरश महत्वका धंधा 
गंरक्षाका था। जंगलों गाय चरानेके 
खुले साधन गहनेके कारण यह धंधा खूब 
चलता था । चारण लोगोकों बैलाकी 
बड़ी आवश्यकता होती थी, क्योंकि उस 
जमानेमे माल लाने-ले जानेका सब काम 


: बैलोंसे होता था । गायके दृध-दहीकी 


: भी बड़ी ग्रावश्यकता रहती थी । इसके 
सिवा, गायके सस्बन्धमें पूज्य बुद्धि रहने- 
के कारण सब लोग उन्हें अ्रपने घरमें भी 
, अवश्य पालते थे। जब विराट राजाफे 
| पास सहदेव संतिपाल नामक ग्वाल. 
। घनकर गया था, तय उसने श्रपने ज्ञानका 
' बर्गन इस तरहसे किया थाः-- 

ज्षिप्रं न्र गावो बहुला भवंति | 

न ताखु रोगों भवतीह कश्वन ॥ 

इससे मालूम होता है कि महाभारत- 

कालमें जानवरोके बारेमें बहुत कुछ शान 
' रहा होगा। अजावबिक अर्थात्‌ बकरो-मेड़ों- 
का भी बड़ा प्रतिपालन होता था। उस 
समय हाथी और घोड़ोंके सम्बस्धकी 
विद्याको भी लोग अ्रच्छी तरह जानते 
थ्रे । जब नकुल विराद राजाके पास 
ग्रंथिक नामका चाबुक-लवार बनकर 
| गया था, तब उसने अपने शानका यह 
| बर्णन किया था;-- 
,. अश्वानां प्रकृति वेशध्ि विनय॑ चापि 
सर्बशः। दुष्टानां प्रतिपत्ति च कृत्स्न ले 

! विलिकिल्लितम्‌ ॥ ! 


३३० 


& महाभारतमीमांखा # 





उसने कहा:--में घोड़ांका लक्षण, 
उन्हें सिखलाना, बुरे घोड़ांका दोष दूर | 


रहे होगे जो यहाँ उत्पन्न न होते होगे। 
यह अनुमान करनेके लिए कारण पाये 


करना और रोगी घोड़ोंकी दवा करना | जाते हैं कि भारत-कालमें भी समुद्र 


आनता हूँ। महाभारतमें श्रश्वशास्त्र अर्थात्‌ 
शालिहोञका उल्लेख है | अभ्व और , 
गज़के सम्बन्ध महाभारत-कालमें प्रंथ | 
अवश्य रहा हेगा। नारदका प्रश्न है कि | 
“तू गजसूच, अश्वसृत्र, रथसूत्र इत्यादि- ' 
का अभ्यास करता है न?” मालूम हेता | 
है कि प्राचीन कालमें येल, घोड़ और 
हाथीके सम्बन्धमें बहुत अश्रभ्यास हे! 
चुका था और उनकी रोग-चिकित्साका , 
भी शान बहुत बढ़ा-चढ़ा था | 
त्रिः प्रखतमदः शुष्मी घष्टिवर्षी मतंगराट ॥४॥ 
( आ० २५१ ) 

साठय वर्ष हाथीका पूर्ण विकास 
झर्थात्‌ यीचन होता है ओर उस समय 
उसके तीन स्थानोंसे मद टपकता है। 
कार्नाके पीछे, गंडस्थलोसे ओर गुहादेशमें । 
महाभारतके जमानेकी यह ज्ञानकारी 
महत्वपूर्ण है । इससे विदित होता है कि 
उस समय हाथीके सम्बन्धका ज्ञान । 
किलना पूर्ण था । 


रेशमी, सूती और ऊनी कपड़े । 


श्रय हम वार्ताके तीसरे विषय अरथांत्‌ 
ब्यापारका विचार करंगे। इसके साथ 
ही भिन्न भिन्न धन्धोका भी विचार करे । 
प्रायोन कालमें माल लाने-ले जानेके . 
साधनोंकी आजकलकी तरह, घिपुलता . 
न होनेके कारण हिन्दुस्थानके भिन्न भिन्न 
राज्योंमें ही कम व्यापार रहा होगा। 
हिन्दुश्यानके बाहर भी कम व्यापार रहा 
होगा | उसमें भी श्रनाजका आयात ओर 
निर्गत व्यापार थोड़ा ही रहा होगा। 
हिन्दुस्थानमं विशेष रूपसे होनेवाले , 
पदार्थ ही बाहर जाते रहे होंगे और , 
बाहरके देशांसे यहाँ वे ही पदार्थ आ्ासे 


द्वारा व्यापार होता था। बाहर जाने- 
वाली वस्तुओमे सबसे पहला नाम 
कपाससे तैयार किये हुए सत्तम 
वस्ञ्ोंका है; आजकल यहाँसे बाहर 
जानेवाली वस्तुओमे मुख्य कपास ही 
है। प्राचीन कालमें कपास हिन्दुष्थानमें 
ही होती थी। यूनानियोने हिन्दुस्थानकी 
कपासका चर्णन करते हुए उसे पेड़ पर 
उत्पन्न होनेवाला ऊन कहा है। अर्थात्‌ 


' उन लोगोन कपासके पोधे हिन्दुस्थानमें 


हो देखे थे। श्राजकल भी कपास खास- 


; कर हिन्दुस्थान, ईजिप्ट और अ्रमेरिका- 
| में ही होती हे : और इजिप्ट तथा अमे- 


रिकाममे हिन्दुस्धानसे ही कपास गई 
थी। कुछ लोगोका कथन है कि कपास 
संस्क्रत शब्द नहीं है, वह पहलेपहल 
मनुस्मृतिर्म पाया जाता है| परन्तु इसमें 
भूल है।यह शब्द महाभारतमे अनेक 
स्थानों पर आया है ओर हम देख चुके हैं 
कि महाभारत ग्रन्थ मनुस्मृतिके पहलेका 
है । द्वाविड़ भाषामें कार्पासके सदश 


, कोई शब्द नहीं है | यह स्वाभाविक है कि 


जब भारतीय आय॑ हिन्दुस्तानमें आये 
तब उन्हे कपासके पेड़ दिखलाई पड़े। 
कदाचित्‌ इसी कारण, वेदान्त ग्रन्थमे 
उनका उन्लेग्व नहीं है। परन्तु कार्पास 
नाम उन्होंने ही रखा हैे। इसके सिवा 
कपासका एक पर्यायवाच्री तृल शब्द है । 


' वह उपनिषदोमें भी मिलता है। यूना- 
' नियोके आदि इतिहासकत्तों हिरोडोट्स 


ओऔर डिसीअसने कपासके बने हुए 
कपड़ोका वर्णन किया है। उन्होंने यह भी 
लिखा है कि हिन्दुस्तानके लोग ऊनके 
कपड़े पहनते थे । कपाससे सूत निकाल 
कर उनसे कपड़े बनानेकी कला हिन्दु- 


& व्यवहार और उद्योग-धन्ध | & 
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हमारे 'तुरी' और 'घेम! (स्पिन्डल और 

लूम ) इन पुराने यन्त्रोके अनुकरण पर ' 
शझाजकल विलायत श्रादि देशोमे खुधरे | 
हुए यन्त्र बनाये गये हैं। भारतीय तत्त्व- ' 
ज्ञानमें आनेवाले तन्तु ओर पट शब्द | 
बहुत पुराने हैं ओर कपड़े बुननेवाला 
कोष्टी या जुलाहा पुराना शिल्पी है। 
मसहाभारत-कालमे अतिशय सूच्म वस्त्र 
बनानेकी कला पूर्णताको पहुँच गई थी। , 
इसका प्रमाण यूनानी ग्रन्थोसे मिलता 
है। ये महीन कपड़े पर्शिया, ग्रीस, रोम 


स्थानमें अत्यन्त प्राचीन कालसे थी । | 


आदि स्थानोम भेज जाते थ। इतिहासस ' 


मालूस होता हैं कि गोमन स्त्रियोको हिन्दु- 
स्थानके बने हुए महीन कपड़ोंस बड़ा 
प्रेम था | महाभारतमे भी कपासके सूक्ष्म 


वर्खोका चर्णन हैं। राजसूय यशमें युध्रि- , 
छिरको जो अ्रनक प्रकारके कर दिये गय , 


थे, उनके वर्णनम कहा गया है कि-- 


शतं दासीसहस्नाणां कापॉसिकनिवासिनां। 
बलि चऊत्सखमादाय भरुकच्छुनिवासिनः॥ 


(सभा पर्व ५१) 


भरुकच्छु (भड़ोच) में रहनेवाले लोग , 
सूच्म कार्पास-वसत्र पहने हुईं एक लाख : 


दासियोको कर-स्वरूपम लेकर आये थे। 


भड़ीच शहर अब भी कपासके लिए : 
प्रसिद्ध है। बल्कि वहांकी कपास हिन्दु- ' 


स्तानकी कपासोम सर्वश्रेष्ठ मानी जाती 
है। अ्रतएव कपासके सम्बन्धमें भड़ोच- 
का प्राचीन कालमे वर्णन पाया जाना 


आश्चर्यकी बात नहीं है। भड़ोंच नर्मदा | 
नदीका प्राचीन बन्द्रगाह भी था। महा- ' 


भारत-कालमें भड़ोचकी तरहके कपासके 


सूद्म बख्योंके सम्बन्ध. पाराइ्य और | 
चोल देशोंकी भी ख्याति थी और मद्रास- ' 
के पूर्वी किनारेका नाम सृच्म वस्नोंके | 
' मालम थी । 


सम्बन्धम आज भी है | 


मणिरिल्ाानि भाखन्ति कार्पांससुरमयस्थक। 
चोलपारड्यावपि द्वारं न लेभाते हापश्यितो ॥ 

इस तरहसे हमे महाभारतमे योल 
ओर पारड्य देशोके सूदम वरमोकी ख्याति- 
का वर्णन मिलता है। दक्षिणके बन्द्र- 
गाह और देश (जैसे सूच्म कार्पास-बर्त्रौं- 
के लिए प्रसिद्ध थे, उसी तरह उच्तरके 
देश) ऊनी और रेशमके सूच््म घबस््र बनाने- 


, के काममें विख्यात थे | ये वख्र कई रक्कोके, 


बड़े नरम और कलाबत्त्‌ू मिलाकर बनाये 
जाते थे। सभापवेमें राजसूय यशफे समय 
ऐसे वर्खोके नज़रानेके तोर पर आनेका 
चर्णन है । 


प्रमाणरागस्पर्शाक्थ बाल्हीचीनसमुद्भधवम । 
आरणचराकव चव कीट पदर्ज तथा ॥ 
कुटीकृतं तथवात्र कमलाभं सहर्रशः | 
खछच्णं वस्त्रम कार्पासमाविक सदु चाजिनम्‌ ॥ 


इसमें श्रोण श्रथांत्‌ ऊनसे बनाये हुए 
कपड़ोका, राकयं अर्थात्‌ रंकु झूगक रोपँ 
से बनाये हुए कपड़ोका झ्ोर कीट 
अर्थात्‌ रेशमके कपड़ोंका स्पष्ट वर्णन हे । 
परन्तु पदजंका अ्रथे समझ नहीं पड़ता । 
ये वस्त्र पञ्माव ओर अ्रफगानिस्तानकी 
आर बनते रहे होंगे । चीनसे रेशमी 
कपड़े आते रह होगे | शालके लिए पञ्ञाब 
ओर काश्मीर आज भी प्रसिद्ध हैं। इसमें 
जो कुटीकृतका वर्णन हे, उससे आजकलके 
पञ्ञाबम ऊनसे तन्तु निकाले बिना बनाये 
जानेवाले वस्ञ्रोंका ध्यान होता है। कपास 
रेशम और ऊनके मिश्रित धागोंसे वरत 
बनानेकी कला महाभारत-कालमें भी 
प्रचलित थी । इस रीतिसे घर्ोंकी कीमत 
कम होती है; अतएव ऊपरके ग्छोकमें 
अकार्पास पिशेषण रखा गया है । 
भेड़ोके ऊनके सिबरा अ्रन्य जानकरशेंके 
मुलायम रोएँस भा वस्त्र बमानेकी क्या 
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झौर्णान बैलान्वाषदन्तान जातरूप-. "हे युधिष्ठिर, तू सब कारगर लोगोको 
परिष्कृतान | प्रावाराजिनमुख्यांश्व कांबोजः | दृव्य और उपकरण भ्रर्थात्‌ लामान चार 
प्रददो बहन ॥ | महीनोंतक चलनेके योग्य नित्य देता है 
“झौर्णान्‌ अर्थात्‌ बकरेके ऊनके, बैलान्‌ _ न ?? नारदके इस प्रश्ममें दिखलाया गया 
यानी बिलोमे रहनेवाले जन्तुओके ऊनके, ' है कि सरकारकों अपनी प्रजाकी उद्योग- 
बिल्लियोंके ऊनके और कलाब्त॒के द्वारा | धन्धे-सम्बन्धी बृद्धिके लिए कितनी खबर- 
सुन्दर बने हुए कपड़े कांबोज राजाने | द्ारी रखनी पड़ती थी। अहिल्याबाई 
दिये।” महामारत-कालमें कलाबत्त बनाने- महाभारत आदि पुराणोका जो श्रवण 
की कला जारी रही होगी ओर इसी कारण करती थी, वह कुछ व्यर्थ नहीं जाता था; 
परदेश तथा सखवदेशके श्रीमान्‌ लोग हिन्दु- , क्योंकि ऐसा मालूम होता है कि राजनीति 
श्वानमें बने हुए पतले, रेशमी, ऊनी और का नारदका यह महत्वपूर्ण उपदेश उसके 
कपासके वस्त्र पहनते थे | ये कपड़े पर- , मनमे पूरा पूरा जम गया था । महेश्वरमें 
देशमें समुद्रसे ओर खुश्कीकी राहस जाते ' सरकारी दुकान खोलकर उसने चीनसे 
थे । विशेषतः स््रियोको इन कपड़ोकी . रेशम मँगाकर कारशीगरोंकों दिलानेकी 
श्रध्रिक चाह थी | धनवान म््रियोके लिए व्यवस्था की थी | इससे महेश्वरकी कारी- 
महाभारतमें सचमकम्बलवा सिनोी ' गरीकी दशाका सुधर जाना ओऔर वहाँ 
विशेषण प्रायः रखा गया है । इसमें | साड़ियों और घोतियोंका बहुत बारीक 
कम्बल शब्दका श्रर्थ मामूली कम्बल नहीं , और सफ़ाईके साथ बनना जगत्पसिद्ध 
लेना चाहिए--उससे केवल ऊनी वस्त्र इस सरकारी दुृकानमे ही रेशमवाले 
समभना चाहिए। इस विशेषणकी तरह  अ्रधिकारी थे। कश्वित्‌ श्रध्यायमें कहा 
सूचमकोषयवासिनी विशेषण भी प्रायः | है। गया हैं कि लोगोंके उद्योगधन्धोंके 
प्रयुक्त हुआ है । इससे मालूम होता है कि | सम्बन्धमें निगरानी रखकर समय समय 
खियोकों बारीक रशमके पीले कपड़े अति- पर उन्हें सहायता देनेके लिए सरकार 
शय प्रिय थे । अ्रधिकारी नियुक्त कर | सारांश यह है कि 
5५ महाभारत-कालमे वार्ता अर्थात्‌ उद्योग- 
कारीगरोंकी सहायता । धन्धोंके उत्कषकी और राजाका पूरा 
इस तरहके मूल्यवान कपड़े तेयार प्रा ध्यान रहता था| 

करनेका मुख्य साधन बहुत बड़ी पूंजी है । रंग । 
यह कारीगरोको मिल नहीं सकती । उन्हें 
सरकार अथवा साहकारके द्वव्यकी सहा- यह स्पष्ट है कि कपासके, विशेषतः 
यताकी जरूरत रहा ही करती है । मालूम ऊन और रेशमके कपड़े बनानेके लिए 
होता है कि प्राचीन कालमें सरकारसे ऐसी रहृकी कलाका शान अत्यन्त आवश्यक 
सहायता मिलनेकी पद्धति प्रचलित थी। था | महाभार्त-कालमें हिन्दुस्थानमें रज्न- 
मारदकी बतलाई हुई अतिशय महत्वपूर्ण की कला पूर्णताकी अवस्थाकों पहुँच चुकी 
ओऔर मनोरज़क राजनीतिमें इस बातका थी। ये श्झ बहुधा वनस्पतियोंसे बनाये 
भी उज्लेख है । जाते थे ओर उनके योगसे कपड़ोंमे दिया 
दृब्योपकरण कशित्सवेदा सवेशिल्पिनाम्‌। हुआ रइ्ढ सिर तथा टिकाऊ होता था। 
खांतुर्मास्थवरं सम्यक्‌ नियत संप्रयच्छसि॥ प्राचोन कालमे रंगकी कला कितनी उत्कृष्ट 


& व्यवहार और उद्योग-घनन्‍धे | #& 


इै७ईे 





अ्रयणामे पहुँच गई थी, इसका पाठकोकों 
विश्वास दिलानेके लिए यह बतलाना 
काफी होगा कि एजेन्टाकी गुफाओमे 
चित्र बनानेके लिए जो रह काममें लाये 
गये हैं वे आज हजार बारह सौ वर्षोके 
बाद भी ज्योके त्यो चमकते हुए और तेजस्वी 





दिखाई पड़ते है । मालूम होता है कि | 


यह कला महाभारत-कालमें भी ज्ञात थी। 
क्योंकि यूनानियोने भी हिन्दुम्धानकी र्जन- 
की कलाके सम्बन्धमे उल्लेख कर रखा है । 
उन्होंने यह भी लिख रखा है कि हिन्द 
स्थानके लोगोंको रंगे हुए कपड़े पहननेका 
बड़ा शोक है। इस रंगकी कलाका ज्ञान 


औओर उसकी क्रिया, जम॑न लागोंके रासा- 


यनिक रंगोंके श्रा जानेके कारण, दुर्देव- 
घश प्रायः भूल गई और नएप्राय हो गई है । 


सब धातुओोंकी जानकारी | 


श्रब हम यह देखगे कि इस कपड़ेक 
घन्धेके सिया हिन्दुस्थानके लोगोकों दूसरे 
किन किन धन्धोका ज्ञान था। भारतीय 


आयोकी महाभारत-कालमे प्रायः सब ; 


घातुश्लोका शान था ओर उन्हं उनके गुण 
भी मालम थ । छान्‍्दोग्य उपनिषद्क चौथ 


प्रपाठकर्मे एक महत्वपूर्ण वाक्य है जिसस ' 


मालूम होता है कि हिन्दुस्थानके लोगोकों 
इतने प्राचीन कालमें भिन्न भिन्न धातुओंके 


सम्बन्धर्म अच्छी जानकारी थी। “जिस 


प्रकार सोना कारसे जोड़ा जाता है, चाँदी 


सोनेस जोड़ी जाती है, जस्ता चांदीस, , 


शीशा जस्तेसे, लोहा शीशेसे, लकड़ी 
खोहेसे ओर चमड़ा लकड़ीसे जो ड़ा जाता 
है।” इस वाक्यसे प्राचीन कालमें भिन्न 
भिन्न धातुओके धनन्‍्धोंका ज्ञान होना सिद्ध 
होता है । (उस समय लोहेके काँटे बनाने- 
का शान था | ) इसी वाक्यकी तरह महा- 
मारतमें उद्योगपबंक ३४ थे अध्यायमें 
जक याका हैं: -- 





सुबवशणस्य मल रूप्यं रूप्यस्यापि मलं अ्रपु ! 
' शेय॑ं अपुमलं शोस शीसस्यापि मल मलम # 
इसका श्रर्थ ठीक ठीक नहीं बतलाया 
जा सकता। तथापि महाभारत-कालमें 
इन सब धातुओकी प्रक्रिया कारीगरॉको 
मालूम रही होगी । उस ज़मानेमे हिरदु- 
स्थानमें सुनारोका धन्‍्धा अच्छा खलता 
, था। उस समय यहाँ सुबर्णकी उत्पक्ति 
, बहुत होती थी। हिन्दुस्थानके प्रायः सब 
भागोमे सोनेकी उत्पत्ति होती थी। हिमा- 
लयके उत्तरमें बहुत सोना मिलता था। 
उत्तर हिन्दुस्थानकी नदियाोमे सुबर्णके कण 
' बहकर आते थे | दक्तिणके पहाड़ी 
प्रदेशोम सोनेकोी बहुतसी खाने थीं और 
| अब भी हैं! सभापवेके ५१ वे अरध्यायमें 
| युधिष्टिरको भिन्न भिन्न लोगोंसे जो नज- 
| राने मिलनेका वर्णन है उसमें बहुधा 
, सोनेका नाम आता है। पिशेषतः चोल 
ओर पांड्य नामक दक्षिणी मुल्कौके 
राजाओंस कांचनके दिये जानेका उल्लग्य 
' है । हिमालयकी ओरसे आनेवाले लोगोने 
भी सोना दिया था | इनमेसे एक खरणेन 
तो बड़ा ही मनारञ्ञक है । 


' खसाः एकासना: हाहां: प्रदरादीधवणवः | 
पारदाश्व॒ कुलिदाश्व तंगणाः परतंगणाः ॥ 
तह्पिर्पीलिक नाम उद्धतं यतृपिपीलिकेः । 
जातरूप॑ द्रोणमयमहापुं: पुअशोनपाः ॥ 
( सभापव ५२ ) 


हिमालयक उस पार रहनेवाले खस 
' आदि तकुण और परतहूण लोग भी एक 
। ग्रकारका सोना लेकर युधिष्टिरको नजर 
करनेके लिए आये थे | यह सोना कुछ 
! भिन्न प्रकारका था। उसे जातरूप कहते 
| थे। उसके मिलनेका वर्गान भी शअ्रत्यस्त 
| भिन्न प्रकारका हैं। उस सोनेके कर्णाको 
पिपीलिका अर्थात्‌ न्‍्यूँटियाँ अपने विलोस्त 
बाहर लिकालकर इफटूर किया कश्सी 
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थीं। वे कण छोटी क्लोडी चैलियोमे भरकर 


लाये जाते थे | यह सोना थे लोग . 


युधिष्टिरको नजर करनेके लिए एक द्रोण 
( एक पुरानी नाप) लाये थे। इसी 
कारणसे उस सोनेका पिपीलिक नाम 
था। यह बात भूठ नहीं मालूम होती, 
क्योंकि मेगास्थिनीज़ श्रोर खिकन्दरके 
साथ आये हुए ग्रीक इतिहासकारोंने 
इसी बातको कुछ शअतिशयोक्तिके साथ 


लिख रखा है। “ये च्यूँटियाँ कुत्तोके , 
समान बड़ी होती हैं । वे सोनेके कर्णोंको , 
अपने पेरोंसे घलोटकर बाहर ला रखती ' 
' ऑऔरह्ू, ज़िरहवबख्तर आदि भिन्न भिन्न 


हैं। यदि कोई मलुष्य उस खुबर्गा-राशि- 


को लेनेके लिए जाय तो वे उस पर आक्र- ' 
मण करके उसके प्राण ले लेती हैं | अ्रत- . 
, भूषित किये हुए रथ ओर घो ड़ोके सामान- 
' का भी वर्णन मिलता है। इससे सिद्ध 


एथ लोग सिर पर कम्बल ओआढ़कर 
राजिके समय, गुप्त रीतिसे जाकर, इस 
सुवर्शकणकी राशिको ले आया करते हैं ।” 
यह चर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण है । परन्तु यह 


बात निर्विवाद है कि तिब्बतकी ओर , 
' था। प्राचीन कालमे लोहसे फोलाद बनाने- 


हिमालयके समधरातल पर बिलकुल भू 
पृष्टके पास सुबर्णशकण बहुतायतस पाये 
जाते थे और इन कणोको एक प्रकारके 
जन्तु जमीनमेंसे खोदकर ऊपर ला रखते 
थे। यह बात तिब्यतमे आजकल भी कई 
श्वानोंमे दिखाई पड़ती है | इन खुबरण- 
करणौकों तडुण शआदि तिब्बती लोग छोटी 


स्थानके एक हिस्सेसे जो कर दिया जाता 
था वह इन्हीं स॒वर्णकर्णोसे भरी थेलियां- 
में भेजा जाता था। 

यह सच है कि हिमालयके आगे और 


इस तरहसे निर्मेल सोना अनायास मिल 


जाता था। तथापि यह बात भी नीचेके ' 


एलोकसे स्पष्ट मालूम होती है कि महा- ' 
; यार, व्याप्रास्बरसे झ्राच्छादित एवं खुबर्ण 


भारत-कालमें पस्थरकी खत्नोस सुबरो- 


मिश्रित पत्थरोसे सोना निकालनेकी कला 
बिदित थी। 
अप्युन्मत्तात्पलपतो बालाञव परिजल्पतः । 
स्वतः सारमादद्यादश्मभ्य इवकांचनम ॥ 
( उद्योग० ३४ ) 
प्राचीन कालमें पत्थर तोड़कर और 
उसकी बुकनी बनाकर भट्टीम गलाकर 


: सोना निकालनेकी कला प्रसिद्ध रही होगी: 
' भ्रथांत्‌ उस जमानेमें सुनारीकी कला 


अच्छी उन्नत दशामे पहुँच चुकी थी। 
सुबरणणके तो अनेक भूषणोका वर्णन है। 
परन्तु महाभारतमे तलवार, सिंहासन, 


शर््त्रों पर सुबरणंके काम किये जानेका 
वर्णन भी पाया जाना है | बल्कि सुवर्णसे 


होता है कि ख़ुनारीका काम बड़ी कुश- 
लताके साथ होता था। उसी तरह लुहारों 
का धनन्‍्धा भी पूर्णावस्थाको पईंच चुका 


की कला भी अ्रवगत थी | किबहुना, उप 
निषदोमं भी फोलाद अ्रथवा कार्ष्णयायस 


: का उल्लेख पाया जाता है। इसका उप- 


योग शस्त्रोके लिए किया जाता था। नख 
काटनेकी छोटीसी नहरनीसे लेकर 


' तलवारतक धारवाले हथियार फौोलादके 
छोटी चैखियोम भरकर हिन्दुस्थानमें ले : 
झाया करते थे। पर्शियन लोगोको हिन्दु- , 


ही बनाये जाते थे | लुहार लोग तलवार, 
भाले, बाण, चक्र, जिरहवख्तर, बाहु- 
भूषण, गदा आदि लोहे और फौलादके 
हथियार बनाते थे। यह लोहा पूब॑ के देशों- 


' में बिशेष रीतिसे होता था, क्योंकि वहाँके 
' लोग जो कर या नज़राना दिया करते थे 
नवीकी रेतमें सुबर्शरज मिलते थे ओर . 


उसके वर्णनमे इन हथियारोका उल्लेख 
किया गया है | इसके सिवा हाथीदाँतके 
काम करनेवाले बहुत ही निषुण थे। 
लिखा है कि माना प्रकारके कवच, हथि- 
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जटित रथ, तथा नाराच, श्रर्थ नाराच | समुद्रसारं वैद्य मुक्तासंघास्तथेष अल! 
आदि बाण और अन्य आयुध रखे हुए | शतशश्व कुथांस्तत्न सिंहला: समुपाहरन ॥ 
रथ, हाथीकी खित्र-विचित्र भूलें आदि सिहल देशसे जो नज़राने आये थे 
द्रब्य लेकर पोर्बात्य राजाओने युधिष्टिरके | उनका वर्णन इस ज्छोकमें अक्तरशः सस्य 
यज्-मण्डपमे प्रवेश किया ( सभाप अ० | है । समुद्रसे उत्पन्न होनेवाले मोती, 
५४२ ) | यह विदित ही है कि पूर्वके देशोमें | मूँगे और बैदूर्य जितने विख्यात हैं, 
अब भी लोहेकी खान हैं । हाथीदाँतके | उतने ही 'कुथ! भी यानी एक विशिष्ट 


काम पूर्व श्रौर दक्तिणकी ओर उत्तम होते 
थे और इस समय भी होते हैं । 


रत्न । 


अब हम हीरे ओर मोतीके सम्बन्ध- 
में विचार करंगे। प्राचीन कालमें हिन्दु- 
स्थानसे बाहर जानेवाली मृल्यवान 
वस्तुओंमे, सलोनेकी तरह ही, रल ओर 
मोती भी मुख्य थे । रलन ओर मोती दक्षिणी 
पहाड़ोंमं श्रोर सिंहलद्वीपके निकटबर्ती 
समुद्र॒में पहले पाए जाते थे श्रौर श्रब भो 
मिलते हैं । दक्तिणगके गोलकुण्डाम होरे- 
की ख्वान अबत कमशहर है । पहले 
दिए हुण स्छोकके अनुसार चोल ओर 


पाणड्य देशोके राजा लोग-- “मणिरलानि : 


भास्वन्ति" चमकनेवाले हीरे नज़राना 
लेकर झाये थे। इसी तरह हिमालयके 
पूर्वी भागमें भी भिन्न भिन्न रल पाये जाते 
थे। महाभारत-कालमें ऐसा माना जाता 


था कि हिमालयके शेप भागोंम रल नहीं ! 
मिलते । ऐसा होनेका कारण भ्ृगुका | 
शाप कहा जाता हैं (शां० श्र० ३४२) , 


यह धारणा आज भी ठीक पाई जाती 
है । लिखा है कि प्राकृज्योतिषके राजा 
भगद्तने युधिष्ठिरको रलोके श्रलड्स्‍ार और 
शुद्ध हाथीदाँतकी मूठवाले खड्ग नज़र 
किये थे। वर्तमान आसाम ही प्राकज्यो- 
तिष है। यहाँ लोहे, हाथीदाँत श्र रलों- 


की उपज होती थी । प्राचीन कालसे आज- | 


तक पारड्य और सिंहलद्वीपके किनारे 
पर मोतीकी उपज होती है | 


। प्रकारकी घाससे बनी हुई चटाई आज- 
| तक विख्यात है । प्राचीन कालमें हिन्दु- 
| श्थानमें हीगे आदि सिश्न भिन्न रलों और 
| मोतियोंकी उपज होती थी और उनका 
विदेशोमे व्यापार होता था । इस कारण 
उस जमानेमें हिन्दुस्थान सुवर्गभूमिके 
नामसे प्रसिद्ध हो गया था ओर प्रत्येक 
देशको इस देशके बागेमें आश्चर्य और 
लालसा होती थी। कई यूनानी इतिहास- 
कारोने लिखा हे कि परदेशोके लोग 
: हिन्दुस्धानके मोतियोँंके लिए केवल 
मृस्वेतासे मनमाना मूल्य देते थे । 


वास्तुविद्या (इमारतका काम) । 


अब हम वास्तुविद्याका विचार करेंगे। 
| इस बातका विज्ञार करना चाहिए कि 
| महाभारत-कालमें भिन्न भिन्न घरों शरीर 
| मन्दिरोंके बनानेकी कला किस स्थिसिमें 
। 
॥| 


' थी। भारती-कालमें पत्थरोंसे उत्कृए्ठ काम 
करनेकी शिल्पकलाका उद्चत अ्रवस्थामें 
होना नहीं पाया जाता | इस कलामें 
ग्रीक लोग बहुत ही बढ़े-चढ़े थे। जिस 
। समय प्रीक लोग हिन्दुस्थानमें आये उस 
| समय उन्हें उत्तम इमारतांका काम यहाँ 
| दिखाई नहीं पड़ा । हिन्दु स्थानमें प्राचीन 
। कालमें प्रायः लकड़ी और मिद्टीके मकान 
| थे। दुर्योधनने पाण्डवॉक रहनेके लिए 
। जो लाक्षाग्रह बनवानेकी आज्ञा दी थी, 
| उसमें लकड़ी और मिद्दटीकी दीवार 
| बनानेको कहा गया था। इन दीवारोंके 
। भीतर राल, लाख आदि ज्वालाग्राही - 
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पदार्थ डाल दिये गये थे और ऊपरसे थीं। उसी तरह बादशाहके लिए फ्क 


म्रिष्टी लीप दी गई थी। जब पाण्डयों 

सरीखे राजपुत्नौके रहनेके लिए ऐसे घर . 
बनानेकी आशा दी गई थी तब यही बात 
दृढ़ होती है कि महाभारतकालमें बड़े 
लोगोंके घर भी मिद्टीके होते थे। पांडवॉके 
लिए. मयासुरने जिस सभाका निर्माण 
किया था, उसका वर्गन पढ़नेसे वह सभा 
प्रायः काल्पनिक दिखाई पड़ती है। 
परस्तु इस तरहसे अ्रनुमान करनेकी कोई 
झावश्यकता नहीं | मय अखुर था। इससे 
मालूम होता है कि महाभाग्तकालमें 
लोगोकी यही धारणा थी कि इस 
तरहकी बड़ी बड़ी इमारतोंके बनवानेका 
काम अखुर अथवा पारसी ओर 
पश्चिमके यचनों द्वारा ही उत्तम गीतिसे 
हो सकता था। मयासुरफे द्वारा बनाई 
हुई युधिप्टिरकी सभाके सम्बन्ध यह 
सके किया गया है कि, पाटलिपुजमें चन्द्र- 
गुप्तक्ते लिए पक अनेक स्तंभकी बनी हुई 
इमारतकी कल्पनासे सॉलिने युथिष्टिरके 
लिए सहस््रो स्तंभवाली इस सभाकी 
कल्पना कर ली होगी। हालम पाटलि- 
पुशत्रमे खुदाईंका काम करके प्राचीन इमा- 
रतो को दूँढ़ निकालनेका जो प्रयल्ष किया 
गया था उसमे चन्द्रगुपकी अनेक रुत॑ भ- 
वाली सभाके श्रवशेषका पता लगा है। 
बुद्धिमानोंने अनुमान किया है कि दरा- 
यर नामक पशियन बादशाहने परसि- 
पुलिसमे जो स्तंभगृह बनवाया था, उसी 
ससूने और लम्बाई-चोडाईका सभागह 
चब्द्रगुसते पाटलिपुत्रमे श्रपने लिए 
बनवाया था। पर्शियन बादशाहका पर्सि- 
पुलिसमे बनवाया हुआ सभागृह आजतक , 
उ्योंका त्यों खड़ा है। बह एक अनिशय 
दर्शनीय इमारत है । हमने किसी स्थानमें 
कहा है कि चन्द्रगुसतने अपने साम्राज्यमें 
' अहुतली याते पर्शियन साम्राज्यसे ली 


प्रचशड सभागह बनानेकी कल्पना भी उसे 
परश्शियन बादशाहके अल्ुकरणसे खूभी 


; थी । विज्लीके दीवाने-आमर्मे भी यही 
' कल्पना पाई जाती है। चर्द्रग्रुधकी इस 


समभाके प्रत्यक्ष उदाहरणसे महाभारतकार- 
ने कदाचित्‌ युधिष्टिरकी सभाकी कटपना 
की हो तो असम्भव नहीं । और, जब हम 
देखते हैं कि उस सभाका बनानेवाला 


| मयाख़ुर था, तब तो उस सभाका सम्बन्ध 


पशियन बादशाहकी सभासे जा पहुँचता 
है। इस सभाका यहाँ संक्षिम वर्णन देने 
लायक है | “समामे श्रनेक स्तंभ थे; उनमें 
स्थान स्थान पर खुबर्णेके वृक्ष निर्मित किये 
गये थे। उसके चारों तरफ एक बड़ा 
परकोटा था | द्वार पर हीरे, मोती आदि 
रलोके तोरण लगाये गये थे । सभाकी 


, दीवारमें अनेक चित्र बनाये गये थे और 


उनमें अनेक पुतले बैठाये गये थे। सभाके 
भीतर एक ऐेसा चमत्कार किया गया था 
कि सभाके बीचमें एक सरोचबर बनाकर 
उसमें सुवरन्फरे कमल लगाये गये थे और 
कमललताके पत्ते इन्द्रनील मणिके बनाये 
गये थे तथा विकसित कमल पद्मरागमसणि- 
के बनाये गये थे। सरोवरमे भिन्न भिन्न 
प्रकारके मणियोकी सीढ़ियाँ बनाई गई 
थीं । उस जलके संचयमे जलके स्थानपर 
जमीनका भास होता था। बगलमे मणिमय 
शिलापद होनेके कारण पुष्करणीके किनारे 
खड़े होकर देखनेवालेकों ऐसा मणलूम 
होता था कि आगे भी पेसी ही मणिमय 
भूमि है: परन्तु श्रागे जाने पर यह देखने- 
बाला पानीमें गिर पड़ता था (सभाप्े 
अ० ३)। इसके आगे यह भी वर्णन किया 


' गया है कि जहाँ दीवारमे दरवाजा दिखाई 


देता था यहाँ वह नहीं था और जहाँ नहीं 
दिखाई देता था वहाँ दरघाजा बना रहता 
था । ऐसे स्थानमे दुर्योधनकों श्रम हो 


& व्यवहार श्रोर उद्योग-घन्‍्धे | & 






भया ओर वह धोखा खा गया।” एक 
जगह स्फटिकका स्थल बनाकर उसमें यह 
चतुराई को गई थो कि वहाँ पानीके होने- 
का भास होता था। दूसरी जगह स्फटिक- 


के एक होज़मे शंख सरोखा पानी भरा 
हुआ था उसमें स्फटिकका प्रतिबिम्ब 
पड़नेके कारण ऐसा मालम होता था कि | 
वहाँ पनी विलकुल नहीं है। एक स्थानमे 


दीवार पर ठीक ऐसा चित्र खींचा गया 
था जिसमें एक सथ्ा द्रथाजा खुला 
हुआ देख पड़े । वहाँ मनुष्यका सिर 
टकरा जाता था। दूसरी जगह स्फटिक- 
का दरवाजा बंद दिखाई पड़ता था, 
परन्तु यथार्थम वह दरवाजा खुला था 
(समापव॑ अ० ४७) | यह वर्णन पशियन 


बादशाहकी पर्सिपुलिसचाली सभाके ' 


आधार पर नहीं किया गया है । इसकी 
कल्पना नहीं की जा सकती कि यह वन 
कहाँसे लिया गया है। फिर भी निम्चय- 
पूथेक मालूम होता है किये सब बाते 
सम्भष हैं । यह भी कहा गया है कि इस 
सभाका खामान अ्रसुगोकी सभासे लाया 


गया था | हिमालयके आ्रागे बिदुसरोचर- : 


के पास वृषपर्वा दानवकी एक बड़ी भारी 
सभा गिर पड़ी थी। उसमे कई प्रकारके 
स्तंभ, नाना प्रकारके रत्न, मंदिर रँंगनेके 
लिए चित्र-विचित्र रंग ओर भिन्न भिष्न 
प्रकारके चूर्ण थे। इस वृषपव्॑-सभाका 
काम समाप्त होने पर बच्चे हुए सामानको 
मयासुर अपने साथ ले आया और उसीसे 
उसने सभा तैयार की | चूण अर्थात्‌ चूना 
कई तरहका बनाया जाता है। एक प्राचीन 
भराटी अंशर्म पानी सरोग्वे दिखाई पड़ने- 
वाले चूनेके बनानेकरी युक्ति लिखी है । हमें 
तो युधिष्ठिरकी सभाकी सब बात सम्भव 
मालूम होती हैं। यह स्पष्ट कहा गया है 
कि उसके बनानेघाले कारोगर पशियन 
देशके, अर्थात्‌ असुर, थे। इस बातक़ा 
छ८ 
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' प्रत्यक्ष अनुमान करनेके लिए साधन भहीं 

है कि महाभारत-कालके पहलेकी इमारत, 
। पत्थरके पुतले आदि कैसे बनाये जाते थे 
: और तत्कालोन शिलव्पकला कहाँतक उच्चत 


दशाको पहुँच चुकी थी। 


व्यापार । 


उद्योग-धंधोका विचार हो जानेपर 
, अरब हमें व्यापारका विचार करना चाहिप। 
' पू्च कालसे वैश्य लोग व्यापारका काम 
, करते थे और अब भी वे करते हैं । भगव- 
: द्वीतामें कहा गया है कि वैश्योंका काम 
। घारिज्यमी है । भिन्न भिन्न देशोसे भिन्न 
/ भिन्न वस्तुओंकों खरीदकर लाने और यहाँ- 
। की ,बस्तुको परदेश ले जाने आदिके लाभ- 
| द्वायक कार्मोक्ों बहुतेरे वैश्य करते थे 
, और खेती तथा गोरक्षाके ध्रंधोंकों भी वे 
। ही करते थें: परन्तु अब वैश्य लोगोने 
' इन्हें छोड़ दिया है। यह पहले बतलाया 
| जा चुका है कि हिन्दुस्धानके ही किसी 
' दूसरे भागमें माल लाने-ले जानेके साधन 
' पूर्थ कालमें बेलोके टाँड़ थे। महाभारतमें 
| एक दो स्थानों पर गोमी (बंजारे) लोगोंके 
| हजारों बैलोके टाँड्रोंका वर्णन किया गया 
| है। ये गोमी लोग किसी राजाको अमल- 
| दारीके श्रधीन नहीं रहते थे। जंगलामे 
| रहनकी आदत होनेके कारण वे मज़बूत 
| और स्वतंत्र वत्तिके होते थे। और इसी 
। सबबसे वे कभी कभो राजा लोगांको कष्ट 
| भी दिया करते थे। महाभारतमे एक जगह 
| कहा गया है कि राजा लोगोंकों ध्यान 
| रखना चाहिए क्योंकि हन गोमी लोगोंसे 
| उन्हें भय है। वे कमी कमी लूटमार भी करते 
| थे | उनके ढारा माल भेजनेमें कभी कभी 
! श्ोखा भी होता था। महामारतमें कहा 
| गया है कि राजाओंकों राज्यके मार्गौको 
। सुरक्षित ग्खनेकी खबरंदारी रखनी 


| चाहिए । यह निर्मियाद है कि खुश्कीकी 
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राहकी तरह मालका लाना-ले जाना नदी | व्यापार होता था | इससे यह मान लेने- 
और समुद्रके द्वारा भी होता था । इसका | में कोई हज नहीं कि प्राचीन कालमें भीं 
बहुत वर्णन नहीं है, परन्तु महाभारतके | इन वस्तुओफा व्यापार होता था । अनाज 
अनन्तरकी मनुस्मृतिम समुद्रके ढारा माल | विदेशोको नहीं भेजा जाता होगा, कांकि 
स्मने-ले जानेके सम्बन्ध विस्तारपूर्वक || पहले तो उसके सस्ते होनेके कारश 
बलन है । समुद्रके ढारा माल भेजनेमें | उसको ले जानेके लायक प्राचीन कालमें 
बड़ा धोखा रहता है | अतएच ऐसी स्थिति- , बड़े बड़े जहाज न थे: और फिर अन्य 
में समुद्रके पार-देशोंमें माल भेजते समय | देशोंमे उसकी आवश्यकता भी न थी। 
उसके सम्बन्धमें दिये हुए कर्जके व्याजके | सभी जगहोंमें लोक-संख्या कम होनेके 
बारेमें मनुस्म्शतिकी आज्ञा है कि सदेवकी | कारण प्रत्येक देशमें श्रावश्यकताके श्रजु- 
अ्रपेक्षा अश्विक ब्याज लेन चाहिए क्योंकि | रूप अनाजकी उपज होती ही थी । 
ऐेसे व्यापारोमे डर भी अधिक है और | इसके सिवा हिन्दुस्थानमें भी जक्लल बहुत 
लाभ भी । यह पहले बतलाया जा चुका | थे: अ्रतण्व केवल आवश्यकताके अनुसार 
है.कि सदैवके व्याजकी दर प्रतिमास फी | श्रनाज उत्पन्न होता होगा | यहाँसे आज- 
खेंकड़े एक रुपया थी। इस वर्णनसे , कलकी तरह अनांज अथवा अन्य कच्चा 
सिद्ध होता है कि महाभारत-कालमें समुद्र- | माल नहीं भेजा जाता था । प्राचीन हिन्दु- 
पारके देशोसे व्यापार होता था । | स्थान कच्चे मालका निर्गत न कर पक्का 
महाभारतकालीन देनलेनका विचार माल ही बाहर भेजता रहा होगा । बल्कि 
करनेसे अनुमान होता है कि इस सम्बन्धमें | यह स्थिति सभी देशोंकी थी ॥ 
लिखापढ़ी भी की जाती थी । यूनानियोने . ५ 
लिखा है कि हिन्दुस्थानके लोग दस्तावेजों हिन्दुस्थानमें की 2 
पर साक्षी श्रथवा मुहर नहीं कराते। श्रतएव ' खुलास नहा थ। 
लिखापढ़ी तो अवश्य होती रही होगी।.. अब खेतीके सम्बन्धर्म कुछ और 
ब्याज-बट्देका काम करना ब्राह्मणोफे लिए | विज्ञार किया जायगा | यह एक महत्व- 
निन्‍्ध समभा जाता था । क्योंकि यह स्पष्ट | का श्रश्न है कि पूर्व कालमे दास थे या 
है कि ऐसे मनुष्योको निर्देय होना पड़ता , नहीं । प्राचीन कालमे शारीरिक परिश्रम- 
है। व्यापारकी वस्तुओमे बारीक सूती | के काम बहुधा दासोंसे करानेकी प्रथा 
और रेशमी कपड़े, रल, हीरे, पुखराज, | सभी देशोमे थी। उसी तरह कदाचित्‌ 
माणिक और मोती थे । परन्तु इसका | वैदिक कालमें हिन्दुस्थानमें भी थी । 
घणेन नहीं है कि इनके सिवा सुगन्धित | लड़ाईमे जीते हुए लोग ही दास होते 
मसालोके पदार्थ भी व्यापारमें आते थे | थे। चैदिक कालमें यहाँके मूल निवासियाँ- 
झोर चिदेशोर्मे जाते थे अथवा नहीं । | को दास कहा है; और ये लोग जीते ही 
आजकल पाश्ात्य देशोमे इन्हीं पदार्थोके | गये थे। अन्तमें इसी वर्गका शृद्र वर्ण 
बारेमें हिन्दुस्थानकी वड़ी ख्याति है, | बना ओर शूद्रोका विशिष्ट धन्धा जेता 
परन्तु महाभारतमें उनके उल्लेख होनेका | आयों अरथांत त्रिवणेकी सेवा करना 
प्रसकु नहीं आया । इतिहाससे मालूम | निश्चित इआ। भगवद्गीतामें “परिचर्या- 
होता है कि महाभारत-कालमे भी पश्चिमी | त्मक कर्म शुद्॒स्यापि खभावजम्‌।” कहा 
किनारेसे ग्रीक और अरब लोगोका | गया है। इसके सिवा, भारती-युद्ध कालमें 





& व्यवहार और उद्योग-घन्धे । & 


मालूम होता है कि, जीते जाने पर आर्य 
खोग भी दास होते थे। चाहे यह जीतना 
युद्धमे हो अथवा यतमे | घतमें जीतना 
इस भकार होता था कि जब कोई आदमी 
स्वयं अ्पनेको दांव पर लगाकर हार जाता 
तो दास बन जाता था जब पाण्डव स्वय॑ 
झपनेको दाँव पर लगाकर हार गये तब वे 
दुर्योधनके दास हो गये । इस तरहके 
दाँव लगानेकी प्रधा महाभारत-कालमे भी 
रही होगी | क्योंकि झच्छुकटिकमें भी 
ऐसा होनेका वर्णन है । युद्धमें जीतकर 
शत्रुकी मार डालनेकी अपेक्षा उसे दास 
बना लेनेकी प्रथा बहुत कम रही होगी 

वन पर्वमे कथा है कि भीम जयद्रथको 
जीतकर और बाँश्ोॉकर लाया ओर यह 
संदेशा भेजा--“द्रोपदीको खबर दे दो 
कि इसे पारडबोने दास बना लिया है” 
(यन पर्व अ० २७२) अश्रथांत इस तरहसे 
दास बनानेका उदाहरण कभी कभी होता 
था । “कभी कभी! कहनेका कारण यह है 
कि शआर्य लोगोमें अपने ही भाई-बन्चुओं 

को इस तरह दास बनानेकी चाह 
अथवा इच्छा न रही होगी। दास होने 
पर सब प्रकारके सेवा-कर्म तो करने ही 
पड़ते थे, परन्तु उसकी खतनन्‍्जता भी 
चली जाती थी। बल्कि उसका वर्ण और 
जाति भी भ्रष्ट हो जाती थी । ड्रौपदीका 
दासी हो चुकना मान लेने पर यह समझा 
गया कि उसके साथ मनमाना, लॉडीकी 
तरह भी, व्यवहार करनेका हक प्राप्त हो 
गया है| अर्थात्‌ क्षञ्रिय लोगोंको तथा 
समस्त शआाय लोगोंको दास बनानेकी 
प्रथा भारती-युद्ध-कालमें भी नहीं दिखाई 
देती। क्योंकि दोनों प्रसझ्गोमे ये परा- 
जित आये क्षत्रिय दासत्वसे मुक्त कर 
छोड़ दिये गये हैं। इससे मालम होता 
है कि भारती युद्ध-कालमे, युद्धक॑ कड़े 
नियमोौक कहीं कही प्रचलित रहने पर 
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भी, थे धीरे धीरे बन्द होते गये | तात्पर्य 
पाश्चात्य देशोकी तरह, परदेश अथवा 
स्वदेशके भी लोगोको जीतकर, दाख 


अथचा गुलाम बनानेकी प्रथा महाभारत- 
कालमे हिन्दुस्थानमें नहीं थी । 
उस जमानेमे यह प्रथा ग्रीस, रोम 
इजिप्ट आदि देशो प्रचलित थी । उन 
देशोके इतिहासको पढ़नेसे हमें लेदके 
साथ साथ श्राश्चर्य भी होता है कि आज 
उत्तम दशामें रहनेवाले हजारों सत्री-पुरुष, 
पराजित होनेके कारण, कल भयदडूर 
दासत्व श्रथवा गुलामीमे कैसे पड़ जाते 
थे। किसी शहर पर आक्रमण होने पर 
यह नियम था कि जब शहर पराजित 
ओर हस्तगत हो जाय तब चहाँके लड़मे 
वाले पुरुष कत्ल कर दिये जायें और 
डनकी सुन्दर स्त्रियाँ गुलामीमे रखी 
जाये । होमरमे बार बार ऐसा ही वर्णन 
है और श्रीक लोग अपने घीरोंको यह 
कहकर प्रोन्साहन देते हैं कि तुम्हारे उध 
भोग करनेके लिए ट्रायमें सुन्दर खिरयाँ 
मिलेंगी । यह बात महाभारत फालमें 
हिन्दुस्थानम बिलकुल न थी । पाश्यास्य 
देशोफकी तरह, हिन्दुष्यानमें गुलाभीकी 
प्रथा न पाकर यूनानियोंको बड़ा श्राश्चर्य 
हुआ ओर उन्होंने इस बातको अपने 
धोमे लिख भी डाला है । “हिन्ठुश्घान 

के लोग अपने देशके (अथवा परदेशके 
लोगोंकी दास या गुलाम नहीं बनाले ।” 
यूनानी इतिहासकारोंने लिखा है कि 
हिन्दुस्थानी खय॑ खतन्त्र थे; अ्रतणव दूसरों 
की खतनन्‍त्रताका हरण करनेकी इच्छा 
उनमें बिलकुल न थी | इस दुहरे प्रमाण- 
से भी सिद्ध होता है कि महाभारत काल- 
में दास अथवा गुलाम नहीं थे ।% 





डे लनोचेओ ओकर्मे दाश अथवा गलामका उत्लेख 


/ प्रालुम होना है:-- 


झट & महाभारतमीमांसा & 


महाभारत-कालमें दासका निमश्धित- | यत पाश्चात्य देशोके दालोकी अपेक्षा 
अर्थ शूद्र मालूम होता है। “गौबोंढारं | श्रधिक श्रेष्ठ थी। खामीको उन्हें मारने- 
धावितारं तुरंगी शुद्री दासं ब्राह्मणी | पीटनेका हक न था | परन्तु पाश्यात्य 
याचक॑ च”--गायका बछंड़ा होगा तो | देशोमे तो उनके प्राण ले लेनेतकका भी हक 


उसे बोभ ही ढोना पड़ेगा, घोड़ीका था| बल्कि यह कहना भ्ूठ न होगा कि 














बच्चा होगा तो उसे दोड़ना पड़ेगा, श॒द्र | यहाँ दास ही न थे । महामारतमे यहाँ- 
खीके पुत्र हो तो दास बनना पड़ेगा | तक नियम बतलाया, गया है कि घरके 
और ब्राह्मणीका पुत्र होगा तो उसे भीख | नोकरोंको श्रन्न देकर फिर स्वयं भोजन 
ही माँगना पड़ेगा । इस स्छोकमें जिस | करना चाहिए । पुराने वस्त्र शद्रको 
मर्मका वर्णन है वह बड़ा ही मजेदार है। | दे देनेका नियम था । इसी तरहसे 
अस्तु; इससे दासका अर्थ श॒द्र ही मालूम | पुराने जूते, छाते, परदे आदि दे दिये 
होता है श्र शद्रका निश्चित काम परि- | जाते थे। यह बात केवल दासके ही 
चर्या करना ही माना गया था | परन्तु यह | लिए उपयुक्त है कि श॒द्रका द्ब्य संचय 
नहीं था कि सभी श॒द्र सेवा करते थे। | करनेका अधिकार नहीं, श्ार्थात्‌ उसका 
जैसे सभी ब्राह्मण भिक्ता नहीं माँगते थे | द्रव्य मालिकका ही है । ब्राह्मणोंके पास 
बैसे ही सभी श॒द्र दास नहीं थे। बहुतेरे | श॒द्रके आने पर उन्हें उसका पोषण करना 
खतंत्र धंघोमे लगकर अपना पेट भरते | ही पड़ता था। बल्कि यहाँतक कहा गया 
थे और उनके पास द्वव्यका संचय भी | है कि यदि वह दास बिना सन्‍्तानके 
होता था। बे श्राद्धादि कर्म करनके भी | मर जाय तो उसे पिणए्ड भी देना चाहिए 
योग्य समझे जाते थे ओर दान भी करते | (शां० अ्र० ६०)। यदि शुद्ध दास न हो तो 
थे। परन्तु उन्हें तप करनेका अधिकार | ऐसा वर्णन है कि, वह अ्रमंत्रक पाकयज्ञ 
न था। सब शुद्र दास नहीं थे, परन्तु | करे। अर्थात्‌, दास्यका खरूप शूद्रकी 
यह सच है कि सब दास शु॒द्र थे। सभी | परिस्थितिका बिलकुल न होता था तथापि 
ब्राह्मण भीख नहीं माँगते थे, परन्तु सभी | दास्य दास्य ही हे। सप्तर्षिकी कथा (श्रनु० 
भीख माँगनेवाले ब्राह्मण थे । श्रर्थांत्‌, | श्र० &३) में उनका शूद्र-सेवक शपथ लेते 
जैसे भीख माँगने का अधिकार बाह्मणों- ' समय कहता है कि--“यदि मेंने चोरी की 
को ही था, वेसे ही सभी दास शद्र होते | हो तो मुझे बारबार दासका ही जन्म 
थे। मालूम होता है कि महाभारत-कालमें | मिले ।” घरके श्द्र-सेवकों और दासों- 
शूद्रोके सियादूसरोसे नोकरीके काम नहीं | का कुछ भी वेतन नहीं दिया जाता था-- 
लिये जाते थे। यह तो कलियुगकी भया- | उन्हें अन्न-वख्र देना ही वेतन देना था । 
नक लीला है कि ब्राह्मण शुद्रोकां काम ऐसे शूद्र दासोंके सिवा अन्य मज़- 
करने लग जायेँ। ऐसे शूद्रोंकी भी हैसि- | दूर और भिन्न भिन्न धन्धेवाले शिल्पी भी 
8 कक | श्रवश्य रहे होंगे। मछुए, जुलाहे, बढ़ई 
हक 03565 08 5 ' झ्रादि कारीगर भी रहे होंगे। इसका 
धबंधनिरोधन कारयंति दिवानिशम ॥ ॥॒ 2 इन्हे 
(शान्ति० अ० २६२-३४) .. बलासा नहीं मिलता कि इन्हें क्या बेतन 
इस वर्ण॑नसे रस! मालूम होता है कि भाग्ती आर्या-, दिया जाता था। बहुधा खेतोंके कामोमें 
के। गुलामीसे घरणा था और टसी कारण उनगे श्ग | मेजदुरोंका उपयोग नहीं होता था। महा- 
प्रथाका अन्त हो गया ' भारत-कालमें खतो करनेवाले खयं आर्य 
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इैद्टर 








बैश्य ही थे। इन्हीं लोगोमेंसे आजकलके | वर्णन महाभारतमें कई स्थानों पर आया 


जाट और दक्तिशके कृषक मराठे भी हैं 
ये वैश्य, शूद्र दासोंकी मददसे, खेतोंके 
सब काम करते थे। ग्राजकल वैश्य, लोग 
खय॑ खेतीका काम नहीं करते, इसलिए 
यह धन्धा सबसे अधिक शुद्रोके हाथोंमे 
चला गया है। तथापि खेती करनेचाले 
आाह्यण और चदजत्रिय (अनुलोम वृत्तिके 
द्वारा) ग्रव भी उत्तर तथा दक्तिण देशोमे 
पाये जाते है । 


संघ । 


निश्चयपूर्वक मालूम होता है कि महा- ' 


भारत-कालमें व्यापारी वैश्यों तथा कारी- 
गरीका काम करनेवाले शुद्रो अथवा मिश्र 
जातियोमे कहीं कहीं संघकी व्यवस्था थी। 
इन लोगोंके संघोका नाम गण शअ्रथवा 
श्रृंणी देख पड़ता है। इन गणोंके मुखिया 
होते थे। राजध्रममें कहा गया है कि इन 
लोगों पर कर लगाते समय अश्रेणीके 
मुखिया लोगोको वुलाकर उनका सम्मान 
करना चाहिए। ऐसे संघोको राजासे 
द्रव्य ढहारा सहायता मिलनेका प्रबन्ध 
था। कहा गया है कि राजा राष्ट्रको 
ध्याजपर द्वव्य दे और राफ्रकी ब्रद्धि करे । 
प्राचीन शिलालेखोम ऐसे संप्रौका उल्लेख 
बहुत पाया जाता है। ये संघ बहुत बड़े 
नहीं होते थे--ये राष्ट्रके, शहरके अथचा 
गाँवके पक ही धन्धवाले लोगोके ही 
होते थे ओर उनके मुखिया नियत रहते थे। 
तौल और माप । 
अब हम तोल और मापका विचार 


करंगे। अनाजकी मुख्य तौल--मुश्टि--का | 


। इसीका नाम प्रस्थ था। शां० आअ० ६० 
में कहा गया है कि दो सो छुप्पन मुश्टि- 
का एक पूर्णपात्र होता है |# इस तरह 
घान्यकी बड़ी तौल दोण था। यह नहीं 
बतलाया जा सकता कि द्रोणशका और 
आजकलके मनका कैसा सम्बन्ध है । 
कौटिल्यका श्र्थ शास्त्र हालमें ही प्रकाशित 
हुआ है । उसमें वजन और तौल दिये 
हुए है। यद्यपि इनका उल्लेख महाभारतमें 

| नहीं है, त्तथापि यह नहीं कहा जा सकता 
| कि ये उस ज़मानेमें नहीं थे। यह मामूली 
| बात है कि प्रसहुके न आनेसे उल्लेख भी 
| नहीं होता । जब कि खोना, चाँदी धातु 
का चलन था तब वजनकी छोटी तोल 
' अचश्य ही होगी। रल्नोंकी बिक्री होनेके 
| कारण सूक्मतर बाटोंकी आवश्यकता भी 
| अवश्य रही होगी। इसके सिवा बड़े 
पदार्थोकी भी तौल थी और द्रोण श्रश्नकी 
तौल था। युधिष्टिरके यज्षमे वर्णंम है कि 
उत्तरके लोगोने द्रोएमेय सोना लाकर 
| दिया था। कदाचित्‌ यह खुबणकर्णोका 
| हा और द्रोण मापसे नापा गया हो। 
| लम्बाईके माप किप्क, धनुष्य, योजन 
| आदि हैं। हाथकी उँगलियोंसे मालूम 
होनेवाले ताल, वितस्ति आदि भिन्न भिन्न 
मापोका भी उललेख महाभारतमें आया 
है (मासतालाभिः सेरीरकारयत--सभा: 
बारह वित्तांके परिमाणसे मेरी बनाई गई)। 











# अष्टमुष्टिभवेत्‌ किचित्‌ किचिंदष्टो च पुष्फलम्‌ । 
। पृथ्कलानि च चत्वारि पूर्ण पात्र प्रचछने ॥ 
यह श्षीौक टीकामें दिया हुआ है । (३८) 
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बारहका प्रकरण । 
>ग्ब्स्शफ.... 
भूगोलिक ज्ञान । 


डुकूंब इस भरकरणमें हम इस विषयका 

वर्णन करगे कि, महाभारत-कालमें 
भारतवर्षके लोगोंका भूगोलिक ज्ञान 
कितना था। महाभारतके अनेक वर्णनोसे 
हमें यह मालूम होता है कि, इस कालमें 


अर्थात्‌ $० सन्‌ पूर्व लगभग २५० वर्ष, 


भारतवर्षका सम्पूर्ण ज्ञान था । भ्रीक 
लोगोके वृत्तान्तसे भो यही जान पड़ता 
है । पञ्माबमें आये हुए सिकन्द्रको कन्या- 
कुमारीतकके देशोका, 


शान बिलकुल ठीक यानी वास्तविक दशा- 
के अनुकूल था। इसके विरुद्ध अनेक लोग 
अनुमान करते हैं; पर वह ग़लत है। 
महाभारतसे यह भी अनुमान किया जा 
सकता है कि, इसके पहले, अर्थात्‌ भार 


तीय युद्ध-कालमे, आर्योको भारतव्षका 
कितना ज्ञान था। महाभारत-कालमे न 
केवल भारतवर्ष का सम्पूर्ण शान था, बल्कि ' 
आसपासके देशोकी, श्रर्थात्‌ चीन, तिब्बत, ' 


ईरान इत्यादि देशोकी भी बहुत कुछ जान- 
कारी थी । यह उनकी जानकारी प्रत्यक्ष 


होगी। हाँ, सम्पूर्ण पृथ्वीके विधयमें उन्होंने ' 


जो कल्पना की थी, सो अवश्य ही प्रत्यक्ष 


शानसे नहीं की थी, किन्तु केवल अपनी 


कल्पनाके तरड्रोसे निश्चित की थी। आज- 


कल जो वास्तविक दशा है, उसके वह ' 


अजुकूल नहीं है। प्राचीन कालके लोगों- 
को सम्पूर्ण पृथ्वीका शान होना सम्भव 
भी नहीं था। महाभारतके भीष्म परव्वमे 
और अन्य जगह, विशेषतः भिन्न भिन्न 
तीथ्थ-यात्राओंक चर्णनसे ओर दिग्घिजयोंके 


लम्बाई-चौड़ाई . 
सहित, पका ज्ञान प्राप्त हो गया था: और 
कनिंगहमने खवीकार किया है कि यह ' 


वर्णनसे जो भूगोलिक शान अथवा कल्पना 
आर्योकी जानी जाती है, उसका हम यहाँ 
' घर विस्तारसे वर्णन करते है । 


जम्बूदी पके वर्ष । 


| पहले हम इस बातका विचार करेंगे 

कि, उस समय पृथ्बीके सम्बन्धमें कया 

कल्पना थी। यह वर्णन मुख्यतः भीष्म- 
| पर्चके अध्याय ५-६-७-८ में है| प्राचीन 
' कालमें यह कल्पना थी कि पृथ्वीके सात 
द्वीप हैं । सातों ठीपोके नाम महाभारतमें 
| हैं. और यह स्पष्ट कहा गया है कि द्वीप 
सात हैं। इनमें मुख्य जम्बू दीप अथवा 
सुदर्शन द्वीप है, जिसमे हम लाग रहते 
हैं। यह द्वीप गोल अथवा चक्राकार है 
ओर चारो ओर लव॒ण-समुद्रसे घिरा हुआ 
है। जैसा कि, अन्यत्न नकशेमें दिखलाया 
गया है, इसके सात वर्ष अथवा भाग किये 
| हुए हैं । बिलकुल नीचेका यानी दक्षिण 
| औओरका भाग भारतवर्ष है। इसके उत्तरमें 
: हिमालय पर्वत है | हिमालय पर्व तके सिरे 
पूर्व-पश्चिम समुद्रमे डूबे हुए हैं । हिमा- 
लय पर्वतके उत्तरमें हैमवत-वर्ष हे; और 
डसके उत्तरमे हेमकूट पर्चतकी श्रेणी है। 
यह श्रेणी भी पू्वे-पश्चिम समुद्रतक 
' फैली हुई है। इसके उत्तर ओर, कितने ही 
| हजार योजनोके बाद, निषध्र पर्वतकी 
' श्रेणी पूर्ब-पश्चिम समुद्रतक फैली हुई 
है । यहाँतकका ज्ञान प्रत्यक्त अथबा 
सुनकर महाभारतकालमे था । क्योंकि 
यह स्पष्ट है कि, इन तीन पद्वतोंकी श्रेणियाँ 
हिमालय, केनलन (काराकोरम) और 
श्रलताई नामक पर्वतोकी पूर्व-पश्थिम 
श्रेणियाँ हैं । महाप्रस्थानिक पर्धमें यह 
चर्णन है कि, जिस समय पांडव हिमा- 
लयके उत्तरमें गये, उस समय उन्हे बालु- 
कामय समुद्र मिला | यह समुठ गोबीका 
| शेगिस्तान हैं | ये तीन श्रेणियाँ अवश्य ही 


| 


+े 
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जानकारीसे लिखी गई हैं। हेमकूट और बे पुरयवान ओर तपसवी हैं । इसके खिया 
निषध पर्वतके बीचके भागकों हरिवर्ष | उनके विषयमें यह भी कल्पना है कि, 
कहते थे | हरिवर्षमें जापान, मक़लोलिया, | उत्तरोत्तर सात वर्षो या भागोमें अधिका- 
तुर्किस्तान, रूस. जर्मनी, इडलेंड इत्यादि | धिक पुएय,आयु, घममं और काम है। यह 
देशोका समावेश होता है | हैमवत वर्षमें | कल्पना की गई है कि किमवान पर्वत पर 
चीन, तिव्यत, ईरान, ग्रीस, इटली, इत्यादि | राक्षस, हेमकूट पर गुहा, निषथ पर सर्प, 
देश होंगे। महाभारतसे जान पड़ता है ! श्वेत पर देवता और नील पर ब्रह्मर्षि 
कि इनका ज्ञान भारतवासियोंको था। _, रहते हैं ।जम्बू द्वीपमे एक बहुत बड़ा 

हाँ, अब इसके आगे जो वर्णन दिया | जम्बूब॒क्त अर्थात्‌ जामुनका पेड़ है, जो सब 
हुआ है, वह अवश्य ही काल्पनिक हो | काम पूर्ण करनेवाला है। इसकी ऊँचाई 
सकता है । निषधके उत्तर ओर मध्यमें . ११०१ योजन है। इसके बड़े बड़े फल 
मेरु पचेत है; और मेरुके उत्तर ओर फिर । जमीन पर गिरते हैं। उनसे श॒ुश्र रसकी 
तीन श्रेणियाँ नील, श्वेत और श्टहृबान | एक नदी निकलती है, जो मेरु पर्वतकी 
नामक, दक्तिणकी पंक्तियोंकी भाँति ही, | प्रदक्तिणा करती हुई उत्तर कुरुमे चली 
पूर्-पश्चिम समुद्रोतक फैली हुई मार्नी , जाती है। इस मीठे जम्बु-रसको पीकर 
गई हैं । इनका वास्तविक दशासे मेल नहीं | लोगोंका मन शान्त हो जाता है और थे 
मिलता । यह भी स्पष्ट है कि, ८४ सहस््र ' भूख-प्याससे रहित हो जाते हैं। इस 
योजन ऊंचा सुवर्णका मेरु प्चेत काल्पनिक , रससे इन्द्रगोपकी तरह चमकदार जास्वू- 
है । उत्तर भ्रुवकी जगह यदि मेरुकी , नद नामक खुबर्णा उत्पन्न होता है। देवता 
कल्पना की जाय, तो मेरुके उत्तर ओर, / लोग इस खुबर्णके श्राभूषण पहनते हैं 
अर्थात्‌ अमेरिका खणडमें पूर्व-पश्चिम | (भीप्मप्)। उपयुक्त वर्शानसे पाठकोंको 
पर्बतौकी श्रेणियाँ नहीं हैं। अतएव यह ! यह मालूम हो जायगा कि हमारे इस 
स्पष्ट है कि नील, श्वेत श्रोर शज्वान.  द्वीपको जम्बूद्वीप क्या कहते हैं। इसके 
परबंतोकी श्रेणियाँ काल्पनिक हैं । प्राचीन | सिवा, यह भी पाठकोंके ध्यानमें आ 
लोगोने यह कल्पना की है कि दक्तिण | जायगा कि जाम्वुनद शब्दका-लाल रहृका 
ओरकी शभ्रेणियोंकी भाँति ही, उत्तर ओर- . सोना--यह श्रर्थ क्योंकर हुआ है । मेरुके 
की भेरियाँ होंगी। इस मेरू पथंतके | आस-पासके प्रदेशमे, आजकलके हिसाब- 
दो तरफ माल्यवान्‌ और गनन्‍्धमादन / से साइबेरिया और कनाडा प्रान्तोंका 
नामकी दो छोटी श्रेणियाँ, उत्तर-दक्षिणकी | समावेश होता है । इन प्रान्तोमें आजकल 
श्र, कल्पित की गई हैं। नोल पव॑त श्वेत- | भी सोना पृथ्वीके पृष्ठ भाग पर फेला हुश्रा 
पंत और शटंगवान्‌ पर्वतके उत्तर ओरके | मिलता है| साइबेरियाकी नदियोंसे बहुत 
प्रदेशको नीलवर्ष, श्वेतवर्ष और हेरएयक ' स॒वर्गाकण बहकर आते हैं। इससे जान 
श्रथवा ऐरावलवर्ष नाम दिये गये हैं। | पड़ता है कि, इस प्रदेशकी कल्पना केवल 
मेरुपर्थतके चारों ओर चार अति पुरयवान्‌ | मस्तिप्कसे ही नहीं निकाली गई है, किन्तु 
प्रदेश उत्तर कुरु, भद्गाश्व, केतुमाल और | उसके लिए प्रत्यक्ष स्थितिका भी कुछ 
जम्बूद्ञीप नामक कल्पित किये गये हैं।, आधार है । इसके सिचा, लोकमान्य 
इन प्रदेशोंके लोग श्रत्यन्त खुखो, सुन्दर | तिलकके मतानुसार श्रार्योका सूल निवास 
और दस हज़ार वर्षकी आयुफे होते हैं। यदि उत्तर घवके प्रदेशमें था, तो कहना 
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पड़ता है कि उत्तर कुरु, भद्वाश्व, केतु- | इस शशाकृति द्वीपके दूसरे आधे भागमें 
माल और जाम्बुनद देशोफे पुएयवान, | दिखाई पड़ता है |” इन ग्लोकोर्म वर्णित 
सुखी और दीघायुं लोगोंका जो अति- | शशाकृति कौनसी है, ओर शराकुति कौन 
शयोक्तियुक्त वर्णन है, उस वर्णनके लिए | सी है, यह बिलकुल ही समभमें नहीं 
कुछ न कुछ दन्तकथा अथवा पूर्व- | आता। इसका भी उल्लेख नहीं कि, मलथ- 
स्पृतिका आधार अवश्य होगा। यह माना | पर्वत कौनसा है । शशाकृति-द्रोप कौम 
जा सकता है कि 'आर्योके पूर्वज उत्तर | सा है, और उसका दूसरा श्रर्धभाग 
शुबके प्रदेशमें थे!-इस सिद्धान्तको पुष्ट | कौनसा है, इसका भी बोध नहीं होता । 
करनेवाला उत्तरकुरु शब्द भी हे। इससे | पिछले अध्यायके अन्तिम श्छोकमें लिखा 
यह स्पष्ट मालूम होता है कि शआयोंके है कि खुदर्शनठीप चन्द्रमएडलकी जगह 
मुख्य कुरु लोगोंकी, उत्तर ओरकी मूल | सूक्ष्म-रूपसे प्रतिबिम्बित दिखाई देता 
भूमि उत्तरकुरु है; और उसका स्थान | है; उसके एक भाग पर संसाररूपी 
महामारतकालमें लोगोंकी कल्पनासे मेर | पीपल दिखाई देता है; और दूसरे 
प्रवंतके पास अर्थांत्‌ उत्तर भुवके पास था। | आधे भाग पर शीघ्रगामी--शशकरूप- 
से परमात्मा दिखाई देता है। ये स्छोक 
अन्य दीप । भी कृट ही हैं । जो हो, इन दोनों 
हम लोग जिस हीपमें रहते हैं उस | श्रध्यायोंसे प्रकट होता है कि तीन द्वीपी- 
जस्बूद्वोपका, महाभारत-कालमें प्रचलित ' के नाम ऐरावतद्वीप, नागद्गीप, और 
मतके अनुसार, यहाँतक वर्णन किया ' काश्यपढीप थे । उनमें नागठीप और 
गया । शेष छः द्वीपोंका वर्णन महाभारत- ; काश्यपद्दीप शशकके कानोंकी जगह 
के भिन्न भिन्न अध्यायोमें किया गया है। ' दिखलाये गये हैं | इससे हमने नागद्वीप 
तथापि “सप्तद्वीपा वखुन्धरा” यह वाका | और काश्यपठीपफो गोल चक्राकार न 
संस्कृत साहित्यमें प्रसिद्ध है| ये छः दीप | मानते हुए शशकके कानोंके समान लम्बे 
अम्बूद्ीपफे किस ओर और कैसे थे,  आकारमे जम्बूद्वीपके दोनों ओर नकशेमें 
इसका वर्णन महाभारतमें विस्तृत रीतिसे | दिखलाया है । इसके बाद हमने मलयद्वीप- 
कहीं नहीं पाया जाता । इस विषयमे कुछ | को, एक मलयपचेतके नामसे मानकर, 
गूढ़ार्थंके छोक महाभारत, भीष्म पर्व, | पृथ्वीके दूसरे आधे भागमें अर्थात्‌ जस्वू- 
अध्याय ६ के अन्तमें हैं । उनका अनुवाद / द्वीपके दक्तिण दिखलाया है | पर यह 
यह हैः--“हे राजा, तूने मुझसे जिस । कल्पना महाभारत-कालमे थी कि जैसे 
दिव्य शशाक्ृति भागका वर्णंन पूछा था | पृथ्वी पर सात हीप हैं वैसे ही सात सझुद्र 
बह मेंने तुकसे यहाँतक बतलाया। इस ! भी हैं। आजकल भी हम “सात समुद्र 
शशाकृतिके दक्षिण ओर उत्तर ओर | पार” कहा करते हैं। पीत समुद्र, लाल 
भारत और ऐरावत, ये दो वर्ष मेंने तुकको | समुद्र, काला समुद्र, सफेद समुद्र-थे 
बसलाये ही हैं । अब यह समभ कि | चार समुद्र आजकल नकरेमें हैं । सूर्यकी 
नाग ओर काश्यप, ये दो द्वीप, इस | किरण भी सात रह्कौकी हैं, परस्तु पूर्व 
शशकके दोनों कर्णोके स्थानमें हैं; और | कालमें समुद्रौकी कल्पना रक्कौ पर न थी। 
है राजा, वह रमणीय मलय-पव्वत, | किन्तु लघण समुद्र, क्तीर समुद्र, दधि 
जिखकी शिलाएँ ताप्तपत्नके समान हैं, | समुद्र इत्यादि प्रकारकी थी। अ्रब महा- 
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भारतमें इसकी 
कि उक्त समुद्र कहा हैं। हाँ, एक जगह 
यह अवश्य लिखा है कि जम्बूद्वीपके चारों 
ओर समुद्र खारा है । रामायणमें ऐसी 
कल्पना है कि अम्बूद्वीपके दक्षिण ओर 
सारा समुद्र है और उत्तर ओर ज्ञीर 
समुद्र है। अ्रच्छा, श्रव हम यह बतलाते 
हैं कि महाभारतमे अगले अरध्यायोंमे 
इसकी कल्पना और द्वीप-सम्बन्धी कल्पना 
कैसी है ! 

सम्पूर्ण भूवर्णन हो जाने पर ग्यार- 
हवे अध्यायमें भीष्म पर्वमे ठीपोका वर्णन 
फिर दिया हुआ है । उसमें पहले यह 
कहा है कि पृथ्वी पर अनेक ठीप हैं । 


यह नहीं कि सात ही &प हैं; परन्तु । 


सात द्वीप मुख्य हैं# | यहाँ पर यह नहीं 
बतलाया गया कि सात ढीप कौनसे हैं । 
तथापि प्रारम्भमें तीन ठीप बतलाये है: 
झोर फिर यहाँ चार और बतला दिये 
हैं---शाक, कुश, शाल्वलि और क्रोच । 


पहले तीन ठीप अर्थात्‌ जस्बू , काश्यप, ' 


झीर नागकों मिलाकर कुल सात दीप सम- 
भमे चाहिएँ । शाकह्रीपका चेन बहुत 
ही विस्तृत रीतिसे दिया हुआ है । शाक- 
दीप जम्बूद्ीपसे दुगुना है: और उसके 
झासपास त्ञीरसमुद्र है। यहाँ पर यह 
नहीं बतलाया गया कि यह दीप जम्बू- 
द्वीपके किस ओर है। परन्तु यह शायद 
उत्तर शोर होगा । इसमें भी जम्बूठीपकी 


कल्पना बहुत अस्पष्ट है | अधंगोर वर्ण तथा श्याम घणके लोग 


| होते हैं, पर यहाँ सभी लोग श्याम वर्णके 
| है। यह बात यहाँ खास तौर पर बतलाई 
। गई है | इस ठीपके भी सात वर्ष, श्रथांत्‌ 
' खराड, हुए हैं: और यहाँ भी जम्बू वृत्तके 
समान एक बड़ा शाक वृत्त है, जिसकी 
ऊँचाई और मोटाई जम्बू वृ्तके समान 
ही है। यहाँके लोग इस वृक्षकी सेयामें 
लगे रहते हैं। यहाँ नदियोंका जल बहुत 
। पवित्र है--प्रत्यक्ष गह्ला अनेक रूपसे 
बहती है | इस छोपमें चार पवित्र और 
| लोकमान्य देश हैं-- मग, मशक, मानस 
| और मंदग । इनमेंसे मग ब्राह्मण हैं ओ 
| ब्रह्मकर्ममे निमझ रहते हैं। मशकम धर्म- 
निष्ठ क्षत्रिय रहते हैं । मानसके सब 
निवासी वैश्य वृत्तिसे उपजीधिका करते 
| हैं; और मन्दगर्मे धर्मशील शृद्र रहते 
; हैं। यहाँ कोई राजा नहीं है। सब अपने 
| श्रपने धर्मसे चलकर एक दृसरेकी रक्षा 
करते हैं। 

उपयुक्त वर्णन प्रायः काल्पनिक है, 
इसमें कुछ भी सन्देह नहीं । वह जम्बू- 
छठीपके वर्ण नसे और कुछ बातोंमें अ्तिश- 
योक्ति करके लिखा गया है | पर आश्चर्य 
की बात है कि इस वर्णनमें लोगोंके जो 
| नाम दिये हुए हैं, वे सच्चे और ऐति- 
| हासिक हैं| ठ्ीपका नाम शाक बतलाया 
गया है। यदि यह नाम शकसे निकला 
हो तो इतिहाससे यह मालूम होता है 











भाँति सात पर्वत हैं. और उतनी ही | कि शक और पार्सी जिस देशमे रहते थे, 
तथा बैसी ही नदियाँ हैं । मलय और | उस देशमे उपयुक्त नामके ब्राह्मण, वैश्य, 
रैबतक, ये दो नाम भारतवर्ष के नामोंकी | क्षत्रिय और शूद्र रहते थे | मग-्राह्मण 
ही भाँति हैं। यहाँके लोग श्रत्यन्त पुग्य- | पार्सी लोगोंके अ्प्निपूजक और सूर्यपूजक 
वान्‌ होते हैं । अन्य द्वीपोमें गौर वर्ण और | झागी धर्मंगुरु हैं। इनके विषयमे कहा 


# त्रयोदरश सपुद्रस्य द्वीपानश्नन्‌ पुरुरवाः । आादि० 
अ० ७४५ में १३ द्वीप बतलाये हैं । सो टीकाकारने कहीके 
कहीँ मिला दिये हैं । संख्यायुक्त कृट सौतिने जगह जगंह 
भर दिये हैं। 

शी 


| जाता है कि ये बड़े जादूगर होते हैं। ये 
लोग हिन्दुस्थानमें भी आये हैं; और 
| आजकल “मग ब्राह्मण” के नामसे प्रसिद्ध 
| हैं। बे सूर्योपाखक हैं, परन्तु यह मानता 
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सम्मवनीय नहीं कि ये ब्राह्मण महा- 


समुद्र लॉबकर आये हैं । तात्पर्य यह है 
कि इस काल्पनिक द्वीपमें जैसे नदियों 
और पर्तोके नाम जम्बूढीपसे ले लिये 
गये हैं, वैसे ही लोगोके नाम मग, मंदग 
इत्यादि और शक नाम भी, जम्बूछठीपस 
ही वहाँ ले लिये गये हैं । 

अब हम शेष द्वीपोंका वर्णन करते है। 
इन ट्वीपोको उत्तरद्वीप कहा है। इस- 
लिए वे उत्तरकी ओर होने चाहिएँ। 
इनके पास घृतसमुद्र, दधिसमुद्र, सुरा- 
समुद्र, जलसमुद्र, ( मीठे पानीका ) ये 
चार समुद्र हैं | ये द्वीप दुगुने परिमाण- 
से हैं। पश्चिम द्वीपमे नारायणशका कृष्ण 
संशक परत है, जिसकी रक्षा खयं भ्री- 
कृष्ण करते हैं । कुशद्वीपमें लोग कुशदर्भ- 
को पूजा करते हैं। शाल्मली ढीपमें एक 
शाल्मली वृत्त है । उसकी लोग पूजा 
करनते है । क्रोंच ठीपमे क्रीच नामक पर्वत 
है। उसमे अनेक रल हैं। प्रत्येक ठी पम छः 
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, परिमाण कुछ नापा नहीं जा सकता। 
भमारतमें वर्णन क्रिये हुए शाकटीपमें ' 
रहनेवाले हैं, ओर च्ञार समुद्र तथा ज्ञीर- ' 


ये दिग्गज अपने शुंडोस वायुका निम्नह्‌ 
करके फिर उच्छास रूपसे उसे छोड़ते हैं । 


: बस, यही वायु सायी पृथ्वी पर बहती है । 


जान पड़ता है, इन द्वीपोकी करपना 
केबल पुणयवान्‌ लोक या निवासखान 
कल्पित करनेके लिए की गई है; और वह 
जम्बूद्वीपकी कल्पना रची गई है।इस 


' ऋत्पनाका उत्पन्न होना खवाभाविक है कि 


पृथ्वी पर भिन्न भिन्न सुखी लोक अर्थात 


, निवासस्थान है: परन्तु चार दिग्गजोंकी 
' करपना सबसे अधिक आश्ययंकारक है। 


एक ही देशमे एक हो ओर ये चार 


, दिग्गज बतलाये गये हैं; परन्तु हमारी 


समभमे ये चार दिग्गज चार दिशाओम 
ओर चार भिन्न भिन्न भूमियोंसें होने 


' च्राहिएँ। दिग्गजोंकी कल्पना शायद इस 


पंत हैं, जिनसे सात चर्ष अथवा खंड ' 


हो गये हैं। उन पव॑तों ओर वर्षोके भिन्न 
भिन्न नाम यहाँ देने की श्रावश्यकता नहीं। 
इनके निवासी गोर वर्णके है; इनमें म्लेच्छ 
कोई नहीं है। णक और पुष्कर ढीपका भी 
धर्शन किया गया है | उस पर खय॑ ब्ह्मा- 
जी रहते हैं, जिनकी देवता और महर्षि 
पूजा करते है। इन सब द्वी पोंके निवासियों- 
की आयुका परिमाण ब्रह्मचर्य, सत्य और 


बातकी उपपत्ति लगानेके लिए की गई 
होगी कि, वायु केसे बहती है। यहाँ चार 
ही दिग्गज बतलाये गये है । परन्तु इसके 
आगेके ग्रन्थोंमें और जैन तथा बौद्ध ग्रन्थों 
में आठ दिग्गजोकी कल्पना पाई जहधती 
है। उपयुक्त सात छिपोके अ्रतिरिक्त, एक 


' और भी द्वीप, महाभारतके शान्तिपव्मे 


नारायणीय आख्यानमें श्वेतद्वीपके नाम- 


, से बतलाया गया दै । वहाँ नारायण 
' झपने भक्तो सहित रहते हैं । इसका 


श्रधिक उल्लेख आगे किया जा सकेगा । 
पांडवोंके महाप्रस्थानके . वर्गनमें 


_ अम्बूद्वीपका जो चर्गन किया गया है 


दमके कारण दूना बढ़ गया है। सब लोगों- ' 
का धर्म एक ही है, भ्रतणव सभी डीप 


मिलकर एक ही देश माना जाता है। 
यहाँकी प्रजाका राजा प्रजापति ही है। 


इस द्वी पके आगे सम नामको बस्ती है। वहाँ , 


लोकमान्य, वामन, ऐरावत, इत्यादि चार 
दिग्गज हैं, जिनकी ऊँचाई और आकार- 


बह यहाँ देने योग्य ह। पांडव पूचकी 
ओर जाते जात उदयाचलके पास लो: 
हित्य सागरके निकट जा पईचे । वहाँ 
अग्निने उनका मार्ग गोंका । उसके कहने- 


' से अज्ञुनने गांडीव धनुष समुद्रमं डाल 


दिया । इसके वाद वे दक्षिणकी ओर घूम 
पड़े; और क्षागब्श्रिके उत्तरी तटसे 


नेऋत्य दिशाकी ओर गये। इसके बाद 
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फ़िर पश्चिमकी ओर घूमकर प्रथ्वी-प्रद्चिणा कुल ही भ्रमपूरों है। जम्बूद्वीपका जो घर्णन 
करते हुए उत्तरकी ओर गय । तब उन्हें ' महाभारतकारने दिया है, वही प्रायः सब 
हिमालय नामक महागिरि मिला । उसके ' प्राचीन ग्रन्थोंमें देख पड़ता है। 


आगे उन्हें बालका समुद्र दिखाई दिया। 
उसके आगे पर्व तश्रष्ठ मरू दिखाई देने लगाए 
मेरुपबतके लिर पर स्वर्ग था। खगेके 
किनारे श्राकाश-गड़ा बह रही थी, जहाँ 
उन्हे इन्द्र मिला । उपयुक्त वर्शनसे जान 
पड़ता है कि लोहित्यसागर श्रर्थात्‌ रक्त- 
का समुद्र ओर उदयागिरि पर्चत पूर्षकी 
ओर थे । अन्य समुद्रोका कृत्तान्त ऊपर 
दिया गया है । यह निमश्चयपूर्वक जान 
पड़ता है कि लवण समुद्र नैऋत्य और 
पश्चिमसे मिला हुआ , दक्षिणकी और था। 

पृथ्वीके पूर्वमे उद्याचल और पश्चिम- 
में श्रस्ताचल है । यह कल्पना प्राचीन- 
कालसे है । ये पव॑त पश्चिम समुद्रके 
आगे माने गये हैं | महाभारतमें यह 
वर्णन है कि, मेरुपलेत उत्तरकी श्रोर है, 


श्रौर उसके श्रासपास सूर्य ओर नक्षत्र . 


घूमते हैं । आकाशकी ज्योतियोंका नायक 


|] 


आदित्य इस मेरुके ही आसपास चक्कर ' 
कितने ही इतिहासकारोंकी यह धारणा है 


लगाया करता है। इसी प्रकार नक्षत्रों 


खहित चन्द्रमा ओर वायु भी इसरीको ' 


प्रदक्तिणा किया करते है (भीप्मप्र्च आ्र० 5)। 
उस समय यह गूढ़ बात थी कि, जब सूर्य 
पूथेकी ओर उदय होकर पश्थिमकी ओर 
अस्ताचलको जाता है, तब फिर वह उत्तर 
दिशाम स्थित मेरुपब॑ तके आसपास केसे 
घूमता है । कुछ लोगोंके मताछुसार सूर्य 
पश्चिमकी ओर अस्ताचलको जाने पर 
फिर रातको उत्तर ओर जाकर ओर मेरु- 
की प्रदर्षिणा करके, फिर सुबह पूर्वकी 


। 


जम्बूडीपके देश । 


इस प्रकार यह स्पष्ट जान पड़ता है 
कि जम्बूद्वीपके सात वर्ष अर्थात्‌ सात खंड 
माने गये है; उनमेंसे भारतवर्ष, हेमवतवर्ष 
ओर हरिवर्ष वास्तविक वशाके अज्जुकूल 
है; ओर उनमेसे कितने ही लोकोका ज्ञान 
महाभारत-कालमें भारतीय श्रार्योंकोी था। 
हेमवत अ्रथवा इलावष में विशेषतः चीन, 
तिब्बत, तुर्किस्तान, ईरान, ग्रीस, इटली 
इत्यादि देश शामिल हैं। इन देशोके लोगों 
का बहुत कुछ शान महाभारतकालमे था । 
उत्तर ओरके लोग ( म्लेच्छु ) भाष्मपर्थमें 
इस प्रकार बतलाये गये हैं:--- 
यवनाश्रीनकास्वोजादारुणा स्तेच्छुजातयः । 
सहृदुहाः पुलत्थाश्व हणाः पारसिकेःसह ॥ 
इस ख्छोकर्म यचन ( यूनानी ), चीन 
काम्बोज ( श्रफगान ), सकृद॒ह, पुलत्थ 
हण और पारसीक लोक बनलाये गये हैं । 


कि ईसयवी सनके पूर्व लगभग २५० वर्षमें 
भारती लोगोकी शायद इन लोगोका शान 


' न होगा । परन्तु पूे ओर चीनतक और 
' पश्चिम ओर ग्रीसतक भारतवर्ष के लोगो- 
' का हेलमेल बहुत प्राचीन कालसे था। 


कमसे कम पशियन लोगोंका बादशाह 
दारीयस भारतव्षेके कुछ भागमें आकर 


| राज्य करता था । ग्नीक इतिहासकार 
' हिरोडोटस इसवी सनके ४५० वर्ष पहले- 


ओर उदयाचलके सिर पर आता है | परन्तु . 


यह कल्पना अन्य लोगोकों ठीकन जान 


पंडी; अतणव उन्होंने, और विशेषकर रामा- : 
यणकारने , मरुपवे तको पश्चिम की ओर बत- 
: इससे भी यही सिद्ध होता हे कि भार- 


लाया है | परन्तु उनकी यह ऋतरपना बिल- 


के लगभग हुआ । उसने यह वर्णन किया 
है कि, दारीयसकी फौजमें उसके अठा- 


| रहो सूबोकी सेना जमा होती थी। उसमें 


यबन, शक, पारसीक, काम्बोज़ इत्यादि 
ओर भारतीय आयोकी सेना रहती थी। 





रेथड 








दीय आयोको बहुत प्राचीन कालसे हन 
लोगोंकी श्रच्छी जानकारी थी। इनके 
सिवा हण और चीन लोगोंका भी उनको 
बहुत कुछ शान अवश्य ही होना चाहिए | 
यह सच है कि हण लोगोका नाम पश्चिमी 

इतिहासमें ईसवी सनके बाद आता है 
तथापि पूर्व ओरके यह ज्ेच्छ, हए ओ 
चीनी, बहुत प्राचीन हैं । चौनियोका इति- 
हास ईसवी सनके २००० वर्ष पहलेसे | 
अबतकका बराबर मिलता है । श्रवश्य ही 
उन लोगोके बड़े बड़ बादशाह, तिब्बत 
और नपालके बीचसे, अपने पकीलो ओर ' 
न्यापारियोको भारतवर्ष भेजते होंगे। 
हुए लोग चीन देशके पश्चिममे रहते थे: 
और उनका नाम भी बहुत पुराना है। यह 
नहीं कहा जा सकता कि, भारतवधषमें ' 
आने पर ही भारतीय आर्योको हण लोगो- 
का परिचय हुआ | सारांश यह है कि 
इन लोगोंका ज्ञान, प्रत्यक्ष और परम्परा- 
से, भाग्तके लोगोको प्राचीन कालमे ओर 
महाभारत-कालमे अवश्य ही था | 

शान्तिपर्ंके शुकाण्यानमें भूगोलिक | 
उल्लेख बड़े महत्वका आया है। वह इस ' 
प्रकार है | शुकदेवजजी मेरु पर्वतसे चलकर | 
जनककों गुरु करनेके लिए विदेहको 
आये | उनके मार्गका वर्णन करते हुए ' 
कहा गया है ;-- 

मेरोह रेश्व देव्ष व्ष हैमवतं तथा । 
क्रमेणेब॒ व्यतिक्रम्य भारतं वर्षमासद्त्‌ ॥ 
स॒देशान विविधान पश्यन्‌ चीनहण- 
निषेवितान्‌ | आर्यावतेमिमं देशमाजगाम | 
सहासुनिः ॥ ( शां० अ० २२५ ) 

इन ख्छोकोम उत्तर ओर मेरु, दक्षिण | 
ओर हरिवर्ष, उसके दक्षिण ओर हेमबत | 
और श्न्तमें भारतवर्ष बतलाया गया है | | 
ऐसी बशामें मेरुको साइब्रेरियामें ही ' 
कल्पित करना चाहिए | इसके सिवा | 
चीनी ओर हण, इन दो जातियोंके लोग 











' & महांभारतमीमांसा & 


खलनलसगमनगे- शशि टनन ना फट पी त प-00००-०---ककवकला:किसियि: जलच लसल्‍िचििविवचिि टच डिडिेिेां॑ैहिडः 


| आयांवर्त और मेरुके बीचमें रहते थे। 


इसमें सन्देह नहीं कि ईसवी सनके ३०० 
चर्ष पहलेके लगभग ये हण और चीनी 
एक दूसरेके पड़ोसमें हरिवर्षम रहते थे। 


| चीनका पुराना इतिहास यह बतलाता 


है कि, हुए लोग चीनकी सरहद पर रहते 
थे। इससे यह अच्छी तरह मालूम हो 


| जायगा कि, आये लोगोंको ईसवी सनके 


पहले ही इन हण लोगोंका कैसा शान 
था। उस समय ये लोग चीनके उत्तर- 
पश्चिम ओर थे । 


महाभारत-फालमें मारतवषका 
3 
पूएु ज्ञान । 
जब कि भारतबर्षके बाहरके देशोका 
बहुत कुछ शान यहाँके लोगोंकोी महाभारत- 
कालमें था, तब फिर इसमें कोई आश्चर्य- 
की बात नहीं कि, स्वयं भारतवर्षेका शान 
महाभारत-कालमे उनको सम्पूर्ण और 
विस्तृत रूपसे था। वेद-कालमें आयोंको 


। पम्जाब और मध्यदेशका शान था। फिर 


आगे चलकर धीरे धीरे उन्हें सारे देशकी 
जानकारी हो गई ; ओर महासारतसे जान 
पड़ता है कि उस कालमे उनको इस देशका 
सम्पूर्ण शञान हो गया था। कितने ही 
लोगोने यह तक किया है कि, पाणिनिके 
कालमें दक्षिणके देशोंका विशेष ज्ञान न 
था। यह सम्भवनोय जान पड़ता है। 
पाणिनिका काल ईसवी सनके ८&००- 
&०० वर्ष पूछे माननेमे कोई हज नहीं। 
इस कालके बाद बुद्धके समयतक दक्षिण 
आर ठेठ कन्याकुमारीतक भारतीय आयों- 
का फैलाव हो गया था और उनके राज्य भी 
स्थापित हो चुके थे। विशेषतः चन्‍्द्रवंशी 
आय॑ भोजों और यादवाने दक्षिणमे निवास 
किया था; और वहाँ वैदिक धर्म पूर्णतया 
स्थापित हो गया था| यह बात निर्विबाद 
है कि, बौद्ध धर्मेके पहल, वेदिक-धर्मका 
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दक्षिणमें पूर्ण साम्राज्य था। ध्रो० रिस्ट- 
डेविड्सने लिखा है कि--“दक्तिण देशमें 
सीलोनतक ईलवी सनके २०० वर्ष पहले 
तक शझ्ार्योका प्रसार न हुआ था: क्योकि 
निकाय नामक बोद्ध-प्रन्थ्म विन्ध्याचलके 
दक्षिण ओरके लोगोमेसे किसीका नाम 
नहीं है | सिर्फ एक गोदावरीके तीरका 
राज्य सोलह राज्योंकी सचीमे पाया 
जाता है। दक्तिण भारतका नाम इसमें है 
ही नहीं | उड़ीसा, बड्ाल और दक्तिणका 
भी नाम नहीं हे | निकाय-ग्रन्थके समय 
दक्षिणमें, आयोका फेलाब हुआ । विनय- 
ग्रस्थमे भरुकच्छ ( भड़ोच ) का नाम है 
ओर उदानग्रन्थमें शर्पांरक ( सापारा ) 
का नाम है |” परन्तु यह कथन बिलकुल 
श्रमपूर्ण है। निकाय-ग्रन्थमें दक्तिण ओर- 
के देशोका नाम यदि नहीं आया, तो 
इतनेस ही यह कहना कि, दच्चिण ओरके 
देश मालूम नहीं थे, बिलकुल भूलकी बात 
है। उल्लेखाभावका प्रमाण चाहे देखने 
में खुन्दर जान पड़ता हो, परन्तु है वह 
बिलकुल लेगड़ा | जबतक यह निश्चय न 
हो कि, जिस भ्रन्थमे उल्लेख नहीं हे उसमे 
उसका उल्लेख हाना श्रावश्यक ही था, तब- 
तक इस प्रमाणकी कुछ भी कीमत नहीं 
है। बोद्धोके निकाय अथवा विनय ग्रन्थ 
धार्मिक ग्रन्थ हैं। य कुछ इतिहास अथवा 
भूगोलके प्रन्थ नहीं हैं; अतणव इन गन्थों 
में उल्लेखका न होना किसी प्रकारका 
सिद्धान्त निकालनेके लिए प्रमाणमूत 
आधार नहीं हो सकता । इससे यह किसी 
प्रकार सिद्ध नहीं होता कि दक्षिण ओर- 
का ज्ञान उस समय था अथया नहीं धा। 
परन्तु हम पहले ही देख जुके हैं कि 
अलेकज़े एडरके पहलेसे भारतीय आयोको 
दक्तिण ओरका ज्ञान था; श्रोर इसके अस्ति- 
पक्तका सबल प्रमाण भी मोजूद है । 
सिकन्द्र्क साथ आये हुए इरेटॉस्थनीस 
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आदि भूगोल प्रन्थकारोंने लिख रखा है 
कि भारतवर्षकी पूरी जानकारी, लम्बाई- 
चौड़ाईके परिमाण सहित, अलेकज़े एडर- 
को पञ्जाबमे प्राप्त हुई थी। वही जान- 
कारी इरेटॉस्थनीसने अपने प्रन्थमे लिख 
रखो है | कन्याकुमारीसे सिन्घुनदके मुख- 
तककी जो लम्बाई उसने दी है, वह 
आजकलकी प्रत्यक्ष खितिसे प्रायः बिल- 
कुल मिलती है| यह देखकर जनरल करनि- 
गहमको बड़ा आश्चर्य हुआ; ओर उन्होंने 
लिख रखा है कि, सिकत्द्रके समयमें 
भी भारतीय लोगौोको अपने देशके आ्राकार 
और लम्बाई-चोड़ाईका सस्पूर्ण शान 
था | मतलब यह है कि इंसवी सनके ८०० 
वर्ष पहलेके बाद, श्र्थात्‌ पाणिनिके बाद 
परन्तु सिकन्द्रके पहले, दक्तिणमे आयों- 
का फैलाव हो गया : ओर पांडय इत्यादि 
आये राज्य भी चहाँस्थापित हो गये। 
महाभारतके भीष्म प्वेमे भारतवर्ष का जो 
वर्णन दिया हुआ है, उसमें भारतवर्ष के 
कन्याकुमारीतकके सब राज्य दिये हुए 
है। यह भाग भूगोल-बर्णानका ही है। 
इस भागमे यदि किसी देशका नाम न 
आया हो, ता अवश्य ही यह अनुमान 
करनेके लिए स्थान है कि वह देश महा- 
भारत-कालमें इसबी सनके २५५० वर्ष 
पहलेके लगभग शअ्रस्तित्वमे नहीं था । महा- 
भारतके भीष्म-पर्बके & वे अध्यायमें मरत- 
खराडके वर्रानमें सम्पूर्ण देशकी नवियों 
पर्वतों और देशोकी सूची दी हुई है | इस 
सूचीका हमारे लिए यहरें बड़ा उपयोग 
था । परन्तु डुर्भाग्यसे बह सूची सिल- 
सिलेवार दिशाओंके क्रमसे नहीं दी गई 
है ; अतएव यह निश्चयपूर्वंफक नहीं कहा 
जा सकता कि वे देश कौनसे ओर कहाँ 
है, अथवा थे। तथापि महाभारतमे अन्य 
सेंकड़ों जगह भूगोलिक उल्लेख हैं। उन 
सबका उल्लेख करके उपयोग करना 
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असम्भय ही है । परन्तु जितना हो सका । उल्लेख वनपर्च फे परथे अध्यायमें हिमा- 
है, श्रयल करके, विशेषतः तीर्थयात्राके | लयपुत्र अबुंदके नामसे आया है। (६) 
वर्गानकी सहायतासे हमने यह निश्चित | विन्ध्यका पर्यंत प्रसिद्ध ही है। यह नर्मेदा- 





किया है कि देशों, नदियों और पर्वतोकी | 
खिति कैसी थी: और उसके अनुसार 
भारतवर्षका महाभारत-कालीन नकशा 
भी तैयार किया है। उन सबका वर्रान 
आगे किया जायगा। 
सात कुलपवेत अथवा 
तोकी श्रेणी । 
महाभारत ( भीष्म पद, श्रध्याय & ) ' 
में हिमालय पर्वतके अतिरिक्त भारतव्षके | 
निम्नलिखित सात मुख्य पवेत बतलाये 
गये हैं । 
महैन्द्री मलयः सहा: शुक्तिमान ऋच्षवान पि | 
विन्ध्यश्व पारियात्रश्व समते कुलपंवंताः ॥ 
इसमें बतलाये हुए कुलपर्व॑तां श्रर्थात्‌ | 
बड़े बड़े पर्वंतोकी श्रेणियाँ इस प्रकार 
--(?) महेन्द्रपवंत--यह पूर्ष ओर है। | 
इसोसे महानदी निकलती है। इसौसे 


मिले हुए पूर्व ओरके घाट हैं। कहते हैं . 
कि इसी पर परशुराम तपस्या करते है । | ः 
। मुसलमानोंकी प्रबलता हुई, अतएव वहां- 


(२) मलयपर्वत--यह पूर्वंघाद और पश्चिम 
घाटकों जोड़ता है। इस कुलपर्व तमें नील 
गिरि बड़ा शिखर हे। (३) सहापवंत 
अर्थात्‌ सहयाद्रि, प्रसिद्ध ही है । यह महा- 
राष्ट्रसे है। इसकी श्रेणी ज्यम्बकेश्वरसे 
नीचे पश्चिम-समुद्रके किनारेकी समा- 

नान्‍्तर रेखामे मलाबारतक चली गई है। ' 
(४) शुक्तिमान--यह कौन कुलपब॑त है. 
सो ठहराना कठिन है। शायद काठिया- , 
बाडके पर्वंतकी यह श्रेणी होगी, जिसमें 
गिरनारका बड़ा शिखर है। इस पबतके 
जडहुलोंमे अबतक सिंह मिलते हैं। (५) 
इसके आगेकी पर्वेतश्रेणी ऋक्तवान शायद ' 
राजपूतानेकी अराली पर्वतकी ध्ेणी होगी | 
इसका मुख्य शिखर आवबुका पहाड़ है| 
इसको अब्ुंदपर्यत भी कहले हैं। इसका 


के उत्तर बड़ोदा प्रान्तसे पश्चिम पूर्य फेला 
है। उत्तर ओर गंगाके किनारेतक थोड़ी 

ध्याद्रिकी श्रेणी गई है । मिर्जापुर 
के पास विन्ध्यवासिनी देवी इसी पहाड़- 


| की एक टेकरी पर है। (७) अब यह निश्चित 
; करना चाहिए कि पारियाज्र पहाड़ कौन 


सा है। इसके विषयमें बहुत ही मतभेद 
दिखाई देता है। कितने ही अर्वाचीन ग्रन्थों 
में लिखा है कि विन्ध्यके पश्चिम भागको 
पारियाज्र कहते हैं | परन्तु यदि ऐसा हो 


' तो विन्ध्य और पारियात्र नामके दो सिन्र 


भिन्न कुलपर्वत केसे हो सकते थें ? हमारे 
मतसे पारियात्र प्बंत सिन्धु नदीके आगे- 
का पर्वत होना चाहिए । इस श्रेणीकों 
आजकल सुलेमान पर्वत कहते हैं। यात्राकी 
परिसमाप्ति वहाँ होती है, इसी विचारसे 
उसका पारियाजत्र नाम पड़ा होगा। महा- 
भारत कालमे इस पर्वततक आयोंकी बस्ती 
थी। फिर कई शताब्दियोंके बाद उधर 


तक हिन्दू लोगोकी यात्रा न होने लगी । 
तब इस विषयमे मतभेद उत्पन्न हुआ कि 
पारियात्र पर्वत कौनसा है; ओर शायद 
इसौसे विन्ध्य पर्वेतको ही पश्चिम भागमें 
पारियात्र कहने लगे होंगे। रामायणमें 
किप्किन्धा कांडमे जो भूवणन दिया हुआ 


' है, उसमें पारियात्र प्वेत सिन्धु नदीके 


श्रागे बतलाया गया है। जो हो, इस प्रकार 
ये मुख्य सात कुलपर्बेत है। इनके अतिरिक्त 
इस भूवर्णनमें बतलाया गया है कि, और भी 
अनेक छोटे अथवा बड़े पवेत है| इन अन्य 
पवतोमे, महाभारतमे जिनका नाम आया 


' है एसा एक रैवतक पृ त हैं। यह द्वारका- 
' के पास है। शुक्तिमान पर्व तकी यह शाखा 


होगी | इसके सिघा नर्मदा ओर ताप्तीके 


# भूगोलिक शान | # ३६ १ 
बीचके वर्तमान सतपुड़ा सवलक विषय । इस सूचीसे ण्क यह बात बतलाई जा 
भी कहीं कहीं उल्लेख पाया जाता है। । सकेगी कि, - साधारणतः जिस देशमे 

। 





हिमालयके गन्धमादन और कैलास पर्वत- | आयोकी अधिक प्रवलता थी, उस भरत- 
का भी महाभारतमें बहुत यर्णन है । खंडकी सीमा है 2 सा कक 
सर क दूर, अर्थात्‌ गो आगेतक 
भारतके लोग अथवा राज्य । हुए थी। अर्थात्‌ वर्तमान महाराष्ट्र देश 
भीष्मपर्षमं यह स्पष्ठ कहा हे कि, | उस समय भरतखंडमें शामिल माना जाता 
भारतवर्षम महाभारत कालमें तीन प्रकार- | था । दक्षिण ओरफे लोगोकी जो सूची दी 
के लोग थे | अर्थात्‌ यह म्पष्ट कहा गया | हुई है, उसके सम्बन्धमें एक बड़े महत्वकी 
है कि आर्य लोग, म्लेच्छ लोग और दोनो- । बात ध्यानमें रखने लायक यह है कि, 
के मिश्रणसे पैदा हुई जातियाँ रहती थीं। | यदि साधारण तौर पर गोदावरोके मुख 
परन्तु आगे देशोके जो नाम दिये हैं, , से पश्चिम ओर बम्बईतक एक रेखा 
उनमें यह अलग नहीं बतलाया है कि खींचो जाय, तो उसके नीचे दक्षिण ओर 
आय कौनसे हें, म्लेच्छ कोनसे हैं ओर : के देश आते हैं। हम इन देशोकी सूचीसे 
मिश्र लोग कौनसे हैं। यह एक बड़ी और दिग्विजयमें उल्लिखित देशोंकी सूची 
न्‍्यूनता है । सम्भव है कि उस समय यह ' से तुलना करंगे: श्र महाभारत कालमें 
बात पूर्णतया मालूम थी, अतदव उस , अर्थात्‌ चन्द्रयुपके समयमें जो देश अथवा 
समय उसका कुछ विशेष महत्व न समझा . लोग प्रसिद्ध थे, वे कौन थे, इसका 
गया होगा । हाँ, यह उत्तर ओरके म्लेच्छु | विचार करंगे । 
अबश्य अलग बतलाये गये हैं ।प पृष्ठ ओरके दे 
वे भी सारतवर्ष के बाहरके हैं । कल यह ह वे आरक दृश | 
निश्चित करना हमारे लिए कठिन हे कि, पहले हम कुरुसे प्रारम्भ करेंगे। इस- 
भारतवर्षके भीतर स्लेच्छ देश कौनसे ' को इस सूचीमे कुरु-पांचाल कहा है। 
थे। फिर भी श्रन्य प्रमाणोसे हम इस , कुरुपांचालोंकी राजधानी हस्तिनापुर थी । 
बातके निश्चित करनेका प्रयक्ष करंगे। वह गंगाके पश्चिम किनारं पर थी इनके 
कुल १५६ देश भारतवर्षमें बतलाये गये | पूर्व ओर पांचालोका राज्य था। आवबि 
है। दक्षिण भारतमें ४० देश और उत्तर : पर्वमें यह वर्णन है कि, द्वोणने इस देश- 
ओर स्लेच्छ देशके भ्रतिरिक्त २६ देश बत- *' का आधा भाग जीतकर कोरवोंके राज्यमें 
लाये गये हैं । उनके नाम बतलानेके पहले , शामिल कर दिया था। पांचाल देश ग॑गा- 
यह बात हमारे ध्यानमें आनी चाहिए कि, | के उत्तर ओर ओर दक्षिण ओर यमुना- 
इन देशोके नाम सिलसिलेवार अथवा तक था। गंगाके उत्तर ओरका भाग द्ोरा- 
पू्े-पश्चिम इत्यादि दिशाओंके अलुरोधसे | ने जोतकर कौरब-राज्यमें शामिल किया; 
भी नहीं बतलाये गये हैं। इस कारण, , श्ौर गंगाके दक्षिणका भाग द्वपदके लिए 
अनेक विषयोगे हम इस बातका निश्चय | रखा । शामिल किये हुए भागकी राज- 
। 
॥। 
| 
| 


नहीं कर सकते कि, ये देश अथवा लोग | धानी अहिच्छुजपुरी थी। यह अहिच्छन्र 
कौन हैं। उनकी सूची हम आगे देते हैं। | नगर पू्े कालमें प्रसिद्ध था: और वर्तमान 
उनमें जितनेका हमको निमश्चयपू्वक बोध , रामपुरके पास था । ऐसी दंतकथाएँ प्रच- 
हुआ, उतनेका हम यहाँ निर्देश करते हैं । ' लित हैं, जिनसे जान पड़ता है कि, यहाँ, 
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के हजारों ब्राह्मण दक्षिण और पूर्व ओर  सरयू नदी पर आये । वहाँसे उन्होंने पूर्व- 
बड़ाल और मैसूरतक गये हैं। द्वपदके | कोसल देशमें प्रवेश किया । इसक बाद वे 
लिए जो राज्य रह गया, उसमें गंगाके , मिथिला और माला देशोमें गये; और 
तीर पर माकन्दी और कांपिल्य नामक | चर्मर्वती, गंगा तथा शोशनद उतरकर 


दो शहर थे । 

राजासि दक्षिण तीरे भागीरथ्याहमुत्तरे । 
इत्यादि ( श्रादिप श्र० १३८ ) सछोक 

देखिये | इसके बाद पूर्वा ओर दूसरा 

राज्य कोसल था। इसके भी दो भाग 

उक्तरकोसल और दक्षिणकोसले थे । 


श्रयोध्याके नष्ट होने पर उत्तरकोसल- 
की राजधानी विन्ध्यपर्व तमे कुशावती थी। 
इसके पूर्व ओर मिथिलराज्य था। उसकी 
पश्चिमी सीमा सदानीरा नदी थी। मिथिल 
देश गंगातक न था। गंगाके किनारे पर 
काशीका भी राज्य था। काशीके दक्तिण 


उन्होंने पूचे दिशाकी ओर पयान किया । 
तब वे मागध देशम पहुँचे । इसके आगे 
उन्हें गोरखपवेत मिला । वहाँ सब समय 
गौएँ चरा करती थीं; और विपुल जलके 
भरने थे। उस पर्बत पर चढ़कर उन्होंने 


! मागध्पुर गिरिवज देखा । ( सभा पर्य 
उक्त रकोसल गंगाके उत्तर ओर ओर दक्तिण . 
कोसल दक्तिण ओर, विन्ध्यपवेततक था। 


अ० ११६ ) गिरिवजकी राजधानी बदल- 
कर पाटलिपुत्र राजधानी गंगा पर महा- 
भाग्त कालके पहले ही बसी थी; परन्तु 
महाभारतमे उसका बिलकुल ही वर्णन 
नहीं है | श्रवश्य ही यह आश्चर्यकी बात 
है । परन्तु वहाँ उस समय बौद्ध राजा थे, 
इसलिए प्राचीन राजधानीका ही उज्लेग्व 


, महाभारतमभ किया गया है। 


ओर मगधोका राज्य था । यह राज्य बहुत , 
ही उपजाऊ और जनसंख्यामें भी बढ़ा , 
हुआ था | इन मगधोकी राजधानी उस ' 
बक्ततक पाटलिपुत्र नहीं थी; किन्तु 
शजगृह अथवा गिरिवरज थी। इसके , 
ह् ' कि इन देशोमे जानेसे ब्राह्मण पतित होता 
पुरानी इमारतें हैं, उनसे अब भी उसका 
परिचय मिलता है। महाभारतके आदि . 


झासपास पाँच टेकरियों है । उनपर जो 


पर्यम यह बतलाया गया है कि मगधोके 
राज्यको वसुके पकपुत्र वृहदश्वने स्थापित 


राजगृह अथवा गिरिवजकी ओर चले, 
तब उन्हें जो देश, नदियाँ इत्यादि पार 
करनी पड़ीं, उनका महाभारतमें बहुत 
सूदमतासे वर्णन किया गया है, जो यहाँ 
देमे योग्य है। वे कुरु-जांगल देशसे रम- 


यहाँ आये देशोकी सीमा समाप्त 
हुई | यह स्पष्ट जान पड़ता है कि इसके 
पूचे श्रोर, अथांत बतंमान बहाल प्रान्तमें, 
मिश्र आर्य थे। ये देश अ्रंग, बंग, कलिग 
नामसे प्रसिद्ध हैं। ऐसा माना जाता था 


है। आदि पर्च अ्रध्याय १०४ में यह वर्णन 
किया गया है कि दीघ्रेतमा ऋषिके अंग ,बंग, 
कलिंग, पुणड़ भर सुह्म नामक पाँच पुञ, 


; बलिकी स्व्रियोके पेटसे, उत्पन्न हुए । 
किया था। हस्तिनापुरसे अ्रज्ञुन, भीम ; 
ओर कृष्ण जब जरासन्धको मारनेके लिए | 


। 
॥ 
। 
| 


| 


न्‍ 
) 
| 
। 


इस वृत्तान्तसे ही सिद्ध होता है कि 
यहाँके आर्य मिश्र आर्य हैं । अंग, बंग, 
कलिंगको आजकल नम्पारन, सुशिदा- 
बाद और कटक कह सकते हैं । पौणड़ 
और सुहाय दोनों देश महाभारतकी सूचीमें 
नहीं मिलते । यह श्राश्चयं कारक है । कदा- 
चित्‌ महाभारत कालमे ये देश भरत- 


णीय पद्मससरोवर पर श्राये | इसके बाद खण्डके बाहरके माने जाते होगे । इनके 
उन्होंने कालकूट पर्वत पार किया । महा- | सिया पूर्व ओरके और भी देश बतलाये 
शोण और सदानीरा नदी उतरकर वे | गये हैं| वे ताम्नलिभक और ओड़ हैं। 
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वश्नलिप्ति शहर कलकक्तेके पास था। 


बह तामलक नामसे ग्रीक लोगोंकों | 
मालूम था। श्रोड़ श्राजकलका उड़ीसा ' 


है। उत्कल लोग भो उड़ीसेके पास ही 
बसते थे; और अरब भी पश्चगौड़ ब्राह्मणो- 
में उत्कल ब्राह्मणोंकी एक जाति है । 
इससे उत्कल लोगोका अ्रस्तित्व बड़ालकी 
ओर अब भी दिखाई देता है । प्रागज्यो- 
तिष लोगोका राजा भगदत्त भारती-युद्ध- 
में मौजूद था। प्रागज्योतिष देश आज- 
कलका थ्रासाम है। आश्चयकी बात है 


कि भरतखगडकी सूचीमे इसका नाम , 
भी नहीं है । कदाचित्‌ सुह्की तरह यह , 
भी महाभारत-कालमे भरतखगडके बाहर , 


समभा जाता हो । यही हाल मणिपुर 


अथवा मणिमन देशका है । अरजुन इस ; 
देशमें अपने पहले वनवासके समय गया ' 


था। वहाँ उसे चित्राह़दा नामक स्प्री 
मिली और बश्रवाहन नामक लड़का 
हुआ । उस मणिपुर राज्यका इसमें नाम 


नहीं है। वह शायद म्लेच्छ देश था। यहाँ ' 
पर स्पष्ट वर्णन है कि अंग, घंग, कलिगके , 


आगे जब अजुन जाने लगा तब उसके 
साथके ब्राह्मण लौट श्राये । 

अब हमें यह देखना चाहिए कि पूर्य 
दिशाकी ओर भीमके दिग्विजयम कौनसे 
देश बतलाये गये हैं। सभा परम कहा 
गया है कि पुमाल, कोसल, श्रयोध्या, 
गोपालकक्त, मन्न, खुपाश्वे, मलड़, अ्नघ्र, 
अभय, वत्स, मणिमान, शमेंक, वमक, 
विदेह (मिथिला), शकबबंर, सुह्ाय, मागध, 
दराड्धार, अंग, पुगड़, वंग, ताम्रलिप्त, 
लौहित्य इत्यादि देश उसने जीते। इन- 
मेंसे कितने ही देशोंका उल्लेख ऊपर किया 

गया है । परन्तु कुछके नाम महा- 
भारतकी सचीमे नहीं है । 

दकसल्तिण ओरके देश । 
अब हम दक्षिगकी ओर आने हैं। 
पक 


कुरुक्तेत्रसे दक्षिंग ओर चलने पर पहले 
पहल हमें शरसेन देश मिलता है। इसकी 
राजधानी मथुरा यमुनाके किनारे प्रसिद्ध 
| ही है। उसके पश्चिम झोर मत्स्य देश 

था । मत्स्य देश जयपुर अथवा भ्रलवरके 

उत्तर ओर था। इसकी राजधानी क्या 

थी, सो नहीं बतलाया जा सकता । 
। विराट पच॑में यह वर्णन है कि जब पांडव 
' अज्ञातवासके लिए निकले, तब वे गड़ाके 
| किनारेस नेऋत्यकी ओर गये । जान 
' पड़ता है कि यह खास तोर पर लोगोकों 
' बहफानेके लिए होगा । वे आगे यमुनाके 
दक्तिण तीरके पर्चत श्रोर अरगयको लॉँघ- 
कर, पाश्चाल देशके दक्षिण ओरसे और 
दशार्ण देशके उत्तर ओरसे, यकृक्नोम और 
शर्सेन देशोंसे सगोंका शिकार करते हुए 
। और यह कहने हुए कि हम बहेलिये हैं, 
विराट देशको गये | इससे यह जान 
पड़ता है कि दशार्ण देश और यकृन्नोम 
' द्वेश यहीं कहीं पास ही होगे। इसके बाद 
कुन्नि-मोजोका देश चमेगयती नदी पर 
था । यह आजकलके ग्वालियर प्रान्तमें 
है# | इसके बाद निषध देश हमारे ध्यान- 
में आता है। यह निषथ देश राजा नल 
का है। यह देश आजकल नरवर प्रान्त 
जो कि सचिया सरकारफे अधिकारमे है 
माना जाता है। नल-दमयन्ती आख्यानमें 
भी, निषधसे वनमें जाने पर, नलने दम- 
यस्तीसे यह कहते हुए कि तुम अपने 
बापके घर विदर्भको जाओ, जो मार्ग 





| 35 
। # वनपवेवे, ३०८ में अध्यायमे कर्गाजन्मकी कथा है । 
| उसमे यह वर्ण न है कि, कंग्यंकों पेटीमे रग्बकर बह पेंटी 
। अश्वनदीग टाल दी गे थी। वह फिर वहा|से चर्मण्वती 
नदीमे गई । वहासे वह यमुनामे, यमुनासे गड्ढासे गई 
' ओर गद्मामे जम्पादेश ( अठ्न ) में अधिरथकों मिली। 
। टस वर्गनस यह जान पडता है कि, कुन्तिमोज देश 
चग्बल सदीसे सिला हुआ दक्तिगदी ओर था । ग्वालियर 
र्थिसितके कोतवाल स्थानकों लोग फुन्तिभोजपुर मानते 
है । यह रपर्यक्त वर गरी लग वात पहला हैं । 
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दिखलाया है, वह भी इसी देशके लिए | जायगा, तो यह स्पष्ट है कि श्रीकृष्णको 
उपयुक्त होता है | निषधले दक्षिणकी | नमेंदा नदी पार करके जाना पड़ेगा। 


और जो मार्ग दिखलाया है, वह अ्रवन्ती 
और ऋत्तवान परवेतको पार करके विन्ध्य 
महाशैल और पयोप्णी नदीको ओर 
दिखलाया है। ऋच्तवान्‌ प्ेत राजपूताने- 
में है । परन्तु निषध देशके दक्षिणकी 
शोर उसको अनेक शाखाएँ गई हैं। उन 
शाखाओको पार करनेके बाद अ्रवन्ती 
देश मिलता है। अ्रवन्ती देश आजकलका 
मालवा है। अवन्ती देशको पार करने 
पर विन्ध्य पर्वत है; और विन्ध्यके श्रागे 
नर्मदा नदी है । पर यहाँ नर्मदा नदीका 
नाम नहीं दिया है; किन्तु पयोष्णीका 
बतलाया है; सो शायद इसलिए बत- 
लाया होगा कि वह विद््भके पासकी है | 
अचन्ती तो मालवा और उज्लयिनी है, 
इसमें कुछ भी सन्देह् नहीं । परन्तु विदर्भ 
देश कौनसा है, इस विषयमे शड़ू। श्रथवा 
मतभेद है। कितने ही लोग मानते है कि 
वर्तेमान बरार ही विदर्भ है। इस विदर्भकी 
राजधानी भोजकटर कही गई है और 
इसकी नदी पयोप्णी मानी गई है। भोज- 
कट, पयोप्णी ओर घिदर्भ, तीनों बातें 

विन्ध्यके पश्चिम ओर नमेदाके उत्तर भी 
मानी जाती हैं । यह भी ध्यानभें रखना 
चाहिए कि उन्हीं देशों ओर नदियोंफे 
नाम दो दो बार और तीन तीन बार भी 


आये हैं। इससे यह भी अनुमान निकल 


सकता है कि आये लोग जहाँ जहाँ गये, 
वहाँ वहाँ वे अपने पहलेके कुछ कुछ नाम 
अपने साथ ले गये । विदर्भका सम्बन्ध 
जैसे दमयन्तीसे मिलता है, वैसे ही 
रुफ्मिणीसे भी मिलता है। हरिवंशमें यह 
वर्णन है कि श्रीकृष्ण जब रूक्मिणीको 
हरण करके लिये जाते थे, तब नमेदा 
नदी पर ही रुक्‍मीसे उनकी भेट हुई 





थी | आजकलका बरार यदि विदर्भ माना 


परन्तु बैसा करनेका बर्णन नहीं है। जो 
हो, यह विषय संशयित है, क्योंकि 
रुक्मिणोके विषयमे दो नो स्थानों अबतक 
दनन्‍्तकथाएँ प्रचलित हैं । बरार प्रान्तके 
अमरावती नगरमें देवीका वह मन्दिर 
दिखलाया जाता है, जहाँसे ध्रीकृष्णने 
रुक्मिणीको, जब वह देवीके दर्शनोको आई 
थी, हरण किया था । इसी प्रकार अवन्ती- 
के पश्चिम ओर विन्ध्याचलसे मिला हुआ 
अंबकरा नामक एक प्रान्त है। वहाँ भी 
देवीका एक मन्दिर है, जहाँ यह प्रसिद्ध 
है कि भ्रीकृष्णने यहींसे रक्मिणीका हरण 
किया था। इसके सिवा एक तीसरा भी 
विदर्भ गोदावर्सक॑ दक्तिण ओर किसी 
समय प्रसिद्ध होगा । मुखलमानोंके समय 
यह विद प्रसिद्ध था। फरिश्ताने अपने 
इतिहासमे लिख रखा है कि बेदर नाम 
उसी शब्दसे निकला है । यही नहीं, 
किन्तु उसने नल-द्मयन्ती ओर रुक्मिणी- 
की कथाका भी वहीं उल्लेख किया है। 
शद्भरदिग्विजयर्म भी सायणाचार्यने 
इसी विदर्भका उल्लेख इसी ठिकानेका 
किया है। महासारतके अस्पष्ट वचनोका 
विचार करते हुए हमारे मतसे यही जान 
पड़ता है कि महाभारत-कालमें बरार- 
विदर्भ अवश्य प्रसिद्ध होगा । इस विदे- 
के पास पूर्व ओर प्राकोसल नामका देश 
महामारत और हरिवंशमें भी बतलाया 
गया है। विदर्स देश साधारणतः दाक्ति- 
णात्य देशोमे गिना जाता था। यह बात 
महाभारतमें उस समय कही गई है, जय 
कि रुक्मी अपनी सेना लेकर पाण्डव- 
पक्तमं मिलने गया । उद्योग पर्वके १५८वे 
अ्रध्यायके प्रारम्भम ही यह कहा है कि 
भोज वंशोद्धव दक्षिण देशाधिपति मीष्मक- 
का विश्वुत पुत्र रुक्मी पाण्डवोकी ओर 
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आया । इससे यही सिद्ध होता है कि 
यह विद देश दक्षिण देशों ही था। 
इस देशकी राजधानी कुणिडनपुर थी; 
और भोजकट नामक एक दूसरा नगर 
रुफमीने बसाया था | 

विद्भेका विचार करनेके बाद खभा- 
बतः ही हमारे सामने महाराष्ट्रका विचार 
उत्पन्न होता है। परन्तु महाराष्ट्रका नाम 
सम्पूर्ण महाभारतमें कहीं नहीं है । 
इससे कुछ यह नहीं माना जा सकता 
कि महाराष्ट्रका जन्म उस समय नथा। 
यदि विद श्रथांत्‌ बरारमे भोजोकी 
बस्ती हुई थी, तो यह माननेमें भी कोई 
हर्ज नहीं कि महाराष्ट्रमे यादवोकी बस्ती 
उसी समय हुई थी | परन्तु उस समय 
महाराष्ट्रको बड़ा स्वरूप प्राप्त नहीं हुआ 
था । उसके छोटे छोटे भाग उस समय 
थे। इन भागोंके नाम महाभारतमे देशो- 
की सूचीमे आये हैं । यह कहनेमें हमको 
बिलकुल शड़्ा नहीं मालूम होतो कि थे 
नाम रूपवाहित, श्रश्मक, पाणइराष्ट्र 
गोपराए और मजह्नराष्ट्र हें । विदर्भके 
बाद ही इस सूचीमे इनके नाम आये हैं। 
पाण्ड्राप्र, गोपराप्ट और मलन्लराष्ट्रका 
राष्ट्र” शब्द महत्वपूर्ण है। यही राष्ट्रिक 
नामसे, उसी समय और आगे भी प्रसिद्धि- 
को ध्राप्त हुआ । इसमें कुछ भी सनन्‍्देह 
नहीं कि आगे चलकर इन्हीं तीन राष्ट्रोके 
मिल जानेसे महाराष्ट्र बना है। भाजोके 
जैसे महाभोज हुए, वैसे ही राष्ट्रोंके 
महाराष्ट्रिक हुए । अन्य प्रमाणोंसे यह 
भी मालम होता है कि इन देशोंका स्थान 


भी इसी महाराष्ट्रम था। अगले अनेक ' 


लेखोंसे यह सिद्ध हुआ है कि अ्रश्मक 
देश देवगिरिके ग्रासपासके प्रदेशसे ही 
मिला हुआ था । हरिवंशके पृ्चाधेम 
कहा है कि ज़ब रुफ्मीने बलरामके साथ 
यत खेला, तब दाफक्िणात्य गज़ाओंने 


आपसम बलरामको जीौतनेका सझूत 
किया | लिखा है उन राजाओंम मुख्य 
अ्रश्मकाधिप था । श्रर्थात्‌ , दक्तिणके आये 
राज्योम अ्रश्मक देश मुख्य था । बौख 
अ्न्थोंम भी अस्सक रूपसे दक्षिणके इन 
अश्मक लोगोंका उल्लेख किया गया है। 
मतलब यह है कि महाराष्ट्रके लोगोमसे 
अश्मक मुख्य थे । कितने ही ताम्रपटों 
और लेखोसे यह सिद्ध हुआ है कि 
गोपराफ्र नामक देश नासिकफफे आरख- 
पासका प्रदेश है। पाणडराष्र भी उसीके 
पास होना चाहिए। मन्लराप्र भी महा- 
राष्ट्रका एक भाग होगा । इन चारों- 


' पाँचों लोगोंके एक लोग बनकर ये महा- 








राष्ट्र नामसे प्रसिद्ध हुए: और उनको 
भाषा महाराष्ट्रीय नामसे प्रसिद्ध हुई। 
यह बात महाभारत कालके बाद ईसवी 
सनके पहले ही हुई होगी । इस सूचीमे 
महाराष्ट्रका नाम नहीं है, इसलिए यह 
भी माना नहीं जा सकता कि महाराष्ट्री 
प्राकृत भाषा इससे पहले अथवा इस 
समय उत्पन्न न हुई होगी। क्योंकि यह 
स्पष्ट है कि राष्ट्रका नाम लोगोके विषयमें 
इस समयम ही प्रसिद्ध था। 

अब ग्रुजराती लोगों और गुजरात 
देशके विघयम विचार किया जायगा। 
इनका नाम सूचीम बिलकुल नहीं है। 
इससे यही मानना पड़ता है कि 
गुजर लोग गरुजरातम महाभारत कालतक 
नहीं थ्राये थे | वर्तमान गुजरात प्रान्तके 
जो देश इस सूचीम दिखाई देते हैं, थे 
सिर्फ आनत॑ ओर स्वराष्ट्र हैं। यह बड़े 
आ्राश्चयंकी बात है कि सुराष्ट्र नाम भी 
इस सचीम नहीं है । इससे यह नहीं 
माना जा सकता कि सुराष्ट्र नाम महां- 
भारत कालके बांद उत्पन्न हुआ; क्योंकि 
सुराप्ट्र नाम महाभारंतमे अनेक अन्य 
जगह पाया जाता है। यन पवम धोम्यन 





रे६६ 


& महाभारतमोमांसा # 





जो तोर्थयात्रा बतलाई है, उसमें प्रभास- ' 
तीथं सुराष्ट्र देशम ही समुद्र किनारे पर | 
बतलाया है । इससे जान पड़ता हैकि | 
सुराष्ट्र काठियावाड़ ही है| अब आनत॑ देश | 
कौनसा है ? इस विषयमें थोड़ासा मत- | 
भेद होगा । परन्तु आनत आजकलका 
उत्तर गुजरात देश हे: क्योंकि धोम्यके | 
बतलाये हुए इसी तीथ्थयात्राके वर्गानम, 
पश्चिम ओरके आ्नर्त देशमें पश्चिमबाहिनी 
नमेंदा नदी बतलाई गई हैं । भ्रतण्व 
आजकलके गुजरातके मुख्य देश आन 
ओर सुराप्ट्रढस समयक प्रसिद्ध देश 
हैं । इनमे श्रार्योकी बस्ती बहुत प्राचीन 
कालम हो गई थी । यह सम्भव नहीं कि 
ऐसा उपजाऊ देश बडुत समयतक आरयों- 
की बस्तोके बिना बना रहे | अर्थात्‌ , यहाँ: 
फी आय बस्ती बहुत पुरानी है । जिन 
गुर्जर लोगोंने इस देशको अ्र्वाचीन 
कालम अपना नाम दिया हैं, व लोग 
अवश्य ही उस समयतक इस देशम नहीं 
थ्राये थे, ऐसा अनुमान निकालनेक लिए 
स्वान है | इस प्रश्षका इस ग्रन्थसे कोई 
सम्बन्ध नहीं, कि गुजर लाग आगे चअल- 
कर कब आये ; और व आय थे अथवा 
आयंतर थे | ग्रतण्व हम इस प्रश्नका 
यहीं छोड़े देते हैं। हाँ, इतना अवश्य ही ! 
श्रपना मत हम यहां लिख देत है कि व 
आय॑ हैं ओर ईसवी सनके ४०० बच प्र ' 
इस प्रान्तम आये । 

समुद्रके किनारे किनारे उत्तरसे 
नर्मदातक आर्योक्ती बस्तो हो गई थी। | 
यही नहीं, किन्तु महाभारत कालमे । 
ममंदाके दक्षिण ओर वतंमान थाना 
प्रान्ततक भी बस्ती हो गे थी । इस ओर- 
के दो देश महाभारतने उत्तर देशोंकी 
गणनाम परिगणित किये हैं। वे दो देश 
परान्त और अपरान्त हैं। अपराब्तका 
नाम महाभारतक बादके अनेफ ग्रन्थोंम 


श्राता है । इन अ्रनक ग्न्‍्थोंसे यह मालूम 
होता है कि अपरान्त हालका उत्तर 
कोकण है । अ्परान्तका मुख्य शहर 
प्राच्चीन कालमे शर्पारक था । उसको 


| आजकल सोपारा कहते हैं । शर्पारकका 


नाम प्राचीन बौद्ध ग्रन्थोम भी प्रसिद्ध 
है । पाणडयोकी तीर्थयात्रा्के वर्रानमें 


| शूर्पारकका नाम आया है | लिखा है कि 


उन्होंने यहाँ यात्रा की; ओर भीतर 
सदह्याद्रिकी ओर जाकर परशुरामकी वेदी- 
के दर्शन किये । परशुरामकी बस्तीका 
स्थान पूर्व ओर महेन्द्र पर्वत पर था; और 
वहाँ बैेतरणी नदी तथा भूमिकी बेदी 
थी। परन्तु उपयुक्त वर्णनसे यह जान 


' पड़ता है कि परशुरामको अ्रन्य स्थान 
' पश्चिम किनारे पर महाभारत समयके 


पहले दिया गया था। श्रब भी इस जगह, 
अर्थात्‌ सोपाराके पूषं ओर पहाड़म, 
वेतरणी नदी और परशुरामकी बेदी 
बजे ध्वरके पास लोग दिखलाते हैं । 
तात्पय यह है कि शर्पारक क्षेत्र बहुत पुराना 
हैं; ओर वह अ्रपरान्तमें मुख्य था। अप 
गान्‍तका नाम महाभारतम अ्न्यन्न दो 
जगह आया हुआ है | इसमें कुछ सन्वेह 
नहीं कि अपरान्तसे मतलब थाना जिलेस 
है। और इसी दृष्टिस, परान्तको बर्ते- 


, मान सूरतका जिला मानना चाहिए । 


अपरान्ततक महाभारत कालम आर्योकी 
बस्ती हो गई थी । द्वरोण परम एक जगह 
एक ऐसे हाथीका वर्णन किया गया है, 
जो अपरान्तमे उत्पन्न हुआ था और जिसे 
वहाँके हस्तिशिक्षकोने सिखाया था। 
इससे जान पडता है कि थाना जिलेके 
जहुलमें उस समय हाथी बहुत थे; और 
लड़ाईके काममे वे बहुत प्रसिद्ध थे । 


: कानडा जिले और मैसू्रके जडलमें अब 


भी हाथी मिलते है । जो दूसरा उल्लेख 
महाभारतमे अपरान्तक विपयमें हे, वह 





& भूगालिक शान | & 


शान्ति पर्वके ३£व अध्यायमे परशुराम- 


8७ 





' र्षके बाद आह्यणोंकी बस्ती वसईसे चिप- 


चरित्रके सम्बन्धसे आया है | परशुरामने 
' है कि, सन्‌ १४० ईसवीके लगभग थानेके 


जब सारी पृथ्वी काश्यपको दान दे दी, 


तब कश्यपने उसको पृथ्वीके बाहर जानेके 
लिए कहा | उस समय समुद्रने उनके ' 


लिए शर्पांरक देश उत्पन्न किया । 

ततः शर्पारक देशम्‌ सागरस्तस्य निर्ममे । 

सहसा जामदप्नस्य सोपरान्तो महीतलम ॥ 
इसमें यह स्पष्ट कहा हे कि, शर्पारक 


लुनकी ओर गईं। परिप्तसके ग्रत्थमे लिखा 


पासके प्रदेशकों आय देश कहने लगे। 
विचित्रता यह है कि, इसके बाद मुख- 
ह्मानो ओर पोचंगीज़ोके कष्टके कारण, 


| इस देशमें ब्राह्मण बस्ती बिलकुल ही नहीं 


रही। झ्ागे चलकर मराठोंके शासन- 


' कालमें वह फिर दक्ति० कोकणसे उत्तर 


देश ही अपरान्त महीतल है। इससे जान 
पड़ता है कि अपरान्त देशकी ही शर्पांरक ' 
राजधानी है । शोर, अ्रपरान्त देश बते- ' 
मान थाना जिलेका प्रदेश है, इस विषय- 


में बिलकुल शब्बा नहीं रहती । 


काकरणमे आई । इतिहासम यह परिवर्तन 
ध्यानमें रखने लायक है। अ्रस्तु; दक्तिण 
ओरके जा देश बतलाये गये हैं उनमें 
कोकरण और मालव देश हमारे परिचयके 


' हैं। घाटमाथाके मावले लोग शायद 


इस जगह एक महत्त्वकी बात यह 


बतलाने लायक हे कि, परशुरामका क्षेत्र 


और परशुरामके लिए समुद्रकी दी हुई 


जगह आजकल शर्पारक नहीं मानी जाती, 


दक्षिण ओर कोकरणमें चिपलनमें . 


ओर चिप्लूनके आसपास मानी जाती 
है; और परशुरामका क्षेत्र और मन्दिर भी 


इस समय चिपल्‌ नमें ही है। इस कारण 


दुक्षिग कौकण ही परशुरामका क्षेत्र माना 


मालव होंगे। ये भी आजकलके आय हैं। 


! भालव शब्द घाटमाथाके प्रदेशके लिए 


उपयुक्त होता है । ऐसे तीन प्रदेश भारत- 


' बषमे है। सद्याद्विके धादमाथ पर, तथा 


ध्याद्रीके घाटमाथ पर और पशञ्चाबफे 
पास भावलपुर रियासतके पहाड़ोके 


' घाटमाथे पर--इन तीनो जगह मालव 


जाता हे; परन्तु महाभारतमें एर्पारक 


भूमिकों परशुराम-द्तेत्र माना है। इसके 
अतिरिक्त अपरान्त देशकी गणना भरत- 
खण्डफे देशोम की गई हैं आर कोकणका 


लोगोंका नाम पाया जाता है। दक्तिणके 
मालव मावले लाग ही होगे। उत्तर ओर- 
का और पञ्माबका मालव क्षुद्रक नामसे 
महाभारतमें भ्रनक जगह आया है; और 
इसीकी श्रीक इतिहासकार “मज्ेय 


' ऑक्सिड्रे” कहत हैं । 


नाम दक्तिणके देशोकी सूचीमें दिया गया 
है । इससे यह अमान निकलता है कि, , 
, नाम क्रमशः पूर्व पश्चिम किनारके अजु सार , 
| जैसा कि ऊपर कहा गया है, अब भी 


महाभारत-कालमे आयोकी बस्ती कोकरण- 
में नहीं हुई थी। उत्तर ओरसे, जब शर्पा- 
रक देशसे दक्षिणकी ओर कोकणम आयों- 
की बस्ती गई, तब शआरयोने परशुरामका 
स्थान शुपारकर्से हटाकर दक्षिण कोकणमें 
किया । यही कारण है कि, अब शर्पारकमे 


परशुरामका क्षेत्र नहीं रहा । वर्तेमान ' 
सोपारा एक क्षेत्र हे। यह वसईके पास 


है। अर्थात्‌ , इसवी सनक पहले ३०० 


दक्षिणके ओर प्रसिद्ध लोग चोल, 
द्रविड़,पांड्य, केरल ओर माहिषक है। इन के 


| प्रसिद्ध हैं। चोलसे मतलब मदराससे 


है। चोलमएडल वर्तमान कारोमणडल 
है। उसके दक्षिण ओर तंजोर ही द्रविड़ 
है। पाएड्य आजकलका तिनेवली है। 
केरल त्रावनकोर है । माहिष मैसूर है । 
इतने नाम हमे निश्चयपूर्वंक ठहरा सकते 
हूं। बवासी नाम भी अबतक प्रसिद्ध 


| 


रेट & प्रहद्मभारतमीमांसा # 





है। यह देश मेसूरके उत्तर ओर है । वन- | प्राचीन व्यापार” विषय पर (सन १८७८ 
बाली ब्राह्मण अभ्रवतक प्रसिद्ध हैं । कहाड़- | के मदरास जर्नलमें) एक लेख लिखा था । 
के पासका कुन्तल देश होगा । इनके भ्रति- | उसमें लिखा है कि--“अलेकज़ेडरके बाद 
रिक्त, महाभारतकी दक्षिण ओरकी सूची-  कराचीके पास, गुजरातमें, और माला- 
के अन्य देश हम निमश्चयपूर्वक नहीं बतला | बार किनारे पर तीन शहर स्थापित किये 
खकते | यह निश्चयपुृर्र॑ंक कहा जा सकता ! गये थे। अन्तके शहरका नाम ब्यज़नशम्‌ 
है कि, इस देशमे महाभारत-कालमे आयों- । था।” इसो शहरका नाम महाभारत- 
की बस्ती हो चुकी थी। परन्तु शायद , कालमें भरतखण्डमे 'यवनपुर' प्रसिद्ध 
वह इतनी बड़ी न होगी कि इस देशकी | होगा, जिसे सहदेवने जीता था । 
द्राविड़ी भाषा बन्द हो जाती; और कृष्णा- | दक्षिणके इन लोगोकी सूचीमें कुछ 
के उत्तर ओरके प्रदेशकी भाँति वहाँ भी | विचित्र लोगोंके नाम आये हैं; परन्तु ये 
झाय भाषाओका प्रचार हो जाता | यही | दिग्विजयके वर्णनमें हैं। ऊपर बतलाये 
कारण है महाभारत-कालमें यहाँ द्रविड़- हुए वानसेके अश्रतिरिक्त एकपाद और 
भाषा प्रचलित थी: और इसी लिए यह | कर्णप्रावरण लोग तथा पुरुषाद भी बत- 
प्रान्त वेशोकी सूचीके हिसाबसे महा- , लाये गये हैं| महाभारत-कालमें ये लोग 
भारतमें अलग गिना गया है | | काल्पनिक ही माने गये होगे। एक पैरके, 
अरब हम दक्षिण ओरके उन देशोंका | कानसे अपनेको ढक लेनेवाले, और 
विचार करंगे जिनको दिग्विजयमें सह- | मलुष्योकों खानेवाले लोग महाभारत-काल 
देवने जीता था | इनमें अनेक देश हैं, जो | में प्रत्यक्ष न होंगे। इस कारण उनके नाम 
भीष्म पर्बके देशोंकी सूचीमें नहीं हैं। | भीष्म पर्चकी सूचीमें नहीं दिये गये हैं । 
नमदाके उत्तर ओर सेक और अपरसेक | पश्चिम ओरके देश । 
नामक दो देश बतलाये गये हैं। इसके । अब यह देखना चाहिए कि पश्चिम 
बाद अवन्तिका नाम बतलाकर भोजकट ओओरफे देश और लोग कौनसे थे | पश्चिम 
और कोसलदेश बतलाये गये हैं। किष्कि- | ओरके देशोंकी सूचीमें सिन्धघु, सौचीर 
सथामें मेंद और द्विविद बानरोंके साथ | और कच्छ देश हैं। सिन्धु आजकलका 
युद्ध होनेका वरशन है। इसके बाद माहि- | सिन्ध्र प्रान्त है। इसके और काठियावाड़- 
प्मती नगरी बतलाई गई है। यह नमदा | के बीचका प्रान्त सौवीर है, जो समुद्र 
पर होगी। श्रर्थात्‌ सहदेव फिर लोट ! किनारेसे मिला हुआ है। इसीमें श्राज- 
आये; और लिखा है कि, पहले बतलाये | कलका कराची बन्दर होगा। इसीका 
हुए लोगोंके अतिरिक्त उन्होंने कोकणरम | नाम बाइबिलमें शफीर कहा गया है। 
शर्पारक, तालाकट (कालीकट), दण्डक, | पश्चिम ओर इन्हीं प्रान्तोस समुद्रके हारा 
करहाटक, श्रान्भ, यवनपुर भी जीते। | खूब हेलमेल था | बाइबिलमें कहा है कि 
यहाँ यवनपुरका उल्लेख कैसे आया. | सोना, मोर और बानर इन प्रान्तोंसे 
इसका हमें विचार करना चाहिए । इति- | आया करते थे। कच्छ देश आजकलका 
हासमें यह प्रमाण मिलता है कि, अलेक्‌- ' कच्छ प्रसिद्ध ही है। इसका नाम श्रनूप 
जेडरकी चढ़ाईके बाद यवनोंने पश्चिम | भी दिया गया है। सिन्धु, सौवीर और 
समुद्र पर दो तीन जगह शहर स्थापित | कच्छुके उत्तर ओर गान्धार देश सिन्धुके 
किये थे। “गस्टेंव ऑपट' ने “दक्तिजका , आगे था, यह भी प्रसिद्ध है | इसको 
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घतंमान राजघानी पेशावर है। पेशावर | ज़ंडरने जब पञ्ञाब और सिन्ध प्राम्तोंको 
अथचा पुरुषपुरका नाम महाभारतमे नहीं | जीता, तब यहाँके अनेक लोगोंके नाम 
आया । परन्तु गास्धारका नाम बराबर | उनके इतिदहासमें झाये हैं। परबव्तु नामों- 
आता है । गास्धारके उत्तर ओर और [का परिवतंन ग्रीक भाषामें हो गया है, 
खिन्धुके आगे काश्मीर देश भी प्रसिद्ध | अ्रतण्य उन नामोंका महाभारतकी सूची- 
है । इसीके बीचसे सिन्धु नदी और खत- | के नामोंसे मेल बैठाना बहुत सम्भव 
लज नदी बहती है। ये चारो-पाँचो देश | नहीं है। 
पश्चिम ओरके नकशेमें अ्रन्तके देश हैं: ' उच्तर ओरके लोग । 
ओर. इनके माम महाभारतके देशोकी | अज्ठुनके दिग्विजयके वर्णनसे उत्तर 
सूचीम एक ही अगह दिये हुए है । । ओरके लोगोंका कुछ वर्णन किया जा 
इनके इस पार, कुरुक्षेज्रके पश्चिम | सकता है । कुविन्द, आन, तालकूट 
ओर, मरु अर्थात्‌ मारवाड़ और पञ्ञाब, ! इत्यादि देशोका वर्णन हो चुकने पर 
आजकलके बड़े बड़े दो प्रान्त हैं। इनमें | लिखा है कि, शाकलद्वीप आदि सप्तद्वीपों- 
महाभारत-कालमें सेंकड़ो प्रकारके लोग | के राजाओसे उसका युद्ध हुआ। यहीं 
होंगे; और उनके बहुतसे नाम भी महा- . यह भी लिखा है कि, प्राग्ज्योतिष देशके 
भारतमे जगह जगह पाये जाते हैं। परन्तु | राजा भगदत्तको उसने जीता | भ्रन्तर्गिरि 
सबका ठीक टीऊ पता लगाना श्रत्यन्त | श्रौर बहिर्गिरि इत्यादि लोगोंको भी उसने 
कठिन है। नकुलके पश्चिम दिग्विजयमें | जीता। इसके बाद त्रिगत्त, दा, कोक- 
ऐसा वर्णन हैः--“रोहितिक पर्वंतको . नद, काम्बोज, दरद इत्यादि लोगोंको 
पार करके उसने मत्तमयूरको जीत लिया: | जीता । काम्बोज ओर द्रद अफगानि- 
मरुभूमि, शोरीषक, महत्थ, दशार्ण, शिवि, / स्तानमें और पश्चिम तिब्बतमें रहनेवाले 
जिगस, श्रम्बष्ट, मालव, पश्चकरपंट, वाट- | लोग हैं। इसके आगे किंपुरुष, गुल्यक 
घान देश जीते; और मद्र देशमं शाकल इत्यादि काल्पनिक लोगोंका उल्लेख है । 
नगरमें जाकर उसने अपने मामा शल्य- | वहाँसे, लिखा हे कि, श्रज्जुन हरिवर्षमें 
को चश कर लिया।” इससे जान पड़ता है | गया श्रस्तु: कुरुपाञ्वाल देश प्रायः उत्तर 
कि महाभारत-कालमें शाकल नगर प्रसिद्ध | ओर हिमालयसे मिला हुआ है । इससे, 
था | इस नगरीका उल्लेख औक लोगोने | डसके आगे तिब्बत इत्यादि देशो विषय- 
भी किया है। इतिहासमें लिखा है कि, | में, श्र॒जजञुनके दिग्विजयका जो वर्रान 
इस नगरमें आगे चलकर बड़े बड़े यवन | आया है, उसे प्रायः काल्पनिक माननेमें 
राजाओं ओर कनिष्कादिकोंने राज्य | कोई हर्ज नहीं दिखलाई देता | (शान्ति० 
किया । पञ्ञावके शाल्व ओर केकय लोग | अ० २०३ में) कहा है कि, हिमा- 
भी महाभारतमें बराबर उल्लिखित हैं; ' लय॒के दूसरे ओर आजतक किसीने 
झोर तक्तशिला नगरीका भी बराबर | नहीं देखा । इससे यह तक होता है कि, 
उल्लेख किया गया हे । परन्तु इनका नाम | महाभारत-कालमे भारती आये हिमालय- 
भीष्मपवके देशोकी सूचीमें नहीं दिखाई | के आगे तिब्बत देशमें न जाते होंगे। 
देता । बाल्हिकोंका नाम महाभारतमें | जाम्बुद्गीपकी जो कल्पना उन्होंने की है, 
बारम्बार आता है। इसी प्रकार क्ुद्कों- | उसमें हिमालयके आगेका बवृत्तान्‍्त उन्होंने 
का नाम भी बारम्बार आता है। अलेक्‌- | सुनकर दिया होगा। अर्जुनफे उक्तर 
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दिग्विजयमें लिखा है कि वह हिमालय 


& महाभारतमोमांसा & 








उपयेक्त वर्गानमें हमने यह विचार 


पार करके हरिचर्षमें गया था | वहाँ उसे | किया है कि, दिग्विजयके आधार पर 
एक नगर मिला। वहाँ हृष्टपुष्ठ और ' भीष्म पवेके देशोंकी सूचीके लोग भारत- 
तेजस्वी द्वारपालोने उसे पीछे हटा दिया; | वर्षके भिन्न भिन्न भागोम किस प्रकार 
और यह कहा कि “इस शहरको तुम | दिखलाये जा सकते हैं। जान पंड़ता है; 


नहीं जीत सकते । इसके भागे उत्तरकुंरु- 
में मनुष्य-देहसे क्रिसीका प्रवेश नहीं हो 
सकता ।” इसके बाद उन्होंने, अपनी 


| 
| 
| 


खुशीसे, अर्जुनकों दिव्य आभरण ओर , 


दिव्य वस्म इत्यादि यज्ञके लिए दिये 
(सभा० अ्र० २८) | इससे जान पड़ता हे 


मेगास्थिनीज़ने भारतव्षके रहनेवाले 
लोगोंकी सूची तैयार की थी । लिखा है 
कि उस सचीम ११८ नाम थे। स्ट्रेबोने 
वह सूची अ्रपने ग्रन्थमें उद्धत की है। 
मेगास्थिनीज़का ग्रन्थ अब नहीं मिलता | 


' परन्तु दुर्भाग्यसे स्ट्रेबोके अ्न्थम हमको 


कि तिब्बत देशमें भारती आये न केवल , 


नहीं जाते थे, बहिकि उनको वहाँ जाने ही न 
दिया जाता था | यह बात तो प्रसिद्ध ही 
है कि तिब्बत देशके लोग अ्रबतक अ्रपने 


यह सूची नहीं मिली। भीष्म पर्वकी 
सूचीका वैगुएय हमने पहले ही बतलाया 


' है । उसमें जो देश दिये हैं, उनके नाम 


देशम किसीको न आने देते थे। अवश्य ही 


इस बीसवीं शताब्दीम तिब्बत प्रान्त पर- 


कीय लोगोंके लिए कुछ न कुछ खुल गया ' 


है। उत्तर ओर उत्तर-करू रहते हैं, इस 


करुपनाके लिए यहीं आधार देख पड़ता . 
है कि, चन्द्रवंशी कुरु लोग उत्तरकी ओर- 
से गड़ाकी घाटियोमेसे आये थे । श्र इस ' 
' यहाँ यह बतला देना चाहिए कि ये लोग 
' उत्तर ओरके अर्थात्‌ तिब्बतके हैं। वन 


विषयकी प्राचीन दनन्‍्तकथाओंसे यह 
धारणा दृढ़ हो गई कि हमारी जन्मभूमि 


उत्तर शोर है। तथापि ये लोग तिब्बती ' 


न थे। आयोंका मलस्थान उत्तर भ्रवकी 


ओर था, यही सिद्ध है; ओर यह हमने 
' वेश आये हैं वे इस प्रकार हें:-प्रथम 


पहले ही कहा है कि भारती आयोका 


मूलख्यान कहीं न कहीं साइबेरियाम होगा। 


तथापि इतनी बात यहाँ अ्रवश्य बतला 
देनी चाहिए कि, त्रिगर्त अ्रथवा आनतं 
इत्यादि लोग यदि उत्तरक्री ओर फिर 
बतलाये गये हो, तो इसमे आश्चर्य नहीं : 
क्योकि आयोफी बस्ती उत्तरकी ओरसे 
ही दक्षिणगकी ओर आई है। श्रतपव उत्तर 
ओरके लोगोंके नाम यदि दक्तिण ओरफे 


आखश्चयंकी कोई बात नहीं | 


अंग, वंग, 


किसी विशिष्ट अनुक्रमसे नहीं बतलाये 
गये हैं। बल्कि कुछ जगह केबल वर्णा- 
सादश्यसे नाम एक जगह दिये हुए पाये 
जाते हैं। तथापि देशोका क्रम लगानेका, 
जहाँ तहाँ हो सका है, प्रयल्ल किया गया 
है | तड़ण और पग्तक्षण नामक दो देश 
अथवचा लोग जो दक्षिणके लोगोके अन्तमें 
दिये हैं, सो शायद भूलसे दिये गये हैं । 


पर्वके २४४ वे अध्पायमें, कर्याने दुयोधन- 
के लिए जो दिग्विजय किया था, उसका 
वर्गान संक्षपरम दिया गया है । उसमे जो 


द्रपरकी जीतकर बह उत्तर और गया। 
वहाँ उसने न्पाल देश जीता । पूर्व ओर 
कलिंग, शुंडिक, मिथिल, 
मागधघ और ककेखराडको जीता। फिर 
वह वत्सभूमिकी ओर चला । वहाँ जो 
केवल सृत्तिकायुक्त भृमियाँ थीं उन्हे उसने 
जीत लिया। इसके वाद मोहन नगर, 


' भिपुर और कोशलको उसने जीता | तब 
लोगोको फिर प्राप्त हो गये हो, तो इसमे 


वह दक्तिगकी ओर चला। वहाँ पहले 
रूकमीको जीना | फिर पागड्य और रोल 


& भूगोलिक शान | & 


प्रवेशकी ओोर चला । इसके । बाद कोरल " 
ओऔर नील देशोंकों जीता । अनन्तर शिशु- , 
पालको जीतकर अवन्ति देशकों जीता: | 


और फिर वह पश्चिमकी ओर गया, तथा 
यवन और बबंर लोगोंकों कर देनेके लिए 
उसने बाध्य किया। इस छोटेसे दिग्वि- 
जय-बर्गनम नवीन देश बहुतसे आये हैं: 
अतपव यह शड्डा होती है कि, क्या यह 
वर्णन महाभारतकी श्रपेक्षा अवोचीन 
तो नहीं है। तथापि ऐसा न मानकर 





देशौकी सूचीमें निम्नलिखित नाम और : 
बढ़ाने चाहिएः--उत्तार # नेपाल पूर्व, २ 


शुग्डिक, ३ कक वर; मध्यदेश ४वत्स, 


५ मोहन, ६ जिपुर, दक्षिण ७ शैल, ८, 


नील और पश्चिम ओर & बर्वर।ये नाम 
देशोकी सचीमें अलग बढ़ा दिये गये हैं । 
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नदियों । 
विचार कश्गे। इन नदियोंकी जो सूची 
अनुरोधसे नहीं दी गई हे, इधर 


उधरसे मनभानी दे दी है । अतएव यह 
निश्चित करना बहुत मुशकिल हैकि वे 


नदियाँ कौनसी हैं। तथापि मरहाभारतके 


अन्य स्थानोंके उल्लेखों परसे हम कुछ 
प्रयल कर सकगे । पहले हम उत्तर ओरकी 


अरथांत्‌ पशञ्चमाबकी नदियोका विचार करंगे। 


ऋग्वेदके दसवें मण्डलम नदीसूक्त हे। 
इसमें बतलाई हुई नदियाँ ऋग्वेदकालमें 
प्रसिद्ध थीं। उनके विपयमें यह क्रम देख 
पड़ता है किये पूर्व ओरसे पश्चिमकी 
ओर बतलाई गई हैं। 

इमंमे गंगे यमुने खग्सती शुतुद्रि 
स्‍तोमं सचता परूप्यया । 

इस सूक्तसे यह कहा जा सकेगा कि 
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यमुना, बादको सरखती, फिर शुतुद्री, 
इसके बाद परुष्णी, फिर असिक्ली, तदन- 
पत्तर मस्तत्रधा और विस्तता आती है। 


| शुत॒द्री आजकलकी सनलज है। परुष्णी 


आजकलकी पऐेरावती श्रथवा राबी है। 
अखिक्ली विपाशा श्रर्थात्‌ श्राजऊ॒लकी 
ब्यासा है; और वितस्ता केलम है। मसत- 
वृधा कौनसी नदी है, यद अ्रभीतक 
अच्छी तरह निश्चित नहीं हुआ । सिब्धु- 
नद प्रसिद्ध ही है । कुमा काबुल नदी है; 
ओर गोमती तथा सुबस्तु अथवा खात 
सिन्धुके उस पारसे मिलनेवाली नदियों हैं। 
सरयूनदी पञ्माबके उस पारकी है परन्तु बह 
इस सक्तम नहीं कही गई हे । जेन्द प्रन्थमें 
इसका नाम हम्यू! पाया जाता है। इसी 
प्रकार सगसखती (हरहवती) नाम भी 
जेंद ग्रन्थम है। इन प्राचीन आये नदियोफे 


। नाम सरस्वती और सरयू उत्तर भारतकी 
अब हम भाश्तकी नदियोंके विषयमें 


नदियोंको प्राप्त हुए, इसमें आश्चर्य नहीं । 


कर । शमायणके वर्गनसे हम यह कह सकते 
भीप्मपर्वम दी है, वह भी दिशाओके ' 





| 
। 
| 


| 


॥ 


हैं कि, अ्रश्वपतिका केकय देश रावी और 
विपाशाके बोचमें था । ग्रोक लोगोने इन 
नदियोके नाम बिलकुल ही भिन्न कर दिये 
हैं । महाभारतमें लिखा है कि सरखती, 
शत्रु और यमुनाके बीच हिमालयमें 
उम्पन्न हुई: ओर कुरक्षेत्रसे जाते जाते 
मरूदेशके रेगिस्तानमे गुप्त हो गई । परन्तु 
महाभारतकालमे भी एक ऐली दन्तकथा 
प्रचलित होगी कि वह नदी किसी समय 
पश्चिमकी श्रोग बहती हुई कच्छुके रणसे 
अग्ब समुद्र्मे जा मिली । इसका आगे 
सगरस्वती-तीर्थ-यात्राके वर्णनमे हम विस्तार- 
पूर्यक विचार करेंगे | पश्माब देशकी अन्य 
कौन कौन सी नदियाँ महासारतकी 


' नदियोंकी सूचीमे बतलाई हैं, यह बात 


हम इससे अधिक निमश्चयपू्वेक नहीं 


प्राचीन कालमें आर्य लोग कहाँतक फेले | बतला सकते चन्द्रभागा नदी पञ्ञाबकी 
डुए थे। पहले गड्ा, उसके पश्चिममें हे। इस नदीका यही नाम इस समय सी 


पर 
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प्रसिद्ध है। यह नदी, जिसका पहले 
जिक्र आ चुका है, वेदिक असिरक्ती है । 
इसके सिवा दृशह्वती नदी कुरुक्षेत्र 
सरखती और यमुनाके बीच बतलाई गई 
है। इस पुएय नदीका वर्णन सरख्ती- 
के समान ही किया गया है । सरस्वती 
और दशद्वतीके बीचका पुरय-देश सबसे 


| 
ते 


अधिक पवित्र है; और इसीको ब्रह्मर्षि 3003 
' बतलाई गई हैं। ले नदी ब्रह्मपुत्रा 


देश मानते हैं । 


श्रब हम इस बातका विचार करते 
सूचीमे नहीं है । कीशिकी नामक एक और 


हैं कि कुरुपांचालोके पूवे श्रोर कोन कौन- 
सी नदियाँ हैं । जैसा कि पहले वर्गन 


किया जा चुका है, भ्रोकृष्ण, भीम ओर , 
श्रज्ञुन जब यहाँले मगधको जाने लगे, 


तब उन्हें गगडकी, महाशोण ओर सदा- 
नीरा नदियाँ मिली थीं । इसके बाद 
उन्हें सरयू 


बीच गणडकी, महाशोण और खदानीरा 
नदियाँ नहीं हैं । ये तीनों नदियाँ सरयूके 


गोमती नदी है, सो यहाँ बिलकुल ही नहीं 
बतलाई गई हे | इस प्रकारका ध्रम उत्पन्न 








# गे गस्‍्बा समुद्रांभ: सप्तता समपद्यत ॥१६॥ 
( अआ[ण० गअ० २ 3०) 
'गड्जा सप्तथा गत्वा? यह अर्थ करके टीकाकारन हि मालय- 


में ही सात गदग्माएँ बतलाई है । वे इस प्रकार हैः:--वस्वोक- | 


सारा, नलिनी, पावनी, सीता, सिन्‍्धु, अलकनदा ओर चक्षु। 
पर दमारे मतसे ऐसा आशय दिखाई देता है कि, अगले 
प्लोकर्मे बतलाई हुई नदियाँ सात ही हे । 
गड्ढा च यमुना चैव प्लक्षजातां मरस्वतीम । 
रथस्थां सरय चेब गोमती गण्डकी तथा ॥ 
अपयु पितपापास्ते नदी: सप्त पिबन्ति ये ॥ 
गड्जा, यमुना, प्लक्ञावतरण तीर्थसे निकली हुई 
सरस्वती, रथरथा, सरयू, गोमती ओर गण्डकौ--ये बडी 
नदियाँ हिमालयसे निकलकर एकत्र होकर समुद्र॒में जा 
मिलती हैं। आदिपव॑ंमें दी हुई जानकारी यहाँ लेने 
योग्य है। 


मिली । श्रयोध्याकीं सग्य , 
नदी प्रसिद्ध है । परन्तु सगयू और गड्जाके | 


& महाभारतमीमांसा # 


नदियाँ है । इसलिए यह माने बिना काम 
नहीं चलेगा कि, सरयूके पश्चिम ओर 
इसी नामकी दूसरी छोटी नदियाँ हैं । यह 
चर्णन ठीक है कि गड्ा और शोणनद 
उतरकर वे मगधमे गये। शोणनद मगधमें 
है; श्र दक्तिण ओरसे वह गड्लाम मिलता 
है । अब यह देखना चाहिए कि बहुल 
प्रान्लकी कौन कौनसी नदियाँ महाभारतमें 


है। परन्तु ब्रह्मपुत्राका नाम नदियोकी 


नदी बड़ालकों जान पड़ती है । तीथ- 
वर्णनमें गयाके पासकी फल्‍ल्ण नदी आई 
है, परन्तु नदियोंकी सचीमें नहीं। कर- 
तोया बज्ञालकी एक नदी जान पड़ती 
है | श्रब॒ हम दक्षिणकी नदियोंकी ओर 
आते हैं। 

प्रथम गड़ामे मिलनेवाली यमुना नदी 
प्रसिद्ध ही है । उस यमुनामें मिलनेवाली 


के . ओर मालवासे आनेवाली चर्मरचती 
पूर्व श्रोर हैं। सरयू और गल्ञाके बीच जो ' 


अथवा चंबल नदी भी वेसीही प्रसिद्ध है । 
इस नदीके किनारे एक राजाने हजारों 


पश्न . यज्ञ किये थे; वहाँ यश्ञमे मारे हुए पशुश्रोके 
करनेवाले अनेक स्थल महाभारतमे हैं। 
गण्डकी# और सदानीरा बिहार प्रान्तकी , 


चमड़ी की राशियाँ एकत्र हो गई थीं: 
इसलिए इसका नाम चर्मण्वती पड़ा। 
वेचवती अथवा बेतवा नदी चअस्वलकी 


' भाँति ही मालवासे निकलकर यमुनामें 


[/ 
4 


मिलती है । सिन्धचु अथवा काली सिन्धु 
भी मालवाकी नदी हैँ । इसका नाम 


. नदियोंकी सूचीमे नहीं दिखाई पड़ता। 


महानदी पूर्व ओर भहेन्द्र पर्व तके पाससे 
जाती है। बाहुदा नदी भी इसी जगह है । 


, विन्ध्यके दक्तिण ओर नमेदा नदी प्रसिद्ध 


| 


ही है । इसी भाँति पयोष्णी श्रर्थात॒ वाप्ती 
नदी भी प्रसिद्ध है । परन्तु ताधीका नाम 
महाभारतमे कहीं पाया नहीं जाता! 
चैतरणी नदी पूर्व ओर जाकर पूर्वंसमुद्रमे 
गिरती है। इधर, महाराष्ट्रके सह्याद्विसे 


& भूगालिक शान | & 


डे० ३ 








निकलकर पूर्व ओर जानेवाली नदियाँ | आजकलकी तोर्थयात्राके स्थानोसे मेल 

गोदावरी, भीमरथी अर्थात्‌ भीमा, वेणा | मिलानेका मनोरञ्क काये करने योग्य है। 
और कृष्णा बतलाई गई हैं। कृष्ण-वेणा | हम इसके लिए यथाशक्ति प्रयत्न करेंगे। 
एक नदी अलग बतलाई गई है। क्ृप्णाके , लिखा है कि,पहले पाणडव काम्यक बनमें 


दक्षिण ओरकी कावेरी नदी भी इन 
नदियोकी सूचीमे लिखी गई है। इसके 


भी दक्तिणमे आवनकोरकी ताम्नपर्णी ' 


नदी है। परन्तु इसका नाम नदियोकी 
सूचीम नहीं दिखाई देता; तथापि तीर्थ- 
वर्रानमें इसका नाम आया है । कोकणकी 
नदियाँ बिलकुल ही छोटी हैं | उनके नाम 
इस सूचीमे आये हैँ अथवा नहीं, सो 
नहीं बतलाया जा सकता । पश्चिम ओर 


थे। प्राचीन कालमे प्रत्येक देशके भिन्न भिन्न 
भागांमें वन थे। उन वनोमें हर किसीको 
रहनेकी परवानगी थी। वन पर किसी 
देशके राजाकी सत्ता न थी । बन- 
वासी क्षत्रिय ऐसे वनोमे सुगया पर उदर- 
निर्वाह किया करते थे; और तपस्या 
करनेवाले ब्राह्मण कन्दपूलफल खाकर 
अपना निर्वांह करते थे। यह बात कुछ 


' काल्पनिक नहीं है। इस प्रकारकी परि- 


बहनेवाली नदियाँमे नमंदा ओर पयोप्णी- 
' लोगोने वनमें निर्भयताके साथ रहनेवाले 


का उल्लेख पहले ही आ चुका है । मही 


नदी गुजरातमें हे, उसका उल्लेख इस 


सूचीमे नहीं है । सिन्धुका उल्लेख प्रारस्भ- 


में ही है। यहाँ यह बतलाया गया है कि 
' ऐसे ही अनेक जड्जलोम रहा। उनमेसे 


सबसे बड़ी नदी गह्ना हे ओर उसीके 


भगीरथी, मन्दाकिनो इत्यादि नाम हैं। . 
' लुंदिनी वनका नाम बोद्ध अ्रन्थोमें बरा- 


इन नदियोंकी सूची देशोकी ही सूचीकी 
तरह हम यहाँ देते है: ओर जिन नदिया- 


का हम इसमे आरजकलकी नदियोंस मेल 


मिला सके है, उन पर तारका-चिह कर 
दिया है । 


महामारत कालके तीथे। 


अब जिन भिन्न भिन्न तीर्थोका वर्णन 
महाभारतमें किया गया है, उनका वृत्तान्त 


स्थिति महाभारत-कालतक थी । ग्लीक 
तत्ववेत्ता मुनियोका वर्गान किया है। बौद्धों- 
के ग्रन्थोी म भी एस अनेक वर्णन है । लिखा 
हे कि बुद्ध, राज्य त्याग करनेके बाद, 


प्रत्येक वनका भिन्‍न भिन्‍न नाम हे। 


बर आता है। श्रस्तु; महाभारतम लिखा 
है कि पांडव वनवासक समय कितने 


' ही बनाम रहे । उन्हीं वनोका स्थंल 


पहले हम यहाँ निश्चित करंगे । लिखा 
है कि, पाग्डथ पहलेपहल कास्यक 


' बनमें रहे । वे भागीरथीफे तीर परसे 
' पहले कुरुक्तेत्रत ओर गये । सरखती, 


यहाँ दिया जाता है। पाणडवोकी इस . 


तीर्थयात्राके वर्शनके पहले तीथोंकी दो 


सूचियाँ वनपव॑मे दी हुई है । अर्थात्‌ , एक ' 


बार नारदके मुखसे ओर दूसरी बार 
धौम्य ऋषिके मुखसे । इन दोनों सूचियोंमें 
थोड़ासा फके है| पाणडव प्रत्यक्ष जिन 
जिन तीथो;ोंम गये थे उन उन तीर्थोेका वर्गान 


घनपध॑ंमें विस्तार सहित दिया हुआ है। . इसमें ' 
' हाथियों मझुंड थे, और उसमें सरस्वती 


जहाँ जहाँ पाणगडव गये थे, उन स्थानोका 


रशद्वती और यमुनाका दर्शन करके वे 
पश्चिमकी ओर चल | तब गुप्त रुपसे रहने- 
वाली सरखतीके तीरके निर्जल मैदानमें 
ऋषिप्रिय काम्यक वन उन्हे दिखाई दिया 


| (बनपववें अध्याय ५) । इससे यह ध्यानमें 


आ जायगा कि काम्यक वन मरु देशमें 
था। उस बनको छोड़कर फिर वे हंतवन- 
में गय । ठेतबवन उत्तर ओर हिमालयकी 
तराईमें होगा | उसमे पशु, पक्ती, रूम और 


छेण्ड 


& महाभारतमीमांसा # 








नदी बहती थी | लिखा है कि इसी ह्ंत 
घनसे वे तीर्थं-यात्राको निकले; और फिर 
काम्यक वनमें आये। यहाँसे पहले पूर्ष : 
औ्रोर नैमिषारएय है । यह पुण्य-देश ' 
श्रयोध्याके पश्चिममें है । लिखा है कि | 
इसके पूर्व ओर गोमती तीर्थ है। इसके 
बाद वर्णन किया है कि नेमिपारणयमे 
पहले आनेके बाद गोमतीका स्नान करके ! 
थे बाहुदा नदी पर गये । यह बाहुदा नदी 
यहाँ दूसरी आई है । इसके वाद पांडव ' 
प्रयागकों आये | यह प्रयाग गड्रा-यमुना- 
का सह्धम ही हैं । लिखा हे कि, गह्ला- 
सडुम पर उन्होंने ब्राह्मणोंको दान दिया | 
यहाँ यह कहा गया है कि प्रयाग-भृमि ' 
देवोंकी यक्षभूमि हैं । फिर लिखा है कि, 
प्रयागसे पांडब गयाको गये । गयामें 
गयाशिर नामक एक पर्वत है, और रत- । 
से सुशोमित महानदी नामकी श्रर्थात्‌ 
फर्गु नदी है । इसके अतिरिक्त यहाँ 
ब्रह्मवेदी भी पास है; ओर त्रिखा हे कि 
अच्तयवट भी हैं । यही श्रत्तयचट श्राद्ध 
करश्नेके लिए सर्च भ्रष्ट खान कहा गया है । 
यहाँ अक्लयपद्‌-फलकी प्राप्ति होती है | यहाँ , 
गय राजाका वर्णन भी दिया है । इसके ' 
बाद लिखा है, कि पांडव लोग गयास चल- 
कर मणिमती नामक दुजेया नगरीमें रहे : 
और फिर उन्होंने अगस्त्याश्रमका दर्शन 
किया । निश्चयपूर्वंक नहीं कहा जा सकता _ 
कि यह तीथे कहां है; तथापि उस वर्णनस . 
थह स्पष्ट जान पड़ता है कि भागीरथी : 
पर वह आश्रम था| अ्रगस्त्यन जो वातापी- ! 
को मारा था, सो भी वर्णन दिया हुआ है। 
इसके बाद कौशिकी नदीका वर्णन दिया 
है। यह नदी भागीरथीमे उत्तर औओर- | 
से मिलती है। लिखा है कि कौशिकी | 
भदी पर विश्वामित्रते तपस्था करके ' 
ब्राह्ययय प्राप्त किया । इसके अतिरिक्त 
भांगीरथी पर सगीरथने जो यज्ञ किया, 


उसका भी वर्णन दिया हुआ है। यहाँसे 
फिर, लिखा है कि, पांडव नन्‍दा और 
अपरनन्दा नामक दो नदियों पर गये; और 
फिर हेमकूट पंत पर गये । इस पर्चत पर 
श्रदश्य वेदघोष खुनाई देता है। कौशिकी 
| नदीके पास उक्त नदियाँ होगी। यहीं 
| विभांडकपुत्र ऋष्यश्टंगका श्राश्रम है । 


ऋष्यश्टंगकी कथा यहाँ दी हुई हैं । 


' कौशिकीसे चलकर पांडव समुद्र पर गये। 


और जिख जगह गह्ूः समुद्र्से मिली 
है, उस जगह पाँच सो नदियोफे मध्य 
भागमें उन्होंने समुद्रम स्नान किया | 


' यह वर्णन प्रसिद्ध है कि, गह्ा नदी 


समुद्रमं सहस्रमुखसे मिलती है। उसीका 


, उल्लेख इन ४०० नदियोंके नामस किया 


हुआ जात पडता हँ। यहां प्रत+ं आरके 
र्थ समाप्त हुए । यह बड़े श्राश्चर्यकी 
बात है कि, इस वर्णनमे काशी जआानेका 


, चर्णन नहीं है। तथापि थ्रोम्यने जो तीर्थ 


चर्णन किया है, उसमें दो। तीन और तीर्थ 
लिखे हैं । उनका यहाँ समावेश किया जा 
सकेगा। कालिजर पर्वत पर हिरण्यबिन्दु 
नामक एक बड़ा स्थान है। इसके बाद 
भागंवरामका महेन्द्र पचेत बतलाया गया 


 हैं। लिखा है. कि उस पर्वत पर भागीरथी 
: नदी मणिकर्णिका सरोवरमेसे आई है। 


एसा अनुमान करनेमे कुछ भी बाधा 
नहीं जान पड़ती कि महेन्द्र पर्बतका यह 
मणिकर्णिका तीर्थ वास्तवमे काशीमे ही 
होगा । तथापि, यह आश्चर्यकी बात है 
कि, काशी अथवा वाराणसीफा विस्व॒त 


! बणैन इस तीर्थ-धर्गनम नहीं है । जो हो: 


श्रब हम दक्षिणके तथौंकी ओर आते हैं । 
पाणएडव गह्लामुख पर स्नान करके 
समुद्र तीरसे कलिग बेशको गये। वहाँ उन्हें 


' पहले वैतरणी नदी मिली। इस नदीम 


स्ान करके वे पवित्र हुए। इस नदीमें 
स्तान करनेस उनको मालूम हुआ कि, मह 






क मूगोलिक शान । & 








छण्प॑ 


तपोबलके योगसे झ॒त्युलोकसे बहुत दूर | समुद्रके किनारे किनारे -ख्लसे गये हैं, 


खले गये | यहाँले पास ही महेन्द्र पचेत 
है। उस पव॑त पर परशुराम रहे हैं। 
पृथ्वी जब कश्यपकों दान दी गई, तब 
बह समुद्रम ड्बने लगी। उस समय 


कश्यपके तपःप्रभावले वह सागरसे 
बाहर वेदीके रूपसे यहाँ रह गई है | यह ' 
बेदी समुद्रम एक छोटासा टापू है । ' 
पाणडवोने समुद्रमे स्नान करके उस बेदी 


पर आरोहण किया; शोर इसके बाद महेन्द्र 


पबेत पर ठहर गये। प्रत्येक चतुर्दशी- 


को वहाँ परशुरामका दर्शन होता है। 
तदचुसार उस दिन दशेन करके पाएडव 
समुद्रके किनारे किनारे दक्तिण दिशाकरी 
और चले। समुद्र-किनारके तीथे यहाँ ' 
नामनिर्देशके बिना वतलाये गये हैं। प्रश- 
सता नदी देखकर वे समुद्रभामिनी गोदा- 
बरी नदी पर आय । इसके बाद द्रविड़ ' 
देशम समुद्र किनारे अगस्त्य तीर्थ पर 
शये | वहाँसे नारीतीर्थ पर आये। उसके 
बाद अन्य पवित्र समुद्गरतीों पर ऋ्मशः 
जानेके बाद वे शर्पारकत्तेत्रमे आ्राये। 
दक्षिण श्रौर पूर्वफ्रे इन तीथर्थोके वर्रानम ' 
दो तीन नाम हमको दिखाई नहीं देते । 
मुख्यतः पूर्षे ओर जगन्नाथके मस्थानका ' 
अथवा पुरीका वर्गान नहीं है। ऐसी दशाम | 
हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि, क्या. 
इस ज़ेत्रका माहान्म्य पीछेसे उत्पन्न हुआ , 
है? धौम्यके बतलाये हुए तीर्थ-बर्णनमें 
भी पुरीका नाम नहीं है; और नारदके 
वर्णानमे भी पुरीका नाम नहीं आया। 
इसी प्रकार रामेश्वरका नाम भी पाएडवो- ! 
की तीर्थ-यात्राम॑ नहीं आया | इससे यह 
खंशय होता है कि, ये तीथे इस समयके 
बाद उत्पन्न हुए होंगे। परन्तु यह बात 


अभावका प्रमाण लेगड़ा है । इसके 
अतिरिक्त यह बात भी हैं कि, पागडय 


क्‍ 


हमने अनेक जगह कहो है । कि, उल्लेखके , 


नौकाम बैठकर नहीं गये हैं। इस कारण 
| यह सम्भव है कि, वे प्रायः अगस्त्य 
| तीर्थसे द्रविड़ देशमे होते हुए एकदम 
' पश्चिम किनारे पर आ गये हो। पश्चिम 
किनारे पर जो गोकर्यण महाबलेश्वर- 
का तीर्थ है, उसका भी वर्गन नहीं किया 
गया । इससे यह नहीं माना जा सकता 
कि, वह तीथे उस समय नहीं था। 
, अच्छा, धोम्यने दाक्षिण औओ रके जो तीर्थ 
बतलाये हैं, उन्हें अब देखिये। पहले 
गोदावरी, वेशानदी, भीमरथी नदी और 
पयोष्णी, ये नदियाँ बतलाई हैं । लिखा है 
कि, पयोध्णोके किनारे राजा नगने से कड़ो 
यज्ञ किये थे। पार ड्योके देशके श्रगस्त्य तीर्थ 


' और चरूण तीर्थका वर्गान है; और श्रन्तमे 


ताप्नपर्शणी और गोकर्ण तीर्थका वर्रन है! 
नारदतीथैयात्राम॑ं जो ओर श्रध्िक तीर्थ 


: बतलाये गये हैं, थे कावेरी नदी और 
' कुमारी तीथथ हैं। श्रर्थात्‌ दक्षिणी सिरेमे 


कन्या कुमारीका यहाँ उल्लेख है। कृष्णा, 


| बैणा ओर दरडकारएयका भी उल्लेख है । 


सप्त मोदावरीका भी उल्लेख है; अर्थात्‌ 


' गोदाबरीके सात मुखोंका यहाँ निर्देश 


किया गया है । सबसे विशेष बात यह है 


। कि, उज्ञयिनीके महाकालका वर्णन किया 


गया है: ओर वहाँके दोनों स्थान, कोटि- 
तीर्थ और भद्गवट, जो अब भी प्रसिद्ध हैं, 
उल्लिखित है | उपयुक्त वर्गनसे यह अनु- 
मान किया जा सकता है कि दक्षिण ओर- 
का श्रधिकाधिक शान कैसे होता गया | 
इससे यह स्पष्ट हो जायगा कि, पाण्डवों- 
की तीर्थ-यात्राकी अपेक्ता धोम्यके तीर्थ- 
यात्रा-वर्रानम अधिक तीर्थोके नाम झआाये 
हैं, ओर उनसे भी श्रधिक नारदकी तीर्थ- 
यात्राके वर्णानमे तीर्थोके नाम आये हैं । 
अब हम पश्चिम ओरफे तीर्थोका 
' उल्लेख करते हैं| पागडव शर्पारक तीर्थ- 
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में आये; वहाँ उन्होंने बनमें प्राचीन  यात्रामें पुप्करका बहुत वर्णन है। पुष्कर 
राजाओंके किये हुए यज्ञ देखे; और , का क्षेत्र ब्रह्माजीका है। पुष्कर एक बड़ा 
किनारेसे भीतर जाने पर तपस्वी ब्राह्मणों- | तालाब है, नदी नहीं। वह राजपूतानेके 
से भरी हुई परशुरामकी वेदी देखी । | मध्य भागमें है । इसके पासका अबुंद 
बसु, अश्विनीकुमार, यम, सूर्य, कुबेर, | अर्थात्‌ आबूका पहाड़ वहाँ बतलाया गया 
इन्द्र, विष्णु, विभु, शड्गर इत्यादिके सुन्दर है| नारदकी तीर्थया त्राफे बर्णुनमें द्वारका- 
मन्द्रिका अवलोकन किया । इसके बाद | का वर्णन है । वास्तवमें पाण्डबोके 
बे फिर शर्पारक तीर्थ पर आये; और | समयमें द्वारकाको तीर्थत्व नहीं प्राप्त हुआ 
वहाँसे प्रभास तीथ पर गये । प्रभास | था; और इसी कारण पाण्डव द्वारका 
तीर्थ काठियाबाड़मे दक्षिण समुद्रके | को नहीं गये । नारदकी वर्णन की हुई 
किनारे पर द्वारकासे दूर है। यहाँ उन्हें | तीर्थयात्रा महाभारतके समयकी है । 
श्रीकृष्ण और यादव मिले । यहाँसे | उस समय द्वारका खभावतः एक बड़े 
प्राएओडव विदर्भ देशके श्रधिपति हारा | तीर्थंका खान बन गई थी। इस स्थान 
बढ़ाई हुईं पवित्र पयोष्णी नदी पर आये। | का बहुत ही विस्तृत बरणन किया गया 
इससे यह श्रनुमान निकलता हे कि विदर्भ है। (दारकामे) पिडारक तीर्थ पर स्नान 
देशकी यह नदी गुजरातमें होगी। परन्तु | करनेसे खुबरण-प्राप्ति होती है । यह 
यह भी सम्भव है कि पाणडव पीछे फिर- | आश्चर्यकी बात हैं कि उस तीर्थमे श्रब भी 
कर पयोपष्णी नदी अर्थात्‌ ताप्ती पर आय | पद्मरूपी चिह्ोसे युक्त मुद्रा (सोनेके सिक्के) 
हो | क्योंकि फिर लिखा है कि यहाँसे | दृष्टिगोचर होते हैं । वहाँ ऐसे कमल 
वे बैदूर्य पंत और नमंदा नदी पर गये। | दिखाई पड़ते हैं जिन पर तआिशलके चिह 
अथवा, प्रभास तीथे काठियावाड़का न | होते हैं | यहाँ सदैब शंकरका निवास है । 
होगा । जो हो; नंद नदीमे स्नान करके | इस वर्णनसे जान पड़ता है कि महाभारत 
वे राजा शर्यातिके यज्षप्रदेश ओर उ्यवन- | कालमें द्वारका एक प्रसिद्ध तीर्थ बन गया 
के आश्रम आये । ये दोनों स्थान नमेदा- | था। परन्तु जब हम इन बातों पर ध्यान 
के तीर पर ही थे । यहाँ च्यवन मुनि | देते है कि द्वारकाकी स्थापना श्रीकरृष्णने 
और शर्यांतिकी कन्या सुकनन्‍्याकी कथा | नवीन ही की, रेबतक पव॑त पर उन्होंने 
है । यहाँसे फिर वे लोग सिन्धु नदके | नवीन दुर्ग बनवाये, और उनके निज 
तीथथ पर गये; श्रोर वहाँके अरण्यमे जो | धाम जाने पर द्वारका पानीमे डूब गई, 
सरोवर था उसे देखा। इसके बाद वे | तब स्पष्ट प्रकट हो जाता है कि श्रीकृष्ण 
पुष्कर तीर्थ पर आये और श्रार्थिक पवत | अथवा पाण्डवोके समयमें यह तीर्थ नहीं 
पर रहे । तद्ननतर गड्ढा, यमुना श्रौर | था। इससे खभावतः अनुमान होता है 
सरस्तीके किनारेके तीर्थ उन्होंने देखे। | कि यह वर्णन और यह सम्पूर्ण नार 
पाणए्डवॉकी इस पश्चिम-तीथैयात्राका | दोक्त तीथेयात्रा महाभारत-फालकी 
धर्णन बहुत विचित्र ओर बहुत ही थोड़ेमे | अर्थात्‌ ईसवी सनके पहले २५० वर्षके 
किया गया है | विशेषतः पुष्करका वर्णन | लगभगकी है । 

जो कि अन्य स्थानोमे बहुत अधिक किया इसके बाद उत्तर आरक तीथोंक 
गया है, यहाँ बैला नहीं पाया जाता। | वर्णानमें युबन्धर, श्रच्युतस्थल और भूत- 
नारदकी तीर्थेयात्रा ओर धौम्यकी तीर्थ-! लब्य नामक, यमुना परक तीथोंका वर्णान 
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है । प्रक्षावतरण तीर्थंका उल्लेख होकर आगे . दिया गया है । यह कहनेवाला मनुष्य भी 
कुरुच्तोजमें पारडवोके जानेका वर्णन है। | कि में कुरुच्ेत्रकों जाऊँगा, कुरुत्तेत्रमे 
कुरुचेत्रसे सरस्वतीके विनशन तीर्थका | रहँगा, पापसे मुक्त हो जाता है। रशद्वती 
बर्णन है। इसके बाद विपाशा श्रर्थात्‌ | के उत्तर और सरखतीके दक्तिण जितना 
व्यासा नदो आई है। विपाशासे फिर वे ' छ्षेत्र है, चह सब पुग्यभूमि है। इतने ही 
काश्मीरको गये । इसके आगे फिर वे | ज्षेत्रमे, अनेक किबहुना सेंकड़ों ती्थोका 
मानस सरोघर पर गये। वहाँ उन्हें | वर्णन इस अध्यायमें किया गया हे, जिनमें 
वितस्ता नदी दिखाई दी। बितस्ता नदीके ! तीन मुख्य हैं| पहला पृथूदक है । लिखा 


पास जला और उपजला नामक दो 
नदियाँ उन्हे मिलीं। श्रागे मेनाक तथा 


श्वेतगिरि प्ेत परसे वे कैलाश प्ेत ' 
पर गये | वहीं उनको भागीरथीका दशैन 
' पाँच तालाब परशुरामने क्षत्रियोंका नाश 


हुआ । इसके वाद वे गन्धमादन पव॑त 


पर आ पहुँचे; और जहाँ कि विशाला- 
संशक बदरी (बेरी) है ओर नरनारायण- 


का श्राश्रम है, तथा जहाँसे अलकनन्‍दा 


नदी निकलती है, वहाँ वे जा पहुँचे। , 


नरनारायणके आश्रमम पहुँचने पर घटो- 


त्कचंकी सहायतासे आझागे जाकर फिर . 


उन्होंने भमागीरथी नदीसे समान किया 
ओर श्रपनी तीर्थ-यात्रा समाप्त की । 
हे 


पृष्कर और कुरुक्षेत्रका महत्त्व । 


महाभारत-कालम दो तीर्थ श्रथवा 
तीर्थोके स्थान बहुत ही प्रसिद्ध थे। एक 


अबुंदके पासका पुष्कर तीथे और दूसरा ' 
कुरुद्तीत्र | पुष्कर तीर्थ सब तीर्थोका राजा | 
है । पुष्करका जो सुबह-शाम स्मरण करेगा , 


डसे भी सब तीथोंके स्नान करनेका फल 
मिलेगा । पुष्कर तीर्थके विषयमें एक बात 
और यह है कि, ब्रह्माजीका एक मात्र 
यही क्षेत्र हे । शोष सब तीर्थ शिव, 
विष्णु अथवा अन्य देवताओंके है। नारद- 
की बतलाई हुई तीयथ॑-प्रशंसामें इस तीर्थ 
को सब तीथोंका आदिमूत कहा है। 
दूसरा तीर्थ कुरुच्ेच्र है । नारद-ती थे-वरणेन- 
में इस तीर्थके लिए एक बहुत बड़ा स्वतन्त्र 
अध्याय ( वन पर्वका ४० वाँ अध्याय ) 


है कि, सब क्षेत्रों कुरुक्षेत्र पवित्र है। 
कुरुचेत्रमे सरखती और सरस्वतीमें पृथू- 
दक सबसे अधिक उन्कृष्ठ है। दूसरा 
तीथे स्यमन्तपश्चक है। कहते हैं कि, ये 


करके उनके रक्तसे भरे थे। तीसरा तीर्थ 
सन्निहती नामक है । लिखा है कि, सूर्य- 
ग्रहणके समय जो मलुष्य इस तीथमें 
स्तान करेगा वह सो अश्वमेध्र करनेका 
पुगय पावेगा | इस तीथमे सब तीर्थ आये 
है; और इसी लिए इसका नाम सज्निहती 


' है। भागवतमे लिखा है कि, सर्यग्रहणके 


समय कुरुक्षेत्रमें कौरव, पागडव, यादव, 
गोयाल, सब एक जगह इकट्टे हुए थे। 


' और, आज भी सर्यग्रहणके समय कुरू- 


| 


। 


। 


चेत्रमं ही जानेक्री विशेष महिमा मानी 
जाती है। बहाँ लाखों मनुष्य यात्रामें एकत्र 
होते है। 

उस समय यह धारणा थी कि कुरु- 
चेत्रमे जो युद्धमे मरेगा, वह मुक्ति 
पावेगा । इसी का रण कोर च-पाणडव इस 
क्षेत्रम यद्धफके लिए जमा हुए थे। परन्तु 
यह बात सम्भव नहीं कि, इतनी बड़ी 


: सेना कुरुच्षेत्रमं रह सकी हो । स्वयं 


ह। 
|] 


| 


महाभारतमे ही लिखा हुआ है कि, कुरू- 
क्षेत्रको बीचमे रखकर दोनों ओरकी फौज 
बहुत विस्तीणे प्रदेशमें फेली हुई थीं। 
पञ्ञाबका कुछ भाग, पूरा कुरुजाइ़ल, 
रोहितकारणय और मरुभूमितक सेना 
फैली हुई थी । अहिच्छुत्न, कालकूट, गड़ा- 


दिण्ड 


& पम्रहाभारतर्मामांसा & 





पूल, वारण और वाटधान तथा यमुनाके 
दक्षिणके पहाड़तक फौज फेली हुई थीं। 


बहुत लोगोंकी ऐसी कल्पना रहती है कि, ' 


भारती-युद्ध किसी छोटेसे भागमें हुआ 
था। परन्तु महासारतमें अन्यत्र वर्णन 
किया गया है कि कुरुक्षेत्र, अहिच्छुत्र 


सरस्वती नष्ट हुई, अर्थात्‌ रेतमें गुप्त हो 
गई, इसी लिए इसका नाम विनशन है। 
इस जगह उन्होंने सरखती नदीमें स्रान 
किया । यहाँसे उत्तर जाते हुए उन्होंने 


 सरस्वतीके किनारेके अनेक तीर्थ देखे । 


(आजकलका रामपुर) और वारण वाट- 


धान नामक ग्राम दक्तिग ओर हस्तिनापुर- 
से बहुत अन्तर पर हैं | यहाँतक फौज थीं । 
इससे जान पड़ता है कि, सो कोस लम्बे 
ओर पचाससे सौ कोसतक चोौड़े प्रदेश- 
में भारती-युद्ध हुआ होगा । ५ 

सरखतीके विषयमें महाभारतमे एक 
स्तनन्‍्त्र आख्यान शल्य परम दिया हुआ 
है। उससे हमको सरखतीका बहुतसा 
वृत्तान्त मालम हो जाता है । बलराम 
युद्धमें न जाकर सरखतीकोी तीर्थयात्राको 


गये। लिखा है कि उस समय वे सर- 


खतीकी उलटी दिशासे, अर्थात्‌ मुखकी 
ग्रोरसे उठ्रमको ओर गये । वास्तवमे 
सरखती समुद्रम नहीं मिलती । आज- 
कल भी वह घाघरा नदीमे जाकर मिलती 
है । परन्तु प्राचीन कालमें कभी न कभी 
यह नदी श्रब समुद्रम कच्छुके रणके 
पास मिलती होगी । बलरामने श्रपनी 
यात्रा प्रभास तीथेसे प्रारम्भ की । यह 
तीर्थ आजकल द्वारकाके दक्षिणम पश्चिम 
किनारे पर है। इसके बाद वे चमसोह्धेद 
तीर्था पर गये ! वहॉसे फिर उदपान तीथें 
पर गये | लिखा है कि यह तीर्थ केवल 
एक फूओआँ था । परन्तु यह भी कहा है 
कि इस जगहके लतावृतक्तोकी हरियालीसे 
और भूमिकी स्निग्धतासे सिद्ध लोग 
सहजमें ही पहचान सकते है कि यहाँसे 


सरख्बती नष्ट हो गई है | अवश्य ही वह 


कूआँ मारधाड़के रेगिस्तानमे होगा । इसके 
बाद बलराम विनशन तीर्थ पर गये। 
इस जगह शुद्राभीरोंके छेषके कारण 


आगे चलते चलते वे द्वेत वनमें पहुँले। 
इस घनका वर्गान हम पहले कर ही चुके 
हैं।यह वन हिमालयको तर।ईके आसपास 
था। इसके आगे सरस्वती दक्षिणकी 
ओर घूमी है। आगे चलकर यहाँ यह 
लिखा है कि हिमालयसे सात नदियाँ 
निकलीं: और वे सब मिलकर सरस्वती 
बन गई | इस कारण उसे सप्तसारस्वत 
नाम प्राम हुआ है । बहाँसे आगे अनेक 
तीथे देखते हुए वें हिमालयके भीतर 
प्रविष्ठ हुए; ओर सरखतीके उद्गगमतक 
उन्होंने यात्रा की। सरस्वतीके किनारे 
अनेक ब्राह्मण प्राचीन कालसे रहते थे। 
एक बार बारह वर्ष की अनाचूष्टि हुई, अत- 
एव ब्राह्मणोंकी कुछ भी खानेकों न मिलने 
लगा । तब सारखत मुनिने सरखतीकी 
आज्षासे मत्स्यों पर अपना उदरनिर्बाह ' 
किया ओर वेदोको रक्ता को । जो ब्राह्मण 
भटककर श्रन्य स्थानोमे चले गये थे उन्हें 


' सारखत मुनिने, अवषंण समाप्त होनेके 


बाद, वेदोका अध्याय बतलाया, इसलिए 
वे सब सारखत मुनिके शिप्य बन गये: 
ओर तभीसे मत्स्य खानेकी चाल इन 
ब्राह्मणोमे पड़ी । अस्तु: इसके बाद यमुना- 
के किनारे किनारे चलकर बलदेव कुरुक्षेत्र- 


' में स्थमन्तपश्चकर्मे उतरे : और गदायुद्धके 


समय वे उपस्थित हुए | इस प्रकार सर- 
स्वती आख्यानमें सरखतीके मुखसे उद्गम- 
तकका वर्णन आग या है । इस आख्यानसे 
यह श्रत्चुमान करनेमे कुछ भी बाधा नहीं 
जान पड़ती कि प्राचीन कालभे सरखती 
नदी प्रत्यक्ष मारवाड़से बहती हुई पश्चिम- 
समुद्रमे जा मिलती थी। 


के भूगोलिक ज्ञान | # 








नगर ।। 

महाभारतमे किन किन नगरोका नास 
झाया है, इसका उल्लेख प्रायः उपयुक्त 
चर्णनमें हो खुका हे। कौरवोको मुख्य 
राजधानीका शहर हस्तिनापुर, जो गन्ञा- 
के किनारे था, इस समय नष्ठ हो गया 
है | परध्तु यह निश्चित है कि, वह दिल्ली- 
के उत्तर-पू्व था। पांडवोकी राजधानी- 
का ग्राम इन्द्रधस्थ यमुनाके पश्चिम किनारे 
पर प्रसिद्ध है। वह अरब भी दिल्लीके 
दक्तिण ओर इसी नामसे प्रसिद्ध है । 
पांडबोने जो पाँच गाँव माँगे थे उनमेंसे 
चार तो यह हैं--इन्द्रप्रत्य, वृकप्रस्थ, माकन्दी 
झ्ौर वारणावत | अन्य कोई एक मिलाकर 
पॉच गाँव माँगे थे। इन्द्रप्रथ्यके दक्तिण 
औ्रोर यमुनाके किनारे पर वृकप्रस्थ था। 
गरक्लके किनारे पर एक माकन्दी और 
यमुनाके किनारे पर दूसरी माकन्दी थी । 
चौथा गाँव वारणावत गड्ाके किनारे पर 
था । यह हाल आदि-पर्चसे मालूम होता 
है ( श्रादि० श्रध्याय १४६ )। मत्स्योकी 
राजधानी विराट नगर थी। इसके उत्तर 
ओर ओर इन्द्रप्रस्थके दक्षिण ओर उपप्नव्य 
नामका शहर था । विराट नगर जयवुरके 
पास था। ऐसी दशामे उपप्तव्य जयपुर और 
दिल्लीके बीचमें होना चाहिए । पांडवोने 
युद्धकी तेयारी उपप्तव्यमे की थी। शर- 
सेनोकी राजधानी मथुरा थी । वही आज- 
कलकी मथुरा नगरी है, जो यमुनाके 
किनारे है | द्ृपदोकी राजधानी, गद्ञाके 


उत्तर ओर, अहिच्छुत् थी। अहिच्छुत्र | 


आजकल संयुक्त प्रान्तके रामपुरके पास 
है । दृपइकी दूसरी राजधानी कांपिल्य 
थी। यह गड्ाके पश्चिम किनारे पर होगी। 
कान्य-कुष्ज गाधिकी राजधानी थी। यह 
गडह्ाके पश्चिम किनारे पर श्राजकलका 


४०& 





शुक्तिमती बनपवव॑के २२ वे अ्रध्यायमें वर्णित 
है। महाभारनमें देशोंकी सूचीमे वत्स देश- 
का नाम नहीं आया: और वत्सराजकी 
राजधानी कोशाम्बीका नाम भी यद्यपि 
महाभारतमं प्रत्यक्ष नहीं आया, तथापि 
मालूम अवश्य था | आदि-प्च (झअ० ६३) 
में लिखा है कि, राजा बखुके चार पुत्रोने 
चार राज्य और नगर स्थापित किये थे । 
उनमें एक कुशाम्ब था। अतणव यह स्पष्ट 
है कि, उसने जो राजधानी स्थापित की, 
वह कोशास्वी है। गक्ला-यमुनाके सदूम 
पर प्रयागका नाम प्रसिद्ध है। वह व्ते- 
मान प्रयाग ही है। उत्तर ओर अयोध्या 
शहर आ्राजकलका ही भ्रयोध्या है। मिथिला 
विदेह देशका शहर प्रसिद्ध हे । अह्ढ वेश- 
की चम्पा राजधानीका नाम महाभारतमे 
आया है। वह आजकलके बिहार प्रान्तका 
| अम्पारन है। भारती युद्धकालमें गड्ा- 
। यमुनाके अदेशर्म भारती आरयोकी पूरी 
। बस्ती हो गई थी: परन्तु यह श्राश्चयेक्री 
| बात है कि, उस समयके बहुत थोड़े 
| शहरोका चणन महाभाग्तमें आया है: 
| और उनमेसे बहुत थोड़े शहर श्राज़कल 
| शेष हैं। भीष्म काशिराजकी लड़कियाँ 
हरण कर लाये थे, इससे यह अज्ञुमान 
| किया जा सकता है कि, काशी शहर उस 
| समय था | मगधोंकी राजधानी पाटलि- 
पुत्र नहीं थो, किन्तु राजगृह थी। इसका 
' बर्गन ग्रन्थोमे भी है। बुद्ध इसी शहरमें गये 
| थे। यह शहर आजकल नष्ट हो गया है । 
| मगधका पुण्यक्षेत्र गया उस समय अवश्य 
प्रसिद्ध होगा। संयुक्तप्रान्तके एक और 
| नगरका नाम एकचक्रा पाया जाता है। 
बकाखुर यहीं मारा गया था। यह शहर 
गह्भगाके उत्तर ओर होगा। इसके बाद 
पञ्जाब प्रान्तके दो ही शहरोंके नाम आये 








कन्नौज शहर है | यमुनाके दक्षिण किनारे | हैं। एक शाकल और दूसरा तक्षशिला। 
पर चेदीका राज्य था। उनकी गजधानी दोनों शहर आराजकल नष्टप्राय हैं। शाकल 
१२ 
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# महाभारतमीमांसा # 


स्थालकोटके पास था, और तच्तशिला | 


शवलपिण्डीके पास थी । बम्बई प्रान्तके 
तीन शहरोंका उल्लेख हुआ है-द्वारका, 
और शर्पारक 
(सोपारा, जो वसईके पास है)। ये तीनों 
शहर अ्रथ भी मौजूद हैं | इनके सिवा | 
ब्रन्य जिन शहरोंका उल्लेख इओआ है, वे | 
विदर्भके कोडिन्यपुर और सोजकट हैं। : 
गे भ्रमरावतीके पाल होंगे ! 


भरुफच्छ ( भड़ीच ) 


मअरतखण्डके देशोंके नाम, 
मी््म पे अध्याय ३। जो देश 
नकशे पर दिखलाये गये हैं, उन पर » 


चिह कर दिया है। जिन पर कोष्ठक ( ) 
लगाया है, उनका नाम दो बार आया है। 


आयेभागके अथवा उत्तर 


ओरके देश । 

१ कुर » २१ दशाण » 

२पाश्चाल » २२ मेकल 

३ शाल्व २३ उत्कल २ 

४ माद्रेय २७ पाश्चाल 

५ शूरसेन १ शपए कोसलल ) 

६ पुलिन्द » २६ नेकप्रष्ठ 

७ बोध २७ धुरन्धर 

घ माल रूम गोध 

< मत्ध्य 2 २& मद्र # 
१० कुशल्य ३० कलिह ( ) 
११ सोशल्य ३१ काशि »% 
१३ कुल्ति ३२ अपरकाशि 
१३ कान्सिकोशल ३३ जठर 
१४ चेदि ३४ कुकुर 
१५ मत्स्य () ३५ दशार्ण ( ) 
१६ करूष # ३६ कुन्ति ( ) 
१७ भोज # ३७ अवन्ति »< 
श्म सिन्‍्घु » ३८ अपरकुन्ति 
१६ पुलिन्दक ३६ गोमन्त 
२० उच्तम ४० मन्दक 









७१ सगड 
४२ विदर्भ » 
४३ रूपवाहिक 
४४ अश्मक 
४५ पाणड्राष्र 
४६ गोपराष्ट्र » 
४७ कागीति 

४८ आधिराज्य 
2६ कुशाद्य 

५० मन्नराष्ट्र 
५१ वारवास्य 


' ५०५ यवाह 


५३ चक्र 

५४ चक्राति 

५7 शक 

५६ विदेह » 
५७ मगध » 
७८ स्वच्त 

५६ मलज 


' ६० विज्ञय 


व? अड्ग » 


' 5२ बहु » 


5३ कलिह्म » 
६४ यकृल्नोम » 
६५ मन्न 


: %६ सुदेष्ण 
' ६७ प्रह्माद 
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६८ माहिक 

5& शशिक 

७० बाल्हिक » 
७१ वाटधान ४ 
७२ श्राभीर » 
3३ कालतोयक 
७४ अपरान्त 
9५ परान्त >»< 
ऊद पाश्वाल ( ) 
७७ चमंमण्डल 
७८ अटवीशिखर 


७६ मेरुभूत 
८० उपावस 
८१ झनुपादृत्त 
पर खराए २ 
८३ केकय १» 
८४ कुन्दापरान्त 
८५ माहेय 
प्व्कत्त 
४७ समुदनिष्कुर 
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१०१ सुरष्ट 
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१०४ निषध » 
१०६ आनतें » 
१०७ नेऋत 
१०८ दुर्गाल 
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१२० काश्मीर १४० बनएयु 
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१५७ शेवल १४७ कुरुवषणेक 
१५८४ बाल्हिक () १४८ किरात » 
१२५& दार्वीचव १४६ बबेर ३८ 
१३० नवदये १५० सिद्ध 
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१३४ सुदामान १५७ खुच्छ 
१३५ सुमजल्लिक १५५ शैशिरिध्र 
१३६ वध १५६ पार्वतीय 
दक्षिण ओरके लोग । 
१ द्रविड़ ८ १७ मालव ४ 
२ केरल १ १८ समड्ू 
३ प्राच्य १& करक 
४ भूषिक २० कुकुर 
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११ कुन्तल » २६ ब्यूक 
१५ सौहद २७ कौंकबक 
१३ नसकासन रः्प्रोष्ट 
श्४ कौकुदद २& समवेगवश 
१५ खोल » ३० विध्यचुलिक 
१६ कोकण १ ३१ पुलिन्द 


छरे१ 
। २१५ वल्कल ४२ सनीप 
| ३२३ मालच () ४३ धटखंजय 
; ३४ बल्लब ४४ अरठिद्‌ 
| २५ अपरबन्नव ४५ पाशिवाद 
। रे६ कुलिन्द्‌ ४६ तनय 
| ३७ कालद ४७ सुनय 
| 3८ कुण्डल ४म ऋषिक 
| ३६ करट ४६ विदभ 
' ४० मूषक ५० काक 
; ४१ स्तनबाल 
। उत्तर ओरके स्‍्लेच्छ । 
| १ तह़्ण | यह दत्तिणके लोगोमे भूलसे 
२ परतह्झण | बतलाये गये हैं। 
| १ यवन १७४ खाशीर १ 
। २ चीनकांबोज » १५ आंतचार 
। $ सक्ृदुश्रह १६ पल्हच » 
। ४ कुलत्थ १७ गिरिगहर 
| ५ हण » १८ आधेय 
। ६ पारसीक » २६ भरद्वाज 
| ७» रमण २० स्तनपोषिक 
८ चीन » २१ प्रोषक 
| & दशमालिक २२ कलिह् 
। १० शुद्राभीर श३ किरात जाति 
! ११ दरद ४» २४ तोमर 
। १२ काश्मीर २५ हन्यमान 
| १३ पशु २५६ करमंजक 


२७ लंपांक। यह नाम नीचेके ग्छोकर्म 


सताश्व सात्यकि : 


ओर 


१ कुविन्द 
२ आनत्त 
३ तालकूट 


। ४ प्राग्ज्योतिष 


आया है। लंपाकाश्व पुलिन्दाश्व चित्तिपुः 


( द्रो० अ० १५० ) इसके सिंचा उत्तर 


( सभापवे-वनपर्व ) अर्जुनके दिरिव- 
जयमें आनेवाले लोग इस प्रकार हैं :--. 


५ श्रन्तगिरि ( ) 
६ बहिंशिएि () 
3 त्रिगर्ते 

मं दार्य 
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क्रहदाँ प्रकरण । 
+०डछटट ०: 


ज्योतिर्विषयक ज्ञान । 


डुकूब देखना चाहिए कि महाभारतके 
समय भारती आयोको ज्योतिष 


ज्योतिर्तिषयक उल्लेख अनेक स्थलों पर 
हैं, और उन उल्लेखोंसे सिद्ध है कि महा- 
भारतके समयतसक ज्योतिषशासत्रकी बहुत 
कुछ जानकारी प्राप्त हो चुकी थी | इससे 


& महाभारतमीमांसा & 
ज्क्च्नन्क्य्क्न्य्ब्ज्ल्ल््ल्ज्ब्ल््य्य््न््ल्न्न्च्ब्क्ल््ल्ल्ल््छ् | 





हुआ था। आजकल जिस तरह तारीखका 


' डपयोग किया जाता है उसी तरह भारती 
' कालमें नक्तज्रोका उपयोग फिया जाता 


था। जिस तरह आ जकल यह कहा जाता 
है कि अमुक तारीखको अमुक बात हुई, 


' उसी तरह महाभारत-कालमें कहा जाता 


था कि अमुक बात श्रम्ुक नक्षत्र पर हुई 


, थी। समग्र 'सत्ताईस' नक्तज्रोकी संख्या 
शासत्रका कितना झान था। महाभारतमे 


बहुत पू्ष चेदाइ्ृज्योतिषका निर्माण हो , 
चुका था और ज्योतिषशास्त्रमे गणितशार्त्र- ' 
का बहुत कुछ प्रवेश भी हो चुका था | सूर्य ' 
और चन्द्रका गणित कर लनेकी पद्धति : 
लोगोंको मालूम हो गई थी। तथापि ' 
समग्र रीतिसे ज्योतिषशास्त्रकी उन्नति , 
भहाभारत-कालके पश्चात्‌ ही हुई--इससे 
इनकार नहीं हो सकता | यूनानियोका भी . 
ज्योतिष-विषयक ज्ञान महाभारत-कालके | 


पश्चात्‌ ही बढ़ा ओर सन्‌ ईसवबीके प्रारम्भ- 


के लगभग उस ज्ञानका भारती ज्योतिष- ' 


शाखके शानके साथ मेल हुआ: और फिर 
ईसके पश्चात्‌, सिद्धान्त श्रादि बड़े बड़े 
इत्तम विस्तृत ग्रन्थ भारतवर्षमें तेयार 
हुए । अब इस भागमें इस बातका विचार 
किया जायगा कि भारती-कालमे ज्योतिष- 
की जानकारी किस तरह बढ़ती गई। 
भारती-कालके प्रारम्भ अर्थात्‌ वैदिक- 


का, अच्छा शान हो गया था। यज्ञ॒येदम 


एक हिसाबसे कम पड़ती थी, क्योंकि 
चान्द्र मास अ्रट्टांस दिनोकी अपेक्षा 
कुछ जरासा बड़ा है । अतएव किसी 
समय सत्ताईस नक्षत्रौके बदले श्रट्टाईस 
नक्तत्र माननेकी रीति पड़ गई थी । परन्तु 
यह अट्टाईसवाँ नक्षत्र असलमें काट्पनिक 
ही था। और उसके लिए काल्पनिक स्थान 
भी दिया गया था। इस अभिजित्‌ नक्षत्रके 
विषयमें महाभररत (बनपर्थ) में एक अद्भुत 
कथा लिखी है। वनपर्वके २३०वें श्रध्याय- 
में ये छोक आये हैं:-- 
अभिजित्स्प्माना तु रोहिएया कन्यसी 
सखसा | इच्छुन्ती ज्येष्ठतां देवी तपस्तप्तु 
वनं गता ॥ तन्र मूढोस्मि भल्नं ते नक्षत्र 
गगनाश्युतम्‌ । काल॑ न्विमं परं स्कन्‍्द 
ब्रह्मणा सह चिन्तय ॥ धनिष्ठादिस्तदा- 
कालो ब्रह्मणा परिकल्पितः । शोहिणी 


, त्वभवत्पूरं एवं संख्या समाभवत्‌ ॥ 


एबमुक्ते तु शक्कण त्रिदियं कृत्तिका गताः । 
नक्षत्र सप्शीर्षामं भाति तद्॒हिदैवतम ॥ 
इन श्लोकाका ठीक ठीक शञ्र्थ नहीं 


: लगता। परन्तु स्पष्ट रूपस कहा गया 
' है कि श्रभिजित नक्षत्र आकाशसे गिर 
कालके अन्तमे भारतीय श्रार्योको २७ ' 
नच्षजोका, और उनके बीच चन्द्रकी गति- . 


सत्ताईस नक्तत्र पठन किये गये हैं । यही ; 


नाम महाभारतमे मी आते है | चन्द्र प्रति 
दिन सत्ताईस नक्तञ्रोमेसे किसी न किसी 


एक नश्ञत्रम रहता हैं, यह भी इशारा 


पड़ा क्योंकि बड़प्पनके लिए उस नक्षेत्र- 
का रोहिणीके साथ भंगड़ां हो गयां 
था । उस समय स्कन्दने, ब्रह्मदेवके साथ 
इस बातका विचार करके, धनिष्ठासे 
काल-गरणुना शुरू कर दी। इससे पहले 
रोहिणी मुख्य थी। इस प्रकार व्यवस्था 
करने पर संख्या पूर्ण हो गई और क़सिका 
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छाकाशमें चली गई | वह सात मस्तको- 
घाला नक्षत्र अप्निदैवत है श्रोर आजकल 
झाकाशमें चमक रहा है। समभमे नहीं 
आता कि इस कथाका सम्बन्ध अगली 
पिछली कथाके साथ कैसा ओर क्या है। हों, 
झाजकफल उपलब्ध होनेवाली गर्गसंहिता- 
से भी देख पड़ता है कि, उ्योतिपशास्त्रके 
साथ क्‍्कन्द देवताका सम्बन्ध था। इस 
ग्रन्थमें शिव श्रेर स्कन्द्के सम्भाषण- 
रूपसे समस्त उ्योतिषकी जानकारी दी 


गई है। तात्पर्य यह जान पड़ता है कि ' 
प्राचीन-कालमें नक्तत्रोके आरस्भमें रोहिणी , 
नक्षत्र था: फिर वह संपातके पीछे हट , 
जानेके कारण विरुद्ध होने लगा और | 
काल-गरानामे गड़बड़ होने लगी: अ्रतएव 
एक नक्षत्रको पीछे हटाकर क्ृत्तिका | 


नज्षत्र्से नक्षत्रोकी गणना होने लगी। 
महाभारतमे “घनिष्टादिस्तरा कालः” यह 
भी उल्लेख हे और कहा गया हे कि 
यही कृत्तिकादि 
रोहिणी आदि गणना थी, श्रब॒श्रश्विनी 


आदि गणना है। इनके बीचके अभ्रवरण 
भी. 
उल्लेख महाभारतमे है । श्रजुस्खृति , 


नत्षत्र पर उत्तरायण होनेका 


(अध्यमेधपवे) में कहा है--“अवणादीनि 
आऋचाणि ऋतवः शिषिरादयः ।” दीक्षित- 
का कथन है कि यह वेदाजड्ज्योतिषके 
अनन्तरकी श्रर्थात्‌ (ईसवी सनके पहले 
१४००के अनन्तरकी) ओर इंसवी सनके 
पहले ४०० के लगभगकी स्थिति है । 
इसका उल्लेख किसी अन्य स्थानमे किया 
ही गया है। लोकमान्य तिलकने सिद्ध 
किया है कि वैदिक-कालके पहले स्ुग- 
शीष॑ंमें नक्तत्रका आरम्स होता था । 
अस्तु: इसका मर्म अगले विवेचनसे 
समभमे श्रावेगा । 

भारती कालके शआरम्भसे लेकर महा- 
भारतकाल परयन्त नक्तत्रोंकि आरम्भमें 


& ज्योनिर्विषयक ज्ञान | & 


गणना है । पहले : 
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! कृसिकाएँ ही थीं। व्राह्मग-प्रन्थोर्में भो 
| कत्तिका ही प्रारम्भमें हैं। महाभारतके 

अंनुशासन पवेके ६४ वे अध्यायमें समस्त 

नक्तत्रोकी सूची देकर बतलाया है कि 

प्रत्येक नक्षत्र पर दान करनेसे मिश्न मिन्न 
| सकारका क्या पुराय मिलता है । इस 
। सूचीमे भी प्रारम्भमें रृत्तिकाएँ हो हैं। 
' सात नक्षत्रोकी एक पंक्ति बनाकर सब 
। नक्षोत्रोंकी फेहरिस्त यहाँ दी जाती है:-- 


१ कृत्तिका १५ अनुराधा 
२ गेहिणी १७ ज्प्रेष्ठा 
|. ह सुगशिर १७ मूल 
!.. ४ श्रा्दा १८ पू्वाषाढ़ा 
| ५ पुनवेखु १६ उत्तराषाढ़ा 
६ पुष्य २० श्रभिजित्‌ 
| ७ आशएलेपा २१ श्रवण 
| मधघा २२ धनिष्टा 
,.. & पूर्वा २३ शतभिषक्‌ 
१० उत्तरा २७ पूर्वाभाद्रपदा 
: ११ हस्त २० उत्तराभाद्रपदा 
: १२ चित्रा २६ रेबती 
2३ स्वाती २७ श्रश्विनी 
१४ विशाखा श८ भरणी 


बिलकुल पूर्व कालमें प्रारम्भ सग- 
| शीषेसे होता था। फिर जब रोहिणीसे 
| शुरू हुआ तब अवश्य ही शतमिषक्‌ 
। नक्षत्र पर कालारस्भ होता था। जब 
| कृत्तिकासे प्रारम्भ हुआ तब धनिष्ठादि- 
; काल हो गया। यह बात पाठकोंके ध्यान- 
| में आ जायगी । श्राजकल महाभारत- 
। कालकी यह गणना छूट गई है, श्रश्विनी- 
| से नक्चात्रक॥ा आरम्भ होने लगा है और 
| कालारम्भ ( वसन्‍्तारम्भ ) अश्रभिजिव 
| नद्षेत्नसे होता है | महाभारत-कालके अन- 
| न्तरके इस समयमे श्श्विन्यादि गशना 
शुरू हुई और उसका मेल, वृषभ इत्यादि 

बारह राशियोके चन्द्रके साथ मिलाया 
| गया । सन्‌, ईसवबीके आरस्मसे लेकर 
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अबतक यही नक्तात्-गणना चली आ रही | डूबनेके पश्चात ही यह देखकर ध्यान 
है। पिछले ऋ्रमके अनुसार, सम्पातगति- , देना सम्भव है कि कौन कौन नत्तृन्न 
के कारण, आगे कभी न कभी नक्षत्रारस्भ | क्षितिज पर देख पड़ते हैं। इस तरह 





एक या दो नक्षत्रौंके पीछे' हटकर रेवती 
झ्थवा उत्तरा भाद्रपदसे करना पड़ेगा | 
पहले रोहिणी नक्षत्र किसी समय 
सब नक्तश्नोमें प्रमुख था, इस बातको 
दर्शानिवांली एक और कथा महाभारतमें 


है। ये सत्ताइसो नक्षत्र दक्ष प्रजापतिकी | 
कन्याएँ हैँ; उसने इनका विवाह चन्द्रमा- 


फे साथ कर दिया: किन्तु चन्द्रमाने सब 
पर घकसी प्रीति न करके रोहिणी पर 
अत्यधिक प्रेम करना आरम्भ कर दिया। 
तब, ओरोने दत्तसे इस बयातकी शिकायत 


की । किन्तु इधर चन्द्रमा दक्तकी एक न 
खुनता था। तब दक्दाने चन्द्रमाको शाप दिया : 
कि जा तृ क्षयो हो जायगा | इस कारण ' 


चन्द्रमाको क्षय होता है और प्रभास 
तीर्थमे स्नान करनेसे वह मुक्त हो जाता 


है (शल्य पर्च॑ सरखती आख्यान) | इस 


कथाका तात्पय इतना ही है कि चन्द्रमा- 
की गति न्यूनाधिक परिमाणसे शीघ्र 
अथवा मन्द रहती है। इस कारण ऐसा 
देख पड़ता है कि रोहिणी नक्तत्रमे वह 


भारती आयोको यह बात मालूम थी कि 
नक्षत्र-मण्डलमे सूर्य भी घूमता है। सू्यके 
समग्र मण्डलके चक्करके लिए ३६९५। दिन 
लगते हैं। इतने समयमें चन्द्रमा ३०४ 
| दिनोंमें बारह परिक्रमाएँ करता है, और 
कुछ दिन बच रहते हैं। यह स्पष्ट है कि 
महीनोकी कल्पना चन्द्रमाके घूमनेसे ही 
| होती है और श्रमावस्या-पूर्णिमासे महीनों- 
| का ज्ञान होता है । वर्षकी कल्पना सूर्य की 
| गतिसे है। इस तरह एक वबधमें बारह 
| महीने ओर ११। दिन होते हैं । इस 
रीतिसे यद्यपि चान्द्र महीनोस सौर 
वर्षका मेल नहीं मिलता, तथापि भारती 
आयोने न ता चान्द्र महीनोका ही छोड़ा 
| और न सौर वर्षकों ही। क्योंकि पूर्णिमा 
| अ्रमावस्था पर उनका विशेष यज्ञ होता 
। था और वे सौर वर्षकों भी छोड़ न 
| सकते थे। कारण यह है कि ऋतुमान 
सोर वर्ष पर अवलम्बित है। इसके लिए 
उन्होंने चान्द्र मासके साथ सोर वर्ष- 
| का मेल मिलानेका प्रथल्ल किया। महा- 





बहुत खमयतक रहता है। प्रभास तीर्थ  भारत-कालमें उन्हें मालूम न था कि 
पश्चिमकी ओर है, और अ्मावस्याके , सौर वर्ष ठीक ३६५। दिनोका है । नाक्षत्र 
पश्चात्‌ चन्द्रमाका उदय पश्चिममें होता | सौर वर्ष लगभग ३६६ दिनोका होता है । 
है। इससे यह कल्पना हुई है कि प्रभास | इस हिसावसे उन्होंने पाँच वर्षके युगकी 
तीथमे स्नान करनेसे चन्द्रमा द्यय रोगसे ' कल्पना की और इन पाँच वर्षोंमे दो 
मुक्त हो जाता है। * | महीने अ्रधिक मिलानेकी रीति चलाई । 

भिन्न भिन्न नक्षेत्रोंसे चन्द्रमाकी गति- | स्पष्ट है कि पाँच वर्षमं लगभग दो महीने 
का ज्ञान महाभारत-कालमें अच्छा हो | अधिक (१२७५ ८ ६० दिन) चान्द्र मासमें 
गया था। इसी तरह नक्तत्नोंमें सूयके ' बढ़ जाते हैं । हमने पहले एक स्थान पर 
गमनका भी शान महाभारतके समय  दिखलाया ही है, कि आरस्भमे ये दोनों 
खासा हो गया था । इसमें सन्देह नहीं कि | महीने अर्थात्‌ समूची एक ऋतु, एक ही 
रातका समय होनेसे नक्षत्रोमे चन्द्रमाकी | समय, बढ़ा देनेकी रीति भारती युद्ध- 
गति देख लेगा सहज है; परन्तु सूर्यकी / कालमें रही होगी। भारती युद्धफे समय 
गतिकी ओर सूर्य उगनेके पूथे और कुछ लोग तो २५४ दिनिका चान्द्र वर्ष 
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मानते रहे होंगे और कुछ लोग ३६६ ३० दिन -< १ महीना 
दिनोका सोर वर्ष इसी कारण, पाण ड वो. १२ महीने 5 १ बर्ष 
में तेरह वर्षोके वनवास और अक्ञात- ५ वर्ष 5 ९१ शुग 


वासका, शर्तके अज्ुसार, पालन किया | हर एक कला और काष्टाके लिए 
अथवा नहीं--इस विषयमे झगड़ा उप- । भिन्न भिन्न नाम नहीं है: परन्तु दिन भरके 
स्थित होने पर भीष्मने इसका फैसला | प्रत्येक मुह॒तंके लिए भिन्न भिन्न नाम हैं । 
करते हुए कहा है कि-- महाभारतके समय इन मुहतोंका 
पंचमे पंचमे वर्ष दो मासावुपजायतः। ' सम्बन्ध प्रत्येक धार्मिक कम के साथ भला 
एचमप्यधिका मासाः पंच च द्वादश क्षपा: ॥| या बुरा (शुभ-अशुभ) समझा जाता था। 
अयोदशानां वर्षांणां इति में बतेते मतिः। | इसीके अ्रजुसार प्राचीन कालसे लेकर 
हर पॉाँचवे साल दो महीने उत्पन्न | अबतक यह धारणा है, कि श्रमुक मुहते- 
होते हैं । इन दो महीनोको वेदांगज्योतिष- | में कौन काम करना चाहिए और अम्लुक 
में पाँच वर्षोके युगमे दो बार अलग | मुहतेमें कौन काम न करना चाहिए। 
अलग मिलानेकी रीति कही गई है। | परन्तु महाभारतके समय मुहर शब्दका 
पहला महीना तो पहले २३ वर्षोमे श्रावण- | जो अर्थ था वह तो गया भूल, और 
के पहले और दूसरा महीना पाँच वर्षोके | आजकल मुहतेका अर्थ कोई न कोई शुभ 
युगके अन्तर भाघसे पहल: अर्थात्‌ महा- अथवा अशुभ समय हो गया है। आज- 
भारत-कालमे श्रावण और मात्र यही दो | कल बहुधा किसीको यह मालूम नहीं 
महीने अधिक ( लोद ) हुआ करते थे। | रहता कि मुहतेसे मतलब कितने समयस्रे 
इन अधिक महीनोका उल्लेख महाभारतमे | हैं। आजकल तो मुहर्तका समय साधा- 
श्रन्यत्र कहीं नहीं है । रण एक आध मिनट लिया जाता है 
सूर्य -चन्द्रकी गतिका ज्ञान हो जाने | परन्तु उल्लिखित नक्‍शेके अनुसार मुहते 
पर पाँच वर्षोका युग महाभारत-कालमें | दो घड़ी या ४८ मिनिटोंका होता है। 
प्रचलित था | इनकी सूच्म गणनाके लिए | उल्लिखित नक्शेमें ओर श्रमरकोशमें दिये 
समयके जो सूच्म विभाग किये गये थ | हुए नक्शेमें थोड़ासा फर्क है । 
वे ये हें:--कला, काष्ठा, मुहतें, दिन, |अप्टादश निमेषास्तु काष्ठा त्रिशल ताःकला। 
पक्ष, महीना, ऋतु, वर्ष ओर युग । इनका । त्रिशत्कलो मुहतस्तु जिशत्राज्यहनी च ते ॥ 
कोषश्टक भी महाभारतके शांति पर्वमें है। । . इसमें यह भेद स्पष्ट है । इससे देख 
काष्ठाी निमेषा दशपश्च चेव त्रिश- | पड़ताहे कि महाभारतके श्रनन्तर, पहलेकी 
त्काष्टा गणयेत्कलानाम | त्रिशत्कलश्वापि | ज्योतिषकालगणना-पद्धतिमे ज़रा अ्रन्तर 
भवेन्मुह्ठतों भागः कलाया दशमश्च यः स्यात्‌ || पड़ गया और भिन्नता झा गई । 
( शान्ति पर्व अ० २३१ ) दोनों ही गणनाओम दिन मात एक है। 
यहाँ निमेष अथांत्‌ पलक मारनेसे | एक सूर्योदयसे लेकर दूसरे सूयोद्यतक 














ही गणना की है । दिन अथवा अहोरात्र दोनोने एकसा माना 
१५४ निमेष - २ काष्टा है। दिनके आगेका परिमाण महाभारतके 
३० काष्टाी 5 २ कला समय ओर उसके अनन्तर बहुत कुछ 
३०३० कला 5 श! मुहर भिन्न हो गया । महाभारतक॑ खमयके 
३० मुहूर्त १ दिन | पश्चात्‌ सात दिनोका एक सप्ताह बस 
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गया । भिन्न भिन्न ग्रहाके नाम पर प्रत्येक 


दिनके भिन्न भिन्न नाम रखे गये और | 
| थात्राके लिए जाना, विधाह करना या 


इस प्रकार वार उत्पन्न हो गये । महा- 


| 


भारतमें ये वार हैं ही नहीं । जानना | 


खाहिए कि इन वारोकी उत्पक्ति आगे ' 
खलकर केसे हो गई । ये वार (दिन-नाम) : 
पहलेपहल खाल्डियन लोगोमें उत्पन्न 


हुए और चहाँसे संसार भरमें फेल गये 


है । हिन्दुस्थानमे ये वार महाभारत- 


कालके अनन्तर बैक्ट्रियन यूनानियोके 
साथ उनके ज्योतिषियोंफकी रीति समेत 
हमारे अर्ाचीन ज्योतिषशास्त्रमे प्रविष्ठ 
ही गये। 

वैदिक कालमे प्रचलित छुः दिनोंके 
पृष्छ्य नामक दरडकका नाम महाभारत- 
में नहीं पाया जाता | यह छः दिनका 


कालमे कल्पित किया गया था । ३५४ 





के समय फल-ज्योतिषकी दरृश्टिसे नक्तत्री- 
का उपयोग अ्रधिकतासे होता था। कहीं 


युद्ध करना हो, तो नक्षत्र देखकर उचित 
नक्षत्र पर करना पड़ता था। जिस नक्षत्र- 
में मनुष्यका जन्म डुआ हो उस नत्षत्रके 
अनुसार उस मनुष्यकी आयुमें सुख-दुःश्ख 
होनेकी कल्पना महाभारतके समय पूर्ण 
रूपस चल चुकी थी | इसी कारण, जन्म- 


' कालका मक्षत्र देनेकी रीति महाभारतसे 


दग्गोचर होती है । युधिष्ठिरका जन्म 


. जिस अच्छे नक्षत्रादि गुणों पर और 


समय पर हुआ था उसका वर्णन यो 
किया है । 
एन्द्रे चन्द्रसमारोह मुहतंःभिजिवदष्मे । 


| जाता द् ' दिवोमध्यगते सूर्य तिथो पूर्णति पूजिते ॥ 
बृराड़क, यश्ञके उपयागके लिए, चेदिक ' 


दिनोका चान्द्र व, ३६० दिनांका सामान्य ' 


बंध और ३६६ दिनोका नाक्तन्न सर वर्ष 
होता है। ये तीनो वर्ष बैदिक कालमें 
माने गये थे और उनमे छः छः दिनोका 


इसमें कहा गया है कि चन्द्र-समाराोह 
श्र्थात्‌ नक्षत्र एऐन्द्र है अर्थात्‌ इन्द्र देवता- 
का है| इससे यह सूचित होता है कि 


, जिस प्रकार इन्द्र सब देवताओंका राजा 


अन्तर था । साधारण महीनेके ३० दिन 


होते हैं। छः दिनका यह विभाग यश्ञके 
काममे बहुत कुछ उपयोगी होता था। 


उसी प्रकार युधिष्टिर भी सबका राजा 
होगा । यह ज्येष्ठा नज्ञत्र है । यद्यपि महा- 
भारतके समय नक्षत्रोका महत्व खबस 


' श्रेष्ठ माना जाता था, और यह समझा 


यह छुः दिनका पृष्झ्य अर्थात्‌ सप्ताह, ' 


महाभारतके समय, यशकी प्रबलता घट 
जानेसे पीछे रह गया होगा । 

तिथि और नकज्षत्रके कारण चान्द्र मास- 
की गणनामे, दिनका महत्त्व भिन्न भिन्न 
होता था। जिस दिन जिस नक्तत्र पर 
अन्द्र हो, वही उस दिनफा नक्तत्र है । महा- 
भारत-कालमे तिथिकी अपक्षा नक्षत्रका 
महत्व अधिक था । २७ नक्तञ्रोके २७ 
भिन्न भिन्न देवता माने गये थे। और उन 
देवताओंके खभावके अनुसार, उस उस 
मक्तत्रसे गुण अथवा अवगुण होनेकी बात 
मानी ज्ञाती थी | इस प्रकार, महाभारत- 


जाता था कि जन्म-नक्तत्रके अनुसार ही 
मनुष्यकी सारी झ्रायु बीतती है, तथापि 
फल-ज्योतिषकी निन्‍दा करनेयाले श्रोर 
उस पर अविश्वास करनेवाले लोग तब 
भीथ। 
बहवः संप्रदश्यन्ते तुल्यनक्तत्रमंगलाः । 
महत्त फलवेषम्यं दश्यते कर्मसंगियु ॥ 
( वनप्वे ) 
फल-ज्योतिष पर अब भी यह आक्तेप 
किया जाता है कि यद्यपि बहुतसे लोग 
एक ही नज्ञत्र पर होते हैं; परन्तु उनके 
करके श्रनुलार आयुप्यके फलमे अत्यन्त 
विषमता विखाई देती है । यही आदेप 
महाभसारत-कालमे भी किया जाता था। 
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अस्तु; नक्तत्नोके देवता अलग अलग माने | पष्ठीको उसने तारकाछुरका पराभव 


शये थे। यह विश्वास था कि उन देव 
लाओके अलुसार फल होता है। ज्योतिष- 


किया। परन्तु यह नहीं बतल्लाया गया कि 
ये घटनाएँ किस महीने ओर पक्तमे हुई । 


के हसी सिद्धान्तके अनुसार, महाभारतके | यह बड़े श्राश्चयंकी बात है। आगे इस 

युद्धके समय, सौतिने अनेक अशुभ चिह्ृ | विषयका उछलेख होगा । यह कहनेकी 
बर्णन किये हैं। सौतिने यह दिखलानेका | अ्रवश्यकता नहीं कि पक्त दो थे। एक 
प्रयक्ष किया है कि प्राण ओर क्षत्रियके | शक्क भ्रथवा खुदी ओर दूसरा कृष्ण 


अ्रभिमानी नक्षत्रों पर क्र प्रहोकी दृष्टि 
आई हुई है । इसका विवेचन पहले 
हुआ ही है। अ्रस्तु: स्पष्ट है कि महा 
मारतके समय समस्त भारती-ज्योत्तिष 


अथवा बदी । शुक्ल पत्तको पहला और 
क्रष्ण पक्की दूसगा माननेकी प्रथा महा- 
भाग्त-कालमे रही होगी । यह प्रथा 


: यूनान और अ्रन्य देशोंकी गीतिके विरुद्ध 


नक्षत्र-घटित था । महाभारतके बाद : 
नये वेक्ट्रियन ग्रीक लोगोंकी सहायताले , 


जो सिद्धान्त-ज्योतिष बना, उसमें नक्षत्र 


पीछे पड़े और राशि तथा लमझ्की ही ' 
प्रधानता हुईं | वही रबवाज श्रवतक चल : 
रहा है । नक्षत्रोका भी कुछु उपयोग इस : 
। लोग प्रत्येक महाीनेके, पन्द्रह पन्‍न्द्रह 
नहीं की जाती कि नक्ञेत्रोंके देवता कौन : हे 


समय होता है; परन्तु इस बातकी जाँच 


हैं। और 


र कहाँतक कहा जाय, आजकल 


ज्योतिषियोतकको भी बहुधा इसका शान ; 


नहीं रहता । 


दिनका महत्त्व तिथिके नाते बहुत कुछ 
था । तिथिका शञ्र्थ है पक्त भगके दिनोंकी 


थी, इस कारण यूनानी इतिहास-प्रणे- 
ताओंका ध्यान इस ओर सहज ही 
पहुँच गया । खिकन्दरके समय हिन्दु- 
धानमे जो फाल-गणना प्रचलित थी, 
उसका वर्गान करते हुए इतिहाल-लेखक 
करटियस रूफसने कहा है कि--“यहाँके 


दिनके, दो पच्त मानते है। तथापि समग्र 
वर्षकी गणनामे फर्क नहीं होता । (अर्थास्‌ 
एक वर्ष ३६६ दिनोका माना जाता 


है ' है)। परन्तु ओर बहुतेगे लोग जिस 
महाभारत-कालम नक्षत्रोके अनन्तर , 


संख्या | समग्र तिथियोम पश्चमी, दशमी ' 
और पौर्शिमा शुभ मानी गई हैं और 
इन्हें पूर्णा कहा गया है । युध्रिष्टिरके जन्म- , 
विषयमे “तिथो पूर्ण:तिपूजिते” का उल्लेख , 
हो ही चुका है। महाभारतमें कोई ' 
समाचार कहते समय जितना उपयोग , 


नक्षत्ञोका किया गया है, उतना तिथियोंका 


नहीं पाया जाता ।फिर भी कुछ स्थलों पर , 


तिथियोका उल्लेख मिलता है । यह वर्णित 
है कि विराट नगरमें गो-प्रहणके लिए 
छुशमां तो सप्तमीको गया और कौरव 
गये अष्ठमीको | स्कन्दको देव-सेनाका 
आझाधिपत्य पश्चमीके दिन दिया गया और 


तरह चन्द्रके पूर्ण होनेकी तिथिसे गणना 
आरस्भ करते हैं, उस तगह भिन्न भिन्न 
महीनोंको नहीं जोड़ी । जिस समय 
चन्द्र तुरन्त ही उगने लगता है, उसो 
समयसे यहाँवाले गणनाका आरम्म 
करते हैं ।” इससे सिद्ध है कि सिकन्द्रके 
समय- महाभारत-कालमे--अन्य  देशो- 
की तरह महीने पौर्णिमान्त न थे, किस्तु 
झाजकलकी भाँति अ्रमान्त थे | 
किन्तु यह नहीं माना जा सकता कि 
सर्वत्र ऐसी ही स्थिति थी। पौर्णिमान्त 
महीनेकी रीति भारती-कालमे, वैदिक 
कालकी ही भाँति, कहीं कहीं प्रचलित 
थी । वनपव के १६२ वे अ्रध्यायमे कुबेर 
यधिष्टिरसे कहते हैं---“यहाँपर तुम कृष्ण 
पक्त भर रहो |” इस पर टीकाकारने खूब 
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छाम्बी चौड़ी टीका की है | “इस पर कुछ . यही गणना दी हुई है। इस समय हिन्दू 

लोगोंका यह कहना है कि उस जमानेमें | स्थानमें दोनों रीतियाँ प्रचलित हैं । नमंदाके 
रृष्णपक्त प्रथम रहता था। किन्तु यह | उत्तरमे संवतके साथ पूर्णिमान्त महीना 
कथन भ्रान्त है; क्योंकि पत्तके लिए. पूर्व | प्रचलित है, और दक्तिणमें शक-वर्षके 
और अपर, खुदी ओर बड़ी, ये संशाएँ | साथ अ्मान्त महीना प्रचलित है । 

हैं। इसी तरह पौर्णिमाका नाम पूर्रिमासी धारण रीतिसे महीना ३० दिनका 
है। इससे कुछ यह श्र्थ नहीं लेना है कि ' माना जाता था और प्रत्येक पन्धरवाड़े 
यहाँ महीना पूरा हो जाता है; किन्तु मास ' (पखबाड़े) में पन्द्रह तिथियाँ मानी जाती 
शब्दका अर्थ चन्द्र भी है और इसीसे  थीं। तिथियोंके नाम प्रतिपदा, ह्वितीया 
पौर्णिमाकों पूर्णामासी कहते हैं ।” यहाँ ' आदि संख्या पर थे । परन्तु चन्द्रका 
पर खिफे इतना ही कहना है कि समस्त | सूयंसे सकृुम उन्‍्तीस दिनोंमें और कभी 
भाषाओमें चन्द्र और महौनेका निकट | कभी श्रट्टाईंस दिनोमें ही हो जाता है; इस 
सम्बन्ध है । अँग्रेजीम भी 'मन्थ! शब्दका ! कारण एक आध पखवाड़ेम एक या दो 
'मून! (चन्द्र) शब्दले सम्बन्ध है | इसी ! तिथियाँ घट जाती थीं श्रथवा कभी कभी 
तरह संस्कृतमें मास” शब्द मूलमे चन्द्र- , एक तिथि ज्यादा भी हो जाती थी । चन्द्रका 
बाचक है, फिर महीनेका बोधक हो गया | ग्रहगमणित जिस समय मालूम न था, उस 
है । फारसीमे भी माह शब्द चन्द्रवाची | समय पहलेसे समभमे न आता था कि 
है; उसका अ्र्थ भी महीना हो गया है। , किस पखवाड़ेसे कितनी तिथियाँ होंगी: 

इस सम्बन्धर्म कोई आश्चय नहीं: क्रोकि . और यह बात अन्‍्तम प्रत्यक्ष अनुभवके 
सभी लोगोम पहले महीने चन्द्रले निश्चित | भरोसे ही छोड़नी पड़ती थी। महाभा 

किये गये थे । हाँ, बहुनेरे स्थलों पर , रतसे प्रकट होता है कि भाग्ती-कालमें 

चन्द्र पूर्ण होने पर महीना ग्रिननेकी ' एक ऐसा भी समय था | जिस तरह श्ररव 

रीति थी। इसी प्रकार भारती लोगोम लोग इस समय भी प्रत्यक्ष चन्द्रको देखकर 

भी पूर्ण चन्द्रसे महीना गिननेकी रीति तदजुसार महीना मानने हैं, वही दशा 

रही होगी ओर महाभारतमे उसका पहले, एक समय भारती शयोकी थी 

डहलेख आदि कलित्‌ पाया जाता हैं। ओर पहलेसे ही तिथधिकी वृद्धि अथवा 

वैदिक साहित्यमे तो वह है ही | परन्तु | क्षयको जान लेना उनके लिए कठिन 

निश्चय है कि महाभारतके समय उत्तरी , था | भीष्मपर्वके आरम्भमं धृतराष्टले 

हिन्दुष्यानमें--निदान  पञ्मञाबमें--यूना- : व्यास कहते हैं-- 

नियोको श्रमान्त महीने प्रचलित मिले। | चतुर्दशी पश्चदर्शी भूतपूर्वांच षोडशीम । 

महाभारत-कालके पश्चात्‌ उत्तरी हिन्दु- | इमान्तु नाभिजानेहममावास्थां शत्रयोदशोम ॥ 
खानमें पोर्णिमान्स महीनेकी रीति चल. “मैंने चतुदंशी, पश्चदशी ओर षोडशी 
पड़ी और वह श्रब भी विक्रमी संवतके | श्र्थात्‌ लोलहवीं तिथिकों भी श्रमावास्या 
साथ साथ प्रचलित है। विक्रमी संवत्‌ | देखी है (श्र्थात्‌ एक दिनकी बृद्धि या 
पौर्णिमान्त महीनेका होता हे--यह चाल | क्षयकों देखा है)। परन्तु में तेरहव दिन 
कब निकली ? यह एक महत्त्वका प्रश्न है। | अ्मावस्याकों नहीं जानता ।” इस वाक्य 

परन्तु शक-वर्ष सदा श्रमान्त महीनोंका | से सिद्ध है कि भारतो-युद्धफके समय 
माना जाता है ओर सब ज्योतिष-प्रन्थोमे | तिथियोके निश्चित किये जानेका गशिल 
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उत्पन्न न हुआ था। परन्तु इस समय 
यह गणित मालूम हो गया है ओर सभी ' 
जानते हैं कि तेरह दिनोका पखवाड़ा कई , 
बार होता है । इससे कुछ यह नहीं कहा | 
जा सकता कि हम व्यासकी शअ्पेत्ता , 
चतुर हैं। वेदाड़-ज्योतिषमे तिथियोंका | 
गणित है । अर्थात्‌ भारतीय युद्धका 
समय--व्यासका समय--वेदाड्ग-ज्योतिष- 
के पहले ही निश्चयपृवंक निश्चित होता 
है। यानी यह निश्चित हुआ कि सन्‌ 
ईसवीसे १४०० वर्ष पूर्व भारतीय युद्ध 
हुआ था । अस्तु: यह पहले ही कहा जा 
चुका है कि महाभारत, चतेमान स्वरूपमें, 
वेदाह-ज्योतिपके अनन्तर आया। महा- 
भारतके समय यह बात मालूम होगी 
कि सूर्य और चन्द्रका योग २८ दिनामें 
होता है श्रोर नीचेवाले शझोकसे यही देख 
पड़ता है-- 
अध्टाविशतिरात्र च अंक्रम्य सह भानुना । 
निष्पतन्ति पुनः सर्यात्सोमसंयोगयोगतः ॥ 

सूर्य के साथ नक्षत्र २८ रात्रियाँ घृम- 
कर, चन्द्रके संयोगके पश्चात, फिर सूथ 
से बाहर होते है।इस श्लोकका ऐसा , 
ही श्रर्थ जान पड़ता है। श्रस्तु: यह बात 
तो प्रदर्शित की गई है कि सर्य-चन्द्रका ' 
संयोग २८ राज्रियोंक्रे पश्चात होता है 
(उ० ञझ० ११०) । 

कुल महीने बारह है और महाभारत- 
के समय उनके वही नाम थे जो आ्राज- 
कल प्रचलित हैं । अर्थात्‌ मार्गंशीष आदि 
नामौका चलन था। इनके सिचा दूसरे , 
माम, जो कि आजकल भी प्रचलित हैं, 
शुत्रि, शुक्र आदि वे भी प्रचलित थे । जिस 
नक्तत्र पर पूर्णिमाकों चन्द्रमा आता है 
उस नक्षत्रका नाम महीनेको देकर प्राचीन ' 
कालमे पहले नाम रखे गये थे; श्रथांत्‌ | 
यह प्रकट ही है कि ये नाम पौर्णिमान्त 
महीनोंके समयके हैं | महीनोके नाम इस ' 


अलशि+<८ 


' का बतलाया है 


क्र 





प्रकार हैं-मा्गशी् , पोष, माघ, फाल्गुन, 
चैत्र, वेशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, भ्रावण, भाद 
पद, आश्विन और कार्तिक । इनका 
आरम्भ मार्ग-शीषंसे होता है। ध्यान देने- 
की बात यह है कि शआ्राजकलकी तरह 
चैत्रसे आरम्भ नहीं होता। मागंशी्ष 


_ महीनेको आग्रहायण कहा है। अनुशा- 


सन पर्वके २०८३ और १०७वे अध्यायमें 
प्रत्येक महीनेमे उपचास करनेका फल 
लिखा है। उसमे भी प्रारम्भ मार्गशीर्षसे 
ही है । इसके अतिरिक्त गीतामें भी 
“मासानां मार्गशीर्षाहम” कहा है। इससे 
जान पड़ता है कि भारतीकालमें महीनोंके 
आरमस्ममें मार्गशीषे होना चाहिए। यह 
एक महत्वका प्रश्न है कि पहले महीनोंके 
आरम्भमें मार्गशीष क्यों था। परन्तु यहाँ 
पर हमें इस कठिन प्रश्षका विचार नहीं 
करना है | समूचे भारती-कालमें महीनों 
का क्रम मार्गशीर्षादि है ओर अ्रय लगभग 
ईसवी सनके प्रारम्भस चैत्रादि हो गया 
है। इसी तरह नक्तत्र-गणना भी महा 


_ भारतमें कृत्तिकादि थी और लगभग 


इसवी सनके प्रारम्भसे ही बह अश्विन्यादि 
हो गई है | 

ब्राह्मण ग्रन्थों ओर यजुःसंहितामें 
महीनोंके जो अन्य नाम हैं वे महाभारत- 


में कहीं देख नहीं पड़ते । परन्तु अगले 


स्छोकमे श्रीकृष्णका समभोतेके लिए जाने- 
का समय बतलाया गया है। 
कौमुदे मासि रेवत्यां शरदंते किमागमे । 
इसमें टीकाकारने कौमुद नाम कार्तिक- 
परन्तु किसी फेह 
रिस्तमें यह नाम नहीं पाया जाता । अर्थात्‌ 
न तो मार्गशीषांदि फेहरिस्तमें हे, न शुचि 
शुक्र आदि फेहरिस्तमे हे ओर न उस 
तीसरी फेहरिस्तमें ही हे जो कि यज़ु॒वेद- 
में है। यह अचरजकी बात है। एक 
बात और लिखने लायक यह है फि 


२२ 


& महाभारतमीमांसा # 





चूर्थ बर्शित गो प्रहणकी तिथियोंके साथ 


किसी महीनेका नाम नहीं बतलाया 
गया । बिना महीनेके तिथि बतलाना ' 
असम्भव है, इसलिए यह माननेमें कोई , 


खति नहीं कि भारती-युद्धके समय 


धाचीन यजुर्वेदके महीनोके नाम अरुण . 


अरुणरजः आदि प्रचलित थे और भारती- 
कालमे मार्गशीष आदि नामोका प्रचार 
हो जानेके कारण लोगोंको वे पुराने नाम 
दुर्वाध हो गये | इस कारण यह माना जा 
सकता है कि महाभाग्त-कालमें वे नाम 
सौतिके ग्रन्थसे निकाल दिये गये हों। इस 
विषयका विचार अ्रन्यत्र हुआ ही है। 
शअ्रब ऋतुओकी ओर चले | 

ऋतुएँ बैदिक हैं और गिनतीमें छ 
थीं | महाभारतके समय वही प्रचलित 
थीं | ये ऋतुएँ वसन्‍्त, ग्रीष्म, वर्षा 
शरद, हेमन्‍त ओर शिशिर थीं। भगद्गीतामें 
कहा है 'मासानां'! मार्गशीर्षों5हसतनां 
कुसुमाकरः' अर्थात्‌ ऋतुओके आरम्भमे 
वसनन्‍त था और महीनोंके आरम्भमें मार्ग 
शी्ष | इन दोनोंका मेल नहीं मिलता। 
यह एक छोटीसी पहेली ही है । ये छहों 
ऋत॒एँ हिन्दुस्थानसे वाहरकी और वेद- 
कालीन हैं | ऋतठुओकी वही गणना महा- 
भारत-काल पर्यन्‍त रही और अब भी 
चैत्रादि गणनाके साथ चल रही है। 
मार्गशीर्ष आदि गणना और नाम भारती- 
कालमें उत्पन्न हुए; पर उनका मेल 
ऋतुओके साथ नहीं किया गया । भ्रीकृष्ण- 
के उपयुक्त वर्णनमें 'शरदन्ते हिमागमे! 
कहा है और महीना बतलाया है कार्तिक । 
इसके सिवा यह वर्णन है कि सर्वसस्य- 
खुले काले--सब प्रकारका अ्रश्न और 
घास तैयार हो जानेसे लोग खुखी हो 
गये हैं | इससे जान पड़ता है कि बतें- 
मान समयमे और महाभारतके समयमें, 
ऋतुओके सम्बन्ध, कुछ ज्यादा अन्तर 


नहीं पड़ा । सूर्यकी गति पर ऋतुएँ अब- 
लम्बित हैं ओर भ्रयनविन्दु्क पीछे जानेके 
कारण वसन्‍्तारम्म धीरे धीरे पीछे हटता 
जाता है; इससे ऋतुका पीछे हटना 
प्रसिद्ध ही है। यह ऊपरवाला वर्शन 
महाभारत-कालका श्रर्थात्‌ सन्‌ ईस्ीसे 
लगभग २५० वर्ष पूवेका है--यह मान 
लेने पर देख पड़ेगा कि एक महीनेके 
लगभग ऋतुचक्र पीछे घसिट गया है। 
क्योंकि आजकल बहुधा अन्न और घास 
कुआरमें पककर तैयार होतो है; और उस 
ज़मानेमें कार्तिकरमं तैयार होनेका वरणेन 
है। फिर भी हम लोग अबतक चैज्रा- 
रस्मसे ही बसन्‍्तका आरम्भ मानते हैं। 
यह गणना महाभारतके पश्चातकी हैः 
और वह लगभग ईंसवी सनके प्रारम्भकी 
है । इसमें आश्विन ओर कार्तिक शरदके 
महीने हैं; ज्येष्ट ओर आपषाद़ ग्रीष्मके 
महीने हैं; और श्रावण, भाद्रपद बर- 
सातके | श्राजकलके हिसाबसे बरसात 
बहुघा आ्राषाढ़स श्रारम्भ हो जाती है। 
सभापवंम कहा है 'शुत्रि श॒ुक्रागमे काले 
शुष्पेत्तोयमिवाल्पकम्‌ ।' यह उल्लेख ऐसी 
स्वितिका बोधक है कि ज्येष्टठ ओर आपषाढ़ 
महीने ही ग्रीष्म ऋतुे हैं | शुत्ति और 
शुक्र, ज्येष्ठ और आपषाढ़के नाम हैं । 
अथांत्‌ महाभारत-कालसे लेकर श्रवतक 


' सरसरी तौर पर ऋतुएँ एक महीने पीछे 


हट गई हैं । हिन्दुस्थानमें वास्तविक बर- 
सात चार महाीनेकी है | विशेषतः ऋतुओं- 
का यह भेद दक्षिणमें श्रधिक देख पड़ता 
है। प्राचीन ऋतु-चक्रमें वर्षा ऋतुके दो 
ही महीने माने गये हैं । रामायणके 
किष्किन्धा काराडमे यह खछोक है-- 

पूर्वोयं वार्षिको मासः श्रावणः सलि- 
लागम:। प्रतृ त्ताः सौम्य चत्वारो मासा 
वार्षिकसं क्षिताः ॥ 

इससे रामायण-कालमे भी वर्षा 


& ज्योतिर्थिघयक शान । # 


आऋतुका पहला महीना श्रावर ही माना 
गया है और उसको सलिलागम कहा 
गया है| अर्थात्‌ बरसातका प्रारम्भ ही 
' कहा है। इससे प्रकट है कि रामायणके 
समयमे भी ऋतुएँ, वर्तमान समयसे, 
पक महीने आगे थीं ओर वर्षा ऋतुके 
सार महीने माने जाते थे | इससे रामा- 
यशा-महाभारतका समय कोई दो हजार 
व्य पहले निश्चित होता है । 

सूर्यक्री उत्तर और दक्षिण गतिसे 
ऋतुओका चक्र उत्पन्न होता है। महाभा- 
रतके समय यह बात ज्ञात थी । वनप्के 
१६३ वे श्रध्यायमें कहा है कि--“सूर्यके 
दक्षिण ओर जानेसे शीत उत्पन्न होता 
है और उत्तर ओर लोट आएे पर वह 
पानीकों सोख लेता है| फिर वह पानी 


छोड़ता है: ओर तब प्रृथ्वी पर शस्य ' 


आदिकी उत्पत्ति करता हुआ दक्तिणकी 
ओर चला जाता है | इस प्रकार खुखो- 
व्पक्षिके लिए कारणीभूत यह महातजस्वी 
सूर्य वृष्टि, वायु ओर उच्णताके योगसे 
प्राणियोंकी अभिवृद्धि करता है ।? 
ऋतु-चक्रके एक बार घूमनेसे एक 
वर्ष होता है ओर वर्षकी कल्पना ऋतुओं- 
खे ही उपजती है। सूर्यकी गतिसे ऋतुएँ 
उत्पन्न होती हैं । सूर्य दक्तिणमें या उत्तरमे 
जैसा हो वैसेही ऋतुएँ बदलती हैं। श्रथांत, 
वर्षको सूर्य पर अवश्य अवलम्बित रहना 
चाहिए | इस सोर वर्षकी ठोक अवधि 
कितनी है, इसे निश्चित करना महत्त्वका 
काम है; परन्तु यह काम कुछ कठिन नहीं 
है। सूये जब बिलकुल दक्षिणमें चला 
जाय, तब उस बिन्दुसे अवधिकी गणना 
करते हुए, किर उस बिन्दु पर दुषारा 
सूर्यके आनेका समय देखकर ठीक ठीक 
अ्रमधि स्थिर की जा सकती है । इस 
प्रकारकी माप ओर गखुना करनेकी आाच- 
श्यकता, वाषिक सन्चके कारण. भारती 


कब्र 


आयोको होती थी और इस कारण उन्हें 
' बर्षकी ठीक ठीक जानकारी प्राप्त हो गई 
थी | वर्षके, उत्तरायण और दक्तिणायन 
दो भाग थे ओर इन दो भागोका मध्य- 
बिन्दु अर्थात्‌ बिषुवका दिन उन्हें मालूम 
' था । महाभारतमं स्पष्टतापूवेक कहा 

गया है कि उत्तरायण तो पुएयकारक 
| और पवित्र है तथा दक्षिणायन पितरों 
| और यमका है । प्राचीन कालमें यह माना 











जाता था कि उत्तरायणमे झत्यु होने पर 
ब्रह्मवेत्ता लोग ब्रह्मको प्राप्त होते हैं, और 
| दक्षिणायनमें योगी मरे तो चन्द्रलोकमें 
_ जाकर वह फिर लौट आवेगा। भगव- 
: हीतामें ऐसी धारणाका स्पष्ट उन्नेख है । 
' अप्निज्पोतिरहः शुक्कः षण्मासए उत्तरायणम | 
: तत्र प्रयाता गच्छुन्ति ब्रह्म ब्रह्मचिदों जना:॥ 
यह ह्छोक प्रसिद्ध है। महाभारतमे 
| लिखा है कि शर-पञ्षर पर पड़े हुए 
भीष्म, देह त्यागनके लिए, उत्तरा- 
' यणकी बाट जोह रहे थे । महासा- 
! रतके समय उत्तरायण उस समयकों 
' कहते थे, जब सूर्य बिलकुल दक्तिण 
। विशामें जाकर वहाँसे लोटने लगता था । 
_ यह ध्यान देनेकी बात है: क्योकि यह 
, लिखा है कि सूर्यको उत्तर ओर आते 
' देखकर युध्रिष्टिर, भीष्मके यहाँ जानेके 
, लिए चले (अनुशासन श्र० १६७) । इससे 
| प्रकट है कि विषुष वृत्त पर सू्यके आनेखे 
| लेकर उत्तरायण माननेकी प्रथा भहा- 
| भारत-कालमें न थी। दूसरी बात यह है 
| कि महाभारत-कालमे, निदान भारती- 
! युद्धके समय, उत्तरायण माघ महीनेमे 
| छुआ करता था । भीष्मने मरण-समय 
| पर कहा है--“माघोद्यं समजुप्राप्तो 
| मासः सौम्यो युधिष्टिर ।” अब डक्त- 
| रायण पौष महाीनेमें होता है। महाभारत- 
। कालमें इस बातकी कल्पना न थी कि 
' सूर्य दक्षिणको क्यों जाता है। महाभारत» 





करछ 
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कालमें भारती आयोंको इस बातका | 
मालूम रहना सम्भव ही नहीं कि प्रथ्वी- 
की कील, सूर्यके आसपास घूमनेकी ' 
सतहकी ओर कुछ अ्रंशोंमे कुकी हुई है। ' 
उन्हें यह कल्पना भी न थी कि पृथ्वी 
सू्येके इद गिद॑ घूमती है । उन्हें यह भी 
मालूम न था कि पृथ्वी अ्रपने ही चारों 
ओर घूमती है । सन्ध्या समय सूर्य 
पश्चिममें भ्रस्त होकर प्रातःकाल पू्वंकी 
ओर केसे उदित होता है, इसकी उन्होंने 
अद्भुत कल्पना की हे। वे प्रथ्वीकों चौरस 
या चपटी समभते थे, इसलिए ऐसी ही 
कल्पना कर लेना सम्भव है | 
श्रस्त॑ प्राप्य ततः सन्ध्यामतिक्रम्य दिवाकरः 
उदीचों भजते काष्ठां दिवमेष विभावसुः ॥ 
स॒ भेरु अजुवृत्तः सन्‌ पुनगच्छति पाण्डव । 
प्राउमुखः सविता देवः सर्वभूतहितेरतः ॥ 
बन पवेके १५४वं अ्रध्यायमें इस प्रकार : 
वर्णन है। सूर्य उत्तर दिशामें जाकर मेरुकी 
प्रदृ्षिणा कर फिर पूर्वम उदित होता है।. 
इसी प्रकार चन्द्र भी मेरुकी प्रदक्षिणा . 
करके, नक्ञत्रोंमे होकर, पू्में आता हैं। | 
दक्तिणायन, उत्तराणण ओर इनके 
मध्यविन्दुका ज्ञान पूर्णतया हा। गया था 
ओर वर्षकीा अवधि भी भारतो-कालमें 
ज्ञात हो चुकी थी | इस वर्षमे बारह 
चान्द्र महीने ओर कुंछु ऊपर दिन होते 
थे। इसलिए पाँच वर्षोका युग मानकर 
उसमें दो महीने अ्रधिक मिला देनेकी 
रीति महासारतमें वर्णित है। यह पहले 
लिखा ही जा चुका है। इन युगोंके पाँच ' 
बर्ष भिन्न भिन्न नामोंसे वेदाहु-ज्योतिष 
श्र वेदोमे कथित हैं । महाभारतमे दो 
एक स्थानों पर वे नाम संबत्सर, परि- 
बत्सर और इदावत्सर इत्यादि उल्लिखित , 
हैं। एक स्थान पर पाँचों पारडवौकों पश्च 
स्ंवत्लरोकी उपमा दी गई है | इन पाँच 
सर्षोके युगकी अपेक्षा बड़ युगकी कल्पना 


महाभारत-कालमें पूर्ण हो गई थी, इसमें 


' आश्चर्य नहीं | इन चार बड़े युगोके नाम 


कृत, जेता, द्वापर और कलि निश्चित हुए 
थे। ब्राह्मण-कालमे भी इनका चलन था । 


| तब, इसमें अचरज नहीं कि महाभारत- 


कालमे यह कह्पना परिपूर्ण हो गई। 
भिन्न भिन्न युगोकी कल्पना सभी प्राचीन 


' लोगोमें थी । इसी तरह वह भारती 


आयोमे भी थी। यह कठपना भी सार्य 


, जअिक है कि पहला युग अच्छा होता है 


ओर फिर उत्तरात्तर युगोमे बुरा समय 
आता है| ऐतरेय ब्राह्मणमें लिखा है--- 
कलिः शयाना भवति सजिहानस्तु द्वापर :। 
उत्तिष्ठंखेता भवति कृतं संपद्यते चरन ॥ 
इन चारों युगोंका एक चतुयुंग अथवा 
महायुग मान लिया गया है । इन चल 


: युंगोका उल्लेख मगवद्गीतामे भी है । 


चतुयुगसहस्नान्तमहयंत्‌ ब्रह्मणोविद्‌॒ 
रात्रि युगसहस्त्रान्तां ते 5-हाराजविदो जनाः॥ 
यह जोक प्रसिद्ध है ओर इससे 
कभी कभी चतुयुंगको ही सिर्फ युद 
कहा जाता था | महाभारतमें वन पर्वेके 
श््ष्व अध्यायमे कलि, हापर, जेता और 
कृत चारों युगोकी वष-संख्या एक हजार 
दो हजार, तीन हजार ओर चार हजार 
वर्ष दी है: और प्रत्येक युगके लिए सन्ध्या 
ओर सन्ध्यांश एक, दो, तीन और चार 
शतक दिये हैं। श्रर्थात्‌ चतुर्युगोंकी वर्ष- 
संख्या बारह हजार वर्ष होती है। इन बारह 
हजारोंका चतुयुंग अश्रथवा महायुग या 
केवल युग होता था: उसके हजार युगका 
ब्रह्मदेवका एक दिन होता था। महा- 
भारत-कालमें ऐसी ही कल्पना थी। 
एपा द्वादशलाहस्न्री युगार्या परिकीर्तिता। 
एतत्सहस्त्रपयेन्तमहो.. ब्राह्ममुदाह्मतमम्‌ ॥ 
(वन पे अ० श्ट८्) 
इन बारह सहम्योकी संजशा युग है: 
एसे ऐसे हजार युगोमे ब्रह्माका एक दिन 
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पूणें होता है। मनुस्खतिमें यही गणना | माने जाये, तो युगौंका परिमाण बहुत ही 
है। और भारतीय ज्योतिःशास्त्रके आधु- | ओछा पड़ता है। हजार वर्षका ही कलि- 
निक ग्रन्थामें भी यही गणना प्रहण की | युग माना जाना कदापि सम्भव नहीं। 
गई है। उनमें इतना और कह दिया है कि | ब्राह्मण-कालमें यद्यपि यह निश्चित न था 
चतुयुगोंके बारह हजार वर्ष मानवी नहीं, | कि भिन्न भिन्न युगोंकी वर्ष-संख्या कितनी 
देवताओंके वर्ष हैं। मानवी एक वर्ष 5 , है, तथापि उस समय यह स्पष्ट माना 
वेवताओंका एक दिन: ओर मनुष्योके | जाता था कि कलियुग दस हजार बर्षसे 
३६० घर्ष > देवताओंका एक वर्ष ।ज्योतिः- | अधिक बड़ा है। अश्रथवंवेदम्मं ही, जैसा 
शाखके मतसे ऐसा ही हिसाब निश्चित | कि प्रो० रड्राचार्यने दिखलाया है, (८-- 
है। इस हिसाबसे पहला चतुयुंग ४३ | २--११) यह वाक्य है--“हम तुम्हारी 
लाख ३२ हजार मानवी वर्षोका होता है। । अवधि सौ वर्ष, दस हजार बर्ष, एक, 
यह ध्यान देने लायक बात है। | दो, तीन, चार युगके बराघर मानते हैं ।” 
कुछ आधुनिक भारतीय विद्वानोंकी | श्रर्थात्‌ युगकी अवधि दस हजार वर्षसे 
राय है कि महाभारत और मनुस्म्तिमें | अधिक है । वन पर्वमें चतुय्युगके बारह 
जो कढ्पना है, उससे भारतीय ज्योतिष- , हजार वर्ष लिखे हैं। वहाँ पर दिव्य वर्ष 
कारोने वह कल्पना बढ़ा दी । श्रर्थात्‌, | ही अर्थ करना चाहिए । समयके अन- 
भारती आयोकी समभसे महाभारत- | न्‍्तत्वके सम्बन्ध भारती आयोकी कटपना 
कालमें चतुयुंग बारह हजार प्लानवी | इतनी उदात्त थी कि कलियुगको एक 
वर्षोका ही था। परन्तु उल्लिखित विद्वानों- | हजार वर्षका समभनेकी सझ्ुचित कल्पना 
का यह मत हमें सान्य नहीं । कलियुग ' उन्होंने कदापि न की होगी। विशेषतः 
एक हजार मानवी वर्षोका ही है, यह | उनकी यह कल्पना होना सम्भव नहीं कि 
कल्पना होना कदापि सम्भव नहीं । देव- . महाभारत-कालतक कलियुगके हजार 
ताओंका एक दिन मलुप्योका एक वर्ष ' वर्ष पूरे होते जा रहे थे । शान्ति पर्यके 
है, यह कल्पना बहुत पुरानी है। उत्तग्मे | ३११व अध्यायसे ज्ञात होता है कि महा- 
उत्तरधुव पर मेरु है; वहाँ छः महौनोंका , भारत-कालमे समय-गणनाकी कल्पना 
दिन और इतने ही महीनोंकी रात होने- | कितनी बड़ी हो गई थी । पहले ब्रह्मदेघ- 
का अनुभव है | और, कल्पना यह है कि का एक दिन एक कल्पका ही माना 
देवता लोग मेरु पर रहते हैं | मनुस्मृति- | जाता था: परन्तु इसमें साढ़े सात हजार 
में कहा गया है कि उत्तरायण और दक्ति- | वर्षोका दिन होनेकी कल्पना की गई है। 
णायन ही देवताओके दिन-गात हैं। यहाँ | मतलब यह कि महाभारत-कालमे और 
पर यह भी लिखा है कि हजार चतुर्युगों- | मनुस्म॒ति-कालमे कलियुग एक हजार दो 
का ब्रह्मका एक दिन होता है; और / सौ दिव्य वर्षोका श्रर्थात्‌ चार लाख 
गीतामें स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्माकी रात , बत्तील हजार ( ४३२००० ) बर्षोका 
उतनी ही बड़ी है। इस गणनासे स्पष्ट | माना था। 
देख पड़ता है कि महाभारत और मलु- |. शान्तिपर्थ (२२१ श्र०) में युगोंके वर्ष 
स्मृतिमें जो वाग्ह हजार बर्ष बतलाये | फिर गिनाये गये हैं। यहाँ टीकामें कृत- 
गये हैं वे देवताओंके ही वर्ष हैं।वे | युगके ४००० वर्ष देवताओंके ठीक बत- 
मनुष्योके वर्ष नहीं हैं। यदि मनुष्योंके वर्ष | लाये गये है: क्योंकि इससे प्रथम देव- 
५४ 
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ताझौके दिन-रातका वर्णन है । “पहले । त्कलियुगं नाम अचिरा्यस्प्रवतंते' कहा 
ओ मनुष्य-लोकके दिन ओर रात बतलाये ' है। तब, प्रश्न होता कि पक वर्षकी ही 
गये हैं उनके अनुरोधसे इन वर्षोकी ' अ्रवधिके भीतर त्रेता-द्वापरकी सन्धि और 
गणना की गई है।” यहाँ दिव्य वर्षका । फिर आगे कलियुग किस प्रकार आ 
इद्बोध होता है। यदि यहाँ कुछ सन्देह | सकेगा? किन्तु पहले बर्णनमें 'एच' शब्द- 
रह जाता हो तो बह पूर्षोक्त उपनिषद्‌- | से समयका बोध नहीं होता, देशका ही 
धचनोंसे मिटा दिया जा सकता हैं। । बोध होता है । अगले-पिछले सन्दर्भ 
तास्पर्थ , महाभारतमें इस कल्पनाका होना | यह बात जानी जा सकती है । यहाँ शर्याति 
कदापि सम्भव ही नहीं कि कलियुग | राजा और च्यवन ऋषिकी कथा दी है। 
पक हजार मानवी वर्षोका था | चार | उ्यवन ऋषि तप करनेवाले अर्थात्‌ त्रेता- 
लाख बयालीस हजार वर्षोके युगको | युगके दशक हैं और शर्याति राजा, यश्ञ- 
कल्पना कुछ हिन्दुस्यानमें हो न थी: | कर्ता होनेसे, द्वापरका बोधक है। यह 


किम्तु पाम्चात्य देशौमे जिन खाल्डियन । 


लोगोने ज्योतिष-शासत्रका विशेष श्रभ्यास | 


किया था उनमें भी यही कल्पना थी। युगका 
कुछ न कुछ बड़ा परिमाण माने बिना 
ज्योतिषके लिए और कोई गति नहीं हे: 
और ज्योतिषके लिए उपयोगी बड़ा अड्डू 
है (३० » १२५८ १२ १६ १०० 5 '३३२००० )) 
गणितके लिए यह बहुत ही उपयोगी है। ' 
बषेके ३६० दिनोको फिरसे १२००० से | 
गुणने पर यह अड्डू प्राप हुआ है । ओर 
यह युगको कल्पना प्राचीन कालसे 
प्रचलित है। 

१००० मानवी वर्षका कलियुग मानने- 
की कल्पना तो ओछी है ही: किन्तु इससे 
भी ओछी कल्पना कुछ लोगोंने की है । 
ये समभने हैं कि महाभारतमें एक थुगका 
अर्थ एक वर्ष और चतु्युगका चार वर्ष : 
है; और भिन्न भिन्न चारों वर्षोके नाम 
छत, त्रेता, ढ्वापर ओ्रौर कलि हैं। किन्तु | 
यह कल्पना निर्मूल है। वनपर्वम दो स्थलो । 


बरोन किया है कि त्रेतामें तप प्रधान और 
द्वापरमे यज्ञ प्रधान है। यहाँ १२५वे अध्याय- 
तक यह कथा है कि च्यवन ऋषिको शर्याति 
राज़ाने अपनी बेटी सोप दी। श्रथांत्‌ 
क्षेत्र-प्रशंसाके सम्बन्धमें यहाँ कहा गया 
है कि यह देश और तीथे, त्रेता श्रौर 
हापरकी सन्ध्रि हो है । 

महाभारतमें स्थान स्थान पर वरणन 
किया है कि भिक्न भिन्न युगामें भिन्न भिन्न 
धर्म प्रचलित रहते हैं। इस बातका यहाँ 


' अधिक विचार करनेकी आवश्यकता नहीं । 


कलियुगसे द्वापरके दूनें, त्रेताके तिगुने 
और कृत के चोगुने होनेकी कल्पना प्राचीन 
है। उपनिषदसे देख पड़ता है कि प्राचीन 
कालमें इन शब्दोंका उपयोग चूतमें होता 
था । उस समय इनका श्रथ पॉसेके ऊपर- 
वाले एक, दो, तीन, चार चिहोंका होता 
था। इस अ्र्थके प्राचीन उपयोग पर 
ध्यान देनेसे भी यह कल्पना ठीक नहीं 
जँचनी कि 'क्तयुग एक ही वर्षका नाम 


पर कुछ विरोधाभासी वचन हैं: उन्हींके | है!। एक और स्थान पर ऐसा जान पड़ता 
आधार पर यह तक किया गया है। | है कि युग शब्द वर्ष-बाचक है, परन्तु वह 
“लन्धिरेष त्रेताया ढापरस्य च,” वनप्ब- ! ऐसा है नहीं । 
के १२१वं अध्यायमें, एक तीर्थंके सम्बन्ध- | तस्मिन्युगसहस्तरान्ते सम्प्रापे चाक्षुपा युगे । 
से कहा गया है; फिर १४१वें श्रध्यायमें , श्रनावृष्टिमंहाराज जायते बहुवार्षिकी ॥ 


हनुमान और भीमकी भेटके समय “एत- वनपर्चके १८्प्व अध्यायमें यह व्कोक 


& ज्योतिर्विषयक ज्ञान | & 
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है । इसमें युग सहस्रान्तेका श्रर्थ वर्ष- 
खहस्रान्ते नहीं हे; किन्तु 'चतुयुंगसह- 
ख्रान्ते! है। अर्थात्‌ कल्पके अन्तमे जिस 
समय सूशष्टिका लय होगा, उस समयका 
यह वर्णन है; श्र यहाँ युगका श्रथे चतु- 
युगहीस मरना चाहिए । क्योंकि युग- 
सहसख्रान्तमें श्रर्थात्‌ एक वर्णेसहस्त्रके 
कलियुगके श्रन्तमे--ऐ सा अर्थ करने पर 
मानना पड़ेगा कि प्रत्येक कलियुगके 
अ्रन्तमें रष्टिका नाश होता है। श्रस्तु; 


महाभारतमें कहीं थरुग शब्द एक बषके ' 


श्रथेमें नहीं आया; फिर यह कल्पना ही 
गलत है कि कृत, तज्ेता, ढापर और कलि 
यर्षोके नाम हैं । 

कल्पकी कल्पना बहुत पुरानी है । 
थाता यथापूर्वमकल्पयत्‌' इस वेदिक 
बचनसे कल्प शब्द निकला है ओर इसका 
अर्थ ब्रह्मदेवकी उत्पन्न की हुई सपष्टिका 
काल (समय) है । भगवद्ीता-कालमें भी 
मान लिया गया था कि यह काल एक 
हज़ार चतुयुंगोंका है । 'कल्पादों विरू- 
जाम्यहम' इस श्छोकमें जैसा वर्णन किया 
गया है, तदसुसार कल्पके आरम्भमें पर- 
मेप्चर सृष्टि उत्पन्न करता है श्र कल्प 


स्छोकार्थमे आया है । आधुनिक ज्योतिष- 
शासत्रके मताठुसार एक कल्पमें चौदह 
मनु रहते हैं । नहीं कह सकते कि इस 
चौदह मनुओकी कल्पना महाभारत-कालमें 
थी या नहीं । इस ओरके ज्योतिषियोकी 
कल्पना है कि प्रत्येक मन्वन्तरमें सन्धि- 
काल रहता है। भिन्न भिन्न युगोके सस्धि- 
| कालकी भाँति यह कल्पना की गई है | चार 
| युगोके समाप्त अप क होते ही फिर दुसरे चार 
| थुग मन्वन्तरमे आते हैं। आजकल जो 
कलियुग वतेमान है, इसके समाप्त होते ही 
, फिर क्ृतयुग आवेगा । वर्तमानकालीन 
कलियुग भारती युद्ध-कालसे शुरू छुआ 
है । महाभारत-कालमें यह कल्पना 
पूर्ण प्रचलित थीं । हनुमानके पूर्चोक्त 
/ बचनके सिवा, गदा-युद्धके श्रनन्तर 
! श्रोकृष्णन बलरामकों समभाते हुए कहा 
| है--"प्राप्तं कलियुगं विद्धि प्रतिशा पाएड- 
| बस्य च” । भारती-युद्धके अनंतरही आने- 
वाली चैज्र शुक्ल प्रतिपराको कलियुगका 
| आरम्भ हुआ। अब, जब यह कलियुग 


समाप्त होगा और कृतयुग आरम्भ होगा 
तब चन्द्र, सूर्य, पुष्य नक्षत्र और बृहस्पति 
एक स्थान पर आवेंगे | यह कल्पना है। 


समाप्त होने पर सष्टिका लय होता है। | यदा चन्द्रश्व सूर्यश्ध तथा तिप्यवृहस्पती । 
इस कल्पकी समझ्न मर्यादा ४३२००० | एकराशो समेष्यन्ति प्रवत्स्येति तदाकृतम॥ 
( चलुयुंग ) » १००० होती है, श्रथांत्‌ (बनपर् अध्याय १८८) 
४३२०००००० होती है। पाठकोंकों ज्ञात । गणितसे नहीं मालूम किया जा सकता 
हो जायगा कि यह कल्पना इस समयके | कि यह थोग कब आवेगा। क्योंकि इन 
भूगभेशास्त्रकी वर्ष-संख्याकी कल्पनासे | सबका एक राशि पर आना अखम्भव 


बहुत कुछ मिलती-ज़ुलती हैं। इस कल्प- | है। राशि शब्दका श्रथे यहाँ साधारण मेषादि 
की बृहत्‌ अ्रवधिमे भिन्न भिन्न मन्‍्वन्तर 
भ्रहाभारत-कालमे भी माने गये थे। मनु- 
की कल्पना भी बहुत पुरानी, वैदिक काल- 
से है; और यह माना गया था कि कल्प- 
की श्रवधिमें भिन्न भिन्न मनु होते हैं। 
भगवदीतामें चार मनुओका उल्लेख 'मह- 
पंथः सप्त पू्षे खत्थारों मनधस्तथाः इस 


' राशि नहीं है, किन्तु यहाँ पर युति श्रर्थ 
: है। हम देख चुके हैं कि महाभारत-कालमें 
' मेषादि राशियाँ ज्ञात नहीं थीं । चन्द्र, सूर्य, 

बृहरुपति और पुष्य नक्तत्रकी युति अख- 
' समव देख पड़ती है | तथापि यह एक शुभ 


। योग माना गया होगा । 
हम बिलकुल निमेष अर्थात्‌ आँलोकी 


चर & महाभारतमभीमांसा # 








पलक हिलनेके समयसे लेकर चतुयुग, | होगा; परन्तु उसका कदाचित थोड़ासा 
मन्वन्तर ओर कहप नामक अन्तिम काल- | रूपान्तर हो गया होगा। यह हम पहले 
मर्यादातक अर्थात्‌ ब्रह्मके दिनतक आ | ही लिख चुके हैं कि उसमें राशि नहीं है। 
पहुँचे । कालकी यह कल्पना हिन्दुस्तान- | इससे प्रकट हे कि वह राशिका चलन 
में उपजी और यहीं बढ़ी । खाल्डियन । होनेसे पहलेका अर्थात्‌ ईसवी सन्‌ पूर्व 
लोगोमे एक युग अथवा 'सष्टिवर्ष” | १०० वर्षके पहले का होगा। 
४३२००० वर्षका था; परन्तु यह देख उल्लिखित अवतरणमे ज्योतिषां ख 
लिया गया कि उससे हमारी कट्पना | व्यतिक्रमःः कहा गया है । श्रर्थात्‌ यह 
नहीं निकली है | क्योंकि स्ष्टिकी आयुकी | कहा गया है कि गर्गको ग्रहोंकी तिरचछी 
बर्ष-मर्यादा ४३ करोड़ वर्षतक पहुँची | गतिका ज्ञान हो गया है। इससे प्रकट है 
है| यह कल्पना भारतो-कालमें हो उत्पन्न | कि भारती-युद्ध -कालके लगभग प्रहोंकी 
हुई थी। आाह्मण-कालमे युगकल्पना दस | गतियोका ज्ञान श्रधिक न था, पर महा- 
हज़ार यर्षसे ्यादा किसी कालके समान | भारत-कालमें उसे बहुत कुछ पूरेता प्राप्त 
थी | क्योंकि उपनिषदोमें एक, दो, दस | हुई थी। सदा नक्षत्रोंकी देख-भाल करने 
हज़ार वर्ष और अधिकका उल्लेख हैँं।।/ वाले भारती आयोकों यह बात पहले ही 
भारतीय ज्योतिषियोने भारतकालमे युगकी | मालूम हो गई होगी कि नक्तत्रोंमे होकर 
मर्यादा निश्चित करके कल्पकी भो मर्यादा | ग्रहोकी भी गति है । सूर्य-चन्द्रके सिचा, 
निर्णीत कर दी। यह काम बहुत करके गर्ग | नक्षत्रोंमे सश्चार करनेवाले ये ग्रह बुध 
ज्योतिषीने किया होगा । महाभारतमें | शुक्र, मह़ल, गुरु ओर शनि थे । 
विख्यात ज्योतिषी गगं है । स्पष्ट कहा गया । ते पीडयन्भीमसेनं ऋद्धा: सप्त महारथा:। 
है कि गगेने सरसखती-तीर पर तपश्चर्या | प्रजासंहरण राजन्सोम॑ सप्तग्रहा इब ॥ 
करके कालकज्ञान प्राप्त किया । । (भीष्म पे अध्याय १३० ) 
तत्र गगेंण वृद्धेन तपला भावितात्मना । . इस ज्टोकरममे चन्द्रके सिवा सात 
कालजांनगतिश्चेव ज्योतिषां अव्यतिक्रम:॥ ! ग्रह कह गये हैं; तब राहुको अलग 
उत्पाता दारुणाश्चैध शुभाश्व जनमेजय | , ग्रह मानना चाहिए, श्रथवा यहाँ सप्तग्रह 
सरखत्याः शुभे तीथे विदिता वे महात्मना॥ | श्रलग ही माने जाये । 'राहुरकमुपैति च! 
( शल्यपर्य ) ! इस वाक्धसे निम्चयपूर्वक देख पड़ता है 
इससे ज्ञात होता है कि सरखतीक तीर कि महाभारत-कालमें ग्रह रूपमें राहुका 
पर गर्गने कुरुक्तेत्रमे यह युग-पद्धति हूँढ़ | परिचय भली भाँति हो गया था। भारती: 
निकाली | जब कि शक-यूनानियोमें यह | कालमें गर्गके पहले ही इस बावकी 
पद्धति नहीं देख पड़ती, तब कहना पड़ता | कल्पना रही होगी कि नक्षत्न-चक्रमें होकर 
है कि यह भारती श्रार्योकी ही हे; ओर | जानेके लिए प्रत्येक ग्रहको कितना समय 
यह भी प्रकट है कि वह यूनानियोंसे | लगता है। श्रहोँके व्यतिक्रम-सम्बन्धसे 
पहलेकी होगी । यद्यपि यह नहीं बतलाया | गर्मको विशेष जानकारी प्राप्त हो गई 
जा सकता कि गर्ग कब हुआ, तथापि | होगी। यह भी अ्रजुमान हो सकता है 
वह महाभारतसे पहलेका श्रर्थात्‌ सन्‌ | कि गर्गके समयतक सूर्य-चन्द्रके सिवा 
ईसवीसे ३०० वर्ष पूर्वका है। वतेमान | श्रन्य ग्रहोंके चक्की ठीक कालमर्यादा 
कालमें प्रसिद्ध, गर्ग-संहिता अन्थ उसीका मालूम न हुई होगी और गर्गकफ्ों यह 











& ज्योतिर्थिषयक शांन | & 
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मालूम था कि भ्रह वक्ती होते हैं तथा एक 
स्थान पर स्थिर होते हैं। महाभारतमें अहोफे 
चहुतेरे उल्लेख हैं । यहाँ उन सबको उद्धृत 
करनेकी श्रवश्यकता नहीं । महाभारतके 
समय यह कल्पना थी कि कुछ ग्रह, विशेष 
तथा शनि और महुल, दुष्ट होते है। 
महल लाल रहइका और रक्तपात करने 
बाला समझा जाता था। अ्रकेला गुरु 
ही शुभ और सब प्राणियोंकी रक्ता 
करनेवाला माना जाता था । कई एक 
दो ग्रहों और नक्तत्रोके योग अशुभ 
समझे जाते थे । 





( भीष्सपर्व अ० १०४ ) 

इस वचनमें बुध और शनेश्वरका 
योग भयद्जभुर माना गया है। भीष्मपर्वके 
आरसम्भमें व्यासने धघ्रतराष्टरको भयद्भूर 
प्राणि-हानि-कारक जो दुश्चिद्द बतलाये हैं 
उनमें और उद्योगपव॑ श्र० १४३ के अन्त 
में इससे प्रथम भ्रीकृष्ण और कर्णंकी 
भेंटमे जिन दश्धिहोके होनेका करने वर्णन 
किया है, उनमे अभ्रहो और नक्षत्नौके 
अशुभ योगोका विस्तारके साथ वरणन 
किया गया है । गर्गंके ब्रन्थमें वर्णित 
योगोमेंसे लेकर बहुधा सोतिने इन योगो- 
को महाभारतमे शामिल कर दिया होगा। 
क्योकि गर्ग-सम्बन्धी उल्लिखित श्रवतरण- 
में 'उत्पाता वारुणाश्रेव शुभाश्चर कहा गया 
है। अथांत्‌ अशुभ अथवा भयद्भूर उत्पातों 
और शुभ शकुनोका ज्ञान गर्गको था। 
यानी इनकी परिगणना गगेने पहले कर 
ली थी | गर्ग संहितामें भी आजकल ये 
शुभाशुभ योग पाये जाते हैं । ये श्रशुभ 
योग मूल भारती-युद्धफे समयके लिखे 
हुए नहीं है, इस विषयमे पहले विवेचन 
हो ही चुका है । तब यहाँ उन योगौके 
लिखनेकी आवश्यकता नहीं । हाँ, यहाँ 
पर यह कह देना चाहिए कि गर्मके 








समय अथवा महाभारतके समय ग्रहोकी 
गति बतलाई जाती थी और उनके फल 
नक्तज्ों परसे कहे जाते थे; फ्शोंकि उस 
समय राशियोका तो बोध ही न था । दूसरे, 
अहोकी वक्र और वक्रालुवक्र गति महा- 
भारतमें तथा गर्ग संहितामे भी बतलाई गई 
है | तीसरी बात यह है कि ध्वेतग्रह अथवा 
धूमकेतु महाभारतके समय ज्ञात था और 
वह अत्यन्त अशुभ माना जाता थ। इस 
धश्वतग्रहसे और कितने ही काल्पनिक ग्रहों 
अथवा केतुओकी कल्पना महाभारत- 


! कालमें हो गई थी; एवं उनका उल्लेख इन 





ग्रहाख सदश वचनोंकों सन्दिग्धि मानना 
पड़ता है । चोथी बात यह है कि महा- 
भारत-कालमें राहुको एक ग्रह माननेकी 
कल्पना हो गई थी--अश्रथांत्‌ उस समय 
यह धारणा थी कि राहु क्रान्तिवृत्त पर 
घूमनेवाला, तमोमय, और न देख 
पड़नेवाला ग्रह है । बिना इसके यह 
कथन सम्भव न होता कि राषू सू्यके 
पास आता है । महाभारतमें, कुछ स्थलों 
पर, राहुके लिए सिफ़ ग्रह शब्द ही 
प्रयुक्त हुआ है । राहुकी पुरानी कल्पना 
भी--यानी यह कल्पना कि वह सूये-चन्द्र 
पर आक्रमण करनेवाला एक राक्षस है-- 
महाभारतमे है । क्योंकि एक स्थान पर 
राहुका कबन्ध स्वरूप वर्णित है । सूयंके 
खग्मरास-अहणके समय ऐसा पत्यक्ष अजु- 
भव होने पर कि राहु केवल कालिखकी 
बाढ़ है, वह बिना सिरका राक्षस भान 
लिया गया और उसके रहनेका स्थान 
समुद्र माना गया। 
अन्न मध्ये समुद्रस्य कबन्ध: प्रतिदश्यते । 
खर्भानों: स्यकट्पस्य सोमसूर्यो जिधांसतः ॥ 
( उद्योगपर्व ११० ) 
इसमे राहुके घड़को पश्चिम समुद्रमे 
खड़र वर्णन किया गया है । मालूम नहीं 
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पश्चिम समुद्रमें राहुकी कल्पना क्यों की | यथा हिमवतः पाश्य पृष्ठ चन्‍्द्रमसों यथा । 
गई है। यह तो निम्चयपूर्वक कहा जा | न रष्टपू्थ मजुजैः न थ तप्नास्ति तायता ॥ 
सकता है कि चन्द्र-प्रहण और सूर्य- ( शांतिपर्ष २०३ ) 
ग्रहणकी ठीक कटपना महाभारतके इस ज्छोका्धमें कहा है कि चन्द्रका 
समय हो गई थी। क्योंकि शान्ति पवेम | पृष्ठ नहीं देख पड़ता, इसलिए उसके 
आत्माके स्वरूपका वर्णन करते हुए बड़ी | अ्रस्तित्वसे इन्कार नहीं किया जा सकता। 
घढ़िया रीतिसे कहा है कि राहु राक्षस | ऐसा ही दृष्टान्त आत्माके श्रस्तित्थके 
नहीं, निरी छाया है; श्रोर वह छाया | सम्बन्धमें दिया गया है। इससे 'चन्द्रका 
ग्राकाशमें नहीं, सिर्फ सूर्य-चन्द्र पर देख | एक ही ओर हमे देख पड़ता है? यह बात, 
पड़ती है। श्रन्यत्न यह बात लिखी जा | चन्द्रका वारंवार चिन्ताफके साथ निरी- 
चुकी है; यानी तत्त्वज्ञानके विचारमें, | कण करके भारती आयों द्वारा निश्चित 
शान्तिपवंके २०३१२ अ्रध्यायमें, यह विषय की हुई देख पड़ती है | हालके पाश्चात्य 
आया है। ” | ज्योतिषशाखने भी इस सिद्धान्तकों मान्य 
ऊपरी विवेचनसे पाठकोको पता लग | कर लिया है । भिन्न भिन्न सत्ताईस 
गया होगा कि भारती कालमें भारती | नक्षत्रोके सिवा ओर नक्तत्नोफो भी भारती 
आायोका ज्योतिर्विषयक्र ज्ञान केसा | आयोने देखा था श्रोर उनके भिन्न भिश्न 
था ओर वह किस प्रकार बढ़ता गया | नाम रखे थे। सप्तर्षिका उल्लेख विशेष 
होगा । यह ज्ञान, मुख्य करके यज्षके | रूपसे करना चाहिए । आकाशकी ओर 
सम्बन्ध. सूर्य-चन्द्रकी गति, महीने ' देखनेवाले किसी मनुष्यके मन पर, उत्तर 
और वर्षका मेल मिलानेके लिए, उत्पन्न | भुवके इंद॑ गिर्दे! घूमनेवाले इन सात 
हुआ और उसमें फल-ज्योतिषके शुभा- | तारोके समृहका परिणाम हुए बिना नहीं 
शुभ योगोकी दृष्टिसे उन्नति होती गई। | रहता | तदल्लसार, भारती शआयोंने अपने 
केचल ज्योतिर्विषयक शोध करनेकी ! प्राचीन सप्त ऋषियोंके साथ इन सात 
इच्छा भले ही न रही हो, तथापि इन | नक्षत्रोका मेल मिला दिया तो इसमें 
कारणोसे भारती आयोने महाभारत-काल- | श्राश्चयं नहीं । परन्तु उन्हांने जो यह 
तक ज्योतिष-श्ञानमें बहुत कुछ उन्नति | कठुपना की थी कि ये सप्तर्षि उत्तरमें हैं 
कर ली थी। शकयवन श्रथवा बैक्ट्रियन | और इसी प्रकार पूर्ष, दक्षिण और 
यूनानियोने आगे चलकर हिन्दुस्थान पर | पश्चिममें भी भिन्न भिन्न सप्तर्षि हैं, सो 
आक्रमण करके मुदहृततक इस देशमें : यह बात कुछ अजीब देख पड़ती (शां० प० 
राज्य किया | उस समय उनकी राजधानी | श्र० २०८) यह प्रकट है कि दक्षिण ओरके 
उज्जैनमें थी । सन्‌ ईस्वीके आरम्भके लग- , काल्पनिक सप्तर्षियोंका दर्शन भारती 
भग भारती ज्योतिष भ्रथवा यचन ज्योतिष- | आयोकी कभी नहीं हो सकता | तथापि 
की सहायता प्रात करके आजकलके | दक्षिशकी ओर जो एक तेजस्वी तारा देख 
सिद्धान्तादि उयोतिषकी वृद्धि हुईं । यह | पड़ता है ओर कुछ दिन दिखाई देकर ढूब 
नहीं कि प्रत्यक्ष ज्योतिष विषयक जिन्ना- | जाता है, उस तारेको महाभारत-कालमें 
सासे आकाशके ग्रहों और नक्षत्रोंकी | अगस्ति ऋषिका नाम दिया गया था। 
चौकस इश्टिसे छुलनबीन करनेक्की उमझू | अस्तु; महाभाण्त-कणलमे आकाशके ग्रहों 
भारती झायोंको न थी ! | अथका नक्तत्रोका निरीक्षण करनेफे लिए 
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कोई यन्त्र था या नहीं, इस बातवका | भाग, यानी संहिता ओर जातकके विषय 
विचार करते हुए नीचे लिखे श्छोकसे यह | में दो शब्द लिखने चाहिएँ। ये भाग 
कल्पना की जा सकती हे कि ऐसा एक ' अबतक शअ्रलग अलग नहीं हुए थे और 
न एक यन्त्र अथवा चक्र महाभारत-काल- | उनकी विशेष उन्नति भी न हुई थी। 
में रहा होगा। वन पर्वके १३३व अध्याय- | तथापि ये बाते मान ली गई थीं कि नाना 
में कहा है--- प्रकारके उत्पात और दुर्भिक्ष आदि आप- 
अतुर्विशतिपर्य त्वां परणामिद्वादश प्रथि। | त्तियाँ ग्रहोंकी चाल पर अ्वलम्धित हैं 
तप्रिषश्टिशतारं वें चक्क पातु सदागति॥ | कियहुना मनुष्यका सुरकदुःख जन्म-नतक्षत्र 
हे राजन ! वह चक्र तुम्हारा सदा ' पर अवलम्बित है; और इस दृष्टिसे गे 
कल्याण करे जिसमें चोबीस पद हैं. छः | आदि ज्योतिषियोंकी खोज और कल्पनाएँ 
नाभियाँ अथवा तूँबे हैं ओर बारह घेरे | जारी थीं। उदाहरणके लिए अ्रगले स्छोक 
तथा ३६० शारे हैं। यह बात श्रष्टावक्रने ' में, अवषणके साथ शुक्रका सम्बन्ध देखिए । 
कही है। यह रूपक संवत्सर-चक्रका है। ,. भगोः पुत्र: कविर्विद्यान शुक्रः कवि 
संबतमे चोबीस पोर्णिमा-अमावस्याएँ तो | खुतो ग्रह: । ब्रलोक्यप्राणयात्रार्थ वर्षावर्ष 
पर्य हैं, छः ऋतुएँ नाभि और बारह घेरे | भयाभये ॥ खयम्भुवा नियुक्तः सन्‌ भुक्‍नं 
यानी महीने, तथा ३६० दिन ही आरे हैं। | परिधावति ॥४२॥ (अनु० अ्र० ३६) 
यह चक्र बहुत पुराना है ओर वैदिक | इस प्रकारके वाक्य भारती-युद्धके 
साहित्यमें भी पाया जाता है। इस चक्रसे | सम्बन्धर्मं बहुतेरे हैं । समस्त समाज 
झाकाशस्थ ग्रहोके वेध लेनेका चक्र उत्पन्न । अथवा प्रत्येक व्यक्तिके खुख-दुःख ग्रहों 
| 
। 
॥ 
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होना असम्भव नहीं है। ऐसे एक आध्र | पर श्रवलम्बित रहते हैं। इस सम्बन्धके 
चक्रके बिना सूर्यकी दक्षिण ओर उत्तर- | संहिता ओर जातकशासत्र, महाभारतके 
गतिका सूदरम शान एवं दिशाओंका भी ! पश्चात्‌ यूनानी ओर खाटिडियन ज्योति- 
सूचम शान होना सम्भव नहीं | इतिहास- | षियोके मतोंकी सहायता प्राप्त कर, आगे 
से सिद्ध है कि भारत-कालमें श्रार्योको | बहुत श्रध्रिक बढ़ गये। परन्तु यहाँ पर 
इन दोनों बातोका खूद्म शान हो गया था। ' उसका विशेष उल्लेब करनेकी आव- 


। 
| 
ज्योतिष-शाखके दुसरे स्कन्ध अथवा श्यकता नहीं । 
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कोदहकों करण । प्लाजा न लि 


! संस्कृत माषा | 
हि हि महाभारत-कालके पूर्व अर्थात्‌ यूना- 
साहित्य आर शाखत्र । | नियोके आक्रमणसे पहले, हिन्दुस्तानमें 
हि | निम्न श्रेणीके लोगॉमें संस्क्रन भाषा न बोली 
झूसारकी प्रत्येक भाषा, किसी समय, जाती थी; इस भाषाका भ्रचार विद्वान 
बोलचालकी भाषा रही होगी-- , ब्राह्मण और विद्वान क्षत्रिय आदि उच्च 
इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता; | जातिवालोमे ही था। यदि ऐसा न होता 
और इस सिद्धान्तके अनुसार यह निर्वि- | तो बुद्धने अपने नवीन धर्मका उपदेश 
वाद है कि एक समय संस्कृत भाषा भी | लोगोकों मागधो भाषामें न किया होता | 
बोली जाती थी । इसमें कोई सन्देह नहीं | श्रनाय असंस्कृत लोगोंके कारण संस्कृत 
कि भारती-कालके प्रार्म्भमे, भारतीय | भाषाका अ्रपश्रंश हो जानेसे भिन्न भिन्न 
आये लोग संस्कृत भाषा बोलते थे और | ध्रान्तोमें तरह तरहकी प्राकृत भाषाएँ 
यह भी ठीक है कि व्यासजीका मूल ग्रन्थ, | उत्पन्न हो गई थीं । श्रनार्य लोगोको 
प्रत्यक्ष बोलचालमें आनेवाली भाषामें | संसक्ृत भाषाका कठिन उच्चारण आना 
लिखा गया था | महाभारत-कालम , सम्भव न था। इसी प्रकार संस्कृत भाषा- 
संस्कृत-भाषा बोलचालकी भाषा थी या ! के कठिन रूप और अपवाद चैश्यों और 
नहीं, यह महत्त्वका प्रश्न है। भगवद्वीता- ' शुद्रोके भाषणमें नष्ट हो गये और सरल 
के सदश जो साग निःसन्देह पुराने भारत- | तथा सादे रूपोंका प्रचार होने लगा था । 
ग्रन्थके हैं, उनकी भाषा सरल ओर ज़ोर- | सारांश यह कि सरल उच्चारण और सादे 
दार है, उस भाषामें किसी श्रकारके  रूपोंके कारण श्राकृत भाषाएँ उठ खड़ी 
बन्धन नहीं हैं, ओर वह लम्बे एवं दुर्वोध ; हुई थीं। इसके सिवा, अनायोंकी स्लेच्छ 
समासोसे भो रहित है | श्रतः हमारे मन | भाषाएँ भी इधर उधर बोली जाती थीं: 
पर परिणाम होता है कि वह प्रत्यक्ष | सो उनके शब्द भी संस्कृत भाषामें घुखते 

बोलनेवालोकी भाषा है। समूचे महा- | रहते थे। 








भारतकी भाषा भी बोलचालकी भाषाकी. नारय्या स्लेच्छुन्ति भाषामिः 
तरह जँचती है। भारती-कालमें संस्कृत ' मायया न चरन्त्युत । 
भाषा बोली जाती थी। पञ्ञावकी स्थ्रियों- . (आदिप्य) 


के भाषणमे ग्राम्य भाषाके कुछ निन्‍द भेद |. इस वचनसे यह श्र्थ निकलता है 
थे। उन भेदोंके जो उदाहरण कर्णने दिये | कि आय लोग म्लेच्छु शब्दोंका व्यवहार 
हैं, उनसे उपयुक्त अ्रनुमान निकलता है। . नहीं करते। परन्तु टीकाकारने स्लेच्छ 
आहरन्योन्यसक्तानि प्रद्ववाणा मदोत्कटा:। | शब्दका अर्थ भूल करना लिखा है, सो 
हे हते हे हते त्वेब स्वामि-भर्तं-_हतेति च ॥ | वह भी ठीक है। श्रनाय अ्रथवा म्लेच्छ 
(करंपर्य ४४) | लोग संस्कृत बोलनेमे भूल करते थे; अथवा 

संस्कृत भाषामें 'हे हते, हे हते” ये | यह भी सम्भव है कि अ्रनार्य लोग संस्कृत- 
गालियाँ हैं, इनका उपयोग ख्त्रियोंके मुँह- | का कठिन उच्चारण मनमाना--कुछुका 
से हुआ करता था। इससे देख पड़ता कुछु--करते हो: ओर इससे यह प्रयोग 


# साहित्य और शास्त्र | & छु३३ 


डपयोगमें श्रा गया हो कि आरयोको भाषा . भाषासे आया है। तथापि ऐसे 








शब्दों को 


बोलनेमें सलेच्छौकी तरह भूले न करनी , संख्या बहुत ही कम है! खास प्राकृत 


चाहिएँ। जो हो, धीरे धीरे महाभारत- 
काल पर्यन्त अनाय॑ लोग और उनके 
मिश्रणसे उत्पन्न हुए लोग, समाजमे बहुत 
बढ़ गये तथा उनकी प्राकृत भाषाएँ ही 
महस्वकी हो गईं । संस्कृत केवल विद्या- 
पीठों और यश्शालाओंमें रह गई | महा- 
भारतकी उच्च वरणणकी रि््रियाँ संस्कृत 
बोलती हैं; परन्तु सुबन्धु और कालिदास 
आदिके नाटकोमें उच्च व्णकी भी स्त्रियाँ 


प्राकृत योलती हैं। इससे यह अज्ञमान , 
किया जा सकता है कि महाभारत-कालमें ' 


प्राफृत भाषा उच्च यबणंकी म्थत्रियाम प्रविष्ठ 
नथी। 

ऐसा मालूम होता है कि बाहरी देशो- 
के म्लेच्छी के साथ व्यवहार करनेके लिए, 
भारती आयोको, बिलकुल भिन्न म्नच्छ 
भाषा बोलनेके लिए अभ्यास करना पड़ता 
होगा। पश्माव पर सिकन्द्रका आक्रमण 
हो चुकनेके पश्चात्‌ यह बात और भी 
आवश्यक हो गई होगी। आदि पर्यमे 
विदुरने युधिष्टिरको एक स्लेच्छ भाषामें 
भाषण करके सावधान किया है कि वार- 
णावतमें “तुम जिस घरमें रहनेके लिए जा 
रहे हो, उस घरमें लाख आदि ज्वालाग्राही 


पदार्थ भरे हुए हैं ।” उस भाषामें कही ' 


हुई बातकों और लोग नहीं समझ सके | 
यह भाषा हमारी समभमे बहुत करके 
यूनानी रही होगी। इस बातका वर्णन 
पहले किया हो जा चुका हे; श्रोर आ्राज- 
कल भी एक आंध भाषा समभमे न आवे, 
तो अँगरेज़ीमें यह कहनेकी प्रथा है कि 
तुम तो यूनानी बोलते हो। अस्तु: भारती 
श्रार्यों द्वारा बोली गई संस्कृत भाषामे 
बाहरी भाषाओंके शब्दोंका, कचित्‌ प्रसझ 
पड़ने पर, आ जाना सम्भव है। तद- 
बुलार महाभारतमें सुरक्ष शब्द यूनानी 
५५ 


भाषाके शब्द श्रर्थात्‌ देशी भाषामें प्रच- 
लित शब्द भी महाभारतम थोड़े ही हैं । 
ऐसे शब्दों ही एड्टक शब्द है, यह बात्त 
अन्यत्र लिखी जा चुकी है। ऋग्वेदम भी 
क्चित्‌ अनाये भाषाके शब्द आते हैं-- 
इस बातको उस बेदका अभ्यास करने- 
वाले मानने हैं। परन्तु पूर्ण दष्टिसे देखने 
पर कहना चाहिए कि महाभारतकी 
संस्क्ृतम॑ प्राकृत, देशी श्रथवा अनाय 
स्ेच्छु एवं यूनानी भाषाके शब्द यहुत ही 
थोड़े--उँगलियों पर गिनने लायक हैं | 


प्राकृतका उल्लेख नहीं । 
महाभारत-कालमें प्राकृत भाषाएँ 
प्रचलित हो गई थां, परन्तु श्रचरजकी 
बात यह हैं कि महाभाग्तमें कहीं उन 
भाषाओंका उल्लेख नहीं है । बहुधा ऐसा 


, उल्लेंखब करनेका श्रवसर ही ते आया 
, होगा । महाभारतके चाराडाल श्रथवा 


श्वपचतक संस्क्त बोलते हैं, इसमें कुछ 


, श्राश्चर्य नहीं है । व्यासजीका मूल ग्रन्थ 


संस्कृतम ही लिखा गया और यह प्रकट 
है कि उस समय प्राकृत भाषाओंका जन्म 
भी न हुआ था। सोतिने सन्‌ ईसचीसे 
लगभग २५० वर्ष पहले जब महाभारत- 
को वर्तमान रूप प्रदान किया, तब प्राकृत 
भाषाएँ उत्पन्न हो गई थीं; किबहुना यह 
भी सच है कि जनसाधा रण उन्हीं भाषाओं- 
को बोलने लगे थे। परन्तु मूल ग्रन्थ 
संस्कृतमे होनेके कारण, उसकी छाया 
इस बढ़े हुए ग्रन्थ पर पड़ी। इसके खिबा 
पहले यह दिखाया ही गया है कि बौद्ध 


| भरमेके विरोधसे यह महाभाग्त प्रन्थ 
' तैयार हुआ | बौद्ध धमने प्राकृत मागधीको 
' हथियाया था। श्रर्थात्‌ उसके विरोधसे 


सौतिने, सनातनधर्मियोंकी पुरानी संस्कृत 
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भाषाफो ही अपने प्रन्थमे स्थिर रखा। | प्राचीन गर्भ था और इन्हींके अ्रवतार 
क्योंकि भारती आआारयोंके सनांतन धर्म-प्रन्थ | व्यासजी महाभारत ( शां० भ्र० २४६ ) में 
वेद, वेदाक़् आदि संस्कृतमे ही थे, और / कहे गये हैं। यह प्रकट है कि बेदोंकी 
बोद्ध धरमसे विरोध होनेके कारण सौतिने व्यवस्था करनेवाले अपान्तरतमा पुराने 

स्कृतका अभिमान किया । इस प्रकार, , ऋषि रहे होंगे | शौनकने ऋग्वेदकी सर्चा 
महाभारतके समय यद्यपि प्राकृत भाषाएँ : नुक्रमणिका बनाई है। यह निमश्चयपूर्वक 
उत्पन्न हो गई थीं, तथापि महाभारतमें : नहीं कहा जा सकता कि ये शौनकजी 
संस्क्ृतका ही उपयोग किया गया है। . व्यासदेवसे पहलेके हैं या पीछेके । तथापि 
यही नहीं, बल्कि उस समय विद्वानोंकी | ऋग्वेदके सम्बन्ध शौनकका विशेष महत्त्व 
भाषा संस्कृत ही थी ओर बोद्ध साहित्य ! है, क्योकि उन्होंने नियम बना दिया है कि 
अभी अरस्तित्वमें ही न आया था। अर्थात्‌  ऋग्वेदके मन्‍्त्रोका कहाँ पर और कैसा 
महाभारत-कालमे भिन्न भिन्न शास्त्रों पर ' उपयोग करना चाहिए। अ्रज्नुशासन पर्व 
जो साहित्य था वह संस्क्ृतम ही था। के ३० व अध्यायम शौनककी बंशावली 


श्रब देखना है कि वह साहित्य क्या था। 
वैदिक साहित्य । 


पहले बैदिक साहित्यका ही विचार , 
करना चाहिए । महाभारतके समय 
वैदिक साहित्य करीब करीब सम्पूर्ण 
तैयार हो गया था । सब वेदोकी संहिताएँ 
, तैयार हो गई थीं और उनके ब्राह्मण भी 


तैयार हो चुके थे । अनुशासन पर्वके इस । 


वाक्यसें# स्पष्ट कहा है कि ऋग्वेद दस 
हजार ऋचाए हे-- 
दशेदं ऋक्‍सहस्नाणि निर्मध्याम्ृतमुद्भतम । 
( शान्तिपरव अ० २४६ ) 
महाभारतमें लिखा है कि वेदोकी 
रचना अपान्तरतमा ऋषिने की है; और 
यह बात तो महाभारतके आरम्ममें ही ' 
कह दी गई है कि वेदोंके विभिन्न भाग 
स्वयं महाभारत-कर्ता व्यासजीने किये हैं-- : 
विव्यास वेदान्यस्मात्स: वेदव्यास | 
इत्युच्यते । 
_अ्रपान्तरतमा ऋषिका श्रन्य नाम | 


# टीकाकारने कहा दे कि वास्तव ऋचाएँ कुछ 
भ्रषिक हैं । 


ऋचां दशलसहस्राणि कचां पज्वशतानि च | 
ऋचामशीति: पादश्चेतत्पारायणमुच्यने || 


है | इस अध्यायमें यह कथा है कि पहले 
, बीतहव्य नामक एक क्षत्रिय था जो भगु 


ऋषिके सिर्फ वचनसे हो ब्रह्मर्षि बन 
गया । इस राजाका ग्रृत्समद नामक पुत्र 


' था। ऋग्वेदके प्रथम मन्त्रका ऋषि यही 


है । इसका पुत्र खुचेता, और खुचेताका 
पुत्र वर्चस हुआ जिसके वंशमें रूरू उपजा | 
शुनक इसी रूरुके पुत्र हें ओर शुनकके 
पुत्र हैं शोनक । परम्परा यह है कि सौति 
ने इन्हीं शौनकजीकों महाभारत सुनाया 
था । यदि ये शौनकजी महाभारत-कालके 
अर्थात्‌ सन ईसवीसे लगभग ३०० वर्ष 
पहलेके माने जायेँ तो माना जा सकता है 


, कि पूर्वोक्त शौनकके वंशमें ये दूसरे शौनक 
' रहे होंगे। अथवा यह मेल मिलाया गया 


होगा कि, जिस तरह भारतके प्रणेता 


' व्यास ही वेदोंकी व्यवस्था करनेवाले हैं, 


वैसे ही महाभारतके प्रथम भ्रोता शौनक 
भी वेदोकी सर्वालुक्रमणिकाके रचयिता हैं । 
वेद तीन हैं ओर कहीं कहीं चौथे 
अथव्े वेदका भी उल्लेख है। प्रत्येक वेद- 
का ब्राह्मम भाग अलग है। अनुशासन 
पर्बमें कहा गया है कि तरिड ऋषिने 


; यजुबंदका ताएड्य महाप्राह्मण शिवजीके 
: प्रसादसे बनाया है। यह भी लिखा है कि 


& साहित्य और शास्त्र | + 


४३५ 





इस तरिडने शिवका सहस्ननाम बनाया। 

यदि यह न माना जाय कि महात्राह्म गके 

कर्ता तरिडने ही यह शिवसहस्तनाम ! 
बनाया है, तो सम्भव है कि उसे उप- | 
मन्‍्युने बनाया होगा। अलुशासन पर्चके 

१७ जे अध्यायमें यह कहा गया है। अनु- 
शासन पर्रके १६ वे अध्यायमे तरिडका 
वृत्तान्त है। शुक्ल यजुवंदमं शतपथकी 
कथा महाभारतमे शान्ति पर्वेके ३१८ वे 
श्रध्यायमें है। इन दोनोंका कर्ता याश्ष- 
वल्क्य है | उसने अपन मामा वेशंपायनसे ' 
यजुबंद पढ़ा था: परन्तु मामाके साथ ' 
कुछ भगड़ा हो जानेसे उसने वह वेद , 
के (वमन) कर दिया ओर सूर्यकी ' 
आराधना करके उसने नवीन यजुवेद 

उत्पन्न किया। श्राख्यायिकाके अ्रनुसार , 


| 
| 
॥। 
| 


यही शुक्ल यज॒बंद है | सू्यन उस यह वर- ' 


दान दिया था कि-- “दूसरी शाखाओंस 
ग्रहण किये हुए प्रकरणों एवं उपनिषदों 
समेत साह्न यज्ञुवंद तुकमें स्थिर होगा 
ओर तेरे हाथसे शतपथकी रचना होगी |" 
इसके अचुसार याज्षवत्कक्‍्यन घर आकर 


सरस्वतीका ध्यान किया । सरखतीके 
प्रकट होने पर उसकी ओर प्रकाशदाता ' 


सूर्येकी पूजा करके उसने ध्यान किया | 
तब, कथाके वर्णनासुर, याज्षवल्का स्वयं 
अपने विषयमे जनकस कहते हे-- “संपूर्ण ' 
शतपथ, रहस्य, परिशिष्ट ओर अन्य 
शाखाओसे लिये हुए भागों समेत में 
आर्विभूत हो गया | इसके पश्चात्‌ मेंने 

सो शिष्य इसलिए किये कि जिसमें मामा- । 
को बुरा लगे | फिर जब तेरे (अथांव | 
जनकके ) पिताने यश किया, तब यश्का ' 
सारा प्रबन्ध मैंने अपने हाथमं लिया और 
बेद्पाठकी दक्षिणाके लिए वैशम्पायनसे 
भंगड़ा करके--देवताओके समक्त--आधी 

दरक्षिणा ले ली | सुमन्‍्त, जैमिनि, पेल तेरे 

पिता और श्रन्य ऋषियोंकों यह व्यवस्था 





मान्य हो गई | सूयसे मुझे १५ यज्जुमेन्ज 
प्राप्त हुए । रोमहर्षणके साथ मेंने पुराणों 

का भी अध्ययन किया।” इस वर्णनसे 
कई एक महत्वपूर्ण अनुमान निकलते हैं । 
पहला यह कि यजुवेंदी वैशम्पायन और 
याशवल्काके भगड़ेके कारण शुक्ल यजु- 
वेंदकी उत्पत्ति हुईं। याशवल्काने डसे 
सूर्यस प्राप्त किया। उसमें पन्द्द मन्त्र 
सूर्यन अलग दिये हैं, ओर बाकी पुरानी 
शाखाओके ही है । ( सिर्फ इनके पढ़नेकी 
पद्धति ही रुष्ण यज्जुवंदसे भिन्न है)। 
इस वेदका प्रसिद्ध शतपथ-ब्राह्मण याश्- 
वल्कान ही बनाया है | सिर्फ इसी ब्राह्मण 

में खर हैं (अन्य वेदोके ब्राह्मणोमे स्वर नहीं 
हैं, उनमें स्वरहीन गद्य हैं) इससे जान 
पड़ता हैं कि यह ब्राह्मण सबसे पुराना 
होगा । इस कथासे इसका रचना-काल 
भी देख पड़ता है; अर्थात्‌ यह ब्राह्मण 
भारती-युद्धके पश्चात्‌ रचा गया है। क्योंकि 


 व्यास-शिष्य सुमन्तु, जैमिनि, पैल और 


वैशम्पायनका समकालीन यह याश्वल्का 
था ; किम्बहुना उसके शिष्य-चर्ग में था। 
आरम्भमें हम अन्‍न्तः प्रमाणोसे निश्चित 
कर चुके हैं कि भारतीय-युद्धके पश्चात्‌ 
शतपथ-ब्राह्मण बना है; और उससे 


' भारती-युद्धका समय भी निश्चित किया 


गया है । उल्लिखित कथासे देख पड़ता है 
कि महाभारतके समय यही दलन्‍्तकथा 


: परम्परासे मान्य थी | याशवल्काने सिर्फ 


जुदा शुक्ल यजुबंद ही नहीं बनाया, 
बल्कि पुराने यजुर्वदके साथ कगड़ां करके 
यश्मे उस बेदके लिए प्राप्त होनेवाली 
दक्षिणामें वेशम्पायनसे आ्राधा हिस्सा भी 


' ले लिया। इस प्रकार यह कथा बहुत ही 


मनोरज्ञक ओर ऐतिहासिक रष्टिसे महत्व- 
पूर्ण हे । 

इसके सिघा वनपत्वके २४८ वे 
अध्यायम बणन है कि अर्वावसुन रहस्य 


।४३६ 
सौरवेद बनाया है ( प्रतिष्ठां चापि वेदस्य 
सौरस्य द्विजसत्तमः )। यह जान पड़ता 
है कि सौरवेद सक्तचेदम है। काठक 
ब्राह्मगमं नीलकरठ हारा वर्णित एक 
श्रादित्यका अ्रष्टाक्तरी मन्त्र यहाँ उहिष्ट 
है। इस विषय पर वैदिक लॉग अधिक 











लिख सकते हैं। हम तो यहाँ इसका ' 
' घड़ड़का नाम बारस्बार आता है। नारद- 


डल्लेस ही कर सकते हैं । 

बेद्र कहते है मन्त्र ओर ब्राह्मणकों: 
ब्राह्मणों ही उपनिषदोका भी अन्तर्भाव 
होता हैं। तथापि कहीं कहीं उनका निर्देश 


अ्रलग किया गया है। सभापध्धके ५वें ' 


अ्रध्यायके आरस्ममे नारदकी स्तुति इस 


प्रकार की गई हे-- 
वेदोपनिषदां बेसा ऋषि: सुरगणाणितः । 
नहीं कह सकते कि महाभारतके समय 


कौम कौनसे उपनिषद्‌ प्रसिद्ध थे। दशो- ' 
पनिषद्‌ बहुत करके महाभारतसे पहलेके 


ही होंगे । वेदोंके दशोपनिषदोके अ्रति- 


रिक्त आजकल श्रनक उपनिषद प्रसिद्ध ' 


हैं । शास्तिपर्वके ३४२ वे अ्रध्यायमे , ऋग्वद- ' 


में २१००० शाखाएँ होनेका वर्णन किया 
गया है; ओर सामवेदम १००० शाखाएं 
तथा यज़ुबंदकी ५६,८,३७ ८ १०१ शाखाएँ 
होनेका वर्णन हे । परन्तु आजकल वेदों- 


की इतनी शाखाएँ उपलब्ध नहीं हैं । इस 


कारण, भिन्न भिन्न उपनिषदोका चाह 


जिस वेदका उपनिषद्‌ कहा जाने लगा है। ; 


मनाश्दके वर्णन आगे 


इतिहास- ' 


पुराणज्ष: पुरा कल्पविशेषधित! कहा गया ' 


है। इन पुरा-कल्पोका सम्बन्ध वेदोंसे ही : 


है। ये पुरा-करप ओर कुछ नहीं, वेदोमें 
बतलाई हुई भिन्न भिन्न बात ही हैं । आज- 
कल हमर लोगोंकों इन पुरा-कल्पोंकां कहीं 
पघता भी नहीं लगता; तथापि प्राचीन 


| 


& महाभारतमीमांसा # 





परन्तु आजकल उनका श्रन्तर्भाव पुराणों 
में अथवा ब्राह्मणोँमे वर्णित कथाओमें 
होता है | 


(१) बेदाड़ व्याकरण । 


वदोंके जो अकृू कहें गये हैं, उन पर 
अब विचार किया जाता है। महाभारतमे 


को ्यायविद्धमंतत्तशः षडक़विदलुत्तमः! 
भी कहा गया है। महाभारतमें ये षडक़ 
बसलाये गये हैं | अ्रगले सछोकमे इन 
पडडहुका वर्णन है । 
ऋक सामांगांश्व यजूंषि चापि 
छुन्दांसि नक्षत्रगति निरुक्तम । 
श्रधीत्य च व्याकरण सकटपं 
शिक्षां च भूतप्रक्ृति न वेहि ॥ 
( आदि-प्च अ० १७० ) 

इस गस्ोकम कह हुए घड़ड़ू छुन्द, 
निरुक्त, शिक्षा, कल्प, व्याकरण और 
ज्योतिष हैँ | इन सब शास््रोका अ्रभ्यास 
महाभारतके समय प्रायः पूर्ण रीतिसे हो 
गया था और उन विपषयोम भारती श्रार्यो- 
की प्रगति हो गई थी | विशेषतया व्याक- 
ग्गुका अभ्यास पूर्ण रीतिसे होकर 
पारणिनिका महाव्याकरण भारत-कालमें 
ही बना था । पाणिनिका व्याकरण 
खसंसारके समस्त व्याकरणाोमें श्रष्ठ है। 
पाणिनिने व्याकरणके जो नियम बनाये हैं 
बही नियम आजकल भिन्न भिन्न भाषाओं- 
के उस तुलनात्मक व्याकरणमें शहीत हुए 
हैं जिसे कि पाश्चास्य परिडतोने तैयार 
किया है | यथार्थमे श्राजकलके तुलनात्मक 
व्याकरणकी नींव पांणिनिके व्याकरणने ही 
जमाई है। यह ब्याकरण संसार भरके 
समस्त भाषा-परिडतोके लिए आदरणीय 


कांलमे पुरा-कल्प नामक भिन्न भिन्न छोटे । हो गया है। यह स्पष्ट है कि पाशिनि कुछ 
भ्रध्थ रहे होगे। उपनिषदोकी ही भाँति | आंद्य-ब्याकरण-कार न थे । क्योंकि उनका 


बदोके भाग समझे जात रह हाोंग। 


बनाया हुआ अट्वितीय व्याकरण कुछ 


& साहित्य और शाख्र । % ७३७ 





उनके अ्रकेलेके ही बुद्धिबलका परिणाम , किसी ओर ही शाखका । निदान यह 
नहीं माना जा खकता । उनसे पहले भी | माननेमे कोई हानि नहीं कि पतञ्जलिका 
व्याकरण-शाखका अभ्यास बहुत कुछ | महाभाप्य यहाँ उद्दिष्ट नहीं है क्योंकि 
होता था; और उनसे प्रथम इस विषय | यहाँ निरा भाष्य शब्द है। इसके खिया 
पर कितने ही ग्रन्थ भी बन गये होंगे और | श्रतुशासन पर्वके १४ वे अ्रध्यायमे दो 








शाख्रकार भी हो चुके होंगे। मतलब यह | ग्रन्थकत्तांओ्रोंका उल्लेख है! 
कि व्याकरण था वेदाह़, इसलिए उसका ' 
अभ्यास भारती-युद्ध-कालसे लेकर महा- 
भारतकालतक अवश्य होता रहा होगा | 
परनन्‍त महाभारतम॑ किसी व्याकरण- 
शाख-कारका नाम नहीं आभराया । यहाँ- 
तक कि महाभारतमे पाणिनिका भी नाम 

नहीं है । परन्तु इससे यह न माना जा 


सकेगा कि पाणिनि महाभारत-कालके 


पश्चात्‌ हुए हैं । इस बातको हम अनेक 
बार कह चुके हैं कि उल्लेखका अभाव 
लझड़ा प्रमाण हैं। महाभारत-कालके 
पूर्वे ही पाणिनिका अस्तित्व माननेके लिए 
कारण है। महाभारतमें भाष्यका नाम है। 
पाणिनिका व्याकरण वदाह़ समझा जाता 
है और वैदिक लोग उसे पढ़ा करते हैं। 
इस व्याकरण पर कास्यायनके वार्तिक है 
ओर पतञ्जललिका महाभाष्य है। अचुशा- 
सन पर्षके ८० बे श्रध्यायमें यह ःछोक हे-- 
ये च भाष्यविदः केच्ित्‌ ये च व्या- 
करणे रताः | अभीयन्ते पुराणश घर्मशा- 
खाण्यथापि ते ॥ 
इसमे भाष्य शब्द व्याकरणके 3देशस 
है ओर पहलेपहल ऐसा जान पड़ता हे 
कि यह पतअजलिकृत भाष्यके लिए प्रयुक्त 
है। परन्तु हमारी रायमें ऐसा नहीं माना 





शाकल्यः सक्चितात्म ये नवय थे 
शतान्यपि । आराधयामास भर मनो- 
यश्षेन केशव ॥ भविष्यति हिजश्रेष्ठः सूत्र- 
कर्ता खुतस्तव । सावर्णिश्वापि विख्यात 
ऋषिरासीत्कृते युगे ॥ अन्थकरृज्ञोक- 
विख्यातों मयिता हाजरामरः ॥ 
( अनु. १४, श्लोक, १००-१०७ ) 
इन श्लोकोंम एक शाकल्य सूत्रकार 
ओर दूसरे सावर्णि, दो ग्रन्थकारोंका 


| डल्लेख है । शाकल्यन किस शास्त्र पर 


सूत्र बनाये, यह बात यहाँ पर नहीं बतलाई 
गडे, ओर न यही लिखा हें कि सावर्णिन 
अमुक शास्त्र पर ग्रन्थ लिखा । परन्तु 
शाकल्यका नाम पाणिनिके सत्रों ( लोप 
शाकलस्य आदि ) मे आता है; इससे 
जान पड़ता हैं कि यह शाकल्य-सूञअकार 
| पाणिनिस पुराना सूचकर्ता हागा। यह 
अनुमान करने लायक है । 


(२) ज्योतिष ग्रन्थ । 


, व्याकरणक बाद ही ज्योतिषका 
। महत्त्व हैं । नहीं कहा जा सकता कि यह 


| ज्योतिष ग्रन्थ कौनसा था। श्राजकल 


लगधका ग्रन्थ वेदाकछू-ज्योतिष प्रसिद्ध 
है ओर बेदिक लोग इसीको पढ़ते हैं ! 


जा सकता । क्योकि हम निश्चित कर चुके | पाणिनिकी भाँति ही लगधका भी नाम 
हैं कि पतञलि, महाभारत-कालके पश्चात्‌ | सहाभारतमे उल्लिखित नहीं हैं: तथापि 
हुए हैं। तब, उनके महाभाष्यका महा- | इसमें सन्देह नहीं कि वे महाभारतसे 
भारतमें उल्लेख होना सम्भव नहीं । स्पष्ट । पुराने हैं। दूसरे ज्योतिष-प्रन्थकार गरों 
देख पड़ता है कि यहाँ पर भसाष्य शब्दका | हैं। ज्योतिषमे गगे-पराशरका नाम प्रसिद्ध 
ध्याकरणके साथ विरोध है, ओर इस | है | ऐसा वर्णन है कि ये गगेजी सरखती: 
कारण यह भाष्य या तो बंदका होगा या | तट पर तपश्चर्या करके ज्योतिष-शारस्तरश् 


छरेप 


& महाभारतमोमांसा & 








हुए थ। आजकल गगेकी जो एक संहिता 
उपलब्ध है उसका श्रस्तित्व महाभारत- 


कालमें भी रहा होगा । यह पहले लिखा ' 
ही जा चुका है कि गर्गजी महाभारतसे ' 


पुराने हैं। ज्योतिषमें गर्ग के मुह॒तं वारम्वार 
मिलते हैं और भ्रीकृष्णके चरिजमें गर्गा 
खाये ही ज्योतिषी वर्णित है ।# 


# अनुशासन पत्र के १८वें अध्यायमें यह श्लोक है-- 
चतुःषष्स्वंगमददत्कलाज्ञानं ममादुभुतम्‌ । 
सरस्वत्यास्तटे तुष्टों मनोयशेन पाण्डव ॥ 


इसमें ६४ अंगोंकी कलाभ्ोंका ज्ञान वर्णित है । ६४ ' 


अंगोके उत्नेखसे निश्चय होता है कि यह ग्रन्थ वतमान ' बकी रह गया। इस अज्ञके कर्ता पिडुल 


समयमें प्रसिद्ध गग-संहिता ही है । बृद्ध गग॑ संहिताको , 
प्रति पूनेके डेक्षन कालेजमे हे । इसके प्रथम अध्यायमें ' 


६४ श्रंगोंका होना बतलाकर फिर प्रत्येकका विषय भी 


जानेवाले ज्योतिविषयक उल्नेब इसी संहितासे लिये गये 


है | महाभारतके बहुतेरे वचन इस ग्रन्थके वाक्योंस मिलने ' 
हे हे हे | मानना चाहिए। शआजकल पाणिनिकी 


है । इसमें भी कहा गया है कि नक्तत्र म्याद्रिनि 





(३) निरुक, (४) कल्प, (५) छुन्द 
और (८) शिक्षा । 

अब निरुक्त अथवा शब्द-प्रवचन पर 
विचार करना है। यास्कका निरुक्त आज- 
कल वेदाड़फे नामसे प्रसिद्ध है और यह 
निर्विबाद है कि यास्क्र, महामारत-काल- 
से पू्वके हैं। इनका नाम महाभारतमे 
आया है और इनके नेघणटुक अथांत्‌ शब्द्‌- 
कोषका भी उल्लेख (शान्ति पके ३४९ 
अध्यायमें) आया है। श्रव एक अइह् छुन्द 


हैं। वैदिक लोग इन्हींका छन्दःशास्त्र पढ़ते 
है। परन्तु इस पिज्लका उल्लेख महा- 


: भारतमें नहीं हे। उल्लेख नहीं है तो न 
बतलाया गया है । निश्चय होता है कि महाभारतमे पाये 


सता: ।” चन्द्रका समुद्रसे उत्पन्न होना और दक्षके शाप- ] 
, शिक्षा भिन्न भिन्न है। महाभारतम (शां० 


से उसकी क्षयबृद्धिका होना भी इसमे बतलाया गया है । 
इसमे कहा गया है कि राहु तमोमय है और बह आकाश- 
में घूमता है । इसमें राहुचार, ग्ुरुचार, शुक्रचार आदि 
भी वर्णित दें । इनके झाधार पर, युद्धमे होनेवाले जयाप- 


जय और राजाओके जीवन-सम्बन्धी अनेक शुभ-श्रशुभ , 
फल बतलाये गये है । मज्जलक वक्रका ओर वक्रानुबक्रका ' है 
| अब रह गया करप | कट्पका श्रथे हे, भिन्न 


बहुत बुरा परिणाम बतलाया यया है । महाभारतके भीष्म 
पके आरम्भर्मे दुश्चिहस्तक मंगलके जो वक्र और 
बक्रानुवक्र बतलाये गये है व इसीके आधार पर हैं | 
उनकी व्याख्या भी यहों दी गई हे-- 
श्रगांरराशिप्रतिमं कृत्बा वक्र भयानकम्‌ । 
नक्षत्रमेतियत्पश्चादनुबक्र तदुच्यते । 
सथा वक्रानुवक्रेण भोमो हंति मददीक्षिताम्‌ ॥। 
इस संहितामें सारा विधय नक्षत्नो पर प्रतिपादित है । 
इसमें राशियोंका बिलकुल उल्लेख नहीं है, अभ्रतएब इस 
ग्रन्थका शक-पूर्व होना निश्चित हे । इसमें सप्तषिचार 
नहीं वर्शित हैं, इससे जान पड़ता है कि यह कल्पना 


पौछेकी है । इसमें युग पुराण नामक एक अश्रध्याय है। . 


परन्तु वह ६४ अंगोकी सचीमे नहंहे, इससे यतज्यपि कहना 
पड़ता है कि वह पीछेसे शामिल किया गया है, तथापि बह 
हे बहुत प्राचीन । उसमे पाटलीपुत्रकी स्थापना, शालि, शुक 
गांजा आडिका वर्रन है ओर 'सॉकते सप्तराजानों भवि 


सही, उससे कुछ अनुमान नहीं निकलता: 
और इन पिह्ललकों महाभारतसे पूथ्वेका 


'शिक्षा! प्रसिद्ध है। परन्तु प्रत्यक वेदकी 


प० श्र० ४४२) एक शिक्षाके प्रणेताका 
उल्लेख हे । “बाश्रव्य-कुलके गालवने क्रम- 
शास्त्रमें पारज्तता प्राप्त करके, शिक्षा? 
ओऔर “क्रम” दो विषयों पर ग्रन्थ लिखे ।” 


भिन्न वेदोकी यशसम्बन्धी जानकारी 
दर्शानेवाले सूत्र । इन कल्प-सूत्ोके कर्ता 
अनेक है, पर उनका उल्लेख महाभारतमें 





ध्यन्तिः इस प्रकार शक राजाझोंतक उल्लेख है। युग-परि- 


माण नहीं दिया गया है तथापि कृतयुगके विषयमे "'शतत- 
वर्ष सहल्लाणि आयुस्तेषां कृते युगे” कहा है। इस वाक्यसे 
यह नहीं कहा जा सकता कि चतुयंग बारह हजार 
वषका होता है । 
शतंशतसहसखाणा मेष काल: सदा स्मृत: । 
पूरा युगसहस्पान्तो कल्पो निःशेष उच्यते | 
यह एक श्र श्लोक है । अस्तु; इन बातोसे निश्चय 
होता है कि उक्त वृद्ध गगे-संहिता ग्रन्थका ही उल्लेख 
महाभारतमें हैं। इसमे ६४ अंग है ओर ८४० उपागोके 
होनेका बर्गुन हे । 


& साहित्य और शास्त्र । & 


नहीं पाया जाता । हाँ, निरे सूज शब्दका 
उदलेख महाभारतमे है। अनुमान होता 


रेल 





क्‍ लिखा है कि राजाओंका स्तुति-पाठ करना 


सूतोका पेशा है। महाभारत भी सौतिने 


है कि इस सूज शब्दसे भौतसूत्रोका उल्लेल | ही शौनकको खुनाया है। इतिहास स्वतन्त्र 


ग्रहण करना चाहिए । शान्ति पके २६६ 
वे अ्रध्यायम यह ग्छोक है-- 
अशक्र॒वन्तश्वरितु किल्िद्धमंषु सूत्रितम । 


पाणिनिमें अनेक सुऔका उल्लेख है। 


ये सूत्र भिन्न सिश्न विषयों पर रहे होगे । 
अस्तु ; यहाँतक वैदिक साहित्यका उल्लेख 
इुआ । इसके अ्रतिरिक्त, प्रथम भागमें भी 
अधिक उल्लेख किया जा चुका है। महा- 
. भारतमें उपनिषद्‌ शब्दके लिए रहस्य, 


ब्राह्मचमेद और वेदान्त, ये भिन्न भिन्न : 
संशाएँ दी हुई मिलती हैं. और कचित्‌ | 
महोपनिषत्‌ शब्द भी प्रयुक्त है। द्वोण 
पर्वके १४३ ये अध्यायमे भूरिश्रवा अपनी ' 
देह, प्रायोपवेशन करके, छीड़नेका विचार ' 


कर रहा है। इस उपनिषद्‌र्में 52 च्रणव 
पु 
पर ध्यान करना पड़ता है । 


इतिहास-पुराण । 


अ्रय हमें इतिहास ओर पुराणों पर , 


विचार करना है। वैदिक साहित्य समाप्त 
होने पर, दूसरा साहित्य इतिहास और 


पुराणोंका है। इतिहास ओर पुराणाोमे ' 
थोड़ासा अन्तर है। इतिहासमें प्रत्यक्त . 
घटित बाते होती होंगो और पुराण होंगे ' 
पुरानी दन्‍तकथाएँ तथा राजवंश । उप- ; 


| अ्न्‍्थ-समुदाय होगा । परन्तु महाभारतके 
| अनन्तर, यह समस्त ग्रन्थ-समुदाय', महा- 
| भारतमे ही मिल जानेके कारण, लुप्त हो 
गया। परन्तु अब यह प्रश्न होता है कि 
उपनिषदोंमें जो इतिहास वर्णित है, वह 
| कौनसा है। रामायण और महाभारत 
' दोनो ग्रन्थ इतिहास हें--यह बात उन 
| भ्रन्थोमे स्पष्ट रूपसे कही गई है । इनके 
| मूल अन्थ उपनिषद्‌-कालमें भी रहे होंगे, 
यह मान लेनेमें कोई हानि नहीं; और 
इनके सिवा अ्रन्य इतिहास छोटे छोटे 
रहे होंगे। महाभारतके लम्बे चोड़े चक्कर- 
में उनके आ जानेसे, उनका अ्रस्तित्व लुप्त 
हो गया और महाभारतके पश्चाद्वर्ती 
ग्रन्थोंमे यही समझा गया कि इतिहासके 
मानी 'मारत' है। परन्तु महामारतमें ही 
कुछ स्थलों पर इतिहास शब्द मिलता है, 
वहाँ पर महाभारत केसे ग्रहण किया 
जा सकता है ? उदाहरणार्थ, ढोणके 
सम्बन्धम यह वर्णन हे--- 

योष्च्रीत्य चतुरो वेदा- 

न्साह्ञानाज्यानपश्चमान्‌ । 

यहाँ पर टीकाकारने आख्यान शब्द- 
का अर्थ पुराण भारतादि किया है। किन्तु 
भारती-युद्धमें बतेमान द्रोण उस भारत! 


निषदाँसे शात होता है कि ये पुराण, | 


का अध्ययन केसे कर सकगे जो कि 


महाभारतसे पहले, उपनिषत्कालमे भी | भारत-युद्धके पश्चात्‌ बना है। श्रर्थात्‌ 
थे। किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि | महाभारत-कालमें 'भारत' एक अलग 
वे अनेक थे या एक | वेदों और उपनि- | ग्रन्थ था और वह बहुत पुराना था। 
बर्दोंका अ्रध्ययन करना जिस तरह | वेदोंके साथ भारत पढ़नेकी रीति बहुत 
ब्राह्मणोका काम था, उसी तरह इतिहास प्राचीन थी। इस कारण, वेदोंके साथ 
और पुराणोको पढ़ना सूतोंका काम था।  भारतका उल्लेख करनेकी परिपाटी पड़ 
अन्यत्र लिखा जा चुका है कि सूतोंका | गई है। अब पुराणोके विषयमें कुछ अधिक 
यह व्यवसाय महाभारतमें मी कहा गया | लिखना है | हम अन्यत्र लिख ही चुके हैं 
है। अ्नुशासन-पर्यके ४८ वे श्रध्यायमें ' कि वायुपुराणका उल्लेख महाभारतम है। 


४० 








तब, अ्रठारह पुराण भी महाभारत-कालमें 


& महाभारतमंोमांसा # 


| आख्यान एक ही वृत्तके सम्बन्ध रहता 


रहे होंगे। वन पयंके १६ थे अध्यायका | है और इतिहास शब्द, इति+ह+ आस 


यह ख्छोक हैे-- 
एथस्ते सर्वेमाख्यातं अतीतानागतं तथा | 


वायुप्रोक्तमजुस्ृत्य पुराणस्षिसंस्तुतम्‌ ॥ 


झसलमे पुराणामे, पुराण श्रर्थात्‌ | 


जो अतीत होगा वही बतलानेका उद्देश 
रहा होगा । परन्तु आगे आनेवाला अना- 


गत भी भविष्य रूपसे पुराणमे कहनेकी ' 
परिपाटी महाभारत-कालमें रही होगी। , 


शान्ति प्॑के ३१८ वे अध्यायमे कहा गया 
है कि लोमहर्घण सृत ही समस्त पुराणों- 
के कथनकर्सा हैं। इन्हीं लोमहर्षणके पुत्र 
सोतिने महाभारतकी कथा कही है। 
श्र्थात्‌ श्रठार हों पुराण महाभारतसे पहले- 
के हैं। महाभारतम एक स्थान (स्वर्गारोहण 
पर्द अध्याय ५) में कहा गया है कि 


व्यासने पुराणोंका पाठ किया। इससे 


मालूम होता है व्यासजीका पक आदि 
पुराण था। उनके आगे लोमहर्ंणने भिष्न 
भिन्न शअठारह प्रन्थ बनाये | परन्तु ये 
आरम्भिक पुराण और आ्राजकलके पुराण 
एक नहीं हैं। क्योंकि वन पर्बमे वायुप्रोक्त 
कहकर कलियुगका जो वर्णन किया है, 
उच्यमें ओर आ्राअकलके वायुपुराणमें अन्तर 
देख पड़ता है। वायुपुराणमे--जैसा कि 


हापकिन्ल साहबने दिखाया है--वर्णन है न्‍र 
' भारतके पश्चातके हैं । परन्तु शान्ति प्वेफे 


कि कलियुगमे सोलह वर्षसे भी छोटी 
लड़कियों बच्चे जनंगी ओर महाभारतम 
वर्णन है कि पाँच छः वर्षकी अ्रवस्थावाली 
लड़कियोफे सन्‍तान होगी । इसमे आश्चर्य 


नहीं कि महाभारतवाला वर्णन वायु- 


पुराणसे भी दस कदम आगे है । परन्तु 
महाभारतवाला वर्णन प्राचीन वायुपुराण 
से लेकर बढ़ाया गया है। महाभारतमे 
पुराण, आख्यान, उपाख्यान, गाथा और 
इतिहास सिक्ष भिन्न शब्द आते हैं । उनके 
भिन्न भिन्न भेद यो देख पड़ते हैं कि 


| इस अथेसे, बहुत कुछ प्राचीन वृत्तके 
अर्थ देख पड़ता है । 


न्यायशास्त्र । 


सभा पर्ववाली नारदकी स्तुतिमें यह 
' और ज्छोक है-- 
ऐक्धसंयोग्यनानात्वसमथायविशारदः । 
पश्चाचयवयुक्तस्य वाक्यस्थ गुणदोषधित्‌ ॥ 
उत्तरोत्तरवक्ता च बदतोपि ब्ृहस्पतेः ॥ 
इसमें जो ऐेक्य, संयोग्य, नानास्व 
आदिका वर्णन है, बह किस शास्त्रका है, 
इसका उत्तर देना कठिन हैं| टीकाकारने 
लिखा है कि यह वर्णन सभी शासक 
लिए एकसा उपयोगी हो जाता है। 
परन्तु हमार मतसे यह वर्णन और विशे- 
बतः 'समवाय' शब्द न्यायशास्त्रका दर्शक 
होगा । यह माननेमें कोई हानि नहीं कि 
गौतमका न्यायशासत्र महाभारत-कालमें 
प्रचलित रहा होगा । पैश्चञावयवयुक्त' 
| बाक्य, गोौतमस-कृत न्‍्यायशास््रके सिद्धान्तों- 
के ही लिए उपयुक्त जान पड़ता है । महा- 
भारतमें गौतमका उल्लेस्ब नहीं है; और 
अ्रबतक यह भी निश्चित नहीं देख पड़ता 
कि गौनमका न्यायशास्त्र कब उत्पन्न हुआ। 
झाजकल जो न्यायसत्र प्रसिद्ध हैं वे महा- 


२१० वे अ्रध्यायमें लिखा है कि न्यायशास्त्र 
महाभारतसे पहलेका हैं | वह ख्छोक 
यह है-- 

स्यायतन्त्रारयनेकानि- 

तेस्तैरुक्तानि वादिसिः । 

स्पष्ट देख पड़ता हे कि इस न्यायका 
उपयोग वाद-विवादम इआ करता था: 
क्योंकि इसमें वादी शब्द मुख्य रूपसे 
प्रयुक्त हैं । 

नारदको बृहस्पतिसे भी उत्तरोत्तर- 


& साहित्य और शास्त्र | & 


बक्ता कहा है। इससे मालूम होता है कि | आवश्यकता नहीं | 


न्यायशास्त्र (लाजिक) के साथ ही वक्त्‌ त्व- 
शास्त्र ( रहेटारिक ) सी महाभारत-कालमें 
प्रयथलित रहा होगा। श्रोताके मन पर 
अपने भाषणसे पूर्ण परिणाम करनेकी 
इच्छा हो, तो वक्ताके लिए रहेटारिक यानी 
वक्तृत्वशासत्र अवश्य सिद्ध रहना चाहिए। 
प्राचीन कालमें, भिन्न भिन्न धर्मोके वाद- 


विवादमे, हेतुविद्या तथा वक्तृत्वशाख्र 
दोनोंका ही उपयोग होता था | यह , 


कहनेकी जरूरत नहीं कि एकके बोल 
छुकने पर, दुसरका और अधिक प्रभाव- 


शाली भाषण करना, वाद-विवादमे बहुत 


ही उपयोगी हुआ करता है । और , भारती- 
कालमे प्राचीन राजाओको तत्त्वशान विषय 
पर ऐसे वाद-विवाद प्रत्यक्ष सुननेका 
खूब शौक था । इस प्रकारकी रुचि यूना- 
नियोमे भी थी | और इस ढड़के, सेटोके 
लिखे हुए, उसीके संवाद अस्तित्वमें हैं 
जोकि अ्रवतक संसार भरके मनुष्योंको 
आनन्द दे रहे हैं। इस कारण चकक्‍तृ॒त्व- 
शाखका उगम जिस प्रकार यूनानम हुआ, 
उसी प्रकार हिन्दुस्थानमे भी महासारत- 
कालमें हुआ था । परन्तु फिर यह शास्त्र 
पनपा नहीं | इसके एवज़मे अलड्ार-शास्त्र 
उत्पन्न हुआ जिसने संस्कतकी गद्य-पद्य- 
रखनामे एक प्रकारकी क्रत्रिमता उत्पन्न 





छह 
यह सम्तचका समा 
| जनक-सुलभा-संवाद पढ़ने लायक है । 
! अस्तु वक्‍तृत्वशाखके _एबजमें अ्रलझ्ञार- 
| शास्त्र उत्पन्न हो जानेस महाभारतके 
| बादवाले खाहित्यमें एसे संवाद नहीं 
' मिलते जैसा कि खुलभा-जनक-संवाद 
|, है, या आत्मा-सम्बन्धी जैसे प्रवचन उप- 
' निषदो्म भी ह। 


घमंशास्त्र । 


| घर्मकामार्थमाक्तेच यथावत्कृतनिश्चयः । 
, तथा भुवनकोशस्य सर्बस्यास्थ महामतिः ॥ 
यह नारदका और भी वर्णन है। इससे 
| ज्ञान पड़ता है कि धर्मशाख, कामशाख्तर, 
| अर्थशाख््र और मोक्षशासत्र, ये चार शास्त्र 
| अवश्य ही रहें होंगे। खयं महाभारतकों 
| धर्मशात्र ओर कामशास्त्र संशा दी गई 
' है। महाभारतमें धर्मशाख्रका उल्लेख कई 
| बार हुआ है। हम श्रन्यत्र कहीं कह चुके 
' हैं कि सौतिने महाभारतको मुख्यतः घर्मे- 
! शास्त्र बनाया है | महाभारतमे नीतिशाख्र- 
| का भी उल्लेख है।इस घातका निश्चय 
! नहीं हो सकता कि यह नीतिशासत्र किस 
; प्रकारका था। तथापि वह राजनीति 
' शोर व्यवहारनीति दोनोंके आधार पर 
| रहा होगा। अर्थशाख्रको वार्ताशासत्र भी 
| कहा गया है और भोक्षशाख्रकी संशा 





कर दी | वक्‍तृत्वशाख्र महाभारत-कालमें ' आन्वीक्षिकी है। ( सभा ओर शान्तिपर्य 
अवश्य रहा होगा, इसका साक्षी महा- | अ० ४७ ) एक स्थान पर मानव धर्मशास्र- 
भारतका जनक-सुलभा-संबाद है। यह | का उल्लेख है और एक स्थल पर राज- 
संवाद कुछ कुछ मेटोके संवादकी भाँति | धर्मोका भी उल्लेख हुआ है । महाभारतमें 
है, जिसमें यह देख पड़ता है कि एक | अनेक स्थलों पर यह बात कही गई है कि 
वक्ता दूसरे वक्तासे बहुत ही बढ़िया | समग्र नीतिधर्म मुख्यतः शुक्र और बृह- 
भाषण कर रहा है| इस संवादमें | स्पतिने कहे हैं। शाम्तिपर्धंके आरम्भसें 
झुलभाने अपने उत्तरके आरम्भमें वाका ही कहा है कि बृहस्पतिमे एक लक्ष 
कैसा होना चाहिए और कौन कौनसे । आछोकौका नीतिशासत्र बनाया और उश- 
उसके गुरण-दोष हैं, हस विषयमें विवरण  नसने उसे लघु किया । इसके आये 
किधा है। यहाँ उसका अबतरण देनेकी ' शान्तिपत्रेके ५८वें अध्यायमें राजशाख्र- 
१६ 


४७२ 

प्रशेता मल, भरद्वाज और गौरशिरस्‌ 
बतलाये गये हैं। इन अन्धोका अथवा , 
बृहस्पति-प्रणीत नीतिशाखका आजकल : 
कहीं पता भी नहीं लगता | परन्तु शुक्र- | 
नीति ग्रन्थ अब भी अस्तित्यमें है।इस | 
नीतिमे सन्धि, विग्नह आदि राजकीय ' 
विषयोकी बहुत कुछ जानकारी है | 


तथा भ्रुवनकोषस्य सर्वस्यथास्य महामतिः । 


होना चाहिए। इस शाख्रमे कदाचित ये 
बातें होंगी कि समग्र पृथ्वी कितनी बड़ी | 
है, उसके कितने विभाग हैं, और सारा 
विश्व केसा है। श्रेग्रेज़ीमे जिसे कॉस- 
मॉलोजी कहते हैं, वह शाख्र महाभारत- 
कालमे अलग रहा होगा। महाभारतमें- 
का भू-वर्णन आदि वहींसे लिया गया 
होगा । इस प्रकार, विद्वान मनुप्यके 
अध्ययनके समस्त विषय नारदके वर्णनर्मे 
था गये। उन्हें भिन्न भिन्न मोक्तशाओं- - 
का भी ज्ञान था। ये शास्त्र सांख्य, योग 
ओर वदान्त श्रादि हैं । नारदका और भी 
वर्णन किया गया है कि-- 

सांख्ययोगविभागशः 
सुरासुरान । 


निविवित्सुः 


कालमें सांख्य, योग, वेदान्त आदि तत्त्व- 
शानके अनेक ग्रन्थ थे। परन्तु श्रय उनमे- 
से एक भी ग्रन्थ शेष नहीं । उनके बडुतसे 
तत्व महाभारतमे झा ही गये हैं। महा- 
भारतके अनन्तर इस तत््वज्ञान पर भिन्न 
भिन्न सत्र बने ओर वही मान्य हो गये। 
इस कारण, कह सकते है कि महाभारत 
भी पीछे रह गया। तथापि, यदि इम 
तत्वशानोंका ऐतिहासिक द्टिस विचार । 
करना हो तो वह महाभारतसे ही हो 
सकता है: और तदनुसार हम अन्य स्थल 
पर इस ग्रन्थमें विचार करे | 


' का स्पष्टीकरण है 
, उल्लिखित नहीं हैं । यह बृहस्पतिकी नीति- 
कं ' का ही भाग है--“राजनीतिमे सन्धि, 
इस वाकमें कथित शासत्र भुवनशात्न : 


& महाभारतमीमांसा & 








राजनीति | 
सन्धिविग्नहतत्वशस्त्वलुमानविभागवित्‌ । 
ऐसा वर्णन नारदका और भी है। 
इसमें वर्णित सन्धि, विग्नह और षाड्‌- 
गुरय-विधियुक्तशास्त्र, पूर्वोक्त नीतिशाख- 
। इसमें अन्य शाख 


यान, परियशुह्यासन, दैधीभाव, अन्यरृपा- 
भ्रय और विशकह्यासन, इन पषड्गुणोंके 


| गुस-दोए बतलाये गये हैं ।” इसी प्रकार 


“अनुमानविभागवित' वाक्य न्‍्यायशाखके 


, उदशस है। अस्तु: नारदका अन्तिम 


वर्णन है कि-- 
युद्धगान्धवंसेबीच सर्वेत्राप्रतिघस्तथा । 
इसमें कहा गया है कि नारदको युद्ध- 
शास्त्र ओर गान्धवंशासत्रका भी शान था। 
महासारतमें अनेक स्थानों पर युद्धशास्त्र 
उल्लिखित है श्लोर इस युद्धशासत्रके श्रनेक 
सूत्र भी थे। श्रश्वसूज, गजसत्न, रथसत्र और 
नागरसत्र जिसमें इस बातका वर्णन था 
कि शहरों और किलोंकी रचना केसी की 


. जानी चाहिए। पूरा युद्ध-शासत्र धनुवेदके 
: नामस प्रसिद्ध था। इस धनुवद श्रथवा 
यह बात निर्विवाद है कि महाभारत- | 


सूओंके प्रणेता भरहाज थे ओर, गार्धष॑ 
यानी गायनशाखके कता नारद ही थे। 
॥(] मत 
गान्धव नारदों वेद, भरद्वाजों धजु- 


' हम्‌ । देवर्षिचरितं गारग्य: रूष्णात्रेयः 


चिकित्सितम ॥ 
( शान्तिपबं २१० ) 
इससे सिद्ध है कि नारद ही गान्धर्व 
अ्रथवा गान इत्यादि शास्रोंके मुख्य प्रव- 
तक हैं। महाभारत-कालमे इस शाखकी 
उन्नति बहुत कुछ हो गई थी। देवर्षि- 


' चरित ( ज्योतिष ) के प्रंवतेक गाग्य और 
' चैद्यशास्त्रके प्रवर्तक कृष्णात्रेयके अन्थ 


अजकल प्रचलित नहीं है | तथापि उन 


# साहित्य और शास्त्र । # छ83 


जि 


ग्रन्थोंका कुछ थोड़ासा ज्ञान कश्त्‌ ; त्कुमारने नारदसे पूछा कि तुमने अबतक 
अध्यायमें आ गया है । | क्या क्या अध्ययन किया है? तब नारदने 


स्वृलियाँ और अन्य विषय । | उत्तर दिया--“मेंने ऋग्वेद, यज़ुर्वेद, साम- 
| 
। 


को अलिखित सतत उन सब वेद, 8९ आओ व्याकरण, पिच्य, 
मारदकी उहिशत स्तातम उस राशि, दैवनिधी, वाको वाक्यमेकायनम , 
शारत्रोका उल्लेख है जो कि महाभारत- ह 


देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, क्षत्र- 
कालमें शात थे। अर्थात्‌ , महाभारतका वियया; नक्तत्रविद्या और सर्पदेवजन- 
हेतु नारदकों सर्व-विद्या-पारक्षत दिख- | विद्या पढ़ी है।” नारदने यहाँ पर १६ 
लानेका जान पड़ता है ।इससे यह मानने- | विद्याएँ गिनाई ही हैं । इनमेसे कुछ 
में कोई हानि नहीं कि यह सूची बहुत ' विषयोके सम्बन्धमें निणंय करना कठिन 





कुछ सस्पूर्ण हो गई है। इस सचीमें 
स्तृतियोका नाम बिलकुल ही न देखकर 
पहलेपहल कुछ अ्चरज होता है। परन्त . 
हमारा तो यह मत है कि महाभारत- 
कालम किर्सा स्मृतिका श्रस्तित्व न था | 
मलुस्खति भी पीछेकी हे और अन्य- 
स्थुलियाँ तो पीछेकी देख ही पड़ती हैं ।# 
मन॒ुका धसशारत्र कदाचित्‌महाभारतसे . 
पूर्वका हो, क्योंकि मनुके वचनोका उल्लेख 
अथवा मनुकी आजश्ञाओंका उल्लख महा- 
भारतमें बार बार आता है । यहाँ स्सृतियों- 
का उल्लेख नहीं है | कदाचित्‌ यह प्रमाण ' 
स्थृतियोक अ्रस्तित्यके सम्बन्ध मान्य होने ' 
योग्य नहीं है। क्योकि यह माना जा सकता है 
कि क्रेवल नारद के अधीत विषयोकी ऊपर- 
वाली सूची सम्पूर्ण न हो। इसी जगह 
छान्दोग्य उपनिषद्का एक अवतरण देने 
योग्य है| क्योंकि उसमे नारदने अपने ही : 
मुखसे सनन्‍्कुमारकों बतलाया है कि मेंने 
कौन कौन विषय पढ़े हैं। जब नारद 
शिष्य बनकर सनन्‍कुमारके पास अध्यात्म- | 
_शान सीखनेके लिए गये, उस समय सन- 
० महास्टति पठेचस्तु तथवानुस्म॒त्ति शुभाम्‌ ।.. |; 
साव'येनेन विधिना गच्छेत्तात्मसलोकताम ॥३० ॥ 
यह क्षोक शान्तिपर्वके २०० वे अध्यायमे आया है। | 
टीकाकारका कथन है कि यहा महास्मृतिसे मनुरमृति अर्थ | 
लेना चाहिए | परन्तु अनुस्मृति क्‍या है? और, यहाँ | 
जपका प्रश्न है। हमारी रायमे यहां पर गगवदशीता और | 
अनुगीतासे अ्रभिप्राय रह! होगा । ४ 





है कि ये कौनसी हैं। उदाहरणाथ्थ , यहाँ 
पर व्याकरणको 'बेदानां वेदम' कहा है। 
टीकाकारने नक्तत्र-विद्याका श्रर्थ ज्योतिष 
और ब्रह्मविद्याका अथे छुन्दःशासत्र बत- 
लाया हैं; श्रोर पिव्य शब्दसे कल्पसतकों 
ग्रहण किया है ।राशिका श्रर्थ गणितशाखतर 
है पर निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता 
कि वाकोवाकामेकायनम्‌' क्या था । 
आचायोंने देवविद्याका अर्थ शिक्षा किया 
है। सर्प द्वज़ञन-विद्यासे सरपोंके विष पर 
देनेकी ओषधियोँ मालम होती हैं; एवं 
नत्य, गोत, शिल्पशासत्र ओर कला इत्यादि 
इसमे आए जाती हैं| आचायोने ऐसा ही 


' बर्णन किया हे। उपनिषन्कालमे राशि 
| 

, अर्थांन्‌ गणितशासत्र प्रसिद्ध था और 

, मानना साहिए कि महाभारत-कालतक 


उसका अभ्यास बहुत कुछ हो चुका था। 
राशि शब्द त्रराषिकर्म श्राता है। इस 


' गणितशासत्रका उल्लेख यद्यपि महाभारत- 
। में नहीं है तथापि अनेक प्रमाणोसे यह 


बात अब मान्य हो गई है कि गणितशार् 
असलमें भगर्तखरण्डमें ही उत्पन्न हुआ । 
विशेषतः दस अड्लोका गणित यहींसे सर्वत्र 


' फैला । उल्लिखित सचीमे भिन्न भिन्न 


शास्त्रोका उल्लेख है। उसमें महामारतकी 
अपेक्षा गणित ओर वचैद्यक दो विषय 
अधिक हैं। नारदकी समग्र विद्याओमे 
यद्यपि स्सतियोका उल्लेख नहीं है, तथापि 
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उक्त अनुमानसे यह बात निश्चयपूर्वक | अशुभ भोरियोका भी वर्णन था। जरासन्ध- 
नहीं कही जा सकती कि स्मतियाँ थीं ही | की कथामे कुश्तीके दाँव-पंचोके नाम 
नहीं | बैदिक साहित्यके अतिरिक्त शेष | आये हैं । इसी प्रकार थकाषट न मालूम. 
प्रामाणिक ग्रन्थ ही स्खति हैं, यह अर्थ | होनेकी ओषधि और उपाय वर्णित हैं 
श्रुति शब्दके विरोधसे महाभारत-कालके | वैद्यराखमें कषाय और घृतोंका उल्लेख हैं । 





अनन्तर उत्पन्न हुआ होगा। क्योंकि बाद- 
रायणके ब्रह्मसत्नांमे 'स्खतेश्व', 'इति च 
स्मयंते! इत्यादि प्रयोगोमे महाभारतका 
ही आधार लिया गया है । 


अन्य शाखत्र और उल्लेख । 
जान पड़ता है कि नीतिशाखत्रका 
वणंन करनेवाला एक शंबर था । दो 
तीन स्थानों पर उसका नाम आया है। 
नातः पापीयसींकाश्विदवस्थां शंबरो 
धब्रवीत्‌ । यन्र नेवाद्य न ॒प्रातभोजन 
प्रतिदश्यते ॥ २२ ॥ 
(उ० अर० ७२ ) 
महामारतम संख्यावाचक पह्म शब्द 
कई बार आया 
तस्थो पद्मानि षघट्चेच पश्चठ चेव मानद ॥ 
( शान्ति० अ० २५४८, १६ ) 
सभापयेमें संख्याके वे सभी शब्द आये 


हैं जिनका आजकल चलन है । यहाँ . 


पर बे उद्धृत करने योग्य हैं । 
अयुत प्रयुतं चैव शंकुं पद्म तथाबुंदम्‌ । 
खतर्व शंस्ं निसव ये महापद्वंच कोटयः ॥ 
मध्म चैव परार्थ च सपरं चात्र पएयताम ॥ 
( स० अ० 5४-७४ ) 
इससे प्रकट है कि महाभारत-कालमे 
, गशितशाख्मं अड्डगणितकी बहुत कुछ 
उच्चति हो गई थी । यह परम्परा सत्य 
देख पड़ती है कि अ्वडगणितशारस्त्र भारती 
आयोका है और वह यहींसे सर्वत्र फेला 
है । पेसा वर्णन है कि गणितशाखमें पेडो- 
के पत्ते और फलतक गणितके हारा गिन 
लेनेकी कला ऋतुपरणंको ज्ञात थी। 


शालिहोतच्रमं घोडोके बदन परकी शुभ- 


ते पिबन्तः कषायांश्ा सर्पीषि विवि 
धानिच । दृश्यल्ते जरया भग्ना नग्ा 

! नागैरियोत्तमैः ॥ 
| ( शान्ति० ३३२ ) 

आकाशके भिन्न भिन्न वायुओंका भी 
| वर्णन है । अनुशासन पव॑में बतलाया है 
| कि भिन्न भिन्न प्रकारके गन्ध (धूप) किस 
| भाँति तैयार किये जाते है । यह ग्छोक 
| ध्यान देने योग्य हे--- 
| तलवददश्यते व्योम खद्योतों हव्यवाडियव । 
 नचैचास्ति तलोब्योस्लि खद्योतेष हुतावहः ॥ 
। महाभारतमे एक स्थान पर स्खति 
शारत्रका भी उल्लेख देख पड़ता है। अनु- 
शासन पर्व (अ० २१४१-६५) के उमा- 
। महेश्वर-संवादमे-- 
' बेदोक्तः प्रथमो धर्म: स्खतिशारत्रग तो पपरः। 
 शिष्टाचीणोंपरः प्रोक्ततत्नयों धर्म: सनातना;॥ 
! जो स्घखतिशासत्र कहा है वह धर्म 
शास्त्र, मानवादि और बौद्धायन आदिके 
' उद्देशसे है।आपस्तम्ष धर्मशाख्त्र आदि धर्म- 
| शाखके छोटे ग्रन्थ महाभारतके पहले थे । 
परन्तु महाभारतमे और किसीका नहीं, 
केवल मनुका नाम मिलता है। मनुके 
बचनके कुछ दृष्टान्त भी पाये जाते हैं । 
परन्तु मनुस्मृतिका अथवा अन्य स्छति- 
योका नाम महाभारतमें नहीं आया, यह 
पहले लिखा ही गया है। यह बात सन्दि- 
स्थ है कि इस वचनको लेकर ही स्छतिमें 
धमकी व्याख्या की गई है, अथवा इसकी 
व्याख्या किसी और स्थानसे ली गई है; 
यह संवाद बड़ा मजेदार है और इसमें 
समस्त धर्म संच्तेपमें बतलाया गया है | 
(ञझ० १३&६-१४८ ) 


# खाहिह्य और शाख्र | & 
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पिद्या जंभकवातिंकेः बाहरी: । 


यह उल्लेश उद्योग पर्य्में है और 
पौतक-माक्षिक (सुवर्शभात्षिक) का भी 
उल्लेख है | (६७ वे अध्यायमें) ऐसा जान 
पड़ला है कि अंसक यानी कुछ रखायन- 
क्रिया उस समय मालूम रही होगी। 
अन्यत्र कहा ही गया हे कि धातओंकी 
जानकारी थी ही | 

सभापवेके ११ थे अध्यायमं यह 
श्लोक है-- 

भाष्याणि तर्कथुक्तानि देहबन्ति 
विशाम्पते । नाटका विविधाः काव्यक- 
थार्यायिककारिकाः ॥ 


तकेयुक्त भाष्य देह घारण किये प्रजा- : 


पतिकी सभामे रहते हैं; इसी प्रकार 
नाटक, काव्य, कथाएँ आख्यायिकाएँ 
और कारिकाएं भी रहती हैं । इस वर्णन- 


से प्रकट है कि आधुनिक साहित्यके 


बहुतेरे भेद महाभारतम प्रसिद्ध थे।ये 
ग्रग्थ किसके थे, इसका उल्लेस्व नहीं है । 


इसका पता नहीं कि भाप्य किन विषयों ' 
पर थे। ये भाष्य छोटे होगे | क्योकि यह , 


नहीं कहा जा सकता कि उस समय पत- 
जलिका भाष्य था | पतञजलि-कृत भाष्य- 
का नाम 'महाभाप्य' है | यहाँ भारत और 
महाभारत जैसा ही भेद देख पड़ता है। 
महाभाष्यका नाम कहीं नहीं आया। 
प्रजापतिकी सभामे सदेह ग्रन्थ तो रहते ही 
थे, परन्तु सभामें कहीं प्रन्थकारोंफे विद्या- 
मान होनेका वर्णन नहीं है । ग्रन्थ पूज्य 
हो तो यह आवश्यक नहीं कि ग्रन्थकार 
भी पूज्य हो, किबहुना अ्रनेक बार नहीं 
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| अध्ययनके जो विषय अथवा शास्त्र 
| समूचे महामारत-कालमें प्रसिद्ध थे, वे 

ऊपरकी भाँति हैं। ये विषय वेद, घर्मे- 

शास्त्र, तत्वशान, राजनीति, व्याकऋरक्ष, 

गायन, भाषाशासख््र अथवा निरुक्त और 
| युद्ध, कृषि, वैद्यक#, गणित, ज्योतिष 
| और शिल्पशास्त्र थे। इनमेंसे कई एक 
विषय बिलकुल पूण हो चुके थे; अर्थात्‌ 
तस्वज्ञान, व्याकरण और राजनीति आदि 
विषय इतनी पूर्णता पर पहुँच गये थे 
| कि उससे अधिक वृद्धि हिन्दुस्थानोमे उस 
/ समयके पश्चात्‌ नहीं हुईं | काव्य श्रथवा 
ललित-वाहुमय उस वक्त निर्माण न हुआ 
था। महाभारतमें नाटकोंका उल्लेख है। 
' नाटक करनेवाले ब्राह्मणॉका, ओर नटके 

ख्री-वेश धारण करनेका भी उल्लेख 
| हैं । किन्तु किसी अन्ध अथवा अन्‍्ध- 
| कारका उल्लेख नहीं है । महाभारतके 


' पश्चात्‌ इसका भी आत्त वाह्ुमय उत्पन्न 
हुआ और कुछ शतकोमें उसे ऊर्जिता- 
चस्था प्राप्त हुईं। महाभारत और रामा- 
 यण, इन आज काब्योसे ही उसका 
आरम्भ हुआ | भारती कालमें तस्वशान- 
! का जो पूर्ण विचार हुआ था, उसीका 
| निष्कर्ष पड्दर्शनोने अपने विशेष सूत्रोके 
| द्वारा किया । ये सूत्र अत्यन्त पूणे ओर 
' खब ओरसे विचार करके संत्तेपमें कहे 
| गये हैं; इस कारण सबको मान्य हो गये 
| हैं | भ्रतण्व, तत्वज्ञानकी दृष्टिसे, भगव- 
। दवीताके सिवा, महाभारत कुछ पीछे रह 
| गया है। तो भी महाभारतम तत्त्वज्ञानकी 
चर्चा बहुत है । 


# अगले झोकसे ज्ञात होगा कि भारती आर्योकी 


भी रहते | निदान महाभारत-कालमें | कल्पना ओर तकशक्ति कितनी विशाल थी। “सुद्मयो- 
भाष्य, नाटक, काव्य और आख्यायिका | नौनिभूतानि त्वागम्यानिकानिचित । पर्मणोपि निपा- 
इत्यादिके पूज्य अ्रन्थकार उत्पन्न नहीं ! कन येषा रयथात्य॑ंप पर्ययः ॥ शिा० अ० १५-२६) वहाँ 
हुए थे, यही मानना पड़ता है। 


| झ्राजकलव “बे सिला” यानी सृद्तम जन्तुओका उल्लेख ऐ । 
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# महाभारतमामांसा # 





दिस 
पब्द्रहकों प्रकरण । 
>ब्प्सरौडडि-.... 
धमम । 
क्कूह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि भारती 
कालके प्रारम्भसे भारती आयोका 
क्र्म बैदिक था। वैदिक कालके अन्तमें 


भारती युद्ध हुआ। इस युद्धमे जो भिन्न भिन्न 
जनसमुदाय थे वे वैदिक धर्मके अभि- 


मानी थे, दसमें अचरजकी कोई बात ' 


नहीं। वैदिक धर्मके मुस्य दो अक्ल थे, 
ईशस्तुति अथवा साध्याय और यज्ञ । 
प्रत्येक मलुप्यको ये दोनो काम प्रति दिन 
करने पड़ते थे | वैदिक धर्ममे श्रनेक 


देवता हैं। और, ये देवता स्ृष्टिके भिन्न , 


भिन्न भौतिक चमत्कार--मेघ्र, विय्त्‌ , 
आदिके श्रधिष्टाता खरूप माने जाते हैं। 
इनमें इन्द्र, सूर्य, विष्णु ओर चरूण मुम्व्य 
हैं । मौतिक स्वरूपके साथ इन देवताओं- 


का तादात्म्य करनेकी यहाँ पर आवश्य- ' 


कता नहीं। यद्यपि भिन्न भिन्न देवता 
भिन्न भिन्न भोतिक शक्ति-स्वरूप कल्पित 
किये गये हो, तो भी समस्त देवताओका 
पकीकरण करनेकी प्रवृत्ति भाग्ती आयों- 
में प्राचीन कालसे ही थी । 


उनके मतानुसार ईश्वर एक है और 
ये भिन्न भिन्न स्वरूप उसीके हैं। यही : 


नहीं, किन्तु समस्त जगत औ्रर ईश्वर भी 
एक ही है। एक शब्दमें कहे तो स्वृष्टि 
और स्रष्टा एक ही है, अलग नहीं । जैसा 
कि मेक्समूलरंने कहा हे, इसी प्रवृत्तिसे 
एक देवताकों श्रन्य समस्त देवताओंका 
स्वरूप देना अथवा उसमे सर्वेभ्वरको 
कल्पित करना भारती आयोके लिए बहुत 
ही सहज था। इन देवताओंकी ऐसी 
एकत्व-प्रतिपादक कऋलपनाओसे भरी हुई 


स्तुतियाँ जिस ऋग्वेदमें हैं, वह ऋग्वेद 
भारती युद्ध कालमे सम्पूर्ण हो गया था 
झीर उसके विषयमे लोगोंकी यह पूज्य 
बुद्धि प्रस्यापित हो चुकी थी कि यह आर्य - 
धर्म प्रतिपादक मूल दैवी ग्रन्थ है। इसी 
प्रकार यजुबंद और सामवेद भी सम्पूर्ण 
हो गये थे और डनके विषयमे घर्मश्रद्धा 
स्थिर हो गई थी। ऋषियोंने भिन्न भिन्न 
देवताओके जो स्तुति-प्रधान सूक्त बनाये 
हैं, उनकी रचना स्वयं ऋषियोंके द्वारा 
नहीं हुई, किन्तु परमेश्वरी प्रेरणासे भ्रथवा 
| उसकी इच्छासे ऋषियोंके मुखसे वे 
| सहज ही निकल पड़े हैं। भारत-कालमें 
। ऐसी दृढ़ धारणा पूर्ण हो गई थी। श्रर्थात्‌ 
| 


उस समय पक्की धारणा हो गई थी कि 
वेदोंके सूक्त अपौरूषेय हैं । ऋग्वेद देव- 
ताओंको स्तुतिके मन्त्र थे। और यज़॒वंद- 
; में यज्च-यागकी क्रिया बतलाई गई थी। 
। ऋग्वेदके सूक्तासे ही सामवेद बना था, 
' और ये सूक्त सिर्फ पढ़नेक्े लिए न थे, 
! किन्तु गानेके,लिए थे। श्रर्थात्‌ सामचेद- 
का पठन गानेकी भाँति था। यह नियम 
' था कि तीनों वेद ऋग्वेद, यजुवंद और 
| खामवेद, प्रत्येक झायंको मुखाग्न कर 
लेने चाहिएँ | ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य 
| तीनों वर्णोंके लोग वेदविद्या पढ़ते थे। 
बाल्यावम्धामे प्रत्येक मनुष्यका कतंव्य 
वेद पढ़नेका था। कमसे कम एक न एक 
: वेद प्रत्येककों याद रखना पड़ता था। 
। यह उनका धार्मिक कतंव्य था। अनुमान 
; किया जा सकता है कि भारती युद्धकाल- 
| में लोग इस कर्तव्यका पालन बहुत कुछ 
| श्रद्धासे करते थे। कदाचिन वैश्य लोग 
। अपने व्यवसायकी अड़चनके कारण, 
| महाभाग्त-कालमें, वेद-विद्या पढ़ना धीरे 
' श्रीगे छोड़ने लगे होगे । 
|... किन्तु भारती युद्ध-कालमे क्षत्रिय 
| और ब्राह्मण लोग वेदविद्यार्म एक हीसे 


& घम्मे। & 





तत्पर रहते थे । महाभारतके किसी | देख पड़ता कि कहीं समय पर सन्ध्या 


क्त्रिय योद्धाको देखिये, उसे वेदबिद्या 
कराठाग्न थी श्रोर वह विद्या अवसर पर उप- 
स्थित भी रहा करती थी । वेद्विद्या पारडू- 
तताके सम्बन्धर्म राम और युथ्रिष्ठिरका 
चर्णन सदा आता है। परन्तु देख पड़ता 
है कि भारती कालके अन्तमे महाभारत- 





कालके लगभग, क्षत्रिय लोगतक विद्या- . 


की ओर दुर्लद्य करने लगे । अनेक 


ब्राह्मण भी जब वेद-विहीन हो गये देख , 


पड़ते हैं, तब क्षत्रियोंकी बात ही क्या ? 


उस समय वेदविद्यामे क्षत्रियोंका प्रवीण 
होना उनकी एक न्यूनता समझी जाने 
लगी | कर्णने युधिष्टिरका उपहास करके 
कहा है-- 

: ब्राह्मय भवान्वल युक्तः स्वाध्याये 
यशकर्मणि । मास्म युध्यस्व कोन्‍्तेय मास्म 
वीरान्समासदः ॥ 








करना राम ओर लक्ष्मण भूल गये हो, 
इसो तरह समभोतेके लिए जाते हुए 
श्रीकृप्णका जो वर्णन महाभारतमे है, उसमें 
प्रातः-सायं सन्ध्या करनेका वर्णन करनेमें 
कविने भूल नहीं की। सन्ध्यामें मुख्य 
भाग था उपस्थान करना, जो वैदिक 
मन्त्रोसे किया जाता है। लिखा है कि 
भारती युद्धके समय समस्त क्षत्रिय 
प्रातः स्तान करके सन्ध्यासे छुट्टी पाकर 
रणभूमि पर सन्नद्ध होते थे। रातकों 
एक ही दिन युद्ध हुआ और समस्त 


' सैनिकोने युद्धभूमिमें ही आराम किया | 


उस समयका वर्णन है कि प्रातःकाल 


' हानेस पहले ही युद्ध छिड़ गया, तब 
' सूर्य निकला । उस समय, समस्त सैन्यमें 


युद्ध रू गया और सभी क्षत्रियोने रणा- 


, ह्ृणमें ही सन्ध्या अर्थात्‌ सूयंका उपस्थान 


ब्राह्यणोंके कनेब्य अर्थात्‌ बेद्‌-पाठ 
करनेसे और यज्ञ करनेमें तुम प्रवीण ' 
हा, परन्तु न तो तुम युद्ध करनेक 


लिए आगे बढ़ो और न बीरोस मुका- 


बिला करो । ( करं० श्र० ४६ )। तात्पर्य . 
यह कि, उस समय वीरको वेदविद्याका , 
ओर पागडव दोनों ओरके योद्धा अपने 


आना एक न्यूनताका लक्षण माना जान 
लगा था। परन्तु इससे प्रथम श्रथांत्‌ 
रामके समय वह परिख्िति न थी। राम 


!] 


| 


जिस प्रकार भनुर्विद्यामें अग्रणी थे, उसी , 
प्रकार वेदधिद्ामें भी थे। रामायणमें | 
; प्रातः सन्ध्याके समयको श्रर्थात्‌ सार्यके 
' डदय होनेके समयको निकलने न 


ऐसा ही बरणेन है । 
चैदिक आहिक, सन्ध्या और 
होम | 


| देनेके सम्बन्ध भारती-युद्धकालके समपक्‍्र 


किया | इससे देख पड़ता है कि भारत- 
कालमें सनन्‍्ध्या और सूर्यके उपस्थानका 
कितना माहात्म्य था (द्वारपर्व अर० १८६)। 
“पूर्वम अरुणके द्वारा तामप्रवर्णीकृत रचि- 
मगडल सोनेके चक्रकी भाँति दिखाई देने 
लगा: तब उस सन्ध्या समयमें कौरव 


श्रपने रथ, घोड़े ओर पालकी आदि 
सवारियाँ छोड़ छोड़कर सूयंकी ओर 
मुंह करके, हाथ जोड़कर जप करने 
लने ।” इससे यह भी देख पड़ता है कि 


भारती श्रार्य सावधान रहते थे। किय- 


स्पए्ट देख पड़ता है कि प्रत्येक आर्य ; हुना, एसे अवसर पर स्नान करनेकी 
प्राह्मण, क्तत्रिय ओर वेश्य प्रति दिन भी आवश्यकता न मानी जाती थी। 
सन्ध्या एवं यश् किया करते थे। कमसे । क्योंकि यहाँ रणभूमिमें स्नान करके सूर्यो- 
कम भारतो योद्धाओंफे वर्णनमें इस बात- | पस्थान करनेका वर्णन नहीं है। 
की कहीं कमी नहीं है | जिस तरह यह नहीं ' 


दूसरा कतंब्य था शअ्प्निमें आइति 


छ्ड्८ 


& महाभारतमीमांसा & 














देना। यह बात निश्चयपूर्षक सिद्ध है 
कि प्रत्येक आये घर्णंवाला मनुष्य अपने 
घरमें अ्रप्नि स्थापित रखता था । द्रोण पर्व - 
के परवे श्रध्यायमें युधिष्टिरका जो वर्णन 
किया गया है, उसे हम पहले दिखला ही 
खुके हैं । युधिष्ठिर तड़के उठकर स्नान 
करके सन्ध्या कर ओर फिर यजश्शालामें 
जाकर अग्रिम आज्याहुतिके साथ समिधा, 
बैदिक मन्त्र पढ़कर, वश करनेको 
नहीं भूले । 
समिर्धिश्व पवित्नाभिरपक्‍़्मिमाहुतिभिस्तदा । 
मन्त्रपूताभिर चिंत्वा निश्चक्राम ततो ग्रहात्‌ ॥ 
इस वर्णोसे देख पड़ता है कि स्वयं 
होम करनेकी आवश्यकता थी और यह 
होम सादी समिथा तथा आज्याइतिका 


कहनेमें भी शह्ढा ही है कि आह्ायणोर्मे 
डसका सोलहबों श्रंश कदाचलित्‌ रह 
गया होगा । 

लिखा है कि श्रीकृष्ण और युघिष्िरने . 
सन्ध्या पं होम करके ब्राह्मणोकों दाम 
दिया और कुछ महल परदार्थोका अब- 
लोकन करके उन्हें छूनेका भी वर्णन है। 
मडल पदार्थोमे गायकी पूँछ छूमेका उल्लेख 
है। इससे देख पड़ता है कि यह सम्प्र- 
दाय प्राचीन कालसे है। यह नहीं कहा 
जा सकता कि यह वर्णन महाभारत- 
' कालका ही होगा। 
|. नित्पके होमके श्रतिरिक्त मेमिशिक 
अथवा अधिक पुण्यप्रद समभकर ज्ञत्रिय 
और ब्राह्मण लोग प्राचीन कालमें अनेक 





होता था। इस काममें बहुत समय न | बैदिक यज्ञ करते थे। इन यश्ञोमे खर्च 
लगता होगा । इसी तरह उद्योग पर्वके |! और भंमकरटे बहुत अ्रधिक रहती थीं और 
एशे ये अ्रध्यायमें जब श्रीकृष्ण हस्तिना- | इनके करनेमें समय भी बहुत लगता था | 
पुरको जानेके लिए चले, तब वर्णन है। ' महाभारतमें इनके अनेक नाम आये हैं। 
छृत्या पौर्चा रिहक रृत्यं सात: शुचिरलंकतः 4 | श्रश्वमेधके सिवा पुएडरीक, गवामयन, 
उपतस्थे विवस्वन्तं पावक च जनादनः ॥  अतिरात्र, वाजपेय, अभिजित्‌ , और शृह- 
अर्थात्‌ सूर्य और अप्निकी उपासना-- | स्पतिसव आदि माम पाये जाते हैं । 
यानी उपस्थान एवं आडुति दोनो काम , उनका वर्णन करनेक्री आवश्यकता नहीं । 
भारती युद्ध-कालमे प्रत्येक आर्यको करने 
पड़ते थे | सायंकालमे, सूर्यके अ्रस्त होते सूर्तिपूजा । 
समय, सन्ध्या-वन्दन ओर होम करना | यह बात निर्षियाद हे कि इस धर्ंन- 
पड़ता था । वाल्मीकिने रामायणमें राम- | में कहीं मूर्तिपूआका वर्णन नहीं है । 
के सम्बन्धमं ऐसा ही वर्णन किया है।। यद्यपि श्रीकृष्ण श्रथवा युचधिष्ठिर्की 


| 


चिश्वामित्रके साथ जाते हुए श्रथवा वन- 
घासमें जाने पर जहाँ जहाँ प्रभात और 
सन्ध्या हुई, यहाँ वहाँ राम ओर लच्मणके 
सन्ध्या करनेका वरणणेन छूटने नहीं पाया | 
ब्राह्मणों और छत्रियोंकी भाँति बेश्य भी 
प्रातः और सायंकाल सन्ध्या एवं होम 
किया करते थे । भारती धर्मका यही 
मुख्य पाया है। ऐसा देख पड़ता कि वह 
महाभारत-कांलमे ब्राह्मणो के बीच श्राधा- 
तीहा रह गया होगा और अब तो यह 


अआ्राहिक क्रियांआंका वर्णन बिस्तारपूर्वक 
किया गया है, तथापि उसमें किसी 
देवताकी धांतुमयी अथवा पाषाण- 
मयी मूर्तिके पूजे जानेका वर्णन महीं 
है। उस समय यदि लोगोंकी आहिक 
क्रियामें देघताओंकी पूजाका समावेश 
हुआ रहता, तो उस विषयका उल्लेख 
इस वरणनमे अवश्य आया होता। इससे 
निश्चयपूर्थक अनुमान होता है कि भारती- 
युद्धकालमे ओर महाभारतकाल पर्येस्त 


& घमे। & 
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आयोफे आहिक-धर्ममे किसी प्रकारके । पूजाका अट्टट सम्बन्ध हो गया। परन्तु 
देवताकी पूजा समाविष्ट न हुई थी । | शरू शुरूम बाद्ध-धर्ममे मति न रही होगी; 
किसी घरमें देवताकी मृ्ति रखकर , क्योकि देवता तो सभी नष्टप्राय हो गये 
उसकी पूजा शुरू न हुई थी । भिन्न भिन्न । थे और अ्रबतक बुद्धकी मूर्ति न थी। 
गृह्ासूजोमें भी देवताओकी पूजाकी विधि | बुद्धकी देहके श्रवशिष्ट केश, नख, हड्डियाँ 
नहीं बतलाई गई है। इससे यह बात | आदि जो जिस मिला, उसने वही लेकर 
निर्विबाद है कि देवपूजाकी श्राहिक विधि | उसपर पत्थरोंकी ढेरी बनाई और उसकी 
महाभारतकालके पश्चात्‌ श्रनेक वर्षोर्मे | पूजा प्रारम्भमे शुरू हुई । महाभारतमें ऐसे 
उत्पन्न हुई है। समूर्ति-पृजाका उद्वम भरत- | स्थानोंको 'एट्रक! संशा दी है | एड्क शब्द्‌ 
खराडमें कबसे हुआ, यह प्रक्ष अत्यन्त | श्रस्थिके अ्पश्रंश्से निकला हुआ मालुम 
महत्वका और गूढ़ है । कुछ लोगोंकी | पड़ता है। एड्टकका श्रर्थ टीकाकारने अस्थि- 





धारणा है कि बोद्ध धर्मका प्रचार होनेके ' 
पश्चात्‌ मूर्तिपूला चल पड़ी । देखना | 
चाहिए कि बुद्धका मरण हो जाने पर 
उनकी मूर्तियाँ कितनी जल्दी बनने लगीं। ' 
बौद्ध धर्मेमें श्रन्य देवता नष्ट हो! गये थे 
और सभी देवताओका सफाया हो चुका 
था। आगे अ्रशानी लोगोन बुद्धकों ही | 
देवता मानकर उनकी छोटी बड़ी प्रतिमाएँ | 
गढ़ना शुरू कर दिया । इस कारण एक | 
समय हिन्दुस्थानमें बुद्धकी इतनी अ्रधिक 
मूर्तियाँ प्रचलित हुई कि जहाँ देखो, वहीं 
बुद्धकी मूर्तियां और मन्दिर देख पड़ते थे। 


३. 


बुद्ध धर्म बाहरी देशों भी फेला था, इस ' 





गर्भ-रचना विशेष किया है। महाभारतके 
बनपर्यमें जो यह वर्णन है कि कलियुगमें 


| लोग एड्टक पूजने लगेंगे वह इन बौद्धोंके 


ही पूजावर्णनके उद्देश्यसे है। सारांश, यह 
अनुमान नहीं किया जा सकता कि महां- 


। भारत-कालमे श्रर्थात्‌ सोतिके समय हिस्दु- 


स्थानमे बुद्धकी मूर्तियोंके मन्द्रि बहुतसे 
हो गये होगे। परन्तु महाभारतमें मन्द्रिं- 
का और मन्दिरोमें स्थित मूर्तियोंका 
वर्णन बहुत मिलता है । यह बात सच है 
कि मूल वैदिक धर्मसे मन्दिरों अथवा 
मूर्तियोंका माहात्म्य न था और न लोगोके 
नित्यके धार्मिक रृत्यमे मूर्तिका समावेश 


कारण वहाँ भी बोदडोके श्रनेक मन्दिर | था । महाभारतमें सौतिने जो नवीन 
और बुद्धकी हजारों प्रतिमाएँ हो गई थीं। | अध्याय जोड़े हैं उनमें मूर्तियों भौर 
जिस समय मुसलमानी मजहयब फेला, । मम्दिशेका घर्णन है। उदाहरणार्थ, भीष्म 
उस समय मुसलमानोने मू्तियाँ तोड़ना | प्षेके प्रारम्भमें दुश्चिह-कथनके भश्रध्यायमें 
शुरू कर दिया । उनके इस हमलेमे पहले | मन्दिरों और देव-प्रतिमाओोका षर्णन है। 
सहज ही हिन्दुश्थानके बाहरी देशो बने | देवताप्रतिमाश्चेव, कम्पन्तिच हसन्तिच। 
हुए हजारों बौद्ध मन्दिरोकी सूर्तियाँ तहस- | बमन्ति रुधिरंचास्येः स्विद्यन्ति प्रपतन्तिच ॥ 
नहस की गईं। इसी तरह मुखलमानी ,. “देवताओकी प्रतिमाएँ कॉँपती हैं, हँसती 
भाषा यानी अरबी-फारसीमें बुध (बुत) है, मुखसे रधिर वमन करती हैं, देहसे 
शब्द सूर्तिके अर्थ प्रचलित हो गया। , पसीना डाल रही हैं अथवा गिरती हैं ।” 
मुसलमानोंने बुध (बुत) शिकन्‌ ओर बुध । पत्थरकी प्रतिमाका ऐसे ऐसे काम करना 
(हुवे) परस्त, ये दो भेद्‌ कर द्ये--अथात्‌ | बुरा लक्षण समझा जाता था । द्वारका 
मूति तोड़नेचाले ओर सूर्ति पूजनवाले। । भी यादवोके नाशके समय ऐसे दुदश्घिह 
इस साहचर्यसे बोद्धधम ओर मसूर्ति-  होतेका बरणेन हे । अर्थात्‌ यह बात लिधि- 
पृ 
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बाद है कि सार्वजनिक मन्दिर थे जिनमें | तीन ही हैं, दो ही हैं और एक ही 
प्रतिमा पूजी जाती थी। यह कहना ठीक | हैं । महाभारतमें, अजुशासन पर्षके 
नहीं जेंचता कि ये मूर्तियाँ बौद्धोसे ली | १४० वे अध्ययनम तंतीस देवताओं 
गई हैं। हिन्दूधमंमें महाभारतके समय | की गिनती इस प्रकार बतलाई है--आठ 
मूर्तियाँ प्रचलित थीं और वे शिव, विष्णु | व, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य और 
और स्कन्द आदि देवताओंकी भक्तिसे शुरू , दो अश्विन । ग्यारह रुद्र ये हैं- १ अजैक 
हुई थीं। महाभारतसे ही देख पड़ता है | पाद, २ अहिबुध्न्य, रे पिनाकी, ४ अप 
कि शिव, विष्णु और स्कन्द आदिकी  राजित, ५ ऋत, ६ पितृरूप, ७ ऋ्यंबक, 
भक्ति महासारतकालम बहुत प्रचलित / ८ महेश्वर, & वृषाकपि, १० शम्भु, और 
थी। इसी तरह पाणिनिके सूत्रसे सी ; ११ हवन | बारह आदित्य ये हैं--१ अंश, 
मिश्चयपूर्च क ज्ञात होता है कि इन देवता- ! २ भग, ३ मित्र, ४ घरुण, ५ धाता, ६ 
ओंकी मृ्तियाँ महाभारतके पहलेसे ही  अर्यमा, 3 जयन्त, ८ भास्कर, & त्वष्ठा, 
प्रचलित रही होंगी | पाणिनिके सूतोका : १० ऊशन , ११ इन्द्र और १२ विष्णु | आठ 
समय बुद्धके अनन्तरका अथवा पूर्वका , वस्चुइस प्रकार हैं“? धरा, २ ध्रुव 
माना जाय तो भी यह निर्विबाद हे कि सोम, ४ सबरित्‌ ५ अनिल, ६ अनल, ७ 
उस समय शिव, विष्णु और स्कन्दकी , प्रत्यूष, और रू प्रभास। दोनों अश्विन 
मूर्तियाँ होंगी | यद्यपि मन्दिर ओर मूर्तियाँ | नासत्य और दस्त्र हें। नहीं कह सकते 
रही हो तथापि आर्योके आहिक घर्मरृत्यम | कि इस प्रकारकी गणना कबसे शुरू हुई। 
अबतक देवताओंकी पूजा न थी-यह , परन्तु इसमें बहुत करके सभी वैदिक 
बात महाभारतसे ओर ग्रह्मसोंसे भी देवता आ जाते हैं |अचरजकी बात यह है 
निश्चित देख पड़ती है । वैदिक देवता ' कि वरुण, इन्द्र ओर विप्णु इन विशेष 
कुल ३३ माने गये थे। परन्तु नेतीस . देवताओंका समावेश आदित्योमं किया 
देवताओंमेसे बहुत थोड़ोंकी प्रतिमाएँ बनीं . गया हैं | अ्रदितिके पुत्र ही आदित्य हैं। 
श्रथवा मन्दिर तैयार हुए । अर्थात्‌ अधिकांश देवता आदित्य ही हैं। 
३३ दवता । परन्तु इसमें प्रजापतिका अन्तर्भाव कहीं 
ततीस देवताओकी गणना महाभारत- . नहीं किया गया । वर्ु बहुत करके पृथ्वी 
में मिन्न भिन्न है । आठ वसु, ग्यारह रुद्र, , के देवता हैं। धरा, वायु और अग्नि तो 
द्वादश आदित्य, इन्द्र और प्रजापति-ये | स्पष्ट ही हैं। प्रत्यूषका अर्थ सवेरा है। 
नाम बृहदारण्य उपनिष दु्मे हैं, ओर उसी- | इसीमें वैदिक देवता उषाका समावेश 
में कहा है कि वैसे देवता तो अनन्त हैं, | किया हुआ देख पड़ता है। परन्तु यह 
यह उनकी एक महिमा है। अचरजकोी बात है कि सवित्‌ अथबा 
महिमान एवेषां एते त्रयस्तिंशत्वेव | सूर्यकी गणना वखुओमे भी करके आदि- 
देवाः इति। कतमेते त्रयस्त्रिंशत्‌ इत्यष्टी | त्योँमै भी किस तरह की जाती है । रुद्रोंके 
वसव एकादश रुद्रा द्द्श आदित्यः ते | बहतेरे नाम आजकल महादेवके नाम हैं। 
एक प्रिशत्‌ इन्द्रश्नेव प्रजापतिश्व । | सिर्फ बृषाकपि नाम विष्णुका हो गया 
अयस्त्रिशाहति ॥ देख पड़ता है। वसु, रुद्र और आदित्य ये 
इसके आगे वृहदारण्यक उपनिषद्‌- | देवताओके भेद हैं। यह कल्पना वैदिक 
में इस प्रकार वर्णन किया है कि देवता ' कालसे लेकर महाभारतकाल पयेन्‍्त चली 
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आई है और आजकल भी वैदिक क्रियामे, | तादात्म्य करके 'तहिष्णोः परम पदम! कहा 
विशेषतः भ्रादके समय, प्रचलित है। | गया है। अर्थात्‌ ब्राह्मण-कालकी ही भाँति 
शिव ओर विष्ण दशोपनिषत्कालमें भी विष्णु समस्त देव- 
भारती-कालमे इन वैदिक देवताओमे- | ताओमें श्रेष्ठ माने जाते थे । इसके अनन्तर 
से शिव और विष्णुके ही सम्बन्धसे तत्त्व श्रीकृष्णकी भक्ति उत्पन्न हुई और यह 
शानके दो पन्‍थ भी उपस्थित हुए, जिनकी भाव सहज ही उत्पन्न हो गया कि 
संशा पाप्चराशत्र और पाशुपत है। इन्हीं | भ्रीकृष्णजी, विष्णुके श्रवतार हैं। विष्णु 
दो देवताओ्रंके सहैस्तनाम महाभारतमें के चार हाथोंमें शंख, चक्र, गदा और 
दिये गये हैं। इससे देख पड़ता है कि , प्ष श्रायुध हैं । यह कल्पना महा 
महाभारतके समय इनका महत्त्व पूर्णतया ' भारत-कालमें पूणंतया प्रचलित थी और 
प्रस्यापित हो गया था । ब्राह्मग-कालमें भो ' इसी तरह महाभारतमें वर्णन हे। इस 
यह तत्व स्थापित हो गया था कि विष्णु , मतके अ्रनुसार श्रीकृष्णके भी चार हाथ 
देवताओंमें श्रेष्ठ है। अप्नियेें देवानामवमो . हैं भर उनमें शंख, चक्र, गदा, पश्म आयुध 
चिष्एु: प्रथमः ।! इस चाकासे स्पष्ट देख | दिये गये हैं। उस समय विष्णुकी सूर्तिका 
पड़ता है कि अप्लि सब देवताओम छोटा ! ऐसा ही स्वरूप बनाया गया । अब, इसके 
और विष्णु श्रेष्ठ है। वैदिक देवताओंम , पश्चात्‌, श्वेताश्वतर उपनिषद्में शिवको 
इन्द्र सबसे श्रेष्ठ है; पर यह ब्राह्मण-काल- | प्राधान्य दिया हुआ पाया जाता है।इस 
में और भारती-कालमें कैसे पीछे रह गया, , उपनिषदर्म चेन है कि परत्रह्म ही शिव 
इसका अ्रचरज होता है। तथापि, बुद्धके | है। तत्वशानके विषयमें पहले यह विरोध 


समय भी इंद्रका बहुत कुछ महत्व था 

क्योंकि बोद् प्रन्थोर्म इन्द्रका उल्लेख बारं 

बार किया गया है, वैसा शिवर-बविष्णुका 
नहीं है । महाभारत-कालमें शिव और 
विष्णुका, देवताओके बोच अश्वणी होनेका 
ओ पूज्य भाव उत्पन्न हो गया वह अबतक 
स्थिर है 


को मुख्य मानते थे । जिस ईश्वरकी 
कल्पना ऋग्वेद-कालसे स्थापित हुई थी, 


अ्रथवा जिस एक परब्रह्मका वर्णन उप- | 


निषदोने अ्रत्यन्त उदात्त किया है, उस 


ई»बर या परम्रह्ममें कुछ लोगोंने विष्णुकी | 


स्थापना की, तो कुछने उसमे शिवकी 
स्थापना की । शिव और विष्णुके मतका 
विरोध भहाभारत-कालमे खासा देख 
पड़ता है। पाठक देख ही चुके हैं कि इस 
विशेधका उद्गम उपनिषत्कालमें ही है। 
कठोपनिषदुर्में परग्रह्मके साथ विष्णुका 


। कुछ लोग समस्त देवताओंमें 
शिवको मुख्य मानते थे, कुछ लोग विष्णु- ! 


उत्पन्न हुआ और यही शिव-विष्णुकी 
उपासनामे रगडेकी जड़ हो गया। महा- 
भारतसे यह बात देख पड़ती है। शिवके 
जिन स्वरूपोकी कल्पना की गई है थे दो 
प्रकारके हैं। शिवका प्रधान स्वरूप योगी 
अथवा तपस्वी कहिपत है। उसका रह 
गोरा है, सिर पर जटाएँ हैं और व्याधा 
म्बरकों श्रोढ़े हुए दिगम्बर है। जो दूसरा 
स्वरूप वर्णित है श्रोर जो महाभारतम भी 
| पाया जाता है वह लिह्ञ-खरूप है। महा 
भारतमें बतलाया गया है कि शिवके अन्य 
| खरूपोंकी पूजाकी श्रपेत्षा लिहू-स्वरूपसे 
शिवकी पूजा करना अधिक महत्वका 
ओर विशेष फलवान है । द्रोश-प्॑के 
२०९रे अध्यायमें यह लिखा है-- 
पूजयेत्विग्नहं यस्तु लिहक्नंचापि महात्मन:ः। 

! लिड़े पूजयिताचैव महतीं श्रियमश्चते ॥ 

| महासारतमें, सोमिक पर्वके १ 
| अध्यायमे, इस विषयका आख्यान है कि 
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लिड्न-पूजाका आरम्भ किस तरह इुआ। | ऋगनेका स्तुत्य भ्यल किया है। यह बात 
एक बार ब्रह्मदेवने शझ्लरका दर्शन करके | पहले भी लिस्बी जा चुकी है। कहना 
जनसे कहा कि आप प्रजा उत्पन्न कर। | चाहिए कि महासारतका यह एक अत्यन्त 
परन्तु भूतमात्रको दोषोंसे परिपूर्ण देख | प्रशस्त कार्य है और सब मर्तोंके बीच 
शुह्लर पानीमें डुयकी लगाकर तप करने ' अविरोध स्थापित करनेका श्रेय महाभारत- 
लगे । उस समय ब्ह्देवने दूसरे प्रजापति . को ही है। महाभारतमें शिव और विष्णु 
दक्ष इत्यादिको उत्पन्न करके खृष्टिका | दोनोंकी स्तुति एकसी की गई है। सौति- 
उपजाना,आरम्भ कर दिया । शड्डूरने जब ' ने विशेषतया इस युंक्तिसे काम लिया है 
पानीके ऊपर आकर रृष्टि देखी, तो ' कि शड्भूरकी स्तुति विष्णु अथवा श्रीरष्ण- 
उन्होंने क्रोचसे अपना लिज्र काट डाला। , के मुखसे कराई हे और विष्णुकी स्तुति 
चह धरतीमें जम गया। इस प्रकार शड्डरके | शड्डरके मुखसे करा दी गई है । द्ोण-पर्व- 
पृथ्वीमें पड़े हुए लिड्की पूजा सब लोग | में वर्णन है कि जब अश्वत्थामाने द्ोण- 
करने लगे | ऐसा माननेके लिए गुंजाइश | घधके अनन्तर अग्न्यसत्रका उपयोग किया, 
है कि लिकू-पूजा बहुधा श्रनाये लोगोमें | तब पांडबॉकी एक अक्नौहिणी सेना जल 
बहुत दिनसे प्रचलित थी, और आयोने | गई । परन्तु अर्जुन और अ्रीकृष्ण 
हस पूजाका शह्भूरके स्वरूपमे अपने धर्ममें । दोनों ही अछूते और सुरक्षित बाहर 
समावेश कर लिया। तथापि, शद्गरका : निकल आ्राये । उस समय श्रश्वत्थामाको 
माहात्म्य और उनका भयड्जर खरूप आदि ' अतीच आश्चर्य हुआ । इस विषयमे व्यास- 
खमस्त कल्पनाएँ वैदिक हैं। दोनों कल्प- जीसे प्रश्न किया | तब, व्यासने शड्गरकी 
माओका मेल एक स्थान पर उत्तम रीतिसे / स्तुति करके कहा कि भ्रीकृष्णने शड्डरकी 
मिलाया गया है ओर झायों तथा अनायों- * आराधना करके ऐसा बरदान प्राप्त कर 
का एकत्र मेल किया गया है । शिवकी | लिया है कि, 'हमारी झृत्यु किसो अखसे 
लिहृपूजा महाभारत-कालके पहलेसे ही | न हो | इसी तरह द्रोणपव में यह भी वर्णन 
प्रथलित है और वेदान्तिक तत्वश्ञानकी ; है कि जिस दिन अज्ञुनने जयद्रथका वध 
भाँति शिव एघं विष्णुका परब्रह्मके साथ | किया, उस दिन अह्ठुनके आगे स्वयं शिव 
मेल मिला दिया गया है। भारती आयोंके . दौड़ते थे और अर्ज़नके शत्रुऔका निपात 
चर्मका यह उदात्त नत्व बहुत प्राचीन | कर रहे थे। यह बात व्यासजीने अजुनसे 
समयसे है कि 'सभी देवता एक परमेश्वर- | कही है| नारायणीय आख्यानमे तो नारा- 
के स्वरूप हैं, और तदनुसार शिव एवं ] यणने स्पष्ट कह दिया है कि शिव ऋझोर 
विष्णु दोनोंका मिलाप परमत्रक्मके साथ | विष्णु एक ही हैं, उन्हें जो भिन्नतासे 


किया गया है | ! देखे वह दोनोमेले किलीका भक्त 
शिव-विष्णु-मक्ति-विरो ध- नहीं है | इससे प्रकट है कि शिव और 
परिहार । विष्णुका झगड़ा बहुत पुराना हे और 


डसे हटा देनेका प्रशंसनीय प्रयल महा- 

फिर भी यह खीकार करना पड़ेगा ' भारत-कारने किया है । 
कि शिव ओर घिष्णुको भक्तिका विरोध .._ रक्षा करनेघाली पग्मेश्वरकी शक्तिके 
बहुत प्राचीन कालसे है; ओर महाभारत- | अधिष्ठाता देव विष्णु हैं और शिव हैं 
ने, ख्वान स्थान पर, इस विरोधके परिहार परमेश्वरकी संहार-शक्तिके अधिष्ठाता 
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देख। यह कल्पना स्पष्ट देख पड़ती है 
कि महाभारतमें जहाँ जहाँ मजुष्योक्रा 
सयझ्ूर संहार हुआ है, वहीं पर शिवका 
वर्णन आया है। उदाहरणार्थ:--अध्व- 
न्थामाने रातको हमला करके जब 
हजारों प्राणियाँका संहार किया, उस 
समय शिविरमे घुसनेके पूर्व उसने, आरा- 
धरना करके शह्वरको सनन्‍त॒ुष्ठ कर लिया 
था। इसी प्रकार, जगतकी रक्षा करनेके 


खिए विष्णुकी पूजा होनेका उल्लेख पाया 
जाता है। महासारतमें वर्णन है कि ब्रह्मा, . 


विष्णु और महेश तीनों देवता जगत- 
के तीन कामो--उत्पत्ति, पालन और 
नाश--पर नियत हैं । इन तीनोंका 
पकीकरण परत्रह्ममें किया गया है । 
यो सजदक्तिणादड्भात्‌ ब्रह्माणं लोक- 
सम्भवम। वामाड्राश तथा विष्णु लोक- 
रक्तार्थमीश्वरम्‌ ॥ युगानते चेव सम्प्रामे 
रुद्रमीशो :सजत्पभुः ॥ 
( अभ्ुुशासन अ० १४ ) 
इस अध्यायमें भ्रीकृष्णने उपमन्युका 
आख्यान कहते हुए. उपमन्युके मुखसे 
शद्बुग्की जो स्तुति कराई है उसमें उल्लिखित 
चर्णेन आया है | यहाँ पर शह्डूरकों मुख्य 
देवता मान लिया है। इसमें परब्रह्मके 
तीन ख्रूपोंका वर्णन है। अर्थात्‌ इसमें 
जिसूर्तिकी कल्पना यो की गई है कि 
मश्यभागमें शह्लर, उनके दाहने ओर ब्रह्मा 
और बाएँ ओर विष्णु हैं। यह नहीं कहा 
जा सकता कि यह कल्पना सदैव ऐसो 
ही की हुई होतो है अथवा नहीं; परन्तु 
तजिमूर्ति बहुधा शझ्टरकी मूर्नि मानी जाती 
है और बीचमें श्र होना चाहिए । 
दसान्नेय । 
इन तीनों देवताओका समावेश पक 
देवताम अर्थात्‌ दत्तात्रेयमें होता है । इस 
देवताका चर्णन महाभारतमें दो स्थानों 
पर है। वनपर्षके ११५वं अ्रध्यायमें कहा 


गया है कि सहस्नाऊुनको दक्षाज्रेयर्क 
प्रसादसे एक विमान घाप्त हुआ था । 
' दत्तातेय प्रसादेन विमान काशनं प्रथा | 
| ऐेश्वंय सर्वभूतेषु पृथिव्यां पृथिवीपते ॥ 
!।.. शान्तिपर्वके ४६ ये अध्यायमें यही 
कथा दुबारा कही गई है। इसके अति- 
रिक्त अनुशासन पर्वके &? वे अ्रध्यायर्म 
, बर्णुन किया गया है कि दत्तात्नेय अश्रिके 
 चुत्र हैं। परन्तु महाभारतमें दक्तात्रेयके 
जन्मकी कथा नहीं है। दत्तात्ेय देवता 
वैदिक न हो तो भी ब्रह्मा, विष्णु और 
महेश इन तीन वेदिक देवताओंसे ही 
निर्मित है । तब उसे वैदिक देवता मानने- 
में कोई ज्ञति नहीं | 
स्कन्द्‌ । 
महाभारतमें स्कन्द देवताका बहुत 
कुछ वर्णन है। स्कन्द देवता भी वैदिक 
| नहीं है। यह देवता शिवकी संहार-शक्ति- 
का अधिष्ठाता है और देवताओंकी सम्रूची 
सेनाका सेनानायक है। स्कन्द, शिवका 
पुत्र है। आजकलकी अपेत्ता महामारत- 
! कालमें स्कन्दकों भक्ति विशेष देख पड़ती 
है। स्कन्दका वर्णन ओर उसकी उत्पक्ति 
महाभारतमे दो स्थानों पर--वनपदके 
२३२ वे अध्यायम और श्रनुशासन पर्चके 
८४-प्पयें अध्यायमे है। स्कन्‍्दकी उत्पत्ति 
के सम्बन्धर्म कालिदासने 'कुमारसम्भव' 
महांकाव्य बनाया है। उसमे चैसा ही 
वर्णन है जैसा कि अनुशासन पर्वमें है। 
वनपवेमें किया हुआ वर्णन बहुत कुछ 
भिन्न है । उसमे लिखा है कि स्कन्द शिव 
और पार्वतीका पुत्र नहीं, अपिका पुत्र 
है। सप्त महर्षियोंकी पलियोकों देखकर 
अ्ग्निको काम-बासना हुई | तब यह सब 
काम छोड़कर चिन्तामझ हो गया। उस 
समय अ्रम्मिकी पली स्वाहाने प्रत्येक 
, ऋषिकी पत्नी--अ्रथांत्‌ श्ररुम्धतीको छहोड- 
कर छृः पत्नियों के--अलग अलग रुप, 
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भिन्न भिन्न समयामें, धारण कर अप्लिकी | जाता है किये गण छोटे बच्चोंका संहार 


काम-शान्ति कर दी | इस कारण स्वाहाके 
यह पुत्र हुआ और उसका नाम 'पाण्मा- 
ठुरा--छुः माताओवाला--हुआ । यह अपि- 


का पुत्र होने पर भी रुद्रका माना गया है, 
क्योंकि अग्नि का अर्थ रुद्र ही है। ख्वाहाने यह ' 


पुत्र, पालनके लिए, कृत्तिकाओंकों सौंप 
दिया | रक्तिकाओने इसका पालन किया 
था, अ्रतएव इसका नाम काक्तिकेय हो 
गया । इन्द्रने इसे अपनी सेनाका नायक 
बनाया और इसने इन्द्रके शत्रु तारका- 
खुरका नाश किया । स्कन्दकी इस उत्पत्ति- 
कथाका स्वरूप वैदिक है ओर इसी कथा- 
का रूपान्तर अनुशासन पर्॑वाली कथामे 
इआ है। स्कन्‍्दकी सेनामें हजारों रोग 
भी थे । विशेषतया मातृ नामक उन 
देवताओका श्रश्रिक महत्त्व है जो छोटे 


बच्योको १६ वर्षकी श्रवम्थां होनेके पहले ' 


ही खा लेती हैं । इस कारण, स्कन्द 
ओर मातृदेवताओकी पूजा करना प्रत्येक 
माताका साहजिक, महतस्वपूर्ण और 
चिन्ताका कतेव्य हो गया । भारतमे 
स्कन्दके नामोकी तालिका है, ओर इन 
नामोंसे उसकी स्तुति करनेकी फलश्रुति 
भी बतलाई गई है । स्कन्दको प्रत्येक 
महीनेके शुक्र पक्तकी पश्चमी ओर षष्टी 
तिथि अधिक प्रिय और पत्रित्र है; क्योंकि 
शुक्ल पक्चको पञचमीको उसे देवताओंके 
सेनापतिका अधिकार मिला था। और 
शुक्ल पक्षकी षष्टीको उसने श्रसुरोंका परा- 
भव किया था। स्कन्दको भक्ति करना 
मानों भिन्न भिन्न भयप्रद देवताश्रोकी 
भक्ति करना है। क्योंकि स्कन्द सभी 
मारक शक्तियोका अधिपति माना गया 
है । माता, ग्रह, परिषद्‌ आदि शह्डरके 
भूतगण ही स्कन्‍्दकी सेनामें हैं। महा- 
भारतमें इन ग्रहोंके भिन्न भिन्न भयड्डर 
रुप भी पर्णित हैं। विशेषतया यह समझा 


करते हैं; इस कारण स्कन्दकी पूजा नीची 
भ्रेणीके लोगोंमे और अश ख्ी-पुरुषो्मे 
| अधिक होती होगी | 
। दुगो । 
महाभारतमें स्कन्दके पम्थात्‌ पूज्य 
। दुर्गा देवी है। यह भी मारक शक्ति ही 
: है। शक्ति अथवा दुर्गाकी भक्ति महा- 
| भारतकालमे खूब की जाती थी। महा- 
। भारतमें दुर्गाकी भक्तिका समावेश करने- 
' के लिए सौतिने, भारती युद्ध शुरू होनेके 
| पहले, दुर्गाकी भक्तिका उल्लेख किया 
| है। हम लिख चुके हैं कि बह उल्लेख ज़रा 
' अप्रासड्विक है। यहाँ पर दुर्गाका स्मरण 
' करके उसके स्तोत्रका पाठ करनेकी आशा 
| श्रीकृष्णने अज्जञुनको दी है। तदलुसार 
। दुर्गाका स्तोत्ञ (भीष्म० श्र० ३३) दिया 
गया है। दुर्गाका सम्बन्ध शड्टरसे है 
' तथापि दुर्गा संहारकी खतन्त्र देवी है। 
| इस स्तोन्नमें दुर्गाके पराक्रमका दिग्दर्शन 
' बहुन कुछ कराया है, जैसा कि स्कन्द- 
। पुराणमें वर्णित है । इसी प्रकार यहाँ पर 
' विन्ध्यवाखिनी देवीका भी उल्लेख है; 
! और श्री तथा खसरस्वतीका दुर्गाके साथ 
। एकताका भाव दिखलाया गया है। 
विराटपवके आरस्भमें भी दुर्गांका 

' स्तोज्न है। उसमें दुर्गाको विन्ध्यवासिनी 
' और महिषासुर-मर्दिनी भी कहा गया 
' है। डसके लिए काली, महाकाली और 
| छुरा-मांस-प्रिया भी सम्बोधन हैं। इसे 
. यशोदाके पेटसे जन्म लेकर कंसको 
' मारनेवाली और पत्थर पर पछाड़ले हुए 
' कंसके हाथसे निकली हुई श्रीकृष्णकी 
' बहन भी कहा गया है। अ्रर्थांत्‌ हरिवंश- 
| को कथा और अन्य पुराणोंमे वर्णित 
| महिषासुर आदिकी कथाका यहाँ पर 
| उल्लेख है। इससे स्पष्ट देख पड़ता है कि 
' ये कथाएँ महाभारत-कालीन हैं | 
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यहाँतक जो विवेचन किया गया है, , उल्लेख महाभारतमें श्रनेक स्थलों पर इआ 
उसका सारांश यह है कि भारती युद्ध- है। विशेषतया अज्ुशासन पर्यमें श्रादू- 
कालमें भारती आयोका धर्म केवल वेद- | विधिका वर्णन विस्तारके साथ है। इसमें 
बिहित था, तो महाभारत-कालमें इस | वर्णन करनेको मुख्य बात यह है कि आद्ध- 
धर्ममे वैदिक देवताओके सिवा और भी | भें पितरोंके बदले जिन ब्राह्मणोंको भोजन 
कुछ देवता समाविष्ठट हो गये; और वैदिक | कराया जाय वे वेदमे विद्वान्‌ हो, इस बात 








देवताओंम भी इन्द्र पीछे पड़ गये और ' 
शिब और विष्णुकी भक्ति पूणणेतया खापित 
हो गई । भारती-युद्धले लेकर महाभारत- , 
काल पर्यन्त जो ढाई तीन हजार वर्ष | 
बीते, उतनी अवधिमे भारती-धर्मका रूपा- 
न्तर हो जाना अपरिहाय था। चैदिक . 
कालमे ईश-भक्तिकी विशेष क्रिया सन्ध्या ' 
और यश थे। वेदाध्ययन श्रौर यजन तीनो 
वर्णोमं जीवित और जाग्रत थे, परन्तु 
भारतो-कालमें आयों ओर अनायोंके 
समाजमे एवं घममें पूंणतया मिश्रण होकर , 
जो धर्म स्थिर हुआ उसमे यद्यपि ब्राह्मणोमें . 
वेदाध्ययन और अश्निहोत्र बने रहे थे तथापि : 
अन्य वर्णोर्मं शिव, विष्णु, स्कन्द और 

दुर्गाकी पूजा एवं भक्ति विशेष रूपसे 
प्रयलित हो गई । इसके अतिरिक्त, इसी , 
समय इन देवताओकी प्रतिमाएँ और 
इनके लिए. मन्दिर बने। अ्रश लोगों 
निर भूत-पिशाचोंकी ही भक्ति, स्कन्दके 
साथ गअस्तित्वमें श्रा गई थी। ओर यह 
भी प्रकट है कि बोद्धोंके एड्कौकी पूजा- 
का निषेध किया गया है। अ्रथ हम सना- . 
तन धर्मकी अन्य बातोके सम्बन्धमें 
विचार करंगे। | 


श्राद्ध । 


सनातन धर्मेंकी एक महत्वपूर्ण बात 
श्राद्ध है। समस्त आर्य शाखाओके इति- 
हासमें पितरोंकों पूजा पाई जाती है। 
प्राचीन कालमें यूनानियों और रोमन | 
लोगोमे भी पितरोका भ्राद्ध करनेकी रीति | 
थी। भारती आयोकी शभ्राद-विधिका ' 


पर बहुत ज्ञोर दिया गया है। वेद्‌-विद्या- 
को स्थिर रखनेके लिए भारती आयोंने जो 
नियम बनाये, उनमे यह नियम बहुत ही 
महत्व-पूर्ण है और इसका पालन लोग 


' अबतक करते हैं। इससे वेद-विद्याको 


उत्तेजन मिला और निदान कुछ आह्यणों- 
में वह अबतक स्थिर है | भ्राद्धमें जो 


' ब्राह्मण न्‍्योंते जाते थे वे चाहे जैसे न 
' होते थे। देवताओकी पूजाके सम्बन्धमें 


चाहे जैसा ब्राह्मण न्‍्यौता जा सकता था। 
परन्तु श्राद्धमें बिद्वान क्राह्णको, और 
उसमें भी शुद्ध श्राचरणवाले आक्षणको, 
जाँच करके, न्योता देनेका नियम था। 
इस नियमका तात्पर्य यह देख पड़ता है 
कि भारती आयोंको अपने पूर्वजोका भर्ती 
भाँति स्मरण था। भारती आयोके पूर्वज 
श्रथवा पितर चेद्‌-विद्याके शाता थे और 
उनका आचरण शुद्ध था; इसलिए उनके 
स्थान पर अज्लान, दुबृत्त अथवा बुरा पेशा 
या काये करनेवाले ब्राह्मणोंकी भोअन 
कराना निनन्‍्य समभा जाता था ।स्ल॒तियाँ- 


, में,एक सूची है कि भ्राद्यम ऐसे ऐसे ब्राह्मण 


वर्ज्य हैं। ऐसी ही सूची महाभारतम भी 
है| वह सूची देखने लायक दे । उखके 
दो-एक ज्छोक ये हैं:-- 
राजपौरुषिके विश्रे घांटिके परिचारिके। 
गोरक्षके बाणिजके तथा कारुकशीलये ॥ 
मित्रदह्नधीयाने यश्य स्थात वृषलीपतिः। 
पतेषु दैब॑ पेत्यं वा न देयं स्थात्कदाचन ॥ 
(श्रतुशासन पर्य १२६) 


जो ब्राह्मण सरकारी नौकरी करते हैं, 
तीथोंके घाटों पर बैठते हैं, परि- 
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चर्याका काम करते है, गोएं पालते हैं 


बनियेकी दूकान रखते हैं या शिल्पयका 
काम (बढ़इईगीरी) करते हैं, अथवा जो 
नाटकोंका पेशा करते-हैं ऐसे ब्राह्मणोंको 
अआथबा मित्रका द्रोह करनेवालों, वेदोका 
अभ्यास न करनेवालो तथा शद्रा सत्रीको 
गंहिणी बनानेवालोको देव अथवा पेतन्र्य 
दोनों कार्योंमे ग्रहण न करना चाहिए । 
यहाँ पर ब्राह्मणोंके पेशोका जैसा वर्णन 
किया गया है, उसके शञआ्रधार पर कहा 
जा सकता है 


व्यवसाय कर लिये थे। महाभारत-कालमें 
श्राद्धक्की ओर एक महत्वपूर्ण विधि 
थी वह इस जमानेमें बन्द्र हो गई | इस 
विषयमें तबकी ओर अबकी परिस्थितिमें 
अमीन-आसमानका अन्तर पड़ गया है । 
महाभारत-कालमे श्राद्में मांसाश्नकी 
आवश्यकता थी | भिन्न भिन्न मांसोके 


भिन्न भिन्न फल मिलनेका वर्णन महा- . 


भारतमें है| अन्यत्ञ यह बात लिखी जा 
चुकी है कि प्राचीन समयमें भारती आय॑ 
लोग मांस खाते थ। मांस खानेकी गीति 


जबसे भारती आयोमे बन्द हुई, तभीसे , 


ध्राद्धमे मांसान्षकी आवश्यकता नहीं 
रही | फिर भी इस समय शभ्राद्ध-भोजनके 
लिए जो बड़े (उडदकी दालके) बनाये जाते 


हैं, उनसे पता खगता है कि पहले : 
जमानेमे श्राद्ध में मांसाक्ष परोसा जाता ; 


था। महाभारतकालमे मांस ही परोसा 
आता था। उस समय भ्रादमें, मांसके 
एंवजमे बड़े नहीं बनाये जाते थे । 


कक कि बहुत कुछ आ्राजकलकी : 
भाँति ही महाभारत-कालमे भी ब्राह्मणोने 
अपना मुख्य व्यवसाय छोड़कर दूसरे ' 


& महाभारतमीमांसा & 


| अध्यायम एक रहस्य-घर्म अथवा रुत्त विधि 
बतलाई गई है कि पिताकों दिया दुआ. 
। पहला पिण्ड पानीमे छोड़ना चाहिए 
| दूसरे पिए्डकों श्राद्ध करनेब्रालेकी स्त्री. 
| खाय, और तीसरे पिण्डकों अप्निमें जला 
देना चाहिए। आजकल इस थविधिकों 
प्रायः कोई नहीं करता। और तो क्या, 
लोगोको यह विधि मालूम ही नहीं। इस 
विधिका रहस्थ बहुधा यह होगा कि भ्राद्धू 
! करनेवालेकी ख््री गर्भवती हो और उसके 
उदरसे दादा (प्रपिता) जन्म ग्रहण करे। 
यह तो प्रसिद्ध ही हे कि दूसरा पिरुड 
दादाके नामसे दिया जाता है। अ्रमावस्या- 
के दिन और भिन्न सिन्न तिथियों एवं 
नक्तत्नोमें श्राद्ध कफरनेकी आशा है । 


आलोकदान और बलिदान । 


इस खमय, लोगोंकों भ्राद्धके सम्बन्ध- 
में बहुतसी बातोंका ज्ञान है; और झाज- 
कल भी--क्या आय॑ , क्या अनाय॑, क्या जेब- 
शिक ओर क्या श॒द्र--सभीके यहाँ भ्राद 
। किया जाता है। परन्तु महाभारत-कालमें 
शआ्रालोकदान और बलिदानकी जो चाल 
थी, उसकी कल्पना वत्तमान समाजमे 
बहुत थोड़े लोगोको होगी। आजकल 
ये दोनों विधियाँ प्रायः बन्द्सो हो गई है । 
प्रत्येक ग्रहस्थकों रोज विशेष स्थामों पर 
दीप रखने पड़ते थे, विशेष स्थान पर 
भातके पिएड रखने पड़ते थे और ब्रिशेष 
स्थल पर फूलोके हार रखने पड़ते थे । यह 
विधि देव, यक्त और राक्षसोंके समाधान- 
के लिए करनी पड़ती थी। उदाहरणार्थ ;-- 
पहाड़ अथवा जडलमे धोखेके स्थान पर, 


भ्राद्यमें ब्राह्मण को भोजन देनेके सिवा, ! 
पितरोंके लिए पिएडदान करनेकी विधि | 
भी होती है । महाभारतमे इसका भी उल्लेख | 
विस्तारसे है। यहाँ पर लिखने योग्य एक 
बाल यह है कि अनुशासन परबेके १२५ थे 


इसी तरह मन्दिरोंगे ओर चोराहों पर 
प्रति दिन आलोक या दीप जलाने पड़ते 
थे; और यक्त, राक्षस तथा देवताओंके लिए 


' बलि देने पड़ते थे। ये बलि भिन्न भिन्न 


पदार्थोंके होते थे। देवताओके लिए दूध 


छोड 


और द्हीका, यक्त-राक्सोंके लिए मांस | अध्ययन और इज्याके सम्बन्ध विस्डत 
और मद्यका, तथा भू्तोके लिए गुड़ और | विचार हो चुका है। अब दान पर विजञार 
लिलकां बलि देना पड़ता था। आजकल | करना है। महाभारतके समय धर्मशाख्- 
वैश्यदेयमें प्राह्ण लोग जो वलि-हरण | की इस बात पर कड़ी दृष्टि थी कि प्रत्येक 


करते हैं वह इसीकी एकत्र की हुई एक 
विधि है# । परन्तु प्राथीन समयमें यह 
विधि विस्त॒ुव थी और प्रत्येक घरमें, 
अपने धरके भिन्न भिन्न सागोमे एवं घरके 
समीपवाले रास्तेमें जाकर बलि देने पड़ते 
थे। महाभारतमें ऐसा ही वर्णन है। 
सुच्छुकटिकर्म चारुदतत, घरके भिन्न भिन्न 
भागोंमं बलि देनेके लिए जाता है ओर 
रास्‍तेमे॑ तथा अन्य स्थानोम जलते हुए 
दीपक रखता है--इस बआतकी उपपक्ति | 
ऊपरवाले वर्णनसे पाठकोकी समभभे 
था जायगी | इस जमानेम॑ आलोक-दान 
और दीप-दान प्रायः बन्द हो गया है। 
परन्तु चारुदत्तफे समय और महाभारत- ' 
के समय यह विधि प्रत्येक ग्रहस्थके यहाँ 
. प्रति दिन होती थी। किबहुना, यह विधि ' 
किये बिना भोजन करना श्रथर्म माना ! 
जाता था। 





दान । 


पृज्याध्ययनदानानि तपः' ये जो ! 
भरार्मिक आच्रणके चार भाग हैं, इनमे 
मिट ल मीन अमल नमन लाल जिज पा सजी कम लए | 
* ऐसा प्रतीत होता है कि वश्धरेवकी रोति महा- , 
भारत कालमें बहुत कुछ वसी दी थो जेसी कि श्राजकल । 
है। अनुशासन पर्वके 7७ में अभ्यायमें उसका वर्णन | 
वेश्वरेब नामसे ही है। उसी टेवताके उद्देशमे अग्रिमें | 
आदुति देना, घरके भिन्न भिन्न भागोंमें दलिहराग करना ! 
और दरवाजे पर 
श्न्यश्र श्वपवेश्यश्व बयोभ्यश्वावपेद भवि । 
कुत्ते आदिको बलि देना बतलाया गया है। यह ; 
वेश्वदेव साथ॑ प्रातः दोनो समय और नित्य गृहस्थोके दारा | 
किया जाय । इस समय अतिथिको भोजन देनेके लिए भी | 
कहा यया हे । सार यह कि उस समय सिन्न भिन्न भागोंमें 
बलि देनेकी विधि दो अधिक थी और रोद वेश्वदेव-विधि , 
शाजकुलकी भाँति हो थी | । 
पृद्धट 





दिन प्रत्येक मलुष्यको कुछ न कुछ दाग 
अवश्य करना चाहिए। अ्रतुशासन पर्यम 
भिन्न भिन्न दानोंका पुरय-फल विस्तारके 
साथ वर्णित है। विशेषतया खुबर्ण, गय; 
तिल और अक्न-दानोकी स्तुतिसे अछु- 
शासन प्वके अ्रध्यायके श्रध्याय भरे पड़े' 
हैं । प्रत्येक दानकी स्तुतिका अन्य दानों- 
की अपेकत्ता अधिक किया जाना साहजिक 
ही है । तथापि गोदामकी स्तुति बहुत ही 
अधिक की गई हे। क्या महाभारतके 
समय ओर क्या इस समय, गाय सदा 


| एकसी उपयोगी देख प्रड़ती है। परन्तु 


आजकल गायकों पालना बहुत कठिन 
हो जानेके कारण गायका देना और लेना 
भी बहुत कुछ कम हो गया है। और, 
गोप्रदानकी कीमत सिर्फ सवा रुपया 
मुकरंर है; इसलिए, अब प्रत्यक्ष गोदान 


; करनेके झंगड़ेम लोग बहुत कम पड़ते हैं। 


परन्तु महाभारत-का लमें गाय रखना बहुत 
सरल काम था। इसके अतिरिक्त, गाये 
अत्यधिक पवित्र मानी ज्ञातरी थीं । 
गायको मारना या उसको पैरसे छूना 
पातक समझा जाता था | गायके गोबर 
ओर मूत्र भी अधिक आरोग्य-शक्ति है, 
इससे वह पतव्रित्र माना जाता था। यही 
महाभाग्त-कालीन धारणा थी । 
शकरन्मृत्रे निवस त्वं पुगयमेलद्धि नः शुभे । 
(अनुशासन पर्व ८२) 
इससे गायका दान प्राचीन समयम 
अत्यन्त प्रशस्त माना जाता था। राजाओं 
ओर यश्च-कर्ताश्रोने जो हजारों गायोंके 
वान किये थे उसकी प्रशंसाका वर्णन 


| उपनिषदा्म भी है। दुर्भाग्यसे इस समय 


भरतखराडमे गायोंके सम्बन्ध्म हमस्त 
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कर्तव्य बहुल ही बिगड़ गया है | गाय 
रखता प्रायः बन्द हो गया है। गायके दूर्धम 





बुद्धिमसाके जो गुण हैं, उनकी ओर ध्यान 


ही नहीं दिया जाता: और गायके दृधके 
बदले भेंसके दृधका चलन बहुत अधिक 
हो गया है। अ्रतण्व बुद्धिमक्ताके सम्ब- 
न्थमें इस दुधके परिणाम बहुत ही बुरे 
और हानिकारक होते हैं | क्योंकि वुद्धि- 
मत्ताके सम्बन्धमें इस दूधमें गायके दूध- 
की अपेक्षा बहुत ही थोड़े गुण हैं। गाय- 
बैलोंका पालना घट जानेसे, शुद्धताके 
सम्बन्धमं गोबर और गोमृत्रका बहुत कम 
डपयोग होने लगा है । इस विषयमे 
सुधार होनेकी आवश्यकता है । प्रत्यक्ष 
शोदानका जो गौरव महाभारत-कालमें 
प्रसिद्ध था, वह जिस दिन फिर भारती 
आयोके ध्यानमें आ जाय और भारतमें 
गायोंकी समृद्धि हो जाय, वही सुदिन है। 
महाभारत-कालमे तिल-दान भी बहुत 
प्रशस्त माना जाता था: क्योंकि तिल 
पौष्टिक अन्न है, आर महाभागतके समय 
तिल खानेका चलन बहुत ही अधिक था। 
अब तो इसका चलन बहुन ही घट गया 
है; परन्तु महाभारतमे श्रनुशासन पर्वके 
कई अध्याय तिल और तिल-दानकी स्तुति- 
से भरे पड़े हैं। तिल पितरोंको भी भ्रिय हैं 
ओर भ्राद्धकर्मम पवित्र माने गये हैं । 
इस कारण भी इनफे दानकी बड़ाई को 
जाती होगी। सुबर्ण-दान और शअ्न्न-दान 
दोनोकी जो प्रशंसा महाभारतमें है वह 
योग्य हो है । विस्तःर्के साथ उसको 
लिखनेकी आवश्यकता नहीं । इन दोनों 
दानोकी आवश्यकता और महत्त्व इस 
समय भी कम नहीं । इसके अतिरिक्त जो 
भूमि-दान, कन्या-दान और वस्थ-दान 
प्रति दान वर्णित हैं, उनका पुणय 
अधिक है ही और वे सदा सर्वदा श्रया- 
छकित है । 


# महाभारतमीमांसा # 


तप और उपचासं | 
.. अब तपका विचार करना है। तपके 
भिन्न भिन्न भेद वर्णित हैं।इन भेदौमें 
उपवास मुख्य और श्रेष्ठ कहा गया है# | 
उपवास करना प्रायः सभी धर्मोमं मान्य 
किया गया है । उपवास करनेकी प्रबुति 
| उपनिषत्कालसे है | बृहदारण्यमें परमे- 
| श्वरको जाननेका मार्ग यो चर्णन किया 
| गया है-- 
। तमेतं वेदाजुवचनेन ब्राह्मणा विविदि- 
| शन्ति यशेन दानेन तपलानाशकेन । 
|... अनाशकका अर्थ उपचास है। भारती- 
कालमे उपबासका मार्ग बहुत कुछ प्रच- 
लित था; उसको जैनोंने खूब स्वीकार 
किया । अनुशासन परव्वेके १०४--१०६ 
अध्यायमें भिन्न भिन्न प्रकारके उपचासों- 
का वर्णन है, और इन उपवासोके करनेसे 
जो जो फल मिलते है, उनका भी वर्गन 
है। परन्तु सबका इत्यर्थ बहुधा यह देख 
पड़ता है कि उपवास करनेबालेको स्वर्ग- 
प्रामि होती है ओर वहाँ अप्सराशों एवं 
देव-कन्याओके उपभोगका खुख मिलता 
है। खर्गमें इस प्रकार्का निरा भोतिक 


| खुख्व मिलनेका चर्गन महाभारतमे, अन्य 


स्थलों पर, कम पाया जाता है। उल्लिखित 
उपनिषद्धाक्यसे यह भी प्रकट होता है कि 
उपवास करनेसे परमेश्वरका शानतक प्राप्त 
होता है। तब, यह कहना कुछ अजीय 
सा जेँचता है कि उपवास करनेसे केवल 
स्वर्गकी अप्सराओका खु॒सख्ब मिलता है। 
| उपचास की जो विधि लिग्वी है, उसमे धर्णन 

है कि उपवास एक दिनका, दो दिनका, 

लगातार तीन दिनका, इस तरह बढ़ाते 

बढ़ाते व्ध भर करना चाहिए | कहा गया 


# नास्ति वेदात्पर शाम्त्र नास्ति मातसमोगुरूः । 
नारित पभर्मात्परों लाभरतप्रों नानशनात्परम्‌॥ 
(६० श्रनु० आ्रा० १०६) 
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है कि एक ही बार लगातार तीन दिनस 
अधिकका उपवास न करना चाहिए। 
ब्राह्मण और सत्रिय, तीन दिनका उपवास 
करे ; और वैश्य तथा शूद्र णक दिनसे 
भरधिक उपवास न कर | यह एक महर्व- 
की आज्ञा है, जिस पर ध्यान देना चाहिए, 
कि 'बैश्य और शूद्र तीन दिनका उपवास 
कभी न कर ।' क्योंकि उनके पेशेके हिलाब- 
से अधिक उपवास करना उनके लिए 
सम्भव नहीं । एक दिनमे दो बार भोजन 
होता है और तीन दिनोमें छः बार; इनमें- 
से एक, दो या तीन बारका भोजन छोड़ 
दिया जाय । यही उपवास-विधि है। 
दिनमें एक ही बार भोजन करनेको एक- 
भक्त+ कहते हैं और यह भी उपवासमे 
माना गया है | तीन दिनका उपवास करके 
अर्थात्‌ छः बारके भोजनोंका छोड़कर, 
खातवाँ भोजन करे : यह मुख्य उपवास- 
विधि है | परन्तु इसके आगे पक्ष भर 
(पन्द्रह दिन) तक उपचास करनेका वर्गान 
किया गया है | जो पुरुष वर्ष भर, एक 
पक्षतक तो उपास करता ओर दूसरे पक्त- 
में भोजन करता है, उसका षरएमास अन- 
शन हो जाता है | यह अ्द्धिया ऋषिका 
मत बतलाया है । महीने मरका भी उपवास 
बतलाया है, इसका अ्रचरज़ होता है। 
शूद्रो ओर वैश्योको जो एक दिनकी अ्रपेक्षा 
अधिक उपचास करनेकी मनाही है, वह 
उन्हे पसन्द न हुई होगी। जैनोने अनेक 
उपवास करनेकी आज्ञा सभीके लिए दे 
दी, इस कारण, जैन धर्मका विस्तार निम्ध 

श्रेणीके लोगोमे होनेके लिए बहुत कुछ 








# मूल शब्द एक-भक्त है, लोगोंमें कहीं कही रक- 
भुक्त बोला जाता है। परन्तु मूलमें एकभमक्त शब्द है। 
इसकी कल्पना यह है कि दिनमे जो दो बार भोजन किया 
जाता है भ्र्थात्‌ दो बार भक्त या भात खाया जाता है, सो 
उसके स्थानमें (क बार ही भोजन को यानी एक्रमक्त 
है| । यह व्यान देलेकी बात हे 
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शझवकाश मिल गया होगा। जैनोने उप- 
वालोका इतना अधिक महत्व बढ़ा दिया 
कि अन्तिम उपास उन्होंने ४४ दिमतकका 
बतलाया है। उपवासमें हर प्रकारका 
अन्न वज्य है। यही नहीं, पानी पीनेतककी 
मनाही हैं, यह ध्यान देसेकी बात है । 
महाभारतमें उपवासको तिथियाँ 
निर्दिष्ट हैं । वे ये हें--पश्चमी, प्रष्टी, और 
कृष्ण पच्तकी अछ्मी तथा चतुर्दशी | इन 
तिथियामें जा उपवास करता है, उसे कोई 
दुख-दर्द नहीं होता । भिन्न भिन्न महीमोंमे 
| भी उपवास करनेका फल कहा गया है। 
| डक्षिखित तिथियाँ आ्राजकल बहुधा उप- 
| बासकी नहीं है। किन्तु श्रचरजकी बात यह 
ह है कि आजकल जो एकादशी, ठादशी उप- 
| बाखकी तिथियाँ हैं, व महाभारतमें इस 
| कामके लिए निर्दिष्ट नहीं हैं । ये तिथियाँ 
| विष्णु और शिवकी उपासनाकी हैं; इस- 
| लिए उनकी उपासनाओंके प्रसह्र पर इन- 
॥ 
| 
| 
| 


का उल्लख हो सकता था। अनुशासन पर्थ- 
के इस अध्यायमे समग्र उपवास-विधि 
वर्णित है ओर इसीसे, इसमे बतलाये हुए 
समग्र तिथि-वर्णनमे, उन तिथियोका 
नाम नहीं आया। यह बात भी विशेष 
रूपस॑ लिखने योग्य है कि अनुशासन 
पर्बके १०४वे अध्यायमें एक ऐसा ब्रत 
बतलाया गया है कि प्रत्येक महीनेकी 
| द्वादशी तिथिको यदि भिन्न भिन्न नामोखे 
विष्णुकी पूजा की जाय तो विशेष पुराय 
| मिलता है। वे नाम यहाँ लिखे जाते हैं। 
| सार्गशीरचस धारम्भ कर प्रत्येक महीनेके 
| लिए यो नाम लिखे हैं--? केशव, २ नॉरॉ- 
। यण, ३ माध्रव, ४ गोविन्द, ५ विष्य्यु, 
। ६ मचुसूदन, ७ जिविक्रम, ८ वामन, & भ्री- 
| घर, १० हृषीकेश, ११ पद्मनाभ, १२ दामो- 
| दर । श्रर्थात्‌ सन्ध्योपासनके आरमस्भमें 
| किष्णुके जिन चौबीस नामोंका स्मरण 
' किया जाता हैं, उनमेंसे पहले बारह सास 
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& महाभारतमीमांसा & 
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चोबीस नामों द्वारा विष्णुका स्मरण 
करनेकी पद्धति कमसे कम महाभारतके 
बराबर प्राचीन तो है। किबडुना, इससे 
भी प्राचीन माननेमें काई बाधा नहीं है । 
उपचासके जो भिन्न भिन्न भेद बतलाये गये 
है, वे ही स्खतिशास्रोमें वर्णित चान्द्रायण 
झौर सान्‍तपम आदिके हैं। परन्तु चान्द्रा- 
बण, रूच्छु, और सान्‍्तपन आदि ब्रतोंका 
माम यद्यपि महाभारतमें प्रसड्रानुसार 
श्रा गया है तथापि उनका वर्णन नहीं है । 
तपकी चिधिमे बतोके यही भेद पाये जाते 
हैं। अस्तु; उपवासके सिवा वायु-भक्तण 
श्रादि तपके ओर भी कठिन भेद महा- 
भारतमे वर्णित हैं । 


जप । 


तपका एक प्रधान श्रक्ल ग्रथवा स्वरूप | 
जप है । जपकी प्रशंसा भगवद्गीताम की गई 
है। उसको यश बतलाया गया है। विभूति | 
अध्यायमें भगवानने कहा हे--“यज्ञानां 
अपयक्षोउस्मि? । जपके सम्बन्ध दो तीन 
अध्याय शान्तिपव मे भी हैं। उनका तात्पर्य 
यह ध्वनित होता है कि जप है तो महा- 
कलका देनेवाला, परन्तु शानमागंस घट- 


कर है। अधिक क्या कहा जाय, वेदान्तमें 
जप मान्य नहीं है: श्रथवा उसके करनेका 
विधान भी नहीं क्रिया गया है | जप 
करना योगका मार्ग है । इसमे भी, किसी 
फलकी इच्छा न करके जप करना सबम 
श्रेष्ठ है। किसी कामनासे जप करना 'अवबर? 
अर्थात्‌ निरृष्ट है । 
अभिध्यापूर्वेक जप्यं कुरुते यश्चथ मोहितः। 
यत्रास्थ रागः पतति तन्न तत्रोपपद्यते ॥ 
(शांति० अ० १६७) 


योगासन लगाकर ओर ध्यानमपझ । 


होकर जो प्रशघका जप करता है वह | 
' तो निममित्त मात्र है: और अतिथियों तथा 


अ्ह्मदेबके शरीरम प्रवेश करता है | 


ब्राह्मीं स विशते तुम । 

इस अध्यायमें संहिता जपका भी 
वर्णन है। किसी कामनासे जप करने- 
वाला उस लोक या कामनाको प्राप्त 
होता है; परन्तु जो फलकी रक्ती भर भी 
इच्छा न करके जप करता हैं, यह सब 
फलॉसे श्रेष्ठ ब्रह्मलो कको जाता है। जपके 
भिन्‍न भिन्‍न भेद श्राजकलकी भाँति महा- 
भारत-कालमे रहे होंगे। और इसमे आश्चर्य 
नहीं कि कामनिक और निष्काम जपके 
फल कामनिक तथा निष्काम यज्ञौकी 
भाँति--क्रमसे स्वर्ग और अपुनराबर्सि 
ब्रह्मलाक ही हैं । 


अहिसा | 


भारती आय धरमंके श्रनक उदास 
तत्तोमें महत्वका एक तत्व अहिसा है । 
महाभारत-कालीन लोक-समाजम यह मत 
पूणेतया स्थापित हो चुका था कि किसी 
प्रकारकी हिसा करना पाप है |” अल्य 
सखानमे इस पर बिचार हो चुका है कि यह 
मत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और क्योकर 
बढ़ता गया। परन्तु यहाँ पर कहा जा 
सकेगा कि महाभारतके भिन्‍न भिन्‍न 
आदख्यानोम इस सम्बन्धम मतभेद देख 
पड़ता है; ओर जिस तरह हिसाका प्रखार 
तथा मांसका भक्तण, महाभारत-कालमें 
धीरे धीरे बन्द हुआ, उसका आन्दोलन 
सामने देख पड़ता हे। बनपर्यके धर्म- 
ब्याध-संयादम यदि हिसा और मांसान्न- 
का समर्थन देख पड़ता है, तो शान्तिपर्वके 
२६४--६५वें अध्यायमें जो तुलाधार तथा 
जाजलिका सम्वाद है, उसमें हिसा 
ओर मांसान्नकी निन्‍्दा की गई देख पड़ती 
है। बनप्॑के २०८वे अध्यायमें कहा गया 
है कि स्‍्राणियोंका वध करनेवाला मलुष्य 


# घंम | ७ छ६! 
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पोध्ययर्गके भोजनमें और पितरोकी पूजा- | कि हिल्दुश्वानफे जकूलोंमें रहनेयाले योगी 
में मांसका उपयोग होनेसे धर्म होता हे । | और तपस्वी लोग अहिंसा-धर्मको मानते 
यह भी कहा गया है कि यश्षमे प्राह्मण लोग | हैं; वे कभी मांसाहार नहीं करते | इससे 
पशुओंका वध करते हैं और मन्त्रके योग- | स्पष्ट देख पड़ता है कि बुद्धके पहलेखे 
से थे पशु संस्क्रत होकर खग्गमे पहुँच | ही हिन्दुस्थानमे अहिसा-मतका अलन, 
जाते हैं। ठीक इसके विपरीत, तुलाधार- | विशेषतया शानमार्ग पर चलनेवाले निकृत्त 
जाजलि-संघादमें यही काम निन्‍्ध ओर ! लोगोमे था | यह बात भारतीय आयोके 
अ्रधार्मिक कहे गये हैं। ओर यह कहा | दयायुक्त धर्के लिए सचमुच भृषण- 
गया है कि जिन वेद-वचनोमे हिंसा- | खरूप है कि उन्होंने अपनी दयाको पूर्ण 
प्रयुक्त यश अथवा मांसाननकी विधि | खतन्‍त्र करके शञानके लिए और आध्या- 
है, थे वचन किसी खाऊ आदमीने वेदमे | ल्मिक उन्नतके लिए हजारों वर्ष पहलेखे, 
मिला दिये हैं। इतिहासज्ञ लोग यश-कर्ममे | सामाजिक एवं राजकीय हानिकी 
अन्नोका यश पसन्द करते हैं । कर्णपर्वम | कुछ भी परवा न करके, अहिंसा मतको 
एक स्थान पर श्रीकृष्णने अहिसाको परम- | स्वीकार किया: और बहुतोने मांस भक्तल॑ 
भ्र्म कहा है । | करना त्याग दिया । 
प्राणिनामवधस्तात सर्वज्यायान्मतो मम। |. इसमें सन्देह नहीं कि बेंद-विधिसे 
अन्त वा वरदेदाचं नच हिस्यात्कथश्वन॥ | किये हुए यज्ञमे हिसा होती थी। खाख- 
(कर्ण. अ. २३-६६) ! कर भारती युद्धके समय ज्षत्रियोम विविध 
कुछ लोगोंका मत हैं कि अहिसा- | अश्वमेध और विश्वजित्‌ श्रादि भारी 
धर्मका उपदेश पहलेपहल बोद्धों और | यज्ञ किये जाते थे। इन यज्ञोंमें हिसा 
जैनोंने किया है। परन्तु यह बात सच | बहुत होती थी ।बैदिक धर्ममें इन यशॉकी 
नहीं है। अहिसा-मत भारतीय आय॑ धमेके | बेहद प्रशंसा है, इस कारण पुराने मतके 
मतोंमें ही हे ओर वह बुद्धसे भी प्राचीन | ब्राह्मण और क्षत्रिय इन यशौको छोड़नेके 
है। अहिंसा-तत्तका उपदेश उपनिषदोमे | लिए तैयार न थे । अतएव, यह बात 
भी है । जो ज्ञानमार्गी विद्वान मजुष्य पर- | लिर्विवाद है कि महाभारत-कालमें हिंसा- 
मेश्वर-प्राप्तेकिे लिए भिन्न भिन्न मोक्ष- प्रयुक्त यज्ञ हुआ करते थे। ओर, महाभा- 
साधनोंका अवलम्ब करता है, उसे अहिंसा | रतके पश्चात्‌ जब जब आर्य धर्मकी विजय 
तक्व अवश्य मान्य करना चाहिए--इस | होकर बोद्ध और जैनधमंका पराजय 
तत्वका प्रतिपादन भारतीय आये तत्त्व- | हुआ करता था, तब तब बड़े बड़े पराक्रमी 
वेशाओंने बहुत प्राचीन कालमें किया है । | क्षत्रिय राजा खासकर अ्रश्वमेध यज्ञ किया 
अचुभवसे सिद्ध किया गया है कि वेदान्त- | करते थे । इस प्रकार इतिहासमें शुरू 
मतसे और योग-मतसे भी परमार्थी | वंशके अ्प्निमित्र राजा अथवा शुप्त बंशके 
पुरुषके लिए हिला एक भारी अड्चन | चन्द्रगुप्त राजाके अभ्वमेध करनेका वर्रान 
है। और इस कारण, वनमें जाकर रहने- ' है। यद्यपि यह बात है, तथापि हिसा- 
चाले निवृत्त श्ञानमार्गी न तो हिला करते | प्रयुक्त यशोक्ते सम्बन्धमे समस्त जन-समु- 
थे, और न मांसाहार करते थे। आय | दायमें घृणा उत्पन्न हो गई थी। बहुतेरे 
यूलानी इतिहासकार (सन्‌ ईस्ीसे ४५४० | बैदिकों और अन्य प्राह्मणोने यह नियम 
बर्ष पूर्) हिरोड्ोरस गवाही देता है कर दिया था कि यदि यज्ञ करना हो सो 
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धान्यकी आहुतियोसे हो करना चाहिए। | इसी प्रकारका नियम था। महामार्समें 


शान्तिपर्य के २८६८ थे अध्यायम विचक्लका 
झाख्यान है । उसमे कहा गया है कि एक 


अवसर पर यक्षम छिन्न भिन्न किया हुआ . 


वृषभका शरीर देखकर विचक्नुकों बहुत 


बुरा मालूम हुआ | उसन कह--“अबसे 


समस्त गायोंका कल्याण हो ।” तभीसे 
गधालम्भ बन्द हो गया । धर्मात्मा मलु- 
मे कहा है कि किसी कर्मम हिसाका 
सम्पक न हो, ओर यज्षम श्रन्नकी ही 
आहुतियाँ दी जाये । यश्ञ-स्तम्भके लिए 
मनुष्य जो माँस खाते हैं, उसे कुछ लोग 
अशासत्र नहीं मानते; परन्तु यह धर्म 


प्रशस्त नहीं है | सुरा, मद्य, मत्स्य, और : 


मांस भक्षण करनेको रीति धृत लोगोंने . 
चलाई है। वेदोमें ऐसा करनेकी आशा ' 


नहीं है | भ्रीविष्णु ही जब कि सब यज्ञोके 


जो यज्ञीय वृक्ष कहे गये हैं, उनकी समि धा- 
के द्वारा ही याग करना चाहिए।” सारांश 
यह कि समग्र जनसमृहम, खासकर 
बिष्णुकी भक्तिका अवलम्ब करनवालसे 
लोगोम, मांस भक्षण करनेका महाभारत- 
कालमे निषधर माना जाता था । यही नहीं, 
यल्कि यज्ष-याग आदिम भी हिसाका 
ध्याग करके केवल धानन्‍्य, समिधा और 
पायसकी आहइतियाँ दी जाती थीं | 


आश्रम-धमे । 
भारती-धमेके मुख्य अ्रंगोम चार 


चले आते हैं। इस विषयका चिस्तृत 


भिन्न मिन्न आश्रमोका करतंब्य बतलाया 
गया हे--अ्रर्थात बाल्यावस्थामे प्रह्मयर्य, 
युवावस्थामें गाहेस्थ्य, बुढ़ापमें धघान- 
प्रस्थ और श्रन्नमे संन्यास । ब्रह्मचयका 
मुख्य लक्षण यह था कि गुरु-गृहमे रहकर 
ब्रह्मचयंका पालन और विद्याध्ययन किया 
जाय | गाहंस्थ्यका लक्षण विवाह करना, 
अतिथिकी पूजा और अप्निकी सेवा करना 
तथा खय॑ं उद्योगसे अपनी जीविका 
चलाना था | बुढ़ापा आने पर घरवयार 
पुत्रकोी सोपकर वन जानेके लिए बान- 
प्रस्थ आश्रम था। इसमें जटा धारण कर, 
उपवास, तप और चान्द्रायण व्रत आदि 
करने पड़ते थे: ओर जड्जलके कन्द्‌-घूल-फल 
एकन्र कर अथवा उच्छु-वृत्तिसे श्रर्थात 


४ हु ये ' खतमें पड़े हुए अन्नके दाने चुनकर उद्र- 
अन्तर्गत हैं, तब पायस, पुष्प और वेदोम ' 


निर्वाह करना पड़ता था। चौथे आश्रम 
अर्थात संन्यासम जटा और शिखाका त्याग 
करके. सत्रीका त्याग करके, भित्ता माँगकर 
उदर-निर्वाह करके आत्म-चिन्तन फरते 
हुए इधर उधर भ्रमण करना पड़ता था। 
इस अवस्थाम देहावसलानतक रहना होता 
था | इसका लक्षण जिदराड था। इसके 
सिवा, महाभारतफे समयम अत्याश्रमी 
अर्थात्‌ संन्‍्यासके भी आगेके, सब 
नियमोंस रहित, परमहंस रूपम रहनेकी 
चाल थी । धर्मका ऐसा अभिप्राय है कि 
इन सब आश्रमोौम , सबका पोषक गहरथा- 


ते क र॒, श्रम ही प्रधान है । 
झाश्रम ओर चार धर्ण प्राचीन कालस 


वर्णन पहले हो चुका है | यहां आश्रमों- , 


का ऊल्लेख कुछ अधिक किया जाता है। 
बरह्मचये, गाहेंस्थ्य, वानप्रस्थ और 


' को भोजन देनेके 


संब्यास इन चार आश्रमोका अवलबण्धन 


प्रत्येक मनुष्यको, विशेषकर तबर्णिकोको 
अयकश्य करना चाहिए | भारती-कालम 


अतिथि-पूजा । 
अतिथिकी पूजा करने और अतिथिं- 
सम्बन्धमें महाभारत- 
कालके सनातन धर्मंमे, बड़ा जोर दिया 
गया है । धर्मकी यह झाशा है कि जो 
कोई अतिथि आव, उसका सत्कार कर 
उस भोजन इना प्रत्यक ग्रहस्य और बॉन- 


#% अमे। # 
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प्र्यका भी कर्तव्य है; और यदि इसमें | कि यदि संन्यासियों और योगियोको भी 


दाताको स्वयं उपचास भी करना पड़े तो 


अपने भोक्ष-मार्ग में सिद्धि प्राप्त करनी हो 


कोई हानि नहीं है । बनपव अध्याय २६० | तो उन्हें भी इसी नीति-मागंका अवलब्ध 


में जो मुहल ऋषिका आख्यान दिया 
मैया है उसका यही तात्पर्य है । यह 
ऋषि पन्‍न्द्रह दिनमें होण भर भात कपोत- 
बुशलिखसे प्राभक_क्र और दस पौणेमास 
समाप्त कर देवता और अतिथिकी पूजा 


करता था और उससे जितना अन्न बच ' 
| ठीक ही है; क्योंकि मनुष्यके मनमें नीति- 
निर्याह करताथा । ऐसा लिखा है कि 


जाता था, उलनेसे ही अपना उद्‌र- 


उसने इस गीतिसे झुर्वांसा ऋषिका 


खत्कार यारंबार किया और आप उपासा : 
रहा | इस कारश अन्तर उसे स्वगंमे 
ले जानेके लिए विमान आया । श्रतिथि- ' 


खत्कारके पीछे जो अ्रन्न शेष रह जाता है. 
उसका नाम 'विधस! है; और यह नियम 
था कि यह विघस खाकर ग्रहस्थ-धर्मवाले 


करना चाहिए। महाभारतमसे प्रारम्भसे जे 
कर इति परय्यन्स नीतिके आचरशणकी अत्यः 
सस्‍ते डदात्त स्तुति की गई है। इसके अति- 
रिक्त, आचारको धर्मका एक प्रधान अकू 
माना गया है। सदा जो यह कथन पाया 
जाता हैकि आचार प्रथम भ्रम है, सो 


का चाहे कितना ही आदर कहो न हो, 
परन्तु जबतक वह आचरणके हारा 
उयक्त नहीं किया जाता, तबतक उस 
आदरका कुछ सत्य नहीं । केवल आच- 
रण शब्दसे नीतिमत्ताके ग्राचरणके सिया 


, कुछ श्र विधि-निषेधात्मक श्रन्य आच- 


खो-पुरुषोको उदर-निवोाह करना चाहिण। ' 
' आचारसे मनुब्यको दीघांयु प्राप्त होती 


साधारण पर्म। 


भारती सनातन धरमंके सिश्न भिन्न 
भाग बतानेके पश्चात श्रब उन धर्मोक्नी 


ओर चलना चाहिए जिनका पालन 


करना सभी मनुष्योको सभी समय 
आधश्यक है । सत्य, सरलता, क्रोधका 
अभाव, अपने उपार्जित किये हुए द्वव्य- 
का अंश सबको देना, सखुख-दुःखादि इन्द्र 
सहना, शान्ति, निमेत्सरता, अहिसा, 


सबके लिए एकसे कहे गये हैं, ओर ये 
अन्तमे मनुष्यको सद्गति देनेवाले हैं । 
तास्पय॑ यह है कि सब धर्मोके समान 
भारतीय सनातन धर्मका सम्बन्ध नीति- 
के साथ मिलाया गया है | नीतिके श्राच- 
रणके बिना धर्मकी पूल्ि कभी नहीं हो 
सकती । यह बात मसहाभारतके समयमे 


| 


रणोके नियमोंका भी बोध होता है जो 
सनातन भारती घधमके श्राचारम समा- 
विष्ट है। यह समभा जाता था कि इस 


है। अनुशासन पवेके १०४ थे अ्रध्यायमें 
आवचारका विस्तृत वर्णन है। वह यहाँ 
संक्तेपम लिखने योग्य हे । “आचार ही 
धर्मंका लक्षण है | साधु-सन्तोंको जो 
श्रेष्टना प्राप होती है, उसका कारण उनका 
सदाचार ही है । मनुष्यको न कभी भ्ृूठ 
बोलना चाहिए और न किसी प्राणीकी 
हिसा करनी चाहिए ।” इस प्रकार 


, नीतिके नियम बतलाकर आगे विशिष्ठ 
शुद्धि ओर इन्द्रिय-निश्नह, ये सब घर्म 


आचारोंका जो वर्णन किया गया है, उसका 
सारांश नीचे दिया जाता है । 


आचार । 


“मजुप्यकोी ब्राह्ममुहतम उठकर 
धर्मार्थंका विचार करना चाहिए। प्रातः 
कालीन मुख-माजन आदि करके, हाथ 
जोड़कर, पूर्वाभिमुख हो सन्ध्या-पन्दम 


मान्य की जाती थी । म्पए्ठ कहा गया है. करना चाहिए। प्रातःकाल और साय- 


& महाभारतसभीमांखा & 





हालके समय, सूर्योदय अथवा सूर्थास्तके | उठे, तब माता-पिता और आचा्यको सम- 
समय सूर्यका दशेन करना चाहिए । यदि | स्कार करे। अग्निकी सदैव पूजा करे। 
सूथेमे ग्रहण लगा हो या वह मध्याइमें हो | बिना ऋतुमती हुए झीखे सम्भोग व 
तो उस वक्त उस ओर न देखे । सन्ध्या | करे। उत्तर और पश्चिमकी आर खिर 
समय फिर सन्ध्या-वन्दन करे । सन्ध्या- | करके न सोना चाहिए । नहा होकर स्ान 
बन्दन करना कभी न भूले । निस्य सन्ध्या- | न करे। पैरसे आसन खींचकर उस पर 
बस्दन करनेके कारण ही ऋषियोंकों ' न बैठे । पूवेंकी ओर मुँह करके भोजन न 


वीघोंयु प्राप्त हुई । किसी वर्राके मनुष्य- 
को पर-स्री-गमन न करना चाहिए। पर- 
खी-गमन करनेसे जिस प्रकार आयु 
घटती है वैसी और किसो कर्म नहीं 
घदती । पर-खत्री-गमन करनेवाला हजारो- 
लाखो बर्षोतक नरकमें रहता है। मल- 
मूजको ओर मनुष्य न देखे | बिना जान- 
पहचानके अथवा नीच कुलोत्पन्न मनुष्यके 


साथ कहीं आधे-जाय नहीं | ब्राह्मण, गाय, | 


राजा, वृद्ध, सिर पर बोर लादे हुए 
आदमी, गर्भिणी रसत्री ओर दुबले मनुष्य 
रास्तेमे मिले, तो उन्हें पहले निकल जाने 
दे, अर्थात्‌ रास्ता छोड़ दे। दूसरेके बते 
हुए कपड़ों ओर जूतोंका उपयोग न करे। 


पीर्णिमा, अमावस्या, चतुर्दशी और दोनों : 


चच्तोकी ग्रष्टमीकों ब्रह्मतयंका नित्य 


पालन करे । पराई निन्‍्दा न करे | किसी- ' 
को भी वाग्याण नमारे। मलुप्यके मन : 


पर दुष्ट शब्दोौका घाव कुल्हाड़ीके घावसे 


भी बढ़कर लगता है। कुरूपको, जिसमें 


कोई व्यक् हो उसको, दरिद्रको, अथवा 


जो किसी प्रकारकी विद्या न जानते हो 


उनको घधिकार न दे । नास्तिकपनको 
स्वीकार न करे | वेदोंकी निन्दा न करे। 
देवताओको घिकवारे नहीं । मल-सूत्र 
त्थागने पर, रास्ता चलकर आने पर, 
विद्याका पाठ पढ़ते समय और भोजन 


: करे। भोजन करते समय बातचीत न करे | 
| अन्नकी निन्‍दा न करे । भोजनका थोड़ासा 
' अंश थालीमे पड़ा रहने दे। दूसरेका 
| स्नानोदक या घोवन न ले | नीचे बैठकर 
| भोजन करे | चलता-फिरता हुआ भोजन न 
| करे। खड़ा होकर, भस्म पर, या गोशाला- 
! में लघुशड्रा न करे । जूठी श्रथवा अशुद्ध 
' अ्रवस्थामे सूय, चन्द्र ओर नक्तत्रोकी ओर 
न देखे | शानसे अथवा अ्रवस्थासे वृद्ध 
! पुरुष आये, तो उठकर उनको नमस्कार 
' करे। सिर्फ एक-वस्म होकर भोजन न 
करे । नड्डा होकर सोचे नहीं । बिना हाथ- 
मुँह घोये, जुठा ही न बेठे । दोनों हाथोंसे 
म्वोपड़ी न खुलजावे । सूर्य, अश्रप्चि, गाय 
अथवा ब्राह्मणोको ओर मुँह करके, या 
रास्ते पर, लघुशड्ू न करे। गुरूके साथ 
कभी हठ न करे | भोजनकी चीजाोँको 
यदि कोई ओर देख रहा हो, तो बिना 
, उसे अपंण किये अ्रन्न ग्रहण न करे। 
सुबहको और सन्ध्याको दो दफे भोजन 
करे, बीचमे न करे | दिनको मैथुन न करे । 
श्रविवाहित ख््री, वेश्या श्रोर ऐसी सख्ती 
' जिसे ऋतु प्राप्त न हुआ हो, इनके साथ 
। भोग न करे । सन्ध्या-समय सोवे नहीं । 
: रातकों स्नान न करे। रातको भोजनमें 
' आश्रह न करे | बिना सिरसे नहाये 
! पैतृक कर्म न करे । जिस तरह पर- 


करनेके पहले हाथ-पेर धो लेना चाहिए । । निन्दा निषिद्ध है उसी तरह आत्म-निम्दा 
अपने लिए मधुर पदार्थ न बनावे, देव- | भी है। ख्रियोसे स्पर्धा न करे। बाल 
ताओंके लिए बनावे। सोकर उठने पर | बनवाकर स्नान न करनेसे आयुका नाश 
दुबारा न सो जाय । अब खुबह सोकर होता है । सन्ध्या-समय विद्या पढ़ना, 


#& भर्मे। & 


भजन, स्नान अथवा पठन करना वर्जित 
है; उस समय भमगवश्चिन्त नके सिया और 
कुछ न करे। यथाशक्ति दान देकर यशज्ञ- 
चाग आदि करना चाहिए ।” अस्त; 
सवाचारके अनेक नियम इस अध्यायमें 
हैं। महाभारतके समय भारती आर्य- 
धर्मका कैसा स्वरूप रहा होगा, इसकी पूरी 
कटपना करा देनेम ये नियम बहुत उप 
योगी होते हैं। इसके सिया, महाभारतमे 
नेक स्थलों पर जो सोौगन्द खानेके 
चर्गान हैं, वे भी श्राचारोके नियम समभने 


में बहुत उपयोगी हैं । इनमेंसे, अनुशासन 


पर्यके &३ वे अध्यायमे जो सप्तऋषियोकी 
कथा है, वह बड़ी ही मनोरञ्ञक है। एक 
बार सप्तर्षि अपने नोकर शद्र और 
डसकी स्त्रीके साथ जदलमें जारहे थ 

इसनेमें एक जगह खानेके लिए कमल और 
कमलोके नाल एकत्र करके सरोवरमे 
उतर, समान करके तर्पण करने लगे | 
फिर किनारे पर आकर क्या देखा कि ये 
कमलोके बोभ न जाने क्या हो गये। 
बहाँ और कोई तो था नहीं, इसलिए 
उन्हें एक दूसरे पर सन्देह हुआ । तब यह 
श्विर हुआ कि हर एक सोगन्द खाय। 
उस समय अशजिने कहा--“जिसने चोरी 
की होगी उसे वह पातक लगेगा जो गाय 


धंद५ 





देनेमे लगता है । उसे वह पातक लगे जो 
बिना यश-यागके मांस भक्षण करनेमे, नट- 
नतकोको दान देनेमें अथवा दिनको खो 
गमन करनेमें लगता है ।” भारद्वाजनै 
कहा--“जिसने थोरी की हो वह ख्त्रियोकी; 
गायोंकी और अपने नातेदारोकी दुर्दर्शी 
करे; ब्राह्मणकों युद्धमें जीतनेका पाप 
उसे लगे; आचार्यका अपमान करके ऋक 
ओर यजुवेदके मन्त्र कहनेका पातक 


| उसको लगे; अथवां घास जलाकर उच्द 


अशिमे वह हवन करे ।७ जमद झिने कह [--- 
“जिसने चोरी की हो उसको वह पाष 
लगे जो पानीमे पाखाना फिरने यार 
पेशाब करनेसे, गायका वध करनेसे और 
बिना ऋत॒ु-कालके ही ख्ी-गमन करने- 
से लगता है; चोरी करनेवालेको वह 
( पाए लगे जो सत्रीकी कमाई खानेसे 
| श्रथववा अदले-बदलेका आतिथ्य करनेंखे 
: लगता है।” गौतम बोले--“तीन असि 
| छोड़ देनेमे, सोमरस बेचनेमे अथवा 
| जिस गाँवमें एक ही फूझँ हो उसमे 
| शद्र ख्रीके पति होकर रहनेमे जो पातक 

लगता है वहो पातक लगे |” विश्वामित्रने 
| कहा--“वह पाप लगे जो स्वयं जीवित 

रहते हुए अपने माँ बाप और सेवकों 
, की उपजीविका इसरोंसे करानेमे 


को लान मारनेमें, सूयंकी ओर मुँह करके | लगता है; अथवा अशुद्ध ब्राह्मणका, 
लघुशड्ा करनमें और अनध्यायके दिन | उन्मत्त धनिकका, या पर-द्रोही किसान- 
घेद पढ़नेमें लगता है ।” वसिष्टने कहा-- | का पातक लगे; अथवा पेटके लिए दास्य 
“जिसने चोरी की होगी उसे वह पातक ! करनेका यानी वार्षिक श्रश्न लेकर नोकरी 
लगेगा जो कुत्ता पालनेमें, संन्‍्यासी होकर | करनेका, राजाकी पुरोहिताई करनेका या 
कामघासना धारण करने में अथवा शरणा- | ऐसे आदमीके यज्ञ करमेका पातक लगे 
गतको मारनेमें या कन्या बेचकर पेट जिसे यज्षयाग करनेका अ्रभ्रिकार नहीं 
पामनेमे श्रथवा किसानोसे द्रव्य प्राप्त करने- , है |” अरुन्धती बोली--“वह पातक लगे 

लगता है ।? कश्यप बोले--“जिसने | जो सासका अपमान करनेसे, पतिको 
चोरी की हो उसे वह पातक लगे जो, चाहे | दुःख देनेसे, ओर अकेले अपने आप 
जहाँ और चाहे जो बोलनेमें, दूसरेकी धरो- | स्वादिष्ट पदार्थ खा लेनेसे लगता है; बह 
हर “नहीं है! कहनेमे ओर भूठी गवाही | पातक लगे जो ज्राप्तोका अनाद्र करनेसे 
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ब्यभिचार करनेसे या डरपोक पुत्र उत्पन्न 
करनेसे माताको लगता है ।” यहाँ अ्रनु 
शासन पर्बके &३वें अ्ध्यायका ३२वांँ 
स्टोक 
विसस्तैन्यं करोति या ।" इस श्लोकाड में 
सौति, कृटार्थक बीरख्‌ शब्दका प्रयोग 
करके, पाठकोकों क्षण भगके लिए स्तष्ध 


कर देता है: परन्तु यह प्रकट है कि ' 


झयीरस पदच्छेद करना चाहिए। उनकी 
दासी बोली--“मुझे! वह पातक लगे जो 


भूठ बोलनेमें, भाई-बन्दोंके साथ झगड़ा 
करनेमे, बेटी बेचनेमे, श्रथवा श्रकेले ही , 


रसोई बनाकर खानेमें, या किसी भयडुर 
कामके द्वारा र॒त्यु होनेमें लगता है।” 
चरयाहेने कहा--“चोर दासकुलमें बार 
बार पैदा हो, उसके सन्‍्तान न हो. वह 


दरिद्र हो अथवा देवताओंकी प्रजा न 


करे ।” इस प्रकारकी सौगन्द महाभारत- 
में कई एक हैं, ओर उनसे देख पड़ता है 
कि आचारके मुख्य मुख्य नियम कौन 
कौन थे । 


स्वंगे और नरककी कल्पना । 


अरब यह देखना चाहिए कि महाभा- 
श्तमें खर्ग और नरक या निरयके सम्बन्ध- 


में क्या क्या कल्पनाएँ थीं। यह कहना , 


झावश्यक न होगा कि बेदमे स्वगंका उल्लेख 


बारबार आता है। परन्तु उसमें नरक या , 


निरय अथवा यमलोकके सम्बन्धम विशेष 
वर्णन नहीं है । प्रत्येक मजुष्य-जातिमें 
स्वर्ग और निरयकी कल्पनाएँ हैं । स्वर्ग का 
अर्थ वह स्थान है जहाँ पुगयवान्‌ लोग 


मरनेके बाद जाते हैं और वह स्थान निरय 


है जहाँ पापियोंकी आत्मा, मरनेके पश्चात्‌ 
नाना प्रकारके दुःख भोगती है। स्वर्गा- 
रोहण पवेमें व्यासजीने, समस्त महा- 
कवियोंकी उत्कृष्ट पद्धतिकी ही भाँति, 
दोनों श्यानोंमे)ं सदेह पहुँचकर प्रत्यक्ष 


देखिए---“ अभोग्यावी रस्र स्तु॒ 


स्थिति देखनेवाले मजु प्यके मुँहसे कहलाया 
है कि भारती-कालम स्वग और निरय 
दोनोकी कल्पना केसी और क्या थी। 
युधिप्ठिरका आचर्ण श्रत्यन्त धार्मिक 
था, इस कारण उन्हें सदेह स्वर्ग जानेका 
सम्मान मिला। देवदुतोंके साथ जिस 
समय उन्होंने स्वगं में प्रवेश किया, उस 
समय उनकी दृष्टि पहले दुर्याधन पर ही 
पड़ी | अपने अत्यन्त तेजसे देवताशोके 
समान तेजस्वी दुर्योधन एक ऊँचे सिंहासन 
पर बैठा था | उसे सख्वगंमें देखकर युधि- 
पछ्टिरको बड़ा श्राश्चयं हुआ | जिसने अपनी 
' महत्त्वाकांक्षाके लिए लाखों मजुष्योंका 
| संहार कराया, जिसने पतियोके आगे, 
' मुरुजनोंके देखते, भरी सभामें द्रोपदीकी 
दु्दंशा नीचताके साथ की, उसे स्वर्गमें 
सिंहासन केसे मिल गया? धर्मराजको 
' जँचने लगा कि स्वर्गमें भी न्याय नहीं है । 
उन्हें श्रपने सदाचारी भाई भी स्वगंमे न 
देख पड़े । तब, उन्होंने देवदुतले कहा-- 
“मुझे यह स्वर्ग भी न चाहिए, जहाँ ऐसे 
' ल्लोभी और पापी मलुष्यके साथ रहना 
पड़े ! मुझे वहीं ले चलो जहां मेरे भाई 
है ।” तब, वे देवदुत उन्हें एक अन्धकार: 
' युक्त मागसे ले गये। उसमे अपविघज्र 
पदार्थोंकी दुर्गन्धरि श्रा रही थी । जहाँ तहाँ 
मुर्दे, हड्डियाँ और बाल बिखरे पड़े थे। 
अयोमुख कौचे और गीध आदि पक्षी वहाँ 
मौजूद थे और लोगोंकों नोच रहे थे। 
ऐसे प्रदेशमें होकर जाने पर खोलते 
हुए पानीसे भरी हुई एक नदी उन्‍हें 
देख पड़ी ओर दूसरे पार एक पेसा 
घना जड़ल था जिसमे पेड़ोंके पत्ते तल 
वारकी तरह पेने थे। स्थान स्थान पर 
!' लाल लोहशिलाएँ थीं ओर तेलसे भरे 
| लोहेके कड़ाह खोल रहे थे। बहाँ पर 
! पापियांकों जो अनेक यातनाएँ हो रही 


| थीं, उन्हें देखकर धर्मराज दुःखले लोड 


& चर्म। & 


॥ 6] 








पड़े । उस समय कई एक दुःखी प्राणी 
चिल्ला उठे :--“हे पवित्र धर्मपुञ्न, तुम 
खड़े रहो । तुम्हारे दशेनसे हमारो वेद- 


। 
| 


नाएँ घट रही हैं ।” तब युधिष्ठिरने पूछा-- | 
“तुम कौन हो १” उन्होंने कहा--हम : 
नकुल, सहदेव, अजुन, कणे, धृष्टयुस्त . 


आदि हैं ।” यह सुनकर युघधिष्टिरको बहुत 
ही क्रोध हुआ । उन्होंने कहा--“इन 
लोगोंने ऐसे कौनसे पातक किये हैं जिससे 


| 
| 
| 


चलो: वहां तुम्हारे भाई ओर भारया देख 
पड़ेगी । थे उस स्वगं-खुखका अनुभव कर 
रहे हैं। इस आकाश-गड्ामें स्नान करते 
ही तुम्हारी नर-वेह नष्ट होकर दिव्य-देह 
प्राप्त हो जायगी । तुम्हारे शोक, दुःख और 
बैर भाव आदि नष्ट हो जायेंगे ।” अस्लु ; 
उल्लिखित वणेनसे मालूम होगा, कि 





 भारती-कालमें स्वर्ग ओर नरककी कैसी 


ये ऐसी ऐसी दारुण यन्त्रणाएँ भोग रहे , 


हैं! ऐसे पुणयात्मा तो भोगें दुःख और 
हुर्योधन आनन्दसे खग्गमे वेदीप्यमान हो ? 
यह बड़ा ही श्रन्याय है !” तब, “में यहीं 
रहता हैँ? ऐसा धर्म कहने लगा। इतनेमें 


समूचा टश्य लुमभ हो गया। न चेतरणी 
नदी है, और न वे यम-यातनाएँ हें। 
इतनेमें ही इन्द्रने कहा--“हे राजेन्द्र, पुएय 
पुरुष, तुम्हारे लिए अक्षय्य लोक हैं। 


| 


कल्पनाएँ थीं : यह भी मालूम होगा कि 
पाप-पुरयका सम्बन्ध स्वर्ग और नश्कके 
साथ केसा जोड़ा गया था: तथा पाप- 
पुएयका फल किस क्रमसे मिलता है। 
भारती-कालमे उल्लिखित बातोंके सम्बन्ध- 


| में जैसी धारणा थी, उसका पता इससे 
स्वर के देव वहाँ श्राये । उनके साथ ही वह 


लग जाता है । 


अन्य लोक । 
स्व॒गं-लोककी कल्पना बहुत प्राचीन 


, है। वह वैदिक कालसे प्रचलित थी और 


यहाँ आओ : यह तो तुम्हे धोखा दिया , 


गया था सो पूरा हो गया । अ्रचरज मत 
करो। मनुष्यके दो सश्चय होते हैं; एक 
पापका, दूसरा पुगयका । पहलेका बदला 


नरक्‌-प्राप्ति और दूसरेका बदला स्वर्ग- : 


बास है | जिसके पाप बहुत हैं और पुएय 


थोड़ा है उसे पहले स्वगं-सखुख प्राप्त होता ' 
है और इसके पश्चात्‌ उसको पातक 
भोगनेके लिए नरकमें जाना पड़ता है। 
जिसके पाप थोड़े और पुएय अधिक हैं 


डसे पहले निरय-गति मिलती है; इससे 
लुम्दारी समभमें आ जायगा कि तुम्हारे 
भाइयोकोीं नरक-गति क्यों मिली। ओर 


इसी कारण धम्मेराज आदिके खगें जाने 
का वर्णन है । परन्तु बैदिक कालके अन- 
न्‍तर उपनिष दू-कालमे कम्मे-मार्गका महत्व 
घट गया श्रोर ज्ञान-मार्गके विचार जैसे 
जैसे अधिक बढ़ते गये, तदसुसार ही 
स्वर्गंकी कल्पना भी पीछे रह गई; और 
यह सिद्धान्त सहज ही उत्पन्न हो गया 
कि, ज्ञानी लोगोंकों कुछ न कुछ मिल्‍्म 
शाश्वत गति प्राप्त होनी चाहिए | 
भिन्‍न भिन्‍न सिद्धान्त-वबादियोंने नाना 
प्रकारसे निश्चित किया कि अमुक गतिं 
होनी चाहिए । ब्रह्मवादी लोग ब्रह्म 
लोककी कल्पना करके यह मानते हैं 


पत्येक राज़ाकों नरक तो देखना ही पड़ता | कि वहाँ मुक्त हुए पुरुषोंकी आत्मा पर- 


है । सुम्हे पहले नरकका कपटसे सिर्फ 
झूठा द्शेन कशाया गया । द्रोणक॑ बधके 
समय तुमने सन्दिग्ध भाषण किया था। 


ब्रहमसे तादास्म्य प्राप्त करके शाध्वत गति 
को पहुँचती है; फिर वहाँसे पुनरावृत्ति 
नहीं होती | जिस तरह यज्ष-याग आदि 


जसी पातकके फल-सखरूप तुम्हें कपटरे | कमे हलके वजके निश्चित होकर इन्द्रकां 
ही सरक दिखाया गया। अब नुम स्वर्गंसे भी पद घट गया, उसी तरह उस के 
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चाप्त होनेवाले इन्द्र-लाक अ्रथवा खर्गका | अनेक लोक हैं; और पातालमें सबसे 
दर्जा कम हो गया | तब यह स्पष्ट है कि | अन्तका रसातल है। रसातलके बविषयमें 
स्वर्गसे जो सुख मिलता है वह भी निम्न | आजकल दूषित कल्पना है; परन्तु घह 
श्रेणीका यानी ऐहिक प्रकारका है; ब्रह्म- | ठीक नहीं है। महाभारत-कालमें रसातल 
लोकसे प्राप्त होनेवाला सुख अवश्य उच्च | श्रत्यन्त खुली लोक समझा जाता था| 

कोटिका होना चाहिए। इस प्रकार उप- । न नागलाोके न खर्गे न विमाने अिविशपे । 
निषत-फा लमे ही स्वर्गका सूल्य घट गया । परिवासः छुखः तादहक्‌ रसातलतले यथा ॥ 
था | भगवद्गीतामं भी खगेकी इच्छाको |. कटपना यह है कि पृथ्वीके नीचे सात 
हीन बतलाकर कहा गया है कि यह अटप | पाताल हैं और उनमें सबसे अन्तिम 
फलदायी है, और कामनिक यश करने- | रसातल है | इसीसे श्राजजलकी रसातल- 
वालोको मिलता है। 'कामात्मानः खर्ग- | सम्बन्धिनी दूषित धारणा उपजी होगी। 
पर/ इत्यादि ख्छोकोंसे प्रकट है कि ख्वर्गं-  रसातलमें सुरभि धेनु है; उसके मधुर 
को इच्छा करना बिलकुल निम्न श्रेणीका  दुग्धसे क्ञीर सागर उत्पन्न हो गया है. 
माना गया था | इसी तरह 'त तं भुक्तवा ' और उसके ऊपर आनेवाला फेन पीकर 








स्वगंलोक॑ विशालं क्षीण पुएये मत्यंलोक 
विशंति! इस हछोकमे कहा गया है कि 
पुरय चुक जाने पर प्राणी खर्गसे लौट 
श्राता है। सबसे श्रेष्ठ पद 'यहन्वा न निव- 
तते तद्धाम परमं मम” इसमें कहा गया 


है । यह पद ही अह्मलोक है और गीतामें : 


इसीको ब्रह्म-निर्वांण कहा गया है । 
सारांश यह कि परमेश्वरके साथ ताद्रात्म्य 
होकर ब्रह्मरूप हो जाना ही सबसे उत्तम 
गति, तथा खर्ग-प्राप्ति कनिष्ट गति निश्चित 
हुई। भारती कालमें इन दोनोंके द्र- 


| रहनेवाले फेनप नामक ऋषि वहां रहते हैं । 
। यह निश्चित है कि इन भिन्‍न भिन्‍न लोकौ- 
! की गति शाश्वत नहीं है, और जो लोग 
' जिन देखताओंकी भक्ति करते हैं वे उन्हों- 
. के लोकको जाते हैं । 

वर्णन किया गया है कि पाप करनेवाले 
| लोग यमलोकको जाते हैं और वहाँ नाना- 
| प्रकारकी यातनाएँ भोगकर फिर भिन्‍न 
' भिन्न पाप-योनियोमें जनमते हैं | यह यम- 
' लोक दक्षिणमें माना गया है ओर खगेके 
। सम्बन्धर्में यह कल्पना है कि वह उक्षरमे 


मियान भिन्न भिन्न लोगोंकी कल्पना ! मेरुके शिखर पर है। भारती आये धर्मका 
प्रचलित हो गई थी। महाभारत-कालमें | एक महत्त्वका सिद्धान्त यह है कि भिन्‍न 
इन दोनोकी गतियोंके बीच कल्पित किये | मिन्‍न योनियोमे पापी मनुष्यका आर्मा 
हुए बरुणलोक, विष्णुलोक और ब्रह्म- | जन्म लेता हे | इसका वर्णन अम्यत्र 
लोक इत्यादि अनेक भिन्न भिन्न लोक  विस्तारके साथ किया गया है। परण्तु 
थे । इसी तरह पातालमें भी अर्थात्‌ | यहाँ पर यह कहना है कि स्मतिशाखमें 
पृथ्तीके नीचे अनेक लोकोंकी कल्पना की , ऐली कटपनाएँ हैं कि कौनसा पाप करने 
गई थी। सभापवेमे वरुणसभा, कुबेर- | पर यमलोकमे कितने समयतक यातनाएँ 
सभा और ब्रह्मसभा इन तीन सभाओका ! भोगनी पड़ती हैं, और कितने वर्ष पर्यन्त 
भिन्‍न भिन्‍न वर्णन हे: श्रोर उनमें मिन्‍न ' किस योनिमें जन्म लेकर रहना पड़ता है। 
भिन्‍न ऋषियों तथा राजाओंके बैठे रहने- | वेसी ही बातें महाभारतके अनुशासन 
का भी वर्णन किया गया है। इसी तरह | प्वमे भी हैं । उनका विस्तार करनेकी यहाँ 
इच्चोग पंवेमं वर्णन हे कि पातालमें भी आवश्यकता नहीं | परन्तु जिस समय ये 


& धर्म । & 





का, आत्माका, और भावी खुख-दुःखका, 
सम्बन्ध लोगोंके मन पर पूर्णतया प्रति 
विम्बित था; इस कारण पापसे परावृत्त 
होनेके लिए लोगोंको श्रतिशय उक्तेजन 
मिलता रहा होगा | धर्मंका, कमंका ओर 
जावके संसारित्वका भारती आयोंका 
सिद्धान्त, इस टृश्टिसे, विशेष श्रादर 
णीय है। 
नीचेके श्रवतरणोंमें विस्तारके साथ 
देख पड़ेगा कि महाभारत्‌-कालमे खगेकी 
कट्पना थी ओर श्रन्य श्रेष्ट लोको 
की कैसी थी। चनपव॑के २६१ वे अध्याय 
में स्वर्ग के गुण-दोषोका वर्णन एक स्वर्गीय 
देख-दूतने ही किया है । “स्वर्ग ऊर्च-भागों 
में है ओर वह ब्रह्म-प्रासिका मार्ग हे । 
यहाँ विमान उड़ा करते हैं। जिन्होंने . 
तप अथवा महायज्ञ नहीं किये हैं, ऐसे ' 
श्रसत्यवादी नास्तिक बहाँ नहीं जा सकते। 


सत्यनिष्ठ, शान्त, जितेन्द्रिय ओर संग्राममें : 
काम आये हुए शर ही वहां पहुँचते हैं। वहाँ 
' की पूँजी चुकते ही पतन हो जाता है। 
| दूसरा दोष यह है कि वहाँवालोको अ्रस 


पर विश्वदेव, महर्षि, गन्धवे ओर अप्स- 
रा रहती हैं । ततीस हज़ार योजन ऊँच 
मेरु पर्चत पर नन्‍्दन आदि पवित्र वन है। : 
पहाँ क्ुधा, तृपष्णा, ग्लानि, शीत, उष्ण ओर | 
भीति नहीं हैं; वीमत्स अथवा अशुभ भी कुछ | 
नहीं है | वहाँ सुगस्धरित वायु और मनोहर | 
शब्द्‌ हैं: शोक, जरा, आयास अथवा 
बिलापका वहाँ भय नहीं है। लोगोंके 
शरीर वहाँ तेजोमय रहते हैं, माता-पिता- 
से निर्मित नहीं होते। वहाँ पर पसीना 
अथना मल-मृत्न नहीं है, वहाँ तो दिव्य 
शुश-सम्पन्न लोक पक पर एक हैं। ऋभु: 
नामक दूसरे देवता वहाँ हैं। उनका लोक 
-प्रकाश है । वहाँ ख्रियोंका ताप अथवा 
मस्सर नहीं है। आहुतियों पर उनकी | 
जचजीचिका अवलम्बित नहीं है, थे अ्रझ्त 
पान भी नहीं फरते (यह कट्पना है कि 


कशपनाएँ रूढ़ थीं, उस समय पाप-पुराय- 


डदे& 





झत्युलोकमें किये हुए यशोमे जो आई 
तियाँ दी जाती हैं थे खर्गमं देवताओंको 
श्राप्त होती हैं और पीनेके लिए उन्हें अम्छृत 
मिलता है)। परन्तु यह ऋभुलोक उस खर्ग 
से भी ऊपर है। जो आत्माएं अथवा 
मनुष्य खग्गमें गये हैं, उन्हें खाने-पीनेके 
लिए कुछ भी नहीं मिलता। उन्हें भूख 


| प्यास नहीं लगती। परन्तु यह भी ध्यान 


देनेकी बात है कि यदि वे अम्टत पी लेंगे 
तो अमर हो जायेंगे। फिर वे नीचे न 
गिरंगे। कल्पान्तमे भी उनका परावतंग 
नहीं होता।” (जान पड़ता है कि अन्य देव- 
ताओका परावतंन होता होगा ।) देवता 
भी इन लोकोंकी अ्रभिलाषा करते हैं। 
परन्तु वह अतिसिद्धिका फल है : विषय- 


: खुखमें फँसे हुए लोगोंको वह मिलना 
, श्रसम्भव है | ऐसे तंतीस देवता हैं जिनके 


लोकोकी प्रामि दान देनेसे होती है। अब, 


। खर्गमें दोष भी हैं। पहला यह कि बहाँ 


करके फलोका उपभोग होता है, दुसरे 
कम नहीं किये जा सकते। अथांत , पुरय 


न्तोष--दूसरोका उहुूवल ऐश्वरय देखकर 


| मत्सर--होता है। तीसरे जिस पुरुषका 
' पतन होनेवाला होता है, उसका ज्ञान न 


होने लगता हे, उससे मलका सम्पर्क होने 
लगता है और उसकी मालाएँ कुम्हलाने 
लगती हैं. उस समय उसे डर लगता है। 
ब्रह्मलोक तकके समग्र लोकोमें ये दोष हैं । 
बहाँ पर केवल यहा गुण है कि शुभ कर्मोंके 
संस्कारोसे वहाँवालोंको पतन होने पर 
मनुष्य जन्म प्राप्त होता है और उन्हें वहाँ 
पर सुख मिलता है । यदि उन्हे फिर भी 
ज्ञान न हुआ तो फिर वे अवश्य अधो- 
गतिम जाते हैं ।” 

जब पूछा गया कि खगसे भी अधिक 
श्रेष्ठ कौनसा लोक हैं, ता देवदृत बोला-- 


छैऊ० 





& महाभारतमीमांखा & 


“बह्लोकसे भी ऊध्व॑भागमे सनातन | कालमे भी पश्चमहावातक माने जाते थे । 
तेजोमय, विष्णुका उत्कृष्ट स्थान हे । जिनके | वे पातक ब्रह्म-हत्या, सुरा-पान, गुरु-तल्प 
अन्तःकरण विषयोमें जकड़ नहीं गये हैं | गमन, हिरण्य-स्तेय ओर उनके करने 
' बालोके साथ व्यवहार रखना है। इनका 
' चरण्णन उपनिषदोम भो है। कुछ अवसर 
झोर ध्याननिष्ठ हैं वही वहाँ जाते हैं ।” हे 
। हुआ कम पातक नहीं समझा जाता | इन 


वे ही वहाँ जाते हैं। जो लोग ममत्व-शूल्य 
अहडद्भार-विरहित, हन्द्र-रहित, जितेन्द्रिय 


अर्थांस , यह लोक शानियों और योगियों 
का है। प्रकट है कि इस लोककी कल्पना 


खगसे बढ़कर है । परन्तु इन लोकोंकी 
कल्पना किस तरह की गई है, यह बात . 


यहाँ नहीं देख पड़ती । 
प्रायश्ित्त । 
पुएय करनेवाले ख्वर्गको जाते हैं और 
पापी लोग नरकको जाते है, इस कर्पना- 


के साथ ही पाप-कर्मके लिए प्रायश्चित्त- 
की कटपनाका उह्म होना सहज है। 


ऐसे अपचादक होते हैं कि उन पर किया 


श्रपवादक प्रसड़ोका वर्णन इसी श्रध्याग्रमें 
है। वेद-पारड्डत ब्राह्मण भी यदि शख्र 
लेकर, वध करनेकी इच्छासे आबे, तो 
युद्धमं उसका वध करनेवालेको प्रह्महत्या- 


' का पातक नहों लगता ! मद्य-पानके 
' सम्बन्धमें कहा गया है कि प्राणका ही 


महाभारत-कालमे यह बात सर्वेतोमान्य ' 


थी कि पापके लिए प्रायश्षित्त है। पाप . 


दो प्रकारके माने जाते थे। एक तो वे 
पातक जो अज्ञानसे किये जाते हैं और 
दूसरे वे जो जान-बूभकर किये जाते हैं। 
अज्ञान-कत पातकके लिए थाड़ा प्रायश्चित्त 
रहता है। स्मतिशाखमें, महाभारत-काल- 
के अनन्तर, जो ग्रायश्वित्त-विधि बतलाई 
गई है, वैसी ही महाभारतमें थी | शान्ति 
पर्वके ३४ वे श्रध्यायमें विस्तारके साथ 
बतलाया गया है कि प्रायश्वित्तके योग्य 
कौन कौनसे कमे हैं: श्रोर ३५ वे अध्याय- 


में मिन्न भिन्न पापोंके लिए भिन्न भिन्न | 


॥ 


प्रायश्चिस लिखे गये हैं। कुछ कर्म करनेसे | 
पाप होता है: और कुछ कर्म तर करनेसे 
भा पाप लगता है। इस अध्यायमें पापके ' 
' नहीं बनलाया गया। ये अ्रपवादक-प्रसड़ 


' ध्यान देने योग्य हैं | 


३७ भेद गिनाये हैं। इनमें घर जला देने 
बाला, वद्‌ बचनेवाला और मांस बचन- 
वाला माना गया है। ऋतु-कालमे ख्री- 
गमन न करना भी पातक माना गया है | 
पहले लिखा जा खुका हैं कि महासारत- 


नाश होता हो तो उसे बचानेके लिए 
ओर यदि अशानस्े मद्य-पान कर लिया 
हो तो धर्मनिष्ठ पुरुषोकी श्राशासे यह 
दुबारा संस्कार करने योग्य होता है। 
गुरुकी ही आशासे यदि गुरु-खी-गमन 
किया हो तो वह पाप नहीं है। यहाँ पर 
यह अद्भुत बात कही है कि उद्दालकने 
अपन शिष्यके द्वारा ही पुत्र उत्पन्न करा 
लिया था । परोपकारके लिए अ्रप्न चुराने- 
बाला, परन्तु उसे स्वयं न खानेवाला, 
मनुष्य पातको नहीं होता । श्रपने अथया 
दूसरेके प्राण बचानेके लिए, युरुके काम- 
के लिए, और स्रियोंसे अथवा विवाहम 
अ्रसन्‍्य भाषण किया हो तो भी पातक नहीं 
लगता | व्यभिचारिणी ख्रीकोी भअन्न-परत्र 
देकर दूर रखना दोधकारक नहीं है| इस 
तपसे वह पविन्र हो जाती है। जो सेवक 
काम करनेमे समर्थ न हो उसे अलग कर 
दिया जाय तो दोष नहीं लगता। घेनुछे 
बचानेके लिए जज़ल जलानेका दोष 


महाभारत-कालमे प्रायश्वित्तके यही 


' भेद थे जो कि इस समय स्ए्वविशासये 


विद्यमान हैं। कुछ बातोमे फर्क होगा, 


# धर्म । & 


परन्तु मुख्य बातें बही थीं। (छच्दू, चान्द्रा- 
यण आदि ) तप, यश्ञ और दान यही 
तीन रीतियाँ प्रायश्ित्तकी वर्णित हैं। 


यही रीतियाँ इस समय भी हैं। ब्रह्महत्या , 
आदि महापातकोके लिए देहान्त प्रायश्वित्त , 


बतलाया गया है, तथापि कुछ उनसे 
न्यून भो वर्णित हैं । ब्रह्महत्या करनेवाले- 
को हाथमें खप्पर लेकर भिक्ञा माँगनी 
चाहिए, दिनमें एक बार खाना चाहिए, 
भूमि पर सोना चाहिए और अपना करे 


प्रकट करते रहना चाहिए | ऐसा करनेसे 


वह बारह वषेमें ब्रह्महत्याके पापले मुक्त 
होगा | ब्रह्महत्या करनेचाला शान-सम्पतन्न 
शख्नरधारी मनुप्यका निशाना बन जाय, या 
अश्लिमें देह त्याग दे, अथवा वेदका जप 
करता हुआ सो योजनकी तोथथेयात्राको 
आय, या आह्णको सर्वस्व दान कर दे 
अथया गो-ब्राह्मणो की रक्षा करे, छः चर्षतक 
रूच्छू-विधि करे अथवा अभ्वमेध यज्ञ करे, 
तो वह पव्रित्र हो जायगा । दुर्योधनने 
हज़ारों, लाखों जीबोकी हत्या कराई थो, 
इसलिए, कहा गया हे-“अश्वमेध-सह स्तर ण॒- 
पावितु न समुत्सहे ।” युधरिष्ठिरसे व्यासने 
इसीके लिए अश्वमेध करवाया था। कहा 
गया है कि विपुल दूध देनेवाली २५ हज़ार 
शौएँ देनेसे मलुष्य सब पापोसे मुक्त होता 
है। यदि एक बार भी मद्य-पान कर ले, तो 
प्रायश्वित्त-स्वरूप खुब गरम किया हुआ 
मद्य पीनेके लिए कहा गया है। पर्वेतकी 
चोटीसे कूद पड़ने श्रथवा अरप्नि-प्रवेश 
करने या महा-प्रस्थान करनेसे, अथवा 
केदार तेचमे हिमालय पर आरोहरण 
करनेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता 
है। अगर ब्राह्मणसे मच्य-पानका पातक 
हो जाय तो श्ृहस्पति-लच करनेके लिए 
कहा है । फिर वह सभामें जा सकता 


) 


छ्जर 





आलिह्नन करना चाहिए अथवा जननेन्द्रिय 
काटकर दोड़ते रहकर शरीर त्याग बेना 
चाहिए । इस प्रकार, महापातकोंके लिए 
बहुधा देहान्त प्रायश्रिक्त बतलाये गये हैं। 
एक वषेतक आहार-विहारका त्याग कर 
देनेसे स्त्रियाँ पाप-पुक्त हो जाती हैं। महा- 
बतका आचरण करनेसे अर्थात्‌ एक 
महीने भर पानीतक न पीकर रहनेसे 
अथवा गुरुके कामके लिए युद्धमें मारे 
जानेसे भी पाप-मुक्ति हो जाती है। यह 
बात ध्यान देने योग्य है कि जिस प्रकार 
ब्राह्मण सबसमें श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार उनका 


' पातक भो अधिक अक्तम्य है, भ्लेर उनको 


प्रायश्वित भी विकट करना पड़ता है। यह 
नियम बताया गया है कि ब्राह्मणोंका है 
प्रायश्चित्त क्षत्रियोंके लिए, ३ चेश्योफे लिए 
ओर ३ शदोंके लिए है। पवित्न देशमें रह- 
कर, मिताहार करके गायत्रीफा जप करने- 


' से भी पापका नाश होता है। प्रायश्वित्त- 


की एक विधि यह भी है कि दिन भर 
खड़ा रह, रानकों मैंदानमें सोये, दिन- 
रातमें तोन बार स्नान करे ओर ख्रियों, 
शुद्रो तथा पतितोके साथ भाषण न करे। 
बोधायन ओर गोतम आदिके जो धर्मशास्त्र 
थे अ्रथवा इसी प्रकारके अ्रन्य श्रन्थ थे, 
उनसे उल्लिखित प्रायश्वित्त-विधभियोँ ली 
गई हैं । इन विधियोंका मेल अनेक अंशोमे 
स्मृतिशाख्रवाले नियमोस्से मिलता है । 
अणी-मांडब्यकी कथामे यह नियम आया 
है कि चौदह वर्षकी अवश्यातक अपराध 


“था पातक नहीं होता | 


है | गुरुपल्लीके साथ व्यभिचार करने- , 


पालेको या तो ततलोहमय ख्रीकी प्रतिमासे 


मयोदां स्थापयाम्यद्य लोके धरम फलोद्याम | 
आचतुदेशकाद्रषांत्न सविष्यति पातकम्‌ ॥ 
इस पर टीकाकार की राय यह है-- 
इति पौराणं मत॑ वस्तुतसूक्तहेतोः 
पुरयपापविभागशान पर्यन्तमेष पापा- 
जुत्पत्तिः । तेन पक्लवर्षास्थन्तर एक 
दोषोनास्ति । 


83« 





इरिड्यन पेनल फोडके अ्रद्युसार 
७ वर्षको अ्रवस्थातक कुछ भी अपराध 
नहीं है, फिर ७ से १४ तक बुद्धिकी पक्तता- 
के अनुसार, पाप-पुरय'की पहचानके मान- 
से, अपराध अनपराध निश्चित होता है| 
अस्तु; प्रायश्वित्तकी कल्पनासे शरीरकों 
क्लेश देनेकी बात क्यों कही गई? इसका 
थोड़ासा विचार करने पर असल कारण 





शाल हो जायगा। प्रायश्चित्तका श्रर्थ केवल . 


मनका प्रायश्वित्त नहीं है, किन्तु उसमें 
कुछ न कुछ देह-दरड रहना चाहिए । 
कई एक प्रायश्चित्तोमं तो देहान्त पर्यन्‍त 
इदराड है; तब ऐसे प्रायश्वितोंकी क्या 
झावश्यकता है ? यह हेतु नहीं हो सकता 
कि दूसरों पर इसका अ्रसर पड़े--वे 
इतने डर जाये कि पाप-मार्गसे परावृत्त 
हो जायें । फिर प्रश्न होता है कि प्राय- 
ख्वित्त करनेवालेको इससे क्या लाभ होता 
है? हमारी रायमे इसका कारण यह धारणा 
दिखाई देती है कि प्रायश्चित्तके हारा 
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आज्ञा पाई जाती है कि मजुष्यको अपने 
कतेव्य-धमंकी रक्षा प्राण देकर भी करनी 
चाहिए । भारत-सावित्रीमें कहा है-- ' ' 
५ जातु मोहान्न भयान्‍न लोसातू 
धरम व्यजेज्जीवितस्थापि हेतोः | 
फिर, अपने श्रथवा पराये धाण 
बचानेके लिए ऊपर जो भूठ बोलनेकी 
पातक नहीं माना है वह क्यों ? प्रश्न 
अत्यन्त महत्त्वका है; इसका विचार अन्य 
स्थान पर होगा । 


संस्कार | 


यह कहीं नहीं कहा गया कि महा- 
भारत-कालमे शिन्‍न भिन्‍न कितने संस्कार 
थे; तथापि कई एक संस्कारोंका वर्णन 
स्थान स्थान पर आया है । उससे 


' प्रकट है कि गह्यसूक्तोक्त धर्ममे गहाय- 


इसी देहसे ओर इसी लोकमे दए्ड भोग- ' 


कर पापोका क्ञालन हो जानेसे मनुष्य 
फिर उन यातनाश्रोसे बच जाता है जो कि 
पापोके एवज़में यमलोकमे भोगनी पड़ती 


) 


हैं । पापॉके लिए तो सज़ा होगी ही; वह 


स्वयं यदि इसी लोकमे भोग ली जाय तो 


मलुष्यको नरक नहीं भागना पड़ेगा--बह . 


अपने पुग्यसे ख्वरंको जायगा । यह 


कल्पना बहुत ठीक जँचती है । यमयात- 
नावाली अथवा प्रायश्चित्तवाली देहदण्ड- ' 


की विधिसे ध्रमंशाख्ंंका यह हेतु प्रकट , 
होता है कि मलुष्यको पापाचरणकी ओर- 
, संस्कारका लाभ है। इसका उछ्लख अनेक 


से भय बना रहे । 


पाप-कर्मका विचार करते हुए जो . 


अपवादक स्थान बतलाये गये हैं, उनका 


मर्म क्या है ? यह अत्यन्त महस्वका प्रश्न 
है। बड़े बड़े तत्वशानियोतकको यह प्रश्न 


कठिन जँचता है । कई स्थलों पर यह 


संस्कार हुआ करते थे । पहले, जन्मते 
ही जात कम-संस्कारका नाम विशेषतासे 
आता है। वियाह प्रोढ़ावस्थामें ही होते थे; 
ओर विवाहमें ही पति-पत्षि-समागम 
हुआ करता था; और उस जमानेमें उस 
विघधिसे गर्भाधान संस्कारका होना ठीक 
ही है। जातकर्म संस्कारके पश्चात्‌ चौल 
ओऔर उपनयन दोनों ही संस्कारोंका 
उल्लेख महभारतम है। परन्तु वहाँ इनका 
विशेष वर्गान नहीं है । उपनयन वास्तबमें 
गुरूके घर पहुँचा देनेकी विधि थी और 
स्पष्ट देख पड़ता है कि इस प्रिश्चिका 
माहात्म्य उस समय केवल संस्कारके 
ही नाते न था । इसके बाद विषाह- 


स्थानों पर हुआ है और हम .उल्लका 
विचेचन भी अन्यत्र कर चुके हैं। विवाह- 
के बाद दो संस्कार और हैं, वानप्रस्थ 
और संन्यास । शान्तिपयं में इनका थोड़ा 
सा बर्गन है। श्री ध्य॑ दे हिक संस्कार झन्तिम 





मुख्यतः, प्रेतको समारंभके साथ ले जाने | के भी जानेका चर्रान है। सर 
और म्तककी अ्रप्मिको आगे करके उसी प्राचोन समयमें अशौच अर्थात्‌ मरने 
झभिसे उसको जलानेकी विधि थी । | और उत्पन्न होनेके विषयमें खूतक मानने- 
महाभारतके ख््रीपवेम युद्धके पश्चात्‌ रण- | की विधि भी थी। इसका प्रमाण यह वर्णन 
में काम आये हुए श्रनेक मुर्दोके अप्ि- | है कि जो लड़ाईमे मारे जाय उनका खूतक 
संस्कार होनेका वर्रान है । परन्तु यह | न मानना चाहिए। यद्यपि अशौच-बविष- 
सम्भव नहीं कि एसे रणाइहृणमे कोसोतक | यक विस्तृत विवेचन महाभारतमे नहीं 
फैले हुए और अट्टरारह दिनकी लड़ाईमें | है, तथापि एक स्थान पर दस दिनयाली 
मारे गये लोगोंकी लाश पाई गई होगी । | मुख्य रीतिका उल्लेख है। शान्तिपर्य के ३५ 
महाभारतमे एक स्थान पर यह भी कहा : वे अध्यायमें कहा है कि अशोच या वृद्धि- 
गया है कि युद्धमें काम आनेवालेके | वालोके अन्नको, ओर दस दिन पूरे होने- 
लिए प्रेत-संस्कारकी आवश्यकता नहीं। से पहले अ्रशोच् या वृद्धिवालोंके अन्य 
अस्तु : भीष्मक्े अ्प्नि-संस्कारका वर्णन | किसो पदार्थकों भक्तण न करना चाहिए ।# 
करना यहाँ अनुचित न होगा--“युथ्रि- | इससे प्रकट है कि आजकलको अशौच- 
छिर और विदुरने गाऊंयको ज्चिता पर | विधि बहुत कुछ महाभारतके समय प्रच- 
रखा; और रेशमी वस्रो तथा पुष्पमालाओं- | लित थी । शान्तिपर्व के आरस्भमें ही कहा 
से ढक दिया । फिर युयुत्सुने ऊपर छुनत्र | है कि--“भारती-युद्धके पश्चात्‌ ध्रत- 
लगाया । अज्जुन और भीम सफेद चौरी | रा्ट्रने ओर भरत-कुलको सभी खियोने 
करने लगे। नकुल और सहदेवने मोरछुल | अपने अपने इष्ट-मित्रोंकी उत्तरक्रिया की; 
( डष्णीष ) लिया। कौरव-स्तरियाँ उन्हें | ओर अनेक दोषोसे मुक्त होनेके लिए 
ताड़के पंखे भकलकर हवा करने लगीं। । पागडु-पुत्र एक महीनेतक नगरके बाहर 
इसके पश्चात्‌ यथाविध्रि पितमेध हुआ। | रहे।” आमो और इश्टोक्ी क्रिया कर 
अगिमें हवन हुआ | सामगायकोंने साम- | चुकने पर धर्राजसे मिलनेके लिए व्यास 
गान किया। इसके पश्चात्‌ चन्दन काठ । प्रभति महर्षि आये थे। इससे कुछ दिन- 
और कालागरुसे देह छिपाकर युश्रिप्ठिर | तक अशोच माननेकी विधि देख पड़ती 
आदिने उसमें अ्रप्मि लगा दी । फिर घृत- | है। औष्वंदेहिक-सम्बन्धसे भिन्‍न भिन्‍न 
रा्र आदि सब लोगोने अपसब्य होकर | दान और भ्राद्ध करनेकी विधि थी, इसका 
उनकी प्रदक्तिणा की । तब, दहन हो चुकने | भी उल्लेख मदाभारतमे हे । 

पर, थे सब गह्ला पर गये; वहाँ सबने | जैसा कि पहले लिखा गया है कि 
ड्ग्हे्‌ लिलाअलियाँ दीं (2 ( अनुशासन युद्धमे मारे गये वीरोका न तो सूत्क 
प० झ० १६८ )। इस वर्णनसे देख पड़ता | प्ानना चाहिए और न उनके लिए उत्तर- 
है कि आजकल प्रायः जैसी विधि है वैसी | क्रिया करनेकी आवश्यकता है, वैसा 
ही महाभारत-कालमें भी थी। सिर्फ स्प्रियो- घचन महाभारत (शान्ति० ज्० &८-४५) 
का मुर्देके आस-पाल खड़े होकर हवा | मे है। हिस्म पशु-पक्ती मुदौंको खा जाये, 
करना कुछ विचित्र जान पड़ता है। अन्य |- 
वीरोकी क्रिया कर खुकने पर जब पाएडव # प्रेताज्न सतिकान्न च यचर किजिदनिद शम्‌ । २६ । 
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भही उनकी गति और उत्तरक्रिया देख | कि जब युधिष्ठिरके समक्ष विदरका देहान्त 
पड़ती है । इससे यह भी नहीं देख , हुआ तब उसकी अन्तिम गतिकी व्यवस्था 
पड़ता कि तमाम मुर्दे जलाये ही जाते | युधरिष्ठिर करने लगे; परन्तु आकाशवाणी- 
थे। यूनानी इतिहासकारोंने लिखा है कि | ने उन्हें इस कामसे रोक दिया । अथांत्‌, 
पञञाबमे कुछ लोगोमे एक प्रकारकी यह | विदुरकी मत देह अलाई नहीं गई: परन्तु 
अन्त्थविधि है कि गृथ आदिके खानेके | देख पड़ता है कि वह गाड़ी भी नहीं 
लिए मुर्दा जड़लमें रख दिया जाता है। | गई | तब कहना चाहिए कि मुर्दा वहीं 
पहले यह बतलाया ही गया है कि पञ्ञाव- पड़ा रहा और जडुलके हिसल पशुओंने 
के कुछ लोगोंकी रीतियाँ आखुरों अर्थात्‌ ' उसे खा लिया । तात्पर्य यह है कि संत्या- 
पारसी लोगोकी ऐसी थीं। युद्धमें काम | सियोकी प्रेतविधिका ठीक ठीक पता 
आये हुए वीरोके मुर्दोंकी यही क्रिया है। | नहीं लगता । इस सम्बन्धके नीचे लिखे 
चीनी परिवाजक हुएनसांगने भी लिखा है | हुए ्छोक ध्यान देने योग्य हैं;-- 

कि हिन्दुस्थानियोमे तीन प्रकारकी अन्त्य- | घर्मेराजश्च॒ तत्रेन॑ संचस्कारयिषुस्तदा ॥ 
विधि होती है। श्रप्मि-संस्कार, पानीमे डाल , दग्घुकामों5भवद्धिद्ानथ वागभ्यभाषत 
देना और मुर्देको जड़लमें रखकर हिंस्र | भो भो राजन्न दग्धव्यमेतद्धिदुरसंशकम्‌ ॥ 
पशु-पक्तियोंसे खिलवा देना। महाभारत- | कलेवरमिहैवं ते धर्म पथ सनातनः । 
में इन तीनों भेदोंका उल्लेख है। योगी  लोकों चैकतंनो नाम भविष्यत्यस्य भारत ॥ 
लोग जीवितावस्थामे ही नदीमें ट्रबकर या | यतिधर्ममबाप्तोसो नैष शोच्यः परंतप ॥ 
परबंतकी चोटीसे कूदकर प्राण देते अथवा | (आश्रमवासिकपर्व अ. २८, ३१-३३) 
अभिमे देहको जला देते थे । पहले लिखा | श्रस्तु: यहाँतक विस्तारके साथ इल 
ही जा चुका है कि प्रायश्चित्तके लिए भी | बातका विवेचन किया गया है कि भारती- 
इस रीतिसे देह त्याग करना कहा गया | कालके आ्ररम्भसे लेकर महाभारत-काल 
है। इस प्रकार यथा-विधि की हुई आत्म- । पर्यन्त भारती लोगोंकी धर्मे-विषयक कल्प- 
हत्या भी निन्‍्ध नहीं, वह तो एक धार्मिक | नाएँ क्या क्या थीं और आचार क्या क्या 
कमे मानी जाती थी । योगी अथवा | थे और उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किस 
संन्यासी मर जाये तो उनको समाधि ; तरह हो गया । श्रब, धर्मसे संलझ जो 
देभेकी रीति ग्राजकल है । नहीं कह । तत्वशानका विषय है उस पर ध्यान देना 
सकते कि महाभारत-कालमें ऐसा । चाहिए ओर सोचना चाहिए कि महा- 
होता था या नहीं | इस विषय | भारत-काल पयंनन्‍त भिन्‍न भिन्न मोक्ष- 
का कुछ अधिक खुलासा कर देना आव- | मार्ग भारतवर्षमें किस प्रकार स्थापित 
श्यक है । आश्रमवासि पद्म वर्णन है हुए थे। 
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छः | क्चिर महाभारतमें प्रत्यक्ष नहीं ऋषा 
 सोलहदाँ प्रकरण । | कचार महाभारतमे प्रय् नहीं आया 


मतोका विचार उसमें पाया जाता है। 
श्रच्छा, अब हम महाभारतके तत्वज्ञान- 
ततज्ञान । | विषयक भिरन सिरन आख्यानों परसे 
झुक्कुन्थ लोगोंकी अपेक्षा भारती आयोकी यहाँ यह विचार करते हैं कि, महाभारत- 
यदि कोई विशेषता है, तो वह | कालतक तत्वशानकी उन्‍नति भरतखरा्ड- 
डनका तत्वशान है। सब लोगोमें भारती में कैसी हुई थी। 
आर्य तत्वशानके विषयमें अग्रणी थे; और |. यह बात सबको मालूम ही है. कि, 
भारती आयोके सब तत्वशानमे वेदान्त तस्वज्ञान-सस्घन्धी विचार भारतवर्ष 
शान अग्रणी था। महाभारतमें आययोके , बहुत प्राचीन कालसे हो रहे हैं; और उनकी 
सब तत्वक्नानका समावेश और उल्लेख . चर्चा ऋग्वेदमं भी हे । जब मनुष्य प्राणि 
किया गया है। महाभारतका सबसे बड़ा , जगतके रहस्यका विचार करने लगता 
गुण यही है कि, वह तत्वज्ञानकी भिन्न | है, उस समय उसका मन अध्यन्त बुस्धिं 
भिन्न चर्चासे पाठकोंका मनोरअन और , मक्ताकी जो छुलाँगे भर सकता है, और 
शानवृद्धि किया करता है। यह चर्चा | अपने वुद्धिबलसे जो भिन्‍न भिन्‍न सिद्धास्स 
इस सम्पूर्ण ब्ृहत्‌ ग्रन्थ भरमें फेली हुई | बाँध सकता है, वे सारे सिद्धान्त ऋग्वेद- 
है। तत्वक्ञान विषयक अनेक प्रकरणों ! के कितने ही सूक्तोमे हमें दिखाई दे रहे 
भगध द्गीता सबकी शिरोमणि है, सो हैं। वेदके अल्तिम भाग डपनिषद्‌ हैं 
स्पष्ट ही है। भगवद्गीताका प्रामाए्य | उनमें मलुष्य ओर सृष्टिफे सम्बन्धका 
उपनिषदोंके समान माना जाता है| अनु- ; जो शअ्रत्यन्त परिणत सिद्धान्त तत्वशानके 
मौत्ता, शान्तिपवेका मोद्षधर्म, उद्योगपवे- | नामसे भारतवषेमे प्रस्यापित हुआ, उसका 
का सनत्खुजातीय, वन पर्वका युधिष्टिर- , विवेचन बहुत ही वक्‍तृत्वपूर्ण बाणीसे 
व्याध-सम्बाद और इसी प्रकारके अन्य ' किया गया है। वेदमतसे मान्य होनेवाले 
छोटे छोटे सम्याद ओर शआ्राख्यान मिल- | इन तत्वशान-सिद्धान्तोफे साथ ही दूसरे 
कर भारतीय तत्वशानका, प्राचीन काल- ' वेदबाह्य सिद्धान्त भी भारतवर्षमे श्रवश्य 
का, बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण प्रन्थ- | प्रचलित हुए होंगे। कारण यह हे कि 
समुदाय ही बन जाता है। रामायणमें . जब एक बार मनुष्यका मन, खोजके 
व्स्थश्ञान-विषयक चर्चा बहुत थोड़ी है। ' साथ, तत्वशानका विचार करने लगता 
अर्थात , डउपनिषदोके बाद तत्वज्ञानका |! है, तब उसकी मयांदा अन्ततक, अर्थात्‌ 
सबसे प्राचीन अनन्‍्ध महाभारत हो है। ' यह भी कहनेतक कि ईश्वर नहीं है, पहुँख 
बडुशारप्रोके भिन्न भिन्न सत्र, जो कि इस | जाया करती है। इस प्रकारके विचार 
संमय पाये जाते हैं, महाभारतके ब्रादके | डपनिषत्कालमे प्रचलित थे अथवा नहीं 
हैं। प्राचीन कालसे महाभारतके समय- | यह निम्चयपू्वेक नहीं कहा जा सकता। 
तक इन भिन्न भिन्‍न तन्वशानो्के विचार | इन मतोके भुख्य प्रवतेक कपिल ओर 
कैसे कैसे बढ़ते गये, इस बातकों ऐति | चार्वाक थे। उनका नाम उपनिषदांमे, 
हासिक रीतिसे देखनेका साधन महा- ; अ्रथांत्‌ प्राचीन दस उपनिषदोमे, बिल- 
भारत ही है। जैन और बौद्ध शासनोंका कुल ही नहीं आया है। तथापि, ये बेदः 
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चाहा. तत्वशानके सिद्धान्त बहुत प्राचीन 
होंगे, कोकि महाभारतम उनकी अत्यन्त 
प्रायीनताका उल्लेख किया गया है । महा- 
भारतमें यह लिखा हुआ है कि, कपिल 
एक प्राचीन ऋषि थे; ओर चार्वांक 
नामक एक ब्राह्मण दुर्योध्नका सखा था। 
उसने राज्यारोहणके अवसर पर युघि- 
छ्टिरकी निन्‍दा की थी, इसलिए ब्राह्मणो- 
ने उसे केचल हुंकारसे दग्ध कर डाला। 
इस वर्शानसे जान पड़ता है कि, चार्वाक- 
का मत बहुत प्राचीन कालका है; और 
बह वेदबाह्य भी माना जाता था । 


पंचमहाभत | 


इस प्रकार, भारती-कालक प्रारम्भम 
लोन तन्वज्ञान, अर्थाल्‌ भिन्‍न भिन्‍न रीति- 
से जगत॒के रहस्यका उद्घाटन करनेवाले 
सिद्धान्त प्रचलित थे। वेदान्त मत और 
कपिल तंथा चार्वाकके मत प्रारम्भके 
तत्वशान थे | यह खाभाविक ही है कि, 
इन तत्वज्ञानोका कुछ भाग समान होना 
चाहिए | कुछ कल्पना श्र कुछ बाते 
सब तत्वशानोंके मूलमें णकही सी होनी 
चाहिएँ । पच्चन्द्रियों ओर पश्चमहाभूतों- 
की कल्पना खाभाविक ही भारतबर्षम 
उसी समय निश्चित हुई होगी जब कि 
यहाँ तत्वशानका विचार होने लगा था। 
यह भी कहा जा सकता है कि पच्चेन्द्रिय 
और परुचमहाभूत भारतीय तत्वशानोके 
मूलाक्षर हैं। यहाँ यह बात बतलानो 
चाहिए कि, भारती आये पाँच महामृत 
मानते हैं; परन्तु पश्चिमी तत्वशानका 
विचार करनेवाले उन्हींके भाई ग्रीक लोग 
चार ही महाभूत मानते हैं । एक जमेन 
अन्थकारने कहा है--“इस स्तृष्टिके सब 
पदार्थ जिन चार भूतोंसे उत्पन्न हुए हैं, 
उन सहाभूतोका इतिहास बहुत पुराना 
है। अरिस्टाटलने सश्िरयनाका विचार 


करते हुए यही चांर महाभूत माने हैं, 

ओर जब कि उसके नामका एक बार 

अआ्राधार मिल गया, तब उन चार महा- 

भूतोफे विषयमें किसीने सन्देह भहीं 

किया | आज कितनी ही शताब्दियाोसे थे 

ज्योके त्यों जारी हैं /” यहाँ पर यह बल- 

लानेकी आवश्यकता नहीं कि, आधुनिक 

पाश्चात्य तत्वशानसे चार मुलभूतोंका तो 

सिद्धान्त उड़ गया; और इसीको ध्यानमें 

रखकर उपयुक्त जमेन परिडतने ऐसा 
| कहा है। आजकलके समयमें अनेक तत्व 
| स्थापित हुए हैं । परन्तु जान पड़ता है कि 
| थे भी स्थिर न रहेंगे; आगे चलकर इनका 
। समावेश एकमे ही हो जायगा | जो हो: 
 जगत॒का विचार करने पर, श्रवश्य ही, 
' खूदम रीतिसे थोड़ा निरीक्षण करनेयाले- 
| को चार सूलभूत दिखाई देने चाहिएँ । 
| संसारके तीन प्रकारके पदार्थ हमारी दश्ि- 
' में आते हैं। पृथ्वीके समान दृढ़, पानीझे 
| समान द्रव और वायुके समान अदृश्य । 
इनके सिवा चौथा पदार्थ अग्नि भी ऐसा 
है जो मनुष्यकी कट्पनामें शीक्ष आ 
सकता है। कोंकि इस बातका खुलासा 
करनेके लिए, कि ज्वलनकी क्रिया केसे 
होती है, अप्निको एक भिन्‍न तत्व मानना 
पड़ता हैं। मतलब यह है कि, पृथ्वी, जल, 
वायु और श्रप्मि--ये दृश्य श्रथवा जड़ 
स्ृष्टिके चार मूलभूततत्व प्रत्येक विचार- 
शील भजुष्यकों सूभने योग्य हैं; ओर तद- 
छुसार पाश्चात्य तत्ववेशाओंने चार ही 
महातत्व माने भी हैं । परन्तु यह एक बड़े 
आश्चययंकी बात है कि, भारती-आयोने 
पाँचयाँ महातत्व आकाश कहाॉँसे मान 
| लिया। अधिक क्या कहा जाय, सचमुच यह 

एक बड़े आश्चर्यकी बात है कि, प्राजीन 
भारती-आयोंने केषल अपनी बुद्धिमशाखे 
| आकाश-सन्‍्य दूँढह़ निकाला । बड़े बड़े 
' आधुनिक रसायन-शास्रवेसा भी अब यही 
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मानने लगे हैं कि, पाश्चात्योने जिन अनेक. और प्रत्याहारवाव हज़ारों वर्ष पदले ढूँढ 


सूलतत्वोंकी श्लोज की है, उन सबका लय 
पक आकाश-सत्वमें ही, अथवा ईथर 
नामके तत्वमें ही, होता है । 

यह प्रायः सम्भव है कि जिस रीति- 
से और जिस कारण आजकल पाश्वा- 
स्‍य तन्‍्ववेत्ता एक तत्व मानने लगे है, 


डसी रीतिसे और उसी कारणसे भारती- । 


आयोने भी विचार किया होगा, और 
इसी लिए उन्होने यह पॉलवाँ आकाश- 
तत्व माना होगा। अ्रवांचीन तत्ववेत्ताओ- 


निकाला था; ओर यही सिद्धान्त महा 
। भारतमे जगह जगह प्रतिपादित किया 
| गया है । | 

|. पाँच इन्द्रियाँ प्रत्येक मलुष्यकी 
| कल्पनामे श्रा सकती हैं | इन पाँच 
। इन्द्रियोले भी पाँच महाभूतोंकी कल्पना- 
का उत्पन्न होना खाभाविक बात है; 
कयोंकि प्रत्येक महाभूतमे एक एक गुर 
ऐसा है कि, प्रत्येक भिन्न भिन्न इन्द्रिय 
उस गुण पर प्रभाव करती है । इससे 


का जो यह सिद्धान्त है कि, सारो सृष्टि. अ्रवश्य ही यह अनुमान निकलता है कि, 
एक ईश्वरसे उत्क्रांति या विकासवादकी पाँच इन्द्रियोके अनुसार पाँच तत्व होंगे । 
रीतिसे उत्पन्न हुई है, सो यह सिद्धान्त | भोत्र, त्वचा, नेत्र, जिहा और नासिका, 
बहुत प्राचीन कालमें भारती आयोने ढूँढ़ | ये पाँच इन्द्रियाँ मनुप्यकी देहमें है; और 
निकाला था| यह बात प्रत्यक्ष अचुभव- | शब्द, स्पशै, रूप, रस, गन्ध, ये पाँच 
की भी है कि, दृढ़ पढ़ार्थ उष्णतासे द्रव | उनके गुण भो हैं। इन गुणाोंके अनुसार 
अर्थात्‌ पतले बन जाते हैं: और पतले | ही प्रत्येक तत्वमें धम्म है। पृथ्वोका धम्मगन्ध: 
पदार्थ अधिक उप्णतासे वायुरूप बन | जलका धर्म रस, जो जिहासे चला जाता 
जाते हैं--अर्थात्‌ पृथ्वी तत्व जलरूप था | है; श्रश्निका धम रूप, जो दृष्टिसे दिखाई देता 
और जल वायुरूप था। ऐसी दशामें वायु | हैं, और वायुका धर्म स्पशे, जो न्वचासे 
भी किसी न किसी दूसरे सूलतत्वसे | ग्रहण होता है। अब, शब्द अथवा भ्रोत्रसे 
निकला हुआ होना चाहिए। भारतवर्षके | भ्रहणा होनेबाला विशिष्ट धर्म जिसका 
वेदान्ततत्वज्ञानी केवल अपनी बुद्धिमत्ता- | है, बह पाँचवाँ तत्व भी चाहिए । इस- 





के वैभवसे उस जगह पहले ही पहुँचे थे, 
जहाँ कि वतंमान पाश्चात्य रसायनतत्व- 
वेत्ता आज पहुँच रहे हें । ओर, उन्होंने 
यह सिद्धान्त बाधा कि, सारी सृष्टि एक 
ही मूल-तत्वसे, अर्थात्‌ आकाशसे, उत्पन्न 
हुई है। अन्‍्तमे उन्होंने यह भी प्रतिपादन 
किया कि, यह आकाश तत्व भी परन्रह्मसे 
लिकला है। उपनिषदोम यह स्पष्ट बत- 
लाया गया है कि, परमात्माले आकाश 
गिकला; आकाशसे वायु, वायुसे अ्रप्नि, 
अभिसे जल ओर जलसे पृथ्वी उत्पन्न हुई । 
उनका यह भी मत है कि इन तत्वोका 
इसके विरुद्ध कमसे, लय होगा | मतलब 
यह है कि, भारती आयोने विकासघाद 


! लिए उन्होंने निश्चित किया कि यह तत्व 
आकाश है। पाँच तत्व, पाँख इन्द्रियों 
ओर पाँच गुण--यह परम्परा तो ठीक 
लग गई । उसमें भी भारती आयोंने यह 
एक थविशेषता देखी कि, भिन्‍न भिन्‍न 
तत्वोमे एककी अपेक्षा अधिक गुर बढ़ते 
हुए परिमाणसे हैं । अर्थात्‌ प्ृथ्वी-तत्थ 
में पाँचों गुण हैं । यह अच्ुमानकी बात है 
कि प्ृथ्वीसे शब्द खुनाई देता है । पृथ्वौ- 
में स्पर्श भी है, रूप भी है, और रस भी 
है; हससे उन्होंने यह सिद्धान्त बाँधा कि, 
जिस एक तत्वसे दूसरा तत्व निकला, 
डस तत्वके गुण दूसरे तत्वमें मौजूद हैं; 
ओर इसके सिवा उस तत्वका स्वतंत्र 





छैउड 


# महाभारतमोमांखा # 











सुण अधिक रहता है। आकाश, वायु, | है। इसी लए सगवर्तीताने, “अपरस्पश्स 


अभि, जल और पृथ्वी, इन क्रमशः चढ़ते | 
हुए तत्वोर्मे शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध- 
के विशिष्ठ गुण हैं; और प्रत्येक तत्वमें 
पिछले तत्वके भी गण रहते हैं। अर्थात्‌ | 
इससे यह सिद्धान्त निकलता है कि, | 
पृथ्वीमें पाँच, जलमे चार, अप्निमं तीन, 
बायुमें दो और आकाशमें एक गुण है। 
यह सिद्धान्त सब भारती तत्वशानिया- | 
को मान्य है। यह तो उनका आधार 
ही है। महाभारतमें जब किसी तन्व- | 
शानका विचार शुरू होता है, तब पाँच ' 
महाभूतों, पंचेन्ट्रयों और चढ़ते हुए 
परिमाणसे पाँच गुणोका विवेचन अवश्य ' 
किया जाता है । हाँ, चावाकके नास्तिक 
मतसे अवश्य ही यह सिद्धान्तमान्य , 
नहीं हे। चार्चाक केवल प्रत्यक्ष-प्रमाण- ' 
वादी थे, अतएव उन्होंने चार ही | 
तत्व स्वीकार किये हैं। ग्रीक लोगोकी | 
भाँति वे पृथ्वी, जल, अप्नि और वायु, 
इन्हीं चार तत्योंको मानते हैं। वे इन 

तत्योंको खतंत्र भी मानते हैं ।वे यह , 
भी मानते हैं कि, परमेश्वर नहीं है । ' 
ओर जब कि परमेश्वरने सृष्टि उन्पन्न ही 
महीं की, तथ उनको यह भी माननेकी ' 
आवश्यकता नहीं कि, चारों भूत एक 
दूसरेसे निकले । सच पूछा जाय तो यही ' 
समभमे नहीं आता कि चार्वाक अथवा 

मास्तिक मतको तत्वशान क्यों कहा जाय: ' 
क्योकि इन लोगोकी यह धारणा होती है 





भूत॑ किमन्यत्कामहेतुकम” इत्यादि 
बचनोसे इसका निषेघ किया है। 


जीव-कल्पना । 


सम्पूर्ण जड़ सश्टिका पृथकरण निश्चित 
हो जाने पर पंचमहाभूतो ओर उनके 
भिन्‍न भिन्‍न पाँस गुणोकी कल्पना करना 
स्वाभाविक और सहज हे । तन्वशानके 
विचारकी यही पहली सीढ़ी है । इस 
विषयमें पाश्चात्य और प्राच्य तत्यशानों- 
में--दर्शनोमें--बहुत मत-भेद भी नहीं है। 


| परन्तु इसके आगेकी सीढ़ी कठिन है। 


पंचमहाभूतों और पंचेन्द्रियोके अति- 
रिक्त और भी इस संसारमें कुछ हैं 
या नहीं ? इच्छा, बुद्धि, अ्रहंकार, इत्यादि 
बातें जड़ हैं, अथवा जड़से भिन्न हैं! 
यह प्रश्न बहुत कठिन है कि जड़से भिस्य 
कोई पदार्थ है अथवा नहीं। और, इस 
प्रक्षक विषयमें सब काल ओर सब 
लोगॉमें मतभेद रहा हे। पहलेपहल यह 
कल्पना होना स्वाभाविक है कि, जीव 
अथवा आत्मा जड़से भिन्न है। अत्यम्त 


 अड्ूली लोगोमें भी यह कल्पना दिखाई 


द्वेतो है। परन्तु कितने ही लोगोंने यहाँतक 


 कहनेका साहस किया है कि, जीव अथवा 


आर्मा है ही नहीं। तत्वशानके विषय 
वृसरा विचार यही है | नास्तिक लोगोंने 
ऐसा निश्चित किया है कि, जगत्‌का चेतन 


। अलुभव किसी भिन्न जीवका परिणाम नहीं 
कि, साधारणतः बुद्धि ओर इन्द्रियो- है; किन्तु जिस प्रणालीसे पंचमहाभूत॑ 
को जो छान होता है, अथवा उनके अजु- ' शरीरमें एकत्र हुए हैं, उस प्रणाल्ीका 
भवमे जो आता है उसके आगे कुछ भी | यह एक विशिष्ट गुर है। इस विषय 
नहीं है । ऐसी दशामें यही समभमें यहीं | नास्लिकोंके जो तर्क हैं, उनका स्वरूप शांसि 
आता कि, उसके मतको तत्वशान, अथवा | पर्वके २१ थे अध्यायमें, पंचशिख और 
दर्शनशासत्र क्यों कहा जाय | अवश्य ही | जनकके सम्बादमें, स्पष्टतया दिखलाया 
वह मत बहुत पुराना है; और यही नहीं, | गया है। नास्तिकोका कोई प्राचीन प्रन्थ 
बल्कि इसका अस्तित्व सदासे चला आता आजकल उपलब्ध नहीं है | जैसा कि हम 
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पहले कह चुके हैं, नास्तिक अथवा सांख्य . ऐसा जवाब दिया है--“अब कि मनुष्यके 
अथवा योग इत्यादि तत्वश्ानोका जो | मरने पर किख्री श्रकारका भी कर्म नहीं 
खबसे प्राजीन भ्रन्थ, इस समय उपलब्ध | होता, तब यह निम्धयपूर्यक सिद्ध होता 
है, वह महाभारत ही है। इस कारण कहीं है कि, महाभूतोंसे कोई न कोई एक भिन्‍य 
कहीं स्छोकोंका अर्थ समभनेमें कठियाई | पदार्थ देहमें श्रवश्य है। क्योंकि प्राणीके 
पड़ती है। उपयुक्त अध्यायमें ये श्छोक हैं:-- | मरने पर पश्चमहाभूत पहलेकी माँति ही 

नाम्यो जीवः शरीरस्य | शररीरमें शेष रहते हैं। फिर श्वालोच्छा- 


नास्तिकानां मते स्वितः । ! खादि बन्द कैसे हो जाते हैं ? ऐेच्छुक 
रेतो बटकणीकायां | ब्यापार बन्द क्यों हो जाते हैं? ऐसी 
घृतपाकाधियासनम ॥ ; दशामें चैतन्यका देहसे मिन्‍न होना अवश्य 
जातिः स्मृतिरयहकान्तः | निश्चित है। इसके अतिरिक्त, यह चैतन्य 
सूर्यकान्ताम्बुभक्तणम । ' श्रचेतन जड़से उस्पन्न नहीं हो सकता | 
प्रेत्यभूतास्ययश्थेव ! क्योकि जब कारणोका स्वभाव जड़ है, 
देवताद्यपयाचनम ॥ ' सथ कार्यमें भी वैसी हो जड़ता आनी 
खते कर्मनिवृत्तिश्ध ; चाहिए। अमृत और मूर्तका मेल हो 
प्रमाणभिति निश्चयः । ' नहीं सकता ।” इसी बातको भिन्‍न शब्दो- 
अमूर्तस्यहि मूर्तेन में इस प्रकार कह सकते हैं कि, चाहे 
सामान्य नोपपद्यते ॥ । पचास अथवा हजार जड़ वस्तुएँ एकत्र 
इस ज्छोकोमें नास्तिकोंका मत-प्रद्शन की जायँ, परन्तु उनसे जो कुछ उत्पन्न 


और उसका खराडन भी है। नास्तिक ' 
कइते हैं-- “जैसे वटके छोटे बीचमें बड़ा 
वशबक्ता उत्पन्न करनेकी शक्ति है, उसी , 


होगा, वह जड़ ही वस्तु होगी। चेतन 
वस्तु उत्पन्न नहीं होगो, यह स्पष्ट है। 
जो तत्वशानी शरीरसे मिन्‍न चैतन्य- 


प्रकार रेतमें पुरुष निर्माण करनेकी शक्ति , को मानते हैं, उनको तकंपरम्परा सदैव 
है। जैसे गौके द्वारा खाये जाने पर घास- ' ऐसी ही होती है। प्रीक देशका तत्ववेत्ता 
से घी उत्पन्न होता है, ग्रथवा भिन्न भिन्न | पोटीयस्‌ नूतन-सेटो-मतवादी था। उसने 
परिमाणसे कुछ पदार्थ एकनञ्र करनेसे, , इस बातको सिद्ध करते हुए कि आत्मा 
उनसे अधिवासन श्रथांत्‌ ख़ुबास अथवा ' शरीरसे भिन्‍न है--वह शरीरका समवाय 
मादकता उत्पन्न होती है, उसी प्रकार | भ्रथवा कार्य या व्यापार नहीं है--कहा 
चार तत्व एक जगह होनेसे, उनसे मन, , हैः--“चार महाभूतोको एकत्र करनेसे 
बुद्धि, अहड्भार इत्यादि बाते दिखाई देती जीव नहीं उत्पन्न हो सकता, क्योंकि 
हैं। जैसे अयस्कान्त श्रर्थात्‌ लोहचुम्बक | किसी एक जड़ पदा्थेमें जीच नहीं 
लोहेको खींच लेता है, श्रथवा सूर्यकान्त | है। इसलिए ऐसे पदार्थोके चाहे जितने 
मणि उष्णता उत्पन्न करता है, उसी प्रकार समूह एकत्र किये जायें, तथापि उनसे 
खार महाभूतोंके संयोगले विशिष्ट शक्ति | जीव नहीं उत्पन्न हो सकता। इसी भाँति, 
उल्पस्न होती है ।” (यहाँ चार महाभूतों- , जो बुद्धिरहित हैं उनसे बुद्धि उत्पन्न नहीं 
का उल्लेख होनेसे जान पड़ता है कि, , हो सकती। ऐसी दशामे, जीवका उत्पन्न 
नास्तिकोंके मतमें पञ्रमहाभूत नहीं हैं, | करनेवाला कोई न कोई, जड़ चस्तुसे 
किन्तु चार ही हैं ।)) इस पर पश्चशिखने ' सिन्‍न और श्रेष्ठ अवश्य होना चाहिए । 


डेद० 
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यही क्यों, यदि चैतन्यकी शक्ति न होगी 
भारतीय आये तत्ववेशाओका यह मत 
कि आत्मा शरीरसे भिन्‍न है, ग्रीक लोगों 


व काया जता शा हक र तबाह क जज जय त जा ललानह र मकर ते सर आर पा 


|| 


तो देश ही उत्पन्न नहीं हो सकती।” | 


हुए हैं। महाभारतमे भी ऐसे ही घर्खन 
प्रत्येक तत्यविषयके उपाख्यानमे पाये 
जाते हैं। सच पूछिये तो आत्माका अम 
रत्य सिद्ध करनेके लिए यहुत दूर जानेकी 


तक जा पहुँचा था। तथापि प्रीक लोगों- | आवश्यकता नहीं है। जिस तकसे हमें 


में भी यह कहनेवाले लोग थे कि श्ात्मा 
नहीं है। ऐसे लोग भारतवर्षम॑ ऋग्वेद 
कालसे हैं; और भारतीय तत्ववेत्ताओंने 
इनको नास्तिक कहकर उनका निषेध्र 
किया है । 


जीव अथवा आत्मा अमर है। 


+ 


|] 


] 


भारती श्रार्योके तत्वशानियोने जब , 


यह सिद्धान्त निश्चित कर लिया कि के म 
' इससे यही मानना पड़ता है कि, वह देह 


श्रात्मा भिन्‍न है, तय उन्हें एक और प्रश्न- 


का विचार करना पड़ा। वह प्रश्न इस 
। इसके अतिरिक्त, जब कि हम यह मानने 


प्रकार है--शरी रकी तरह आत्मा नश्वर 
है श्रथवा अमर है ? कितने ही तत्वशानियों- 
का यह मत होना खाभाविक है कि, 
झात्मा शरीरके साथ ही मर जाता है। 


यह मालूम होता है कि आत्मा शरीरसे 
भिन्‍न है, उसी तकसे यह बात भी सिद्ध 
होती है कि आत्मा अमर है। मलुष्यके 
मरने पर देहमे कुछ भी गति नहीं 
रहती, इसीसे हम यह मानते हैं कि देह 
के अतिरिक्त चेतन्य है और अब वह 
शरीरसे बाहर चला गया, श्रर्थास्‌, यह 
बात निश्चयपूर्वक सिद्ध होती है कि मनुष्य 
के मरणके साथ आत्मा नहीं मरता । 


छोड़कर कहीं अन्यत्र चला जाता है। 


हैं कि, जड़ सृष्टि और जड़ पद्मार्थ, अर्थात्‌ 


: पश्चमहाभूतोंका आत्यन्तिक नाश नहीं 


परन्तु यह अत्यन्त उच्च सिद्धान्त, कि : 
झात्मा श्रमर है, भारती तत्वशानियाँम 


शीघ्र ही प्रस्थापित हो गया। भगवद्गीतामें, | 
' यह वर्णन है कि नचिकेत जब यमके घर 


' गया, तथ उसने यमसे जो पहला प्रश्न 


प्रारम्भमं ही, यह तत्व बड़ी वक्त त्वपूर्ण 
शीैतिसे प्रतिपादित किया गया हे कि 
आत्मा अमर है। इस प्रतिपादनमें भी 


अन्य मतोका कुछ अजुवाद किया गया , 
' नायमस्तीति चान्ये'--अथांत्‌ कुछ लोग 


है। “अथ चेन॑ नित्यजातं नित्यं वा मन्‍्य 


से झतम्‌ ।! इस ्छोकमें कहा गया है , 
! यह आत्मा बना रहता है; ओर कुछ लोम 


कि तेरा ऐसा मत होगा कि, आत्मा 


सदैव मरता और उत्पन्न होता है: परन्तु ' 
यहाँ अन्तर्में इसी सिद्धान्तका स्वीकार , 


किया है कि आत्मा अमर है। जैसे 
#घासांखि जीर्णानि यथा विहाय! दस्यादि 
जौकमें ग्रधवा “न जायते प्लरियते वा कदा 
खित! इस श्छोकमें बतलाया गया है। 
उपानधरदोरमं आत्माफे अम्रतत्वके विषयमें 


| 


| 
| 


होता, तब फिर चैतन्य अथथा अप्माका 
ही नाश क्यों होना चाहिए ? जान पड़ता 
है कि उपनिषत्कालमें इस प्रश्नके विषयम 
वादविवाद हुआ होगा। कठोपनिषदुर्मे 


किया, वह भी यही था । उसने पूछा कि 
येय॑ प्रते विचिकित्सा मलुध्येस्तीत्येके 


कहते हैं कि मनुष्यके मर जाने पर भी 


कहते हैं कि नहीं रहता, इसलिए आप 
बतलाव कि इसमें सच्ची बात कोनसी है। 
उस समय यमने कठोपनिष दुर्म आत्माकी 
अमरता प्रतिपादित की है | अस्त; 
नास्तिकोंके अतिरिक्त भारती आरयोके 
तत्वशानियोंने यही स्वीकार किया है कि 
आत्मा हे और वह अमर है। परम्ल 


जगह जगह बहुत ही उदात्त वर्णन दिये . आत्मा क्या पदार्थ है, इस विषयम सिम्स 
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मिम्न तत्वश्लानियोमे मतभेद उत्पन्न हुआ 
झोश मिलन भिल्‍न सिद्धनत स्थापित हुए । 
यही कारण है कि सांख्य, योग, बोदध, 
जैन, बेदास्त इत्यादि अनेक मत उत्पन्न 
हुए, तथा भारती-कालमें उनके वाद- 
बिधाद, विरोध, झगड़े और परस्पर एक 
दूसरेको खणडन करनेके प्रयल्ष प्रारम्भ 
हुए । जैसा कि हमने पहले कहा है, महा- 
भारतने प्राचीन कालमें यही सबसे बड़ा 
काम किया कि, यह विरोध निकाल डाला 
ओर ये रूगड़े मिटा दिये । 


आत्मा एक है था अनेक ! 


खबसे प्राचीन मत कपिल ऋषिका 
यह था कि पुरुष और प्रकृति, ये दो 
चस्तुएँ, अथांत्‌ चेतन आत्मा और जड़ 
पंच-महाभूत या देह, ये दो अलग वस्तुएँ 


हैं। पुरुष स्वतंत्र, अवर्शनीय ओर अफ्रिय 


है; बह प्रकतिकी ओर सिर्फ देखता रहता 
है; ओर उसके देखनेसे प्रकृतिमें सारी 
क्रियाएँ, विकार, तथा भावना और विचार 
उत्पन्न होते हैं। गौतम ओर कणाद भारत- 


व्षके परमाणुवादके मुख्य स्थापनकर्सा . 


हैं | इनके भी सिद्धान्त महाभागत-कालमें 


प्रदलिस हो गये थे। इनके मतानुसार 


जीपात्मा देहसे भिश्न और अणुपरिमाण 
है। ये जीवात्मा अ्रसंख्य ओर अमर हैं। 
प्रत्येक जीवात्मा भिन्न है, जो एक शरीरसे 


दूसरे शरीरमे चला जाता हे। अर्थात्‌, : 


जीयबमे संसारित्व है। जिस प्रकार हमारे 
देशमें गोतम झोर कणाद परमाणुवादों 
है, उल्ली प्रकार प्रीस देशके तत्ववेत्ता 
स्थूसिपस्‌ और डिमाफ्रिटस भो अणुवादी 
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आत्मा कितनी हो वस्तुओका संघात है, 
जो एक देहसे दूसरी देहमे श्रमण करता 
रहता है। ऐतिहासिक रीतिसे तत्व- 
शानियोकी परम्परामे कपिल, गौतम, बुद्ध 
और कणाद प्रसिद्ध हैं | उन्होंने अपने अपने 
सिद्धान्त इसी ऋमसे प्रतिपादित किये हैं, 
परन्तु उनके मूल प्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं । 
महाभारतमें कपिलके अ्रतिरिक्त दूसरोका 
नाम भी नहीं आया है। तथापि महा- 
भारतसे यह मालूम हो जाता है कि उनके 
मत क्या थे; और यह बात परसुपर तुलना- 
से बतलाई गई है कि सनातनधर्मके तत्व- 
ज्ञानके सिद्धान्त क्या थे। सम्पूर्ण आस्तिक- 
वादी तन्वज्ञानियोंका यह मत है कि, 
प्रत्येक शरीरमे जो शआ्ात्मा है वह कुछ 
भिन्‍न नहीं है, किन्तु सब जगह एक ही 
आत्मा व्यापक रूपसे भरा हुआ है। यही 
कारण है कि कणाद, गोतम श्रथवा बुद्ध 
के मत नास्तिक मतके समान त्याज्य माने 
गये हैं । उपयुक्त क्नक-पंचशिख-संवादमें 
' बौद्ध मतका प्रत्यक्ष तो नहीं, किन्तु अप्रत्यक्ष 
रीतिसे स्ंडन किया हुआ जान पड़ता 
है। “कुछ लोग यह मानते हैं कि आत्मा 
' इन श्रठारह पदार्थोक्ा खंघ.त है, यथा-- 
अविया, संस्कार, विशान, नाम, रूप, 
। षडायतन (देह), स्पर्श, बवेदना, तृष्णा, 
| उपादान, भव, जाति, जरा, मरण, शोक, 
' परिवेदना, दुःख और दौम॑नस्य। यही 
संघात बार बार जन्म लेता रहता है।”? 
! परन्तु यह कल्पना भूलसे भरी हुई है; 
' क्योंकि श्रविद्या एक क्षेत्र है और पहलेके 
; किये हुए कर्म फिर उसमें बोनेके बीज हैं., 
| इत्यादि बुद्धफे मतका यहाँ खंडन किया 


थे। उनका भी यही मत था कि, जिस गया है। यह सब यहाँ बतलानेकी आव- 


प्रकार जड़-सुश्कि असंख्य परमाणु हैं, 

उसी प्रकार आत्माके भी भिन्‍मन भिन्‍न 

असंख्य परमाणु हैं, जो कि शरीरमें पैठते 

कर बाहर मिकलते हैं। थोद्मतानुसार 
दर 


| इयकता नहीं | दोदडोंका मत उस समय 
| भी पूर्णतया स्थापित नहीं हुआ था। और 


| महाभारतके बाद तो बादरायणके वेदान्स- 
' सत्रोंमे बौद्ध मतका पूर्णणया खंडन किया 
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गया है । आस्तिक मतवादियोंका मुख्य | पुराण-लिहास भी प्रमाण माने जाते थे। 
खरूप परमेश्वर अथवा परमात्माकी | (शांति अ० २४३) कई जगह वेदके अति 
कल्पना है। और यह स्पष्ट हे कि उसी | रिक्त आगमोको भी प्रमाण माना गया 
कल्पनाके अनुसार उनके जीवात्माकी | है। तथापि जान पड़ता है कि, महाभारत- 
कल्पनाको भिन्‍न ख्रूप प्राप्त हुआ है। | के लिए शब्दप्रमाण अर्थात्‌ बेदप्रमाण 
बौद्ध और सांख्यमे भी परमात्माके विषय- | मुख्य है । दूसरा प्रमाण, अनुमान बत- 
में, जान पड़ता है, विचार नहीं किया | लाया गया है। अनुगीतामें कहा है कि 
गया; और मुख्यतः इसी कारण उनको | “अनुमानाद्विजानीमः पुरुषम” । वेदोंका 


नास्तिकताका खरूप प्राप्त हुआ है। उल्लेख आरज्ाय' शब्द्से किया गया है; और 
यह स्वीकार किया गया है कि, आज्लायका 
प्रमाणस्वरूप । अर्थ अनुमानसे लगाना चाहिए। अर्थात्‌ 


यहाँ इस विषयमे थोड़ासा विवेचन | प्रमाणके मुख्य दो संघ हैं-- अनुमान और 
करना आवश्यक है कि, प्रमाण क्या वस्तु | आज्लाय ( शां० प० अ० २०५ ) । इसके 
है । नास्तिक मतोंको वेदोंका प्रमाण | सिवा तीसरा प्रमाण प्रत्यक्ष ही माना 
स्वीकार नहीं है । यही उनका श्रास्तिक मत- , गया है। “प्रत्यक्षतः साधपामः' ऐसा भी 
से पहला बड़ा भेद है। वेदोंका प्रामाए्य | अनुस्पृतिमं कहा है। यह स्पष्ट है कि 
न माननेके कारण ही विशेषतः इन मतो- | दोनों प्रमाण जिस समय नहीं हैं, उस 
को निन्द्यत्व प्राप्त हुआ है। वेदोंका प्रामागय | समय प्रत्यक्ष प्रमाणका महत्व खाभाविक 
भारतीय आयोंमें प्राचीन कालमे ही स्वीकृत | ही माना जाना चाहिए। इन तीन प्रमाणों- 
हो चुका था। तत्वज्ञानके विचारमें उप- | के अतिरिक्त चौथे प्रमाण उपमानका भी 
निषदांको प्रामागय प्राप्त हो चुका था , उल्लख महाभागतमें एक जगह आया है, घन- 
शोर कमके विषयमें संहिता आदिको ' पर्य अध्याय ३१ में द्रोपदीके भाषणके बाद 
प्रामारय मिल चुका था । ख्तंत्र विचार ; युधिष्ठिरने कहा हैं कि, आए प्रमाण और 
करनेयवाले बुद्धिमान लोग इस विषयम | प्रत्यक्ष प्रमाणके श्रतिरिक्त तेरा जन्म एक 
वाद उपस्थित कर रहे थे कि, वेदोकों उपमानका प्रमाण है। फिर भी वास्तवमें 
प्रमाण क्यों माना जाय । महाभारतमे | वेद, अनुमान ओर प्रत्यक्ष, इन्हीं प्रमाणों 
इस विषयका भी विचार है और वेदोंको | पर विशेष जोर है। इसके अ्रतिरिक्त यह 
प्रमाणोमें अ्रभ्रस्यान दिया हे । श्रतुशासन | भी बतलाना चाहिए कि, बेदोंके प्रामाएय 
पर्च अ० १२० में व्यास अन्‍्तम पूछते हैं | पर यद्यपि महाभारतका जोर है, तथापि 
कि वेद क्ूठ क्‍यों कहेगा। । अनुमानके प्रमाणकों दवा डालनेका महा- 

तकप्रतिष्ठः श्रुतयश्चथ भिन्नाः नैको- | भारतका कदापि आशय नहीं है। मतलब 
मुनियेस्यमतं प्रमाणम । धर्मस्य तत्व निहित॑ यह है कि, भारती श्रार्योके तत्वशानका 
शुह्ायां महाजनों येन गतः स पन्‍था:॥ | स्नोत शब्दप्रमाण पर ही कदापि नहीं 

यह क्छोक महाभारतमे है ( वनपर्घ | रुका । अर्थात्‌ वादी और प्रतियादी दोनों 
अध्याय ३१३) | परन्तु सम्पूर्णतया विचार | के लिए श्रतुमान और प्रत्यक्ष, यददी दो 
करनेसे जान पड़ता है कि, महाभारत- | प्रमाण मुख्य रहते थे । 
काछमें वेदोंका प्रमाण पूर्ण माना गया परमेश्वर । 
था। जान पड़ता है, वेदोके साथ साथ अनुमान ओर प्रत्यक्ष प्रभाणसे अब 
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यह सिद्ध हो गया कि आत्मा शरीरसे | की कल्पना ऋग्वेदकालमे ही हो चुकी 
सिन्‍्म है, तब इसका पिचार करते हुए | थी; और उन्होंने यह सिद्धान्त पऋरदर्शित 
कि यह श्रात्मा कैसा है, आत्माका अ्मरत्व | कर दिया था कि, अन्य सब देव उसीफे 
दिखाई पड़ता है। अब, यहाँ यह प्रश्ष | खरूप हैं। उन्होंने यह कल्पना नहीं की 
स्वाभाविक ही उठता है कि, जड़ और , कि, अन्य देवता उसके नीचे हैं। भारती 
चेतनसे भिन्न तीसरा कोई न कोई इन दोनों- । आयोकी तत्वयविवेचक बुद्धिकी चरम 
को उत्पन्न करनेवाला परमात्मा अथवा | सीमा उपनिषत्कालमें हुई । वे इस 
परमेश्वर है या नहीं। आत्मा-सम्बन्धी सिद्धान्तके भी आ्रागे गये कि, अन्‍य 
कल्पना जैसे सब कालमें सब देशोमे उत्पन्न | देवता एक परमेश्वरके स्वरूप हैं। पर- 
हो चुकी है, उसी प्रकार ईश्वर-सम्बन्धी | मेश्वर-सम्बन्धी कल्पना मनुष्य-बुद्धिकी 
कल्पना भी मलुष्यप्राणीके लिए स्वाभाविक : एक अत्यन्त उच्च और उदाक्त कल्पना 
ही है; और ईश्वरमें अनेक प्रकारके ' है; परन्तु तत्वविवचक दष्टिके लिए 
गुण, शक्ति और ऐश्वयंकी कटपना करना ईश्वर सम्बन्धी कल्पना मानों एक बड़ा 
भी खाभाविक है। प्रारम्भमें एसी कल्पना ' गूढ़ प्रश्न ही है। क्योंकि, परमेश्वरकी 
होना स्वाभाविक है कि देवता अनेक कल्पना खष्टिके उत्पन्नकर्त्ता और पालन- 
हैं । परजन्य, विद्युत्‌, प्रभंजन, सूर्य, | कर्साक ही नातेस हो सकती है; और 
इत्यादि नेसर्मिक शक्तियोमे देवघताओंकी सब देशों तथा सब लोगोंम वह ऐसी ही 
कल्पना साधारण बुद्धिमत्ताके मल॒प्यके पाई जाती हैं | परन्तु रस कल्पनाका 
लिए. स्वाभावतः ही सूभनेके योग्य है। मेल तात्विक अज्ञुमानस नहीं किया जा 
प्राचीन आयोंकी सब शाखाओमे इस  सकता। इसी कठिनाईके कारण कितने 
प्रकारके अनेक नेसर्गिक देवताओंकी ही भारतीय तत्वश्ानियोन परमेश्वरकी 
कल्पना पाई जाती है । परन्तु आगे चल- . कल्पना छोड़ दी है--अ्र्थात्‌ वे यह मानते 
कर ज्यों ज्यों मनुष्यकी बुद्धिमत्ताका | है कि ईश्वर नहीं है; अथवा वे इस 
विकास होता गया, त्यों वो अनेक देव- विषयमे विचार ही नहीं करते कि ईश्थर 
ताओंमे सर्वेशक्तिमान्‌ एक देव या इश्वर- , है या नहीं | बुद्धसे जब एक बार किसी 
की कल्पना प्रस्थापित होना अपरिहाय शिष्यने इस पर प्रश्न किया, तब उन्होंने 
है। पर्शियन लोगोने प्राचीन कालमें एक ' उत्तर दिया--“क्या मैंने तुझसे कभी कहा 
ईश्वरकी कल्पना को थी; परन्तु श्राश्चयंकी ; है कि ईश्वर है ? ग्रथवा क्या कभी यही 
बात है कि ग्रीक लोगोंने वह कटपना ' कहा है कि ईश्वर नहीं है ?” तात्पर्य यह 
नहीं ग्रहण की । हाँ, सब देवोका राजा | है कि बुद्धने ईश्वरके विषयमे मुग्धत्व 
खसममकर उन्होंने ज्योव्ह देवताको अवश्य | खीकार किया था। कपिल भी निरीक्ष्वर- 
ही अ्रप्नखान दिया था । ज्यू लोगोंने ' वादी थे, यही मानना पड़ता है। उनके 
भी प्राचीन कालमें एक हो ईश्वरकी | सिद्धास्तमें.. पुरुष-सम्बन्धी कल्पना 
कल्पना की थी। परन्तु उस देवताके नीचे | ज़गत्सष्टिकर्ता परमेभश्वरकी कल्पनासे 
भिन्न भिन्न देवदूत माने गये थे। यह | भिन्न है। उनके मतसे प्रति जड़ जगत 
सच है कि, प्राचीन कालमें भारती | है, जो पुरुषके सान्रिध्यसे अपने खभाव- 
आयोंने इन्द्र, वरुण, सूये, सोम इत्यादि | से ही सृष्टि उत्पन्न करती है। इैश्वर- 
अनेक देवता माने थे | परन्तु एक ईश्वर- | विषयक नत्व-विचार शुरू होने पर पहले 
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ओ शंका उपस्थित होती है, यह यही है कि | खारी सृष्टिका बिचार करते हुए और 


चरमेश्वर जड़-सृष्टि और चेतन-आत्माको 
कैसे उत्पन्न कर सकता है? जड़-सृष्टि तो 
अपिनाशी है; और चेतन आत्मा भी श्रवि 
भाशी है, जो अविनाशी है वह अनुत्पन्न 
भी अवश्य होना चाहिए | जिसका नाश 
नहीं होता, उसकी उत्पत्ति भी नहीं हो 
सकती । ऐसी दशामे यह सम्भव नहीं 
कि परमेश्वर जड़ शोर चेतनको उत्पन्न 
कर सके | और, यदि यह भी मान 
लियां जाय कि उसने उन्पन्न किया है, 
तो फिर यह प्रश्न उपस्वित होता है कि 
किससे उत्पस्न किया ? इस पर कई 
लोग उत्तर दैत हैं कि शल्यसे उत्पन्न किया। 
पर छाम्दोग्य उपनिषद्म यह प्रश्न है कि 
“जो कुछ नहीं हैं उसस, जा कुछ है, वह 
कैसे उत्पन्न हे सकता हैं?" इसलिए 


पही सिद्ध होता है कि, कुछ म कुछ . 


अ्रव्यक्त अथवा अ्रतव्याकृत साश्रन, जड़- 


चेतनात्मक खूष्टिकों उत्पन्न करनेके लिए 
होना चाहिए। इससे सप्टिकी कल्पना ' 


नष्ट हो जाती हैं और केवल बनानेकी 
कटपना शेष रह जाती है। यही मानना 
पड़ता है कि, जैसे कुम्हार मिद्दीका घट 


बनाता है, नवीन उत्पन्न नहीं करता, उसी ' 
प्रकार परमेश्वर, अ्रनादि कालसे रहनेवाला _ 
कुछ न कुछ शअ्रव्यक्त लेकर उसकी सृष्टि . 


करता है। अर्थात्‌ यह सिद्धान्त निःश्धित 
होता है कि, ईश्वर ओर अ्व्यक्त, ये दो 
अ्रमूत वस्तुएँ अनादिसे हैं; और उनमें 
खसमानताका सम्बन्ध है। परन्तु इससे 
परमेश्नर-सम्बन्धी कर्तुंमन्‍्यथाकरत शक्ति- 
की कटपनामें बाधा आ जाती है। प्लेटो- 
निजम श्रथवा प्ेटोके तत्वज्ञानमे जो मल 
कठिनाई उत्पन्न हुई, वह यहा है; क्योंकि 
एक ही वस्तलुका स्थापित कश्ना सब 
वत्यक्षानोका उद्देश्य रहता है। पेटोके 
लप्यशानसे यह एकत्व सिद्ध न हों सका | 


विवेक करते हुए दो वस्तुएँ शेष रही-- 

मैटर अर्थात्‌ अ्व्यक्त-जड़ और परमेश्वर । 
| अ्रव्यक्त चूँकि परमेश्वरसे भिन्‍न है, इस 
| लिए परमेश्वर-सम्बन्धी कट्पनामें और 
! शक्तिमें परिमाण (भौतिक) और बुद्धि 

( आध्यात्मिक ) दोनों ओरसे स्यूनता 
' आ जाती है। यही दोष कपिलकी प्रकृति 

ओर पुरुष, इन वो घस्तु ओके सिद्धास्तमें 
, भी लगता है। ऊपर जो हमने यह विधान 

बतलाया है कि, सब तत्वशानोका उद्देश्य 
, एकत्व सिद्ध करनेकी ओर रहता है, सो 

पाश्चात्य तत्वशानियोंकों भी स्वीकार हैं। 
' आजकल रसायन शास्त्र, यह मानते हुए 

कि जगतमे श्रनेक अर्थात्‌ सत्तरसे अधिक 
' मसल तत्व हैं, यह सिद्ध करना चाहता हे 
कि सारे जगतमे एक ही मलतत्व भरा 
है। ग्रोपनिषदिक आये ऋषियोंने इस 
विषयमें जो कल्पना की है, वह मनुष्य 
कल्पनाके अति उच्च शिखर पर जा पहुँची 
है; और जान पड़ता है कि यही कल्पना 
| ज़गतमें श्रन्तमें स्वीकृत होगी। बेदान्त 
कर्त्ता ऋषियोंने ऐसा माना है कि, 
परमेश्वर जो खसपष्टि उत्पन्न करता है, 
वह अपनेसे ही उत्पन्न कग्ता है । 
जैसे मकड़ी श्रपने शरीरसे जाला उत्पम्न 
करती है, उसी प्रकार परमेश्वर अपमे 
' शरीरसे ही अगतकों उत्पन्न कशके, 
' उसको प्रलयकालमें फिर अपमेमें ही 
! विलीन करता है, उपनिषदोमं और 
! महाभारतमे भी वारम्वार यही बत- 
' लाया है कि यह जगत्‌ परमेश्वरसे हो 
' उत्पन्न होता है, परमेश्यरमें ही रहता है 
| और उसीमें लयकों प्राप्त होता है । इस 
| सिद्धान्तकों वेदान्तशाखकर्सा अभिन्न 
' निमित्तोपांदान सिद्धान्त कहते हैं । 

इसका तात्पर्य यह है कि जैसे घटका 

निमित्त कारण कुम्हार है ओर उपादान 
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कारण मिद्दी है, उस प्रकार अगत॒का अक्षरसे आकाश उत्पन्न हुआ, आाकाशसे 
निमित्त कारण और उपादान कारण भिन्न | वायु, वायुसे अ्रप्नि, अभिसे जल, जलसे 
नहीं है, किन्तु एक ही है । सृष्टि ओर ! एथ्वी, पृथ्वीसे ओषधि, ओपषधियोंसे अज़ 
स्रष्टा, जगत्‌ और ईश्वर, प्रकृति और ओर अश्नसे जीव । यही क्रम उपनिषयों- 
पुरुष, भिन्न भिक्ष नहीं हैं: किन्तु एक ही में भो बतलाया गया है। इसके विरुद्ध 
हैं--अर्थात्‌ जगतमें द्वेत नहीं है, अद्वेत | कमसे सारी स्ृष्टिका लय होनेबवाला है । 
है । यही उपनिषदोका परम सिद्धान्त है। | अर्थात्‌ वेदान्तका यह सिद्धास्त महा- 
और, महाभारतमें भी यही प्रतिपादित | भारतमें स्वीकार किया गया है कि सम्पूर्स 
किया गया है । यह पहले बतलाया ही जा | जगत एक ही तत्त्व भरा है, सारे जमत्‌- 
थुका है कि जगत॒का विकास किस क्रम- ; में एक परमेश्वर ही अन्दर-बाहर व्याप्त 
से होता है। शान्ति पर्व (अध्याय २७५) है: और जान पड़ता है कि यही खिद्धाम्त 
में, जैसा कि देवलने नारदसे बतलाया है, ! प्रायः पाश्चात्य तत््वज्ञानियोंकी भी 
यह क्रमोस्पक्ति बतलाई गई है,# कि ' खीकार होगा। 


जिला ..._ _! सांख्योंके चौबीस तस्‍्त्व | 


| 8 शान्ति पर्व (अध्याय £८२) में भभु-भारद्वाज- कपिलका सांख्य मत इस प्रकार 
संबादमे संष्टि-उत्पत्तिका क्रम भिन्न बतलाया है । उसके 


छ्वेंती 
विषयमें यहा कुछ लिखना आवश्यक है । यह क्रम यद्यपि | 2 था; और आस्तिक अथया वैदिक 
अम्य रथानोसे भिन्न है, वथावि जिम प्रकार भिन्न मित्र / मेतके तस्‍्वज्ञानकों मान्य न था। तथापि 
उपनिषदोंके मिक्ष भिन्न स्थानोंके मित्र मिन्न क्रम एक ही / देस विषयके सांख्य-विचार अश्रन्योको 
व्यवस्थासे वेदान्त-सत्रॉमे लगाये गये है, उसी प्रकार यहाँ- ! स्वीकार होने योग्य थे कि सम्पूर्ण स्वृष्टि 
का भी क्रम पूवोक्त क्रमानुसार ही समभाना अहिए। | किस कऋ्रमसे उत्पन्न हुई । किंबहुना, 
भेगु कहते हैं, कि शद्याजोने पहल जल उत्पन्न किया। * सृष्टिकी उत्पत्तिका क्रम पहले सांख्योने 
“झाप एवं समर्जादी” ऐसा वचन भी अनेक जगह पाया ' ही निश्चित किया होगा; और उन पदार्थो- 
जाता है । तुरन्त ही फिर आग थयु कहते हे--“ पहल 0 8 + श 
आकाश उत्पन्न किया | उस समय सय॑ ट्याईि कुछ नहीं शी सेल्या उन्हान ही नियत की होगी। 
था । उस झन्‍्य आकाशमें जैसे एक अन्धकारमें दूसर। | ऐसी कारण उन्हे 'सांख्य” नाम प्राप्त हुआ 
अन्पकार उप्पक्न हो, उसी प्रकार जल उत्नन्न हुआ, और । है। कपिलका सांख्य मत यद्यपि इस 
उस जलकी बाढ्से वायु उत्पन्न हुआ | जब घड्ा पानीसे ! प्रकार निरीश्चरवादी था झोौर ह््ती भी 
भस्ने लगता है, उस समय जेसा शब्द होता है, उसी ' था, तथापि सांख्य मतका आदर भारत- 
प्रकार आकाश जब पानीसे भरने हर तब कायु शब्द ; कालमें बहुत ही अधिक था। भगवद्गीता 
करने लगा । यह सशब्द उत्पन्न होनेवाला वायु ही अरब महाभारतमें ५ 
भी आकाशमें संचार करता रहता है । बायु और जलके और उनके मतका उल्लेख 
पर्षशसे श्रग्रि उत्पन्न हुआ: और श्राकाशर्मे अन्धकार नष्ट | जारम्बार भ्रशंलापू्वंक आता है | यह 
हो गया । बायुकी सहायतासे यह भ्रम्मि आकाशर्मँ जलको हमले पहले बतलाया ही है कि उनके 
उड़ा देता दे । वायुसे घनत्व पाया हुआ अग्निका भाग | सूल तत्व सखिद्धान्त-रूपसे उनकी कारिका- 
फिर पृथ्वी बनकर नीचे गिरा ।” यह उत्पत्ति कहाँसे लो , में महाभारत कालके बाद प्रथित हुए । 
गई है, सो बतलाया नहीं जा सकता | तथापि यह कल्पना | महाभारत-काल और भगवद्गीताके समय- 
सृष्टिके मिन्‍न भिन्न प्रत्यक्ष अनुभवकी लेकर की गई ५ ह 
है। भ्रनेक सिद्धान्तोमेंसे यह एक सिद्धान्त है। परन्तु | में भी सांख्य और योगके मत अस्पष्ट 
ऋन्‍्तर्मे यह एक ओर रह गया, और पूर्वोक्त तत्तिरोग | श्रथवा अस्विर दशामें थे। यही कारण है 
उपनिषदका सं्टि-उत्पसि-क्रम ही सतमाम्य हो गया।.. | कि महासारतकार सांख्य और योग, 


छेद्नदि 


& महाभारतमीमांसा & 








दोनों तस्वशानोको रूपान्तर देकर झास्ति 
मतमे उनका समावेश कर सके । यह 


समावेश महाभारतकारने कैसे किया, : 


इसका विचार करना बहुत मनोरञ्ञक 


होगा। सांख्योका मुख्य कार्य सृष्टिके 


पश्चीस तत्व नियत करना था । ये पश्चोस 
तस्व कोनसे है, यह महाभारतमे जगह 


जगह बारमस्थार बतलाया गया हे । एक 


संवाद उदाहरणार्थ कराल संशक जनक- 
का और वसिष्ठका इस विषय पर दिया 
हुआ है, उसीको हम यहां लेते हैं । जनक 


राजवंशका नाम था, किसी एकही राजाका ' 


नाम न था। इसी लिए महाभारतमे जनक- 
को कराल इत्यादि भिन्‍न भिन्‍न नाम 
दिये हैं । सुलभा-जनक-संवादमें जनकका 
नाम धर्मेध्वज था। इस शअ्रध्यायमें यह 


स्पष्ट कहा है कि इसमें सांख्य-दर्शनका ' 


स्पष्टीकरण किया है । शान्ति पर्व अध्याय 


३०६ से ३०८ तक यह विषय दिया हुआ , 
है। सांख्योके २५ तत्त्व इस प्रकार हैं:- , 


१ प्रकृति, २ महत्‌ , ३ अहकलार, ४-८ पंच- 
सूच्मभूत, ये आठ तस्‍्व मूल प्रकृति हैं हर 
इसके आगे पाँच स्थूलभूत, पॉच इन्द्रियाँ, 


पाँच कर्मेन्द्रियाँ और मन, कुल मिलाकर , 


चौबीस तत्त्व होते हैं; और सम्पूर्ण जगत- 
के प्रत्येक पदार्थ मे, अथवा प्राणीमे--फिर 
चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, अथवा 


पशु या कीट हो--ये चौबीस तत्त्व होते , 


हैं । पद्चीसवां तत्त्व पुरुष अथवा आत्मा है। 
अव्यक्तमाहुः प्रकृति परां प्रकतिवादिनः । 
तस्मान्महत्‌ समुत्पन्नं द्वितीयं राजसप्तम ॥ 
अहंकारस्तु महतस्तृतीयमिति नः भरुतम्‌। 


' ऊपर दिया हुआ है | इन चोयोस तत्वो- 


के प्रतिपादनको जश्ाता लोगोने सांख्य- 
शास्त्र नाम दिया है । सांख्यशास्रम ये 
| चौबीस तत्व किस कारणसे अथया किस 
अज्युमान-परम्परासे नियत किये गये हैं, 
सो बतलाना कठिन है| इस बातकी उप- 
' पत्ति हमें महाभारतमे नहीं मिलती कि 
मूल अव्यक्त प्रक्ति और सूद्म पंचमहा- 
भूतोंके मध्य दो तत्व, श्र्थात्‌ महत्‌ और 
' अहंकार किन कारणोसे रखे गये हैं। 
अथवा अनुमान परम्परासे उनकी 
कट्पना नहीं होती । तथापि उपनिषदोसे 
यह भी मालूम होता है कि उपनिषद्‌- 
कालम भी एक महत्‌ तत्व आत्मास 
निकला हुआ माना गया है । इसी भाँति 
स्थूल पश्चमहाभूत ओर सूद्म पंचमहा- 
भूतको भिन्‍न भिन्‍न माननेका प्रयोजन 
नहीं दिखाई देता, अथवा अ्रजुमानसे 
ध्यानमें नहीं आता। जो सोलह विकृतियाँ 
नियत की गई हैं, वे स्पष्ट ही हैं। उनकी 
' कल्पना करनेमे विशेष बुद्धिमसाकी 
आवश्यकता नहीं | पंचमहाभत, पंचशाने- 
रिद्रय और पंचकर्मन्द्रिय और मन, ये 
बात परिगणित करनेम॑ विशेष तत्व-विवे- 
चनकी आवश्यकता नहीं । सांख्योका 
बड़ा सिद्धान्त प्रकृति-पुरुष-विवेक है। 
' सांख्योका मत महाभारत-कालमे इतना 
लोकमान्य हुआ था कि महाभारतने 
जगह जगह उसका और बेदास्त मत- 
' का एकीभाव दिखलानेका प्रयल किया 
' है। प्रक्ततिको छोत्र कहा है और पुरुषको 
| प्रकृतिका जाननेवाला क्षेत्रश कहा है । 


पंचभूतान्यहंकारादाइुः सांख्यात्मद्शिनः ॥ | लिखा है कि प्रकृतिमें पुरुष रहता है, 


एताः प्रकृतयश्याष्टो विकाराश्रापि षोडश | 
पंच चैव विशेषा वै तथापश्चेन्द्रियारि चर ॥ 
(शांति पर्व अ० ३०३) 

अन्तिम स्छोकका अर्थ ठीक ठीक नहीं 
लगता । तथापि सम्पूर्ण ्छोकका तात्पर्य 


; अतएव उसकी पुरुष संज्ञा है । ३र कहते 
हैं त्षेत्रकों; ऐसी उसकी उपपत्ति लगाई 


| है। जैसे क्षेत्र अव्यक्त है, वैसे ही ईश्वर 


भी अव्यक्त है। और, जिसका यस्‍्लुतः 


! तन्‍्वमें अ्रन्तर्भाव नहीं होता, ओर जिससे" 


# लेत्यशान | # 





श्रेष्ठतर और कुछ नहों है, उस वरमात्मा- ह 


को पश्चमीसचोँ तत्व, प्रतिपादनके खुभीतेके | 
लिए, मानते हैं | इस प्रकार सांख्य-शास्त्र- 
के मत हैं । सांख्य-बेत्ता प्रकतिको जगत- 
का कारण मानकर स्थूल, सूच्मके क्रमसे , 
खोज करते हुए सब प्रपश्चका चिदात्मा- 
में लय करके साक्षात्कारका अनुभव प्राप्त 
करते हैं. (शांति प० अ० २०६) । इस 
प्रकार सांख्य-शाख््र और वेदान्त-शास्त्रकी 
परिणालिको एक करनेका प्रयल महा- 
भारतने किया है। यही नहीं, बल्कि कई 
जगह सांख्योके महत्‌ और योगके महान- 
का प्रह्मा अथवा विरज्ि या हिरणयगर्भसे 
मेल मिलाया गया है । 


महानिनिच योगेषु विरिचिगिति चाप्यज:ः। 
खांख्ये चर प्यते योगे नामभिवरहुधात्म क: ॥ 
(शान्ति पर्व अ० ३०३) 


जैसे बेदान्तमें परमात्मासे पुरुषका 
मेल मिलाया गया है, वैसे ही पुराणोंने , 
उश्चका मेल शिव ओर बिपष्णुसे मिलाने- 
का प्रयथल किया है । 

यह नहीं मालूम होता कि सांख्योके 
पश्लीख तत्व एक दम नियत हुए । यह 
माननेके लिए स्थान है कि वे धीरे धीरे ' 
नियत हुए । शांति पर्वके भीष्मस्तवराजमें 
परमेभश्वरकी भिन्‍न भिन्‍न गीतिसे स्तुति 
की गई है। उसमें सांख्य-स्वरूपसे ईश्वर- . 
स्तुति करते हुए जो परमेश्वर सन्नहच 
तत्थ स्वरूपमें है, उस परमेश्वरकी स्तुति 
की है ! “जिस परमेश्वरके विषयमें शानी 
लोग यह समभते हैं कि वह स्वस्वरूपसे 
सवोदित रहते हुए भी जाशति, स्वप्न 
और खुघुप्त, तीनों अवश्याओंम आत्मा, 
पञश्चमहाभूत और ग्यारह इन्द्रियाँ, इन 
सोलहोंसे युक्त होनेके कारण सश्रहवां है, 
उस सांख्य स्वरूपी परमात्माकों नम- 
स्कार है |” 


६74५ 


ये त्रिधात्मानमात्मस्थं बृतं घोडशमिशुणः। 
प्राह: सप्तदशश संख्यास्तस्मे साख्यात्मने नमः॥ 
इस ख्छोकमे यद्यपि यह स्पष्ट नहीं 


, बतलाया है कि परमात्मा सत्वहवाँ केसे 


है, तथापि सोलह गुण स्पष्टतया बतलाये 
गये हैं। अर्थात्‌ जैसा कि टीकाकारने 
कहा है, ११ इन्द्रियों और ५ महाभूत लेने- 
से परमात्मा सन्नहवाँ होता है । ऐसा 
तक होता है कि, सांख्योंकी प्रकृतिमें 
सोलह गुण मसूलके होगे, और आगे उनमें 
८ प्रकृति इत्यादि अविकृत और भी 
शामिल हो गये होगे। परन्तु यह सांख्यों- 
की बाढ़ भारत-कालमे ही हुईं थी, यह 
बात निर्विवाद है । भीष्मस्तवराज महा- 
भारतका पुराना भाग है । महासारतमें 
सांख्योके तत्व प्राचीन कालमें १७ थे, वे 
आगे चलकर २४ हुए । यह बात जैसे 
उपयुक्त विवेचनसे मालूम होती है, उसी 
प्रकार यह भी मालूम होता है कि, इन 
चौबीस तत्वौकी एक कल्पना भी प्राचीन 
कालमें निश्चित न थी। क्योंकि अन्यत्र ये 
चोबीस तत्व भिन्न भिन्न रीतिले परि- 
गरित किये हुए हमारी दृष्टिमें आते है । 
चनपच के युधिष्टिर-व्याध आख्यानमें ये 
तत्व इस प्रकार बतलाये हैं:-- 


 महाभूतानि ख॑ वायुरग्तिरापश्व ताश्व बूः । 


शब्दःस्पर्शश्व रूपं च रसो गन्धश्व तदुगुणाः ॥ 
चपछ्थ्य चेतना नाम मन दृत्यभिधीमते | 
सप्तमो तु भवेद्द्ुद्धिरहंकारस्ततः परम ॥ 
इन्द्रियाणि च पश्चात्मा रजः सत्वं तमस्तथा। 
इत्येव सप्ततरशको राशिरव्यक्तसंज्षकः ॥ 
सर्वेरिहेन्द्रियार्थेस्तु व्यक्ताव्यक्तेः खुसंवूतेः । 
चतुर्विशक इव्येष व्यक्ताव्यक्तमयोगुणः ॥ 
( वन० झ० २१० ) 

इन कछोकोंमे बतलाये हुए चौबीस 
तत्व ऊपर बतलाये हुए तत्वोसे भिन्न हैं। 
परन्तु ये तत्व यहाँ सांख्योंके नहीं बत- 
लाये गये हैं । अन्य स्थानोंमें भी चौबीस 


छ्ण््ट 





तत्वोका ही उल्लेख आता है। यही नहीं 
किन्तु पच्चीसव तत्व पुरुषका जब उत्तम 
रीतिले परमेध्वरसे मेल न खाने लगा 
सब सहासारतकारने परमात्माकों पुरुष- 
से आगे २६ वा तत्व भी मान लिया। 
शसका विग्द्शेन हमको शांति० श्र० ३१& 
में ही मिलता है | 


यदा स केवलीभूतः षड़्विशमजुपश्यति। ' 
तदा स सर्वेविद्‌ विद्वान न पुनरजेन्म बिदते॥ . 
इस स्छोकम सांख्योंके पश्चीस तत्व 


पूर्णतया ग्रहीत किये गये हैं: ओर सांख्य 
तथा चेदान्तकी इस प्रकारकी एकवाक्धता 
करनेका प्रयत्न किया गया है कि. परमेश्वर 
इस पश्चीस तत्वोके भी आगेका, अर्थात्‌ २६ 
वाँ है। इस विषयमें भी कुछ गड़बड़ है 
कि, ये तत्व कौनसे हैं| पाँच गुण, छठवाँ 
मन अथवा चेतना, सातवीं बुद्धि, आठवाँ 


अहंकार, पाँच इन्द्रियाँ ओर जीव मिल- 


कर १४ और सत्व, रज, तम मिलकर 
१७। इन सत्रह वस्तुश्रोफे समुदायको 
अव्यक्त संशा मिली है । इनमें पाँच महा- 
भूतोका समावेश नहीं है। उनका समावेश 
करके आगेके कछोकके अनुसार २२ होते है। 
और व्यक्त श्रव्यक्त मिलकर २४ होते हैं 
लिस पर भी महाभारतमें कुछ भिन्न 
सम्बन्ध दर्शाया है | सांख्योकी सत्रह 
और चौबीस संख्या यहाँ ब्याधने ली है । 
परन्तु पदार्थोको तत्व नहीं कहा है, 


अथवा यह भी नहीं कहा है कि, यह ' 


सांख्योका मत है । 


पुरुषोत्तम । 


जान पड़ता है कि सांख्योकी सर्य 
मान्यता सगवहरगीताके कालमें भी पूर्ण 
तया प्रस्यथापित हो चुकी थी। भगवद्‌: 
गीताने सांख्योका पुरुष लेकर उसके भी 
आगे जानेकी अपनी इच्छा भिन्न रीतिसे 
व्यक्त की है। कहा है कि सांख्योका पुरुष 
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भी एक अध्यक्त है ओर प्रकृति भी दक 
अव्यक्त है; दोनों क्तराक्तर हैं, और दोनों 
| के भी आगे रहनेवाला एक भिन्न 
| तत्व है। 
| द्वाविमो पुरुषों लोके क्वरश्राद्र एयच । 
इस ज्छोकमे दोनोको पुरुष कट्टकर 
' उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः । 
इस स्छोकके अनुसार परमेशभ्वरको 
पुरुषोत्तमकी खसंशा दी है । इस संजामे 
सांख्योका पुरुष आधारभूत लेकर उससे 
परमात्माकी एकवाक्यता करनेका प्रयकत 


' करते हुए, परमेश्वरको उससे भी श्रेष्ठ 
पदवी दी है | परत्रह्म श्रथवा परमात्मा- 


की एकवाक्यता सखांख्योंके पुरुषसे वास्त- 
विक रीतिसे नहीं हो सकती | 


सृष्टि क्‍यों उत्पन्न हुई ? 


यह देखते हुण कि, तत्वशानकफा विचार 
भारतवर्षमें केसा बढ़ता गया, हम यहाँ 
पर आ पईुचे । श्रद्वेत वेदान्ती मानते हैं 
कि, निष्किय श्रनादि परत्रहमसे जड़ 


। चेतनान्मक सब सृष्टि उत्पन्न हुई, किन्तु 


कपिलके सांख्याजुसार पुरुषके साप्निध्य- 
से प्रकतिसे जड़-चेतनात्मक सृश्टि उत्पन्न 
हुई । अब, इसके आरो ऐसा प्रशक्ष उपस्थित 
होता है कि, जो परन्रह्म श्रक्रिय है, उसमें 
विकार उत्पन्न ही केसे होते हैं ? झथवा 
जब कि प्रकृति ओर पुरुषका सान्निध्य 
सदेव ही है, तब भी सृष्टि केले उत्पन्न 
होनी चाहिए ? तत्वशानके इतिहासमे 


' यह प्रशक्ष अत्यन्त कठिन है । एक प्रन्थ- 


कारके कथनाजछुसार, इस श्रश्नने सब 
तत्वशानियोको--सम्पूर्ण दार्शनिकोको-- 
कठिनाईमें डाल रखा है । जो लोग ज्ञान 
सम्पन्न चेतन परमेश्वरको मानते हैं, 
अथवा ओ लोग केवल जड़ खभाव प्रकृति 
को मानते हैं, डन दोनोके लिए भी यह 
प्रक्ष समान ही कठिन है । नियोसेटों 


& लत्कज्ञान | # 
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मिस्ट ( नवीन प्ेटोमतथादी ) यह उत्तर 
देते हैं कि--“यद्यपि परमेश्वर निष्क्रिय 
धौर निर्विकार है, तथापि उसके आस- 

पास एक क्रियामंडल इस भाँति घूमता 
रहता है, जैसे प्रभामंडल सूर्यविम्बके 
आसपास घूमता रहता है । सूर्य यद्यपि 


स्थिर है, तो भी उसके आसपास प्रभाका 


चक्र यरायर फिरता ही रहता है। 
सभी पूर्ण वस्तुओंसे इसी प्रकार 
भ्रभामण्डलका प्रवाह बराबर बाहर निक- 
लता रहता है ।? इस प्रकार निष्क्रिय 
परमेश्वरसे सूष्टिका प्रवाह सदेय जारी 


रहेगा | श्रीस देशके अखुसिद्धान्तवादी , 


ल्युसिपस्‌ और डिमाक्रिट्सका कथन है 
कि, जगत॒का कारण परमारु हैं। ये पर- 
माणु कभी स्थिर नहीं रहते । गति उनका 
स्वाभाविक धर्म है: श्रोर वह श्रनादि 
तथा अनन्त हैं। उनके मतानुसार जगत्‌ 
सदैव ऐसे ही उत्पन्न होता रहेगा और 
ऐसे ही नाश होता रहेगा। परमाणुओं- 
की गति चूँकि कभी नष्ट महीं होता, 


लोगोमें, कुछ काम न होने पर मजुष्य 
अपने मनोरञ्ञनके लिए केवल खेल खेलता 
है, उसी प्रकार परमेश्वर लीलासे जगद- 
का खेल खेलता है । 

यह सिद्धान्त भी अन्य सिद्धान्तोंकी 
भाँति ही सनन्‍्तोषजनक नहीं है। श्रथांस्‌ 
परमेध्वरकी इच्छाकी कल्पना सर्वथेत्न 
स्वीकार होने योग्य नहीं हें। परमेभ्यश 
यदि सर्वेश, स्वशक्तिमान ओर दयायुक्त 
है, तो लीला शब्द उसके लिए ठीक नहीं 
लगता। यह बात सयुक्तिक नहीं जान 
पड़ती कि, परमेश्वर साधारण मनुष्यकी 
तरह ग्वेल ख्वेलता है। इसके सिवा पर- 
मेश्वरफी करनाीमे ऐसा ऋरतायुक्त व्यव- 
हार न होना चाहिए कि, एक बार खेल 
फलाकर फिर उस बिगाड़ डाले। महा- 
भाग्तम भिन्न भिन्न जगह ऐसा सिद्धान्त 


' ब्रतिपादित किया है कि, प्रायः उत्पत्ति 
' ओर संहारका क्रम किसी न किसी नियम 


शोर कालसे ही होता रहता है। भग- 


, बद्बीतामें यही बात एक अत्यन्त सुन्दर 


असतणच यह उत्पत्ति-विनाशका क्रम कभी : 
' हमको आजकलका विकासवादसा प्रति- 


थम नहीं सकता | श्रच्छा, अथ इन निरी- 


ध्वश्वादियोका मत छोड़कर हम इसका ' 


विचार करते हैं कि, इश्वरका श्रस्तित्व ' 


माननेघाले भारतीय आये दाशनिकोने 
इस विषयमे क्या कहा है। उपनिषदोमे 
ऐसा वर्णन आता है कि “आत्मेव इृदमप्र 
आलीत सोमन्यत बहुस्याम्‌ प्रजायेति।” 
झर्थात्‌ “पहले केवल परब्रह्म ही था। 


उसके मनमें श्राया कि में अनेक होऊँ-- 


मैं प्रजा उत्पन्न करूँ।" भर्थात्‌ निष्क्रिय. 
' जिस प्रकार, जब सुबह होनेका समय 


परमात्माको पहले इच्छा उत्पन्न हुई 
शौर उस इच्छाके कारण उसने जगल्‌ 
उत्पन्न किया। थेदान्त तत्वशानमे यही 


दृष्शान्तस वर्शित को गई है। उस रूपकर्म 


बिम्बित हुआ दिखाई देता हे। जगतका 
उत्पत्तिकाल एक कल्पका माना गया 
है। बह ब्रह्माजीका एक दिन है; ओर 
जगतका संहार-काल ब्रह्माजीकी एक रात 
है। ऐसा कहकर गातामें कहा है कि, 
अब्यक्ता दृष्यक्तयः सर्वा: 
प्रभवन्त्यहरागमे । 
गात््यागमे प्रलीयन्ते 
तत्रेवाव्यक्तसंश्षके ॥ 


आता है उस समय, धीरे धीरे अन्धरकारमे 
संसार प्रकाशमे आकर दिखाई देने लगत्म 


सिद्धान्त स्वोफार किया गया है। वेदान्त- | है, उसी प्रकार सश्टिके आरम्भमे अव्यक्त- 


सूचोमें दादरायणसे “लोकथ लीला- 
केबल्थम” यह एक सूत्र रखा है। जैसे 
६२ 


। 


से भिन्न भिन्न व्यक्तियाँ उत्पन्न होती हैं: 
और सल्ध्याक्ालके बाद जब रात झाने 


डे&० 


लगती है, तब जिस प्रकार संसार धीरे 
धीरे अटश्यसा होता जाता है, उसी प्रकार 
खूष्टिके संहारकालमे भिन्न भिन्न व्यक्तियाँ 
एक अव्यक्तमें लयको प्राप्त होती हैं। यहाँ 


हमको कहना पड़ता है कि, यह नियमसे ' 
और नियतकालसे होनेवाला खेल नहों . 


है। खेल तो चाहे ज़ब भंग किया जा 
खकता है। अस्तु । इस प्रशक्षका सन्तोष- 
जनक उत्तर देना श्रसम्भव है: और इसी 
लिए श्रीमत्‌ शड्डभराचाय ने वेदान्तसत्रोके 


भी आगे जाकर ऐसा कहा है कि, यह ' 
धचन इस कल्पनासे कहा गया है कि, 
संसार हमको दिखलाई देता है: परन्तु ' 
जगतका उत्पन्न होना ही वास्तवमें आभास 
है। वास्तवमें जगतका श्रस्तित्व ही नहीं 


है। संसार न उत्पन्न हुआ है और न लय- 
को ही प्राप्त हुआ है। निष्क्रिय परमेश्वर- 
का रूप जैसा है, वैसा ही है। परमेशभ्वरके 
तह जगतका आभाससा मालूम होता है। 
श्रीमत्‌ शड्डराचारयका यह मायावाद महा- 


भारतमें कहाँतक है, इसका विचार , 
अन्यत्र किया जा सकेगा। हाँ, शड्डरा- | 
च्ायंजीने इस कल्पनासे इस कटिन प्रश्न- 


को बहुत श्रच्छी तरह हल किया है। उद्योग 
पर्वके सनत्खुजातीय आख्यानमे इस 
विषयमें सरल ही प्रश्न किया गया है-- 
कोसौ नियुक्ते तम्जं पुराणम । 
सचेदिदं सर्वेमलुक्रमेण ॥ 
कि वास्य कार्यमथवा झुखं च 
तन्मे विहान्त्रहि सर्च यथावत्‌ ॥ 
“उस पुराण अजन्मा परकन्रह्मको, उन्पत्ति 
करनेके लिए, कौन बाध्य करता है? यदि 
यह सब दृश्य क्रमशः वही हुआ है तो 


उसका कार्य क्‍या है, अथवा उसमें उसको , 


कया सुख होता है ? आप विद्वान हैं दस- 
लिए यह मुझे यथातथ्य बतलाइए ।” यह 
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: घह अवश्य ही रहस्यमय है और ऐसा 
| है, जो समभमे नहीं आता: क्योंकि यह 
| ब्रश्ष ही ऐसा कठिन है। सनत्खुजातने 


कहा :-- 
दोषो महानत्र विभेदयोगे, 
अनादियोगेन भवन्ति नित्याः। 
तथास्य नाधिक्यमपेति किचि- 
दनादियोगेन भवन्ति पुंसः ॥ 
इस सछोकका अर्थ लगना कठिन है; 
ओर टीकाकारने इस जगह श्रीमत्‌ शह्ढ- 
राचायंजीका मायावाद लेकर ऐसा 
तात्पय निकाला है कि, यह विश्वास 
वास्तवम स्वप्तवत है। 
य ऐतद्वाभगवान्स नित्यों 
विकारयोगेन करोति विश्वम । 
तथा च तच्छुक्तिरिति सम मन्यते 
तथार्थवेदे चर भवन्ति वेदाः ॥ 
ज्ञो सत्य और नित्य है, वह परत्रह्म 
है। वही विकार योगसे विश्य उत्पन्न 
करता है; और यह माननेके लिए वेदोंका 
ही आधार है कि, उसकी वैसी शक्ति है| 
इस प्रश्षका निपटागा सांख्योने बहुत 
ही भिन्न प्रकारसे किया है। उनका कथन 
यह है कि, प्ररृतिमें सत्य, रज और 
तम, ये तीन गुण हैं । परन्तु ये तीनों 
गुण सदैव न्यूनाधिक परिमाणमे रहते 
हैं। जिस समय ये तीनों गुण सास्या- 
बस्थामं रहते हैं, उस समय यह दृश्य 
जगत्‌ अथवा व्याकृत सृष्टि उत्पन्न नहीं 
होती । परन्तु जिस समय इन त़िगुणो- 
' के साम्यमें न्‍्यूनाधिकता होकर गड़बड़ी 
पेदा होती है, उस समय सूशष्टिकी उत्पत्ति 
होती है | परन्तु इस कल्पनासे पूर्वोक्त 
प्रश्षका खुलासा नहीं होता | बह बैसा 
! ही रह जाता है। पूछा जा सकता 


: कि त्रिगुणोंकी साम्यावश्था में ही अन्तर 


प्रश्न घुतराष्रने सनत्सुजातसे किया है । | क्योंकर पड़ता है? यदि यह माना जाय 


खनत्सुजातने इस पर जो उत्तर विया, 


। कि, पुरुषके सान्निध्यके कारण यह अ्रन्तर 
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होता है, तो कहना पड़ेगा कि पुरुषका | नीच हजारों भाव देखनेमें आते हैं, उनका 
साञ्निध्य तो सदैव ही रहता है। ऐसी | वर्गीकरण करना तत्वशानका मुख्य कार्य 
वशामें त्रिगुणोंकी साम्यावस्था कदापि | है । यहाँ तत्वशानका दूसरा अत्यन्त किन 
नहीं होगी; औझर सष्टिका लय कभी नहीं | प्रश्न उपस्ित होता है। हम देखते ही हैं कि. 
होगा | यह सिद्धान्त हमको आगे बिल- | जगतम सुख-दुःख , सुरूप-कुरूप, सदगुण 
कुल ही नहीं ले जाता, और न हमारे | ठुगुणके न्‍्यूनाघिक परिमाणस हजारों 
सामने रहनेवाले कृूटकका हल होता है। | भाव भरे हुए हैं; तब फिर क्या जगव॒की 
महाभारतके सांख्यदर्शनके विवेचनमे इस | बुरी वस्तुएं, घृणित पदार्थ, दुखों प्राणी 
सिद्धान्तका कहीं समावेश नहीं किया , परमंश्वरन ही पेदा किये हैं? ये परमेश्वर 
गया है। परन्तु इतनी बात अवश्य सच ने क्यों उत्पन्न किये ? परमेश्वर यदि सर्च 
है कि सांख्योंके माने हुए प्रकृतिके तीन  शक्तिमान ओर सब पर दया करनेवाला 
गुण अ्रवश्य ही भारती आयोके सब तन्व- | है, तो उसकी रची हुई खष्टिमें अ्पूर्णता 
ज्ञानोंमें ख्वीकार हुए हैं और ग्रहीत किये | क्यों दिखलाई देती है ? इस बातके लिए 
गये हैं| उपनिषत्कालमें सत्व, रज, तम, तत्वज्ञानियोंको बहुत सोचना पड़ता है कि, 
इन गुणोके विषयमें उल्लेख नहीं है; और ' जगतकी भौतिक सश्िके श्रसं लय रोग और 
प्राचीन दशोपनिषत्कालमें, जैसा हमने | भिन्न भिन्न प्रकारके दुःख किन कारणोसे 
कहा है , सांख्य तत्वशानका उदय नहीं ! उन्पन्न हुण। भिन्न भिन्न सिद्धान्ती इसका 
हुआ था; अतएव तबिगुणोका नाम दशो- : भिन्न ही भिन्न जवाब भी देते हैं। प्तेटोके 
पनिषदुर्मे नहीं आता । परन्तु इसके बादके ! नवीन मतवादियोका सिद्धान्त बड़ा 
सब तत्वज्ञानके विचारामें त्रिगुणोंका | विचित्र है। उनका मत है कि--“जड़ 
उल्लेख सदेव आता है । उपनिषदोके . अ्रव्यक्तम एक प्रकारकी प्रतिशेधशक्ति 
इधर तो, अिगुणका विषय, तात्विक ' होती है: श्रतण्व इैश्वरकी आश्ञाके अलु- 
विचारोंके लिए एक आधारस्तम्भ ही हो सार अथवा इृच्छाके अनुसार उस भश्रव्यक्त- 
जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद्में सांख्य _ का खरूप व्यक्त होनमें विश्न उत्पन्न होता 
ओर योग, इन्हीं तत्वशानोंका उल्लेख नहीं | है; ओर इस कारण सृष्टिमे दिखाई देने- 
है, किन्तु अह्माके लिए त्रिगुणातीतका विशे- | बाले दोष अ्रथवा श्रपूणेत्रा उत्पन्न होती 
घण भी लगाया है। महाभारतके बाद तो . है। अर्थात्‌ प्रकति, पुरुषकी आशा पूर्ण- 
प्रत्येक तत्वशान-विषयक चर्चा जिगुणों- | तया खीकार नहीं करती, सदैब 
का उश्लेख आवश्यक हो गया है । सारांश ' कगड़ा करती है, इस कारण अधि 
यह है कि, महाभारतकालके तत्वशांनके | कांश स्ृष्टिमे न्‍्यूनता दिखाई पड़ती है 
लिए त्रिगुण एक निश्चित भाग है । : इसी भाँति आध्यात्मिक खसश्मि भी 
त्रिगुण भौतिक इन्द्रियाँ आत्माकी आ्राश्ा पूर्णतया 
गण नहीं मानती । आ्रात्मा यद्यणि परमात्माका 
सांख्योंका प्रकृति-पुरुष वित्रेक जैसा ' अंश है, वह स्वयं सदगुणपूर्ण हे, तथापि 
पक महत्वपूर्ण आ्राविष्कार है, उसो भाँति | जड़के सान्निध्यसे उस पर आवरण पड़ता 
जिशुरोकी कल्पना भी अत्यन्त महत्वको . ऐ ओर इस कारण, कुछ कालके लिए 
है। भातिक और आध्यात्मिक दषश्टिल इस | उसका देहविषयक स्वामित्व नष्ठ हो जाता 
जगसका बिचार करते हुए, उसमें जो उच्च- . है। अ्तएव जगतूमें दुर्गुणोंका प्रादुर्भाय 








धर & मंहाभारतभीमांसा & 








दिखाई पड़ता है।” पारसी लोगोने इस | विवेचन बहुत ही उत्तम सैसिसे किया 
घिषयमें एक निराली ही कल्पना की है। | गया है। वह भौतिक और आध्यात्मिक 
उनके मतातुसार जगतमें दो तत्त्व सदैव | सारी सड्टिके लिए लगाकर दिखलाया 
ही प्रचलित रहते हैं| एक अ्रच्छा ओर एक | गया है। यहाँ पर यह बात बतलानी याहिए 
शुरा, एफ सद्गुणी और एक दुगगुंगी। दोनो- | कि भारती आरयौके तत्वज्ञानमें यह 
के देवता भी खतन्त्र हें: और सदैव उनका | सिद्धान्त कदापि खीकार नहीं हुआ है 
झगड़ा जारी रहता है। परमेश्वर श्रच्छेका | कि, बुरा परमेभ्वरने उत्पन्न नहीं किया, 
श्रध्िष्टाता है; और उसे उन्होंने आइमेस्द््‌ | किन्तु उसे परमेश्थरके मतके विरुद्ध, 
(इसीका रूपान्तर होमेज) नाम दिया है। | किसी न किसी दूसरेने जगतम पैदा किया 
बुरेका श्रथ्रिष्ठाता श्रहरिमन है, उसका | है। भगवद्गीतामें स्पष्टतया कहा है कि, 
श्राइमेस्ट्रसे सदैव घिवाद होता रहता है। तीनों गुण परमेश्वरने ही उत्पन्न किये हैं: 
अन्तमें आहुर्मस्ट्की ही विजय होनेवाली ! और अच्छी वस्तुएँ तथा क्रियाएँ जैसे 
है; तथापि, कमसे कम चतेमान समयमें | परमेश्वरसे उत्पन्न होती हैं, वैसे ही बुरी 
संसारमे जो दुगुण, दुःख, रोग, संकट, । भी होती हैं। परन्तु परमेश्वर इन दोनोंमें 
दुर्मिज्ष, इत्यादि दिखाई देते हैं, उन्हें | नहीं रहता । 

श्रहरिमन ही उत्पन्न करता है | परन्तु, ये चैच सात्विका भावा राजसास्ता- 
उनका नाश करके श्राहुर्मस्दू लोगोको _ मसाश्च ये। मत्त एवेति तानविद्धि न व्वहं 
सुख भी देता है। पर्शियन लोगोंकी यही ' तेषु ते मयि ॥ 

कह्पना ज्यू और क्रिश्चियन मतमें ईश्वर ' (भगवद्गीता) 
और शैतानके स्वरूपमें दिखाई पड़ती है।. हमारे मतसे भारतीय तस्वशानकी 
कपिलने ऐसा सिद्धान्त किया कि, दो- . यह विशेषता है कि, उन्होंने तन्वशानमे 
की जगह तोन तत्व जगतूमे भरे हैं; अच्छा, आनेवाल दो कठिन प्रश्नोका बहुत ही 
मध्यम और बुरा । इन्हींको उन्होंने सत्य, मार्मिक रीतिसे विवेचन किया है ।इस 
शज और तम नाम दिया | सेंटर अथवा । प्रश्चका, कि जड़ और चेतन सृष्टि कहाँसे 
श्रव्यक्त अथवा प्रकृतिके ही ये गुण हैं; : उन्पन्न हुई, उन्होंने यह जवाब दिया है 
श्रौर इन्हीं गुणोंके न्यूनाधिक मिश्रणसे , कि, ८रमेश्वरसे परमेश्थरने ही उत्पक्ष 
देवता, दैत्य, मनुप्य, वृत्त, शिला, इत्यादि ! की। अर्थात्‌ उसकी विशेषता यह है कि, 
सब उँचे-नीचे स्थावर-जज्ञम पदार्थ बने . जड़ चेतनका द्वैत उन्होंने निकाल डाला | 
हैं। इन तोन गुणोंके न्यूनाधिक प्रभावसे | अन्‍य तन्वशानियोकी भाँति-फिर चाहे थे 
ही सुख,दुःख, ज्ञान, मोह, नीति, अ्रनीति, प्राचीन हो, श्रथवा श्र्वाचीन हो--यदि 
इत्यादि आध्यात्मिक भाव दिखाई देते हैं। | उन्होंने चेतन अर्थात्‌ जीव या आत्माकों 
कपिलकी यह कल्पना इतनी सुन्दर और ; परमेश्वर माना, तो इसमें आश्चर्यकी कोई 
सयुक्तिक है कि, भारती श्रार्योके तन्वज्ञानमें | बात नहीं । परन्तु उन्होंने चतनके साथ 
यह पूर्णतया प्रस्थापित हो गई है । यह | ही साथ जड़को भी परमेश्वरस्थरूप 
नहीं कि, तिगुणोका अ्रस्तिस्प केवल सांख्यों- | माना । उनकी यह कल्पना बहुत ही उच्च 
नेही मान्य किया हो। किन्तु वेदान्त, | है। यही नहीं. आधुनिक वैज्ञानिक आंधि- 
योग, कमें, इत्यादि सब सिद्धास्तवादियाँ- | प्कार्रोकी भाँति, वह सच भी होना 
मे उसे मना है। भगवदीतामें त्रिगुणोंका चांहती है। हमार तत्वशानियोके लिए जड़ 
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और चेलनये अलुज्लप्य भेद ही नहीं रहा । | भारती आर्य आध्यात्मिक विचारमें अप्रंशी 


खब तत्वज्ञानका मूलभूत हेतु जो एकतन्व 
खिद्ध करना है, उसे इन तत्वशानियोने 
झपनी बृहत्‌ कल्पना-शक्तिकी सहायतासे 
पूर्ण करके यह सिद्धान्त स्थापित किया कि 
अजगलूमें एक ही तत्व सरा हुआ है। तत्व- 
शानीकों दूसरी कठिनाई संसारके खुख- 
दुःख, श्रच्छे-चुरे, नीति-अनीति इत्यादिके 
किषियमें पड़ती है । इस कठिनाईको हल 


करनेके लिए भी ड्वेतको अलग कर उन्होंने , 
! आत्माही सारे जगनका चेतन करनेवाला 
, मूलभूत पदार्थ है। वह सम्पूर्ण जगतके 


ऐसा माना है कि, सब उद्च-नीच भाव 
परमेश्वरसे ही उत्पन्न हुएए हैं: और पर- 
मेश्वरसे श्रलग कोई अ्रहरिमन या शैतान 
नहीं है। 


श्रस्तु; यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी ' 
कि, भारती आय तत्वशानियोंकी भोतिक 


सखूष्टिकी थिचिकित्सा अपूर्ण हे । यह 


ध्यानमे रखना चाहिए कि, अ्रवांचीन , अखिल अप 
़ कौा-पाश्चात्य चैशानिकोको-- 


तत्वज्ञानकी इस विषयमें वेकनके कालसे 
ही प्रगति हुईं । जबसे बेकनके यह प्रति 
पादित किया कि, प्रयोग ओर अनुभवका 
महत्व प्रत्येक शास्त्र ओर तत्वज्ञानमें हें 


तबसे पाश्चात्य भौतिक शास्राकी बहुत , 


कुछ उन्नति हुई है। प्राचीन कालमें प्राच्य 


अ्रथवा पाश्चात्य तत्वशानमें केवल कल्पना , 


और अनुमानोका आधार लिया जाता 
था । इसके अश्रतिरिक्त, आध्यान्मिक 
घिचारोमे प्रयोग 
स्थान ही महीं हे। ये विचार केवल 
तके अ्रथवा अनुमान पर श्रयलम्बित 


हैं। मलुष्यकी बुड्धिमत्तासे जितना हो . 
उसके विषयमे कितने ही सिद्धान्त बॉधे 


सकता है, उतना श्रध्यान्मिक विचार 
प्राचीन भारतीय आयोने किया है 
और इस बविचारमें भारतीय आर्य सब 
लोगोमें अग्रणी हैं। प्रीक लोग जिस प्रकार 


भौतिक विचार अथवा कला-कोशलमें ' 
अग्रणी थे, अथवा रोमन लोग जैसे | 
कानूनके तत्वविचारम अग्रणी थे, वैसे ही 


अथवा अलुभवकों 
: प्रकार प्राणका परब्रह्मसे सम्बन्ध है। प्राण- 
' का भारतीय तत्वशानियोने खूब श्रध्ययन 


थे; और अब भी हैं। उनके आध्यात्मिक 
विचार अब भी सारे संसारके लोगोंको 
आश्रयेमे डाल रहे हैं | श्रात्मा क्या पदार्थ है, 


' उसका खरूप क्या है, उसको आगेकी गति 
। क्ष्या है, इत्यादि बातोंके विषयमें प्रसचीन 


ऋषियोने बहत अधिक विचार किया 
है। उन्होंने अपने विचार वक्तत्वपूर्ण वाणी 
से उपनिषदोम लिख रखे हें; श्रोर उन्हींका 
विस्तार महाभारतमें किया गया है । 


भौतिक और बोद्धिक तन्वके सूलमें है । 


, यह बाल अरिस्टाटलने भी स्वीकार की 


है। पंचशिखका कथन है-- “जब कि मरणके 
बाद क्षेतन क्रिया बन्द हो जाती है, तब 
अवश्य ही चतन आत्मा जड़के भीतर 
रहनेवाला एक भिन्न है|” पाध्ात्य भौतिक 


अभीतक यह रहस्य नहीं मालम हुआ 
कि जीव क्या पदार्थ है| 
प्राण । 


जीवका मुख्य लक्षण प्राण है; क्योंकि 
सम्पूर्ण जीवित वस्तुएँ ध्वासोच्छास करती 
है । अर्थात्‌ प्राण कहते हैं जीवको, और 


' ज्ञीव कहते हैं ग्रात्माको। यह शात्मा 


ईश्वरसखरूप है, परवब्रह्मका अ्रंश है। इस 


किया: ओर शअ्रध्ययन तथा तकसे उन्होंने 


हैं। प्राणके मुख्य पाँच भाग उन्होंने कल्पित 


' किये है; ओर पाँच इन्ट्रियों तथा पाँच 


भूतोकी भाँति ही उनके भिन्न भिन्न स्थान 
बतलाय हैं । 

प्राणात्प्रणीयतेप्राणी व्यानात्व्यायच्छुते तथा। 
गच्छुत्यपानो 5धश्चैव समानोहयवश्थितः | 
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उदानादुच्छसिति प्रतिभेदाश्व॒ भाषते । | 
इत्येयं वायवः पंच चेष्टयन्तीह देहिनम ॥ 
प्राणवायुसे मनुष्य जीवित रहता है | | 
व्यानसे मनुष्य बोकभ उठाता है। अपानसे ' 
मलमूत्रोत्स्ग करता है। समानसे हृदय- 
की क्रिया चलती है। उदानसे उच्छास : 
अथवा भाषण होता है। इस प्रकार ये 
भेद बतलाये है; और इन सबके सम्ूहका , 
नाम प्राण हे। प्राणोका निरोध करके | 
प्राणायाम करनेकी, सिद्ध दशा प्राप्त 
करनेवाली युक्तिका भी विचार योगशास्त्र- 
ने खूब किया है। प्राणायामका मार्ग कहाँ- 
तक सफलतापूर्ण है, यह बतलानेकी आव- 


श्यकता नहीं है। परब्रह्मस्वरूपस प्राणकी , 


प्रशंसा उपनिषदोम अनेक जगह शअआई हे: 
और महाभारतमे भी बहुत आई है। भग- , 
बद्गीतामे प्राण ओर अपान, दोनोंका अर्थ 
“भीतर और बाहर जानेवाला श्वास” 
किया गया है; ओर योगसाधनमें यह बत- 
लाया है कि,“ प्राशापानों समो कृत्वा नासा- 
भ्यन्तरचारिणो।” अ्रथांत्‌ नासिकाके दोनों 
पुटोमे प्राण ओर अ्पानको समान ही . 
चलाना चाहिए | इसी भाँति गीतामे यह 
भी कहा है।-- ॥ 
अपाने जुद्बति प्राण प्राणोपपानं तथापर। . 
अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणषु ज़ुहहति ॥ 

इससे जान पड़ता है प्राणका विचार 
बहुत प्राचीन कालमें हुआ था । 

प्राणकी ही भाँति जीवका दूसरा 
लक्षण उष्णता अथवा अप्लि है। इसकी 
ओर भी भारतीय दाशेनिकोका ध्यान ' 
गया था । सम्पूर्ण शरीरकी उष्णता और 
शिरकी उष्णताका विचार करते हुए 
उन्होंने यह प्रतिपादन किया कि, देह 
और शिरमें अग्नि रहता हैं। वनपर्वक 
अध्याय २१३ में, धर्मव्याध-संवादमें इस 
बातका मनोरंजक वर्णन किया गया हैं ' 
कि, शरीरमें अस्ि और वायु कहाँ रहते 


& महाभार॑त्मीमांसा # 





हैं। वायुका केन्द्रस्यान नाभिमें बतलाया 
गया है; और अप्विका केन्द्रस्थान शिरमें 


। बतलाया है। शरीरमे तोखरा केन्द्रस्थान 


हृदय है । उससे चारों ओर, इधर-उधर, 
नीचे-ऊपर, नाड़ियाँ निकली हैं, जो कि 
सारे शरीरको अ्रश्न-रस पहुँचाया करती 
हैं। और, यह पोषण दस प्राणोंके जोरखे 
होता रहता है । 
प्रवृत्ता: हृदयात्सवास्तिय॑गूरष्वमधध्तथा । 
वहन्त्यश्नरसान्नाड्यो दशप्राणप्रचोदिताः ॥ 
(वनपर्वे अ० २१३) 
जैसे पाँच इन्द्रियो में कर्मन्द्रियौके योग- 
से दस इन्द्रियाँ हुई, उसो प्रकार मूल 
पाँच प्राणोके दस प्राण हुणए। ये नवीन 
पाँच प्राण टीकाकारन इस प्रकार बत- 
लाये हैं--नाग, कृर्म , ककल, देवदत्त ओर 
घ्रनज्ञय । परन्तु यह नहीं बतलाया कि, 
इनके स्थान कौनसे हैं, ओर कार्य कौनसे 
हैं। उपयुक्त वणनसे यह कहा जा सकता 
है कि, नाड़ियाँ ओर प्राण आजकलके 
नवंस्‌ सिस्टिमके स्थानमें हैं। शरीरके 
मुख्य जीवकी क्रियाओं ओर शक्तियोके 


. विषयमें, अर्थात्‌ प्राण, श्रम्मि और हृदयसे 
' निकलनेवाले नाड़ी-विस्तारक॑ विषयमें, 


योगशास्त्रमें खुब विचार किया गया है; 
ओर प्राचीन काल तथा आजकलके योगी 
भी कितने ही चमन्कार करके दिखलाते हैं । 
हृदयकी क्रिया बन्द करना, श्वासोच्छास 
बन्द करना, इत्यादि बाते महाभारतमें 


' नहीं बतलाई गई हैं। परन्तु महाभारतके 


प्रत्येक तत्वज्ञानके विचारमे प्राण, नाड़ी 
ओर हृदयका वर्णन ज़रूर आता है । 


इन्द्रियज्ञान । 


जाबके बिपयमें देहकी जा मुख्य 
क्रियाएँ हैं, उनमें उपयुक्त बातोंके अतिरिक्त, 
सुषुप्ति ओर खप्तको क्रियाओं श्रथवा 
अवस्थाओका विचार भी तत्वशानमें उप- 


#& सतत्वज्ञान। # 
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स्थित होता है | उसे विस्तारके साथ यहाँ 
बतलानेकी आवश्यकता नहीं | इसी माँति 
धुद्धिकी क्रियाका भी प्रश्न उपस्थित होता 
है | पहले, प्रारम्ममें ही तत्वजश्ञानीको यह 
निश्चित करना आवश्यक होता है कि, 


समय निर्वांत प्रदेश उत्पन्न करनेका प्रयोग 
करना सस्मव ही नथा। जो हो; यह 
निश्चित करना सबसे कठिन है कि, दृष्टि- 
की इन्द्रिय कैसे कार्य करती है; और इसस 
विषयमं प्राचीन कालमें भिन्न भिन्न तर्क 


इन्द्रिय-अन्य-ज्ञान फैसे होता है। तत्व्ना- | किये गये थे। कुछ लोगोंका मत यह था 
नियोको यह प्रश्ष सदैव रहस्यमय दिखलाई | कि, दृष्ट्रिकी इन्द्रिय नेत्रोंस निकलकर 
देता है कि इन्द्रियोंको ज्ञान होता कैसे है ? | देखे हुए पदार्थसे संलझ होती है; और 


इस प्रश्ष पर मनुष्य स्वाभाविक ही तुरन्त 
यहउत्तर देता है कि, जो पदार्थ ज्ञात होता 
है, उसके संयोगले | क्योंकि प्रत्यक्ष पदार्थों 
से त्वक्‌ और जिह्वाका संयोग होनेसे स्पर्श 
ओर रसका बोध होता है: परन्तु उपयुक्त 
शीतिसे जब इस प्रश्नको हल करने लगते 


हैं कि, गंध के ले आता है, तब यही मानना ' 


पड़ता है कि, जिस पदार्थका गंध आता 
है, उस पदार्थके सच्म परमाणु नाखिका- 


में प्रविष्ट होते हैं: श्रोर यह बात सच भी ' 


हो सकती है। परन्तु यह प्रश्न कठिन है 
कि, शब्द और रुपका कर्ण और नेत्रकों 
कैसे बोध होता है। यह नहीं कहा जा 
सकता कि, इस प्रक्षके विषयम भारती 
श्ाये तन्ववेत्ताओंका मत गलत हैं | कि- 
बहुना उन्होंने जो यह निश्चित किया कि, 
शब्द सारे महाभूतोके साधनस एक जगह- 


एक बड़े अनुभव और भारी वुद्धिमत्ताका 
सुनाई देता हे; ओर हवासे भी खुनाई 


से भी शब्द सुनाई देता है, आजकलके 
रसायन-शासत्रके आविष्कारके श्रभुसार 
मिथ्या ठहरती है# | झ्राजकल यह अजु- 
भवसे निश्चित हुआ हे 
में शब्द नहीं जाता | परन्तु प्राचीन कालमें 
यह बात मालूम नहीं थीं। क्योंकि उस 





इसलिए उसके आकार ओर रंगका ज्ञान 
होता है। ग्रीक लोगोंमे भी कितने ही 
दा्शनिकॉंका यह मत था कि, प्रत्येक 
पदार्थंसे जिस प्रकार परमाणु बाहर निक- 
लते हैं, उसी प्रकार उसके आकार और 
रंगके मंडल अथवा पटल बराबर बाहर 
निकलते रहते हैं: ओर जब देखनेवालोकी 
श्रांखोंसि संयोग होता है, तब उनको 


| पदार्थके रह्न-रूपका ज्ञान होता है। भार- 


तीय दार्शनिकोके मतसे दगिन्द्रिय और 
दृश्य पदार्थका संयोग, तेज अथवा प्रकाश- 
के योगसे होता है। सभी इन्द्रियोंके पदार्थ- 
संयोगसे होनेवाले ज्ञानके लिए मनकी 
आवश्यकता है। मन शरीरमें हे: और 


| नोड़ी ढारा सब इन्ट्रियोम व्याप्त रहता 
: हैं। इसी मनके द्वारा इन्द्रियोँ पर 
, पदार्थका जो सन्निकर्ष होता है, वही बुद्धि में 
से दूसरी जगह जाता है, सो यह उनके ' 


पहईचता है: और वहां ज्ञान उत्पन्न होता 


' है। मनुष्यका मन यदि और कहीं होगा, 
लक्तरा है | शब्द पृथ्वीसे ओर पानीसे भी , 


तो इन्द्रिय ओर पदार्थका संयोग होने 


| पर भी ज्ञान नहीं होगा। भारतीय दाशे- 
देता है। परन्तु यह कल्पना कि, आकाश- : 


निकोने चित्तकी एक और भी सीढ़ी इस 


| विषयमे मानी है । 


। चित्तमिन्द्रियसंघातात्परं तस्मात्परं मनः | 
: मनसस्तु पराबुद्धिः क्षेत्रशो बुद्धितः परः ॥ 


कि निर्वात प्रदेश- | 


$इसमे भो संदेह है. क्योकि शब्द आनकज टेलीफोन ; 
' आजकलके पाश्चात्य शारीर-शास्त्रानुसार 


से भी जाता है। 


( शांतिपरव श्र० २७६ ) 

अर्थात देहमे इन्द्रियों, चित्त, मन 
बुद्धि और आत्माकी परम्परा लगी है 
ओर इसी परम्परासे ज्ञान होता है। 





इन्द्रिय, नयंस सिस्टिम अथवा नाड़ीचक्र 
और ब्रेन अथवा मस्तिष्कके मार्गसे पदार्थ 
का ज्ञान होता है। परन्तु यह बात पाश्चात्य 
शारीरशास्ा भी नहीं बतला सकता कि 
मन क्या है। हों, यह व्याख्या की जा सकती 
है कि, हृदय, मस्तिष्क अथवा नाड़ीचक्र- 
का विशेष घमं मन हे । 


& महाभारतमीमांखा & 


होता है । आत्मा यदि प्रस्यत्त दिखाई नहीं 
देता, तथापि उसका अस्तित्व अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता | महाभारतमें एक 
जगह श्रात्माका अस्तित्व बहुत ही झुन्दर 
गीनिसे स्थापित किया गया है--“यह बाल 
नहीं है कि जो इन्द्रियोके लिए अगोचर 


: है, वह बिलकुल है ही नहीं : और यह भी 


; नहीं कि जिसका ज्ञान नहीं होता, वह 


आत्माका स्वरूप । 


भारतीय तन्वज्ञानियोने भी यह बात 
स्वीकार की है कि, चित्त, मन अथवा 
बुद्धि और पच्चेन्द्रियाँ तथा पश्चप्राण, ये 
सब बाते जड़ अथवा अब्यक्तके ही माग 
हैं। इनमें अपनी निजकी किसी प्रकार- 
की चलनवलनात्मक शक्ति नहीं है । 
इनके पीछे यदि जीव हो, तभी इनमें 
चलनकी शक्ति होगी। जीव अ्रथवा आत्मा ' 
यदि न हो, तो ये सब वस्तुएँ निरुष- 
योगी अ्रथवा जड़ हैं। जबतक जीव है 
तमीतक इनकी क्रियाएँ होती है: शोर 
जहाँ जीव चला गया कि फिर बस, आँख 
रहते हुए भी दिखाई नहीं देता | ऐसी 
दशामें सबसे महत्वका प्रश्न यही है कि 
यह जीव क्या वस्तु है ? इसी प्रश्षके आस 
पास सब देशों श्रोग सब समयोके दाएश- 
निक अथवा तन्ववेत्ता चक्र काट रहे हैं। 
परन्तु अभीतक इसका पूरा पता नहीं ' 
लगा । इस विषयम तत्वक्ञानकी अत्यन्त 
डच्य और उदात्त कल्पनाएँ हैं। प्रायः 
सभीके मतसे, आत्मा है: यही नहीं, 
किन्तु वह ईश्वरीय अंश है। प्रत्येकका 
अह विषयक अनुभव श्रर्थात्‌ यह भावना 
कि में देखता हूँ, में सुनता हँ--यह बात | 
निश्चित रूपसे सिद्ध करता है कि, पश्चे- : 


होता ही नहीं । आजतक हिमालयका 
दूसरा पहलू अ्रथवा चन्‍न्द्रमण्डलका पृष्ठ 
भाग किसीने नहीं देखा: परन्तु इससे 
यह थोड़े ही कहा जा सकता है कि, 


' थे हैं ही नहीं । किबहुना हम निश्चयपूर्थक 


यही कहने हैं कि वे हैं। आत्मा अत्यन्त 
सूच्म ओर ज्ञानस्वरूपी है। चन्द्रमराष्ठल 
पर हम कलड्ड देखते हैं, परन्त यह हमारे 
ध्यानमे नहीं आता कि, वह प्रथ्वीका 
प्रतिबिम्ब है। इसी प्रकार यह बान भी 
सहसा ध्यानमे नहीं आती कि, आत्मा 
ईश्वरका प्रतिविम्ब है । देखना अथवा न 
देखना अस्तित्व अथवा अमावका लक्षण 
नहीं हे। यह हम अपनी वुद्धिम'्तासे 
निश्चित कर सकते हैं, कि सूर्यमे गति है । 
इसी भाँति यह बात भी हम अपनी बुद्धि- 


: से निश्चयपूर्षके कह सकते हैं कि सूर्य 
अस्तसे उदयतक कहीं न कहीं रहता है | 


जिस प्रकार हिरनकी सहायतासे हिरन, 


अथवा हाथीकी सहायतामे हाथी और 
: पक्तियोंकी सहायतासे पक्षी, पकड़ते हैं, 
' डसी प्रकार शेयकी सहायतासे शेयको 
: ज्ञान सकते हैं। स्थूलदेह श्रथवा लिड- 
' शरीरमें रहनेवाला अमूर्त आत्मतत्व झ्ान- 


से ही जाना जा सकता है। शरीरसे जब 
आत्मा अलग हो जाता है, तब अमावस्या 


न्द्रिययुक्त देहका कोई न कोई अभिमानी | के चन्द्रमाके समान वह अदृश्य होता है 
देही अषश्य है| इन्द्रियोंको अपना निज- | और चन्द्र जिस प्रकार दूसरे स्थानमें 
का झ्ान कभी नहीं होता । परन्तु इन्द्रियों ॥ जाकर फिर प्रकाशित होने लगता है 
के पीछे रहनेयाले जीवको इल्द्रियोंका शान | उसी प्रकार आत्मा दुसरे शरीरमें जाने 
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पर फिर भासमान होने लगता है । | भारतो आयोके सूच्म निरीक्षणका बहुत 
चन्द्रमाके जन्म, बुद्धि और दायके धर्म : अच्छा प्रमाण है। इस दृष्टान्तसे हमें यह 
देख पड़नेवाले चस्द्रब्रिम्बसले सम्बन्ध ; भ्रच्छी तरह मालम हो जाता है, कि अलूे 
रखते हैं; परन्तु प्रत्यक्ष चन्द्र इनसे श्रलग | श्रात्मा देहसे श्रलग क्यों दिखाई नहीं देता: 
है--उससे इन धर्मोका कोई सम्बन्ध , और देहका सम्बन्ध होने पर कैसे दिखाई 
नहीं | धस, इसी प्रकार जन्म, सृत्यु, बृद्धि, | देने लगता है। इसी भाँति, जैसे पृथ्वी- 
जरा इत्यादि देहके धर्म हैं, आत्माके नहीं। . की छाया चूँकि हमको दिखाई नहीं देती 
जिस प्रकार ग्रहणके समय चम्द्रमा पर , इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि बह 
पड़नेवाली छाया श्र अ्रेंघेरा चन्द्रमाके ! है ही नहीं, वैसेही आ्रात्मा भी सूँकि देहसे 
पास झाता हुआ दिखाई नहीं पड़ता, | अलग दिखाई नहीं देता, इससे यह नहीं 
अथवा चन्दमासे छूटा हुआ भी दिखाई | कह सकते कि आत्मा नहीं है । तीसरे, 
नहीं पड़ता, उसी प्रकार जड़ शरीरमें आते , इस दृष्शान्तका सबसे बड़ा गुण यह है कि 
हुए अथवा इससे जाते हुए आत्मा भी द्ससे आत्माका स्वरूप पूर्णतया हमारी 
हमफो दिखाई नहीं देता | अ्रथांत्‌ राइ समभमें थ्रा जाता है। आत्मा मूर्त पदार्थ 
अथवा छायाका ज्ञान खतनन्‍्त्र नहीं हो नहीं है; किन्तु वह छायाके समान अमूर्त 
खकता। वह जब चन्द्र अथवा खूर्यके है: और प्रथ्वीकी छाया जैसे सूर्यसे पड़ती 
मण्डलसे सम्बन्ध पाता है, तभी उसका हे, वैसे ही आन्मा परमान्माको छाया है, 
शान होता है | इसी प्रकार शरीरान्तगंत . किंबहुना वह परमात्माका प्रतिबिम्ध हैं; 
आत्माकी उपलब्धि हमें होती है, शरीरसे और इसलिए आत्मामें परमात्माका चित्‌- 
वियुक्त श्रात्माकी उपलब्धि नहीं होती ।? खरूप और आननन्‍्द-स्वरूप भी भरा हुआ 
शान्तिपर्य अध्याय २०३मे दिया हुआ है । तात्पय यह है कि, तत्ववेसाओंका 
उपयुक्त बर्णेन श्रात्माका अ्रस्तित्य बहुत ही. यह सिद्धान्त हमारे अ्रनुभवमें आता है 
खुन्दर रीतिसे पाठकोॉके मन पर जमा कि आत्मा है। यहो नहीं, बल्कि वह 
देता है। उसमें दिये हुए दृष्टान्त बहुत ही. इश्वरका अंश है। 
मार्मिक और कवित्वपूर्ण हैं।यह सम- . | 
भानेके लिए कि, शरीरमें ही रहते हुए . जीवका दुःखित्व । है 
आत्मा कैसा प्रतीत होता है और शरीरल यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि, 
झलग होने पर प्रतीत नहीं होता, जो , आत्मा यदि परमेश्वरकी छाया है, और 
प्रहणका रृष्टान्त दिया हुआ है, वह बहुत ' यदि वह चित्खवरूप और आनन्द्स्वरूप हे 
ही प्रभावशाली और कवित्वपूरण है। पृथ्वी- . तो मनुष्य श्रज्ञानी, दुःखी, कुमार्गगामी 
की छाया जो आकाशमे घूमती रहती है, ' क्यों होता है? भ्रीक दार्शनिकोने इसका 
हमको कभी दिखाई नहीं देती। परन्तु | उत्तर यह दिया है, कि जैसे खच्छ पानीमें 
सू्येकी विरुद्ध विशासे प्ृथ्वीकी छाया जब ! पड़ा हुआ प्रतिबिम्य साफ दिखाई देता 
चन्द पर आती है, तब वह दिखाई देने ' है, वैसे ही जिस समय इन्द्रियाँ और अन्तः- 
लगती है; ओर जबतक वह चन्द्र पर करण सब शुद्ध होते हैं, उस समय उसमें 
रहती है, तमीतक दिखाई देती है । परम्तु . पड़ा हुआ प्रतिबिम्ब अर्थात्‌ आत्मा शुद्ध 
चन्द्रके पास आते हुए, अथवा चन्द्रसे ओर आनन्दयुक्त होता है; परन्तु जिस 
छूटते लमय दिखाई नहीं देती । यह दश्लान्त समय इन्द्रियों गँदली होती हैं, उस समय 
६३ 
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आत्माका खरूप भी मलिन होता हे: मन 


डे ३. | 
पर अज्लानका प्रभाव जम जाता है; ओर | 


फिर दुए मनका इन्दियों पर प्रभाव होता 
है, जिससे इन्द्रियों विषयम आसक्त हो 
जाती हैं । पापसे हजारों इच्छाएँ उत्पन्न 
होती हैं: ओर मन सरदेव विषयवासनामे 
मझ्न रहता हे, तथा भीतर रहनेवाले ईशां- 
शस्वरूपी आत्माकी ओर अपनी पीठ कर 
लेता है । मतलब यह हे कि, जब इन्द्रियाँ 


अन्य ही मार्गकी ओर चलकर विषयमे . 


खच्छुन्द संचार करने लगती हैं, उस समय 
मनुष्य दुःखी होता हैं। परन्तु वह जब 
उनको अपने वशमे रखता .है, तब सुखी 
होता हे। जो इन्द्रियोफे सारे व्यापार 


बन्द कर देता हे, उसे अक्तय सुखकी : 


प्राप्ति होती हे । 
वासनानिरोध और घोगसाधन | 
इस प्रकार दःखका परिहार होनेकी 


एक ही युक्ति अर्थात्‌ इच्छाओंका नाश ' 


करना है। जंसा कि एक श्रग्रजी ग्रन्थ- 
कारने कहा है कि, इच्छाकी डोगी तोड़ 
डालने पर आत्माका विभान आकाशमे 


चढ़ेगा । इच्छारूपी रज्जुशोने शआत्माकों , 


पृथ्वीसे जकड़ रसा है । उनको तोड़नेसे 


आत्मा स्वाभाविक ही ऊध्च दिशाकों : 


जाथगा । योग सिद्धान्तकी मुख्य बात 


यही है। मन सदैव इच्छाओंके चक्वरमें 
आ जाता है: और अन्‍्तरात्माको और ही : 
मार्गमें ले जाता है, तथा मनुप्यको नाना ; 


प्रकारके कमे करनेके लिए बाध्य करता 
हे; और विषयोपभोगमे फँसाता है | अत- 
एवं मन यदि अपनी इच्छाओसे पूरा वृत्त 
होगा, अर्थात्‌ वह यदि शान्तिसे बैंठेगा, 
तो आत्मा अपने सम्पूर्ण तेजसे प्रकाशित 
होगा । पतञलिके योगसूतओोका पहला 
सूञ्न यही है कि, मनको शान्तिके साथ 


बैठाना ही योग है । मनको शान्तिके साथ ' 


| बैठाना श्रन्यन्त दुःसाध्य कर्म है; और 
योगतस्वश्ानका प्रयत्न यही हे कि, भिन्न 
भिन्न यम, नियम और आसन इत्यादि 
' बतलाकर मनको खस्थ बैठानेकी क्रिया 

खिद्ध कराई जाय । ये सब यातें 

विस्तारके साथ यहाँ नहीं बतलाई जा 
' सकतीं । तथापि योग सखाधनेमे पश्च 
! प्राण, मन ओर इन्द्रियोंके निरोधकी ओर 
। ध्यान रहता है | महाभारतमें अनेक स्थलों 
पर इस योगका विस्तार-पूर्वक वर्णन 
' किया गया है । एक स्थानका वर्णन संक्तेप- 
, में यहाँ दिया जाता हैः--“मनके सब 
। विकल्‍पीकों बन्द करके और उसको 
' खत्वमें स्थिर रखकर और शास्रोम॑ँ बत- 
लाये हुए यमनियमोका पालन करके 
, योगीको किसी वृच्तके टूँठकी तरह 
' निश्चल हो ऐसी जगह बैठना चाहिए कि 

जहाँ मन व्यग्न न हो; और फिर इन्द्रियों 
' को भीतर लेकर, अ्रर्थात्‌ उनको श्रन्त- 
मुंख करके, मनकी स्थिरताको सिद्ध 
' करना चाहिए | कानसे सुनना न चाहिए, 

श्ाँखोसे देखना न चाहिए, नाकसे सँघना 
' न चाहिए, ओर न त्वचासे स्पशेका शान 
करना चाहिए। सब इन्द्रियोंका मनमे 
लय करके योगीकोी मन स्थिर करना 
चाहिए । यद्यपि मनका धर्म ध्मण करके 
| इन्द्रिय द्वारा बाहर भटकनेका है, अ्रथवा 
किसी आधारके न रहते हुए यद्यपि 
मन नाच सकता है, तथापि उसको एक 
जगह बैठाना चाहिए | जिस समय पाँचो 
' इन्द्रियों और मनका निरोध हो जाता है, 

उस समय भीतर एकदम ऐसा प्रकाश 

श्रा जाता है, जैसे मेघोमें एक दम बिजली- 
| का प्रकाश छा जाय । जिस प्रकार पत्ते पर 
| पानीका बिन्दु कुछ कालतक स्थिर रहता 

है, उसी प्रकार ध्यानमे पहले योगीका 
मत कुछ कालतक स्थिर रहता है। परन्तु 
वायुकी सहायतासे बहुत जल्द योगीको 
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मोंका देकर मन बाहर निकलता है। | शक ही स्थानको जाते हैं। महाभारतमें भी 
तथापि योगीको चाहिए कि वह निराश ' कहा है कि, सारी निष्ठाएँ नारायणके भ्रति 


न होते हुए, श्रश्रान्त परिश्रम करके, 
निद्रा और भमत्सरका त्याग करके, मनको 
फिर पूर्च स्थानमें लाकर स्थिर करे। मन 


भिन्न भिन्न विचार, विवेक, वितक उन्पन्न 


करेगा इस प्रकार मन चाहे बार बार 
कष्ट दिया करे, तथापि मुनिको थ्ैय न 
छोड़ना चाहिए : और अपना कल्याण 


साधनेका मार्ग स्थिर रखना चाहिए। 
इस मार्गसे योगीकों धीरे धीरे ध्यानकी ' 
रुचि लगेगी, और उस मोक्ष प्राप्त ' 


होगा |” 


इ+्वरका ध्यान करनेके विषयमे 


भारती आये तत्वशानियोका पूर्ण आग्रह : 
है; श्रोर ऐसा ही प्रीक देशके नृतन : 


पेटो-मतवादियोंका भी हे। अलुमान है 


कि उन्होंने अपने ये मत शायद महा- 


भारतसे श्रथवा भारती तत्वशाताओसे 
ही ग्रहण किये हो, क्योंकि उनके ये मत 
सिकन्दरकी चढ़ारेके बादके है । वे कहते 


हैं;--“दृश्य जगत्‌को पीछे छोड़कर ' 
मलुष्यकों अपना मन उँच ले जाकर 


परमेभ्वरस तादात्म्य करना चाहिए | 


यही उसका इति-कतंब्य हे । ईश्वरकी ' 


भूमि ध्यान हैं ।” इस ध्यानके भीतर तो 
हम प्रवेश न कर सके; ओर यह कहे कि 
ध्यान अथवा समाधिमे ईश्वरस तादात्म्य 
पाकर आनन्दकी परमावधि श्रथांत्‌ ब्रह्म- 
साक्षात्कारका अनुभव हो जाय, तो ये 
बाते कहनेकी नहीं हैं । सारे दार्शनिक-- 
फिर चाहे वे योगी हो, वेदान्ती हो, प्लेठो- 
के अनुयायी हो, अथवा पायथागोरसके 
हो--- साक्षात्कारके विषयमें ओर वहाँके 
परम सुखके विषयमें खानुभवसे और 
विभ्वाससे बतलाते हैं । मनकी इस 
प्रकारकी स्थितितक जा पहुँचने का प्रत्येक- 


का मार्ग भिन्न होगा: परन्तु सब मार्ग ' 


| हैं। इन भिन्न भिन्न मार्गोसे मनुष्य अब 


| अपने अन्तर्यांमम जाता है, तब उसे वहाँ 
| परमात्माका साक्षात्‌ दर्शन हो सकता है । 
' इसके विषयमें दो तीन बाते यहाँ बतला 
, देना आवश्यक है | पहली बात यह है कि 
' अन्य तत्वशानोकी भाँति योगमें भी यही 
' कहा है कि जिस मनुष्यकों मनका निरोध 
करके समाधिम ईश्वर-सात्षात्कार करने- 
की इच्छा हो, उसको नीतिका आचरण 
खुब दृढ़तासे ओर शुद्ध करना चाहिए। 
ब्यवहारमें नीतिके जो नियम सर्व॑मान्य हैं, 
उन सबका उसे अच्छी तरह पालन करना 
चाहिए: अर्थात्‌ परदव्य, परस््री, परनिनन्‍्दा 
इत्यादिसे उसे अलिप्त रहमा चाहिए । 
| इसके अतिरिक्त योगीको अहिसाका नियम 
पूर्णतया पालन करना चाहिए। मांसका 
भोजन अवश्य ही योगीके लिए वज्ये है; 
। यही नहीं, किन्तु योगीको कीटकादि क्षुद्र 
जन्तुश्रोकी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। 
प्रटोके नवीन मतवादी ग्रीक तत्वशानियों- 
का भी यही मत था। उनके बड़े तत्व- 
: चेत्ता प्रोटिनसने मांस-भक्तरा वज्य किया 
था । इसके सिवा, योगीको निद्रा, जहाँ- 
। नक हो सके, कम करनी चाहिए। लिखा 
, है कि प्तोटिनसने भी अपनी निद्रा श्रत्यस्त 
क्रम कर दी थी। इस वरणुनसे यह उप- 
युक्त अनुमान दढ़ होता है कि, योगशास्त्र- 
! के सिद्धान्त भारतव्षसे ही पाशात्य 
| ग्रीस देशमें गये । भारतीय आर्य लोगोंके 
| योगी प्रायः सारा दिन और रात नौंदके 
| बिना काटते हैं। योगके जो तत्व और 
। लक्षण ऊपर दिये हैं, उनका एक छोदटेसे 
| खुन्दर खछोकमे, भीष्मस्तवराजमें, महा- 
| भारतने समावेश किवा हैः-- 
ये घिनिद्रा जितश्वासाः 
सत्वस्थाः संयतन्दियाः । 


॥ 
॥। 
ते 
4 
। 
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 ज्योतिः पश्यन्ति युआनाः 

:  ' तस्में योगात्मने नमः ॥ 
निद्राका त्याग करनेयाले, प्राणका 

जय करनेवाले, सन्‍्व गुणका अ्वलम्बन 


करनेवाले, इन्द्रि ॥काी जीतकर वशमे रखने- 


थाले और योगमें युक्त रहनेवाले योगी 
ज्योतिस्वरूप जिस परमेश्वरको देखते हैं, 
उस योगस्वरूपी परमान्माको नमस्कार 


है । उपयुक्त क्लोकमे योगके मूलभूत : 
सिद्धान्त और क्रियाएँ संक्षेप सुन्दर 


रीतिसे दी हुई हैं । 
कमसिद्धान्त । 


योगके तत्व-शानने इसकी भीमांसा 
करके, कि इस जगत्‌में आत्माको दुःख 
क्यों होता है, यह निश्चित किया कि 


इन्द्रियाँ विषयोंकी ओर जीवको बार बार | 


खींचती हैं, इसलिए दुःख होता है. 
अर्थात्‌ दुःखके नाश करनेका साधन यह 
है कि इन्द्रियोको मन सहित रोका जाय ; 
ओऔर समाधिम जीवान्माका परमात्मासे 
एकीकरण किया जाय । परन्तु यह बात 
अत्यन्त कठिन है । साधारणतया मनुध्य 
प्राणी संसारमे मझ्न रहता है: शओर 
इन्द्रियोका निरोध करना अथवा मनको 
स्वस्थ ब्रेठाना, ये दोनों बात एक समान ही 
कठिन हैं। इस कारण जीवको जन्ममरण के 
खकरमें पड़कर कर्मानुरोधसे संखारकी 


अनेक योनियोंमें घूमना पड़ता हैं। जिस ' 


' कर्मसे है। यह एक अत्यन्त महत्थका 
' सिद्धान्त भारती आय तत्वशानमें है। 
| अन्य किसी देशमे इस सिद्धान्तका 


| उद्गम नहीं दिखाई पड़ता । पागश्चथात्य तत्य- 
| शानमें इसका कारण कहीं नहीं बतलाया 
| गया है कि मनुष्योंकोी जन्मतः भिन्न भिन्न 
' परिस्थिति क्यों प्राप्त होती है । ईश्वरकी 
! इच्छा अथवा देव, अथवा यहस्छाके 
अतिरिक्त श्रन्य कोई कारण वे नहीं 
दिखला सकते । कर्मके सिद्धान्तसे, एक 
प्रकारसे नीतिका बम्धन उत्पन्न होता 
' है। यही नहीं, किन्तु कर्म-सिद्धान्तसे यह 

बात निश्चित होती हे कि इस जगतकी 
| भौतिक क्रान्तियोँ जिस प्रकार नियमबद्ध 
| हैं, उसी प्रकार व्यावहारिक क्राल्तियाँ 
' भी एक अवाधित नियमसे बँधी हुई हें; 
बे यरच्छाधीन नहीं हैं । इसके सिया, 
| यह बतलानेकी आवश्यकता ही नहीं है 
| कि कर्म-सिद्धान्तका मेल पुनजन्मके 
! खिद्धान्तसे है। कम अ्रनादि माना गया 
' है; क्योंकि यह प्रश्ष रह ही जाता है कि 
। बिलकुल प्रारम्भमें ही जीवने भिन्न भिन्न 

कर्म क्यों किये | इसलिए ऐसा सिद्धाम्त 

है कि जैसे संसार अनादि है, और 
, उसका आदि ओर अब्त कहीं नहीं हो 

सकता, उसी प्रकार कर्म अनादि हैं. 
' और ईश्वर प्रत्येक प्राणीको उसके कर्मा- 
नुसार, भले बुरे कार्यके लिए पारितो- 
पिक अथवा दरुड देता है| कर्मका अस्त 


प्रकार यह महत्वका सिद्धान्त, कि जीवका | और संसारका अन्त एक ही युक्तिसे हो 
संसरण कर्मालुसार होता है, भारती | सकता है। वह यह कि योग अथवा शान- 
आये तत्वशानमे भस्थापित हुआ, उसी | से जब कि जीवात्माका परमात्मासे 
प्रकार उपनिषदोम॑ भी कम और जीवके ! तादान्म्य हो जाता है, तब जीवात्माका 
संखारित्वका मेल मिलाया हुआ हमारी | अ्रमुपभुक्त कर्म सम्पूर्ण जल जता हैं; 
दृष्टिम आतए है। जीव मिक्ष सिर्त योनियों- . और प्रपरब्ध-कर्मका भोग होने पर आत्मा- 
में कैसे जाता है, अथवा एक ही योनिके | को पुनर्जश्मसे मुक्ति मिलती है। अर्थात्‌ 
भिन्न भिन्न जीवोंकों खुख दुःख न्यूनाधिक | उससे कर्म और संखतिका एक दूम नाश 
क्यों होता है--इस ब्रिचारका सम्बन्ध होता है /। इस कार कर्म और संखत 


€? तत्वशान | & 
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अनादि और सान्‍्त बस्तुएँ हैं । यही | पाश्चात्य देशोमें नहीं हुआ । जो लोग 


सत्तेपर्मं कर्म, पुनजन्म और मोक्षफा । 
“ सिद्धान्त है । भारती आयोके श्रास्तिक और 
नास्तिक दोनों मतवादियोको यह सिद्धान्त 
स्वीकार है| वेदान्त, सांख्य, योग , कमंवाद 
इन आस्तिक मतोंको कर्म, पुनर्जन्म और 
मोक्षका सिद्धान्त खीकार है; तथा नास्तिक, 
स्थाय, बौद्ध, जैन, इनको भी वह मान्य है। 
यद्यपि थे इश्चवश्को नहीं मानते है, तथापि 
यह उनको स्वीकार है कि आत्माका 
संसरण कर्मानुरूप होता हे; ओर पुन- 
अश्मसे छुटकारा पाना मनुष्यका परम 
धर्म है। अर्थात्‌ यह सिद्धान्त सभीका है 
कि, मोक्त भ्रथवा निर्वाण ही परम पुरुषार्थ ' 
है। हाँ, मोक्ष-प्रापिका मार्ग अवश्य ही ! 
भिन्न भिन्न तत्वज्ञानोंमे भिन्न भिन्न बत- | 
लाया है। कहीं आत्माका स्वरूप भी | 
भिन्न माना है । परन्तु आत्माको मान 
लेने पर, फिर ये आगकी सौीढ़ियाँ , 
उन सबको एक ही सी मान्य हँ--अर्थात्‌ | 
झ्रास्माको हज़ारों जन्म-सन्यु प्राप्त होते | 
हैं, जीवन दुःखमय है; श्रीग इस जल्म- | 
मरणके भषच्चक्रसे छुटना ही सारे तन्व- | 
कानोंका परम उद्देश्य है । ये तीन बातें , 
सब सिद्धाम्तोंको समान ही खीकार हैं। '. 
( हाँ, चार्वाककः मतवादी इन तीनोंके 
विरुद्ध हैं। उनके मतानुसार देह ही आत्मा , 
है; और संसारमें जन्मना ही खुख है. . 
तथा रन्यु ही मोक्त है। ) 


आत्माका आवागसन। 


अच्छा, ग्रब हम इस बातका थोड़ा 
वियार करंगे कि, भारतीय आयोने | 
आ्राव्पाकी संसतिका सिद्धास्त कैसे स्थिर | 
किया । यह सिद्धन्त पायथागोरस 
नामक प्रीक तत्ववेक्ताको स्वीकार हुआ 
था; और प्ेटोके अनुयायियोके भी पसन्द 


आया था । परन्तु उसका विशेष प्रचार ' 


यह मानते हैं कि, शरीरसे आत्मा भिन्न है, 
उनको दो और प्रश्नोका हल करना आवच- 
श्यक होता है। आत्मा शररीरमें क्यों और 
कब प्रवेश करता है; तथा जब वह शरीर 
छोड़ता है, तब कहाँ जाता है? जो लोग 
आत्माका शअ्रस्तित्व मानकर उसका 
संसारित्व नहीं मानते, उनको इन प्रशोका 
हल करना कठिन होता है। ग्रीक तत्ववेत्ता 
प्तोटिनस, जान पड़ता है, पुनर्जन्मवादी 
न था। उसने इसका यह उत्तर दिया है 
कि, “सष्टि (अथवा सखभाव) देह उत्पन् 
करती हैं। और आत्माके रहनके लिए 
डसे तैयार कग्ती है। उस समय आत्मा 
उस दहमें रहनेके लिए आप ही आप आता 
हैं । उसे किसीकी ज़बरदस्तीकी आब- 
श्यकता नहीं रहती | उस पर किसीकी 


| सत्ता नहीं रहती: और उसे कोई भेजता 


भी नहीं । किन्तु स्वाभाविक ही आकषषरण- 
से आत्मा देहमे आता है । क्योंकि देहकों 
आन्माकी चिन्ताकी आ्रवश्यकता गहती 
है। आत्मा चूँकि शरीरमें श्राता है, भ्रत- 
एबं दोनोौंकी परिपूर्णता हो जासी हैं।” 
इस कथनमें कोई विशेष श्रर्थ नहीं, और 
यह सयुक्तिक भी नहीं जान पड़ता | क्योकि 
पहले तो यहीं अच्छी तरह समभमे नहीं 
आता कि, आत्मा परमास्माम्म रहना छोड़- 
कर इस भौतिक शरीरमे आकर रहतनेकी 


 दुःखद स्थिति स्वीकार क्यों करेगा ? आत्मा- 


तो ईशांश हैं, यह उसे स्वीकार है; फिर 


। यदि ईश्वरकी इच्छा उसे नीचे नहीं ढके- 


लती, तो हम नहीं समभते कि, आत्मा 
पृथ्वी पर क्यों आबे | ग्रीस देशके दूसरे 
तत्ववेत्ता, जो यह नहीं मानते कि आत्मा 
परमेश्वरका अंश है, वे इस विषयमें ऐला 
मत देते हैं । थे लोग निरीश्यश्चादी हैं, 
इसलिए उनके मार्गमे इेश्वरकी बाघा 
बिलकुल नहीं है। उनके मतसे, आत्मा 
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परमाणुरूप है, ओर वह गोल चिकना 
तथा अत्यन्त चंचल स्रूपका हें | वह 
इस जड़सश्टिमें चारों ओर भरा हुआ 
है। आत्माके असंख्य परमाणु इधरसे 
उधर दौड़ते रहते हैं, और वे प्राणवायुके 
साथ शरीरमे घुस जाते हैं | प्राणवायुकी 
श्वासोच्छास-क्रियाके साथ ये याहर भी 
निकल सकेंगे । परन्तु श्वास भीतर लेने 
की क्रियासे वे सदैव भीतर आते हैं । 
इस प्रकार जबतक श्वास भीतर लेनकी 
क्रिया जारी हे, तबतक मनुष्य जीवित 
रहता है; ओर आत्मा शरीरमें बास करता 
है। मनुष्य जब मरता हे, तब स्वाभाविक 
ही श्रन्तिम उच्छासके साथ आत्मा निकल 
जाता है । 

इसी प्रकारके अ्रनक्त मत अनेक तत्व- 
शानोमे मान गय हैं: परन्तु यह बात 
आपको मालम हो जायगी कि भारती 
आयोका कमें-सिद्धान्त उन सबसे अधिक 
सयुक्तिक है। शरीरम इश-अंश आत्मा 
क्यों आता हें“-इसका कारण, जीवके 
कमंकी उपपत्तिके अतिरिक्त ओर कुछ हो । 
ही नहीं सकता | इश्वरकी इच्छा श्रथवा 
आत्माकी ख्वाभाविक प्रवृक्तिकी अ्रपेक्षा 
कमके बन्धनका नियम अत्यन्त उच्च ओर 
इस तत्वके अनुकूल है कि, सारी सृष्टि 
नियमबद्ध है। प्रत्येकके कर्मांनुलार आत्मा 
भिन्‍न भिन्‍न देहोमे प्रवेश करता है: शोर 
उस्रका यह संसारित्व उसके कर्माछुसार 
जारी रहता है| जबतक परमेश्वरके 
उचित झानसे उसके कमेका नाश नहीं 
होता, तबतक उसको संसारकी इन 
भिन्‍न भिन्‍न योनियोमे फिरना पड़ता है । 
शान्ति पवे अ्रध्याय २२१ में भीप्मने युधि- 
प्टिश्को यह बतलाया है कि, कर्म और 
भोगके नियमानुसार आत्माको इस अनन्त 
भवचक्रमें एक देहसे दूसरे देहमें किस ' 
भाँति घृमना पड़ता हैं। इस पुनर्जन्मकी 








खंर्तिमें आत्माफो भिन्‍न भिन्‍न पशुपक्षो 
आदिकोके शरीरमें जाना पड़ता है। यही 
नहीं, किन्तु खथवावर, परन्तु सजीब, कृक्तों- 
और ठणोके शरीरमें भी प्रवेश करना 
पड़ता है। जिस प्रकार एक ही सूत्र खुबरणे 
मोती, मूँगे भ्रथवा पत्थरके मनकेसे 
जाता है, उसी प्रकार बैल, घोड़ा, मनुष्य 
हाथी, सग, कीट, पतंग इत्यादि देदोसे 
स्वकमंसे बिगड़ा हुआ और संसारमसें 


, फँसा हुआ आत्मा जाता है | 


तदेव च यथा सूत्र खुबर्ण बलेते पुनः । 
मुक्ताखथ प्रवालेषु सरमये राजते यथा ॥ 
तह द्वोश्वमनुप्येषु तद्धद्धस्तिसगाविषु । 
तहत्कीटपतड्लेषु प्रसक्तात्मा खकमभिः ॥ 
(शान्ति पर्व ग्र० २०६) 
वासनाके योगसे कर्म होता है; और 
कर्मके यागस वासनाकी उत्पत्ति होती 
है। इसी भाँति यह अनादि और अश्रनन्त 
चक्र जारी रहता है: परन्तु बीज अमिसे 
दग्ध हो जाने पर जैसे उसमें श्रद्युर नहीं 
फ़ूटता, उसी प्रकार अविद्यादि क्लेश शान- 
रूपी अश्निसे दग्ध हो जाने पर पुनजेन्म- 
की प्राप्ति नहीं हाती । यह शान्ति पे 
अध्याय २११ में कहा हैं । 
कितने ही पुनर्जन्मवादी लोगोंका यह 
बात स्वीकार नहीं है कि पुन्जन्मके फेरेमें 
आत्माको वृक्तादिकोंका भी जन्म प्राप्त 
होता है । उनके मताउुसार जहाँ एक बार 
आत्माकी उन्नति होने लगी कि, फिर 
उसकी श्रध्रोगति कभी नहीं होती-- 
अथांत मलुध्यकी आत्मा पशुयोनिमें कभी 
नहीं जाती । इसी भाँति पशुओंकी आत्मा 


' चृक्षयोनिमे नहीं जाती | परन्तु महाभारत- 


का मत ऐसा नहीं जान पड़ता | उपनि- 


' घदौके मतस भी आत्माकों वृक्तयोनिमे 


जाना पड़ता है। बल्कि महाभारत-कालमें 
यह बात मालम थी और स्वीकार भी थी 
कि, वृज्षोमें जीब्र श्रथवा चेतन्य है। 


& सत्यज्ञान | # 


खुखदुःखयोश्र प्रहणत्‌ ह | 


छिन्‍नस्थ च विरोहणात | | 
जीव॑ पश्यामि वृत्षाणाम ह 
अयैतन्य न विद्यते ॥ 
यह शान्ति पर्व अध्याय ८५ में कहा 
है। वृक्तोंको चूँकि सखुख-दुःख होता है 
और वे काटनेसे फिर बढ़ते भी हैं, इससे 
यह सिद्ध होता हैं कि वृक्तोंमें जीव है। 
यही नहीं, किन्तु प्राचीन तन्वशानियोने यह 
भी निश्चित किया है कि, वृक्षोंमे पंचेन्द्रिय 
भी हैं | शान्ति पर्व श्रध्याय १८४ में भृगुने | 
भरदाजको यह बात बतलाई है--“वृत्तो- 
में शब्दशान है, क्योंकि शब्दोंके योगसे 
वृत्षोके पुष्ष और फल गिर पड़ते हैं। 
बु्षोमें स्पर्श हैं, क्योंकि उप्णताके योगसे ; 
वृक्तोंका वर्ण म्लान होता है । वृक्तोंमें दृष्टि 
है, क्योंकि बलोंकी बाढ़ और गमन 
इश्ट दिशासे होता रहता है। व॒क्तोमे गन्ध 
है, क्योकि भिन्‍न भिन्‍न धृपोके योगसे 
कृक्ष निरोगो होते हैं” इत्यादि । बह्लालके | 
रसायन-शाख्रक्ष डाकुर बखुने यह सिद्ध , 
किया हैं कि, उपयुक्त कल्पनाएँ आजकल- 
के वैज्ञानिक प्रयोगसे भी सिद्ध होती हैं। . 
इससे प्राचीन भारती आयोकी विलक्षण , 
बुद्धिमत्ताका हमको अच्छा परिचय 
मिलता है । 





लिड्देह । 


भारती झायोंने यह कल्पना की हैं 
कि, एक देहसे दूसरे देहमे संसरण करते 
हुए आत्माके श्रासपास सूचम पश्चमहा- 
भूतोंका एक कोश रहता है; और यह भी 
माना है कि, इन सूदम भूतोंके साथ ही , 
सूदम पंचेन्द्रियाँ भी होती हैं । कहते 
हैं कि, इन सबका मिलकर एक लिड्न- 
देह होता है । ऐसा खयाल है कि लिंगदेह , 
सहित आत्मा हृदयके भीतरके आकाश- 
में रहता है। यह हृदयका आकाश अंगुष्ठ- 
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प्रमाण है । इसलिए ऐसी कल्पना की है 
कि, लिगदेह भी अगुष्टप्रमाण है। यह 
निर्विवाद है कि, यह अंगुष्ठ प्रमाण मजुष्य- 
के हृदयकी कल्पनासे स्थिर किया हुआ 
और काल्पनिक है। उपनिषदोमं भी कहा 
है कि “अंगृष्टमात्रो हदयाभिक्नमः” । अ्रथांत्‌ 
हृदयसे वेष्टित जीव अंग्रुष्टमात्र है। परन्तु 
यह केवल कल्पना है, सच नहीं । क्योंकि 
लिंगदेह-सहित आत्मा जब शरीरसे निक- 
लता है, उस समय चह दिखाई नहीं 
देता। महाभारतमें लिखा है कि, वह 
आकाशके समान सूच्म (अरथांत्‌ परिमाण- 


': रहित) है; और मनुष्यटश्टिके लिए अह श्य 
' है। इसके अतिरिक्त यह भी लिखा है कि 


केवल योगियोको, उनकी दिव्यशक्तिसे, 
शरीरसे बाहर निकला हुआ आत्मा 


: दिखाई दे सकता है। जिस समय धघृष्ट- 
' झुस्नने तलवारसे, योगाचस्थामें दोणा- 


चार्यका गला काटा, उस समय द्रोणका 
आत्मा ब्रह्मताकको गया | संजयने कहा है 
कि, वह पाँच मनुष्योको ही दिखाई दिया। 
“मुझको, तथा अज्ञु न, अश्वन्थासा, भ्रीकृष्ण 
ओर युधिष्टिरको ही वह महात्मा, यो गबल- 
से देहसे मुक्त होकर परमगतिको जाते 

॥ 
समय, प्रत्यक्ष दिखाई दिया। ( द्रोणपवे 


, अध्याय १२२) शांतिपव अध्याय २४४ में 
; यह बात स्पष्ट बतलाई गई है कि, शरीर- 
' से जाते समय आत्माको देखनेकी शक्ति 


सिर्फ योगियोंमें ही होती है । 
शरीरादिभ्रमुक्ते हि सूदमभूत॑ शरोरिणम । 
कर्मभिः परिपश्यंतिशाख्रोक्ते: शाख्रवेदिनः ॥ 
इसका तात्पय यह है कि, शाल््र 
जाननेवाले श्रथांत्‌ योगशारत्र जाननेवाले 
लोग, उस शास्त्रमे बतलाये हुए कर्मोंसे 


' अर्थात्‌ साधनोसे, शरोरसे बाहर जाने- 


वाले सूब्मभूत जीवको देख सकते हैं। 


' अर्थात्‌ प्राचीनोंका यह सिद्धान्त है कि, 
: जीव, शरीरसे बाहर निकलते समय 
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अदश्य रहता है; और उसके साथ रहने- | होती” । जैसा कि पहले कहा है, मार्फिरी- 
बाला उसका लिगशरीर, चूँकि सूदम का मत था कि, मनुष्यका आत्मा कभी 


नहीं पड़ता । 


होता है, अतः वह भी किसीकों दिखाई . पशुके शररीरमें प्रवेश नहीं करता। किन्तु 


' वह सदैव मलुष्यके ही शरीरमें जाता 


यहाँ एक बतलाने योग्य बात है। | है। प्लेटोके अनुयायियोका, नवीन और 
हमने पहले यह प्रश्न किया है कि, सांस्यों- | प्राचीन दोनोंका, मत इससे सिन्न था। 


के सूदम पंचमहाभूत अथवा तस्मात्राओ- 
की जो कल्पना की गई है, सो किस 
लिए ! इसका थोड़ा बहुत उत्तर लिंगदेह- 


की कल्पनामें दिखाई देता है । यदि ' 


हम यह मान ले कि आत्माके साथ कुछ 
न कुछ जड़ कोश जाता है, तो यह स्पष्ट 
है कि घह सूचम भूतोका ही होना चाहिए। 
जिख प्रकार मन ओर पंचन्द्रियाँ जड़ 
होंकर भी सक्षम होती हैं, उसी प्रकार 
पंचमहाभूत भी सदम कल्पित करके यहां 
यह माना गया है कि. वे आत्माके साथ 
जाने हैं । 

जान पड़ता है कि, लिगदेहकी कटपना 
ग्रीक दार्शनिकोर्म भी थी। यह बात उन्हें,ने 
भी मानी थी कि, आत्माफके आसपास 


कोई न कोई भौतिक आवरण होना | 


चाहिए | प्लेरिनसका मत यह था कि, 
श्रात्मा जिस समय प्रथ्वोसे स्वर्गकी ओर 
जाता है, उस समय जब कि वह तारोके 
समोप पहुँचता है, तब वहाँ उसका भोतिक 
आवरण गिर पड़ता है; ओर उसको 
स्वर्गीय आवरण अथवा देह प्राप्त होता 


है। परन्तु मार्फिरी नामक झ्रीक तत्ववेत्ता- | 
का मत प्लेटिनसके श्रागे गया था। वह 


कहता है--“तारोके समीप भी आत्माका 
लिगदेह नीचे नहीं गिरता। मएनवी आत्मा- 
के शत्तित्वके लिए पक भौतिक लिगदेह 
आए नए, एएछ कोर च्हिए, और ऐसे 
ही लिंगदेहसे युक्त आत्मा मनष्यके शरीर- 
में प्रवेश करता है; और इसी कारण बह 
अन्य शरीरमें प्रवेश नहीं कर सकता, 
अथवा उसे करनेकों इच्छा भी नहीं 


उनके मतानुसार आत्मा भिन्न सिन्न 
योनियोमे प्रवेश करता है । पुनर्जन्मके 
फेरेमे कोई ऐसा विषय नहीं रहता कि 
अमुक ही योनिमं जन्म लेना चाहिए। 
भारती आये तत्वशानके मतसे मलुष्य, 


' देव, इत्यादि ऊँचे प्राणी और पशु, कीट, 


चृत्त इत्यादि नीच जीवित प्राणी--हन 
सभीमे आत्माका कर्मानुसार फिरमा 
पड़ता है । उसका मत है कि पशुओं और 
वृक्तोमें भी आत्मा है । इस मतसे पूर्वोक्त 
पहले श्रश्नका बहुत ही उत्तम रीतिसे 
खुलासा हो जाता है । इस विषयमें कि 
आत्मा शरीरमें केसे और कब प्रवेश 
करता है, थोड़ेमे ओर सरलतापूर्यक यह 
कहा जा सकता है कि आत्मा भोजनमें 
बनस्पतिक द्वारा जाता है; ओर उस 
भोजनके द्वारा जब उस प्राणीके शरीरमें 
प्रवेश मिल जाता है, तब फिर बह वहाँसे 
रेतके छवारा किसी न किसी योनिमे 
कर्माछुसार जाता है, और वहाँ उसे 
शरीर मिलता है। यह कल्पना बिलकुल 
अशासत्रीय नहीं है। पाश्चात्य शारीर-शाख्तर- 
वेत्ताओंका यह मत है कि पुरुषक (सलजुष्य 
श्रथवा पशु) रेतमें श्रसंख्य स्पमे होते 


, हैं; ओर सत्रीके रज॒से उनका संखर्ग होता 


है। परन्तु उनमें प्रत्यकर्म प्रएए-धारण 
अथवा बीज-धारणकी शक्ति नहीं होती । 
हजाएों स्पप्मोप्रे किसी एकऋ-ऋएच स्पसेम 
बीज अथवा जीव धारण करनेकोी शक्ति 
होती है: और ख्रीके शुक्तले उसका संयोग 


होकर गर्भधारण होता हैं। इस बातका 


उपर्युक्त सिद्धान्तससे बहुत अच्छा मेल 
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मिलता है। हम यह मान सकते हैं कि , है, और वहाँस लौटता है। तथापि जब 
अम्य दपरा आत्मा पुरुषके शरीरमें प्रचेश ' कि उपनिषदोम यह गति बतलाई गई है, 
' कप्ता है; और वहाँसे रेतके किसी स्पमें- | तथ फिर वह महाभारतकारकों अवश्य 
में बह समाविष्ट होता है । ' खीकार होनी चाहिए | भगवदीतायें 
अंख्छा, अब हम इस प्रश्षकी ओर ' “अप्लिज्योतिरहः शुक्रः परामासा उत्तरांय- 
झाते हैं कि आत्मा जब शशीरसे निकल णम” इत्यादि फछोकमें उत्तरगति बतलोई 
आता है,तब वह कहाँ और केसे जाता है। . गई है। अश्नि, ज्योति: (पकराश), दिचसत, 
यह पहले ही बतलाया गया है कि वह / शुक्लपक्त, उत्तरायणके भमार्गसे योगीका 
दिखाई नहीं देता, अर्थात्‌ बाहर निकलते | आत्मा सूयेलोकको जाकर, वहाँसे फिर 
खमय उसे मानवी दृष््रेसे नहीं देख , ब्रह्मलोककों जाता हे । परन्तु अन्य पुरय- 
खकते । कहते हैं कि मरनेवाले प्राणीकों | बान प्राशियोका आत्मा, ह 
याहे काँचके सन्दुकमें ही क्यों न रखो, ' ध्रमोरात्रिस्तथा कृष्णः घएमासा दतिणयनम्‌ 
तथापि निकल जानेवाला आत्मा दिखाई  नत्न चान्द्रमसे ज्योतिर्योगी प्राभ्यनियर्तले ॥ 
नहीं देगा--इस प्रकार वह शरीरके भिन्न धृम रात्रि, कृष्ण पक्त, दक्षिणायनके 
सिन्न अवयवोले बाहर निकलता है | मार्गसे चन्द्रक जाकर, फिर वहाँसे 
शान्ति पके ३१७ वे श्रध्यायमें यह बत- पुनराबृक्ति पाता है--अथांन्‌ मुक्त नहीं 
लाया गया है, कि योगीका झ्रात्मा भिन्न होता। इन सबको देवता माना है। उप- 
भिन्न अवयवोसे निकलकर कहाँ कहाँ जाता ' निषदोरम यह भी कहा है कि चन्द्रलोकमे 
है। वह पैरोसे निकलकर विप्णुलोककोी आत्मा कुछ दिनतक निवास करता है। 
जाता है, जद्डासे निकला हुआ वसुलोक- नत्वशानियोक्रा यह खयाल हैं कि चन्द्र- 
को जाता है, इत्यादि वर्णन है। अर्थात्‌ लोक पितरोंका लोक है । पाश्थात्य भौतिक 
यह कहा है कि जिस अबयवर्स वह शाख्र-बत्ता भी कहते हैं कि चन्द्रलोक 
निकलता है, उसी अ्रवयवके देवताके , सत है--अर्थात ज्योतिर्विदोंका मत है 
लोकमें वह जाता है । सिरसे जब वह , कि चन्द्र पर कोई जीबित वस्तु नहीं 
निकलता है, तब उसे ब्रह्मलोकका स्थान  है। चन्द्रलोकले लोटते हुए आकाश, 
प्राप्त होता है। यह कह्पना उपनिषदोंमें वहाँसे वायु, बायुसे पृथ्वी, वहाँसे अन्न 
भो पाई जाती है: और लोग ऐसा समझते और श्रन्न द्वारा पुरुषके पेटमें आडुमिरूप- 
हैं कि योगी और वेदान्तीका प्राणोत्कमण - से उसका प्रवेश होता है | 
बहा रमख्से अथोत्‌ सिरकी खोपड़ीसे | श्रभी ऊपर आत्माके जानेके जिस 
होता है । । मार्गका ३ किया गया, उसे पितृयाण- 
' पथ कहते है । जो पुणयवान प्रएणी यश्ञादि 
देवषान और पित्याण |, सकाम कम करते है, अथवा कूओं, 
.. परस्तु यह देघबलोककी गति सभी . तालाव हदृत्यादि बंघबाकर परशोेपकारके 
प्राणियोंको नहीं मिलती । कहने हैं कि / कार्य करते हैं, उनके श्रात्मा इस मार्गसे 
साधारणतया झात्मा शरीरसले निकलकर जाते हैं। इसके भी पहले जो मार्ग बंत- 
अम्दृक्लेकको जाता है । महाभारतमे इस । लाया है, घह देवयान पथके नामसे प्रसिद्ध 
विषयका विस्तारपूर्यक चेन कहीं दिखाई | है। वह सूर्यलोकके द्वारा अह्लोकफो 
नहीं देता कि आत्मा चन्द्रलोककों जोता . जाता है; भर वहाँसे फिर उसकी पुनस- 
द्छ 
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यृक्षि नहीं होती । इस मार्गले योगी 
वेदान्ती और जो अत्यन्त पुण्यवान्‌ प्राणी 
उस्तरायण शुक्ल पक्षम मरते हैं, वे जाते 
हैं । सूयेलोकमें जाने पर विद्यत॒की सहा 

यतासे वे भिन्न भिन्न स्थानोंमे भी जाते हैं 
और बहाँसे, अथवा सीधे, बरह्मलोकको 
जाते हैं। कुछ कुछ इसी प्रकारकी कल्पना 


प्रीक तत्ववेक्ता प्लोटिनसकी भी है। वह , 


कहता है--“जो लोग इस पृथ्थी पर 


उक्तम नीतिपूर्ण आचरण करते हैं, वे . 
मरने पर सूर्यतक जाते हैं; पर वहाँसे ' 


फिर वे लोटते हैं, और पुएयाचरण 
करके फिर ऊपर जाते हैं; इस प्रकार 
अनेक जम्मोंके बाद उनको अन्तिम मोक्त, 


अर्थात्‌ जडदेहसे मुक्ति मिलती है ।” 


साधारण भारती आस्तिक मतवादियोंके 
मतानुसार अह्यलोक ही अन्तिम गति है। 
घहाँसे फिर आत्मा नहीं लौटता, और 


झनय लोक उससे कम दर्ज के हैं, जहांसे , 


श्रात्मा लौट आता है| विष्णुलोक श्रथवा 
वैकुरट, शट्रलाक अथवा केलास इत्यादि 
अनेक लोक हैं। ऐसा स्वयाल है कि इन 
लब लोकोमें पुगय भोगनेक बाद आत्मा 
लोट आता है | यद्यपि कहा गया है कि-- 


तारारूपाणि सर्वाणि यश्रेतत चन्द्रमंडलम 


यत्र विश्राजते लोके स्वभासा सूर्यमंडलम्‌ ॥ 


स्वानान्येतानि जानीहि जनानां पुगयकर्मणाम्‌ 


कमेक्षयाद्व ते सर्ये च्यवन्ते वे पुनः पुनः ॥ 


सथापि शिव श्रथवा विष्णुके उपा- 
सक झपने अपने लोकोंको अन्तका ही 
लोक मानते हैं; परन्तु इन्द्रलोक अथवा 
स्वर्ग सबसे नीचेका लोक हे: और यह 
सभीका मत है कि यहाँले पुरय क्षय हो 
जाने पर प्राणी नीचे पृथ्यी पर उतर 
आता है। क्योंकि इन्द्रदेवता यद्यपि वैदिक 
कालीन है, तथापि बादके कालमे नीचेके 
दुर्जकी मानी गई । 
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अधेागतलि । #९.. अल 
| देवयान और पितयाणके अतिरिक्त 
| एक और तीसरा मार्ग पापी लोगौंके 
। श्रात्माका होता है। ये आंत्मा ऊध्वंगति 
को जाते ही नहीं, किन्तु देहसे निकलते 
हो किसी न किसी तियंक योनिमे जाते 
हैं, मशक, कीटक इत्यादि चुद प्राणियाँके 
जअन्ममें जाकर बार बार मरणको प्राप्त 
होकर फिर फिर वही जन्म लेसे हैं 
अथवा कुत्ते, मीदड़ इत्यादिकी दुष्ट पशु 
' योनियोमे जाते हैं । आत्माके संसरण 
' और पुरायपापाचरणका इस प्रकार मेल 
मिलाकर भारतो आये तन्ववेत्ताओंने 
नीतिके आचरणको श्रेष्ठ परिश्वितितर्क 
| पहुँचा दिया । महाभारतमें अनेक जगह 
| इस बातका खूब विस्तृत विवेचन किया 
गया है कि कौनसा पाप करनेसे कौनसी 
गति, अर्थात्‌ पापयोनि मिलती है। उसे 
यहाँ बतलानेकी श्रावश्यकता नहीं । परन्तु 
आस्तिक और श्रद्धासे चलनेवाले साधारण 
, जनसमृहको पापाचरणस्ेे निवृत्त करने- 
की यह बहुत ही अच्छी व्यवस्था है । 
संखतिस मुक्ति | 
सभो भारती तत्वज्ञानी यह मानते हैं 
कि संखतिके इस सतत चलनेवाले जन्म- 
! मरणके फेरेसे मुक्त होना ही मानयी 
आऔवनके इति कतेव्यका उच्चतम हेतु है। 
क्योंकि जैसा हमने पहले बतलाया है, 
' पुनजन्मका फेरा सब मतवादियोंको 
| स्वीकार है । सब तस्वशानोंका शभ्रम्तिम 
साध्य मोक्त है। प्रत्येक तत्वशञानका कर्तव्य - 
क्षेत्र अथवा उपदेश-कार्य यही है कि ऐसा 
उपाय वह बतलावे, जिससे मजुष्यको 
इस भवचक्रसे सुक्ति मिले । लबका 
अन्तिम साध्य एक ही है। हाँ, मिन्न मिन्न 
मतोके मार्ग भिन्‍न भिसन हैं । कपिल 
मताजुयायी लांख्य यह मानते हैं कि 


। 
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मलुष्यकों जब पश्चीस तत्थोंका ज्ञान हो | आयोकी तत्व-विवेचक बुद्धिके अकलुषित 
जाता है, तब वह मोक्त पाता है। उनका | उच्च विकासका बह एक अप्रतिम फल है; 
सिर्फ संख्यान ही मोक्षका कारण है। और इस कारण वह अत्यन्त तेजस्वी तथा 
(अनुगीत अनुशासन प० अध्याय ४६॥) प्रभावशाली है। महाभारत-कालमें रे 
पुरुष-प्रछति-विवेक भी सांख्योने बत-  डपासना बहुत पीछे हट गई थी: 
लाया है । सब बाते प्रकृति करती है। सग्गुण उपासना बढ़ गई थी । इसके 
जिस समय मलुष्यकों यह पूर्ण अदुभव | अतिरिक्त भारती तत्वशानका विकास 
होता है कि में प्रकतिसे भिन्‍न होकर | कितनी ही शताब्दियोतक भिन्न सिल्न 
अकर्शा हैं, उस समय जन्म-मरणके फेरे- | दिशाओंसे हुआ था, और परस्पर घिरोधी 
से यह मुक्त होता है । योगियोंका मत | अनेक तत्वशानोके सिद्धान्त प्रथलित हो 


यह है कि आत्माको मन इन्द्रियोके ढ्वारा 
विषयोमे फेसाता है, अतएव इन्द्रियोंका 
अशरोध करके मतफों स्वश्य बेठाकर 
आत्माको विषयापभोगसे परावृत्त करने | 
पर मोक्त मिलता है । ओर वेदान्तियाका 
मत यह है कि आत्मा परब्रह्मका अंश है, 
परन्तु श्रशानवश वह यह बात भूल जाता ' 
है; और इस जन्‍्म-सृत्युके चक्रमें पड़ 
जाता हैं। अशान नष्ट होने पर आत्माको | 
यह यथार्थ शान हो जाता हैं कि में पर- ; 
ब्रह्म-स्वरूपी हूं, तब मनुष्य मुक्त होता है । 
अन्य तत्वशानियोंके क्या मत हैं, उनका 
आगे विचार करगे। 


| गये थे। इस भाँति अन्ध भ्रद्धाके भिन्‍म 


भिन्‍न भोले-भाले सिद्धान्त भी उपस्खित 


| हो मये थ | इस कारण महामारतमे तत्व- 


भानकी चर्चा करनवाले जा भाग हैं, ये 


: एक प्रकारसे क्विष्ठ ओर गृढ़ कर्पनाओं 
! और विरोधी बचनोंसे भरे हुए हैं, 
' तथा भिन्‍न भिन्‍न मतोके विराधकों हटा 


देनेके प्रयलसे बहुत ही मिश्रित हो गये 
हैं। इस कारण, उपनिषदोकी तरह, एक 
ही मतसे और एक ही दिशास बहती 


. जानेवाली बुद्धिमसाकी भारी बाढ़खे 


पाठकगण तल्लीन नहीं हा पाते । उप- 
निषदोकी भांति परअह्मके उच्च वर्णन भी 


' महासारतम नहीं हैं। अह्येका होने पर जो 


परज्नह्म-स्वरूप | 


यहाँ बेदान्तके आस्तिक मतमें बत- 
लाये हुए परब्रह्मका हमको विशेष विचार 
करना चाहिए | परमब्रह्मकी कल्पना 
भारती आययोंकी ईश्वर-विषयक कल्प- | 
सॉओका अत्युश्य खवरूप हें | ईश्वरकी 
कल्पना सथ लोगोंमें बहुधा व्यक्त स्वरूप- 
की, अरथांत मनुष्यके समान ही रहती 


अ्रवर्णनीय ब्रह्मानन्द होता है, उसके बर्णेन 
भी महामारतमे नहीं हैं। श्रथवा मुक्ता- 
वस्थामें केवल ब्रह्मस्तरूपका ध्यान करक्रे, 
सब वैषायक वासनाओका त्याग करके, 
ब्रह्मानन्दमें मम्न हानेवाले मुनियोकी वशा- 
के वर्णन भी महासारतमे नहीं है । फिर 
भी उपनिषदोका हो प्रकाश महाभारत 
पर पड़ा है। भगवद्गीता भी उपनिषद्‌- 


है। परन्तु मजुध्यत्वको छोड़कर केवल ! तुल्य ही है; और उच्च कल्पनाओंसे भरी 
सर्यशक्तिमान्‌ निर्मुण ईश्वरकी कल्पना हुई है । सनत्सुजातीय श्राख्यानमे भी 
करना बहुत कठिन काम है | उपनिषदोमें | कोई कोई वर्णन चक्तृस्‍्वपूर्ण है । उससे 
परम्रह्मका बहुत ही वक्तत्व-पूर्ण और उच्च ' ब्रह्मका वर्णन और ब्रह्मसे ऐक्य पामेघाली 
चर्णन है, जिसका मलुष्यसे अथवा सशुरा | ब्थिनिके खुखका  बरणेन हम यहाँ परे 
स्वरूपसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । भारती . उदाहरणार्थ लेते हैं । “परम्रह्म जगलूका 
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स्वरूप तथा प्रकाशक है। उसीको योगी 
अपने अन्तर्यामसे देखते हैं। उसीसे खूर्य- 
को तेज मिला है; और इन्द्रियोंको भी शक्ति 
उस्फी परग्रह्मसे मिली है। उस सनातन भग- 
बानका दशेन शान-योगियोफों ही होता 
है। उसो परमहायसे यह सारी सृष्टि उत्पन्न 
हुई है; ओर उसीकी सत्तासे यह जगत्‌ 
खेल रहा है । उसीके तेजसे ब्रह्माएडकी 
सारी स्योतियों प्रकाशमान हैं। यह सना- 
धन प्रह्ययोगियोको ही दिखाई पड़ता है । 





& मंहांभाशतम्रीकरंसक & 
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परम आदि कारण है; ओर अत्यन्त तेज: | शानयोगी ही जानते हैं । यह खतेच 


संसरण करनेवाला जीव अपना अश्या 
सुकृत चन्द्रलोक पर भोगकर बाकी आधा 
पृथ्वो पर भोगता है | जीवात्मारुपी पत्षी 
पंखरहित है और सुबंणणंमय पसोसे भरे 
हुए अध्यत्थ वृक्ष पर आकर बैठते हैं; 
फिर उनके पंख फ़ूटते हैं, जिनसे वे 
श्रपनी ईच्छाके श्रदुसार चारों ओर उड़ने 
लगते हैं । इस पूर्ण ब्रह्मसे ही पूर्ण उत्पन्न 
हुआ है: उसीसखे दूखरे पूर्ण उत्पत्ष हुए 
हैं, और उन पूर्णोसे चाहे इस पूर्णको 
निकाल डाले, तो भी पूर्ण ही शेष रहता 


जब, जलसे उत्पन्न होता है; सूदम महा- 

भूतोंसे स्थूल महाभूत उन्पन्न होते हैं; यह | है । इस प्रकारके उस सनातन भगयान- 
सारी जड़ श्रीर चतन सृष्टि, देव, मनुष्य | को योगी लोग ही देखते हैं। उसीखे 
इस्याधि उन्पध्न होकर सम्पूर्ण पृथ्वी भर | वायु उन्पन्न होते हैं; और उसीकी ओर 
जाती है; और तीसरा आत्मा अ्रश्रान्त और ; लौट जाते हैं | श्रश्नि, चन्द्र उसीसे उत्पन्न 
तैजोयुक्त सारी सष्टिको, पृथ्वीकोी ओर | हुए हैं। जीव भी वहींसे उत्पन्न हुआ 
श्वर्गको धारण कर रहा है । उस आत्मरूपी | हैं । संसारको सब वस्तुएँ उसीसे उत्पन्न 
परब्रह्मको और सनातन भगवानकों योगी । हुई हैं। पानी पर लतैरनेवाला यह हंस 
लोग देखते हैं (इसी आदि कारणन ऊँची- | अपना एक पेर ऊँचा नहीं करता: 
भीची सब जीवसष्टि श्रोर पृथ्वी, आकाश | परन्तु यदि वह करेगा, तो रूृत्यु और 
तथा अन्तरित्तको धारण किया है | सारी | अमरत्व दोनोका सम्बन्ध टूट जायगा 
दिशाएँ भी उसीसे निकली हैं, ओर सब | (परमात्मा हंसरूपी है। वह संसाररूपी 
नदी ओर अपरम्पार समुद्र भी उसीसे | उदयसे एक पाद कभी ऊपर नहीं निका- 
निकले हैं । उस भगवानको योग; देखते | लता: परन्तु यदि वह निकाले तो फिर 
हैं । उस सनातन परमात्माकी ओर | संसार भी नहीं है: ओर मोद्ध भी नहीं 
जीवाश्मा नशध्वर दहरूपो रथमे इन्द्रिय- | है) मन॒ुष्यको केबल हृदयसे ही परम्रे- 
रूपी घोड़े जोतकर दोड़ता है | उस [| श्वरका शान होता है | जिसे उसको 
परब्रह्मकी कोई मूर्ति श्रथवा प्रतिकृति | इच्छा हो, उसको अपने मनका नियमन 
महीं हो सकती | अथवा आँखोंसे उसे करके और दुःखका त्याग करके अश्ण्यमं 





देख भी नहीं सकते! परन्तु जो लोग | जाना चाहिए | और यह भावना रखकर 
उसका अस्तिस्व अपने तक, बुद्धि और | कि मुझ किसीका भी मान न चाहिए, 
इंदयसे प्रहण करते हैं, वे अमर होते हैं। | मुझे झत्यु भी नहीं और जम्म भी नहीं, 
यह जीव-नदी बारह प्रवाहोंसे बनी हे। | उसे सुख प्राप्तिसे आमन्दित न होना 
इसका पानी पीकर ओर उस पानीके | चाहिए, और दुःखप्राप्तिसे दुःखी भी न 
माधुयंसे मोहित होकर असंख्य जीवात्मा | होना चाहिए, किस्तु परमेश्वरके प्रति स्थिर 
इसी आदि कारणके भयद्भर चक्रमें फिरते | रहना चाहिए। इस प्रकार जो मलुष्य 
रहते है; ऐसे उस सनातन भगवानकों | यज्ष करता है, धरह इस बाससे दुःखित 
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जहीं होता कि झन्य प्राणी अन्य बातोमें | रहता है, बह तीसरा स्वरुप है। इस प्रकार- 
श्स हैं | हृदयमें रहनेवाला अंगुष्ठप्रमाण | के, परमात्माके, भिन्न भिन्न सम्बस्धसे 
आत्मा यद्यपि अरश्य है, तथापि वही | उत्पन्न होनेवाले, तीन खवरूप ग्रीक तत्व- 
शादि परमेश्वर है। ऐसे सनातन सग- | वेक्षाओने भी माने हैं। प्ेटो-मतबादिशों- 


बानको योगी अपनेमें ही देखते हैं ।? | ने ईश्वरी त्रेमूर्तिकी कल्पना की है; और 

महाभारतका उपयुक्त परब्रह्म-वर्णन . सेंटीके नवीन मताजुयायियोंका भी ऐसा 
बहुत ही वक्तत्वपूर्ण है: परस्तु कुछ गूढ़ भी ही मत था । उन्होंने उसके जो नाम दिये 
है। उसमें अवर्णनीय परमप्रह्मफे बर्णनका । हैं, थे इस प्रकार हैं:--अद्वितीय, बुद्धि 
प्रयक्ष किया गया है| वह यद्यपि उपनि- | ओर जीवात्मा | उनका मत इस प्रकार 
बदौंके वर्णनकी भाँति हृदयद्भम नहीं है, । है-- “जिस समय परमात्मा अपनी ही 
तथापि सरस और मन पर छाप. ओर भुका, उस समय अपने ही प्रति 


बैठानेबाला है। पाश्चात्य तस्ववेक्ताओंने . 
भी परमेश्वरका स्वरूप परमात्मा कहकर ' 


ही घर्गन किया है । परमात्मा ओर ' 
ज्ीवात्मा, ये दो आत्मा सेटोके तत्वश्ञान- 


को खीकार हैं। परन्तु उपयुक्त वर्णनमें 


इससे भी आगे कदम बढ़ाया गया है। 
परमेश्वर सृष्टिका आदि कारण है। वही 


सृष्टिका उपादान भी है | बह अ्रविनाशी 
झौर सर्वशक्तिमान है। वह इस संसार- 


का भी कारण है। उसीसे सब जीवात्मा | 
उत्पन्न हुए हैं। पक्षी कामरूपी पंखके ; 


सहारेसे सुवर्णके ही समान चमकनवाले 
खंसारमे फिरते हैं | सनुष्योको इन कामो- 
का निरोध करके, वनमे जाकर, नियम- 


युक्त रहकर, अपनी बुद्धिसे जगतके ! 


उत्पन्नकस्तांका ध्यांन करना चाहिए, इससे 


उनको अक्षय सुख प्राप्त होगा । मलुष्यका | 
आत्मा और परमात्मा एक हैं । इस 


फ्कस्थका जब भमजुष्यको अनुभव होता है, 
तब यह नित्य खुखका अनुभव करता है। 
यही संक्षेपम इसका तात्पये है | इसमें पर- 
मेभ्वर्की तीन विभूनियोका वर्णन किया 
गया है। जिस समय केवल परमात्मा झवि- 


विचार उत्पन्न हुआ | यही उसकी बुद्धि 
है । परमेश्वर कहते हैं सर्वशक्तिमन्वको । 
इस प्रकार उससे मानों बुद्धिका विभाग 
हुआ । उस बुद्धिन उस सर्वशक्तिभत्वका 
| चिन्तन किया । इस रीतिसे बुद्धिम अहं- 
भावना उत्पक्त हुई: बुद्धिमें हज़ारों कल्प- 
नाएँ उन्पन्न हुई : जीवात्मामें हजारों रूपों- 
का प्रतिबिम्ब पड़ा: अब्यक्त पर उनका 
। प्रभाव हुआ और सूृष्टिका भारी प्रवाह 
प्रारम्भ हुआ ।” खांख्योफे मतालुसार भी 
प्रकति यानी जगतके आदि कारण और 
' स्थूल सश्कि मध्य दो सीढ़ियाँ इसी 
: प्रकार हैं| पहली सीढ़ी महत्‌ है: अर्थात्‌ 
: प्रकृति अथवा श्रव्यक्त जो स्वस्थ था, उसमें 
हलचल उत्पन्न हुईं | श्रहड्डार दूसरी 
! सीढ़ी है; अर्थात्‌ प्रक्ृतिमे स्वशक्तिकी अहं- 
भावना जागृत हुईं। उसके होते ही पंच- 
महाभूत उत्पन्न हुए: और सृश्टिक्रम शुरू 
। हुआ । वेदान्तियोंके मतसे भी इसी 
! ग्रकारकी, आत्माकी, सीढ़ियाँ लगी हुई 
' हैं; ओर उन्होंने भी महान आत्मा अथवा 
| बुद्धि और अहड्लारकी कल्पना की है। 
। तात्पय यह है कि, इस ऊँची-नीची स्टृष्रि 


रूत होता है, उस समयका एक स्वरूप, ' और अ्ज़, अनादि, पूर्ण, निष्किय, निरिच्छ, 
जिस समय वह सश्टिरुप होता है, उस | निर्विकार आत्माका सम्बन्ध ज्ोड़ते हुए 
समयका दूसरा स्वरूप, और जिस समय ' बीचमें ईैश्वरी शक्तिकी दो तीन सीढ़ियाँ 
वह मनुष्यके दृदयमें जीवान्भाक्े झूपखे माननी पड़ती हैं. यह स्पष्ट है । 


१७० 
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मोक्ष-प्राप्ति। 
इश्वरसे जीवात्माका पूर्ण तादात्म्य | 


करता ही भारतीय आर्य तत्वज्ञानका | 
अन्तिम ध्येय है: और इसीका नाम मोक्ष | 
है। इस मोक्तका साधन सनत्सुजातीय : 
झाझुयानमें यही निम्धित किया गया है ' 
कि, संसार छोड़कर, अरण्यमें जाकर, 
निष्किय बनकर, परमेश्वरका चिन्तन 
करना चाहिए | बेदान्त, सांख्य और योग- | 
का भोक्तामार्ग प्रायः यही है। ऐसी दशा- ; 
में यह प्रक्ष उपस्थित होता है कि, जो 
मनुष्य संसार छोड़कर अरण्यमे नहीं | 
जाता, किन्तु संसारमे रहकर धर्मांचरण , 
करके जीवन व्यतीत करता है, उस 
मनुप्यके लिए मोक्ष हैया नहीं? जो 
मनुष्य मोक्ष प्राप करना चाहता है, उसे 
क्या जंगलमें अवश्य जाना चाहिए? अथवा 
जगतके सब कर्मोका त्याग करके क्या : 
जगत॒का और अपना सम्बन्ध उसे अवश्य ' 
तोड़ना चाहिए ? महाभारतमे इस प्रश्नकी ' 
चर्चा अनेक स्थानोर्म की गई है, ओर इस 
प्रश्षका फेसला कभी इस तरफ तो कभी _ 
डस तरफ दिया गया है। शांतिफ्वंम 
उल्लेख है कि-- रा 

कस्यैषा वाग्मवेत्सत्या नास्ति मोक्षो 
ग्रहादिति। (शां० अ० २८६६-१०) 

“यह किसका कथन सत्य होगा कि, 
घरमे रहनेसे मोक्ष नहीं मिलेगा ?” , 
तात्पयं इस विषयमें भिन्न मतोका विचार : 
करते हुए महाभारत-कालमें यही मत , 
विशेष ग्राह्मय किया गया है कि, घरमें 
रहनेसे मोक्त नहीं मिलता । 

बैराग्य और संसार-त्याग | 

यह सचसुच ही एक बड़ी विचित्र | 
बात है कि, चार्चाकक अतिरिक्त, और 
सथ भिन्न मिश्न मतोके भारतीय श्रार्य | 
तत्पज्ञा्गी यही मानते हैं कि संसारमें | 


। दुःख भरा है; भर इसी कारर वे संखार॑- 
| को छोड़ देने या किसी न किसी प्रकारसे 


अलिप रहनेका उपदेश करते हैं। सांख्य- 
मतथादी हों अथवा योगी हों, वेदान्ती हों 
अथक नैय्यायिक हो, बोद्ध हो अथवा सैन 
हो, उन सभीके मतमे यही वियार पाया 
जाता है कि, इस संसारके छुख मिथ्या हैं 
और इसका वैभव क्षणिक है | बुदुकी तीघ 
बुद्धिमें, एक रोगी मलुष्य, एक बुड्ढा 
मनुष्य, एक मरा हुआ मनुष्य देखते ही 
चैराग्य उत्पन्न हो गया | उनके मनमें भरे 
हुए संसारकी सम्पूर्ण बस्तुओंके ठेषको 
भड़कानेके लिए, इतनी ही चिनगारी काफी 


| हुई: और उनकी तीव्र भावना हो गई कि 


यह जगत्‌ , जन्म, झत्यु, जरा और व्याधि- 
के दुःखसे भरा हुआ है। बस, वे घर 
छोड़कर निकल गये । मोच्त्र्मके 
शान्तिपवमे, पहले अध्यायमं, ज़गवकी 
नश्वरताका पूर्ण विवेचन किया गया है, 
ओर पाठकोंके मनमें जगतफे विषयमें 
विराग उसम्पन्न कश्नका अच्छा प्रयल 


' किया गया है। हमारे सब तत्वज्ञानों- 


का यह मत हे कि, जिसे मोक्ष 
पानेकी इच्छा हो, उसे पहले बैराम्य 
ही चाहिए। हमने पहले इस बांतका 


' विचार किया ही है कि योगियोंका मत 
! यहाँतक दूर पहुँच गया था कि, इन्द्रियों- 


के द्वारा आस्माका विषयोसे संसग होना 
ही बन्धका कारण है; और इस ग्रकारका 
संस बन्द होकर अब मन स्थिर हींगा, 


' तभी इस बन्धनसे मोक्ष मिलेगा। सांण्यों- 


का मत तो ऐसा ही है कि, सुख ओर 
दुःख आत्माके धर्म नहीं हैं, किन्तु थे 
प्रकृतिके धर्म हैं: और मोद्षका श्रर्थ यही 
है कि, यह बात आत्माके निद््शनमें झामी 
चाहिए; खुख-दुःखसे उसका बिलकुल 
सम्बन्ध नहीं है । प्रकृति-पुरुष-बियेक 
यही है। यही एक प्रकारले संसारका 


# तत्यह्ान | # प११ 
स्थास है। बोडों और सैनोका तो संसार- | वैश्यों और शूद्रोका, राजनेतिक विषयोसे 
खागके लिए पूर्ण आम्रह था | इसी लिए | भायः सम्बन्ध नहीं रहा था। इस कारण 
उन्होंने भिच्ुसह्की संस्था स्थापित की: | राज्य-सम्बन्धी व्यवहारके विषयमें उनको 
तथा बौद्ध ओर जैन भिचुके नातेसे इसी | चिन्ता नहीं रही | राष्ट्रीय जीवनकी अहं- 
काश्ण प्रसिद्ध हुए। इस बातका एक | भावना उनके अन्द्रसे नष्ट हो गई: और 
प्रकारते आश्चर्य ही मालूम होता है कि | जिसे देखिए, वही अपने खुख-दुःखोसे 
भारतीय झायोके अधिकांश तम्वशानोका | व्याप्त हो गया, ओर शायद्‌ इसोसे साधा- 
साधारणतया संसारत्यागके लिए आग्रह | रण लोगोमे और ब्राह्मण वर्णमें भी ऐसी 
है । क्योंकि जिस देशमे वे रहते थे, उसमें | ऋलपना फेल गई कि, वास्तवमें संसार 
सब प्रकारके भौतिक खुखसाधन पूर्णतया | दुःखमय है। अस्तु; इस बातका कारण 
भरे हुए थे। अर्थात्‌ संसारसे उद्धिप्नता | कुछ भी हो, हसमें सन्देह नहीं कि भार- 
झानेके लिए भाग्तवर्षमे कोई परिस्थिति | तीय प्राचीन आये तन्वशज्ञानोका भुकाव 
अनुकूल न थी। कदाचित्‌ यह भी हो | यही माननेकी ओर है कि, संसार दुःख- 
ख्केगा कि, भारती आयोका खभाव | मय है। ऐसी दशामे अवश्य ही उनका 
प्रार्म्भसे हो वैराग्ययुक्त हो: और सम्पूर्ण | यह मत होना स्वाभाविक है कि, संसार- 
देशकी राज्यव्यवश्था भी धीरे धीरे उनके | के पुनजन्मके फेरेसे छूटनेका सरल और 
मनकी पू्य-प्रवृस्िमें दृढ़ता लानेके लिए | एकमात्र उपाय संसार-त्याग ही है। 
साधनीभूत हो गई हो | जिस समाजमें | कमेयोग | 

मिन्न भिन्न व्यक्ति समाजके कल्याणके ,. सभी तत्वशानी इस प्रकार डरपोक 
विषयमें, सबका सम्बन्ध न रहनेके कारण / और संसारसे डग्कर भाग जानेवाले 
विचार नहीं करते, उस समाजमें समष्टि- नहीं थे। कुछ एऐसे ढीठ, जोरदार और 
रूपसे सजीवताका अहंभाव उत्पन्न नहीं बुद्धिमान लोगोका उत्पन्न होना आयोके 
होता । प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने निज्रके , इनिहासमें आश्चर्य कारक नहीं कि, जिन्होंने 
खुख-दुःखके ही घिचारस ग्रस जाती है। । साधारण लोकमत-प्रधाहके विरुद यह 
सम्पूणे समष्टि-रूपके समाजक सुख-दुःख , प्रतिपादन किया कि, संसारमें रहकर 
डसखके मनके सामने खड़े नहीं होते। | घर्में तथा नीतिका आचरण करना ही 
अथवा उनकी चिन्ता वह नहीं करता । | मोद्षका कारण है। ऐसे थोड़े तत्वशानियों- 
राज्यरूपी समाज चूँकि दीर्घायु होता | में एक श्रीकृष्ण अग्मणी थे । उन्होंने अपना 
है, अतणय राज्य-विषयक कल्पनाओंसे | यह स्वतन्त्र मत भगवदूगीतामें प्रति- 
प्रत्येक मलुष्यके मनमें जागृति होती है, | पादित किया है । भरीकृष्णफके मतका 
उच्चके दरिक खुख-दुःखका उसे शिस्मरण | विस्तारपू्थंक विचार हम अन्य अब- 
हो,जाता है ओर उसके मनमें यह भावना , सर पर करंगे । परन्तु यहाँ उनके 
इत्पम्व नहीं होती कि संसार केषल | उपदेशका सारांश थोड़ेसे बतलाना आवप- 
दुभ्त्मय है। इस बातका हमने पहले ही | श्यक है। वह यह है कि, मोक्षाप्रासिके 
चिचार किया है कि, भारतवर्षके राज्य | लिए निप्करियरव अथवा खंन्यास जितना 
भीरे घीरे भारत-कालमें एकतन्त्री राज- | निश्चित और विश्वासपूर्ण मार्ग है, उतना 
'खकशात्मक हो गये थे। अर्थात्‌ क्षत्रियोंके । ही खधमसे, स्यायसे, निष्काम बुद्धिसे, 
अतिरिक्त भ्रन्य धर्णोका, श्रथांत्‌ आअणो, | श्रर्थात्‌ फलत्याग बुद्धिसे, कमे करना भी 
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मोौक्षका निश्चित और विश्वासपूर्ण मार्ग , शब्दर्मं वास्तवमें सम्पूर्ण झाचरखका 


है। धर्मयुक्त निष्काम कर्मांचरणका मार्ग 
सिर्क भगवद्गीतामें ही नहीं बतलाया 
गया है; किन्तु सम्पूर्ण महाभारतमे, अथसे 
लेकर इतितक, इसका उपदेश मौजूद 

महासारत और रामायरश यह दो आय - 
काव्य इसी उपदेशके लिए अबतीर्ण हुए 
हैं । संन्यास अथवा योगकी भाँनि धर्मा 


समावेश होता है; परन्तु महाभारतमे यह 
बात बतलाई गई हे कि, धर्मके दो भाग, 
एक श्रधिक श्रेष्ठ और दूसरा कम धरेष्ट, हो 
सकते हैं। वनपदेमें धर्म आठ प्रकारका 
बतलाया गया है । यज्ष, वेदाध्ययन, दाने 


| और तपका पक वर्ग किया गया है; और 


सत्य, क्षमा, इन्द्रियदमन, और निर्लोभिता 


चरण भी मुक्तिपद है, यही बात मन पर | इन चारका दूसरा भाग है 


अमा देनेके लिए इन राष्ट्रीय प्रन्थोका 
जन्म है। किसी विपत्तिमे भी अथवा , 


खंसारके किसी प्रलोभनसे मनुष्यको 


धर्माचरणका मार्ग न छोड़ना चाहिए, यही , 
उच्च तत्व सिखलानेके लिए वाल्मीकि 


और व्यासके सारे परिश्रम हैं | इन 
शध्ट्रीय महाकाव्योने राम, युत्रिष्टिर, दश 


अ्रमर सिद्धान्त पाठकोके चित्त पर अंकित 
करनेके लिए, अपनी उच्च वाणाीसे, अत्यन्त 
डक्तम चिघत्रोंसे रंगे हैं: शोर उन चरिदत्रों- 
के द्वारा उन्होंने यह उपदेश दिया है कि, 
इसी उच्च तत्वके अनुसार आचरण करने- 


से मलुष्यकों परमपद प्राप्त होगा । हमारे ' 
मतसे, महाभारतका पोथा चाहे जितना 
बढ़ गया हो और उसमें भिन्न भिन्न अनेक 
' है। परन्तु यहाँ पर यह सूचित किया 


विषयोकी चर्चा चाहे जितनी की गई हो, 


तथापि उसका परमोश्व नीति धर्मतत्वोंका 


यह सिद्धान्त कहीं लुप्त नहीं हुआ है; और . 
' अन्द्रलोकको जाकर अथवा सं को जाकर 


। फिर यहांसे पुनरावृक्ति पायेंगे। सस्य, 


बह पाठकोंकी दृश्टिके सामने स्पष्ट अक्षरों 
में सदैव लिखा हुआ दिखाई देता है । 


यह बात निर्विवाद खीकार करनी ' 


इज्याध्ययनदानानि 
तपः सत्य क्षमा दमः। 
अलोभइति मार्गोयं 
भ्रमंस्याष्रविध: स्मृतः ॥ 
इनमेसे पहले चार पितयाण-संशक 
मार्गकी प्राप्तिके कारण हैं: और दूसरे 


| चार देवयान-संक्षक मार्गकी प्रापिके कारण 
रथ, भीष्म, दृत्यादिके चरित्र, कर्मयोगका 


हैं। सज्न निरन्तर उनका अवलम्बन 
करते हैं । (वनपतव् अध्याय २:-तत्रपूर्व श्वतु- 


' बेंगे: वितृयाणपथे रतः उत्तरों देवयानस्तु 


सद्धिराचरितः सदा ) | इन दो भेदोंसे 


: धर्मके, कर्ममार्ग और नीतिमार्ग, ये दो 


भाग किये गये हैं, जिनमंसे पहला भाग 
कम दर्जका हे ओर दूसरा श्रेष्ट दर्जेका 
है। यश, अश्रध्ययन, दान और तप, ये 
धर्म कार्योके, आजकलके भी प्रसिद्ध खरूप 


गया है कि, धमेकार्य करनेवाले लोग 
पित॒याणसे, जैसा कि पहले बतलाया है, 


क्षमा, इन्द्रियनिग्रह और निलोंभता 
शरमके दूसरे भाग आजकलकी रष्टिसे 


चाहिप कि, नीतिकी कल्पना और सिद्धान्त ' 
भारतवर्ष में घर्मकी कल्पना ओर सिद्धान्त- | नीतिके भाग हैं: और इनका आचरण 
से मिला हुआ है| पाश्चात्य तत्वशञानियों- | करनेवाले लोग, जैसा कि हमने पहले 
की भाँति भारतीय आर्य तत्वशानियोंकी | बतलाया है, देवयानले ब्रह्मतोकको जाकर 
बुद्धिमें नीति और धर्मका भेद आरूढ़ नहीं | फिर वहाँले नहीं लौटेंगे। अर्थात्‌ महा 
होता | तथापि किसी किसी जरह महा- | सारतकारका यह सिद्धान्त स्पष्ठतया 
भारतमें ऐसा भेद किया गया है। घर्म ' दिखाई पड़ता है कि, नीतिका आचरण 


&' तन्वज्षलान | & 
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करनेवाला पुरुष भी केवान्तीकी भाँति | 
अथवा योगीकी माँति मोक्षको प्राप्त होमा । 
यहाँ पर जो यह बतलाया गया है कि, 
इस मार्गका आचरण सज्जन लोग करते 
हैं, उसका मार्मिक खुलासा उद्योगपर्च में 
एक जगह किया गया है। 
अश्पूर्यश्वतुर्यंगों दंभार्थमपि सेव्यते । 
उक्षरस्त चतुर्यंगों नामहात्मसु तिष्ठति ॥ 
यह बात संसारफे अनुभवकी है कि 
यश्ष, वेदपटन, दान, तप, इत्यादि बाते 
अधार्मिक मनुष्य भी दम्भके लिए कर 
खकता है। परन्तु दूसरा मार्ग अ्रथांत्‌ 
नीतिका मार्ग सत्य, क्षमा, दम और निलों- 
भता दौगसे नहीं श्रा सकते । जो सचमुच ! 
ही नीतिमान्‌ महात्मा हैं, उन्हींसे इन | 
सहुर्णोका आचरण होता है। यही चतु- | 
विध धर्म मनुस्झ॒तिम्में बढ़ाकर दशविध : 
धर्मबतलाया गया है । उसे प्रत्येक मनुप्य- ' 
को--फिर वह चाहे किसो वर्ण अथवा ; 
आ्राश्रमका हो--अवश्य पालना चाहिए। 
भगवदुगीतामे इस विषयका विज्यार अप्र- 
तिम रीतिसे किया गया है; और यह बत- ' 
लाया है कि, सजनोंके सद्ग॒ण कौनसे होते . 
हैं। इन सहर्णोको दैधी सम्पत॒का नाम 
दिया गया है | वे सहुण ये हैं:--निर्भयता, 
चित्शुद्धि,  झ्लानयोगम॑ एकनिष्ठता, 
दात॒त्व, बाह्य इन्द्रियोंका संयम, यश ओर 
अध्याय, सरलता, अहिसा, सत्यभाषण, 
अक्रीध, त्याग, शांति, चुगली न करना, 
प्राणिमात्र पर दया करना, विषय-लम्पट 
ने होना, नश्नता, जनलज्ञा, स्थिरता, तेज, 
कमा, घैयय, पवित्रता, दुसरेसे डाह न 
करना और मानीपनका अभाव, ये दैवी 
सम्पक्तिके गुण हैं; और दस्भ, दर्प (गे), 
मानीपन, क्रोध. मर्मवेधक भाषण, अजश्ञान, , 
ये आसुरी सस्पक्िके लक्षण हैं--“देवी 
सम्पष्टिमोक्षाय निवन्धायांसुरी मता।”? 
दैथी सम्पकिसे मोक्ष प्राप्त होगा: और ' 
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आखसुरी सम्पत्तिसे बन्धन मिलेगा | .इसर 
बचनसे जान पड़ता है कि, गीताका यह 
स्पष्ट मत है कि, नीतिका आचरण मोक्ष- 
का ही कारण है। समग्र महाभारतका' 
भी मत देवयानपथके वणेनसे वैसा हीः 
है, सो ऊपर बतलाया ही है । 


धर्माचरण मोचप्द है। 


यह माननेमे कोई आश्चय नहीं कि,- 
वेदान्त-शान श्रोग योगसाधथनसे जिस 
प्रकार मोक्षप्रामि है, उसी प्रकार संसार- 
के नेतिक आचरणसे भी मोक्षप्राप्ति हे.। 
क्योंकि कितने हो लोगोंकी यह धारणा 
होती है कि, नीतिका आचरण वेदान्तज्ञान-. 
के समान कठिन नहीं है : परन्तु वास्तव- 
में ऐसी बात नहीं है। संसारमें नीतिसे 
चलनका काम, जहुलमे॑ जाकर योगसे- 
मन निश्चल करनेके समान ही, किबहना 
डखसे भी अधिक कठिन है | ऐसा आच- 
ग्ण करनेवाले लोग युश्रिप्ठिर और राम- 
के समान अथवा भीष्म और दशग्थके 
समान, प्रत्येक समय, हाथकी उँगलियां 
पर गिनने योग्य ही मिलते हैं | इस 


, संसारमे मनुष्य पर सदैव ऐसे अघसर 


आते हैं कि बड़ा ब्ैयेशाली और दृढ़ 
मनुष्य भी नीतिका मार्ग छोड़. देनेको 
उद्यत हो जाता है। ऐसा मलुष्य भी 
खाथेके चक्वरमें पड़ जाता है। विद्वान 
भी ऐसे संशयमें पड़ जाते हैं कि, नीतिके 
आचरणसे वाघ्तबमें कुछ लाभ है या 
नहीं: और फिर वे सत्य, क्षमा और द्या- 
का मार्ग छोड़ देते हैं । साधारण मौकों 
पर भी बड़े बड़े प्रतिष्ठित मनुष्य, थोड़े 
स्वार्थके लिए, सत्यका सहारा छोड़ देने- 
के लिए तैयार हो जाते हैं; फिर साधा- 
रण जनोका फ्या कहना है? यह बात हम 
संसारमें पग पग पर देखते ही रहते हैं । 
फिर इसमें क्या सल्देह है कि, नीतिका 
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झायरण योगके आचरणसे भी।कठिन होता ही है; और अधर्मका फल भी 


है। इस विषयमें; महाभारतकारने बन- 
पर्यमं युधिष्टिर और द्रौपदीका सम्बाद 
बहुत ही सुन्दर दिया है। द्रोपदी कहती 


है--“तुम 'धमं ही धर्म ' लिए बैठे हो . 


ओर यहाँ जडलमें कष्ट भोग रहे हो ; उधर . 
अधर्मी कौरव आनन्दपूर्वक हस्तिनापुरमे 


राज्य कर रहे हैं। तुम शक्तिमान्‌ हो, ' 


झतपच अपनी वनवासकी प्रतिज्ञा छोड़- 
कर बलसे अपना राज्य प्राप्त करनेका 
यदि प्रयत्न करोगे, तो तुम्हे वह सहज 


॥।॒ 


ही मिल जायगा। जिस धरमंले दुःख , 
; होना है। इसी प्रकारके दृश्य बारबार 


उत्पन्न होता है, उसे धर्म हो केसे कहे ?” 


“दुर्योधनके समान दुश्को ऐश्वर्य देना 
ओर तुम्हारे समान धरम निछ्ठको विपत्तिमे ' 


डालना, इस दुष्करमंसे सचमुच ही पर- 
मेश्वर निर्दय जान पड़ता है |" इस पर 

युधिष्ठिरने जो उत्तर दिया है, वह खुबर्ा 
ज्षरोंमे लिख रखने योग्य है । 

चम चरामि सुश्रोणि 

न धर्मफलकारणात्‌ । 
घमेवाशिज्यकों हीनों 
जघन्यों धर्मंवादिनाम ॥ 

“है खुन्दरि, मे जो धमंका श्राचरण 
करता हैं, सो धर्मंफल पर श्रथांत्‌ उससे ' 
होनेवाले खुखकी प्राप्ति पर ध्यान देकर 
नहीं करता; किन्तु इस दृढ़ निम्चयके 
साथ करता हूँ कि धरम, चूँकि धर्म है, इस , 
लिए वह सेचन करने योग्य है | जो 
मलुष्य धर्मको एक व्यापार समभता है 
कद हीन है। धर्म माननेवाले लोगोंमें वह 
बिलकुल नीचे दर्जेका है (!” मनुष्यकी जो 
भूल होती है, सो यही है। कुछ देरतक 


आगे चलकर अवश्य ही मिलता है 

इसी लिए, धर्म और नीतिका चाहे कुछ 
दिन अ्रपक्रम होता रहे, और नीतिका 
आचरण करनेवाले पर दुःख आते रहें, 
तथापि घम्म-घिषयक अपनी श्रद्धा कभी 
कम न होने देनी चाहिए । धर्मांचरणमें 
यही करना कठिन है। मनुष्यकी सज्यल 
बुद्धि बार बार मोहमें पड़ जाती है और 
वह नीतिपथसे च्युत हो जाता है। उसको 
मालूम होता है कि, बिना किसी कश्टके 
थोड़ीसी चालाकीसे, बहुतला लाभ 


उसके सामने आकर उसको प्रलोभित 
किया करते हैं: ओर इसी कारण उसका 
मन श्रनीतिके वश हो जाता है । ऐसी 
दशामे अ्रत्यन्त भारी सड्डूटों ओर भयहूर 
श्रवसरोंके समय यदि सेंकड़ों मनुष्योके 
मन धर्मकी कसोटी पर ठीक न उतर, तो 


इसमें आश्चर्य ही क्या है? इस कारण 


संसारम सच्चध धार्मिक मनुष्य बहुत थोड़े 
दिखाई देते हैं । जो मनोनिश्रह संन्‍्यासोी 


' अथवा योगीके लिए आवश्यक है, वही 


ओर उतना ही मनोनिश्रदह संसारके पेसे 
अवसरोके प्रलोसनोसे बचनेके लिए भी 


: आवश्यक है। इस प्रकारके मनोनिप्रहसे 


जब धार्मिक मनुष्यका चित्त बलवान हो 
जाता है, तब उसका आत्मा सचमुच ही 
ऊध्यंगतिको जानेके योग्य बन जाता है 
और झजरामर परख्रह्ममें तादात्म्य पाने 
योग्य हो जाता है। इस विचारशैलीसे 
देखते हुए यही कहना पड़ता है कि, 
महामारतमे जो यह सिद्धान्त प्रतिपादित 


हमको ऐसा दिखाई देता हे कि, अधार्मिक ' किया गया हे कि, संन्यास अथवा योगके 
मजुध्यको लाभ हो रहा है, श्रथवा बह | मार्गकी भाँति ही संसारमें नीतिका आय 
उच्षम दशामे है; परन्तु नीतिके आच- | रण करनेबाला मलुष्य मोक्षकों जा पहँ 
रणका उत्तम फल तत्काल चाहे न | चता है, सो ब्रिलकुल ठीक है 


दिलाई देता हो, परन्तु कमी न कभी वह 


किसी किसी घिशिष्ट अवसर पर 


$ सैंत्यंक्ञांन। & 
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यह निश्चित करना अत्यन्त कठिन होता | खुखदुःखे नित्य जो निस्यस्तस्थ 


है कि, धर्मका आचरण कौनसा है ओर | हेतुस्त्वनित्यः ॥ 


अधर्मका आचरण कौनसा है; और इस 


अथाोत्‌ “भय अथवा काम अथवा 


विषयमे शंका उपस्यित होतो है कि, ऐसे | लोभमें फैंसकर धर्मको मत छोड़ो । 


अवसर पर भनुष्यको क्या करना चाहिए । 


जीवनकी भी परवा मत करो | धर्म नित्य 


महाभारतमें ऐसे स्थल कितने ही हैं; और | हैः और सुखदुःख अनिस्य हैं | जीवाश्मो 
दूसरी जगह हम इस बातका विचार | नित्य हे: ओर उसका हेतु जो संसार है. 


करंगे कि, इस विषयमें महासारतकारकी 
बतलाई हुई नीति कहाँतक ठीक है । 


यहाँ इतना ही बतलाना यर्थेष्ट होगा कि.- 


हमारे जीवनमें ऐसे अपवादक अवसर 
बहुत ही थोड़े उपस्थित होते हैं, जिस 


समय हम इस शरंकामें पड़ जाते हैं कि. 


अब कया करना चाहिए। परन्तु हजारों 
अ्रस्य अवसर ऐसे होते हैं कि, जिस 
समय हमें यह मालूम रहता हे कि नीति 
का आघचरण कौनसा हे; और निस पर भी 
स्वार्थके प्रलोभनमें पड़कर, अथवा अन्य 
अनेक कारणोसे, हम न्‍्यायका आचरण 


सो अनित्य है ।" व्यवहार-निपुण 
व्यास दोनों भ्रुजाएँ उठाकर उच्च स्वस्से 
संसारको महाभारतम यही उपदेश कर 
रहे हैं। 
6 
धपम्तका व्यारूपा | 

महाभाग्तमे घर्ंकी व्याख्या तत्वशाॉन- 

के लिए उचित ही दी गई है। भारती 


' आ्रायके विचार इस विषयम भी अस्यन्स' 


छोड़ देते हैं । ऐसे अवसर पर हमें अपने ' 
ऊपर पूर्ण श्रधिकार रखना चाहिए: ओर : 


भय अथवा लोभके वशीकरणसे हमें 
अपने आपकी बचाना चाहिए । जैसा 


कि भगवद्दीतामें कहा है, सदगुणोकी ' 
दैवी सम्पत्ति प्रत्येक मनुप्यके भागमें 


आई हुई है । मनोनिम्रदह ओर शुद्ध आच- ; 


रणस उस सम्पत्तिकी वृद्धि ही करत 
रहना चाहिए | उसका नाश न होने देना 


चाहिए | एक लाख श्लॉकोकफा वृहत्‌ महा- , 


भारत ग्रन्थ पग पग पर कह रहा हे कि 

धर्मका आचरण करो | धर्म कभी मत 
छोड़ो |” 
कि “घममतिभेवतुवः सततोत्थितानाम”? 
“बुम सतत उद्योग करते हुए श्रपनी भ्रद्धा 
भर्ममे रहने दो |” इसी भाँति अन्तमें भी 


प्रारम्भमें भी यही कहा हे 


उदात्त हैं । धर्मकी व्याख्या यो की गई है । 
प्रभवार्थाय भूतानां धर्मप्रवचचनं कृतम | 
यः स्यान्प्रभवसंयुक्तः सघमे इति निश्धयः ॥ 
धारणाद्धमे इत्याहुः धर्मेण त्िश्वृताः प्रजा: । 
यः स्याद्धारणसंयुक्तः सधम इति निश्चय: ॥ 
अहिसायहि भूतानां धरम्मप्रवचनं कृतम्‌। 
यः स्थादहिसासंयुक्तः स धर्म इति निश्धयः ॥ 
श्रति््रेम इतिह्रोके नेन्याहुरपरे जनाः। 
न च तत्प्रत्यसूयामो नहि सब विधीयते ॥ 
उत्कर्ष लोगोकी धारणा (स्थिति) 
श्र लोगांकी श्रहिसा (श्रनाश) यही 
धर्मके हेतु हैं । ये जहाँ सिद्ध नहीं होते 
बह धर्म नहीं है। भ्र॒त्युक्त धर्ममे भी इसका 
विचार करना योग्य है, क्योंकि श्रुति भी 
हर एक कर्मको करनेकी श्राशा नहीं देती । 
धर्मके विषयमें केवल तकयुक्त कल्पना 


' देनेका भी महाभारतने प्रयल किया है। 


भारतसाविज्रीमे यही उपदेश किया है कि-- | 
न जातुकामए्त भयापक्षलोभास्‌ धर्म | 


स्फशेज्लीचितस्यथापिहेती: । धर्मा नित्य: 


बह यहाँ अन्तमें देने योग्य है | शान्ति 
पर्वके श्५६वें अ्ध्यायमें युधिष्टिरने जब 
यह प्रकश्ष किया कि--“कोय धर्मेः कुतो 
धर्म:" तब सीष्मने पहले सदैवकी भाँति 
यह कहा:-- 
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खसदाचारः स्मृतिवेदास्तरिविधं धर्म लक्षणम 
चतुर्थमर्थमित्याहु: कव यो धर्म लक्षणम्‌ ॥ 
परन्तु आगे चलकर यह कहा कि 
धर्मे लोगोके ही कल्याणके लिए बतलाया 
जाता है; और धर्मसे इहलोक तथा पर- 
खोक दोनोमें सुख होता है । सामान्य 
धर्मकी जो उपपत्ति तकसे इस अध्यायमे 
दिखलाई है, वह माननीय हैं:-- 
लोकयात्रार्थमेवेह घमंस्थ नियमः कृतः । 
उभ्यत्र सुखोदक इह ज्ेव परत्र च॥ 
यथा धर्म समाविष्टो धन ग्रह्माति तस्कर: । 
यदास्य तद्धरन्त्यन्ये तदा राजानमिच्छुति ॥ 
सत्यस्य बचनं साधु न सत्याद्विद्यतेपरम। 
अपिपापछता रौद्राः सत्यंकृत्वा पृथक्‌ पृथक्‌ | 
ते चेन्मिथो5धृतिकुयुविनश्येयुरसंशयम । 
न हत्तव्यं परधनमिति शर्म: सनातनः ॥ 
मन्यन्ते बलचन्तंस्तं दुबले: सम्प्रवर्तितम । 





दातव्यमित्ययं धमे उक्तो भूतहिते रतेः। 
त॑ मन्यन्ते घनयुताः छूपणेः सम्प्रवर्तितम्‌ ॥ 
यदा नियतिदोब॑ल्यमथेषामेब रोचले । 
नह्यत्यन्तं बलवन्तो भवन्ति खुखिनो पिया ॥ 
यदन्यैर्विहितंनेच्छेदात्मनः कम पूरूषः । 
न तत्परेषु कुर्षीत जानन्नप्रियमात्मनः ॥२१ 
यो-न्यस्थ स्थादुपपतिः स कं कि यक्त महँर्ति। 
जीवितुयः खयंचेच्छेत्कर्थ सोन्यंप्रघातयेत्‌२२ 
सब प्रियाभ्युपयुतं धर्ममाहुमनीषिणः । 
पश्यैतं लक्षणोद्देशं धर्मांधर्म युधिष्ठिर ॥२५॥ 
घर्मांधर्मका निश्चय केवल “बाबा- 
वाक्य प्रमाणम” के न्‍्यायसे न करते हुए, 
बुद्धिवादके स्वरूपले, जैसा कि ऊपर 
दिखलाया हे, बहुत ही मार्मिक रीतिसे 
तथा दृष्टान्तसे किया गया है । पाश्चात्य 
तत्वशान अ्रभीतक इससे अधिक आगे 
नहीं बढ़ा है । 


# भिन्न मताका इतिहास | 
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“अस्सी... 
भिन्न मर्तोका इतिहास । 


' झ्यूमश्टिरूपसे इस विषयका घिपेचन 
हो गया, कि परमेश्वरकी प्राप्तिके 
सिन्न भिन्न मार्ग किस प्रकार उत्पन्न हुए। 
ऋय प्रक्ष यह है कि प्रत्येक मार्गकी उन्नति 
यावृद्धि किस प्रकार हुई। इसका जो विचार 
घेतिहासिक रीतिसे महाभारतके आ्राधार 
पर किया जा सकता है सो अष हम करगे। 
उपनिषद्-कालसे सूत्र-कालतकके हजार 
या दो हजार वर्षोकी एंतिहासिक बाते 
जिस प्रन्थसे हमें मालम हो सकती हैं, वह 
महाभारत ही है | इस समयके तत्व-क्षान- 
के छोटे छोटे अन्‍न्थ इस एक ही वृहत्‌ 
ग्रन्थमें समाविष्ट ओर लुप्त हो गये हैं। 
इसलिए उक्त विचार करनके लिए इस 
समय हमारे पास महाभारतका ही 
साधन उपलब्ध है। इसी साधनकी सहा- 
यतासे हम यह ऐतिहासिक चिचार यहाँ 
करंगे। शान्ति पत्रके ३४४वें श्रध्यायमे 
कहा है-- 
सांख्यं योगा: पांचरात्र वदाः पाशुपत तथा | 
भानास्येतानि राजप विद्धि नानामतानि वे ॥ 
तात्पर्य यह है कि सांख्य, योग, पाश्च- 
रात्र, वेदान्त और पाशुपत, ये सनातन- 
धमके पाँच भिन्न मत महाभारतके समय- 
में प्रसिद्ध थे । श्रय यह देखना है कि इन 
भिन्न भिन्न मतोंका इतिहास महाभारत- 
से हमें किस प्रकार मिलता है | हम 
पहले देख चुके हैं कि महाभारतके कुछ 
भाग बहुत पुरान हैं ओर कुछ सोतिके 
फालतकके हैं । साधारणतः यह माननेसे 
कोई हर्ज नहीं कि भगवद्गीता पुरानी है। 
घनतृसुजातीय और भीष्मस्तवराज 


५१७५ 








' गीताके बादके हैं और अलुस्मृति तथा 


शान्ति प्वका मुख्य भाग सौतिके समय- 
का है । इस अजुमानका उपयोग कर 
हम पहले सांख्य-मतका ऐतिहासिक 
विचार करंगे। 
(१) सांख्य सत । 
सब मतोमें सांख्य मत बहुत प्राचीन 
है। किसी मतका निर्देध करते समय 


, सांख्यका नाम महाभारतमें पहले आता 
, हैं; परन्तु यह मान लेनेम॑ कोई आपत्ति 


नहीं कि सांख्यकी प्रसिद्धि दशोपनिषत- 
कालके याद हुई है। कारण यह है कि 
सांख्यका उल्लेख उसमे नहीं है ! यह 
बात निर्विबद प्रतीत होती है कि सांख्य- 
मतका प्रवत्तक कोई भिन्न ऋषि था। 
शान्ति पत्रेके उपयुक्त छोकके आगे चल- 
कर जो मत बतलाये गये है उनमें कपिल- 


, को सांख्यका प्रवत्तेक कहा गया है और 


अन्य मतोंके प्रतत्तक भिन्न भिन्न देव, 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश बतलाये गये हैं । 
श्र्थात्‌ यह मान लिया जा सकता है कि 
उन मतोंके प्रवत्तंक काई विशिष्ट पुरुष न 
थे: वे मत धीरे धीरे बढ़ते गये और बे 
बैदिक मतांसे ही निकले हैं। महाभारतमें 
यही उल्लिखित है कि कपिलका मत सबसे 
पुराना है। कपिलका उल्लख भगवषद्गीतामें 
आया है | परन्तु यह बात ध्यानमें रखनी 
चाहिए कि बहाँ उसे ऋषि नहीं माना 
है। वहाँ “सिद्धानां कपिलो घुनिः”, 
“धाधवोणाम्‌ चित्ररथः” यह उल्लेख 
है । महाभारतमे सिद्ध, गन्धर्व आदि 
लोगोका उल्लेख हमेशा आता है। लिद्धसे 
तात्पय उम्हों लोगोका है जिन्होंने केवल 
तत्व-ज्ञानके बल पर परमेश्वरकी प्राप्ति 
की हो | इससे सिद्ध होता हैं कि भग- 
चद्रीताके सतानुसार तनन्‍्व-शान द्वारा 
सिद्ध-पद प्राप्त करनेचाले पहले पुरुष 


१रै८ 


& मंहेाभारतमीसांसा & 





कपिल मुनि थे | श्र्थात्‌ सब मानवी | ज्ञाम था। इस समय सांख्यके जो प्रम्थ 
तत्व-शानोमें कपिलका मत प्राचीन है। , उपलब्ध हैं वे सब महाभारतके पोौछेके 


महाभारतका कदम इससे भी आगे है 


डसमे ( शान्ति पर्वे अ० ३५० में ) स्पष्ट ' 
ही कहा है कि कपिलका तत्व-शान सब- ; 
से पुराना है; इतना ही नहीं, किन्तु उसमें 
कपिलको विष्णु या इईश अथवा ब्रह्माका | 


ही अवतार एवं विभूति माना है। इससे 


यह स्पष्ट है कि महाभारत-कालमें कपिल- 


के प्रति अत्यन्त पूज्य-बुद्धि थी । इसका 
कारण यह है, कि हर जगह सांख्य और 
योगका आस्तिक तत्व-ज्ञानके विचारम 
समावेश किया गया है। कहीं कपिल- 


हैं। सांख्यका पुराना प्रन्थ महाभारत ही 
है । उसमें पुराना भाग भगवदीता है 

अर्थात्‌ भगवद्नीता ही सांख्योका मूल 
सिद्धान्त दे खनेके लिये साधन है। गीता- 
में सांख्य ही नाम है, भ्रतः यह स्पष्ट है 
कि यह नाम प्राचीन कालसे चला थआाता है। 
विदित होता है कि सांख्यका नाम संख्या 
शब्द्से पड़ा है। उपनिषद्‌ सिद्धान्तोमे 
एक तत्वका प्रतिपादन किया गया है 


' परन्तु कपिलने दोका किया है। इस प्रकार 


के विरुद्ध मत नहीं दिया गया । केवल , 
एक स्थान पर उसका उल्लेख विरुद्ध , 


मतकी दृष्टिस किया गया हैं । शान्ति 
परवेके २६८ वे अध्यायम गाय ओर 


कपिलका संवाद कल्पत है । प्राचीन ! 
, स्पष्ट कहा है कि जानकार लॉग ऐसा 


वदविहित-यजश्ञोाम गधालस्भ होता था: 
उस समय उस ब्रह्मनिष्ठा सम्पादित करन- 
बाले तथा सम्य-युक्त बुद्धिका लाभ प्राप्त 
करनेवाल कपिलने रुष्ट होकर कहा-- 
“बाहर वेद !" और श्रपना स्पष्ट मत 
दिया कि हिसायुक्त धर्मके लिए कहीं 
प्रमाण नहीं हैं। भ्रर्थात्‌ यह स्पष्ट दिखाई 
बेता है कि पहलेस ही किसी न किसी 
बातमे कपिलका मत वेदके विरुद्ध था। 
वास्तवमें यह बात आश्चर्यजनक है, कि 
कपिलका मत वेदके विरुद्ध होते हुए भी, 


सांख्य और वेदान्तका आरम्भसे ही 
विराध पेदा हुआ | उसका पहला और 
मुख्य मत यह था कि जगतमें प्रकृति और 
पुरुष दो पदाथे हैं। सांख्योका स्पष्ट मत 
है कि प्रकृति ओर पुरुष एक नहीं हो 
सकते । शान्ति पवेके ३१८वथे अध्यायमें 


कभी न समझे कि प्रकति और आत्मा 


, एक ही हैं । अर्थात्‌ , सांख्योकी हेतकी 
' यह पहली सीढ़ी है। सांख्योंने यह बत- 


महाभारत-कालमें उसके मतका इतना 


आदर था। इससे यह निर्विवाद है कि 


भारती-कालमें तत्व-शानके विषयमे सम- : 


तोल दृष्टि थी । 
यह कहना कठिन है कि कपिलका 
मूलतः सांख्य मत क्या था । महाभारतमें 


सेंकड़ी जगह उसके सांख्य-शास्त्रका 


लाया कि पुरुष प्रकृतिस भिन्न है, वह 
फेवल द्रष्टा है, प्रकृतिकी प्रत्येक क्रिया 
या गुणस वह पर है। परन्तु उन्होंने यह 
निश्चित नहीं किया कि सांख्य-मतके 
अनुसार यह पुरुष ईश्वर है । सांख्य 
निरीश्वरवादी हैं: परन्तु प्रश्न उपस्थित 
होता है, कि क्‍या जे प्राश्म्भसे ही निरी- 
ध्वरयादी हैं ? महाभारतके कई वखनोंसे 
यह विदित होता हैं कि सांख्य प्रारम्भसे 
ही निरीश्वरवादी होगे । शान्ति पर्षके 


' ३००वें अध्यायके प्रारम्भमें योग और 


। 
| 
। 
| 
। 


उज्लेख है । इससे यह निर्षियाद सिद्ध ' 


होता हैं कि कपिलक मतका 'सांख्यः 


सांख्यका मतभेद बतलाते समय कहा 
है कि---“योग#मतवादी अपने पत्षके 


# यहा मूलभूत श्लौक ये दे :-- 
गांख्या: सांख्य प्रशंसम्ति योगा योग॑ दिजातय: । 
अनी प्र: कशगुस्गेर्यिय शज्रकर्शन ॥ 


& सिन्न मतोका इतिहास | & 
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सस्वन्धमें यह कारण उपस्वित करते हैं, | कम थोगेन योगिनाम्‌” यह उल्लेख 


कि संसारमे इश्वरका होना आवश्यक 
है; उलके बिना जीवको मुक्ति केले मिलेगी? 
खांख्य-मतबादियोमेले पूर्ण विच्चार करने- 
याले ब्राह्मण अपने मतकी पुष्टिके लिए 
कहते हैं कि यदि जीवमें विषयोके सम्बन्ध- 
से बैराग्य स्थिर हो जाय, तो देह-त्यागके 
अनन्तर उसे मुक्ति आप ही मिलेगी: 
उसके लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है ।” 
इस प्रकार यहाँ पर दोनों पत्तोका मत- 
भेद बताया है। अर्थात्‌ महाभारत-का लमें 
भी यह बात सिद्ध थो कि सांख्य निरी- 


श्वरवादी हैं । विदित होता है कि कपिल- . 


ने पुरुषके सिया दूसरा इश्वर नहों 
माना । भगवद्गीताले विदित होता है कि 
आत्माका अमरत्व और निष्क्रियन्च 
कपिलके मतका तीसरा श्रह्ष था । 
गीताके प्रारम्भमें ही कहा है-- 
“एवा ले बिहिता सांख्ये" श्र्थात 
सांख्य मतकी तीसरी बात यह हैं कि 
आत्मा अमर और निष्किय हैं | इसमें 


सांख्यों और वेदान्तियोका एक ही मत 


है; परन्तु उसे सांख्य मत कहनेका कारण 
यह दिखाई बैता है कि भगवद्गीतामें सांख्य 
ओऔर चेदान्तका प्रायः श्रधिकांशम भेद 
नहीं माना गया है। गीताम॑ सांख्य-मत- 
की चौथी बात शान है । जब पुरुषको 
यह शान हो जायगा कि पुरुष प्रकृति- 
से भिन्न है, सब क्रिया और खुख- 
दुःख प्रकृतिमं हैं, तब वह मुक्त हो 
जायगा । सांख्योका यह सिद्धान्त भग- 
बड़ोतामें स्पष्ट बतलाया है। भगवद्गीतामे 
सांख्योका “ज्ञान योगेन सांख्यानां 





वर्दति कारणंश्रेष्य योगाः सम्यड्मनीषिण: । 
बदंति कारण चेदं सांख्या: सम्यक द्विजातय: ॥४॥ 
विज्ञयिंह गती: . स्वांबिरक्ती. विषयेषुय: । 
रूष्बे स देहात्सुव्यक्त विमुच्येदिति नान्यथा ॥४॥ 


है। उसी तरह ११वें श्रध्यायमें “अन्य 
सांख्येन योगेनः? फहकर शात्मानुभव- 
की रीति भी बतलाई है । अर्थात्‌ यहाँ 
पुनः शानकी रीतिका वर्णन किया है। 
केचल ज्ञानका प्रकार भिन्न है, अर्थात्‌ 
एकमें द्वेत-शान है, तो दूसरेमें अ्रद्देत है। 
बहुत प्राचीन कालसे सांख्योंका पॉचवोँ 
मत त्रिगुण सम्बन्धी है। ये गुण प्रकृतिके 
हैं और पुरुष प्रकृतिमें गहकर प्रकृतिके 
| इन गुणोंका उपभोग करता है। यह बाल 
! गीताके तेरहवे अ्रध्यायमें कही है। 
:. भगवद्गीताके समयका सांस्य-मत 
: चतेमान सांख्य-मतसे साधारणतः यदि 
। भिन्न न होगा तो भी उस सम्यक्ती 
विचार-प्रणाली या उस समयके सांख्य- 
शासत्रके दियय किसी श्रोर ही रीतिसे 
समभाये हुए होने चाहिएँ । 
भगवद्दीतामें यह व्याख्या की गई है:--- 
कार्य काग्ण कत्त्‌ त्वे 
हेतु: प्रछृतिरुच्यते । 
पुरुष: खुखदुःस्वानाम 
भोक्तस्वे हेतुरूच्यते ॥ 
परन्तु इस प्रकारकों व्याख्या इस 
झोरके सांख्य शास्त्रोमे नहों पाई जाती । 
_ इससे यह मानना पड़ता है कि पहले 
 खांख्य ग्रन्थ कुछ भिन्न होगे। भगवद्गीता- 
' में सांख्योका “सांख्ये कृतान्ते 
 प्रोकानि सिद्धये सर्वेकमणाम! 


। यह एक और महत्वपूर्ण उल्लेख आया है । 
; इसमें खांख्यका बहुत वर्णन किया है, 
, क्योंकि यहाँ उसके लिए ऊतात््त विशेषण 


: लगाया है | जिसमें सब बातोका निम्चय 


- | किया गया हो उसे कृतान्त कहते हैं। 


' इससे यह घिदित होता है कि सांख्य 
| शासत्रके बहुत व्यापक होनेके कारख 
' इसके सिद्धान्त निश्चित ओर मान्य थे । 


पै२० 





परन्तु वहाँ कहे हुए “आपषिष्ठानां तथा 
कली? आदि ख्छोकोमे वर्णित सिद्धान्त 
वतमान सांख्यशास्त्रमे नहीं हैं। इससे 
भी यही निश्चय होता है कि भगवद्गीताके 
सम यमें सांख्यशासत्रका कोई भिन्न प्रन्थ 





होगा । गीता के च्रोच्चल गुण संख्याने! ' 
स्छोकमें यह बात स्पष्टतयाव्यक्त की गई है : 


कि त्रिगुणांके सम्बन्ध सांख्यशास्त्रका 
मोटा और नया सिद्धास्त प्रारम्भसे ही है। 

हम यह कह चुके हे कि सांख्योका 
चोबीस तत्वोका सिद्धान्त पहलेसे ही 
नहीं है; मूलतः उनके सत्रह तन्व थे। 


पहले यह माना गया होग प्रक्तिसे ' _ वाद सर नि 
हे बे यह हगा कि प्रहतित, कब! खुखं दु:खं संघातस्वेतनाधृति:” 


पहले बुद्धि निकली । ऐसा शअ्रजुमान 


किया जा सकता है कि सांख्य-सिद्धान्तो- 
में बुद्धिके स्थानमें महत्तत्व पीछेसे कायम ' 


किया गया होगा । भगवद्गीताके तेरहव 
अध्यायमें जो वर्णन है वह अत्यन्त महत्व- 
का है। इस श्रध्यायमं सांख्य और वेदान्त 
मतका एक जगह मेल मिलाकर अथवा 
भिन्न भिन्न मतोका मेल मिलाकर क्तोत्र 
ओर क्षेत्रक्ष, प्रक्ति और पुरुष तथा ज्ञान 
और शेयका विचार किया गया है । 

हम पहले बता चुके हैं कि “ब्रह्म- 


सूत्र पदेश्मेव हेतुमद्धिरविनिश्चितेः” 


& महाभारतमीमांसा # . 


| कालमें अनेक सूत्र थे; वे इस समय नष्ट हो 


गये हैं, उनमें एक आध ब्ह्मसूत होगा और 
उसमें भगवद्गोतामें वर्णित किया हुआ 
विषय होगा। इस स्लछोकमे छेत्रका जो 
वर्णन है वह न तो केवल सांख्योंका ही 
है और न केवल वेदान्तियोंका ही । 
महाभूतान्यहंकारो 
घुद्धिरव्यक्तमेव च । 
इन्द्रियाणि दशेक थे 
पश्चेचन्द्रियगोचराः ॥ 
इसमें सन्देह नहीं कि उक्त ्झोकमे 
तत्वोका जोड़ चोबीस है. परन्तु इतना 
ही पर्याप्त नहीं, कोंकि इनमें “इच्छा- 


यह सात तत्थ और शामिल हैं, जिसस्ले 
कुल जोड़ ३१ होता है | इसके अतिरिक्त 
यदि सूद्म दष्टिसे देखा जाय तो इनमें 


, सूक्म्म महाभूत सर्वेथा बताये ही नहीं 


गये है । महत॒के लिए बुद्धि और प्रकृतिके 
लिए अव्यक्त शब्दका प्रयोग किया गया 
है । इसमें इन्द्रियगोचर श्रथांत्‌ शब्द, 
रूप, स्पर्श, रस ओर गन्ध विषयका 
वर्णन किया गया हैं। अर्थात्‌ यह स्पष्ट 


' है कि सांख्यांके २४ तत्वोंकी ही यहाँ 
' परिगणना नहीं है। कणादने इच्छा, देष 


इस वाक्मे बादरायणके ब्रह्मसत्रका . 
उल्लेख नहीं है। यहाँ हम इसका एक : 
और भी प्रमाण देते हैं। ब्रह्मसूत्न अर्थात्‌ : 


बादरायराके ब्रह्मसतरम तेत्र-चेत्रशोका 
विचार बिलकुल नहीं किया गया है। 


ल्छोकमें आगे जो छोत्रका वर्णन किया 
गया है, वह बादरायण सूत्रमे नहीं है। 
यह एक महत्वका प्रश्न है कि, यह वर्णन 
कहाँसे लिया गया है ? जैसा कि पाणिनि: 

से भी बिदित होता है, कदाचित्‌ प्राचीन 


सुख, दुःख, संघात, चेतना और ध्वतिको 
आत्माके धर्म माने हैं। वे यहाँ च्षेत्रके 
भ्रम॑ बतलाये गये हैं। यह बात श्रीमच्छ- 
इुराचायने इस स्छोककी टीकाम कही 
हे। परन्तु यह निम्चयपूर्वक नहीं कह 


कह ; सकते कि कणादका मत भगवद्गीताके 
यहाँ उसका उल्लेख केवल गर्णित पाया 
जाता है; इतना ही नहीं, परन्तु इसी ' 


पहले प्रचलित था । महाभारतमं तो 
कणादका उल्लेख ही नहीं है। हाँ, हरि- 
वंशमे है। इससे सिद्ध है कि वह भग- 


' बद्चीताके पूर्च न होगा। हम्मारा मत है 


कि भगवद्गीताने यह मत किसी पहलेके 
ऐसे ब्रह्मसूचमेंसे लिया है, जो अब नष्ट 
हो गया है। हमने यही कहां होता कि 


& भिन्न मतौका इतिहास | #& | ५१४१ 





इस मतका प्रथम प्रतिपादन ख्य भग- 
बहीताने किया; परन्तु जब इस ज्छोकके , 
पहले ही कहा गया है कि यह विचार 
पहले ऋषियोंने अ्रह्मसअर्म किया है! तब 
दैला नहीं कह सकते | यदि ब्रह्मसअका 
अर्थ उपनिषद्‌ लिया जाय तो उसमें 
चोत्र-चेअश विचार गर्मित है। वर्णन स्पष्ट 
नहीं है और वहाँ इस ट्छोकमें बताये हुए | 
तत्व भी नहीं हैं । इस स्छोकम न तो इन्हे | 
सत्य ही कहा गया है, और न यही कहा | 
गया है कि यह पिचार सांख्यांका है। 
यह बात भी ध्यान देने योग्य है। यदि . 
यह सांख्य मत होता, तो भगवद्गीतामें ' 
उसका बैसा ही उल्लेख किया गया होता। 
यह नहीं माना जा सकता कि संघात 
पदार्थ या तत्व मनका ही धर्म है। रच्छा, 
द्ेष, सुख, दुःख तथा घृति मनमें भ्रन्तर्भूत . 
होगी परन्तु संघात ओर चेतना बहुधा 
नहीं होगी । तात्पये, यहाँ यह बात बतला 
देने योग्य है कि सांख्योके मूल १७ तन्यो- . 
से भी अधिक विचार भगवद्गीतामें हुआ ' 
है; ओर, इस विचार-प्रणालीसे कदा- : 
चित्‌ सांख्योके मूल १७ तत्योके पीछेसे 
चौबीस तन्ध हुए होगे। । 
सांख्योंके सत्रह तत्व कौनसे थे, पुनः | 
बताना ठीक होगा । भीष्मस्तवमें-- 
य॑ त्रिधात्मानमात्मस्थं 
बृत॑ घोड़शभिगणः । 
भाहः सत्तदश्श सांख्या- । 
सांख्यात्मने नमः ॥ 
यह ज्छोक है। इसमें पंचमहाभूत, ' 
द्रीन्द्रिय ओर मन, यही स्पष्ट षोड़श । 
गुण हैं। ये सब मिलकर प्रकृति होती ' 
है । प्रकृति हमें जड और चेतन दिखाई 
देसी है और इनका पुनः पृथधकरण किया 
जाय तो जड़के पंचमहाभूत और चेतन- 
की ग्यारह इन्द्रियों यह सहज विभाग 
होता है । यही सखांख्योंके तत्वशानकी 
ध्छ 





ओर पुरुष होनेके कारण सांख्योंने जड़, 
चेतन आदि सम्पूर्ण सृष्टि पृथ्वीमें शामिल 
की और पुरुषको छुख-दुःखसे भिन्न और 
अ्रलिप्त माना । जब सांख्य पुरुषको सिश्न 
मानकर प्रकृतिका विशेष विचार करने 
लगे, तब उन्हें सष्टिका क्रम श्रधिकाधिक 
मानना पड़ा। ऐतिहासिक दृशष्टिसे यह 
कहनेमे कोई हज नहीं कि विचारकी 
यह चृद्धि भिन्न भिन्न सांख्य तत्वज्ञानियोँ- 


' मे धीरे धीरे की ओर महाभारतके समय- 


में चोबीस तस्वोमे पूर्ण हुई । परन्तु आश्रय 
यह है कि उन्होंने इस विभागमे प्रकृति- 
का अन्‍्तर्भाव कैसा किया ! क्योंकि प्रकृति 
कोई निराला तत्व नहीं रह जाता, वहद्द 
डउसीका आगेका एक विभाग हे। यही 
बात महत्‌ शोर अहंकारके विषयमें कही 
जा सकती है : इतना ही नहीं, पंच सूचम 
भूतोंकी भी कही जा सकतो है। अन्त 
यही मानना होगा किये तत्व फेवल 
सीढ़ियों हैं । 

सांख्यके सिद्धान्तकी वृद्धिके साथ 


' ही, विदित होता हे कि, तत्वौके सम्बन्ध- 
' में आरमस्ममें बड़ा ही मतभेद होगा। 


शान्तिपवंके ३१८ वे श्रध्यायमे सांख्य 


' मतके श्राचाय जैगीषव्य, अखित, देवल, 
। पराशर, वाघंगण्य, गाग्ये, आखुरी, सन- 
' त्कुमार आदिका वर्णन है। अन्यत्र ऐसा 


वर्णन है कि कपिल इनमें सबसे प्राचीन 
है, और आखुरो उसका शिष्य तथा पंच- 
शिख प्रशिष्य शअ्र्थांत आखुरीका शिष्य 
था | महाभारत-कालमे सांख्य तत्ववेत्ता- 
की दष्टिसे पंचशिखका नाम बहुत प्रसिद्ध 
था। वक्त मानमें भी साख्यज्ञानम पंचशिसत- 
को आचाये मानते हैं । शान्तिपयेके 
अध्याय २७५ में असिद और देवलका 
संघाद दिया है, और उसमें बहुत थोड़े 
तत्व और थे भी भिन्न भिन्न बताये गये 


१२२ 


ह हे । उसमें कहो गया है कि दल सृष्टिके 
काल, धी, वासना तथा पाँच महाभूल 
ये आठ कारण हैं। यदि कोई कहे कि 


# महाभार्तमोमांसखा # 





महाभारत-कालमें यह कटपना पक्की रुढ़ 
हो गई थो कि कुछ तत्व मुख्य हैं और 
कुछ विकार हैं; साथ ही यह सिद्धान्त भी 


इनके अतिरिक्त कोई चेतन ईश्वर या | पूर्णतया निश्चित हो गया थाकि कुल 
झचेतन प्रधान कारण है तो उसका | तत्व पश्चीस हैं । सांख्यका तथा ईशवर- 
कथन अ्रसत्य है, फिर चाहे वह भ्रतिके | वादी वेदान्तका अथवा योगका मेल 


आधार पर बोलता हो या तकके बल 
पर” । इसका मूल स्छोक यह है-- 


महाभूतानि पज्चैते तान्याहुभूतचिन्तकाः । 
लेभ्यः रजति भूतानि काल आत्मप्रचोदितः | 
पतेभ्यो यः पर ब्रुयादस दब यादसंशयम्‌ ॥ 
..... (शॉ० ४-- २5५) 
उसके मतसे ये तत्व अनाद्यनन्त, | 
शाश्यत तथा खयंभू है। इससे यह विदित 
होता है कि उसके मतमे प्रकृति या प्रधान ' 


भिन्न नहीं हें । तथापि महामारत-काल- | 
में सांख्यके २४ तत्व श्रथ्रिकांशरमं स्चे- | 
मान्य हुए थे और यह भी माना गया | 
था कि पुरुष अतत्व है तो भी परिगणना- 
में वह पदश्चीसवाँ है। ये चौबीस तत्व 
ओऔर पश्चीसवाँ पुरुष महाभारतके कई . 
श्यानोमे वर्णित है। प्रकति, महत्‌, अह- ' 
क्वार, ओर पाँच सूदम महाभूत ये आठ 
मूलतत्थ, तथा मन सहित दस इन्द्रियाँ, 
झोर पाँच स्थूले महाभूत ये सोलह 
विकार, कुल मिलाकर चौबीस होते | 
हैं। इनका ओर पुरुषका अथवा पद्ची- , 
सर्व तत्वका महाभारतमे बार बार उल्लेख , 
किया गया है । ह 
(शा० अ० ३०३) | 


भगवद्दीतामे 'सबिकारमसुदाहतं? ॥ 
यह उल्लेख है। इससे यह स्पष्ट है कि | 


। मिलानेके लिये महाभारतम कहीं कहीं यह 
। कहनेका प्रयक्ष किया गया है कि छुब्बी- 
| सवाँ तत्व परमात्मा है। कुछ लोगोंने 
| पद्चीसके बदले इकतीस तत्व करनेका 
| प्रयल्ल किया है। परन्तु वह सांख्यका 
| नहीं है। जनक और खुलभाके संवादमें 
| सुलभाने यह प्रयल किया है और बह 
जनकके मतका खण्डन करनेके हेतुसे दी 
किया गया है। धमंध्चज जनक पंचशिख- 
का अर्थात्‌ सांख्याचार्यका शिष्य था और 
डसीके सिद्धान्तको काटनेके लिए यह 
प्रयत्न किया गया है । इसमें ये तत्व बताये 
हैं-- पाँच कमेंन्द्रियाँ, पाँच झानेन्द्रियाँ, 
एक मन ओर एक बुद्धि कुल मिलाकर 
बारह गुण: फिर तेरहवाँ सत्व, १७ वाँ 
अहड्ार, १५ वीं वासना (यही वासना 
अहड्डा|रके बीच सोलह कलाओंसे उत्पन्न 
हुए और श्रुतिमें वर्णित किये हुए जगत्‌- 
को पैदा करती है), १६वाँ अविदागुण, 
१७ वीं प्रकृति, १८वीं माया, १६ वाँ छुख- 
दुःख, प्रिय-अप्रिय आदि इन्द्रोका गुण, 
२० वाँ काल, २१ से २५ तक पंचमहाभूस 
२६ वाँ सद्भाव, २७ वा असद्भधाव, २८ वीं 
विधि, २६ वा शुक्र ३० वाँ बल, और ३१ 
वाँ पुरुष अथवा आत्मा । 
भगवद्दीतामें प्रक्ति और पुरुष दोनों 
शब्द यद्यपि सांख्य मतसे लिये गये हैं, 


इसमें विकारशब्द संख्याओकी परिभाषासे | तथापि यह बात ध्यान देने योग्य है कि 
लिया गया है। परन्तु यह निम्थयपूर्यक | ( अ्रन्थकर्त्ताने) उनके अर्थ अपने भिन्न 
नहीं कहा जा सकता कि इस शब्दका प्रयोग | मतके अनुसार कैसे बदल विये हैं । 
इच्छा, ठेष आदिके लिए किया गया है, गीतामें ज्ञानका निरूपण करते समय पहले 
अथथा ओर शब्दोंके लिए है। तथापि यह कहा है कि-- 


& भिन्न मतोका इतिहांस | & 





भूमिरापो नलोवायुः खं मनोबुद्धिरेच च । । 
अहद्वार इतीयं मे सिन्ना प्रकृतिरश्धा ॥ 
अर्थात्‌ निर्जीव जड़ प्रकृति मेरी ही 
है तथा जीव-स्वरूपी अपरा प्रकृति भी 
मेरी ही है। इससे यह जान पड़ता है 
कि जड़ और जीव दोनोंको ही प्रकृृतिके 
नामसे सम्बोधन किया गया है। श्रथांत्‌ | 
सांख्यका प्रकृति शब्दका अर्थ यहाँ छोड़ | 
दिया गया है। इसके विपरीत आगेके 
पन्द्रहर्े अध्यायमे कहा गया है कि-- | 
द्वाविमौ पुरुषो लोके ज्तरश्वाक्षर एव च | 
कतरः सर्वांणि भूतानि कृटस्थोच्तर उच्यते ॥ 
अ्र्थाव्‌ जड़ और जीव दोनोंकों | 
पुरुषकी ही संशा दी गई है और कहा 
गया है कि जड़ जीव पुरुषसे उत्तम, ! 
और उसके परे रहनेवाला परमात्मा 
पुरुषोत्तम है। प्रकृति और पुरुष दोनों ' 
संख्याएं सांख्यको हैं, तथापि भगव- , 
द्रीतामें उन दोनोका दो स्थानोमे भिन्न 
अर्थसे उपयोग किया गया है। इससे 
यह माना जा सकता है कि भगध- 
द्वीताके समयमें भिन्न सांख्य मतका | 





५२३ 





विस्तार हुआ दिखाई देता है। प्रश्ष अहद 
है कि प्रत्येक शरीरकी आत्मा एक है 
अथवा भिन्न भिन्‍न ? इसका उत्तर सांख्य 
मतके असुसार यही हो सकता था कि 
वास्तविक पुरुष जब एक है, तब आत्मा 
भिन्‍न नहीं होना चाहिए। परन्तु महा- 
भारतके समय ऐसा निश्चय हुआ दिखाई 
नहीं देता | शान्ति प्वके अध्याय ३५० में 
यह कहा गया है कि--सांख्य और योग- 
शास्त्रके मतानुसार आत्मा अनेक हैं, 
परन्तु व्यासके मतमे पुरुष सब जगह 
एक भरा हुआ्ना है। अर्थात्‌ यहाँ यह स्पष्ट 
बताया गया है कि वेदान्तका मत सांख्य- 
से भिन्‍न था। सांख्य और योगके मतोमें 


| प्रारम्भ ही कुछ बाते समान थीं, 
| उन्हींमेंकी एक यह भी हैं। इसके बाद 


सांख्योके जो जो सिद्धान्त निकले उनका 
वेदान्तियोने हमेशा खशडन ही किया 
है। महाभारतके पश्चात्‌ सांख्योको भार- 
तीय आयोके आस्तिक तत्वशानमे स्थान 
नहीं मिला। उनका मत निरीश्वरवादी 
था, इसी लिए यह स्वाभाविक परिणाम 


अधिक प्रचार नहीं था, वरन वह नया | हुआ | यह बात प्रसिद्ध है कि इस दोषको 
ही निकला था। अथवा यह कह सकते | मिटानेके लिए अरवांचीन समयमें सांख्य 
हैं कि सांख्य मतका विरोध अधिकतर | सूत्र बनाये गये और उनमें सांख्योको 
माल्य नहीं हुआ था ओर तत्वश्ञानमें | ई+बरवादी अर्थात्‌ आस्तिक बनाया गया 
उसके लिए बड़ा ही आदर था | है । महाभारतके समय सांख्य मते 
यहाँतक तो हमने यह देखा कि ' आस्तिक मतोंमें गिना जाता था और 
सांख्य मतकी वृद्धि कैसे हुईं। उनका | उसकी वृद्धिका इतिहास उपयुक्त प्रकार- 
पहला मत यह है कि प्रकृति और पुरुष | का दिखाई देता हे । 
भिन्न हैं। दूसरा यह कि परक्ृति-पुरुषकी , आगे चलनेके पूर्व यह देखना है कि 
भिन्नताके ज्ञानसे मोक्त मिलता है || सांड्य और संन्‍्यासका कुछ सम्बन्ध 
अप कैप प्रकृतिसे पक जड़ खष्टि | है या नहीं? भगवद्गीतामें यह सम्बन्ध 
हुई । मत यह कि कुल तत्व अस्त डे, 35 
चौबीस हैं। पाँचवाँ मतयहकिसष्टिमं जो | ह लकी 
अनेक प्रकारकी भिन्नता दिखाई देती है | मिति प्राइर्योगं त॑ विद्धि पाण्डवे! 
डलका करण जिशुर हैं। इस प्रकार | इसमें सांख्य और संन्यासका मत बत- 
महाभार्तके कालतक सांख्य मतका | लाया गया है। परन्तु सांख्यका अर्थ 
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चतुर्धा्रम संन्यास नहीं होता | सांख्य | स्थिर करके शान्त बैठनेकी श्पितिका 
तत्वशानमें निष्क्रियत्व या नैष्कम्य अवश्य | आनन्द आर्य ऋषियोको बहुस प्राचीन 
दोना चाहिए; क्योंकि पुरुष ओर प्रकतिका | समयमें मालूम दुआ दोगा# । इस रोति- 
भेद जानने पर पुरुष निष्किय ही होगा। | से ऋषियोंने संसारसे तप्त हुए मनकों 
परन्तु संन्यास-मार्गी लोग बेदान्ती रहते | शान्त करनेका पता लगाते लगाते योग- 
थे। सुलमा और जनकके संवादसे यह | की प्राणायामादि अनेक क्रियाएं ढूँढ़ 
कल्पना होती है कि धर्म शाखके अनुसार | निकालीं और उनका अनुभव किया। 








संस्पास लेनेवाले सांख्यवादी नहीं थे । 


धर्मध्वज जनक पंचशिखका चेला था। . 
डसने संन्यास नहीं लिया था, वह राज्य . 
करता था। उसने कहा है कि राज्य | भजन अथवा चखिन्तनमें भी लाभ होता 
: है । इससे तत्वज्ञानमें योगकी अलग 


' गिनती होने लगी। योग प्रारम्भमे न तो 


करते समय भी मेरा नेष्कम्य कायम है। 
इसके शब्द यह हैंः-- 


जअिवण्डादिषु यद्यास्ति मोतक्षों शानेन . 
' न वेद्‌-बाह्य था । भ्र्थात्‌ प्राचीन कालसे 
' सांख्य और योगका मेल भी था और 
' विराध भी था । महाभारतमें कहा 
। गया है कि योग शाखत्रका कर्त्ता हिरणय- 


कंस्यचित्‌ । छत्रादिषु कथं न स्यात्त॒ल्य- 
हैतो परियग्रहे ॥ 

( शा० अ० ३२०--४२ ) 

परन्तु इसका खरडन करते हुए 


छुलसाने कहा है कि संसारका त्याग : 


किये बिना मोंत्त नहीं मिल सकता ओर 
संन्यास लिये विना मनकी व्यग्रताका 
बन्द होना सम्भव नहीं | वह खय॑ यति- 
धमेसे चलती थी | इससे यदि यह मान 
लिया जाय कि भगवषद्गीताके समयमें 
सांख्य वैदिकमार्गी संन्‍्यासी थे, तो भी 


महाभारत-का लमे सांख्य मत संन्यास , 
श्रथवा वेदान्तसे भिन्न ही था। ताए्पय : 


यह कि आगे चलकर धीरे धीरे उनमें 


: इनसे उन्हें मुख्यतः शान्ति, दीकायु और 


आरोग्यका लाभ हुआ होगा । यह भी 
उन्हें अजुभव हुआ कि योगसे इईश्वर- 


सांख्यौके सदश निरयीश्वरचादी था, और 


गर्भ है। भअर्थात्‌ पहले किसी एक ही 
ऋषिने इस शाख्रका प्रतिपादन नहीं 


, किया है। लोगोमें सांख्य ओर योग दोनों 


वेदविद्याके तुल्य ही माने जाते थे भर 
भगवद्गीताके समयमें वे लोगामें प्रचलित 


' भी थे और इसीसे वे भगवद्गीतामें समा- 





# कठोपनिषदर्म कहा गया है कि-- 

तां योगमिति मन्‍्यन्ते स्थिरामिन्द्रियवारणाम्‌ । 
श्रप्रमत्तस्तदा मबति योगो हि प्रभवाप्ययो॥ 
अथात्‌ मनकी भरोर इन्द्रियोंकी धारणाका यह योग 


8 ; उपनिषदके कालसे प्रसिद्ध है । कठके कुछ शब्दोंसे चाहे 
पूर्ण विरोध आ पहुँचा ओर बादरायणके 


कोई यह समम ले कि उपनिषद्कालसे सांख्य ज्ञान भी 


वैदान्त सूभ्रके समयमे वेदान्तियोको 
सांख्योका खणडन करना ही पड़ा | 


(२) योग | 


। दोगा, परन्तु हम यह नहीं कद्द सकते । 
इन्द्रियेग्य: पर मनः मनसः सत्वमुत्तमम्‌। 
!. सत्वादधि महानात्मा महतोष्ब्यक्तमुत्तमम्‌ ॥ 
| इसमें मद्दान्‌ और सत्व शब्द आये हैं, परन्तु यह 


शब हम योंगका इतिहांस देखरों ],; स्पष्ट हे कि वे सांख्य-मतके नहीं । इसमें महानू्‌ भात्माके 
लिए है और संख्योंका मद्त्‌ पुरुष अथवा भात्मासे 


वा 
योग व्यहयान बहुत घुराना है। बंद | है पतागझर पर उपाए कि व 
निरे का 577 $ | “मत्वः अकेला आया है, गुणके भर्थमें नहीं। सारांश, यह 
चित्तदृत्ति-निरोध्का योग उपनिषदुके | ससद्धान् स्थिर करना चाहिए कि दशोपनिपरमि सांख्योका 
समयस है | इन्द्ियोंको और मनको : उल्लेख नही है। 


& भिन्न मतोका इतिहास | & 
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घिछ् किये गये । लोकमतके अलुसार 
सांख्य और योगमें जो विरोध माना 
जाता था, वह वस्तुतः: और तत्वतः 
विरोध नहीं है । इस बातको पहले गीता- 
में हो प्रतिपादित किया है। यह जान 
लेना अत्यन्त आवश्यक है कि वह विरोध 
कौनला था? गीताके “सांख्य योगौ | 
पृथरबालाः प्रवदन्ति न परिडता!” 
इस वचनका उच्चार हमें सारे महाभारत 
में दिखाई देता है और हर जगह यह 
बतानेका प्रयत्न किया गया प्रतीत होता ! 
है कि वास्तविक विरोध यह नहीं है। 
इसमें गीताका ही भाव प्रकट होता है। , 
हम पदले देखेंगे कि महाभारतके समय ' 
योगका खरूप क्या था ? शान्तिपबेके , 
३१६ थे अ्रध्यायमें योगका विस्तृत वर्णन 
दिया है। “इन्द्रियाँ और पंचप्राण (रुद्र) 
योगके मुख्य साधन हैं। इनका दमन 
करके योगी दशों दिशाओमे चाहे जहाँ 
जा सकता है| जड़ देहका नाश होने पर 
भी योगी अणिमादि अ्रष्ट सिद्धियोंसे युक्त 
सूच्म देहसे सब प्रकारके सुखोंका अनु 
भव करता हुआ सारे जगतमे घूमता 
रहता है। शानियोंने वेदमें कहा है कि 
योग श्रष्टगुणात्मक है । वैसे ही श्रष्ट- | 
गुणात्मक सूच्मयोग है | शास्त्रमें दिये हुए ' 
मतके अलुसार योग-कृत्य दो प्रकारके | 
बताये हैं। प्राशायाम-युक्त मनकी एका 
अता एक मार्ग है; दूसरा मार्ग है ध्याता 
ध्येय और ध्यानका भेद भूलकर इन्द्रिय 
दमनपूर्थक मनकी एकाग्रता । पहला 
सगुण है दूसरा निगुंण ।” योगशास्त्रके 
जो लक्षण पतंजलिने बताये है, श्रधि 
कांशमें थे ही लक्षण उपयुक्त वर्ण॑नमें 
झभाये हैं । परन्तु पतंजलिमे)ं सगरुण और 
मिंगुंण शब्द नहीं हैं; उसमें यम, नियम 
आदि आठ साधन तथा प्राणायामादि 
सम्राधितककी क्रियाका वर्णन हे | यहाँ 
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यह भी सिद्धान्त आया है कि योगीको 
अष्ट-खिद्धिकी प्राप्ति होती है। योगीकी 
भिन्न भिन्न सिदझिआंकी कल्पना जैसी 
महाभारत-कालमे पूर्णताकों पहुँची थी 
वैसी भगवद्गीतामें नहीं दिखाई देती। 
भगवद्गीतामें इतना हो वर्णन है कि योगी. 


| को समाधिमें आनन्द मिलता है। शेष 


क्रियाएं भगषद्गीताके छठे अअ्रध्यायमें 


' मिलती हैं। भगवद्गीतामें योग स्वितिका 
| मुख्य लक्षण यही बतलाया गया है कि 


मन अतिशय दुःखसे चश्चल न होकर 


। निर्वात प्रदेशके दीपके तुल्य स्थिर रहे। 


यह अध्याय बतलाता है कि महाभारत- 
कालमे योगमतर्को क्या लिति थी, और 
इसीसे वह महत्वका भी है। ओ योग- 
सिद्धियाँ इसमें बताई गई हैं उनका वर्णन 
भगवद्वीतामें नहीं है, इससे यह नहीं 
माना जा सकता कि उस समय ये मानी 
ही नहीं जाती थीं। परन्तु हमारा श्रचु 
मान यह है कि यह कट्पना पीछेसे बढ़ी 
होगी । सांख्य ओर योगका ध्येय एक ही 
है; परन्तु उनकी क्रियाएँ भिन्न हैं। दोनों- 


: का ध्येय मोक्ष है: किन्तु खांख्यकी क्रिया 
! केवल ज्ञान है और योगकी क्रिया समाधि- 


को साधना है। तथापि तत्वशानके 
विषयमें सांख्य और योग दोनोका अधि- 
कांशमे मेल था। विशेषतः योग और 
सांख्यका इसमें मतेैक्य था कि हर एक 
प्रुषका आत्मा भिन्न है और आत्मा 
अनेक हैं। ऊपर हम कह ही चुके हैं कि 
यह मत बेदान्तके मतसे भिन्न था। 
शान्ति प्वेके भिन्न भिन्न अध्यायोसे 
जात होता है कि महाभारतके समय योग 
शब्दका श्रर्थ ध्यानधारणात्मक योग था । 
जो योगशासत्र श्रागे चलकर पतअलिने 
बनाया, प्रायः चैसा ही योगशाख सौति- 
के सामने था, यह बात दिखाई नहीं 
देती; कुछ वातोंमे भेद विदित होता है। 
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च्शश्च्७ु््ब्््््:अिच््च्आओआओओनिि चल कल व ससलटसल कमा. 
ऊपर जो सशुण और निर्गुण योग शब्द | मातिक्रानतों यो निष्क्रामति मुच्यते 
आये हैं, उनके बदलेमें आगे हठयोग और | (शां० प० अ० २३६-४०) के अनुसार यह 
राजयोग शब्द प्रचलित हुए दिखाई देते | माना गया है कि जो योगी नाना प्रकार- 
हैं। पतअलिमें न सगुण और न निगुंश की शक्तियोंकों त्यागता हुआ आगे जाता 
शब्द हैं और न हठयोग और राजयोग : है बह मुक्त होता है। 
शब्द आये हैं। राजयोग शब्दका अर्थ इस अध्याय (शां० प० अ० २३६) में 
राजविद्या या राजगुह्य शब्दके समान , विस्तारपृथंक बतलाया गया है कि योग 
समभना चाहिए । अथवा यो कहिये कि | कितने प्रकारका है, और पश्चमृतों पर 
योगानां राजा राजयोगः अ्रर्थांत्‌ योगोमे क्‍ जय प्राप्त करनेसे केसी सिद्धियाँ मिलती 
श्रेष्ठ योग, यह अर्थ करना चाहिए । इससे , हैं। पतञ्जलिके योगशास्रमें भी इनका 
यह थिदित होता है कि सगुण और : कुछ निर्देश भिन्न रीतिसे किया गया है। 
निर्गुणके भेदके कारण योग भिन्न भिन्न | इनमंकी कुछ बात वर्णन करने योग्य हैं। 
प्रकारके थे। शारीरिक और मानसिक | “जो ख््रीके समागमसे मुक्त हुआ है बहो 
क्रियाके द्वारा परमेश्वरसे तादात्म्य पाना, | योग करे । योगसाधन १२ हैं। देश, कम, 
यही योग शब्दका अर्थ अभिप्रेत होगा। . अज्ञुराग, श्र्थ, उपाय, अपाय, निम्भय, 
जिस योगमे शारीरिक क्रियाको ही प्रधा- , अक्षु, आहार, मन और दर्शन ये योगके 
नता दी जाती है वह समुण योग है । | 2५ उपकरण हे |» ये पतञलिसे कुछ 
' भिन्न हैं। योगी कर्मकाएडका त्याग करता 


ऊपर हम कह आये हैं कि महाभारत- ' 
कालमें यह कटपना प्रचलित थी कि है, परन्तु वह कर्मत्यागका दोषी नहीं 


योगसे अनेक प्रकारकी सिद्धियाँ मिलती | रनेता (शब्द ब्रह्मातिवत्तेते)। यहाँ डप- 
हैं; श्र्थात्‌ अन्य सब मतबवादियोंके मतके ' निषद्की नाई योगके विषयमें रथका 


समान वह सारे जन-समूहमें प्रचलित | 7 खन्दर रूपक बाँधा गया है । 


थी। बौद्ध, जैन, संन्‍्यासी आदि सब धर्मोपस्थो हीवरूथो उपायापायकूबरः । 
लोग मानते थे कि सिद्धांको विलक्षण | “पानाक्षः प्राणयुगः प्रशायुर्जीवबन्धनः॥ 
सामथ्ये प्राप्त होती है, ओर कहा जा ग अर्थात्‌ धर्म उपस्थ है यानी रथीके 
सकता है कि योगी भी यही मानते थे। | बेठनेकी जगह है: दुष्कमंकी लज्यावरुथ 
परन्तु हमारी रायमें यह कल्पना प्रथम , है यानी रथका आच्छादन है; उपाय और 
योगमतर्से ही निकली, तत्पश्चात्‌ दूसरे | अपाय दोनों कूबर अथांतू डंडियाँ हैं 
मतमें घुसी । भगवद्गीतामें योगीकी | भ्रपान घुरा है; प्राण जूआ है; और बुद्धि, 
सिद्धिकी कहीं सूचना नहीं है; अतण्व | आयु तथा जीव ( जूएको ) बाँधनेकी 
यह कल्पना भगवद्गीताके बादको श्रोर , रस्सियाँ हैं--चेतना वन्धुर भरा रुख्ा - 
सौतिके महाभारतके कालके पूर्वकी होनी | चारग्रहनोमिवान्‌ | चेतना सारथिफे 
चाहिए। इस प्रकार दम देखते हैं कि | बैठनेकी परिया है; आ्राचार पहियेका 
योगकी कल्पना कैसे बढ़ती गई। महा- | ब्वेरा है; दर्शन, स्पर्श, प्राण और श्रवण 
भारतमें यह वतलाया गया है कि सिद्धि- हैं । इस रथमें बैठ - 
हे ड- | थे चार घोड़े हैं। इस कर जीम 

के हो पीछे लग जानेसे योगीको अन्तिम | को चाहिए कि यह परसेश्वरकी ओर 
कैबल्य-प्राप्ति न होगी और यशोगैम्बये- दौड़े । धारणा उसके रास्ते हैं। ५ 
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खपत याघारणाः हत्स्रा बाग्यताः प्रतिपद्यते। | यह बताया गया है कि अ्न्तमें मील बिर्दु 
पृष्ठतः पएब॑तश्धान्यास्तावत्यस्ता: प्रधारणा:॥ दा के हम ला पातअल- 
इस प्रकार टीकाकारने इसमेंकी सात | खजम न लता | किन्तु यह नहीं 
घारणा और प्रधारणा अलग अलग बताई | कहा जा जान: ३/स 38 कस्टआक । 
हैं; परन्तु मूलमें वह नहीं हैं। प्रधारणा |. जब योगीको सिद्धिकी आछति होती 
शब्द पतअलियें नहीं है । यहाँ स्रमध्य, हे हे उसमें सामर्थ्य आता है। "पृथ्बी- 
नाखाभ्र, कणठकूपादि धारणा अभिप्रेत | का ऐश्वरयं अर्थात प्रभुत्व मिलने पर बह 
होगी, साथ ही पृष्ठतः तथा पाश्व॑तः भी ' के बना अल है। की के हक 
बताई गई हैं। ' आने पर बह केवल उ पृथ्बी 
क्रमशः पार्थिव यञ्ञ वायव्यं खं तथा पयः। | हिला सकता है। श्राकाशरूपी बननेसे 
ज्योतिषों यत्तदैश्वयमहंकारस्थ बुद्धितः। | बह श्रन्तर्घधान पा सकता है। जलको जीत 
अव्यक्तस्थ तथेश्वय क्रमशः प्रतिपद्यते ॥ | का पर श्रगस्त्यके समान कण तालाब 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकार,श्रहं- | और समुद्रको पी जा सकता है। अह- 
कार तथा अव्यक्त ये सात अन्‍्तर्धारणाएँ पी २ जि8 के हे का हर 
हैं। इनमें धारणा स्थिर करनेसे योगीकों | तत्रीन होते है ओर बुद्धिका जय 
इनका सामथ्य प्राम होता है। “विक्रमा- | पर संशयरहित ज्ञान प्राप्त होता है।” 
आरपि यस्थेले?! इसमेंका विक्रम शब्द ये सिद्धियाँ अखिमादि सिद्धियोँसे भी 
बढ़कर हैं। अनुशासन पर्चवके चौदहच 
पतजलिम नहीं है । “निप्ेच्यम न! 34428 पक प्राप्ति, सत्ता, 
सूच्मस्वाटूपाणीमानि पश्यति” ' तेज, अविनाशिता ये छः योगको सिद्धियाँ 
कहकर श्वेताश्वतरमें कहे हुए “नीहार | वर्णित हैं। महाभारतमें हे पलक 
6 | या तपः सामथ्यंका जो वर्ण न है वह कदा- 
धूमाकेनलानिलानाम! कह व चित्‌ अत्युक्ति होगी: या वह वर्णन अधि- 
का वर्णन दिया गया है: जैसे _शिशिर ! क्ाघिक बढ़ता गया होगा; तथापि इसमें 
ऋतुफी ओसकी धारणा करनेसे ओस, ' सन्देह नहीं कि योगीमें कुछ विशेष 
डससे आगे जलकी धारणा करनेसे | सामर्थ्यके आनेकी कल्पना प्रारम्भसे हो. 
जल, अप्लिकी धारणा करनेसे अप्नि, | है और इसीसे बौद्ध, मैन आदि मतोंने 
पीत शख्रकी धारणा करनेसे पीत शक्म्र, | भी योगका अवलम्ब किया है । 
श्रथवा नीलवरण छिद्रूपी आकाश दिखाई । सांख्य एक ही हैं इसी लिए उसमें कदा 
देने लगता है। इससे यह विद्त होता | है कि योगमें सांख्यके ही पश्चीस तत्व हैं । 
है कि योग-कल्पनाके भिक्ष भिक्ष अक्ू  पश्चविशतितत्वानि तुल्यान्युभवतः समम्‌। 
किस तरह बढ़ते गये । भीष्मस्तवके . (शां० २३६-२६) 
“ज्योतिः पश्यन्ति युज्ञाना;' के अज॒- ! परन्तु पातअलि-सूजमें इसका उल्लेख 
सार यह समझा जाता था कि धारणामें | नहीं है | यह सिद्धान्त होनेका कारण ऐसा 
योगियोंको ज्योति दिखाई देती है। उस | जान पड़ता है, और पहले हमने इसका 
ज्योतिमँं दिखाई देनेवाले पदार्थोका | उछ्ेख भी कर दिया है,कि सब तत्व-श्ानों- 
अधिक सूदम वर्णन किया गया है और ' का समन्वय करनेका प्रयन्ष महाभारतमें 
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किया गया है | यह ध्यानमें रखना चाहिए । प्रतिपादकने भगवद्धीताके समान व्यापक 
कि परमात्माको अलग माननेसे योगके | दष्टिसे अपना नवीन मार्ग स्थियोवैश्या: 
छुब्बीस तत्व होते हैं । योगका निरूपण | स्तथा शद्वास्तेपि यांति पर्रा यतिं। वैश्य, 
२७० वे शअध्यायमें आया है । इसमें | श॒द्र, खियो आदि सबके लिए खोल दिया 
प्रथम काम, क्रोध, लोभ, भय और | है। इसी प्रकार कहा है कि योग-मार्ग 
निद्रा ये योगके दोष बताये हैं और उन | भी सबको मोक्त देनेवाला है । 
पर विजय प्राप्त करनेका मार्ग बताया है | अपि वर्णावकृष्टस्तु नारी था धर्मकां- 
(पतजलिने पाँच कलश बताये हैं और | क्षिणी । तावप्यनेन मार्गेण गच्छेताम 
उन्हें हेय कहा है ये दोष १ परमां गतिम्‌ ॥ (शां० अ० २४०, ३७.) 
अस्मिता, राग, ठेष और झभिनिवेश हैं |) +४ >> शब्द्‌ 
निद्धा दोष योगके प्रारम्भलसे माना गया | सके 50308/ क 
होगा । भीष्मस्तवमें योगियोंका लक्षण ' ब्रह्मातिवतेते है ४ 
बिनिद्रः बताया गया है! हृदय और | इस वाक्यम शब्द-ब्रह्मका अथ टीका- 
वाणीका निरोध करनेके लिए उसमें | कारने प्रणव किया हे । पतअलिसे भी 
यशादि क्रियाओंका भी अनुष्ठान बताया | जान पड़ता है कि इस योग-मार्ग में प्रणवके 
गया है। उसमें कहा है--“दिव्य गन्धादि | जपका महत्त्व है। यद्यपि जप और योग- 
वस्तुओकी अथवा दिव्य स््ियोकी प्राप्ति, | मार्गका नित्य सम्बन्ध न हो, तोभी योग- 
और आकाशमें लुप्त हो वायुके वेगसे | के ध्यानमें प्रणवका न्ट क ज्क अक् है। 
जानेकी या सब शाख्रोके आपसे श्राप | मेहाभारतके शा (२०० थे अध्याय) 
ज्ञान होनेकी सिद्धियाँ योगीके मार्गमें में कहा है कि योगी और जप करनेवाले 
बाधा डालती हैं । उनकी परवा न करके | “ऊँ ही गतिको पहुँचने है । 
बुद्धिमें उनका लय करना चाहिए:यह | तज्ज्योतिः स्तृयमान सम ब्रह्म 
बात बुद्धि-कल्पित है। नियमशील योगी | ँविशतृ तदा। 
प्रातःकालमें, पूर्व राजिमें और उत्तर राजि- . ततः खवागमित्याह तत्तेजः अपितामहः। 
में, तोन बार योगाभ्यास करे। गाली | #ईष्टमात्रपुरुष प्रत्युद्स्थविशांपते ॥ 
देनेवाले और अभिनन्दन करनेवाले दोनों | ब्नह्मदेवके मुखमे यह ज्योति प्रविष्ट 
पर यह समदष्टि रखे और द्रव्योपार्ज- | हुई। यही गति जापकोकी तथा योगियाँ- 
नादि मार्गसे वह दूर रहे ।” इसमें कहा | की है | टीकाकारका तके है कि ये 
है कि योगीको छः महीनेमें योग-सिद्धि | पाव्यबालमे ब्रह्माके साथ मुक्त होगे। यह्‌ 
होती थी | ये सब बातें पहलेकी श्रपेज्ञा | सीढ़ी वेदान्तकी दृश्टिसे बनाई गई होगी। 
भी अ्रधिक हैं। | ऐसा ही तर्क और एक श्लोकके आधार 
इस अ्रध्यायमें कहा है कि हीनवर्णके | पर टीकाकारने किया है । वह यहाँ देने 
पुरुषोको याधर्मकी अभिलाषा करनेवालो । योग्य है :-- 
खियोकों भी इस मार्गेसे सद़्ति मिलतो इृद महर्षवेंचनं महात्मनो यथाववदुक्त 
है। मालूम होता है कि ये लेल भगवज्"ोता- | मनसानुगृह्य । अवेदय चेमां परमेष्टि- 
से या उपनिषदूसे लिये गये हैं। कर्म- | साम्यतां प्रयाति चाभूतगरति मनीबिणः ॥ 
मार्ग केबल आयों तथा पुरुषोंके लिए (शां० थ्र० २४० ).. 
खुला था। अतयव नवीन मतके प्रत्येक | इस श्लोकके अ्रभूत-गंति/ पदसे 


तक 


# भिन्न मतोका इतिहाल | & ५२, 
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टीफाकारने उक्त अर्थ निकाला है। यह / नहीं मानता। योगशार्ममें २५ तत्थोंके 
स्वष्ट है कि इसका अर्थ कुछ गूढ़ है। | परे २६ वा परमेश्वरको मानते हैं । इसओ 
हम पहले देख खुके हैं कि योगमतका | सिय्या: योगमें व्यक्तका भी एक लक्षण 
प्रथम उपदेशक ब्रह्मा था। इससे ब्रह्माके' अधिक बतलाया गया है: घह यहाँ देने 


स्ताथ तादात्म्य या साम्य होनेके सिद्धान्त- | योग्य है 


का निकलना सम्भव है | यह प्रकट है कि 
योग और खांख्यके मतमें मोक्तके बदले 
कैवयल्य शब्दका उपयोग करते हैं। महा- 


भारत-कालमें दिखाई पड़ता है कि कैवल्य , 


शब्द सांख्यमतमें भी लिया गया है। 
सांख्यदशनमेवत्तो परिसंख्यानमुत्तमम्‌। 
एवं हि परिसंख्याय सांख्यकेयलतां गतः ॥ 
( शां० अ० ३१५४-१६ ) 
ठीक यही वर्णन पाया जाता है कि 


ब्रकतगति ही सांख्यकी गति है। परन्तु : 
यह सांख्य और वेदान्तकी एकवाक्यता ' 


करनेसे पाया जाता है। योगके वर्णनमें 
केवल शब्द महाभारतमें भी आया है | 
यदा स कफेवलीमूतः षड़िशमजुप्श्यति । 
तदा स सर्वविदृविद्वान न पुनर्जन्म विन्दते ॥ 
(शा० प० ३१६) 

इसमे जो केवली शब्दका उपयोग 
किया गया है, वह योगमतर्के २८ व 
तत्वकी दष्टिसे मोक्ष पानेवालेके सम्बन्धम 
लाया गया है| 


प्रोक्तं तदव्यक्तमित्येव जायते वर्धते च .यत्‌ 
जीयेते प्रियते चैथ चतुर्मिल॑त्तरोर्थुतम्‌ ॥ 
विपरीतमतो यत्त तदवब्यक्तमुदाहदतम्‌ ३०॥ 
(शां० बअ० २३२) 

योगमें परमेश्वर बोधस्वरूप है, और 


' बह अज्ञानका आश्रय लेकर जीवदशामे 


आता है। योगशार्त्रकी भाषामें दो पदार्थ 

होते हैं, बुद्ध और बुध्यमान या परमात्मा 

तथा जीवात्मा । 

बुद्धमप्रतियुद्धत्वादू वुध्यमानं य तंस्वतः | 

बुध्यमानं च बुद्ध चर प्राहयोंगनिदर्शनम ॥ 
(शां० ग्र० ३०८--४+) 


: पंचबिशात्परं तत्वं पछ्यते न नराधिष | 


सांख्यानां तु पर तत्वं यथावदलुवर्णितम ॥ 
इस प्रकार सांख्य मत बताकर योग- 
का भेद बतलाया गया है। सांख्यौका 
अन्तिम पदार्थ पुरुष है। योगने जीव 
श्र जीवात्मा दो माने और यह भो 
माना कि वे बुद्ध और वुध्यमान है 
जब चुध्यमान जीव कैवल्यको पहुँचता है 


एयं हि परिसंख्याय ततो ध्यायति केवलं। , तब वह बुद्ध होता है। ये बुध्यमान और 
तस्थुष॑ पुरुष नित्यमभेद्मजरामरम्‌ ॥ ' बुद्ध शब्द पतञ्जलिमें नहीं दिखाई देते । 

(शां० अ० ३१६--१७) ; बुद्ध शब्द गौतमने योगशाखसे ही लिया 
एतेन केधलं याति त्यक्त्वा देहमसाक्षिकम्‌ | होगा । भगवद्गीताकी पद्धतिके अनुसार 


कालेन महता राजन भ्रतिरेषां सनातनी ॥ 
(शां० झअ० ३१६--२६) 


महाभारतमे योगकी भी परम्परा दी गई 
है। प्रथम यह योग हिरणयगर्भने वसिद्च- 


इस श्लोकमे केघल यानी परम पुरुष | को सिखाया, चसिष्ठने नारदको और 


था पर्मात्माके योगका भाव है। परन्तु 
सांख्यका भाव समभमे नहीं झ्राता । 
शान्तिपरंके अनेक अध्यायोम सांख्य 
झौर थोगकों चिस्वृत रूपसे बतलाया 
हैं। ३०७ थे अध्यायके भ्रन्तमें कहा है कि 
पश्चीसवं पुरुषके आगे सांख्य कुछ भी 
द्9 


नारदने भीष्मको सिखाया। शां० 

३०४८ में भगवद्रीताफे समान कहा है कि 
यह ज्ञान अव्रत तथा गुणहीनको नहीं 
देना चाहिए । मालूम होता है कि शॉ० 
शअ्र० २५४ के ग्न्तमें शांडिल्य भी योगका 


| आचाये॑ माना गया है। 


४३० 
शान्ति पर्वके ३०० ये अ्रध्यायमे योगीके 
अ्रस्नका घर्णेन किया है। वह जुआरके 
कणोंकी लप्सी या दलिया घी मिलाये 
बिना खाय | कुछ मास या सालतक यदि 
योगी पानी मिलाया हुआ दूध पीये तो 
उसे योगबलकी प्राप्ति होगी । सब 
घिकारोंको जीतकर, स्पोसंगके अभावमे 
उत्पन्न होनेवाली तृष्णा, आलस्य ओर 
निदाको त्यागकर “ध्यानाध्ययनस- 
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स्पदा»श (ध्यान और अ्रध्ययन जिसकी ' 


सम्पत्ति है ऐसा) योगी आत्माको उद्दी- 
पित करता है। अर्थात उपयुक्त अन्न 


देता है। अब हम वेदान्तके इतिहासकों 
ओर अ्ुकेगे । ; 
(३) वेदान्त । 
उपनिषदोम वेदान्तके तत्वशानका 
प्रतिपादन विस्तृन गीतिसे किया हैं और 
यह म्पष्ठ है कि उसके वैदिक होनेसे वह 
सारे धनातन जनसमाजको मान्य ही 
है। इस तत्वश्ञानके मुख्य मुख्य अंग उप- 
निषदामें बतलाये गये हैं, इसीसे इसे 
वदानत नाम मिला है। यह नाम भगव- 


| ढीताके “वेदान्तक्त” वाकामे श्राया है। 


| 


+ 


मनोविकारों पर जय मिलनेके लिए ही ' 


बतलाया गया है। भगवद्दीताके * युक्ता- 


हारपिहारस्थ” वचनोसे इसका कुछ , 


पिरोध है, तथापि वह योगीके तपकी होता है, और बेदान्त शब्दका श्रर्थ 


श्ागेकी सोढ़ी है । 

योगग्रन्थोमे (नाना शास्त्रोमें) बताये 
हुए रास्तेसे जानेखाला ब्राह्मण इच्छा- 
झुसार ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि देवोके 


महाभाग्तमं वेदान्तका अर्थ उपनिषत्‌ या 
आररण्यक भी होता है। हमारी रायमें 


' बेदबाद शब्द्से कमंबादका अ्रर्थात्‌ 


संहिताके भागोम॑ वर्णित यशादि भागका 


उपनिषन-तत्वज्ञान है। “जपवबिधि वेदान्त- 
विचारोमेसे है या योगमेसे है या कमें- 


' कागडॉमेसे है” इस वाक्य यह अर्थ 


या पितर, उरग, यक्ष, गन्धवे, पुरुष या 


ख्ियाके रूपमें प्रवेश कर सकता है और - मेदान्जम 
खियोके रूपमें प्रवेश ! हैं और  दान्तमें जपके सम्बन्धका मुख्य विधान 


डसके बाहर निकल सकता हे ओर 
उसमें नारायणके समान संकट्पसे सष्षि 
उत्पन्न करनेका सामथ्य आता हें । 

जान पड़ता है कि महाभारत-कालमें 


स्पष्ट है। भीष्मके उत्तरम वेदान्त शब्दका 
यही अथ है। भीष्मका उत्तर यह है कि 


' यह है कि त्याग करो! । जप कम है; 


बोगक अत्याये गैतिने शान वेदास्ते वर्सते अपन 
यो ग्रन्थ थे | उनमेसे स शान ' संन्यास एव वेदार वत्तते अपन प्रति ॥ 


लेकर अपने महाभारतम रख दिया है 
और सांख्य तथा वेदान्तके साथ योग- 
शाख्त्रका समन्वय किया है। पक और 


उसने योगमें सांख्यके तत्व शामिल किये | + 


हैं भौर दूसरी ओर यह बतलाया है कि 


योगियोकी भी ध्येय वस्तु परब्रह्म ही है। | पी देरता; 


| 
| 


वेदान्तकी दृष्टिमें वह त्याज्य है। सारे वेद- 
वचनोका सार ब्रह्म है।" ओर विवेचनोमे 
भी बेदान्त शब्द इसी अ्र्थम आया है। 


चेदवादाश्व निदृत्ता: शान्ताब्रह्मएयवस्थिताः॥ 
इसमें वेदवाद शब्द वेदव चनके अर्थमें 

है परन्तु चह सूलतः कममकाराडकें 

सम्बन्धका ही है। भगवद्गीताके “बेद्‌- 


पाथे नान्यदस्तीति या- 


सौतिने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया | दिनः?” वाक्‍यमें वेदवादका अर्थ कमे- 
है कि सांखयथ और योग दोनोके जानने- | वाद है । बेदमें अर्थात्‌ खंहिताओमें 
वाले वेदान्तीके उपदेशानुसार ब्रह्मगतिको ' (ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवचेदमें) मुख्यतः कर्म- 
ही पहुँचते हैं। महाभारतके कालतक | का ही प्रतिपादन है और कहीं कहीं ब्रह्मका 
योगशास्त्रका इतिहास इस प्रकार दिखाई ' भी है | परन्तु उपनिषद्मे ब्रद्मका भी है, 
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और बैदिक कर्म भी अहाके लिए ही बत- | इससे यह भी दिखाई देता है कि मुख्यतः 
खाया गया है । बृहदारण्यके “विधि-| इस ऋषिने बेदोंके खएड किये। तथापि 

ञ् शआ्रादि वचन हे माननेमें कुछ हर्ज नहों कि इस अपा- 
दिवति यज्ञेन दानेन | न्तरतमाने दोनों बात कीं । और यह 


च्रसखिद्ध हैं। यद्यपि थेदका श्रर्थ संहिता ' 
मानना चाहिए कि वेदान्तशास्त्रका आध- 
और वेदान्तका उपनिषत्‌ होता है, तथापि | अवर्तक ऋषि यही है; फिर चह डप- 


गा पल हैं मामा कई विकतोका को व बा शा आण 
ओऔपनिषत्‌ तत्वशान निश्चित हो गयाथा। | 8 के पी इलिा पहले 
इस तत्वशानका आचाये श्रपान्तर- । कोई सूत्र रहा हो। कदाखित्‌ भगबद्गीता: 
जता यो जी नंगे है जैसों ' में बताया हुआश्रा ब्रह्मसूच इसीका होगा। 
आपास्तरतमा्व पदाजाय: लेप 2 मेज, रहस्य अपर ना 
प्रायीनगर्भ तस्ृति अधेडल्ली हि केचन ॥ | दे वेदवादमें प्रधान माने गये करमे- 
3 . _ ' क्ाण्डको प्टछे छोड़ तथा इन्द्रादि देव- 
इस वाक्यमें कहा है, जिसका उल्लेख ताओ और खर्गको तच्छु समभकर परा- 
पहले हो चुका है रथ शां० अ्र० ३४६ )। विद्या अर्थात ब्रह्मशान विद्या उपनिषदाम्मे 
तत्वशानके विषयमे इस ऋषिका उल्लेख । आगे बढ़ी। उससे सारा जगत्‌ पैदा 
है इसलिए यहाँ वेद शत्दका श्र्थ वेदान्त | हाता है, उसीमें रहता है और उसीमे 
हीहै।और, . ु बह लीन हो जाता है। श्रर्थात्‌ सब जगत्‌ 
सांख्य योगः पांचराजं बेदाः पाशपतं तथा। : वही है। “सर्व खल्विदं ब्रह्म” यह 
ज्ञानान्थेतानि राजष विद्धि नानामतानि वै॥ उपनिषद्वाक्य इसी सिद्धान्तका प्रसिद्ध 
यह श्लोक उपयुक्त श्लोकके बाद ही ' प्रतिपादक है। हमें यह देखना है कि 
है। इसमें भी वेद शब्द वेदान्तवाचक | इस सिद्धान्तका प्रवाह उपनिषदसे शुरू 
है। तथापि आ्रगेकी वात ध्यानमें रखनेसे , होकर भारती-कालतक कैसा बहता गया। 
शह्वा उपस्थित होती है। अ्रपान्तरतमाकी ' पहले उसका प्रवाह भगवद्गाताम बहता 
कथा इसी श्रध्यायमे हे । वह यह हैः-- | हुआ दिखाई देता है। उपनिषत्‌-तत्वशञान 
“नारायणने भोः कहकर पुकारा। उसे : भगवद्गौताकों मान्य है और उसमें इसीके 
सुनकर सरखतीसे पेदा हुआ अपान्तर ' सिद्धान्तका प्रतिपादन विशेष रीतिसे 
नामका पुत्र सम्मुख आ खड़ा हुआ । , किया गया है। तथापि कुछ बातोमे भग- 
नारायरने उसे वेदकी व्याख्या करनेकों | बद्वीता उपनिषदोसे बढ़ गई है। ये बात 
कहा । आशाके अनुसार उसने स्वायंभुव ' कौनसी हैं उन पर विचार करना है । 
मन्वन्तरमें वेदौके भाग किये। तब भग- .._ वेदान्तमें ब्रह्म, अध्यात्म, अधिदेष, 
वान्‌ हरिने उसे वर प्रदान किया कि | तथा अधिभूत शब्द श्राते हैं। गीतामें 
पैधसवत मन्वन्तरमें भी वेदका प्रवतेक तू ही | इनकी व्याख्या दी गई है। वह बह्ूधा 
होगा । तेरे चंशमे कौरव पैदा होंगे, उनकी | उपनिषद्के विवेचनके अजुसार है । 
आपसमे फ्रूट होगी ओर वे संहारके | परन्तु कुछ बाते ऐसी हैं जो उपनिषद्‌र्भे 
लिए डयुक्त होंगे, तब तू अपने तपोबल- | नहीं हैं श्र कुछ ऐसी हैं जो आगे बढ़ « 
से वेदोंके विभाग करेगा | वशिष्ठके कुल- ; गई हैं | गीताके ८ वे अ्रध्यायमें यह विघत् 
में पराशर ऋतणिसे तेरा जन्म होगा।" है जिसका हम सूदम विचार करेगे । 
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पहले ग्रह्मकी व्याख्या अत्ार की है जो | रस्मिन्‌ लोके अचलि तथेतः प्रेत्थ 
डपनिषद्की ही है। “एतस्पैया च््रस्थ | अवलि” प्रतिपादित किया है।झर्थात्‌ 
परशासने गारी सूर्योचन्द्रमसों | उपनिषदोका मत है कि अन्तमें परमेशअर- 
लिच्टत:? आदि दृहदारण्यकमें जो | का स्मरण होनेसे ही परमेश्वरकी गति 
याशवल्कयकी उक्ति है सो हमारे सन्मुख | मिलती है। इसलिए “झसकूदावृस्ति? 
डचस्थिस होती है । केवल स्वमसावो- | करके अहं ब्रद्मास्सि?? का भाष चित्त 
ध्यात्मछुच्यते” का उद्ठम दृशोपनि- | पर पक्का जमाना चाहिए; क्योंकि उपनि- 
धदमें नहीं दिखाई देता तथा “लूल- अप आल 5) कक 
: कर्मसंज्ञित:” | सर हो। ब न्‍्त इस भ्रभ्याय 
शत बतलाया गया है। “यं थे बापि स्मरत- 
चित्‌ छान्दोग्यमें बताये हुए “पंचम्पा- 2 जेय जिओ सका लि 
! भे ५  वचनोसे यही बतलाया गया है। परन्तु 
माहुता वापः पुरुषवचसो मवान्ति | भगवद्गीताने इस पर थोड़ी सी अपनी 


श्रांदि प्रकरणोंसे कर्मकी व्याख्या की गई गा 
होगी। “अधिभूत चरो भावः? कप हे 6 कण प्राण भला, 
ठीक है। परन्तु पुरुषश्राधिदेवतम्‌” रणीयांसं, सबध्य घातारं, अचरं” 
का भी उद्गम वेदास्तमें अर्थात्‌ उपनिषदों- | जता मा आह कि बपालि, 
में नहीं दिखाई देता । अध्यात्म तथा / " हैंके अजुसार अन्तकालके समय मलुष्य 
अधिदेवत शब्द उपनिषवामें बारम्बार ओकार शब्द्रूपी ब्रह्मका ध्यान करे । 
आते हैं । पहला शब्द इन्द्रियोंके प्रायेणान्तमों कारमभिध्यायीसक- 


सम्बन्ध). ओर दूसरा आदित्पादि | लॉ]म॑ वा बसलेन लोक॑ जयलि- 
देवताओं सम्बन्ध आता हैं | ये प्रश्नोपनिषत्‌ ) यह बताते हुए, “ओ 
श्याथ्यायें सृत्रमय हैं ओर यह मानना | इत्येकाश्चरं ग्रह व्याहरन! कहकर 
खाहिए कि वे पहले गातामे ही दी गई सामनुस्मरन' भी कहा है। उपनिषद्‌ 
हैं क्योंकि भगवद्ञीता ही उपनिषदोंके | और योगका' मेले योग 
अनन्तरकी है | हम पहले ही कह चुके | का मेल “आस्थितों योग- 
हैं कि सम्भावना है कि बीचमें एकाथ । धारणाम्‌” शब्दोसे करके भगवानने 
सूत्र बना हो । परन्तु बह उपलब्ध | अपने स्मरणका भी रहस्य बता दिया है। 
नहीं है। अभियज्ञ शब्द उपनिषदोमें यह भी उपनिषदोका मत दे कि सब लोक 
नहीं है परन्तु यह उपनिषन्मान्य बात | **रावर्ति हैं; परन्तु अहाका ध्यान करते 
है कि देहमे जो परमेश्वर है वही करते देहको छोड़नेवाला ग्रह्मज्ञानी श्रह्म- 

गतिकों जाने पर पुनः लौटकर नहीं 


अ्रभियश् है । इसके अननन्‍्तर यह उपनि- 

बद-सिद्धान्त यहाँ बतलाया गया है कि | * ता | यह बात यहाँ विस्तारपूर्षक बताई 
अभ्तकालके समय मेरा ही स्मरण करके गई है। भगवानने कहा है कि-“यं 
जो परचह्मका ध्यान करेगा वही परमगति- | +प्यि ने नियस्सेन्ते तद्धास परम 
को पहुँचेगा। उपनिषद्ने--“घथा क्रतु. सझ्च!! भज्यक अक्षर ही मेरा धाम है। 
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अर्णफोलके सम्बन्धम भी “झरिनिज्पो- | वह्लीतामें उसको जो व्याख्या की श्रई 
लिरहः शुक्ल! षण्मासा उत्तराय- है और जो एततज्ञानमितिप्रोतः 
सस्‌? आदि उपनिषदोका मत यहाँ बत- ' कहकर पूरो की गई है वह बहुत ही खुन्द्र 
लाया गया है। उश्तरायणमें देहको छोड़ने- है। उससे भगयद्गीताकी विशिष्ट कार्य 
बाला प्रारिमात्र ऐसी परमगतिकों | क्षमता प्रकट होता है। यहाँ उपनिषद्रका 
जायगा जहाँसे पुनरावत्तंन नहीं है। यह , भावार्थ भगषद्गोताने इतनी सुन्दर रीति- 
मत गौताने स्वीकृत किया है; परन्तु उस ' से ग्रथित किया है कि हर एक सुझुक्तुको 
पर अपनी मुहर-छाप लगा दी है । गीता- | चाहिए कि वह इसका श्रध्ययन करे। 
में कहा है कि योगी यदि देवयान तथा | इसमें भी भगवानने “झायिे चानन्य 
पिल्यानके भिन्न भिन्न मार्गोको जानता | थाोगेन भक्तिरव्याभिचारिणी” भग- 
हो, तो मोहमें नहीं फँसता। भ्र्थात्‌ यह ; वद्धक्तिका बीज बो दिया है। इसके आगे 
अर्थ सम्भव है कि योगी उस गतिकी ; जो छ्षेयका वरुन है वह उपनिषद्‌्म दिये 
2३ है २ लक अ/6 4 मेहर आस | हुए ब्रह्मके वणनके समान ही है। अगह 
सम्भव है कि इस ज्ञानके बल पर योगी  ज़गह पर ( संत! पाणिपाद तब न्‍ 
दक्षिणायनमें देह छोड़नके मोहमे नहीं ' आदि स्थानोंमे ) उपनिषद्के वाक़्योका 


फँखता । इस श्रध्यायमे उपनिषदके मत- के भर 
वि ० 2 स्मरण होगा 'निमेणं 
के अनुसार ही वेदान्तकी रचना कर ५ मं गुण भक्त 


गीताने उस सिद्धान्तकों थोड़ा बढ़ाकर 
भगवदह क्तिमे मिला लिया है । 
चेत्रक्षेजश्-शान भी उपनिषद्का एक 
प्रतिषाद्य विषय है। परन्तु उपनिषद्‌रमे 
उस्रका स्पष्ट उल्लेख नहीं है । यह विषय 
मगधद्रीताक १३ वे अध्यायमें है ओर वहाँ 
स्पष्ट बतलाया गया हैं कि यह विषय 


| लत! अधिक रखा गया है | हम पहले ही 
| दिखा चुके हैं कि उपनिषदामें गुणोकी 
' बिलकुल कल्पना नहीं है। सांख्यमतकी 
' मुख्य बातोमेंसे त्रिगुण भी एक है। भग- 

वानने उसे यहाँ मान्य कर वेदान्तके शान- 
' में उसे शामिल किया हैं । वेदान्तमें 

निर्शुण परिभाषा भरवद्गीतास शुरू हुई । 


उपनिषदों और वबेदोका है । ऐसा जान यह तत्व, कि ब्रह्म शेय तथा निगुंण है और 
पड़ता है कि भगवद्गीताने अपनी क्षेत्रकी | वह जगत्सष्टिके गुणोंका भी लय है, 
व्याख्यामें उपनिषद्के आगे कदम रखा है; | उदात्त है और उपनिः उसका 
बल्कि यह माननेमें कोई हानि नहीं (कि योग्य समावेश हुआ हैं। इसलिए इस 
उस जानकी परिपूर्णता की है। इच्छा- [ श्रध्यायमे शेयक्री व्याख्या करते समय 


देष! झुखं दुख संघातः चेतना 
घूति! श्तने विधय उसने क्षेजमें और 
शरढ़ा दिये हैं । इसी प्रकार ज्ञान यानी 
शानका साथन जो यहाँ बताया गया है 
वह उपनिषदुर्म किसी एक स्थानमें नहीं 
है। “अमानित्यमदंभित्वं? भादि 


छोकखे “अच्यात्मज्ञाननित्यत्यं 
लल्यझञानाथेदशेनम” इ्फोकतक भग- 


भगवानने सांख्यकज्ञानके ग्रादह्य सागकी ओर 
दृष्टि की है। गीतामें जो प्रकृति पुरुषकी 
| व्याख्या वी है स्रो स्वतन्त्र रूपसे गौताकी 
! है, सांख्यकी नहीं । यद्यपि ऐसा है तौमी 





| पुरुषके हृदयमें निवास करनेवाला आत्मा 
| और परमेश्वर या परमात्मा 
| उसके सम्बन्धर्में सांख्यमत भूलसे भरा 
| और अप्राह्म है, यह दिखलानेके लिए 


एक है और 


' कहा ह किः-- 


पृदे४ 


परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन पुरुष: पर: ॥ 

उपनिषदोके अलजुसार शेयका, जो 
परमेश्वर, परअह्म, परमात्मा आदि शब्दों- 
से ज्ञात हो सकता है, वर्णन कर और 
डसमें गुणोंका समावेश कर इस श्रध्याय- 
में फिर ज्ेत्रच्षेत्रशके मुख्य विधयकी ओर 
भगवान भुके हैं ओर उन्होंने यहाँ उपनि- 


चदौका परम मत बतलाया है कि सब . 


जगह ईशघर एक सा भरा हुआ हैः-- 

यदा भूतपृथग्सावमेकस्थम नुपश्यति । 

तत एव च विस्तार ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ 
यह कहकर, उपनिषन्मतके अनुसार 


& भर्दोभारतमीमांसा & 





उपद्रष्ााचुमन्ता थ भरता भोक्ता महेश्यरः ' उपधहा इस ला क मतों मोल हजरत हो कै; ओर जब जि है, और वह मुनिके उपनिषद्‌क्त 


रा अनुसार है। अन्‍्तमें यह कहा 

मां च योव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवले | 

स गुणान्समतीत्यैतान ब्रह्ममयाय कल्पते ॥ 
इसका हम आगे कुछ अधिक विचार 

करंगे। 

पन्द्रहव अ्रध्यायमें भी उपनिषद्धाक्य- 

से ही प्रारम्भ करके उपनिष दम बतलाया 


' हुआ संसारका पीपलके वृद्तका रूपक 
' पहले रखा है, और “अधश्योध्य 


उन्होंने यह भी बतलाया है कि यह देही 
छेत्रश परमात्मा सवंत्ञावस्थित होकर . 


अनुलिप है और सूर्यके समान क्षेत्रको 
प्रकाशित करता है । 


सांख्यके जिगुणाक तत्वको मान्य करके 
' चलकर कहा है कि में अ्र्तरके भी परे हूँ 


डसे वेदान्तके विशानमे ले लिया, इससे 
डनके विस्तारपू्वक विचार करनेकी 
आ्रावश्यकता हुईं, ओर इसी कारण भग- 
बद्ीीतामं इसके आगेके अ्रध्यायमे प्रथम 
थोड़ेमे ही सांख्योका महत्‌ ब्रह्ममे मिला- 
कर आगे त्रिगुणोंका बड़ा ही भार्मिक 


विस्तार किया है। हमारी रायमें ऐसा ' 


विस्तार सांख्यमतमें भी नहीं मिलेगा। 
यह विस्तार प्रथम भगवबद्वीताने ही किया 
है। जब मुमुत्तु इन गुणोके पर होकर यह 
जानेगा कि गुण ही कर्सा है और में इनसे 
अ्रलग हैं, तव वह “जन्म्रस्ेत्युज़रा- 
व्याधिविष्ुक्तो 5मतमश्नुते!! खिति- 
में पहुँचेगा । तिगुणोके सिद्धान्तका 
वेदान्तके साथ मेल पहले गीताने ही 
मिलाया है। परमेश्वर अथवा परमात्मा 


निगुंण है। गीताने प्रतिपादन किया है 
कि जब जीवात्मा भी त्रिगुणातीत हो : 


जायगा तब वह परमात्माले तादात्म्य' 
प्राप्त करेगा। यहाँ चिंगुणातीतकी व्याख्या 


प्रसतास्तस्थ शाखा: कोकसे उसका 
चिस्तार भी किया है। यह कहा है कि 
सब भूतामे में ही व्याप हैँ तथा जीचकी 
भिन्न भिन्न चेतन क्रिया भी में ही हूँ। क्षरा 
चर विभाग भगवानने फिर बतलाया है। 
इस अध्यायमें भगवानने इसके और आगे 


डससे में उत्तम हैं, इससे में पुरुषोत्तम 
हैं । अथांत्‌ विधय उपनिषदोके कुछ आगे 
बढ़ गया है, परन्तु मूलभूत घिषय उप 
निषद्का है और उसीका भागे विस्तार 
किया है । 

यहाँतक हमन यह देखा कि गीतामें 
उपनिषद्के तत्वोका कैसा अवलम्ब किया 
हे ओर उनका विस्तार केसे किया है। 
इससे मालूम हो जायगा कि उपनिषदों 
के तुल्य भगवद्धीताका आदर क्यों है। उप- 
निषद्भ दिये हुए सिद्धान्तका गीताने, जो 
विस्तार किया उसमे मुख्यतः निगुंण पर 
ब्रह्मका और श्रीकृष्णकी भक्तिका एक 
जगह मेल करके सगुण ब्रह्मकी कल्पना 
भगवद्दीताने पहले स्थापित की। भग- 
वद्गीतामें यह स्पष्ट प्रशज्ष किया है कि 
किसका ध्यान--निगेण बहाका या श्रव्यक्त 
का--अधिक फलदायक है । यह भी पूछा 
गया हैं कि श्रीकृष्णका सशश ध्यान-कंतस- 


& भिन्न मतोंका इतिहास | # 





दायक है या मगवानका। गीताके बार 
हयें अध्यायमें यह कहा है कि अव्यक्तकी 
डपासना अधिक क्केशदायक है। इसमें 
श्रीकृष्णने जो सशुण उपासनाका बीज 
बतलाया है वह आगे कैसे बढ़ा, इसका 
विस्तारपूर्वक विचार हमें पांचराज 
मसमें करना है | परन्तु यहाँ यह बत- 


लाना आवश्यक है कि श्रीकृष्णने यहाँ ' 


कुछ विशिष्ट मत प्रस्यापित नहीं किया। 
उजपनिषदोमे) भी ब्रह्मके ध्यानके लिए 
आकार या सूर्य या गायत्री मन्त्र आदि 
प्रतीक लेनेका नियम बतलाया है : उसीके 


समान या उससे कुछ श्रधिक याती भिन्न , 
भिन्न विभूतियाँ, विभूति अ्रध्यायमे, बत- , 


लाई गई हैं। उनमें यह कहा है कि 
बृष्णी नाम वास॒देवो -स्सि एक विभूति 


० | 
और रूद्राणां शंकरश्चास्मि इसरी . 


विभूति है। श्र्थात्‌ यह मानना पड़ेगा 
कि भगवद्गीनामे 'में' शब्दसे सगुण ब्रह्म 
की एक कल्पना की है । इसीसे भग 
ब्रेद्शीता भी सर्व सामान्य उपासको्के लिए 
समान पूजनीय हुई है । 

चेजचेत्रहमशान, जिगुणेका सिद्धान्त 
सग्रुण ब्रह्मकी कल्पना और तदनुरूप 
भक्तियोगका चोथा ( सांख्य, योग आर 
बेदान्तके श्रतिरिक्त ) मोक्षमार्गं उपनि- 
चदोकी अपेक्षा भगवद्गीतामें तो विशेष है 


ही, परन्तु उपनिषदोकी अपेक्षा उसमें ' 


कमेयोगके सिद्धान्तकी भी विशेषता है। 


ऐला नहीं है कि यह मार्ग उपनिषदामें . 


न हो । यह सच है कि उपनिषदोका 
और संन्यास पर है; तथापि हम समभते 
हैं कि उसमें भी निष्काम क्मपक्त है 


व्रोध किया है । 
खोकेबणायाश् व्युत्थायाथ मिच्षा 





५३५ 


चर्य चरन्ति?! पक्ष यद्यपि विशेष कहा 


गया हे तथापि * *वु. चेसवेह कमांयि 
जिजी विषेच्छतं समा! तेन त्यक्तेन 


' खुस्सीथ।ः” श्रादि पच्त उपनिषद्म हैं। 


हमारी राय है कि भगवहीतामें इसी 
मार्ग के श्रधरिष्ठटानको कर्मयोग द्वारा मज- 
बूत करनेके लिए मुख्यतः कहा गया है। 
यह कहते कहते इस अलोकिक तत्वशान- 
के ग्रन्थमें सांख्य, योग और वेदान्तका 
भी समावेश क्रिया गया है। इसमें पहले- 
पहल उपदेशित भक्तिमा्गंका और अन्य 
विषयोका भी समावेश है, परन्तु थे 
मुख्य वगये विषय नहीं हैं। इस कर्मेयोगके 
सम्बन्धर्मं यहाँ अधिक न लिखकर 
आगे भगवद्दीता-प्रकरणमे विस्तारपूर्यक 
लिखेंगे । लोकमान्य तिलकने उसका 
सम्पूर्ण विचार किया ही है। यद्यपि हमें 
उनके सभी मत मान्य नहों है, तथापि 
यहाँ इतना कहना अल होगा कि उनका 
यह मत सर्वभेव मान्य है कि भगवद्ीीता 
का मुख्य विषय करमंयोग ही है। वही 
श्रीकृष्णका मुख्य उपदेश है और उसी- 
की परम्परा 

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तरतानहमव्ययम । 
विनस्वानमनवे प्राह मनुरिद्वाकवे :त्रवीत ॥ 


, आदि स्छोकोमे बताई गई है। यह पर- 


म्परा उसी विषयको है। 

श्रय यह देखना आवश्यक है कि भीष्म 
स्तवमें वेदान्तकी स्तुति कौनसे शब्दोंमें 
की है। जैसे भीप्मस्तवसे योग और सांख्य- 
की प्राचीन कल्पना हमारे सन्‍्म्रुख उप- 


, स्थित होती है, वैसे ही उससे वेदान्त 
' तत्वकी प्राचीन कल्पना भी हमारे सन्प्तुख 
और इसी लिए भगवहीताने उपनिषद्के | निस्सन्देह उपस्यित हो जायगी। भीष्म- 
प्रथमतः मुख्य दिखाई देनेवाले मार्गका ' 


पृश्रपणायाश्व ' 


स्तवमे वेदान्त या उपनिषत्‌ शब्द नहीं 
है। परन्तु मालूम होता है कि योगं- 
स्वरूपके पश्चालके ही सछोकमे वेदान्सके 
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सत्वशानका उल्लेख होगा । “बुशय तथा की अपेक्षा संन्यासपक्ष पर कुछ अधिक 2 कब गा जेल होगा परम लेंधा: की आपकी लन्‍्वासपसो पर कद ओचिक: 
अपुरय दोनोंकी ही निवृक्ति होने पर जोर दिया हुआ दिखाई देता है। अब 
जिन शान्तियुक्त संन्यासियोका पुनर्जन्म- ! हम महाभारत-कालकी ओर भुक्तमेके 


का भय नष्ट हो गया है, वे जिस स्वानमें 
भ्रविष्ट होते हैं, उस मोच्तस्वरूपी पर- 
मात्माको नमस्कार है |” 
अपुरयपुणयोपर मे 
ये पुनर्भवनिर्भयाः । 
शास्ताः संन्यासिनो यार्ति 
तस्मै मोक्षात्मने नमः ॥ 
इस वाक्यमे उपनिषन्मतका हो उल्लेख 
है। यह उपनिषद्का तत्व है कि पाप 


और पुरयके नष्ट हुए बिना मोक्ष नहीं , 


मिलता | वह भवद्वीतामें भी श्राया है: 
परन्तु मुख्य रूपसे नहीं। इस वाक्यमें 


मुख्य बात तीन हैं। पुगय और अपुर्यको 


निवृक्ति, शान्ति और संन्यास | मालूम 


होता है कि यही वेदान्तका मुख्य आधार , 


है। इससे संन्याल-मनका कुछ प्रभाव 
भगवद्गीतामेंसे भीष्मस्तवमें आया हुआ 


दिखाई देता हे । इसके पहलेका भी पक 


लोक वेदान्तमतका दिखाई देता है। 
“झल्ानरूपी घोर अन्धकारके उस पार 
रहनेवाले जगद्व्यापक जिस परमेश्वर- 
का झन होने पर मोक्ष मिलता है, उस 
शेय-स्वरूपी परमेश्वरको नमस्कार है” | 
स्पष्ट है कि यही शेय त्रह्म हे। इसके 
खिया ब्रह्मका तथा परब्रह्म का भी उद्लेख 
पूर्धफे स्तुति-विषयक ज्छोकोर्म वेदान्त- 
मतके अजुखार ही आया है। यह कल्पना 
नह है कि उससे सारे जगल॒का विस्तार 
होता है, इसीसे उसे अह्य कहते हैं । 
पुराण पुरुष प्रोक्त ब्रह्मप्रोक्त युगादिषु । 


| पूर्व सनत्छुजञातका, जो पुराना आख्याम 
| है, विचार करंगे | 

इसमें वेदान्त-तत्व प्रतिपादित है। 
। यह सिद्धान्त, कि शानसे ही मोक्त मिलता 
' है, डपनिषद्का ही है। यह भो सिद्धान्त 
 बहाँका है कि जीवात्मा और परमात्मा 
अभिन्न हैं। प्रमादके कारण सत्यु होती 
है, यानी अपने परमात्म स्वरूपको भूलने- 
से श्रात्माकी सत्यु होती है; यह एक 
नवीन तत्य है। परमात्मा भिन्न भिश्न 
आत्माका क्‍यों निर्माण करता है ? और 
सृष्टि उत्पन्न करके दुःस्व क्यों भोगता है! 
इन प्रश्नोका यह उत्तर दिया गया है कि 
' परमेश्वर अपनी मायासे जगवका निर्माण 
करता है। इस मायाका उद्भम वेदमें ही 
| है, जो “हन्द्रों मायाभिः पुरुरूष 
इंयले!? इस वचनमें है। तथापि, उप- 
निषटूमे उसका विशेष विस्तार नहीं है । 
भगवद्वीतामें यह कहा है कि साया पर- 
मेभश्वरकी एक शक्ति हे। संभमवाम्या- 
त्ममायथयथा!' राक्यका ही उल्लेख इस 
आशख्यानमें है। कमंके तीन प्रकार कहे 
| हैं। आत्मनिष्ठ साक्षात्कारीकों शुभाशुभ 
| कम्मोसे बाधा नहीं होती। निष्काम कर्म 
| करनेवालेका पाप शुभ कमेसे नष्ट होता 
। है और काम्य कर्म करनेवालेकी शुभाशुभ 
| कर्मोके शुभाशुभ फल भोगने पड़ते हैं। 
; मौन यानी परमात्माकी एक कल्पना 
: विशेष्य है। पर वह उपनिषदोंसे ही 


कये संकर्षण प्रोक्त तमुपास्यमुपास्महे ॥ : निकली है। उपनिषदुर्म “यतो बाचों 

यह कल्पया उपतिषदू्मं नहीं है| निव्तन्ते!! कहा है। “मौन संशा पर- 
और इसमें कहा है कि पुरुष संज्ञा पूर्थ | मात्याकी है; क्योंकि वेद भी मनसले वहाँ 
कल्पोंके सम्बन्धकी है। इससे हम कह ! प्रवेश नहीं कर सकते ।” श्रह्मके खितनके 
सकते हैं कि भीष्मस्तवराजमें भगवज्जीता- लिए जो मौन घारण करता है उसे मुनि 


# भिन्न मतोका इतिहास ! & ५४७ 
सूजमें मुख्यतः सांल्योंके योगका भरी 











कहते हैं और जिसे श्रह्मका साज्षार्कार हो 
जाता है यही श्रेष्ठ मुनि और थही अह्यण | खरणडन हे। यह स्पष्ट हे कि थे सूच सना- 
। शुरुगहमें रहकर बरह्ाचयंका पालन | तनधर्मकी जय होनेके पश्चातके हैं. ै 
करना चाहिए और गुरुके अन्तःकरणमें | अर्थात्‌ अनुमानतः वे पुष्पमित्रके कालके 
घुसकर श्रह्मदिद्या प्रापध फरमी चाहिए। अनन्तरके हैं। जब वेदोका पूर्ण अभिमान 
विद्या चतुष्पदी है; उसका एक पाद गुरुसे । स्थापित हुआ, तब स्वभावतः वेदोंके मुख्य 
मिलता है, दूसरा पाद शिष्य अ्रपनी | भाग जो उपनिषद्‌ थे उन्हींके मतका पूर्ण 
बुद्धिके बलसे प्रात करता है, तीसरा पाद | आ्रादर हुआ और इसीसे उपनिषद्बाह्म 
बुद्धिके परिपक्त होने पर कालगतिसे | खांख्यादि मत त्याज्य माने गये। महा- 
मिलता है ओर चोथा पाद सहाध्यायीके भारत-कालमें यह स्थिति न थी, और 
साथ तत्वविचारोंकी चर्चा करनेसे । महाभारतसे मालूम होता है कि सांख्य 
मिलता है। यह बात महत्वकी है और | और योग सनातन-मतके साथ ही साथ 
इसका विचार हमें आगे करना है | ब्रह्म | समान पूज्य माने जाते थे; तथापि 
का जो वर्णन सनत्सछुजातके अन्त | यह स्पष्ट है कि महाभारत-कालमे वेदान्त- 
बिस्तारपूर्वक दिया है वह उपनिषद्के | मत ही मुख्य था श्ोर उसीके साथ अन्‍्य- 
अनुसार ही है। परन्तु यह कल्पना यहाँ | मतोंका समन्वय किया जाता था। 
नवीन दिखाई देती है कि ब्रहमसे हिरएय- ! श्रथांत्‌ सबसे अधिक महत्व वेदान्तका 
गर्भकी उत्पत्ति हुई और उसने सृष्टिका | था। हमें यह देखना है कि महाभारत- 
निर्माण किया । इस कल्पनाने साधारण | कालमें यह मत किस गीतिसे फैला या 
पौराणिक धारणाके साथ वेदान्तका मेल  सझुचित हुआ | 
मिलानेका प्रयत्न किया है। शान्ति पके कुछ आख्यानोमें इस 
महाभारतमें वेदान्त-मतका चिस्तार : तत्वशानकी चर्चा है। परन्तु उसमें प्रायः 
किस प्रकार किया हुआ मिलता है, इसके | गृढ़ श्रर्थंके लोक श्रधिक हैं, इसलिए 
बसलानेमें पहले इस बातका खीकार | दीकाकारकों अपने न्लानके बल उनका 
करना होगा कि, महाभारतके समयम | अर्थ करना पड़ता है। इससे निश्चयके 
सांख्य तथा योगका इतना आदर था कि | साथ नहीं बतलाया जा सकता कि महा- 
उनकी छाया महाभारतके शान्ति पर्ब | भारतकारकों सचमुच वह अर्थ अभीषट 
और अन्य पर्वोके तत्वशानके विवेचन | था या नहीं। भाषान्तरम जो अर्थ दिया 
पर पूर्णतया पड़ी हुई दिखाई देती है। | है सो टीकाके आधार पर है, इससे यह 
किसी विषय या श्रध्यायको लीजिये, वहाँ | नहीं मालूम होता कि टीकाका विषय 
छांस्य और योगका नाम अवश्य आता | कौनसा है और मूलग्रन्थका अर्थ कौनसा 
है।दसके सिया सांख्य और वेदान्तमें ज्ञान- | है। इसलिए ऐतिहासिक विचार करते 
का ही महत्व होनेसे सौतिने कई जगह | समय केवल भाषान्तरके भरोसे रहना. 
उनका अमेद माना है। पाठकौंकों जान | ठीक नहीं। इन अड़चनोंको दूर रखकर 
पड़ता है कि सौतिके मनमें यह कभी | देख कि हम क्या कह सकते हैं। शान्ति 
से आया होगा कि वेदान्तके कुछ विशिष्ट | पर्वमें पहले वैराग्यका बहुत ही वर्णेन 
मत हैं। महाभारत-कालके बादकी स्थिति | है। वेदान्त शानको वैराग्यकी आवश्य- 
इसके विरुद्ध है। बादरायणके वेदान्त-  कता है। तदनन्तर भूगु और भारद्वाज़के 
ध्र 
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लंचादमे जीवका अस्तित्व सिद्ध किया 
है, और मठ और ब्ृहस्पतिके संवादमें 
मोद्षका वर्णन है। यहाँ पर सबका स्पष्ट 
सिद्धान्त यह बतलाया गया है कि-- 
सुखादहुतरं दुःखं जीविते नासि संशयः। 
परिस्यजति यो दुःख सुख वाप्युभय नरः। 
झब्येति ब्रह्म सोत्यन्तन्न ते शोचन्ति पंडिताः॥ 
(ज्र० २०५) 
खुख-दुःख, पुराय-अपुएय दोनों जब 
छूटेंगे तब मोक्ष मिलेगा | मालूम होता है 
कि बेदान्त-तत्वका यह मत महाभारत- 
कालमें निश्चित हो गया था। 
इसके सम्बन्ध शुक और व्यासका 
संबाद महत्वका है । उसके अनेक घिषय ! 
(विचारके लिये) लेने योग्य हैं । परन्तु 
हम विस्तारके भयसे नहीं ले सकते | 
हे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्द ब्रह्म पर च यत्‌। 
शब्दन्नह्मणि निष्णातः पर ब्रह्मा धिगच्छति ॥ 
(शां० अ० २३२) 
नीलकण्ठका कहना है कि इसमें शब्द- 
ब्रह्मके लिए प्रणव ओकार लेना चाहिए। ' 
उपनिषदोंमें भी कहा है कि प्रणव ब्रह्म- ' 
खरूप है। और, उपनिषोका ही यह मत ; 
है कि प्रणथयकी उपासना करनेसे परश्रह्म- | 
की प्राप्ति होती है ।# इस ज्छोकमें दिया | 
| 


हुआ कर्म-सिद्धान्त भी गृढ़ार्थी है (शां० 





# यह महत्वका श्लोक यहों आया दै:-- 
आलंभयकज्ञा: छत्राश्व हवियज्ञा विशः स्मृता: । 
परिचारयज्ञा: श॒द्वास्तु तपोयज्ञा द्विजातय: ॥ | 
थह श्लोक गृहार्थी दै:-- | 
आरकाशस्य तंदा घोष त॑ विद्वान्‌ कुरुते इएत्मनि । 
तदबव्यक्त पर ब्रह्म तत शांश्वतमनुत्तमम ॥ । 
और भी देखिये:--- | 
पौरुष कारणं केचिदाहु: कमंख मानवा: । । 
दैवमेके प्रशंसन्ति स्वभावमपरे जनाः ॥| | 
पौरुषं कर्म देवन्तु कालवृत्ति-स्वभावतः । ! 
त्रयमेतल्‌ पृथग्मूतमविवेक॑ तु केचन ॥ | 
एतदेव च नेव॑ च न चोमे नानुभे तथा । | 
कर्मस्था विधयं धुयु: सत्वस्था: समदर्शिन: ॥ | 


अ० २रह्े८) । महाभारतके समयमें यह 
दिखाई देता है कि कर्म त्यागकर संम्या- 
साभ्रम लेनेसे अथवा कर्म करके शुहरथा- 
अ्रममें रहकर ही मोक्त मिलनेका प्रश्न 
वादप्रस्त और अनिमश्चित था | 
शुकने प्रश्ष किया है।-- 
यदिदं॑ वेदबचनं लोकथादे विरुध्यते। 
प्रमाण बाप्माणें च विरुद्धे शाखतः कुतः ॥ 
(शां० झ० २७३) 
तब व्यासजीने उत्तर दिया है किः-- 
ब्रह्मचारी गृहस्थस्थ वानप्रस्यो पथ भिक्तुकः । 
यथोक्त चारिणः सर्चे गच्छुन्ति परमां गतिम॥ 
चतुष्पदी हि निःश्रेणी ब्रह्मस्येता प्रतिष्ठिता ॥ 
इसमें यह दिखलाया गया हे कि 
किसी आश्रमका विधिवत पालन करनेसे 
परमगति मिलती है। श्रह्मकों पहुँचनेकी 
चार सीढ़ियोंकी यह निसेनो है। दृर 
एक सीढ़ी पर चढ़कर जाना सरब् है; 
परन्तु निष्कर्ष यह दिखाई देता है कि: 
एक ही सोढ़ी पर मजबूत और पूरा 
पैर जमाकर वहाँसे उछलकर पर्श्रह्मको 
जाना सम्भव है। तदनन्तर यहाँ चारों 
आश्रमोका सुन्दर वर्णन है। कहा है कि 
आयुका चोथा हिसला जब शेष रह जाय, 
तब मनुष्य वानप्रस्थके द्वारा 
सद्चस्कारां निरूप्येष्टि 
सर्ववेदसदक्षिणाम्‌ । 
आत्मन्यम्रीन्‌ समारोप्य 
त्यक्षया सर्थपरिप्रहान ॥ 
केशलोमनखान वाप्य 
बानप्रस्थो मुनिस्ततः ॥ . - 
उक्त प्रकारसे ) चरत॒र्थांधमका प्रहश 
। खसंन्यासका आचार भो बतलाधा 
गया है । कहा है कि-- 
कपाल उृत्तमूल्लानि कुचलैलमसहायता | 
उपेक्षा स्वेभूतानामेतावर्धि सुलकझणम ॥ 
और. अन्तमे ब्रह्म आननेघाले प्रह्मण 
का भिन्न भिन्न छोकोम वर्णन है । 


शेख 


« कपिल और स्थूमरश्मिके संवादमें | ब्रह्मको पहुँचते हैं। सम्तोष जिसका मूल 
अही विषय फिर आया है, ओर डसका | है ओर त्याग जिसका आत्मा है, ऐेखा 
विश्व भी ऐसा ही अनिश्चित हुआ है। | यतिधर्म सनातन है, और मोक्ष ही उसका 
स्यूम्नसाश्मिने गहत्थाक्रमका पद् लेकर ' ध्येय होनेसे कही ध्यानका अ्रधिष्ठान होने 
कहा है कि-._ ! योग्य है। इससे महाभारत-कालमें यह 
कस्यैया चाग्मवेत्सत्या : मत प्रतिपादित होने लगा था कि बरणौं- 
नास्ति मोक्षो गृदह्दादिति । १० |! मेंसे ब्राह्मण और ब्राह्मणोमेंसे चतुर्थाभमी 

( शां० अ० २६६ ) | संन्यास्री ही मोक्षकी प्राप्ति करते हैं। 

झोर भी कहा है कि-- ' परन्तु यह बात अवश्य सानी जाती थी 
चद्येतदेवं ऊत्यापि ! कि शाखने सब वर्णो और आश्रमोकों 

न विमोक्तोःस्ति कस्यचित्‌।. खतन्‍्त्रता दी है । उपनिषदूर्म जानश्रुति 
श्रिक्र्तारं च कार्य च ' शूद्रको मोक्चा-मार्गका उपदेश किया है और 
भ्रम॑श्यायं निरर्थकः ॥६६ , श्वेतकेतु ब्रह्मचाशीको तत्व-प्रापिका उप- 

कपिलने पहले यह स्वीकार किया कि-- | देश किया है । भगवद्गीताके श्नियों 
बैदाः प्रमाणं लोकानां न वेदाः पृष्ठतः कृता:। ' बैश्या:! श्रादि वचनोंसे यही सवतम्त्रता 
दे अह्यणी वेद्तिब्ये शब्दृत्रह्म परं च यत्‌ ॥ | दी गई है। यद्यपि महाभारत-कालमें यह 
शब्दत्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति॥ : बात मानी जाती थी, तथापि यथार्थमे 
और फिर अन्‍्तमे उसने यह भी मात्य | लोग समभने लगे कि ब्राह्मण और विशे- 








किया है कि “चतुर्था पानिषद्ध मं: साधा- 
स्ण इ्लि स्सलिः [95 उसने यह बात 


भी खवीकृत की कि स्छतिमें यह कथन है : 


कि उपनिषदामे बताये हुए चतुर्थे अथवा 


| षतः चतुर्थाश्रमी ही मोक्ष-मार्गका खीकार 
| करते हैं और मोक्षपदको पहुँचते हैं । 
बहुत क्या कहा जाय, शांति पर्बके २७६खें 
अध्यायमे वेदान्त-शानकी स्तुति करते 
' खमय इस प्रकार-- 





तुरीय पदचाच्य ब्रह्म-पदकी प्राप्ति कर ' बे निमंथ्यारतमु 
लेनेकी स्वतन्त्रता चारों आशध्रमों और ऋकसहस्नाणि खत्म 


; स्नातकानामिदं वाच्यं शास्त्र पुत्रानुशासनम। 
खारों बरणोंको है । हमारी रायमें यहाँ हक न वा गा इवाजशा पर भ॥ 


है ख्रियो । इदूं प्रियाय पुत्राय शिष्यायाजुमताय थ | 

रे अक न मत “खियो | रहस्यधर्म वक्तव्य नान्‍्यस्मै तु कदाचन | 
स्‍्तथा शृद्वास्तापे यांति परां | द्स्यप्यस्थ महीं दद्यावक्षपूर्णामिमां नरः ॥ 
गतिम्‌” वचनका ही उल्लेख किया हुआ , उपनिषन्‍न्मतका ही वर्णन करके 
दिखाई देता है। परन्तु आगे चलकर यह | व्यासजीने सूचित किया है, कि यह 
कहा है कि-- | रहस्थ-धर्म स्नातकोंको ही देने योग्य है। 
संसिस्ः साध्यते नित्य ब्राह्यगैनियतात्ममिः।: अर्थात्‌ स्त्रियाँ इसके लिए अधिकारी 
लंतोषमूलस्त्यागात्मा ध्यानाधिष्ठानमुच्यते॥ नहीं हैं. । इस प्रकार वेदान्त-शान और 
ऋापबर्गमसिर्नित्यो यतिधर्मः सनातनः॥ , संनन्‍्यासका सम्बन्ध भगवद्ीताकी अपेक्ता 
(शां० अ्र० २७०-३०, ३१) | महाभारतके कालमें अधिक दृढ़ हुआ। 

(चित्त-शुद्धि करके) संसिद्ध तथा परन्तु यह अपरिहार्य न था। इस काखके 
नियलेल्द्रिय आ्राह्मणोको ही इस स्वतन्त्रता- , पश्चात्‌ बादरायणके सूचमें यह सम्बन्ध 
का उपयोग होता है, ओर थे दी तुरीय पक्का ओर निम्यका हो गया। शूद शब्दू- 


& महाभारंतमीमांसा ७ 
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पृछ० 
की भिन्न व्युत्पक्ति करनेयाले सूचसे । में पड़े रहनेतक कृष्ण-बर्ण होता है । षहाँ- 
दिखाई देता है फि यही प्रतिपादित हुआ | से हरित (धूछ) । इसके अनन्तर सत्व- 
था कि ब्राह्मणकों ही और विशेषतः | गुणसे युक्त होने पर नीलमेंसे निकलकर 
संन्‍्याश्रमीको ही मोक्षकी प्राप्ति होती है। | लाल रह्न होता है और जीव मलुष्य- 
शाब्सि पर्वके २७८वें श्रध्यायमें हारी- | लोककों आता है। पीला रहू मिलने पर 
तोक्त मोच्त-शान बतलाया गया है। उसमें | देवत्व मिलता है। फिर जब सत्वाधिका 
संम्पास-धर्मका विस्तारपूर्वक वर्णन करके | होता है तब उसे शुक्नवर्ण मिलता है (नहों 
ऋस्तमें यद कहा है कि-- | तो बह नीचे गिरता हुआ कृष्ण रक्तक 
झभयं सर्वमूतेभ्यों दत्वा यः प्रवजे दृग्॒हात्‌ । | जाता है) | शुक्ल गतिमेंसे यदि यह पीछे न 
लोकास्तेजो मयास्तस्य तथानंत्याय कल्पतै॥ | गिरा और योग्य मार्गसे चला गया तो 
महाभारत-कालमें प्रत्॒ज्या ही मोक्त- | ख्छोकमें कहा है कि--““ततो5व्ययं 
की प्रणाली मान्य हुई दिखाई देता है। | स्थानमनंतमेति देखस्थ विष्णोरथ 
मार्गके लिए इ प्रत्॒ज्याके | घान्लि 
मान्य किया है। महाभारत-कालमें प्रतज्या- | हि नशरकसेकओ तो: हि 


का महत्व बहुत बढ़ा हुआ दिखाई देता ! 
है | विस्तारपूर्वक श्रन्यत्र कहा ही गया | देता है, कि उसका ब्रह्मससे तादात्म्य 
है कि सनातनघर्मियोंकी प्रश॒ज्या बहुत | होता है ।# 





प्रखर थी। बोदधों तथा जैनोने प्रव्नज्या- 
को बहुत हीन कर डाला और बह पेट 
भरनेका धनन्‍्धा हो गया । एक समय 


युधिप्ठिरको संन्‍्यासकी श्रन्यन्त लालसा ' 
हुई और उसने पूछा--“कदा वयं करि- 
ध्यामः संन्‍्यासं दुःखसंशक। कदा वर्यं ;| 


गमिष्यामों राज्य हित्वा परंतप ॥” इस 
प्रश्न पर भीष्मने सनत्सुजात और बृत्रका 
खंबाद सुनाया। यह कहते कहते, कि 
जब संसारमे करोड़ो वर्षतक केसे परि- 
स्रमण करता है, उन्होंने यह भी बतलाया 
कि जीवके छः वर्ण होते हँ--कृष्ण, धूम्न, 
नील, रक्त, हारिठ और शुक्ल (शां० अ० 
२८०-३३) | वर्णकी यह कल्पना विचित्र 


है । हर एक वर्णकी चोदह लाख योनियाँ 


बतलाई गई हैं (शर्त सहस्राणि चतु- 


देशेह परागातिरजीबगुणस्थ देत्य- 
३६) | भिन्न भिन्न रत्जोमेंसे पुनः पुमः 
ऊंपर नीचे भी संसरण होता है। नरक- 


|. उपयुक्त वर्णनसे यह भी देख पड़ता 
' है कि महाभारत-कालमें परमगतिकी 
! कल्पना कुछ भिन्न थी । उपनिषदूर्म भी 


« यहां युपिहिर ने दी विचित्र प्रश्न किये दै। उनके उत्तर 
! भ। विचित्र हैं। पहला प्रश्ष-- जिस महादेवका सन- 
| त्कुमारन वर्णन किया हे, क्या यह बही मारा श्रीक्षष्ण 
| है /” उच्तर--यह वह नहीं है । “तुरीयाद्धेन- 
| तस्येम॑ विद्धि केशवमच्युतं” श्सके विषय्मे 
। श्रागे उल्लेख करेंगे । दुसरा प्रश्च---हम श्स समय 

रक्त वर्ण में है; परन्तु आगे हमारी क्या गति होगी, नील या 
| कृष्ण या अ्रच्छी ? भीष्मने उत्तर दिया--तुम पाण्डव 
| देवलोककों जाओगे और फिर “बिहृत्य देवलोकेषु पुन्मौ- 
| नुपमेध्यय । प्रजाविसर्ग च सुस्तेन काले प्रत्येत्य देवेषु 
। सुखानि भुक्तवा । सुखेन संयास्यथ सिद्धसंख्यां मा वी भय 
! भृद्विमला:स्थ सर्वे” ॥७७ (शां० श्र० २८०) । श्र्बात 
' “तुम फिर मनुष्य लोककों आझओोगे भोर मनुष्य लोकमे 
, पूर्ण सुख्॑ भोगकर फिर देव योनिको जाओगे भ्रोर वहांसे 
। सिद्ध-मग्डलीमें जाओगे ।!” इस वाक्यसे यह जाननेकी 
| इच्छा होती है, कि महाभारत-कालके इतिद्दासमें पाण्डडबों- 
| का फिर कौनसा अवतार माना जाता था ! क्या वत्सराज 
उदथनसे तो तात्पर्य नहीं है / 


& भिन्न मतोका इतिहास | & 
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हैं ॥ छान्दोग्यमे लिखा है कि--' चक्तासा- 
मेव देवतानां सलांकतां साष्टिताम्‌ 
सायुज्य गच्छति ।?? परन्तु यह माना 


जाता था कि ब्रह्मलाक अपुनराबति है। 
याशवलक्यने कहा है कि--“गागियि ब्रह्म-- 


लोकके आगेका हाल मत पूछ”-- “अना त 


प्रश्न्यां वे देवतामति एच्छासि” (श० 
अ० ५ ब्रा० ६) | बृहदारणयकम तो (अ० 


परिवर्तेषु परिवतेन्ति ले तथा” 
देवानामपि सौद्ल्य कांसिता सा 
गति: परा ।” परन्तु कहा है कि इसके 
आगे विष्णुका स्थान हे--“अजश्ाए: 
सदनादूध्वे तदिष्णों: परम पद । 
शुद्ध सनातनम्‌ ज्योतिः परत्रह्मेति 
यदिदु |” उपनिषद्र्मं परमतरह्मवाची 
| शब्द आत्मा है, और आत्मा और पर- 


८ बा० २) यह कहा है कि-- चिद्यतान| मात्माका भेद उपनिषदोको मालूम नहीं। 
पुरुष सानस एत्प ब्रह्मलोकान्‌ | “ये आत्मापहतपाप्सा” आदि वर्णन 
गमयति तेष ब्रह्मलोकेचु पराः परा- | ऐेखिये । योगमें वो आत्मा माने गये, 


७ ५», | ईसी लिए पहले यह भेद उत्पन्न हुआ । 
वतो वसन्ति न तेषां पुनराबृत्ति:” | भगवद्वीता ओर महाभारतमें इसी लिए 


उपनिषद्र्में प्रजापति.लोक और ब्रह्म- | परमात्मा शब्द सदैव परब्रह्मके अर्थमे 
लोक अलग श्रलग माने गे गये थे। भग- , आ्राया है। इस प्रकार ब्रह्म भी दो प्रकार- 
बद्ीता और की दम लत की | का (शब्दत्रह्म ओर परख्रह्म) हो जानेसे 
माना गया है कि री] पुनरावत्ति है। | परब्रह्म शब्द बहुत बार उपयोगमे आया 
आजन्रछह्म मुवनाल्‍लोकाः पुनरावात्ति- | है। डपनिषदुर्मे पुरुष शब्द परमात्मवाची 
नोजेन” इस मतके अलुसार यह निश्चय | है। वैसा ही महाभारतमें भी है। परन्तु 
हुआ था कि ब्रह्मतोककी गति शाश्वत ' कहीं कहीं परम पुरुष नषदमे आता है। 
नहीं है। यागी और जापक वहां जाते | है दुभूत शब्द भी उपनिषदोमे है। बह 
हैं। परन्तु ऊपरके श्लोकमें इतनी कल्पना | महाभारतमें भी कहीं कहीं आया है। 
अधिक है कि ब्रह्मलोकके लोग संहारके | भेंगवद्गीतामें पुरुषोत्तम और भूतात्मा 
समय मुक्त होते हैं। यह स्पष्ट है कि | शब्द आये हैं । “शारीर आत्मा 
बेदान्तका अस्तिम ध्येय मोक्त है। परन्तु | प्राज्षेनात्मनान्वारूदः” इृहदारण्यकमें 
बेदान्त मतसे मोक्षका अर्थ हे अह्यभाव ! | वर्णित है। परन्तु उसमें और परमात्मामें 
मोत्त और विमोत्त शब्द गीतामे तथा | भेद नहीं है । भूतात्मा, महानात्मा आदि 
उपनिषदोंमं भी हैं। परन्तु ब्रह्मनिर्वाण, | शब्द महाभारतमे पाये जाते हैं। पंचेन्द्रियाँ, 
प्रह्लभूय आदि शब्द गीतामें अधिक हैं। | बुद्धि, मन, पंचमहाभूत और उनके रूप 
“अब सन्‌ त्रह्माप्येति!! में अह्म | रसादि गुण, तथा सत्वरजस्तम त्िगुण, 
शब्द ब्रह्मलोक-वाच्य है । सभापवेकी | उनके भेद आदि अनेक विषय महाभा- 
ब्रह्मसभासे यह स्पष्ट है कि ब्रह्मससभा | रतमें, उद्योगपर्वके सनत्सुजातीयमें और 
अन्तिम गति नहीं है। वनपर्वेके २६१ थे | अन्यत्र चर्रित हैं। इनमेंसे शान्तिपर्षक 
झध्यायमें अ्रह्मतोकके ऊपर ऋशभुलोक | मोक्षधर्म पर्वमे इनका बहुत ही चिस्तार है। 
बसतलाये हैं जो कल्पमें भी परिवर्तन नहीं. उसका विशेष उज्लख करना प्रायः कठिन 
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है । तथापि डपनिषदोमें लिम वेदान्त | 


तत्वोका उपदेश किया गया है, उनका | 
विस्तार भगवदुगीतामें ही किया है और | 
महाभारतमें सुन्दर संबाद और आख्यान | 
रखे गये हैं जिनमेंसे “देवा अपि मारे 


सुझांति अपदस्थ पदेषिणः” आदि | 
कुछ ज्छोक पेदान्तमें बार बार आते हैं। 
झनन्‍्सका व्यास शुकास्यान बहुत ही मनो- 
हर है और उसके आरम्भका “पावका- 
ध्ययन” नामका ३२१ वाँ अध्याय पढ़ने 
योग्य है | 

(४) पांचराजत्र । 


अ्रय हम पांचरात्रके मतको ओर 
भुकगे | वेदान्तके बाद पांचरात्र ही एक ' 
महत्वका क्ञान महाभारतके समयमे 
था| हम पहले ही बता चुके हैं कि जब ' 
इंश्वरकी सगुण-उपासना करनेकी परि- 
पाटी शुरू हुई, तब शिव और विष्णुकी 
अधिक उपासना प्रचलित हुई। वैदिक 
कालमें ही यह बात मान्य हो गई थी कि ' 
सब वैदिक देवताओम विष्णु श्रेष्ठ हे। 
उस थैष्णव धर्मका मार्ग धीरे धीरे बढ़ता 
गया और महाभारतके कालमे उसे पांच- 
राज मास मिला। इस मतकी अ्रसली 
मींच भगवद्गीताने ही डाली थी ओर यह 
बात सर्वमान्य हद थी कि ध्रीकृष्ण श्री- 
विच्णशुका अवतार है । इससे पांचरात्र- 
मसतकी मुख्य नीति श्रीकृष्णकी भक्ति ही 
है । हम पहले ही कह चुके हैं कि भक्ति- 
मार्गकी नींव भगवद्गीताने ही डाली है। ! 
परमेश्वरकी भावनासे श्रीकृष्णकी भक्ति 


गीतामें बसलाया गया है। सक्ति-पर्य 
बहुत पुराना तो है, परन्तु पांकराज-सार्य- 
से कुछ भिन्न और प्राचीन है । पांचराज- 
तत्वशानके मत कुछ भिन्न हैं और रहस्य- 
के समान हैं। महाभारतके नारायलीय 
डउपाण्यानसे दिखाई पड़ता है कि महा- 
भारतके समय ये मत कौन से थे । 


, भगवद्धक्ति करनेवाले भागवत कहलाते 


थे ओर उनका एक सामान्य वर्ग था। 
इस वर्गमें विष्णु और श्रीकृष्ण देवताओं- 
को परमेश्वर-स्वरूप मानकर उनकी भक्ति 
होतो थी । परन्तु पांचराज इससे थोड़ा 


, भिन्‍न है; ओर हम नारायणीय आख्यानकफे 


आधार पर देखेंगे कि यह मत कैसा था । 
यह नारायणीय आख्यान शान्तिपवंके 
३३७ वे अध्यायसे २५१ वे अध्यायके अन्त- 
तक है; इसके अनन्तर श्रन्तका उंच्छु- 


' व्रृत्युपाख्यान शान्ति पर्व॑में हे । श्रर्थात्‌ 


नारायणीयाखूयान बहुधा अन्तिम श्राख्यान 


, है और यह शान्ति पर्वका अल्तिम प्रति- 


पाद्य विषय है। वह वेदान्त आदि मतोंसे 
मिन्‍न ओर अन्तिम ही माना गया है । 
इस आख्यानका प्रारम्भ ऐसे दुआ 
हेः--युधिष्टिरन प्रश्न किया कि किसी 
आश्रमके मजुष्यकों यदि मोक्ष-सिद्धि प्राप्त 
करना हो तो किस देवताके पूजनसे यह 
उसे मिलेगी ? अर्थात्‌ इसमें यह दिलाई 
देता है कि इसके द्वारा सगुण भक्तिका 
माहात्म्य बताया है । 

इस मतके मूल आधार नारायण हैं। 
स्वायंभुव मन्वन्तरमे “सनातन विश्यारमा 
नारायणसे नर, नारायण, हरि और रृष्श 


करनेवाले लोग श्रीकृष्णके समयमें भी : चार सूर्तियाँ उत्पन्न हुईं।? नरतारायश 
थे, जिनमें गोपियों मुख्य थीं | इनके | ऋषियोने बदरिकाअमममें तप किया । 
अतिरिक्त और भी बहुत लोग थे। यह | नारदने यहाँ जाकर उनसे प्रश्न किया। 
श्रजुभवसिद्ध है कि सगुण रूपकी भक्ति ' उस पर उन्होंने उसे यह पांचराज् धर्म 
करनेवालेको भगवद्धजनसे कुछ और ही | ख़ुनाया है। इस धर्मंका पॉलमेवाला पहला 
अन्य होता है । इसका महत्व भगवद्‌- पुरुष उपरिचिर राजा-बसु था। पहले 


& मिश्र मतोका दखिहास | # 





पछ२ 





इसीने पांचशत्र विधिसे नारायणकी पूजा यज्ञ किया था उसमें पशु-यध नहीं हुआ। 
की। चित्रशिखराडी नामके सपत ऋषियों-_ वसु राजाके शापकी जो बात आगे दी. है. 
मे वेदोंका निष्कर्ष निकालकर पांचरात्र फेवल वह इसके विरुद्ध है। ऋषियोंके 
मामका शास्त्र तैयार किया। ये सप्तर्षि , और देवोंके कगड़ेमें छागहिसाके यजश्षकरे 


श्वायंश्ुव मम्वस्तरके मरीचि, शभक्वलिरा, 
अनञ़ि, पुलस्त्य, पुलह, क्रत और वसिष्ट 
हैं। इस शाखमे घर्म, अथ, काम और 
मोक्ष चारोंका विवेचन है। यह ग्रन्थ एक 
लाख ज्छोकोंका है। “ऋग्वेद, यज़ुर्वेद, 


सम्बन्धर्मं जब वसुसे प्रश्ष किया गया, 


' तब उसने देवोके मतके अच्ुकूल कहा 


कि छागवलि देना चाहिए | इससे 
ऋषियोंका उसे शाप हुआ और बह 


, भूषिवरमें घुसा | वहाँ उसने अनन्य 


सामचेद सथा अड्विरा ऋषिफे अथववेद- . 


के आधार पर इस प्रन्थमें प्रवृत्ति और 


निवृत्तिके दोनों मार्ग है ओर उनका यह 


आधारस्तम्म है ।” नारायणने कहा कि 
हरि-भक्त वसु उपरिचर राजा इस ग्रन्थ- 
को श्हस्पतिसे सीखेगा ओर उसके अन॒- 
सार चलेगा, परन्तु उसके पश्चात यह 
भ्रभ्थ नष्ट हो जायगा।” श्रर्थात्‌ चित्र- 
शिखराडीका यह प्रन्थ आजकल उपलब्ध 
नहीं है। तथापि भगवद्गीता इस मतके 


भक्तिपू्थंक नारायणकी सेवा की जिससे 
वह मुक्त हुआ ओर नारायणकी कृपासे 
“गअह्यलोकको पहुँचा” । बसु राजाके 
नामसे यज्ञमे घोकी धारा अग्रिम छोड़नी 


' पड़ती है। कहा है कि देवोंने प्राशन 


करनेके लिए उस वह दिलाई, और यह भी 
कहा है कि उसे “वसोर्धारा” कहते हैं । 
यही कथा अश्वमेध प्ेके नकुलाख्यानमें 


' आई है ओर वहाँ उसका यही खरूप है । 


लिए सुख्य आधार नहीं मानी गई; अत- , 
एव हमें यह स्वीकृत करना पड़ता है कि 


यह पांचरात्र-मत भगवद्गीताके पश्चात्‌ 
इआ ओर उससे कुछ भिन्न है। 


इस भागमें पहली फथा यह है कि , 
' स्पष्ट आशय नहीं है। अर्थात्‌ यह भग- 


क्षीरसमुद्रके उत्तरकी ओर श्वेत द्वीप है 


जहाँ नारायणकी पांचरात्र-धर्मसे पूजा 


करनेयाले श्वेतचन्द्रकान्तिके “अतीन्द्रिय, 
निशहःरी और अनिमेष” लोग हैं। वे 
पकनिष्ठासे भक्ति करते हैं और उन्हें 
नारायशुका दर्शन होता है। इस श्वेत- 
डीपके लोगोकी अनन्य भक्तिसे नारायण 


फिर आश्चय तो यही होता है कि पांच- 
राजमतका बसु राजा ही प्रथम कैसे 
होता है। वर्शन तो ऐसा है कि उसने 
खत: जो यज्ञ किया वह पशुका नहीं था। 
अस्तु । हिसलाफो यजश्विहित बतलानेके 
विषयमें गीता ओर महाभारत दोनोका 


बद्रीताके आगेकी सीढ़ी है । 

इसके आ्रागेके श्रध्यायोमे यह वर्णन 
है कि नारद नारायणका दर्शन करनेके 
लिए श्वेतद्वीपमें गये और वहाँ उन्होंने 


. भगवानके गुह्य नामोले उनकी स्तुसि 


प्रकट होते हैं और ये लोग पांचराज् , 
, विशेष महत्वकी होगी । नारायण प्रसचच 


दिघिले उनका पूजन करते हैं। कहनेकी 


आवश्यकता नहीं कि यह मत गीताले ' 
अधिक है । दूसरी बात यह है कि 


खटिसा मत भी इस तत्वशानके द्वारा 


सांक्य-योगादि झन्य मतोके समान ही . 


प्रधान माना गया है। बस राजाने जो 


की | ये नाम विष्णु-सहस्त्र-नामोसे मिक्ष 
हैं। पांचरात्र-मतम भी नारदकुत स्तुति 


हुए ओर उन्होंने नारदकों विश्वरूप 
दिखाया। इस रूपका वर्णन यहाँ देने 
योग्य है। “प्रभुके स्वरूपमें भिन्न भिन्न 
रह़ोकी छुटा थी। नेत्रहस्तपादादि सहस्न 
थे | वह वचिराट-खरूपका परमभात्मा 


पछ४ 


- & महाभारतमीमांखा # 





ऑंकास्युक्त सावित्रिका जप करता था। कार्यकी उत्पत्ति है तथा इससे चराक्नर 


उस जितेन्द्रिय हरिके श्रन्य मुखोमेसे 
चारों बेद, वेदाह़ और आरण्यकोका घोष 
ही रहा था| उस यश्षरूपी देवके हाथमे 
थेदि, कमण्डलु, शुश्रमणि, उपानह, कुश, 
अजिन, दराडकाषप्ठ और ज्वलित श्रप्मि 
थे।” इस वर्णनसे यह स्पष्ट दिखाई देता 
है कि पांचरात-मत वेदों और यशौको 


पूरा पूरा मानता था। अस्तु। भगवद्गीताका ' 


विश्वरूप और यह विश्वरूप दोनों भिन्‍न 


हैं। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि प्रसहूू 


भी भिन्‍न हैं | तथापि निष्कर्ष यह निक- 
लता है कि यह आख्यान भगवद्दगीताके 
बादका है | यहाँ पर नारायणने नारदको 
औ तत्वशानका उपदेश दिया है उसमे 
पांचरात्रके विशिष् मत आये हैं। वे ये 
हैं--"जो नित्य, श्रजन्मा और शाश्वत 


है, जिसे त्रिगुणोंका स्पर्श नहीं, जो ' 
आत्मा प्राणिमात्रम साक्ति#्पसे रहता 
है, जो चौथीस तत्वोंके परे पद्चीसवाँ 
पुरुष है, जो निष्किय होकर ज्ञानसे 


ही जाना जा सकता है, उस सनातन 
परमेश्वरको वासुदेव कहते है । यही 


सर्वव्यापक है | प्रलय कालमे प्रथ्वी ' 
अलमे लीन होती है, जल अश्निमें, नेज 


बायुमें, वायु आकाशमें, ओर आकाश 


अव्यक्त प्रकतिमें और श्रव्यक्त प्रकृति 
पुरुषमें लीन होती है। फिर उस वासु- , 
देवके सिचा कुछ भी नहीं रहता। पश्च- 
महाभूतोका शरीर बनता है श्र उसमें : 


अदृश्य वासुदेव सूचम रूपसे तुरन्त प्रवेश 
करता है। यह देहवर्सि जीव महा-समर्थ 
है और शेष और संकरषण उसके नाम हैं। 
इस संकर्षणले जो मन उत्पन्न होकर 
“सनत्कुमारत्व” यानी जीवन-मुक्तता पा 
सकता है ओर प्रलय कालमें जिसमें सब 
भूतोका लय होता है उस मनको प्रद्यक्त 
कहते हैं । इस मनसे कर्त्ता, कारण और 


जगत्‌का निमांण होता है, इसीको अनि- 
| रुद्ध कहते हैं।इसीको ईशान भी कहते हैं। 
| सर्व कर्मोंमें व्यक्त होनेवाला अहंकार यही 
। है। निर्मुणात्मक शेत्रश् भगवान बासुदेय 
। जीवरुपमें जो अवतार लेता है, वह संक- 
| घेण है; संकर्षणसे जो मन रूपमें श्रवतार 
| होता है वह प्रद्यज्न है और प्रद्युक्नसे जो 
उत्पन्न होता है वह अनिरुद्ध है और वही 
' अहंकार और ईश्वर है।” 

पांचरात्र-मतका यही सबसे विशिष्ट 
सिद्धान्त है। वाखुदेव, संकर्षण, भ्रयुज्न 
ओर अनिरुद्धका श्रीकृष्णके चरित्रसे झति 
घनिष्ठ सम्बन्ध है दसलिए श्रीक्षष्णके 
भक्तोंम उनके लिए पूज्य-भक्तिका होना 
स्वाभाविक है । इसी कारणसे पांचरात्र 
' मतमें उन नामोका समावेश हुआ होगा । 
जब श्रीकृष्णका वासुदेव नाम परमेश्यर- 
के स्वरूपसे पूजनीय हुआ, तब आश्चर्य 
नहीं कि प्रद्ुक्न और अनिरुद्धके नाम पर- 
मेश्वरसे उत्पन्न होनेवाले मन ओर अहं- 
कारके तत्वोमं सहज ही एकत्र हो गये। 
क्योंकि श्रीकृष्णका पुत्र प्रद्यज्न हे और 
उसका पुत्र अनिरुद्ध है | परन्तु संकर्षण 
नाम वलरामका यानी भ्रीकृष्णके बड़े 
' भाईका है । बलरामके लिए मान लिया 
कि, पूज्य भाव था: तथापि उसका नाम 
जीवको केसे दिया गया ? उसका 
ओर भ्रीकृष्णका सम्बन्ध बड़े और 
छोटे भाईका था; बेसा सम्बन्ध जीव 
! और परमेश्वरका नहीं है। अस्तु । इस 
| सम्बन्धके विचारसे ये नाम नहीं रखे 
गये । श्रीकृष्णके सम्बन्धसे ये नाम प्रिय 
| हुप थे, इसीसे इनका उपयोग किया गया; 
। ऐसा नहीं दिखाई देता कि भ्रीकृष्णके पूर्ण 
: बासुदेव नाम परमेश्वरवाची था। भग- 
। वद्ीतामें भी वह नाम श्रीकृष्णके सम्बस्ध- 
! में परमेश्वरके अर्थ्में आया है । 


& भिन्न मतोका इतिहास । & पुष्प 





कहुनां जन्मनामन्ते शानधान्मां प्रपच्चते। यह मान लेनेमें कोई हर्ज नहीं कि 
बाखुदेवः सर्वमितिस महात्मा खुदुलेभः ॥ यह मत पहले- सात्वत लोगोंमे उत्फल 
यह श्लोक गीतामें आया है और ' हुआ | सात्वत लोग भ्रीकृष्णके वंशके लोग 
अरीकृष्णने अपनेको लद्य कर कहा है। हें | इसीसे इस मलको सात्वत कहते हैं । 
माना कि श्रीकृष्णका वासुदेव नाम ही | सात्यत बंशके लोगोंमे यह मत पहले 
परमेश्वरवाची हुआ, तोभी ऐसा दिखाई | निकला, अतएव यह खाभाव्रिक है कि 
देता है कि भगवद्ञीताके समयमें यह चतु- | उस वंशकी पूज्य विभूतियाँ इस मतमें 
ध्यूंह सिद्धान्त नहीं निकला था, क्योंकि | अधिकतर आई। भ्रीकृष्णके साथ बलदेव- 
गीतामें इसका वर्णन कहीं नहीं है । की भक्ति उत्पन्न हुई और वह श्रभीतक 
परन्तु महाभारतसे हम यह दिखा सकगे  हिन्दुश्थानमें प्रचलित है। महाभारतमें तो 
कि धीरे घीरे यह सिद्धान्त बढ़ता गया। एक जगह कहा है कि बलदेव और 
यह सच है कि भीष्मस्तवमें इस मतका | श्रीकृष्ण श्रीविष्णुके समान ही अवतार 
उल्लेख है, परन्तु उसमें संकर्षण नाम पर- | हैं ( आदि प० श्र० १६७ )। बलदेबके 
मेश्वरके ही लिए आया है और उसका ' मन्दिर श्रभीतक हिन्दुस्थानके कुछ स्थानों- 
अर्थ भिन्न ही किया है :-“में उस पर- ' में हैं। जैन तथा बोद्ध ग्रन्थोमें वाछुदेय 
मात्माकी उपासना करता हूँ जिसे संक-  श्रोर बलदेव दोनों नाम ईश-सुवरूपी धर्म- 
चरण कहते हैं, क्योंकि संहार-कालमें वह  प्रवत्तेकके अर्थमं आये हैं। अर्थात्‌ उनके 
जगन्‌को आकर्षित कर लेता है ।” अर्थात्‌ | समय ये ही दो व्यक्ति सामान्यतः लोगोमें 
परमेश्वरका संकर्षण नाम यहाँ अन्य | मान्य थे। केवल प्रयुक्ष और अनिरुख 
कारणोसे दिया गया है । एक व्यूहसे दो | नाम खात्वत या पांचराज्र मतमें ही हैं 
व्यूह, दोले तीन ओर तीनसे चार व्यूह- | और वंश-परम्परासे खात्वतोंके मतमें 
की कल्पना बढ़ती गई जिसका हाल महा- | उनकी भक्तिका रहना भी स्वाभाविक है। 
भारतमें दिया है। अथांत्‌ पूर्व कालमें यानी | भीष्मस्तवमें इन खात्वत गुहल्य नामोंका 
गीताके कालमें एक ही वासुदेवरूपी ' ऐसा उल्लेख किया है :-- 
व्यूहका होना दिखाई देता है। वासुदेव- चतुभिश्रतुरात्मानं सत्वस्थं सात्वतां पतिम्‌ । 
की सरल व्याख्या वसुदेवका पुत्र वासु- यं दिव्य्देवमचेति गुछोः परमनामभिः॥ 
देव है; परन्तु पांचरात्र-मतमें उसकी |. शान्तिपवंके ३३४ बे अध्यायमें नारा- 
व्याख्या और ही हुई, जो आगे बतलाई | यण नारदसे आगे कहते हैं--“जिसखका 
गई है । ऐसी ही व्याख्या संकर्षण, प्रयुन्ष , शान निरुक्तसे होता है वह हिरण्यगर्भ 
ओऔर अनिरुद्धकी भी निकल सकना संभव * जगज्ञनक चतुर्वक्त प्रह्देव मेरी आशासे 
है । शान्तिपयंके २८०थें झ० में कहा है कि | सब काम करता है और मेरे ही कोपसे 
भ्रीरुष्णने मृर्त खरूप लिया: तथापि वह ' रुद्र हुआ हैं। पहले जब मैंने ब्रह्मदेवको 
डपाधि वर्गोंसे निरुद्ध या बद्ध नहीं था, ; पैदा किया तब उसे ऐसा वर दिया कि-- 
इसीसे उसे शनिरुद्ध कहते हैं। सहज ही “जब तू सष्टि उत्पन्न करेगा, तब तुझे 
उसी अर्थमें यानी जीब, मन और अहंकार- , पर्यायवाच्री अहंकार नाम मिलेगा, और 
के अथमें थे शब्द माने गये। चतुव्यृहकी ' जो कोई वर-प्राप्तिके लिए तपश्चरयां करेगे 
यह.कर्पना बेदान्त, सांख्य या योग मतोंसे : उन्हें तुझसे ही बर-प्राप्ति दोगी। देवकार्ये- 
लिशन्न है और पांचरात्र मतकी खतंत्र है। | के लिए में हमेशा श्रवतार लूँगा, तब तू 
द्&् 
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ह मुझे पिसाके तुल्य आशा कर । में ही डालूँँगा । ई अतायुगमे संपत्ति और 


रण, अ्रद्यकज्ष, अनिरुद्ध अवतार लेता 
हैं, और अनिरुद्धफे नाभिकमलसे ब्रह्म 
देघका अवतार होता हे।” यह कहकर 
इसके आगे इस अध्यायमें दशावतारोफे 
खंक्षिप चरित्रका जो कथन किया हे बह 
बहुत ही महत्वका हैं । इन दस अ्रवतारों 
की कल्पना बहुत प्राचीन नहीं है । उसका 
आरम्म नारायशीय आआख्यानसे है। अब- 
तारकी कटपनाका बीज भगवद्गीतामे ही 


। 


है। भगवानने स्पष्ट कहा है कि--“भक्तो- 
' ( बानरोको यह उत्पत्ति बहुत ही भिन्न 


का उद्धार करनेके लिए ओर धर्मकी 
उच्च तिके लिए में बार बार अवतार लेता 
हैं ।” परन्तु यहाँ यह नहीं बतलाया कि 
थ्रीविष्णुके दल अवतार हैं । यह निर्वि- 
वाद है कि यह दशावतारकी कल्पना 
बोद धर्मकी जय या पराजय होनेके पूर्ये- 
की है; अर्थात्‌ सचमुच महाभारतके काल- 
की है, क्योंकि इन दस अवतारोंम बुद्धका 
अन्तभांव नहीं है । 


सामथ्यंसे क्षत्रिय मत्त होगे, तो भ्रगुकुल 
में परशुराम होकर में उनका नाश करूँगा । 
प्रजापतिके दो पुत्र-ऋ्षि, एकत और 
द्वित, त्रित ऋषिका थात करंगे जिसके 
प्रायश्विसके लिए उन्हें बन्द्रकी योनि 
अन्म लेना पड़ेगा। उनके वंशर्म जो महा 
बलिष्ट बन्द्र पैदा होंगे वे देवोको छुड़ाने 
के लिए मेरी सहायता करंगे ओर में 
पुलस्त्यके कुलके भयंकर राक्तलसल रायण 
और उसके अ्रनुयायियोंका नाश करूँगा । 


ओर विचिश्र हे जो रामायणमे भी नहीं 


| है।) डापरके अन्तमें और कलियुगा- 


रम्भके पूर्व में मथुरामें कंसको मारूँगा। 
हारका स्थापित करके अदिति माताका 


: अपमान करनेवाले नरकाखुरको भारूँगा। 
। फिर प्राग्ज्योतिषाधिपतिकों मारकर वहाँ- 


हंसः कुमंश्व मत्स्यस्ध प्रादुर्भावा+ द्विजोत्तम । 


बराही नारसिंहश्थ वामनो राम एच च ॥ 


रामो दाशरथिश्लेब सान्‍वतो काल्किस्य न ॥ 


इस समय लोगोंम जो अ्रवतार प्रसिद 
हैं वे बहुधा ये हो हैं; परन्तु प्रारम्भमें जो 
हंस है, केवल वह भिन्न है और उसके 
बदले नवाँ अवतार बुद्ध आ्राया है । हंस 
अचतारकी कथा इसमे नहीं है परन्तु 
वाराहकी दे और वहींसे वर्णन शुरू 
होता है,--“जो प्रृथ्वी समुद्रर्म ह्बकर 
नष्ट हो गई उसे में वाराह-रूप धारण कर 
ऊपर लाऊँगा । हिरण्याक्षका वध में 


| 


. 


| 


कढेंगा | तसिंह रूप धारण कर में हिरण्य- 


कशिपुको माररुँगा । बलि राजा बलवान 
होगा, तो में वामन होकर उसे पातालमें 








# यह ध्यानमें रखने योग्य हे कि महाभारतमें अवः 


की सम्पत्ति द्वारका लाऊँगा | तदनन्तर 
बली-पुत्र वाणाखुरको मारूँगा, फिर 
सोभनिवासियोका नाश करूँगा । फिर 
काल-यवनका वध करूंगा, जरासन्धकों 
मारूँगा ओर युश्रिष्ठटिर के राजसूयके समय 
शिशुपालका वध करूँगा ।” लोग मानते 
हैं कि भारती-युद्ध-कालमें नर-नारायण 
कृष्णाज़ुनके रूपसे दात्रियोंका संहार 
करनेके लिए उचद्युक्त हुण हैं। “अमन्तमें 
द्ारकाका तथा यादवोका भी घोर प्रलय 
मैं ही कराऊँगा। इस प्रकार श्रपार कर्म 
करनेपर सें उस प्रदेशको वापस जाऊँगा 
जो ब्राह्मणोकों पूज्य है ओर जिसे मैंने 
पहले निर्माण किया ।” 

ऊपरके बिस्तुत अवतरणमे नाराय- 
णीय-आख्यानसे दशावतारकी प्रचलित 
कल्पना ली गई है ओर श्रीविष्णु या 
नारायराने भिन्न भिन्न अछुरोको मारनेकफे 


तार शब्द नहीं आया हे--प्रादर्माव आया है। ( शा० लिए जो जो अवतार धारण किये हे 


कआ० वेद ) 


उनका वर्णन किया गया है | इस पघर्णनर्मे 


#& भिन्न मंतोका इतिहास । & 


पड 








यहँ बात गर्मित है कि ये असुर अह्मदेवके कि ये असुर बक्मवेचके | नाम 


बरसे ही पैदा होते थे ओर श्रस्तमें उन्हें 
मरवानेके लिए ब्रह्मदेव नारायणके पास 
जाकर उनसे प्रार्थना करते थे । श्वेत 
झीपसें नारदकों भगवानके दर्शन होनेका 
और दोनोके भाषणका उपयुक्त वर्णन 
जिसमें किया है उसका नाम है महोप 
निषत्‌ । और इस मतमें यह माना गया | 
है कि वह नारद्का बनाया हुआ पांच- | 
राज है। यह भी कहा है कि जो इस कथा- 


जायगा। यहाँ यह भेद किया हुआ दिखाई 


वेता है कि भगवदीता उपनिषत है और : 
यह आख्यान महोपनिषत्‌ है। श्रर्थात्‌ . 


यह आख्यान भगचद्वीताके बादका है । 
भगवद्गीताक ढड़ पर इस महाप 


निष दुकी उपदेश-परम्परा भी बतलाई , 
गई है । पहले नारदने इस ब्रह्मदेवके ' 
सदनम ऋषियोंका सुनाया: उनसे इस ' 
पांचरात्र उपनिषतको सूयेने खुना । सूर्य- ' 
से देवोने इसे मेरू पर्वत पर सुना। | 
देवोंसे अखसित ऋषिने, असितसे शान्तनु- 
ने, शाम्तजुसे भीप्सने ओर भीष्मसे धर्ममे 
सुना । भगषद्ठीताके समान, यह भी : 


कहा गया है कि-- “जो वासुदेवका भक्त 
न हो, उसे तू इस मतका रहस्य मत 
बतला ।” इस प्रमाणस अधिक विश्वास 
होता हे कि नारायणीय उपाख्यान भग 
बद्ीताके बाद बना है| 

इसके आगेके २४०चव अध्यायमे यह 
बतलाया गया है कि नारायण यक्षका 
भोक्ता और कर्त्ता कैसे है ? सांख्य और 
वेदास्तके तत्व-शानोका मेल फरके सृष्टि 
की उत्पक्तिका जो वर्णन किया गया हे 
उससे मालूम होता है कि परमात्माको 
उसके करके कारण ही, महापुरुष कहते 
हैं। उसीसे प्रकृति उत्पन्न हुई जिसका 


! 
का श्रवण और पठन करेगा वह चन्‍्द्रके | 
समान कान्तिमान्‌ होकर श्वेतद्ीपकों ' 


नाम प्रधान है । प्रकृतिसे व्यक्तका निर्माय 
हुआ जिसको अनिरुद्ध या अहड्स्‍लार कहतें 
है और वही लोगोमें (बेदान्तमें) महान 
श्रात्माके नामसे प्रसिद्ध है। उससे अहां- 
देव पैदा हुआ और ब्रह्मदेवने मरीचादिं 
सात ऋषि ओर खयंभु मनु उत्पन्न किये। 
इनके पूर्थ' अ्रह्मदेवने पंच-महाभूत तथा 
उनके पाँच शब्दादि गुण उत्पन्न किये. 
सात ऋषि और मझुको मिलाकर अष्ट- 
प्रकृति होती है, जिससे सारी सृष्टि दुई । 
यह सब पांचराज्न मत हे। इन्होंने देख 
उत्पन्न किये ओर जब तपश्चर्या की तब 
' यज्षकी उस्पत्ति हुई ओर ब्रह्मदेवके इन 
मानस-पुशत्र ऋषियोंने. प्रवृत्ति-धमंका 
आश्रय लिया | इनके मार्गको अनिरुद्ध 
' कहते हैं। सन, सनत्सुजञात, सनक, सनंद, 
सनत्कुमार, कपिल और सनातन ब्रह्म 
देवके दुसरे मामस-पुत्र हैं । इन्होंमे 
निवृत्ति मार्ग खीकृत किया | मोक्ष धर्म- 
का मार्ग इन्होंने ही दिखा पा | इस अध्याय 
में बह वन हे कि प्रवृत्ति-मार्मियोकी 
पुनरावृक्ति नहीं टलती । इससे पांच . 
राजका मत यह दिखाई देता है कि यश्ष- 
माग नारायणने ही दिखाया, यशके 
हविभांगका भोक्ता वही है, वही निवृत्ति 
| मार्गका दशक है ओर वही उसका पालन 
| भी करता है। यह भी दिखाई देता है कि 
वे यह भी मानते हैं कि प्रवृत्ति हीन हे और 
निवृत्ति श्रेष्ठ हे। अथवा सम्भव है कि 
सौतिने यह वर्णन सब मतोके भेद मिटाने- 
के लिए किया हो । 
३७१वं और ३४२व श्रध्यायोमे नारा- 
यणके नामौकी उपपक्ति लिखी है जो 
बहुत ही महत्वकी है। यह संयाद प्रत्यक्ष 
अज़ुन और श्रीकृष्णके बीच हुआ है और 
श्रीकृष्णने स्वयं अपने नामकी व्युत्पक्ति 
बनाई है । सोतिने अपनी हमेशाकी सैति 
के झ्नुसार पहले श्रीकृष्णके मुखसे वर्णन 


४८ 


& प्रद्याभारतमीसांसा & 











कराया है कि शिव ओर बिष्णुमे कोई 
भेद महीं । “रुद्र नारायण खरूपी हे। 
अखिल विश्वका आत्मा में हूँ ओर मेरा 
आत्मा रुद्र है । में पहले रुद्रकी पूजा 
करता हैं ।” इत्यादि विस्तृत विवेचन 
पारस्भमे किया गया है। “आप अ्र्थात्‌ 
शरीरको ही “नारा! कहते हैं, सब प्राणियों - 
का शरीर मेरा श्रयन अर्थात्‌ निवास 
स्थान है इसलिये मुझे नारायण कहते हैं । 
सारे बिश्वको में व्याप लेता हैँ ओर 
सारा विश्व मुभमे स्थित है हसौसे मुझे 
बासुदेव कहते है । मेने सारा विश्व व्याप 


लिया हे अ्रतण्व मुझे; विष्णु कहते हैं। ' 








है । इसका सम्बन्ध बेद्से है । अह्यवेवने 
कमलमे बैठकर बेदोका निर्माण किया। 
उन्हें मधु और केटम दैत्य ले गये। उस 
समय ब्रह्मदेवने शेषशायी नारायणकी 
प्राथना की । तब नारायणने ईशान्य 
समुद्रम हयशिरा रूप धारण कर ऊँची 
आवाजसे वेदका उद्चयारण करना प्रारम्भ 
किया । तब वे दानव दूसरी ओर चले 
गये और हयशिरने ब्रह्मदेवको वेद वापस 
ला दिये । भागे मधु-केटभने नारायण 
पर चढ़ाई की, तब नारायणने उनका 
मारा | इस प्रकार यह कथा हैं । इस 
रूपका तात्पय ध्यानमें नहीं झ्राता। यदि 


पृथ्वी और स्वर्ग भो में हूँ और श्रन्तरित्त भी | इतना ध्यानमें रखा जाय कि पांचरात्र 
में हँ इसीसे मुझे दामोदर कहते हैं । चंद्र, | मत चैदिक हे और बेदसे इस सखरूपका 
सूयथे, श्रग्मिकी किरणे मेरे बाल हैं इसलिए | निकट सम्बन्ध है, तो मालूम हो जायगा 
मुझे फेशब कहते हैं | गो यानी पृथ्वीकों | कि बैदिक मतके समान ही इस मतका 
में ऊपर ले आया, इसीसे मुझे गोविंद | आदर क्यों है ? पांचराजका मत हे कि 
कहते हैं | यक्षका हविभांग में हरण करता : ब्रह्मदेव अ्रनिरुद्धकी नाभिसे पैदा हुआ 
हैं इसीसे मुझे हरि कहते है। सत्वगुणी | परन्तु यहाँ यह बतलाने योग्य है कि अन्यत्र 
लोगोमे मेरी गणना होती है, इसीसे मुझे | महाभारतसे और पौराणिक करपनासे 
खसात्वत कहते हैं ।" “लोहेका काला स्याह ' लोगोकी यह धारणा भी है कि नारायणके 
( कुसिया ) हलका फार होकर में जमीन | ही नाभिकमलसे ब्रह्मदेव पैदा हुआ । 


जोतता हूँ शोर मेरा वर्ण कृप्ण हैं इससे मुझे 


कृष्ण कहते हैं ।? इससे मालूम हो जायगा | 


कि कृष्णके चरित्रस इन व्युत्पत्तियोंके 
हारा शिमन भिन्‍न अथके नाम उत्पन्न 
हुए ओर वेदान्तिक या पांचरात्रिक मत- 
के श्रनुसार उन नामोका केसा भिन्‍न 
आर्थ किया गया है। हर एक मतके शब्दों 
में कुछ गुद्य अर्थ रहता है ओर यह स्पष्ट 
है कि उसीके अनुसार ये अ्रथ है । 
पांचरात्र-मतम दशावतारोंको छोड़ 





इचेत द्ीपसे लोट आने पर नर-नारा- 
यण और नारदका जो संबाद हुआ है 
वह ३४२वें तथा ३२७४वे अध्यायमें दिया 
हैं। उसकी दो बाते यहाँ श्रवश्य बत- 
लानी चाहिएँ। नारायणने श्वेत द्वीपले 
श्रेष्ठ तेजसंशक स्थान उत्पन्न किया है 
चह वहाँ हमेशा तपस्या करता है। उसके 
तपका ऐसा वर्णन है कि--“बह एक पैर 
पर खड़ा होकर हाथ ऊपर उठाकर और 
मुँह उत्तरकी ओर करके सांगबेदका 


हयशिरा नामका ओर एक विष्णुका | उद्चयारण करता हे।” “बेदर्म इस स्यान 
अवतार माना गया है जिसका थोड़ा सा | को सद्भूतोत्पादक कहते हैं ।” दूसरी 


वुस्तान्त देना आवश्यक हे। दशाचतार 
बहुधा सर्वेमान्य हुए हैं । परन्तु हयग्रीच 


बात, मोक्तगामी पुरुष पहले परमास्तु-रूप 
से सूर्यमें मिल जांते हैं; वहाँसे बिकल 


था हयशिरा अ्रवतार पांचरात्र मतमें ही ' कर वे अनिरुद्धके रूपमें प्रवेश करते हैं 


& भिन्न मतोका इतिहास | हे ५४६ 








इसके अनन्तर वे सब गुणोको छोड़ मन- | है और स्पष्ट दिखाई देता है कि वह 
के रूपसे प्रचज्नम प्रवेश करते है; वहाँसे | भगरबह्वीताके धर्मके खरुपके अनम्तरका 
निकलकर जीव या संकर्षणमें जाते हें। | है। इसमें भगवद्गीताका हरिगीताके नाम- 
तत्पश्चात्‌ उन ह्विजश्रेष्ठोकी सत्व, रज | से स्पष्ट उल्लेख है शोर उसमें यह घर्म 
और तम तीन गुणोंसे मुक्ति होकर वे | पहले संक्षेपतः बतलाया गया है जिसका 
तेशत्रश् परमात्मा वासुदेवके स्वरूपमे | वणणन ३४६ वे अध्यायमें है। पहले बताई 
मिल जाते हैं। पांचरात्रकें मतके श्रनु- | हुई हयभ्रीवकी कथा २४७ थे अध्यायमें 
सार मोक्षको जानेवाले आत्माकी गतिका | है और अन्‍्तमें यह कहा है कि--“नारायण 
वर्णन ऊपर दिया है । बेदान्तके मतसे | ही वेदोंका भण्डार है, वही सांख्य, घही 
यह भिन्‍न है| परन्तु यह भी दिखाई देता | अह्म और वही यश है; तप भी वही है 
है कि वह मगवद्गीताके वर्णित ब्रह्मपद्स | और तपका फल भी नाराबणकी प्राप्त 
भी भिन्‍न है। श्रस्तु । पूर्वाष्यायमें यह | है । मोक्षरूपी निवृसि लक्षणका धर्म भी 
बतलाया गया है कि बैकुएठ वाखुदेव | वही है और प्रवृत्ति लक्षणका धर्म भी 
या परमात्माका नाम है । श्राश्चयय इस , वही है ।” इसके बाद पांचराज-मतका 
बातका होता हैं कि यहाँ नारायणके | एक विशिष्ट सिद्धान्त यह बताया हुआ 
अलग लोक होनेका वर्णन नहीं हैं। यह | दिखाई देता है कि सरष्टिको सब बस्तुएँ 
सच है कि वेकुण्ठकी गति नारायणके ; पाँच कारणांसे उत्पन्न होती हैं। पुरुष 
लोककी ही गति है, परन्तु बह यहाँ बत- ; प्रकति, खभाव, कर्म और दैब ये पाँच 
लाई नहीं गई । यहाँ इस बातका भी | कारण अन्‍्यत्र कहीं नहीं बतलाये हैं। 
उल्लेख करना आ्रावश्यक है कि वर्तमान | भगवद्गीतामें भी नहीं हैं। २४८ बे अध्याय- 
बैष्णब-मतमें मोक्तकी कल्पना भी भिन्न है। | में सात्वत धर्मका और हाल बतलाया 
पांचरात्र-मतमें वेदका पूरा पूरा है। कहा है कि यह निष्काम भक्तिका 
महत्त्व तो दिया ही गया है परन्तु साथ | पन्‍थ है। इसीस उसे एकान्तिक भी 
ही वैदिक यश आदि क्रियाएँभी उसी , कहते हैं। ३४१ थे अध्यायमें भगवज्गैता- 
तरह मान्य की गई हैं। हाँ, हम पहले ; का जो छोक निराले ढंगसे लिया है 
बतला चुके हैं कि यश्ञका अर्थ अहिंसा- . वह यह हैः-- 
युक्त वेष्णब यश है। आगेके ३४५ वे | चरतुर्विधा मम जना 








अध्यायमें यह बन है कि भ्राद्ध-क्रिया : भक्ता पव हि में श्रुतम । 
भी यश्षके समान ही नारायणले निकली | तेषामेकान्तिनः श्रेष्ठा 
है, और भ्राद्धमे जो तीन पिण्ड दिये | ये चैचानन्यदेवताः ॥३३॥ 


जाते हैं वे ये ही हैं जो पहल्ेपहल नारा- |. ज्ञानी मुझे अ्रत्यन्त प्रिय हैं, इस मग- 
यशतने वराह अवतारमे अपने दाँतोंमे लगे | वद्गीताके बदले इस स्छोकमें कहा गया 
हुए मिट्टीके पिएड निकालकर स्वतःकों | है कि अनन्यदेव एकान्ती मुझे अत्यस्त 
पितररूप समभकर दिये थे। इसका | प्रिय हैं। अथांत्‌ यह वाक्य बादका हैं। 
तात्पर्य यह है कि पिए्ड ही पितर हैं, | इस बातका चर्णान बिस्तारपूर्षक किया 
और पितरोको दिये हुए पिराड भीविष्णु- | गया है कि नारायणने यह धर्म ब्रह्मदेव- 
को ही भिलते हैं । | को भिन्न भिन्न सात जन्‍्मोंमे बतलाया 

इस प्रकार नारायणोय धर्मका खरूप - तथा झन्य कई लोगोंको बतलाया। सात 


पृथूछ 


७ महाभार्तेमीमांसा & 





बार ब्रह्मकी उत्पक्तिकी कल्पना नई ही | राज़को बतलाया। यह एकास्त धर्म मेने 
है। वास्तथमें ब्रह्मकी एक ही उत्पक्ति | तुभे बतलाया है ।” 
होनी चाहिए | यदि ऐसा मान लिया | देव परम त्रह्मश्वेतं चन्द्राभमच्युतम्‌। 


जाय कि कहप प्रह्माका एक दिन हे और 
इसी हिसाबसे ब्रह्माके सो वर्ष माने 
जायें तो अनेक बह्मा हुए ! सारांश 
अनादि कालमे अनेक या अनन्त ब्रह्मा 


यत्र चैकान्तिनो यांति नारायणपरायणा: ॥ 
फएकान्ती इस प्रकार »बे तगतिको जाते 


प्‌ "छ 


होते हैं । इसलिए यह ध्यानमें नहीं आता 
कि श्रह्माके वतेमान सांतवे जन्मकी ' 


कट्पना किस बात पर अधिष्ठित है। 


ब्रहझ्माके इस सातव जन्ममे भगवान- 


' के बतलाये हुए इस धर्मकी परम्परा 


भगवद्गीतासे भिन्‍न हे । “नारायराने यह ' 
डे [] 
, तनन्‍्वज्ञानका और पांचरात्रका अ्रभेद बत- 


धर्म प्रह्माको दिया। ब्रह्माने युगके झ्रारम्भ- 
में दक्तको दिया । दक्षने आदित्यकों, 
आदित्यने विवस्थानकों, ओर विवस्वानने 
्रेताके आरसम्भमें मलुकों दिया। मजुने 


इच्चाकुकी दिया और इच्चाकुने उसे ; 


हैं। यह धर्म गहस्थ तथा यति दोनोके ही 
लिए है। 
श्वेतानां यतिनां चाह 
पकान्तगतिमव्ययाम ॥८५॥ 
(श्र० ३४८) 
एवमेक॑ सांख्ययोरं वेदारणथकमेव च । 
परस्परांगान्येतानि पांचरात्र च कथ्यते ॥ 
इस श्छोकमे सांख्य,योग और वेदान्त 


। लाया गया है, अथांत्‌ ये ज्ञान बहुत 


| पुराने हैं ओर पांचरात्र इनके बादका है । 


॥ 


लोगोंमें फैलाया | युगका क्षय होने पर 


बह फिर नारायणके पास वापस 


जायगा |” जैसे भगवद्ीताम कहा है बैस . 


यह इचंघाकुके बाद नष्ठ नहीं हुआ | यहाँ 
यह भी बतखाया है कि--“मेंने तुझे हरि- 
गीतामें पहले यतिका धर्म बसलाया हे ।” 
यहाँ बेशम्पायनने भगवद्गीताका स्पष्ट 
उल्लेख किया हे ओर कहा हैं कि उसमें 


यतिका धर्म बसललाया हैं। श्रर्थांत महा- 


भारत-कालमें भगवद्गीताका और ही कुछ 


तात्पर्यार्थे लिया जाता होगा । इस पांच- ' 


। 


राज-धर्मको नारद मुनिने भी नारायणसे : 
, पहुँचते हैं। इसमे पांचराअ्को अलग 


रहस्य ओर संग्रह सहित प्राप्त किया है। 


इस अ्रहिंसायुक्त धर्मले हरि सम्तुष्ट 


होता है । 


एकव्यूहविभागों वा कचिद्द्विव्यूहसं शितः | 


अिध्यूहस्थापि संख्यातश्वतुब्यु! 


हम्थ दृश्यते ॥ | 


“यह धर्म नारदने व्यासको बतलाया | 
और व्यासने उसे ऋषियोंके सबश्निध 
' बनलाया गया है; परस्तु पद्द निश्चयात्मक 


तथा श्रीकृष्ण ओर भीमके समक्ष घर्म- 


३७६ ब अध्यायमे अ्रपास्तरतमाके 
पूर्व कालका वृज्ञान्त बतलाया है । इसका 
नाम वैदिक साहित्यमें नहीं है। यह पूर्य 
कल्पमें व्यासके स्थानका श्रधिकारी है | 
कदाचित्‌ इसका नाम पांचरात्र-मतम 
उत्पन्न हुआ होगा | इस अध्यायके श्रन्त 
में सांख्य, योग, वेद, पांचरात्र तथा पाशु- 
पत इन पॉँच तत्वज्ानोंका वर्णन कर 
यह कहा है कि अपान्तरतमा वेद या 
वेदान्तका आचाय है । सबका इसमें 
ऐसा समन्वय किया गया है कि पॉर्चो 
मतोका अन्तिम ध्येय नारायण ही है। 
कहा है कि पांचशन्र मतस चलमेषाले 
निष्काम भक्तिके बलसे भ्रीहरिको ही 


कहा है । 

श्रन्नके ३५० थे तथा ३५१ वे शअ्रध्याय 
भी महत्वके हैं। सांख्य और योग इस 
बासको मानते हैं कि प्रति पुरुषमें आत्मा 
भिन्‍न है। इसके सम्बन्धमे पांसशाज-मत- 
का जो सिद्धान्त है वह इस अध्यायमें 
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नहीं दिखाई देता। आरम्भमे ही हमने 
व्यासका यह मत बतला दिया हैं कि 
सब जगह आत्मा एक है और कपिल 
मतसे भिन्‍न है | बहुणा इसी मतके 
आधार पर पांचरात्र मत होगा, पर हम | 
निश्चयपूर्सवक नहीं कह सकते । कहा गया 
है कि “जीवकी उत्क्रान्ति, गति और 
अगतलि भी किसीको नहीं मालूम हैं 
और “व्यवहारतः पृथक दिखाई देनेवाले 
अनेक पुरुष एक ही स्थानको जाते हैं ।” 
पुनः चारों मतोंकी एकता करके कहा है 
कि--“जो जीघ शान्त वृत्तिसे अनिरुद्ध, 
प्रयुज्ष, संकर्षण और वासुदेवके अधिदैव- 
चतुश्यका अथवा विराट, सूत्रात्मा, 
झन्तयांमी और शुद्धब्रहमके अध्पात्म- 
चतलुश्यका अथवा विश्व, तेजस, प्राश | 
और तुरीयके अबस्था चतुश्टयका क्रमश 
स्थूलसे सूच्ममें लय करता हे, वह 
कल्याण पुरुषको पहुँचता है। योगमार्गी 
डसे परमात्मा कहते हैं, सांख्यवाले उसे 
एकात्मा कहते हैं श्र ज्ञानमार्गी उसे 
फेबल शआ्त्मा कहते हैं ।? 
एवं हि परमात्मान केचिदिच्छुति पंडिता:। 
पएरकात्मानं तथात्मानमपरे क्ञानचितकाः । 
सहि नारायरो शेयः सर्वात्मा पुरुषो हि सः॥' 
(झ० ३५१) ' 
“यही निगुंश है । यही नारायण 
स्वांत्मा है। एक ही कर्मात्मा या जीव 
कमके भेदसे अनेक पुरुष बनता है।” 
नारायशीय आख्यानका सार हमने 
यहाँ आनबूककर क्रमशः दिया है। यह 
मद्दाभारतका झन्‍्तिम भाग है और इसमें 
तत्कालीन पांचराज-मतका उद्धाटन किया 
गया है। इसले पाठकोंको मालूम हो 
जययगा कि यह भाग अन्तिम यानी 
महाभारतके कालका है और भगबद्गोता 
इसके बहुत पूर्य की हे । भगवद्गीता पांच- 
राज-मतके मान्य प्रन्थोंकी परम्परामे 


नहीं है | भगवद्ीीताम वासुदेख परमेश्वर - 
के अर्थमं है और श्रवतार-कत्पना भी 
डसमें है; परन्तु पांचराज-सतमे यह सिख्त 
रीतिसे बढ़ाई गई है। महाभारतमें अन्यञ् 
इस पांचराध्र-मतका जो उल्लेग्व आया है. 
वह भी महाभारत-कालीन है। भीष्म- 
पवेके ६५ वे तथा ६८ व आध्यायोम भीष्म- 
ने दुर्योधनको यह समझाया है कि 
पाण्डवॉका पराजय नहीं होगा क्योंकि 


, श्रीकृष्ण नारायणका. अवतार है। उसमें 
, पिछले ब्रह्माकी कथा दी गई है। ब्रह्माने 
' देवाधिदेवकी स्तुति करके अ्न्तमे कहा 


है--“तेरे सम्बन्धका शुहासे गुल ज्ञान 
में जानता हैँ ! हे कृष्ण, तूने पहले अपनेसे 
संकर्षण देव उत्पनन किया। तद्नन्‍्तश 
प्रयुज्न और प्रयुस्नसे अव्यय विष्णुरूपी 
अनिरुद्ध उत्पन्न किया । अभिरुद्धने मुझ 
लोक-धारण-कर्सा ब्रह्माको उत्पन्त किया। 
अब तू अपने विभाग करके मनुष्यरुप 
ले और मत्यलोकम असुरोका वध कर 
इसमें और पूर्वोक्त मतमे थोड़ासा श्रन्तर 
है जिसका विचार हम आगे करंगे। 
«६ थे अध्यायके अन्तम कहा है कि, 


, द्वापरके अन्त्म ओर कलिके आरम्भमे 


जिसका नारद-पांचरातजके आझगमकी 
पद्धतिसे# संकष णने गायन किया है, वह 


यही वाखुदेय प्रति युगमें देवलोक और 


: द्वारकापुरीका निर्माण करता है। इसमें 
' भी पांचरात्रका सुख्य ग्रन्थ नारदका ही 


माना गया है। इसके आगेके दो अध्यायों- 
में वासुदेव ही महद्भुत है। उसीने सारा 
जगत्‌ बनाया है। सब भूतोंके श्रभ्रज 
संकर्ष ग़का भी इसोने निर्माण किया है.। 
सब लोगोकी उत्पक्तिका हेतुभूत कमल 
इसीकी नाभिसले उत्पन्न हुआ है। सब 


# मूलमें ये शब्द हैं-- 'सात्वत॑ विधिमास्थाय गीता; 


' संक्षंणेन वे ।'' 
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पृथ्वोीकी मस्तक पर धारण करनेवाला | कालमें निश्चित हो गया था | इस 
विश्वरूपी दिव्य शेष इसीने उत्पन्न किया | अध्यायमे विष्णुके बारह भिन्‍न भिन्‍म 
है। इसके कानकी मैलसे मधु दैत्य पेदा | नामॉसे हर एक महीनेक्की द्वादशीको 
हुआ । जब यह ब्रह्माको नष्ट करने लगा | उपयास करनेका वर्णन किया गया है। 
. तब इसीने उसे मारा, अ्रतण्व इसको | अतएय हम मान सकते हैं कि नारायण 
मचुसूदन नाम मिला। यह ध्यानमे रखना | नाम पांचरात्र मतके पूर्यका है। भीष्म 
चाहिए कि यहाँ भी उपयुक्त नारायणीय । पर्वेके वर्णनमें जो लिखा है कि श्रीकृष्ण 
आख्यानसे थोड़ा सा अन्तर है । सारांश | अपने विभाग करके यादव-कुलमें अब- 
यह कि नारायणीय आख्यान और ये | तार ले, उसके सम्बन्ध कुछ आमख्यर्य 
अध्याय बहुत कुछ मिलते हैं । और, | मालम होता है। भारती-युद्धकालमें जो 
हमारे मतमे वे भगवद्गीताके बादके हैं। | श्रीकृष्ण अवतीर्ण हुआ, घह पूर्ण अब- 
पांचरात्र-मत यद्यपि पीछेसे उत्पन्न | तार है और यही नारायणीय आसख्यानमें 
हुआ तथापि पारिनिसे भी यह दिखाई | देख पड़ता है | शान्तिपर्वके २८० वे 
देता है कि श्रीकृष्ण और अर्जुनकी भक्ति | श्रध्यायमें लिखा है. कि--“मूलदेव 
बहुत प्राचीन है। इन दोनोंको नर-नारा- | निर्धिकार चिदात्मा है और उसे महादेव 
यण कहनेका सम्प्रदाय बहुत पुराना | कहते हैं। जब वह मायासे संवलित 
होगा । नारायण या वासुदेवाहुनोकी | होता है तब चिदिदात्मा भगवान्‌ कार- 
भक्ति पांचरात्र-मतके पूर्व भी होगी। णात्मा होता है। तीसरी श्रणी तैजस 
नारायणके आदिदेव होनेकी कल्पना , आत्मा और चौथी वर्तमान भ्रीरूष्ण है 
बहुत पुरानी होगी और इसी लिए वह , जो मूल महादेवका अष्टमांश है ।” 
आरम्भके नमनके ख्छोकमें आई है |. सूलस्थायी महादेवो भगवान स्वेन 
भारती-युद्धके बाद वह शीघ्र ही उत्पन्न ' नेजसा । तत्स्यः सखजति तान भावान्‌ 
हुई होगी, क्योंकि भारती-युद्धमें इन्हींका , नानारूपान महामना:। तुरीयाधेंन तस्प्रेम॑ 
मुख्य पराक्रम और कर्त्तत्व प्रकर होता । विद्धि केशवमच्युत्तम ॥६२॥ 
है। भ्रीविष्णुका या आदि देवका नारायण ( शां० २८० ) 
नाम बहुत पुराना है। यहाँ एक बात बत- इसमें जो मत वर्णित है वह अद्भुत 
लाने योग्य यह है कि प्रत्येक वेदिक कमंके | दिखाई देता है। यह नारायणीय आख्यान- 
आरस्भमें या संन्ध्याके आरम्भमें जो भग- | के पांचरात्र-मतसे मिन्‍न और बहुधा 
बानके चौबीस नाम कहनेका नियम है, | प्राचीन होगा | केवल यह कल्पना पांच- 
वह सम्भवतः नारायणीय मतके बादका | रांत्रकी दिखाई देती हे कि नर और 
है; क्योंकि उसमें संकषेण, वाखुदेव, प्रयुक्ष | नारायण ऋषि बदरिकाश्रममें तप करते 
और अनिरुद्ध नाम आये हैं। इसमें वासु- | हैं। परन्तु इस बातसे भी आश्चर्य मालूम 
देवके पूर्व संकर्ष णका नाम केले आया होता है कि आदि देव नारायण भी घोर 
है, यह नहीं कहा जा सकता | इसमें भी | तप कर रहे हैं, जैसा कि उफ्युक्त 
नारायणका नाम बिलकुल पहले यानी  अध्यायमें एक जगह कहा गया है । 
चार नामोौले अलग आया है। अनुशासन | इस कठिन तपके विषयमें कहा गया है 
पर्बके अध्याय १०६ से दिखाई देता है | कि नारायण एक पैरसे खड़े होकर हाथ 
कि केशव, नारायण क्रम महाभारतके | ऊपर उठाकर सांग घेद कहते हैं। भगव- 


| 
! 
| 
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"ता देबटिजतासणहपूजन, शौच. | शंकरले किया हुआ पाया जाता है। वह 


मार्जवम” इस्यादि श्लोकोमें तपकी जो 
झति उदास कल्पना वर्शित है, उससे 
यह बिलकुल भिन्‍न है। नारायणका तप, 
उसके चार व्यूह अथचा मूर्ति, श्वेत 
दीपके लोग और शआत्माकी चार स्वरूपों- 
में ऋ्ममुक्ति आंदि कटपनाएँ पांचराजरसें 
भिन्‍न है। उसको एकान्तिक वासुदेव- 
भक्ति भी भगवद्गीतामें वर्शित भक्तिसे 
विशेष है। यह (गीताका ) सामान्य 
भक्ति मार्ग पांचरात्र मतसे भिन्‍न दिखाई 
देता है | पांचराजकी गुह्य पूजाविधियाँ- 
का बर्णेन सौतिने नारायणीय श्राख्यानमे 
नहीं किया है। इस मतको झ्रागम भी 
कहा है। श्रर्थात आगमोक्त कुछ भिन्‍न 
पूजा-प्रकार हैं जो सम्भवतः गुद्य होंगे। | 
महाभारतके आधार पर पॉंचशत-मनका 
इससे अधिक वर्णन हम नहीं कर सकते । | 
मेगास्थिनीजके कथनसे भी यह बात । 


शंकरले किया हुआ पाया जाता है| यह 
बात “एकोहि रुद्रो न द्वितीयाय 
तस्थु” “मायां तु प्रकृति विद्या- 
न्मायिन तु महेश्वरम्‌” इन वचनोखे 
स्पष्ट है। भगवद्गीतामें भी “रुद्मार्णा 


शंकरअआरिप्त!! वचन है । अर्थात्‌ यह 
निर्विवाद है कि उपनिषत्कालके श्रनन्तर 
भारती-कालमे शंकरकी परमेश्वरके 
रूपसे उपासना शुरू हुई, और इस 
स्वरूपकी एकता विशेषतः वैदिक देवता 
झरुदके साथ हो गई। यजुर्वेदर्म रुद्रकी 
विशेष स्तुति है। यज़ुर्वेद यज्ञ-सम्बन्धी 
वेद है ओर यह मान्य हुआ है कि वह 
ज्षत्रियोंका विशेष बेद्र है। धलुवबंद भी 
यजुर्वेदका उपांग है, और श्वेताश्वतर 
उपनिषद्‌ रूष्ण यज्ुयेंदका है । अर्थात्‌ 
यह खाभाविक है कि ज्ञत्रियांमें और 
यज़ुवेंदर्म शंकरकी विशेष उपासना शुरू 





दिखाई देती हे कि महाभारत-कालमे | हुई होगी। इसके सिवा यह बात भी 
श्रीकृष्णको भक्ति मुख्यतः सान्वत लोगोंमें | ध्यान देने योग्य है कि क्षत्रिय युद्धादि 
प्रचलित थी। यहाँ पर यह कह देना | कर कर्म किया करते थे जिससे सम्भव 
उचित होगा कि उसने लिख रखा है कि | है कि उन्हें क्र देवता ही श्रध्रिक प्रिय 
मथुरामं शौरलेनी लोग हरि या हिराँ- | हुए हो। कुछ आश्रय नहीं कि इसी कारण 


क्लीज (ग्रीकरूप) की भक्ति करते है। 


(१) पाशुपत मत | । 

अथ हम पॉँचव तत्वशानका कुछ 
विचार करंगे। सगुण ईश्वरकी कल्पना 
पहले भ्रीकृष्ण-भक्तिसे निकली। परन्तु 
हम पहले कह चुके हैं कि साथ ही साथ 
शंक्रकी सगुण भक्ति भी मान्य हुई होगी। 
शंकरकी भक्तिका उद्गम दशोपनिषदोसे 
नहीं है, कदाचित्‌ बादका है। वेद और 
उपनिषदोर्म विष्णु और रुद्र दोनों देवता 
हैं। परन्तु उपनिषत्कालमें श्रथांत्‌ दशो- 
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| शंकरकी भक्ति रूढ़ हो गई और महा- 


भारत-कालमें तम्वज्ञानमें भी पांचराबरके 
समान पाशुपत-मत प्रचलित हो गया। 
अब हम महाभारतके आधार पर देखगे 
कि यह पाशुपत मत कैसा था। 
पाशुपत-तत्वशान शान्तिपर्वेके ३४६वें 
अध्यायकी सूचीमे है और कहा है कि 
उसका उत्पन्नकरत्ता शंकर अ्रथांत्‌ उम्रा- 
पति श्रीकृष्ण प्रह्मदेव-पुत्र ही है। हमने 
पहले ही बतलाया है कि सौतिकी 
व्यवस्था यह है कि बिष्णुकी स्तुतिके 
बाद शीघ्र ही बहुधा शंकरकी स्तुति 


पनिषत्कालमें परबरह्मसे विष्णुका तादात्म्य | उसने रखी है। इस नियमके अनुखार 


हुआ था । श्वेताश्वतरमे यह तादाल्य नारायणीय उपाख्यानके समाम पाशुपत- 
0 


है 2 ३] 


मतका सचिस्तर वर्णन, महाभारतम 
शान्तिपर्वके २८० थे अध्यायमें विष्रण | 
स्तुतिके बीचमें इन्द्र और वृत्रका प्रसक्नो 
पात हाल कहने पर, २८४ थे अध्यायमें 
दत्त द्वारा की हुई शंकरकी स्तुतिमे 
किया गया हे | दक्तके यश्षमे शंकर- 
को हृविर्भाग न मिलनेसे पावंती और 
शंकरको क्रोध आया । शंकरने अपने ' 
क्रोधले वीग्भद्र नामक गणको उत्पन्न 
किया और उसके हाथसे दत्ष-यशका 
विध्यंस कराया। तथ अ्रग्नमिमंसे शंऋर 
प्रकद हुए और दक्तने उनकी १००८ 
नामोंसे स्तुति की | ऐसी यहाँ कथा है । 
आगे अनुशासन पद्म उपमन्युने जो | 
खहर् नाम बतलाये हैं उनसे ये नाम 
भिन्‍न दिखलाई देते हैं । इस समय 
शंकरने दक्तको 'पाशुपत? ब्रत बतलाया 
है। “वह गृढ और अपूर्य हे। वह सब 
वर्णोंकरे लिए और आश्रमोंके लिए खुला , 
है और तिस पर वह मोक्षदायी भी है । 
वर्गाश्रम विहित धर्मोस वह कुछ मिलता 
भी है और कुछ नहीं भी मिलता।जों ' 
न्याय और नियम करनेमे प्रवीण हैं, उन्हें 
यह मान्य होने योग्य है और जो लोग ' 
चारों आश्रमौके परे हो गये हैं यह उनके 
भी लायक है ।” 
झपूब सर्वतोभद्रं स्वतोमुखमब्ययम । 
अब्देदेशाहसंयुक्त यूढमप्राशनिदितम्‌ ॥& ३॥ 
वर्णाश्रमकृतैधेमें विपरीत क्चित्समम | , 
गतान्तैरध्यवसितमत्याश्रममिदं बतम ॥&४॥/ 
ध्यानमें रखना चाहिए कि इसमें | 
अब्दैदेशाहसंयुक्तमः पद कठिन और | 
कूटार्थ है। सब देवोमें जैसे शिव श्रेष्ट 
है वैसे ही स्तवोर्म यह दक्तरुतव वरिष्ठ है। ! 
इस वर्णनसे पाशुपत-मतकी कुछ | 
कल्पना होगी | यह मत शंकरने सिख- | 
लाया है । इस मतमें पशुपति सब | 
देवोमें मुख्य है । वही सारी सृश्टिफा | 
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उत्पन्नकर्सा है । इस भमतमें पशुका 
अथ है, सारी उष्टि। पशु यानी अह्यासे 
स्थावरतक सब पदार्थ । इसकी सग्युण 
भक्तिके लिये कार्तिक स्वामी, पार्वती 


| और नंदि देव भी शामिल किये जाते हैं 


और उनकी पूजा करनेको कहा गया है । 
शंकर अ्रष्सूर्ति हैं | वे ये हैं--पंचमहाभूत 
सूर्य, चंद्र ओर पुरुष । परन्तु इन मूर्तियों 
के नाम टीकाकारने दिये हैं। अनुशासन 
पर्वमें उपमन्युके आख्यानमे इस मतका 
और थोड़ासा विकास किया गया है। 
परन्तु इसमें हमेशाकी महाभारतकी 
पद्धति, यानी सब मताोको एकत्र करनेकी 
प्रक्रिया दिखाई देती है। उदाहरणार्थ,-- 
“शंकरने ही पहले पांचभोतिक ब्रह्मांड 
पैदा करके जगदुत्पादक विधाताकी 
स्थापना की. पंचमहाभूत, बुद्धि, मन और 


' महत्त्व महादेवने ही पेदा किये; पाँच 


ज्ञानंद्रियाँ और उनके शब्दादि विषय भी 
उसौीने उत्पन्न किये । ब्रह्मा, विष्णु और 
रूदको उसी महादेवल शाक्ति मिली 
है । भूलोक, भुवलोंक, खलोंक, महा- 
लोक, लोकालोक, मेरुपर्वत और अन्यन्न 
सब स्थानोंमे शंकर ही ब्याप्त हे । यह 
देव दिगंबर, ऊध्वरेता, मदनकों जीतने- 
बाला और स्मशानमें क्रीड़ा करनेवाला है। 
उसके शअ्रधांगमे उसकी कांता है। उसीसे 
विद्या और अ्रविद्या निकलीं और धर्म 
तथा अधर्म भी निकले । शंकरके भग- 
लिंगसे नि्मुण चेतन्‍्य और माया फैले 
होतो है और इनके संयोगसे सृष्टि कैसे 
उत्पन्न होती है इसका अनुमान भी हो 


| सकता है। महादेव सारे जगतका श्रादि 


कारण है| सारा चराचर जगत्‌ उम्रा 
ओऔर शंकरके दोनों देहोंसे व्याप्त है।” 
(अचु० आअ० १४) 

शंकरके सखरूपका उपभन्युकों ऐेसा 
दर्शन हुआः-- “शुश्र कैलासाकार नंदि- 


& भिन्न मतोका इतिहास । # 


पर 





घर शुश्र देहके देदीप्यमान महादेव बैठे 
हैं; उनके गरम जनेऊ है; उनकी श्रठारह | 
भ्रुजाएँ और तीन नेन्न हैं; हाथमें पिनाक 
घल्ञुप्य और पाशुपत अस्प्र है तथा त्रिशल | 
है; जिशलमे लिपटा हुआ साँप है: एक 
हाथमें परशुरामका दिया हुआ परशु है | 
दाहिनी ओर हंस पर विराजमान त्रह्माजी . 
हैं ओर बाई ओर गरुड पर शंखचक्र- 
गदाधारी नारायण पघिराज हैं । सामने 
मयूर पर हाथमें शक्ति और घंटी लिये 
सस्‍्कद बेटे है।? इस प्रकार शंकरका सगाण 
रूप-चरोन यहाँ दिया है । ऐसा वर्णन ' 
है कि इन्द्रने शतरुद्रिय कहकर उसका 
स्‍तवन किया है | शंकरके श्रवतारो का महा- 
भारतमें कहीं वर्णन नहों है | शंकरन जो 
त्रिपुरदाह किया उसका वर्णन बारबार 
श्राता है। “ह महादेव, तर सात सत्य 
(महत्‌ , अहंकार शरीर पंचतनन्‍्मात्रा) ओर 
छुः अंगोका यथार्थ जानकर तथा यह 
जानकर कि परमात्माका अभिन्‍न सरूप : 
सर्वत्र व्याप्त है, जो तेरा ध्यान करता हैं . 
बह तुभमे प्रविष्ठ होकर सायुज्य मुक्ति प्राप्त 
करता है |” पाशुपत-तत्वजश्ञानका इससे ' 
झधिक शान महाभारतमे नहीं मिलता । 
यही मानना पड़ता हे कि बहुधा महा- 
भारतकार सोतिने नारायणीयके समान 
पाशुपत-मतके सम्बन्धभे, उस समय 
ह्घतंत्र आख्यान या ग्रन्थके उपलब्ध न ' 
होनेके कारण, महाभारतम इससे अ्रश्रिक 
धर्णन नहीं दिया । 

कुछ लोगोने शंकरका स्थान केलास 
और विष्णुका बैकुंठ कहा है: परन्तु ये 
नाम सूलमे नहीं हैं, टीकासे लिये गये 
हैं। मूल ज्छोक यहाँ देनेके योग्य है । 
हतो डययं स्थयानमनन्तमेनि वेवस्य विष्णो- 
रथ ब्रह्मणस्य | शेषस्थ चेघाथ नरम्य चेव : 
दैधस्य विष्णा: परमस्यथ चापि ॥ ६० ॥ 
शान्सि पर्ेके २८० थे अध्यायमे थे ध्यान 





| श्रव्यय और अनन्त बतलाये गये हैं। अर्थात्‌ 


बे श्रन्तिम हैं। इसमें प्रथम देवस्यका शंकर 
अर्थ लेना ठीक होगा। और विष्णोः को 
बार आया है ; इसलिये प्रथम पांचरात्र- 
मतका स्थान समभना चाहिए । ब्रल्म- 


' णस्य यानी ब्रह्म देवका ओर शेष यानी 


नाग लोक समभना चाहिए । टौकाकार- 
का कहना है कि नरस्यथका अर्थ जीवस्य 


' है और उसका श्रभिप्राय है कि यह मत 


सांख्यका है। परन्तु ऐसा जान पड़ता है 


कि सांख्य मतके अनुसार कोई अलग लोक 


ही नहीं है। परमस्य विष्णो: पदसे ब्ह्म- 
स्वरूपी परमान्मा विष्ण॒ुका अथथ लेना 
चाहिए श्रोर यह स्थान गीता-बचन 'तहा- 
मपरमं मम' में बतलाया हुआ थेदान्तियों- 
का हैं| यह स्छोक कूटके सदश हैं| यदि 
उस एक तरफ रम्त तो भी पाशुफ्तके 
परमस्थानका उल्लेख यहां या अन्‍्यत्र नहीं 
है । महामारतम इस बातका वर्णन नहीं 
पाया जाता कि पाशुपत-मतके अ्रज्ुसार 
मुक्त जीव कौनसी गतिको कैसे जाता है। 
कुछ उललेखोस हम यह मान सकंगे कि 
कदाचित्‌ तह केलासमें शंकरका गर 


: होता है और वहाँसे कल्पांतमें शंकरके 
' साथ मुक्त होता है । पहले श्रवतरणसे 


देख पड़ेगा कि पाशुपत मतमे संन्‍्याससे 


' पक सीढ़ी बढ़कर श्रत्याश्रमी भान लिये 


गये हैं । आजकल सब मतोंमें अत्या- 
श्रमी माने जाते हैं: परन्तु दक्तके पाशुपत 
बतमे उनका जैसा उल्लेस्त है, घेसा पहले 
रुद्रप्रयान श्वेताश्वतर उपनिषद्‌्म आता है। 
तपः प्रभावादेव प्रसादाश्च ब्रह्म ह श्वेता- 
इश्वतरा5थ विद्वान | अत्याश्रमिभ्य: परम 


; पवित्र प्रोवाच  सम्यगृषिसंघज्ुष्टम ॥ 


पाशपत-मत सब वर्णोको समान मोक्ष 
देनंबाला हे, इससे बहुधा नीजेके ब्लेमे 


' इस मतके अधिक अनुयायी होगे। हमारा 


अनुमान हैं कि पाशुपत मत केबल ब्विजों. 


४५४६ 
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का ही मोत्त होना मानता है । उसका . 
यह मत दिखाई देता है कि भिन्‍न भिन्‍न , 
जन्मोके अन्तमें द्विजका जन्म मिलता है : 


और नारायणके प्रसादसे उसे मोक्ष या 
परम गति प्राप्त होती हे । 


पाशुपत मतमें तपका विशेष महत्व | 


है। इस मतका थोड़ासा तपस्या सम्बन्धी . भेंगवद्गीताके ढंग पर हर एक मतकी पर- 


५ कुछ लोग | 


घर्रान देना आवश्यक हैः 
धायु भक्तण करते थे। कुछ लोग जलपर 


ही निर्वाह करते थे। कुछ लोग जपमें ' ५ 
रे ' के अन्तमें यह कहा है--“ब्रह्मदेवने यह 


निमझ रहते थे । कोई योगाभ्याससे 
भगवश्ितंन करते थे। कोई कोई केवल 
धूज्नपान करते थे। कोई उप्णताकां सेवन 
करते थे। कोई कोई दूध पीकर रहते थे। 
कोई कोई हाथोका उपयोग न करके 
कैबल गांयोफे समान खाते पीत थे। 
कोई कोई पत्थर पर अनाज कृटकर 


श्रपनी जीविका चलाते थे। कोई चन्द्रकी ' 
किरणों पर, कोई जलके फेन पर और ' 
कोई पीपलके फलो पर अपना निर्वाह . 
करते थे | कोई पानीमे पड़े रहते थे।” ' 
एक पैर पर खड़ होकर, हाथ ऊपर उठा- , 


कर वेद कहना भी एक विक्रट तप था । 
कहा गया हे कि श्रीकृष्णन ऐसा तप छः 
महीनेतक किया था । इस उपमभन्‍्य 


चरुचजेली और सिलीमिली शब्द 
संस्क्तत न होकर द्रविड़ भाषाके मालूम 
पड़ते हैं । इससे हमने जो कहा है कि 
महादेवके दो स्वरूप हैं, एक आये और 
दूसरा अनाये, उसे कितना आधार मिलता 
है, इस बातको पाठक अवश्य देखे। 


म्पराका होना आवश्यक है। तद्लुसार 
पाशुपत मतकी परम्परा आगेके लेखसे 
दिखाई देती है । अज्शुशासन पर्व अ० १७ 


गुह्य पहले शक्रको बतलाया, शक्ने रत्यु 
को, सत्युने रुद्रको, रुद़ने तरडीको, तगडी 
ने श॒ुक्रको, शुक़ने गौतमको, गोतमने वेब- 
स्वत मनुको, मनुने यमको, यमने नाखि 
केतको, नाचिकेतने माकेए्डेयको, और 
मार्कग्डेयने मुझ उपमन्युको बतलाया।” 
यह परम्परा सहस्त्र-नाम-स्तवनकी है 
तथापि हम मान सकते हैं कि वह पाशु 
पत मतकी होगी | 

नहीं कह सकते कि पाशुपत संनन्‍्यास* 
मार्गी है। उसीमे कहा है कि यह सम्पूर्ण 
वैदिक-मार्गी मत नहीं हे | महादेवके गण 


, भूत पिशाचादि हैं और इस मतमें उनकी 
' भी पूजा कही गई है। तथापि महाभारत- 


आाख्यानमें लिखा है कि शंकर भी तप , 


करते हैं । 

शंकरकी दक्तेकतत स्तुति्में दो नाम 
घध्यानमे रखने योग्य हैं | उन्हें यहाँ देना 
आधश्यक है । चराचर जीवोस तू गोटों 
की नाई खेलता है इससे तुझे चरूचेली 
कहते हैं। तू कारणका भी कारण है इससे 
तुमे (मिलीमिली' कहते हैं। मूल श्लोक 
यह है-- 
घंटो5घंटोघटी घंटी चरुचेली मिलीमिली। 


ब्रह्म कायिकमग्नीनाम्‌ दंडीमुंडखिदंडघूक ॥ 


कालमे उनकी भक्ति अधिक फेली हुई नहीं 
दिखाई देती | पाशुपत तत्वज्ञानमें ज्गत्‌- 
में पाँच पदार्थ माने गये हँ--कार्य, कारण, 
योग, विधि ओर दुःख, जिन्हे आचायोंने 
सूतरभाष्यमें बतलाया है। परन्तु महा 
भारतमें उनका उल्लेख नहीं हे । जब पाशु- 
पत तत्वजक्ञान माना गया है तब उसके 
कुछ विशिष्ट मत अवश्य होगे। इन सब 
भिन्न भिन्न तत्वज्ञानोंमं तीन चार बातें 
समान दिखाई देती हैं जिनका अन्‍्तमें 
डल्लेख करना आवश्यक है | पहली बात 
यह है कि हर एक तत्वज्ञानकी प्राधिके 


( शा० अ० २८०४-४५ ) लिए गुरुकी आवश्यकता है ।यह सिद्धान्त 


& भिन्न मतोका इतिहास । & 





डउपनिषदोमे भी है कि बिना गुरुकफे तत्व- 
शाम नहीं भ्रौप्त हा सकता । “तद्वि- 
ज्ञानाथ स गुरुभेवाभिगच्छेत्‌ समि- | 
त्पाणिः श्रोश्रियं ब्रह्मनिष्ठ?? स॒रडक- | 
का यह वाक्य प्रसिद्ध ही है । तथा 

छाम्दोग्यमें कहा है--“आचार्याद्धयच 

विद्या विदिता साधिष्ट प्रापयति!॥ । 
यही सिद्धान्त भगवद्गीतामे है। “तड्डिद्धि | 
प्रशिपातेन पारिप्रश्नन सेवा | उपदे- 
चयंति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वद शिनः?! 


अर्थात्‌ बेदान्तके ज्ञानके लिए ग़ुरूकी 
आवश्यकता है । केवल भगवद्वीताका यह 





मत नहीं है कि यह शान स्वयं सिद्ध नहीं हो 
सकता । उसमें यह भी बतलाया है कि--- 


'नत्त्स्वय योगसांसिद्। कालना- 


त्मनि विदति |!" योगशानके सम्बन्ध- 
में महासारतमे “गुरूपदिएट मार्गल ज्ञान , 
प्राप्त करके” ये वचन पाये जाते हैं। पांच- ' 
राजका भी यही स्पष्ट मत दिखाई देता ' 
है । सिर्फ सांख्य ओर पाशुपत मतोमे यह : 
उछ्लेख स्पष्ट रीतिसे आया हुआ नहीं : 
मिलता | तथापि इसके सम्बन्ध उनका : 
भी यही मत होगा | उदाहरणार्थ २३६ ये 
अध्यायमें कहा है--“गुरुकी बताई हुई . 
युक्तिसे योगी जीवको स्थल देहस मुक्त 

कर सकता है |” अर्थात्‌ इससे स्पष्ट हैं : 
कि योगमार्ग मे भी गुरुके उपदशकी आव- 
श्यकता है | तत्वशानके गुरू उपनयनके 
गुरुओसे भिन्न हैं। दिखाई देता है कि 
इनके पास भी ब्रह्मचयेका पालन करना 
पड़ता है । ब्रह्मचरय यानी ब्रह्म-प्राप्तिके 
लिए गुरुकी सेवा--फिर घह एक दिनके , 
लिए हो या कई वर्षोके लिए हो | 
छान्दोग्योपनिषद्मं कहा है कि इन्द्रने ' 
प्रजापतिके पास १०१ वर्ष ब्रह्मसथेको 


| 
| 
|] 
| 
। 
| 
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सेवा की। “एकशतं हि. वषोणि 


मधवान्‌ प्रजापतौ ब्रह्मचथेसुबास” 
तब उसने अ्रन्तिम उपदेश किया। प्रश्नी- 
पनिपदुर्मे कहा है कि--“भूतएवं तपसा 
अद्धपा ब्रह्मचर्थेण. संबत्सरं 
चत्स्थथ |» यह स्पष्ट है कि बुद्धि शुद्ध 
ओर योग्य होनेके लिए ही प्रह्मचयेका 
डद्दंश है। दूसरी बात, इसमें श्रह्मचयेके 
सब नियम मानने पड़ते हैं। पहला नियम 
यह है कि ख्री-सझृ त्याग देना चाहिए । 
इसका जो सामान्य श्रर्थ लिया गया है 


। सो ठीक है। यह बात सब तत्वज्ञानोमें 
' मान्य की हुई दिखाई देती है कि भोक्षके 
| लिए ऐसे ब्रह्मचयंकी ग्रवश्यक््ता है। 
। स्पष्ट कहा है कि कमसे कम योगीके लिए 


बह आवश्यक है । तीसरी बात, ब्रह्मचये- 


' के साथ अ्रहिसाका नियम सब तत्वश्ञानों- 


को मान्य हुआ दिखाई देता है। यह 
निश्चित है कि मांसान्नके भच्तणसे योगी 
या वेदान्तीका काम कभी न होगा । 
यह पहले बतलाया गया है कि पांचरात्र 
मतमें ओर साधारणतः भागवत मतमें 
हिंसा और मांसानन वज्यं है। ओर इसी 
लिए कहा है कि हिस|वज्य यज्ञ ही वैष्णय 


' यज्ञ है। ( केवल पाशुपत मतमें यह नहीं 


दिखाई देता ।) 

यह स्पष्ट है कि आवश्यकता केघल 
ज्ञान या विशेष गुह्य मार्ग बतला देमेके 
लिए ही है । इसी लिए सनत्सुजातमें 


' कहा है कि विद्यार्मे गुरुका चोथा भाग 


हाता है| अर्थात्‌ शेष तीन पाद शिष्यको 
स्वयं ही प्राप्त करने पड़ते हैं। उपनयन 
द्वारा वेदाध्ययन करनेके समय जो शुरु 
होता है उसके अतिरिक्त और तत्वशान 
घतानेवाले गुरुके अतिरिक्त किसी अन्य 
अमेगुरुका उल्लेख महाभारतमे नहीं है । 
धर्म गु रुकी कल्पना तब निकली जब भिन्न 


पेड # महांभारतभीमांसा & 


भिन्‍न धर्म हुए | कह सकते हैं कि महा- |. वेदान्त तत्वशानके समान यह तत्व 
भारतके कालमें एक ही धर्म था। तत्ब- | सबके लिए उपयुक्त है। कहा है कि सब 
ज्ञानके लिए किसी ब्रह्मनिष्ठके पास जा | तत्वश्ञानोंमें मोत्षकी इच्छा करनेयाले 
सकते थे । किसी विशिष्ट गुरुके पास | पुरुषकों सद्धतन, सदाचार, नीति और 
ज्ानेकी आवश्यकताका होना नहीं | शान्तिकी आवश्यकता है और ये ही 
दिखाई देता । | डसके मोक्षके लिए सहायक होते हैं । 
के ' अर्थात्‌ यह स्पष्ट है कि नीति या दशविध 
चोथी बात-- यह बतलाना ' थमोंका उपदेश सब मतोंमें अन्तर्भृत है. 
ज़रूरी है कि सब तत्वक्षानोंमें धार्मिक | श्र इसीसे हम इस बातको स्वीकृत नहीं 
तथा नीतिके झराचरणकी अ्रावश्यकता है। | कर सकते कि तत्वश्ञानीके मनमाने बर्ताव 
नाविरतो दुश्वचरितात्‌ नाशान्तो । करनेमे कोई हजे नहीं। बहुत क्या कहा 
मासमाहितः | नाशान्तमानसो वापि प्रश्ञा- | जाय, निश्चय तो यही होता है कि सथ्या 
नेनैनमापुयात्‌ ॥ (कठ) | तन्वज्ञानी उत्तम आचरण ही करेगा | 

















#& मगवद्गीता-वियार | & ५४४६ 





. वकनाकआमई ऋककराए |. वहाता-प्रन्थ सौतिका बनाया दुआ नहीं 
अंठारहकों फमकरण । । है । यहाँ यह बतानेकी आवश्यकता नहीं 
| कि, सोलिने स्वयं अपने विस्तृत महा- 
| भारतमें भगवद्गीताके कौनसे वच्चनन बार 
है | बार उद्धुत । ये बचन पाठकोंके 
भगवद्गीता-विचार । खूत किये हैं । वे कोके 
ध्यानमे तुरन्त ही आ जायेंगे। महासारत- 
3, फेक 00 अर कारके मनमे भगवद्दीताके विषयमे जो 
डसी प्रकार महाभारतके सब आख्यानों | “रे था वह उन वचनोंसे देख प्रड़ता 
और उपाख्यानोंमें भगवदीता श्रेष्ठ है। 7 यह स्पष्ट जान पड़ता है कि महा- 
महाभारतमें ही जगह जगह पर भग- ' *सतिका निर्माण करते समय सौतिके 
वद्गीताकी प्रशंसा है। भगवद्गीता उपनिषद्‌ू-. तमने वर्तमान समयकी सम्पूर्ण भग- 
तुल्य मानी जाती है और सब प्राचीन | “रीता थी। इस बातके एक या दो अन्य 
कि | प्रमाण भी दिये जा सकते हैं । हम पहले 
तथा अर्वाचीन, प्राच्य तथा पाश्चात्य तत्व- | 3 

श्ानी उसका आदर करते हैं । इसलिए ' लिख चुके हैं, कि सौतिने मूल भारतके 
महाभारतकी मीमांसामें भगवद्गीताके । किक उत्तम भागोंका हक लक 
विषयमें खतन्‍्त्र और विस्तृत रीतिसे | महाभारत बना डाला है। भगवद्गधीताका 
विचार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। | दी अंडकरण कर उसने अश्वमेध-पर्में 
निस्सन्देह इस विचारके अभावमें यह | एक गीताको स्थान दे दिया है और उसका 
प्रन्थ अधूरा रह जायगा । अतएव इस | नम भी “अचुगीता' रखा है। अर्थात्‌ वह 
प्रकरणमें भिन्न भिन्न दृष्टिसे भगवद्ीता- भमगवरद्गीताक अनुकरण पर पीछेसे 
सम्बन्धी विचार करनेका हमने निश्चय । बनाई गई है । सारांश, भगवद्टीता सौति- 
किया है । भगवद्गीताके सम्बन्धमे जो | के सामने न केवल अति उत्तम नमूनेके 
झनेक शंकाएँ आजतक लोगोंने को हैँ, सदश थी, किन्तु उसने भगवद्नीताकी 
डलका भी समाधान यथा-शक्ति यहाँ | स्तुतिश्रीकृष्णके मुखसे हो इस अलुगीताके 
किया जायगा | | प्रसड़में कराई है। जब युद्धके बाद अर्जु नने 
घ हीं | श्रीकृष्णसे यह कहा कि--“युद्धफे आर- 
भगषज्ञीता सौति-कृत नहीं है । | रम्भमें जो दिव्य-क्ञान मुझे आपने यत- 
भगवद्गीौताके सम्बन्ध्म पहला प्रश्न | लाया था सो फिर बताइये, क्योंकि बह 
यह है, कि क्या यह प्रन्थ एक हो कर्त्ता- | (मेरा शान) नष्ट हो गया है,” तब श्रीकृष्ण- 

का है या महाभारतके समान इसमें भी दो | ने यह उत्तर दिया किः-- 
तीन कर्ताओंकी रचना देख पड़ती है? | _. हर ली कलर जा हज 
हमारे मतसे भगवद्गीता ग्रन्थ आरस्मसे | हि आम मा 
झन्ततक, एक ही दिव्य-कल्पना-शक्तिसे . * शत तन्‍्मया भूषस्तथा वक्तुमशेषतः ॥ 
निर्मित किया गया है और वह सब | * हि धमः खुपर्याप्तों ब्रह्मणः परिवेदने। 
प्रकारसे सर्वांग सुन्द्र तथा खुबद् है। " पं साथ पुनर्भयः स्मृतिम संभविष्यति ॥ 
हमने महाभारतके तीन कर्ता निश्चित (अश्व० आ० १६) 
किये हैं:--व्यास, वैशम्पायन और सौति। , “मैं उस भगवद्गीताकों फिरसे न कह 
हम निश्नयपूर्वंक कह सकते हैं कि भग- | सकूँगा ।” श्रीकृष्णके इस बाकमें न जाने 
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भगषद्गीताकी कितनी स्तुति है !!! सौति , ध्रतराए्को श्रीकृष्णने दिव्य-दृष्टि दी । 
स्वयं अपने ही कामकी बड़ाई कभी न , सारांश, पढ़नेबालोफो यह मालूम हुए 
करेगा | यह बात स्पष्ट देख पड़ती है कि | बिना नहीं रहता, कि भगवद्गीतामं दिया 
इसरेका रचा हुआ भगषद्गीता-ग्रन्थ | हुआ विश्वरूप-दर्शन अ्रसल है और उद्योग 
सौतिके सामने था और उसका उसके  पर्यमे दिया हुआ सिर्फ नकल है ओर यह 
मनमें अध्यन्त आदर सी था । हम कह ' भी अयोग्य स्थानमें हे । अर्थात्‌ हमारा 
सकते हैं कि भगवद्गीताका श्रनुकरण कर | यही अनुमान दृढ़ होता है, कि इस समय 
उसने अनुगोता-उ पाख्यानकों महाभारत- | भगवद्गीता जैसी है बैसी ही बह सौतिके 
में स्थान दिया है । | सामने उपस्थित थी और उसके श्रादरके 
इसके सिवा अनुकरणका और भी | कारण अनुकररण द्वारा यह भाग उद्योग 
एक प्रमाण हमें देख पड़ता है । महाकवि- , पर्वमें प्रविष्ठ किया गया है। 
के अत्युदात्त कौशल्यके अनुरूप व्यास , 
अथवा वैशम्पायनने विश्वरूप-दर्शनका 
चमत्कार भगवद्वीताके मध्य भागमे 
प्रथित किया है| यह चमत्कार इस स्थान 





यहाँ यह भी प्रश्न उपस्थित होता है 

कि सौतिके सनन्‍्मुख जैसी भगवद्गीता थी 
चैसी ही उसने महाभारतमें शामिल कर 
: दी है या उसमें उसने कुछ और भी मिला 

पर बहुत ही मार्मिक रीतिसे आया है दिया है । कई लोगॉंका मत यह है, कि 


हा बलका यह योग भी हुआ है। ' विश्वरूप-दर्शनके अनन्तरके झ्ध् 

अ्॑नके मन पर शरीकृप्णके दिव्य-उपदेश- : सेतिडारा जोड़ दिये गये हैं। हापकिल्स- 

का तत्व पूर्णतया प्रस्थापित करनेका ' 2 हे न्स- 
| हब पणतओ पिता का ना का मत भी यही देख पड़ता है कि भग- 


उसका उपयोग था: और वह हुआ भी |. _ है >से जोड़े 
धर्म-संस्थापकके लिए चमत्कारका अस्तित्व , बहाताक बीचके अध्याय पौछेसे जोड़े 
सब धर्मोमें माना गया है। इसीके अचु-  + श्र आरम्भ तथा अन्तके श्रध्याय 
सार हमारे महाकविने इस चमत्कारकी *ीम्रेंत है। राजाराम शास्त्री भागवतने 
योजना भगवद्दीतामें उचित स्थान पर , शी “दे मतिपादन किया था, कि आरम्म- 
और योग्य कारणसे की है। परन्तु खौति- | + रो अध्याय पीछेसे मिला दिये गये है। 
ने इसी चमस्कारका अवलम्बन असुकरणु- देने यह कारण दिखलाया था कि 
से अन्य स्थान पर किया है। वह अयोग्य .  रैंति-अध्यायके और १५वें अध्यायके 
स्थान पर हुआ है और उसका कुछ उप- | कुछ वचनोका पूर्वापर संदर्भ या मेल 
योग भी नहीं हुआ । उद्योग पर्यके १ ३१वें | नहीं मिलता। परन्तु हमारे मतमे यह 
अध्यायमें यह वर्णन है कि जब श्रीकृष्ण पर गलत है। हम पिछले प्रकरणमें बता 
कौरवोकी सभामे दूत या मध्यस्थका काम ! हे है इक ० फल अनन्तरके 
करने गये थे, उस समय उन्होंने अपना | लाया गया है चाह घ ह पल कालिक 
विश्वरूप ध्रतराशको दिखलाया था | वह | बे 

सचमुच भगवद्गीतामें विये हुए विश्वरुप- | रिकी है। क्षेत्र की व्याख्यामें भगवद्गीतामें 
दर्शनका अनुकरण है। इतना ही नहीं, | ईच्छादेष! छुख दुःख संघातश्रे 
किन्तु कहा गया है कि जिस प्रकार | लौा घूलिः' इन सब बातोंको शामिल 
अज्ञेनको भ्रीकृष्णने विश्यरूप देखनेके , किया है, परन्तु इनका उल्लेख महामार्त- 
लिए दिव्य-इष्टि दी थी, उसी प्रकार यहाँ. में नहीं मिलता । सांख्य तन्व-शानका 
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डबेघाटन खौतिने बार बार शान्ति-पर्षेमे 
किया है, परस्तु उसमें इसका पता नहीं | 
शरीर, वेदास्त-शानका जो ब्िस्तृत वर्णन 
शास्ति-प्षमं बार बार किया गया है, 
इसमें भी कुछ उल्लेख नहीं है। पन्दहय 
अध्यायका पुरुषोत्तम योग भी फिर 


| 
वर्णित नहीं है। दैवाधुर संपद्धिभाग भी , 
फिर कहीं देख नहीं पड़ता | सत्ध, रज, ' 
तम आदि बिगुणोका वर्णन बार बार . 


आ्राया है, परन्तु इस दैवासुर संपद्चिभाग- 


का पुनः उल्लेख नहीं है। ये सब भाग ' 


(गीलामें) इतनी सुन्दर और अलोकिक 
शीसिसे और भाषामें वर्शित हैं:--डदा- 


हरणाथथ ज्ञानका वर्णन, त्रिगुणाका वर्णन, . 
या “ईश्वरोहमहं भोगी सिद्धो5हं बलवान 


सुखी” इत्यादि आसुर खभावका वर्णन ' रे नहीं! जाता 
, इस ग्रकार दैः-- प्रकृति पुरुष चेव क्षेत्र क्षे्रक्षमेब च। 


इतना मनोहर है कि हम नहीं मान 
सकते कि वह सोतिके द्वारा किया गया 
होगा । भ्रीयुत मगवतकी करुपना तो 
बिलकुल गलत है । भागवद्गीतामे कहीं 
विरोध नहीं है; इतना ही नहीं, वरन 


विभूति-वर्शनका अश्रध्याय भी अस्यन्त 


सुन्दर कल्पनाओंमेंसे एक भाग हे और 
उस्रीका अनुफरण प्रत्येक आगामी भिन्न 
भिन्न गीताओने किया हे । पन्‍्द्रहवाँ 
अध्याय भी अतिशय मनोहर है ओर वही 
गीताके सब अ्रध्यायोमें श्रेष्ठ माना जाता 
है। इन्हीं दो अध्यायोमे श्रीयुत भागवतने 
विरोधी वचन बतलाये थे । परन्तु हमारी 
आलोचनासे शात होगा कि यह कल्पना 
खसम्भवन्‍्तीय नहीं कि बीचके अरध्यायोको 
सौतिने पीछेले मिला दिया होगा । 
डस अध्यायांके सब विषय सौतिके समय- 
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| अ्जुमान किया जा सकता है कि जे भाग 


भगवद्गतामें मोलिक हैं श्रोर जिस विः्य- 
रूप-दर्शनके भागका सोतिने अनुकरण 
किया है वह भी उन्हींमें है। ऐसी दशामें 


यही मानना पड़ता है कि ये सब भाय 


' सोतिके सामने थे, और उसने इन भागों- 


को गीतामें शामिल नहीं किया है । 
मगवद्णगीताका कत्तो एक है । 


हमारा मत# हैं कि भगवद्दीतामें 
किसी प्रकारकी तरिसदश मिलावट नहीं 
है । भाषाको इष्ठटिसे, कवित्वकी दष्टि- 
से, विषयाोक दिव्य प्रतिपादनकी दर्श्सि 


» भगनद्गीतामे ७०० शोक ईै जिनमेसे नेरहवें अध्याय- 
के आरम्भका एक श्लोक माना नहीं जाता। वह श्ीक 


एनद़े दितुमिच्द्धामि ज्ञान जय च केशव ॥” गीताकी सब 
प्रतियमि यही सात से श्लेक पाये जाते है। पर-तु यह 
एक बदा कठिन प्रश्न हे कि मद्दासारतमें गीताके भनन्तर- 
के श्लोकाम जे संख्या गिनाई गई हे वह गलत क्योंकर 
है ? वे श्रोक इस प्रकार है:--“पषट शतानि सर्विशानि 
श्लोकानां प्राह केशव: । भ्रजन: सप्तपंचाशत्‌ सप्त षष्टि 
तु संजय: । ध्रृतराष्ट्र' श्लोकमेक गीताया मानमुच्यते ॥०* 
नीलकग्ठका यह कथन वहुत ठोक है कि गौड़ श्स 
झ्लोकाको नद्दा मानते । यथपि दाहिणात्योंकी पोथियोंमें 
७०० इ्लोक को ही गौता है, तथापि आश्चर्यकी बात है 


' कि पृतराष्ट्रका एक झक, अर्ज नके ५७, सश्यके ६७ और 


बीकृष्णके 57० सब मिलाकर ७४५ श्ोकॉकी संरूया बत- 


' लानेवाला श्लोक कहोंसे आया ? न केवल कुल ब्लोकोंकी 


संख्या गलत है वरनू प्रत्येककी संख्यामें भी भूल है। 
गीताकी सब प्रतियोंमें श्लोकोंकी गिनती इस प्रकार हेः-- 
घृतराष्ट्रका * श्लोक, सक्षयके ४१, अजुनके ८५ और 
श्रीकृष्ण ५७३ । इस प्रकार जान पडता है कि सब 
गइवइका कारण यह प्रिप्त श्षोक है जिसे किसी विछ्षिप्तने 


| यहों शामिल कर दिया है। यदि यह श्लोक सौतिका ही 


के शानसे भिन्न हैं। उनकी भाषा और 


विचार-शैली भी श्रत्यन्त रमणीय और जहाज ये गला थक 


दिव्य है । सारांश, उनकी रचना, विचार- 


शैसी और भाषा गीताके अन्य भमागोके 


असरश बिलकुल नहीं है। इससे यही 


१ 


हो, तो कहना पढता है कि उसके अत्यन्त गूह संख्या 
विषयक कट श्रोक्रोमेंसे यह भी एक है। वत्तमान ७०० 


पडता, इसलिए उक्त श्लोकको प्रक्षिप समभकर अलग 
ही कर देना चाहिए। हमारा मत है कि इस श्लोकके 
आधार पर कुछ भी अनुमान करना उचित न हौसाप | 


भदिर 


था उशम छुन्द-रचनाकी इशिसि यही 


अलुमान करना पड़ता है कि सगव- 
हीताको एक ही अत्यन्त उदाक्त कवित्व- 
शक्तिके पुरुषने बनाया है। भगषद्गीताकी 
भाषा बहुत जोरवार, सरल और खादी 
है। हम पहले लिख चुके हैं कि जिस 


समय संस्कृत भाषा प्रत्यक्ष व्यवहारमे ' 
बोली जाती थी उस समयकी शअ्र्थात्‌ वते- ' 


मान महाभारतके पहलेकी यह मगघषद्वीता 
है। पाणिनिके व्याकरणके नियमोके अलु- 
सार उस भाषाकी गलतियाँ बतलाना, 
मानो तुललीकृत रामायणकी हिन्दीमें 


“भाषासास्कर' के नियमानुसार गलतियाँ ; 
बतलाना है। भाषाके सतत हो जाने पर : 
उसके आप्त व्याकरणकी दृष्टिसे किसी , 
प्रन्थमें गलतियाँ बतलाई जा सकती हैं। 


परन्तु पाणिनीके पूर्वकी भगवद्गीताकी 


#& प्रद्याभारतमीमभांशा & 


, तथा विशाल कल्पनासे परिपूर्ण हमारे 
| सन्मुख उपस्थित है। उसमें न तो कहीं 
| मिलाबट है, न कहीं जोड़ है और न 
| पीछेसे शामिल किया हुआ कोई भाग 
| देख पड़ता है। उसकी सम्पूर्ण भव्य 
: आकृति अथवा छोटे छोटे मनोहर भाग 
एक ही प्रतिभसासे उत्पन्न हुए हैं । 


'ज्ञ योत्स्पे इति गोविन्द्सुक्स्था 
लृष्णी बमूव है? यह उसकी नीव 
' है; विश्वरूपदशेन उसका मध्य 
' माग है और “करिष्ये बचने तब” 
| उसका शिखर है । सांख्य, 
' थोग, बेदान्‍्त और भक्ति उसकी 
चार भुजाएँ हें और चारों कोनोंके 
' चार सीनार हैं। कमेयोग उसके 


बोल-चालकी संस्कृत भाषाकी गलतियाँ | ब्रीचका प्रधान मीनार है। भिन्न 
बतलाना निरर्थक है। भगवद्गीतांके अजु- हे 


ब्दप रलोदोका मापन अइत हो लह। सिन्न चार तक्त्वज्ञानोंके अचर पा 
वजका है। यह बात हाप्किनने अनेक | ममरकी चारों दीवारों पर रंगीन 
श्लोकोके हख-दी्घ-अनुक्रमका विचार , संगममेरके पत्थरोंस ही खुदे हुए हैं 
का शाह प# 22% कर पी अन- और इनके चारों दरवाज़ोंके अन्दर 
इटठुभोकी तुलन (दी है। भगवदू- | ५ 

गीतामे बह बात कहीं देख नहीं डी | मध्य स्थानमें परश्रह्य स्थित है |" 
कि उसके किसी एक श्रध्यायमें भाषाकी | ईस प्रकार इस दिव्यतत्वज्ञानात्मक प्रन्थ- 
सुन्दरता अथवा छुन्दोंकी मधुरता न्‍्यूना- | की अलोकिक सुन्दरता हम सब लोगों- 
घधिक हो । इसी प्रकार विषयके प्रति- | को चकित कर देती है। सारांश, इस 
पादनमें कहीं विरोध भी देख नहीं | सर्वश्रेष्ठ गीतामे कहीं भी विसदश मिला- 
पड़ता। अधिक क्या कहा जाय, सभी | वट नहीं देख पड़ती। उसमें एक भी 
विषय एकसी ही दिव्य कल्पना शक्तिसे | ऐसा विचार नहीं है जो उसकी उदाक्त 
वर्णित हैं झर उसमें महातत्वशानात्मक | कल्पनाकों शोभा न दे अथवा उससे 
गस्सीर विचार प्रगल्म श्रौर प्रसादयुक्त | मेल न खाय। यह भी नहीं कहा जा 
बाणीसे किया गया है। अतएव सिद्ध है , सकता कि किसी एक स्थानमें भाषा या 
कि भगधदूगीताका सम्पूर्ण प्रन्थ एक ही , कल्पना कुछ कम रमणीय अथवा गम्भीर 
बुद्धिमान कविके प्रतिभा-सम्पन्न मस्तिष्क- | है। अ्रस्तमे बिना यह कहे नहीं रहा 
को सृष्टि है; और वह ताजमहलकी | जाता कि यह अलौकिक ग्रन्थ एक ही 
अलुपम इमारतके समान सुन्दर, सुबद्ध | मद्दा बुद्धिमान कांकी रूति है । 


# समवह्गीता-वियार | & 





झथ यहाँ यह शह्का होती है कि भग- 
बद्ुगीताका सम्पूर्ण प्रन्थ तत्वशान-विष- 
यक है, इसलिए आरम्भमें महाभारतकी 
कथाके साथ उसका कुछ भी सम्बन्ध न 
होगा; और इसी लिए यह क्यों न मान 
लिया जाय कि उसको एक उत्तम प्रन्थ 
समभकर सौतिने अपने महाभारतमें 
अन्य आख्यानोंके समान शामिल कर 
दिया होगा । कुछ लोगोंकी तो यह 
कदपना है कि भगवदगीता मूल भारती 
इतिहाससे सम्बद्ध नहीं थी और न 
- उसको श्रीकृष्णने कहा ही है। उसको 
भगवान्‌ नामक गुरुने कहा है ओर सोति- | 
ले अपने महासारतमें शामिल कर लिया , 
है । तत्वशानके सब ग्रन्थों अथवा | 
झाख्यानोको एकन्न कर लेनेका सौतिका | 
' उद्देश था ही | तब इस उद्देशके अलुसार | 
यह क्यों न कहा जाय कि सौतिने भग- | 
बदहुगीताको महाभारतमें शामिल कर | 
लिया है ? सारांश, यह भी तो कैसे माना ' 
जा सकता है कि भगवदूगीता मूल 
भारतका एक भाग था? हमारे मतसे | 
यह कल्पना द्ण भर भी स्थिर नहीं रह 
सकती। यथार्थ भगवद्रगगीताकी कल्पना , 
श्रीकृष्ण और अज्ञुनके श्रतिरिक्त हो ही | 
नहीं सकती । भगवद्गीताके उपदेशका , 
आरम्भ जिस उत्तम श्लोकसे हांता है , 
वह श्लोक यदि भगवद्गीतामे न हो तो 
उसे गीता कहेगा ही कौन ? ह 
अशोच्यानन्वशो चस्त्वंप्रशायादांध्ध भाषसे । । 
गतासूनगतासूंब्ध नानुशोचन्ति परिडताः 0 
इस उद्ाक्ष स्छोकसे हो उपदेशका | 
आरम्म उचित रीतिले हुआ है और ' 





'“मामनुस्मर यद्धय च” श्त्यादि उप- 
देश भी बार बार दिया गया है। विश्वरूप» 
दर्शनमें भी समस्त भारताोय युद्धकी ही 
कल्पना पाई जाती है और वहाँ यह दृश्य 
दिखाया गया है कि विश्वरूपके भयानक 
जबड़्ेमे भीष्म,दोण आ्रादि असंख्य थीर 
कुचले जा रहे हैं । अर्थात्‌ यह बात स्पष्ट 
है कि जिस भगवद्गीतामें विश्यरूप-दर्शन 
है उसका सम्बन्ध भारतीय युद्धके साथ 
अवश्य होना चाहिए । बह खौतिके 
महासारतका भाग नहीं है; अर्थात्‌ हमसे 
निश्चित किया है कि सोतिने भगवदीता- 


| को वर्तमान रूप नहीं दिया है, किन्तु यह 
* रूप उसके सामने पहलेसे ही पूर्णतया 


उपस्थित था | तब ऐसी कल्पना करनेसे 
क्या लाभ है, कि भारतीय युद्ध-कथाके 
साथ सम्बद्ध रूप किसी दुसरे व्यक्तिने 
पहले ही दे दिया होगा ? संद्तेपर्म यही 
कहा जा सकता है कि गीता व्यास अथवा 
बैशंपायनके सूल भारतका ही भाग है । 
इसमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं कि भग- 
वद्गीतामें श्रीकृष्णके ही मतोका उद्घाटन 
है। यह आवश्यक और स्वाभाविक भी है 


| कि जिस भारत-प्रस्थमे श्रीकृष्ण और 


अज्ुनका प्रधान रूपसे इतिहास दिया 
गया है, उसी भारत-प्रन्थमें श्रीकृष्णके 
तत्वज्ञानकी भी कुछ चर्चा हो। इस दृष्टि- 
से देखने पर आश्चर्य नहीं होता कि 
भ्रीकृष्णके तन्वोपदेशका विबचन करने- 
बाली भगवद्टीताको भारतका ही एक 
भाग होना चाहिए । जिस प्रन्थमे नर 
ओऔर नारायणकी विजयका पर्णान है डस 
सूल भारत भप्नन्थमें ही नर-नारायणके 
सम्बाद रूपसे शभ्रीकृष्णके तत्वशानक्रा 


इसका सम्बन्ध भारतीय युद्धके ही साथ | उद्घाटन होना चाहिए । अधिक क्या 
है। भगवह्दीतामें बार बार यही चर्चा भी | कहा जाय, यह बात तो महाकबिकी 
की गई है कि युद्ध किया जाय या नहीं। _ अस्यन्त उदाक्त काव्य-कलाके अजुरूच ही 


पद्ड # महाभारतमीभांसा & 
है। साधारण रीतिसे यही सम्भव है कि | दोनों सेनाओमें कमसे कम ५२ लाख मजु- 
भांसत-आर्षमहाकाव्यका ही एक भाग | ष्य थे। ये सेनाएँ लम्बाईमें युद्ध-भूमि 
भगवद्ठीता है; इतना नहीं, किन्तु भगव- | पर कई कोसोतक फैली हुई होगो। 
क्लीताका किसी दूसरे रूपमें होना अस- : दोनों सेनाएँ एक दूसरेसे श्राध कोस या 
श्मय है | यदि हम यह मान ले कि सगव- | पाव कोसके अनन्तर पर खड़ी होंगी । 
डीलामें वर्णित तत्व पहले किसी समय अन्‍य | उस समय धर्मे-युद्धकी नीति प्रचलित 
शब्यौमें या अश्य रूपमे उपस्थित थे, और | थी, श्रतण्व सम्भव नहीं कि कोई किसी 
यदि यह भी मान ले कि उस तत्वशानको | पर अ्रसावधानीकी अ्रवस्थामें शस्त्र चला 
ब्योस अथवा वैशंपायनने अपने शब्दों | सके | यदि अज्ञुनका रथ कुछ भागे बढ़- 
वर्तमान रूपसे भारत ग्रन्थमे ले लिया है, कर मध्य भागमें ऐसे स्थान पर खड़ा हो 
तो इंस कथनमें कुछ भी स्वार॒स्य नहीं है। | गया कि जहाँसे दोनों सेनाएँ दिखाई दे 
इसका कारण यह है कि भगवद्गीताका जो सके तो इस बातमें किसीके आश्चर्य करने 
धर्तमान रूप है और उसके जो वर्तमान ' योग्य कुछ नहीं था। भ्रीकृष्ण और अ्ज्भुन- 
शब्द हैं चही श्रत्यन्त महत्वके हैं । इस ; का सम्भाषण एक घन्टे या सवा घन्‍्देसे 
घातको कोई अस्वीकार न करेगा | तब तो , अधिक समयतक नहीं हुआ होगा । यह 
पेसी कल्पनामें कुछ भी श्रर्थ नहीं देख : बात इस अनुभवसे सिद्ध है कि जो लोग 
पड़ता कि भगवद्गीता पहले किसी समय वर्तमान समयमें गीताका पूरा पाठ प्रति- 
बिलकुल भिन्न मल स्वरूपमें होगी । दिन किया करते है उन्हें गे से 
, समय नहीं लगता ! यह माननेकी 
रणलामि पर गीताका कह। जाना  ,वश्यकता नहीं कि दोनों दलोके सेना 
अससम्मव नहीं । ' पति अज्ञेन और श्रीकृप्णके सम्भाषणकी 
कैसी कभी कुछ लोग यह प्रश्न भी . समाप्तिकी बाट जाहते रहे होंगे; क्योंकि 
किया करते हैं कि, क्या इस प्रकार लम्बा- इतने बड़े दलकी रचना कर लेना कुछ 
चौड़ा संभाषण ठीक युद्धफे समय कहीं . एक दो मिनटका काम नहीं है । इसके 
हो सकता है ? हमारा मत है कि श्राचीन | सिवा, ऐतिहासिक लड़ाइयोके वर्णनसे 
भारतीय आयोंकी परिस्थितिका विचार | यह भी ज्ञात होता है कि दलोके सेनापति 
करनेसे इस प्रकारका सम्बाद अ्रसम्भव | अपने अपने दलकी रचना करते समय 
नहीं जान पड़ता । अधिक क्या कहा जाय, | एक दूसरेके दलका बहुत ही सूचम निरी- 
प्रत्यक्ष वस्तुस्थितिका इसी प्रकार होना | क्षण करनेमें कई घण्टे लगा दिया करते 
सम्भव है। भारतीय युद्धमें दोनों शरकी ' हैं । श्रीकृष्ण और अश्रज्ञेनकी बातचीत 
एकत्र ओर आमने-सामने खड़ी हुई | दूसरे योद्धाओको नहीं खुनाई देती थी। 
खेनाओके चिषयमें यदि उच्चित कह्पना | अर्थात्‌ कहना चाहिए फि उन लोगोंका 
म्नमे की जाय तो यह बात किसी प्रकार | ध्यान उनकी ओर न था। यह भी मान 
अलश्मब नहीं जान पड़ती कि दोनों | लिया जाना स्वाभाषिक हे कि वे अपने 
सेनाओके मध्य भागमे श्रीकृष्ण और | दलकी रुचनाका निरीक्षण कर रहे हो। 
ज्रजुन रथ पर बेडे हुए विचार कर रहे | सारांश, युद्ध-भूमिका घिस्तार, अपने 
थे कि युद्ध करना डित होगा या अनु- ! अपने दलोकी रचना, उनका निरीक्षण 
चित | यह बात वतला दी गई है कि ओर घर्म-युद्धके लियम इत्यादि बातोंका 
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विचार करने पर यही सिद्ध होतः है कि | नहीं देख पड़ती । कुछ लोगका कथन है 

भआरती-युद्धके पहले दिन, युद्धफके पहले | कि भ्गवद्गीता यहाँसे अलग कर दी जाय 

ही, श्रीकृष्ण और अज्ुनने तत्वशान- | तो भी कुछ हानि नहीं | परन्तु यह कथन 
विषयक चर्चा घराटा या सवा घराटा | तो प्रत्येक उपाख्यानके लिए भी चरितार्थ 
व्यतीत कर दिया, तो कोई असम्भव हो सकता है। सारांश, इस आ्तेपमें कुछ 
बात नहीं । भी के नहीं है | ४५ यह प्रश्न महत्यः 
संगिक नहीं है। | ४ विचारणीय है कि, भगवद्गीता: 

मगषद्गीता अप्रा हक अथांत्‌ उसमें प्रतिपादित बाद-जियाद' 

अ्रच्छा: मान लिया जाय कि इतने | प्रासज्लिक है या नहीं ? हमारा मत है. कि 

बड़े सम्भाषणका युद्ध भूमि 2 वक पर हाना | व्यासजीने इस तत्वशज्ञानको बड़ी ही चलु- 

सम्भव था: तथापि कुछ लोगोंका कथन | राईसे युद्धके प्रारम्भमें ही स्थान दिया है। 
है कि बह श्रप्रासंगिक है। कुछ लोगोकी ' जहाँ लाखों आदमी मरने और मारनेके 
कल्पना-तरझे तो यहाँतक पहुँची हैं कि, | लिए तैयार हुए हो, वहाँ सम्भव है कि 
भगवद्वीता महाभारतमे प्र्षिप्त है । परन्तु , धार्मिक हृदयके मनुप्यको सचमुच एक 
यह आज़िप भी निरथेक है | भगवद्गीताका ' प्रकारका मोह हो जाय । आश्चर्य नहीं कि 
प्रक्षित होना किसी प्रकार दिखाई नहीं . उसे सन्देह हो जाय कि--'में जो कुछ कर 
पड़ता । यह बात भी देख नहीं पड़ती रहा हैँ वह उचित है या अनुचित! । हमारी 
कि इस ग्रन्थमें आगे या पीछे कहीं किसी , राथम भगवद्वीताके प्रायम्भमें गीताकों 
प्रकारसे कोई सम्बन्ध खणिडित हो गया , अज्धुन-विषाद-योगका जो सिंहासन दिया 
हो । भगवद्गीताके पूर्ण महाभारतका गाया है बह सचमुच बड़ा हो मार्मिक है। 


अन्तिम श्लोक यह है :-- क्या इस छोटेसे राज्य-सम्बन्धी आपसके 
डभयोः सेनयो राजन तुच्छ झगड़ेका फँसला करनेके लिए भीष्म 
महानव्यतिकरो-भव॒त्‌ । | शोर द्रोणके सदश अपने पूज्य पितामह 

अन्योन्‍्य बरीक्षमाणानां ओर गुरुको तथा शल्य आदिके समान 
योधानां भरतषेभ ॥ दूसरे सन्मान्य बन्चुओकों जानसे मार 

और गीताके बादके अध्यायका पहला , डालं--क्या अपने ही पुत्र-पौत्रौको मरवा 
श्लोक यह है:-- । डाले ? यह प्रश्न जिस प्रकार बन्धु-प्रेमका 


ततों घनंजयं रृश्वा बाणगांडीवधारिणम। , है, उसी प्रकार राज्य-सम्बन्धी महत्त्वका 
पुनरेव महानादं व्यसजंत महारथाः ॥ । भी है। यह बात निश्चित है कि ऑँग्रेजीमे 

भगवद्गीताके पहले हो अ्रध्यायमें कहा ' जिसे 'सिव्चिल वॉर” कहते हैं वह आपस- 
है कि, श्रीकृष्ण ओर श्रज्जुन रथमें बैठकर | में एक दूसरेका गला काटनेका ही युद्ध 
सेनाओंके बीचके मैदानके मध्य भागमें जा | होता है। ऐसे युद्धमें खजनोंका ही नाश 
खड़े हुए। इसके बाद, जब सम्भाषण पूरा , होता है । इसलिए, जिस अर नक्रो “घर्म- 
हो गया और वे पाणडवॉकी सेनामें | शील” कहा गया है उसके मनमे इस 
लौट आये, तथ सारी फौजने सिहनाद | विचारोले मोहका हो जाना अत्यब्त 
किया, (यह वर्णन गीताके बादके श्रध्याय- | खामाविक है कि, यदि लोभी और ही 
के उपयुक्त श्लोकसे पाया जाता है )। | दुर्याधनके ध्यानमें यह बात नहीं आती तो' 
ऐसी दशामें यहाँ तो कुछ भी असम्बद्धता , कोई हज नहीं, परन्तु हमें आाधिए कि हमः 
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इसे भली भाँति समझ लें क्योंकि हम | और उसका डखका हेतु जो कर्मकझृत शरीर है, है, 


घरंशील हैं । यह प्रश्न अकेले भ्रज्जुनका ही 
नहीं है; किन्तु समस्त भारती-युद्धकी ही 
धार्मिकताके सम्बन्ध्म एक बादअस्त प्रश्ष 
उपस्थित हो जाता है |और, यह निर्विवाद 
है कि, ऐसे ही अवसर पर तत्वशान 
विषयकी चर्चाका महत्व भी है | इस बात- 
को सभी खीकार करंगे कि मलजुष्यके 
जीवनकी इति-कत्तंव्यताके गूढ़ सिद्धान्त- 
का विवेचन करने योग्य स्थान यही है। 
इसमें सन्देह नहीं कि कर्तव्य और अ#- 
त॑व्य, नीतियुक्त और अनीतियुक्त आच- 
रण, पाप और पुएय इत्यादि विषयोके 
सिद्धान्तोंका भतिपादन करनेके लिए यही 
अवसर और यही स्थान उचित है। हम 
समभते हैं कि दयासजीने जिस प्रसड़के 
लिए भगवद्दीताका वर्णन किया है वह 
उस उदात्त ग्रन्थके तत्वज्ञानके श्रतुरूप 
उदात्त ही है | 

सम्पूर्ण भारत अन्थमें जो कुछ प्रति- 
पादन किया गया है उसका समर्थन करने- 
का मुख्य स्थान इस भयड्डर युद्धका आरम्भ 
ही है, और यही सोचकर व्यासजीने ठीक 


युद्धारम्भमें इस परमोश्व तत्वज्ञानको | हैं । और, उसमें यह भी खुक्मा दिया है 


| कि यह ग्रन्थ श्रत्यन्त धार्मिक प्रन्थोमेसे 


स्थान दिया है । उच्च ध्येयके सामने मनुष्य- 
के शरीरका महत्व ही क्या है? शरीरके 


नजर हो जाने पर वह फिर भी बारमस्वार | 


मिलने चाला ही है; परन्तु आत्मा अमर गया है कि-- 


है तथा धर्म नित्य है। जहाँ इस उच्च घर्म- 
तत्वका प्रश्ष उपस्थित होता है, चहाँ प्राण- 
हानिका प्रश्न तुच्छ है। 'घर्मों नित्य! 


रुखह॒ःस्ते त्वनित्ये जीवो नित्यस्तस्य 
हेलुस्ल्वनित्य;” इस वाक्यमें ब्यासजी- 
ने बतलाया है कि धर्मके तत्व स्थिर और 
नित्य हैं। इन घमेतत्वोके लिए छुख-दुःख- 
का विचार करना ही उच्चित नहीं: क्योंकि 
जीव अथवा शझात्मा नित्य तथा अमर है 


बह झनित्य तथा तुच्छ है। सारांश, मलुष्य- 
को चाहिए कि वह संसारमे परमोथ् धर्म 
और नीतितत्वॉकी ओर ध्यान दे--उसका 
ध्यान मनुष्य-हानि था प्राणहानिकी ओर 
न रहे | सब कम परमेभश्वरको अपणश कर 
धघर्मंतत्वोकी रक्षा करनी चाहिए । इससे 
“हत्वापि स इमान्‌ लोकान न हंति 
न निहन्यतले' यह लाभ होगा कि मारना 
या मरना दोनों क्रियाएँ समान होगी। 
उच्च धर्म-तत्वोके सामने जीते या मरोका 
शाक व्यर्थ है। ऐसे महातत्वशानका 
उपदेश करनेका प्रसह्न भारती युद्धारम्भ 
ही है। तब कौन कह सकेगा कि इस 
अलोकिक एघं श्रजरामर तत्वशानो पदेशक 
ग्रन्थको व्यासने अ्रयोग्य स्थान दिया है । 
व्यासजीने भगवद्गीताख्यानकों जो यहीं 
स्थान दिया है, उससे महाकविकी योग्य 
डदाक्ष कलाका दिग्दर्शन होता है | इतना 
ही नहीं, किन्तु महाकबिने इस श्राख्यान- 
को अपने भारत ग्रन्थका स्वस्थ समभझ- 
कर इसमे तत्वशानके सब घिषय थोड़ेसे 
अर गम्भीर शब्दोंम एकत्र कर दिये 


अध्ययन करने योग्य एक भाग है। श्रन्त- 
में श्रीकृष्णके ही मुखलसे यह कहलाया 


अध्येष्यत च य इमं धम्पसंवादमावयों: । 
शान यश्चेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ 

सारांश, इस सम्वादरुपी अन्धका 
अध्ययन करना बहुत लाभदायक है। जिलछ 
प्रकार इसमे वर्णित विषय सांसारिक 
बुद्धिके परे है, उसी प्रकार इसके पठनका 
फल भी सांसारिक नहीं है, परन्तु कहना 
चाहिए कि वह पारमांथिक ज्ञान-यज्षका 
फल है । इस भमाणको व्यास या चैशफ्पा- 
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यनने छतन्त्र तथा अत्यन्त पविज समझक- , थे, उसी प्रकार यह भी माना जा सकता 
कर यहाँ रख है ! | है कि 203 मल रह आइश 92 
अकष्णमतका | सम्वा' रूपमे व्यासने सं 
व्यासजी लका प्रति | मुखसे प्रकट किया है, उसी रूपमें भीकृष्ल- 
पादन करते हैं। का भाषण झ्थवा वाक्य था। हमारी राय- 
हम कह सकते हैं कि भगवद्ीता-पर्व | में यह प्रश्ष अनुचित है कि भगयद्गीतामें 
एक अत्यन्त पूज्य तत्वशान विषयक भाग | प्रत्यक्ष श्रीकृष्णके ही शब्द हैं या नहीं। 
है, उसे व्यास या बैशंपायनने अपने भारत- ; ये शब्द श्रीकृष्ण के न हो, तथापि निस्सन्देह 
प्रन्थमें स्थान दिया है और उसमें भ्रीकृष्ण- | ये ब्यासके हैं। श्रीकृष्णके मतका तात्पय 
के विशिष्ट मतोका या व्यास मतोंका | यद्यपि व्यासके शब्दोंसे वर्णित हुआ है, 
आविष्कार किया गया है। स्पष्ट है कि | तथापि इसमें कोई सन्रेह नहीं कि श्री- 
यह भ्रन्थ पूज्य है और आरस्मसे यही | कृष्णके मतके अनुकूल ही यह सब विषय 
माना गया है कि मोक्षेच्छु या भगवद्धक्तोंके | यहाँ प्रतिपादित किया गया है। यह विषय 
पठन करने योग्य है। यह भी निर्विवाद , सब कालमें पठन और मनन करने 
है कि इसमें श्रीकृष्णकी भक्ति पूर्णतया | योग्य हो, इसलिए यदि व्यासने उसे रम्य 
प्रतिषपादित है और उनका ईश्वरांशत्व पूरा | खरूप दे दिया, तो आपत्ति किल बातकी 
दिखलाया गया है। इसके वाक्य यदि । है? सारांश, मानना होगा कि इस दष्टिसे 
प्रत्यक्ष भीकृष्णके मुखके न हो तथापि वे | बाइबिल और भगवद्ुगीताकी परिस्थिति 
व्यासके मुखके हैं। यह कोई नहीं कह समान है। दोनों ग्रन्थ धार्मिक दष्टिसे ही 
सकता कि रण-क्षेत्रमें प्रत्यत्त श्रीकृष्णने | तैयार किये गये हैं। ईसाके ईश्वरत्वके 
किन शब्दोंका उपयोग किया था | महा- ' सम्बन्धमें जिनका विश्वास है, ऐसे लोगां- 
कविके सम्प्रदायके श्रजुरूप व्यासजीने | के लिए उसके उपदेशका सार, भिन्‍न 
संजयको रण-भूमि पर अपना एक सम्बाद- , भिन्‍न प्रसंगोंके उसके भाषणों सहित, 
दाता (वार करेस्पांडंट) बना लिया है और ' उसके मताचुयायियोनें कई वर्षोके बाद 
उसौसे युद्धधा सब हाल इस युक्तिसे उसके पश्चात्‌ ग्रथित किया है और अपने 
कदलाया है कि मानो भत्यक्त देखा ही हो। ; धर्म-प्रन्थको तैयार किया है (संट ल्यूकूका 
यद्यपि वह काल्पनिक माना जाय, तोभी | प्रारम्भ देखिए) | इसी प्रकार, श्रीकृष्णके 
यह मान लेनेमें कोई आपत्ति नहीं कि | ईैवश्वरत्वके विषयमें उनके जिन भक्तोंको 
भीरृष्णके मत भगवदुगीतामे बतलाये हुए ' कुछ भी सन्देह न था उन्होंने, अर्थात्‌ व्यास, 
मतोफे सदश थे। यह निश्चय-पूर्ष क मानने- ! वैशंपायन महर्षियोंने, अपनी दिव्य वाणी- 
के लिए क्या आधार है, कि बाइ बिलमेंदिये | से यह धार्मिक प्रन्थ तैयार किया है; और 
हुए ईलाके वाक्य प्रत्यक्ष उसीके मुखसे | श्रीकृष्णके पश्चात्‌ कई वर्षोंके बाद जब 
निकले थे ? उसके शिष्य भी इस बातका | भारत-अन्थ तैयार इआ तब उन्होंने उसके 
वर्णन नहीं करते; किन्तु उसके प्रशिष्य | मध्य भागमें भगवदुगीताके रूपमें उसे 
संदू जान, संट ल्यूक, सेंट मार्क आ्रादि उसके | स्थान दिया ओर उसमे कर्म-अकर्म सम्बन्धी 
वचनोंको. कहते हैं। झर जिस प्रकार | अत्यन्त महत्वके प्रक्ष पर, सब प्रचलित 
यह माननेमे कोई आपक्ति नहीं होती कि | तत्वशानोंका आध्रय लेकर, श्रीरुष्णके 
उनके ये वचन ईसाके ही कहे हुए वचन मुखसे ही विचार कराया हे । 
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आजतक संखार में धर्मके चार परम 
विख्यात उपदेशक हो गये हैं--अर्थात्‌ 
ओऔऊकृष्ण, बुद्ध, ईसा और मुहम्मद । इन्होंने 


औओ भत श्रतिषादित किये, उन्हें अ्रबतक ' हैं 


खाखों और करोड़ों लोग मानते हैं| इन 
प्रसिद्ध धर्मे-संस्यापकोर्मेंसे केवल मुह 
स्मदने ही अपने हाथसे अपना धर्मग्रन्थ 
“ झपने अलुयायियोको दिया था । यह प्रसिद्ध 
है कि शेष तीनोंके चरित्र और सम्भाषण- 
को उनके प्रन्यक्ष शिष्योने नहीं, वरन 
शिष्योके अनुयायियोने कई वर्षोके बाद 
एकत्र कर उनका धर्म-पग्रन्थ तेयार किया 
है । बुद्धके पश्चात सो वर्षके बाद बौद 
ब्रन्थ तैयार हुए; ओर ईसाके पश्चात्‌ बाइ- 
बिलका “नवीन करार! भी लगभग इतने 
' ही बर्षोके बाद नैयार हुआ । ऐसी दशामें 
निश्चयपूथंक्त नहीं कहा जा खकता कि 
उनमें दिये हुए बुद्ध या ईसाके शब्द 


उनके ही हैं. तथापि यह मान लेनेमें 


कोई आपसि नहीं कि उनके उपदेशका 
सार यही था। इसी प्रकार जिस भग- 
वद्गीताको श्रीकृणके उपदेशक्रा सार 
समझकर व्यासने अपने अन्थके मध्य 
भागमे स्थान दिया है, उसे भी व्यास -मुख्- 
से ही पृषज्पत्व देनेमे कोई आपत्ति नहीं । 
किब्रहुना, यह मी समर लेना कुछ युक्ति- 
बाहा ने होगा कि इसमें दिये हुए विषय- 
का श्रतिपादन श्रीक्षष्णके मुखसे ही किया 
गया है। 


एक श्रीकृषण, तीन नहीं | 


कुछ लोगोने यह प्रश्न सी उपस्वित कर 


दिया है कि भगवद्गीतामे जिस श्रीकृष्ण 
का मत प्रतिपादित है वह श्रीकृष्ण भिन्‍न 
है; और भारती-युद्धमें पाएडबोके पक्तमें 
लड़नेवाला श्रीकृष्ण भिन्‍न है। कुछ लोग 
तो श्रीकृष्ण नामके तीन व्यक्ति मानते हैं 


श्रीकृष्ण, भारतीय युद्धम शामिल होने 


घाला हारकाधीश श्रीकृष्ण, और मंगें 
चदुगीताका दिव्य उपदेश देनेवाली 
भगवान श्रीकृष्णए--ये तीनों भिक्ष शिक्ष 
। गोकुलके श्रीकृष्णकी जो लीलापँँ 
वर्णित हैं वे ईसाकी बाललीलाके सटश 
हैं, अतः इन लोगोंका कथन है कि आभीर 


' आतिके गोप और गोपियोके द्वारा यह धर्म 


इसवी सनके बाद हिन्दुस्थानमें बाहरसे 
लाया गया था और श्रागे चलकर इनके 
लाये हुए कृष्णका तथा भारतमें वर्णित 
कृष्णका एकीकरण हो गया। यह भी मत 
है कि भगवद्वीतामें जिस श्रत्यन्त उदास 
तत्वशञान और नीतिके श्रायरणका उप- 


. देश किया गया हे, वह भास्ती-युद्धके 


श्रीकृष्णके आचरणस्े विपरीत है, इतना 
ही नहीं, वरन वह उपदेश क्ृष्णके उस 
अशछील आचरणसे भी बहुत श्रसम्बद्ध 
है जो उसने गोपियोके साथ किया था। 
अनजव श्रीकृष्ण नामके तीन व्यक्ति माने 
जानेका जो सिद्धान्त कुछ लोगोने किया 
है, उसका हम यहाँ संच्ेपर्मे विचार करंगे। 

हमारी रायम एक श्रीकृष्णके तीन 


' श्रीकृष्ण कर देनेकी कुछ भी ग्रावश्यकता 


नहीं है। हम आगे विस्तारपूर्वक और 
खतन्‍त्र गीतिसे दिखा देंगे कि गोकुलमें 
तथा महाभारतमे श्रीकृष्णका जा चरित्र 
है वह यथार्थमें श्रति उदात्त है और वह 
भगवदह्ीताके दिव्य उपदेशसे किसी 
प्रकार विपरीत नहीं है। यहाँ सिर्फ इतना 
ही कहा जा सकता है कि पेतिहासिक 
दृशष्टिसे उक्त करपना असम्भव है। सगय- 
हतामें श्रीकृष्णणों भगवान कहा है, 
इसका कारण यही है कि हर पक 
तत्वज्ञानके उपदेशककफे लिए भगवान्‌ 
संशाका उपयोग किया जाता है। अज्ञ|न- 


. ने जब यह कहा कि “शिदच्यस्ते5ह 
जैसे गोकुलमें बाललीला करनेवाला ' 


शाधि माँ त्वां प्रपश्मम्‌” तब सचमुच 
श्रीकृष्णके लिए तन्वशानीपदेशकके नातेले 


& भगवह्ीना-बिचार । & | 

















भ्रनचान पदवी अत्यन्त योग्य हे। स्थान | पतिके पास गये, तब ओऔपमन्यत्र आ्रादिने 
श्लवान पर अऊुनने ओरीकृष्णनो जनादन, | “मगबों राजन शब्दोंसे अभ्यपतिको 
गोविन्द आदि नामोंसे ही सम्बोधित | संबोधित किया है। इन सब उदाहरयों- 
किया है । श्रर्थात्‌ भगवहीतामें स्पष्ट | से यही संप्रदाय देख पड़ता है कि भग- 
दिखलाया गया है कि भगवान्‌ और : वान शब्दका उपयोग फेवल तस्वोपदेशक 
क्षीकृष्ण एक हैं। अधिक क्या कहा जाय, | आचारयोंके लिए किया जाता है। इसी 
जिस समय भ्रीकृष्णने अपने ऐश्चरी | लिए उसका उपयोग श्रीकृप्णके लिए भी 
थोंग सामथ्यंसे अर्जुनको विभ्वरूप ' किया गया है। अतः यह कहपना करना 
दिखाया था, उस समय भी अर्जुनने यही ! ही भूल है कि भगवान श्रीकृष्ण अलग है 


कहा है कि हे देव, मैंने आपको “हे 
कृष्ण, हे यादव, हे सर” कहकर | 


आपका अपमान किया है, सो क्षमा | 
कीजिए । श्रर्थात्‌ भगवद्गीतामें यही 
दिखलाया गया है कि विश्वरूप दिखाने- ' 
बाला भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही यादव 
अज्लैन-सखा श्रीकृष्ण है। यद्यपि भगवद्‌- 
गीता सौति-कृत मान ली जाय, तथापि ' 
महाभारत-कालमें यानी इंसवी सनके 
३०० चर्ष पूवे यह किसीकी धारणा 
ने थी कि भगवद्गीताका उपदेशक श्री- 
कृष्ण और भारती-युद्धमें अद्धेनका सारध्य 
करनेवाला श्रीकृष्ण दोनों भिन्न भिन्‍न हैं। 
भगवदूगीतामे॑ 'भगवानुवाच! शब्दका 
प्रयोग है श्रोर इसका कारण भी ऊपर 
बताया जा खुका है। उपनिषदोम भी 
इसी प्रकार भगवान्‌ शब्दका उपयोग 
बार बार किया गया है। उदाहरणार्थ, 
प्रशोपनिषद्‌के प्रारस्भसें ही यह निर्देश 
है--“भमगवन्तम पिप्पलादसुपस- 
साद! “सशगवचन, कुत्तों वा इसा; 
प्रजा) प्रजायन्ते ।” दान्‍्दोग्य उपनि- 
षदूमें भी “श्लुत॑ छोव॑ मे भगवह- 
शेल्य:” “सगव हति ह प्रतिशु- 
आव”-इस्यादि प्रयोग हैं! और अश्व- 
पतिके आख्यानमें, जब ब्राह्मण शिष्य बन- , 
कर बैश्जानर-विद्या सीखनेके लिए अभ्व- । 
है 


और यादव श्रीकृष्ण अलग है। 

इसी प्रकार यह कल्पना भी श्रशुद्ध है 
कि गोकुलका श्रीकृष्ण महासारतके श्री- 
ऊष्णसे भिन्‍न है | गोऋलके भ्रीकृष्णने जो 


; चमत्कार किये उनका वर्णन हरिवंशमें है । 
, ऐतिहासिक दृष्टिसे यह कटपना गलत है 


कि श्रीरूप्णके चमत्कार ईसाके चमत्कारों- 


! से मिलते हैं, आभीर जातिकी गोपियाँ- 


का व्यवहार अच्छा नहीं था ओर उनके 
द्रा यह बालदेव ईसाई सनके पश्चात्‌ 
हिन्दुस्थानमें लाया गया। हमारी ऐसी 
धारणा है कि गोपियोके साथ भ्रीकृप्णका 
व्यवहार यथार्थमे बुरा नहीं था । इसका 
विवेचन हम आगे चलकर करंगे। परन्तु 
महाभारतसे यह दिखलाया जा सकता 
है कि, श्रीकृष्णने पहले मथुरामे जन्म 
लिया, फिर कंसके 3रसे वह गोकुलमें 
पला, और गोकुलकी गोपियाँ डखको ईश- 
भावनासे अत्यन्त प्यार करती थीं, इत्यादि 
कथाएँ ईसाई सनके पश्चात्‌ पैदा नहीं 
हुई: किन्तु महाभारत-कालमें भी थे प्रच- 
लित थीं | दरिवंशके कालका यद्यपि हमें 
संदेह हो, तथापि यह निश्चयपूवेक सिद्ध 
है कि महाभारत--सौतिका महाभारत-- 
ईसाई सनके २५० वर्ष पहलेके लगभग 
था। यह कथन गलत है कि इस महा- 
भारतमें गोपियोंका वर्णन या गोकुखके 
धीक्ृष्णने जो पराक्रम किये उनका वर्णन 
नहीं है। द्वौपदीने वस्थहरणके सम्रय जो 
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पुकार की थी उसमें “कृष्ण गोपी कि महाभारत-कालमें यानी ईसवो सनके 


जनप्रिय!?! स्पष्ट संबोधन है | हसी प्रकार 
आगे सभापवंसें भी शिकश्षुपालने अपने ' 
बधके समय--- ! 
गोपष॑ संस्तोत॒मिच्छुसि । ' 
यद्यनेन हतो बाल्ये शकुनिश्चित्रमत्न किम । । 
तो वाश्ववृषभी भीष्म यौ न युद्धविशारदो ॥ 

इत्यादि कछझोकोम (आ० ४ १) श्रीकृष्ण- ' 
की गोपस्थितिकी उन बाललीलाओका 
विस्तारपूर्वक उल्लेख किया है जो उन्होंने 
गोकुलमे की थीं । अर्थात्‌ यह बात 
निर्विवाद है कि महाभारत-कालमें, यानो 
ईसाई सनके ३०० वर्ष पूवेके लगभग, 
गोकुलके श्रीकृष्णचरित्रकी सब कथाएँ 
भरतखंडमे प्रचलित थीं । फिर यह 
कथन केसे सत्य हो सकता है, कि 
ईसाके बाद आमोर लोग ईसाके धर्ममेसे 
इन कथाओको इधर लाये ? नारायणीय 
उपाण्यानमं भी यह बात स्पष्ट रीतिसे 
आ गई है कि, गोकुलसे मथुरामें आकर 
कंसको मारनेवाला श्रीकृष्ण और पांडवो- 
की सहायता करके जरासंध तथा 
दुर्याधनको मरवानेवाला श्रीकृष्ण एक 
ही है | शान्ति पर्वके ३३& व॑ अध्यायमे 
दर्शावतारौका वर्णन है। वहाँ श्रीकरृप्णा- 
वतारके विशिष्ट रृत्योंका विस्तारपूर्वक 
कथन किया गया है। ओर, पहले कहा 
गया है कि “मधुरामे में ही कंसको 
मारूँगा ।” इसके बाद द्वारकाकी स्थापना, 
अरासंधका बध इत्यादि श्रवतार-कार्योका । 
वर्णन किया गया है। | 


द्वापरस्य कलेश्रेव संधौ पर्यावसानिके। | 
प्रादुभांवः कंसहेतोमेंथुरायां भविष्यति ॥ ८६ | 
तत्राहं दानवान हत्वा सुबहन देवकरट कान। 
कुशस्थलीं करिष्यामि निवेश दहारकां 
पुरीम ॥ &० ॥ 

इससे यह निम्चयपूर्यक दिखाई देता है ! 


३०० वर्ष पूर्व भरतखण्डमे लोग इस 
बातको अच्छी तरह जानते थे कि गोकुल 
ओर मथुराका श्रीकृष्ण तथा द्वारकाका 


' श्रीकृष्ण एक ही है। सारांश ऐतिहासिक 


डफ्सि भी यह कल्पना गलत है कि 
मूलतः तीन श्रीकृष्ण थे और ईसवी सनके 
पश्चात्‌ उनका एकीकरण हो गया। हम 


' आगे यह बतलानेवाले हैं कि कुल तत्व- 


शान या नीतिकी दृष्टिसे भी तीन 
श्रीकृष्ण माननेकी आवश्यकता नहीं है। 
इसमे सन्देह नहीं कि भगवद्गीतामं जिस 
श्रीकृष्णके मत प्रतिपादित हैं वहो श्रीकृष्ण 
भारत और हरिवशंमे वर्णित है और वही 
मथुरा तथा द्वारकाका श्रीकृष्ण है । 
ओर, इसी श्रीकृप्णके मत भगषद्गीतामें 
व्यासजीकी आर्ष दिव्य एवं बलवनी 
बाणीसे प्रतिपादित किये गये हैं । 

हमारे अबतकके विवेचनसे यह बात 
पाई गई कि भगवद्गीता श्रथले इतितक 
एक सम्बद्ध अन्ध है, वह किसी एक 
अलौकिक बुद्धिमान कविका अर्थात्‌ ब्याल 
वा वेशंपायनका बनाया है, वह प्रारंभसे 
ही भारत ग्रन्थका भाग जानकर तैयार 


, किया गया था ओर जब सौतिने अपने 


महाभारतकी रचना की, उस समंय वह 
ज्योंका तयों उसके सामने उपस्थित था। 


: इसी प्रकार उसमे, भ्रीकृप्णके उदास 


तत्वज्ञानका प्रतिपादन प्रचलित तत्वश्ञान 


' सहित किया गया है। भ्रीकृष्णके पश्चात्‌ 


डसके ईश्यरत्वको पूर्णतया माननेवालने 
पूज्य धर्मे-प्रन्थके नामसे इस ग्रन्थकों 
तैयार किया है। इस प्रन्थका पठन और 
श्रवण शानेच्छु 3 पर लिए बहुत ही 
लाभदायक इसी दृष्टिसे उसकी 
रचना की गई है। व्यासजीने इस ग्रन्थको 
संखारके सनन्‍्मुख रखते हुए यह इशारा 
भी दे दिया है कि--“इदं ते नातपरुकाय 
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नाभक्ताय कदाचन। न चाशश्र॒षवे वाच्यं | तत्वज्ञानोंकी उत्पत्ति कब हुई। अनेक 
नस मांयोभ्यसयति ॥९ उपनिषदोके विषयमें तो यह भी कहा 
अर्थात्‌, यह ग्रन्थ किस उद्देशले | जा सकता है कि वे अन्थ महाभारतफे 
और किस प्रसंगसे तैयार किया गया है, | भी बादके हैं। इस दृष्टेसे हमें कोई 
इत्यादि बातोंका यहाँतक दिग्दशेन हो | निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं होता | हम 
घुका । अब हमें इस प्रश्षकी ओर ध्यान | कह सकते हैं कि भारतीय युद्धके पश्चाल्‌ 
देना चाहिए कि मगवद्गीता-प्रन्थ फिस | भगवदगीता तेयार हुई: परन्तु भारतीय 
समयका है। अन्तः प्रमाणोंसे ज्ञात हो | युद्धका काल भी तो ठीक निम्।ित नहीं 
चुका है कि यह ग्रन्थ सौतिका नहीं है। | है। हमारी रायमें वह काल ईसवी सन्‌- 
तथापि, यही निश्चय अन्य अ्रन्तः प्रमाणों- | के पूचे तीन हजार एक सौ एक (३१०१) 
से होता है या नहीं, और इस श्रन्थका | बे है, पर और लोगोंकी रायमें वह ईसथी 
निश्चित काल हम जान सकते हैं या नहीं, | सनके पूर्व १४०० या १२०० वर्षके खग- 
इत्यादि बातोका पता लगाना महत्वका | भग है। अर्थात्‌, यह निश्चयपू्यंक कहा जा 
और मनोरञ्षक काम है । स्पष्ट है कि | सकता हैं कि भगवदूगीता ईसवी सनके 
यह विषय केवल अन्तःप्रमाणोंसे ही सिद्ध | पू्थ १००० से ३०० वर्षके बीचके किसी 
होने योग्य है; क्योंकि इसके सम्बन्धमें | समयकी है । परन्तु इससे पूर्व मर्यादाके 
बाह्य प्रमाणोंका मिलना प्रायः श्रसम्भव है| । हक समाधान नहीं हो सकता। 
5 ५ 52७ इससे भी श्रश्रिक निश्चित प्रमाण ढूँढ़ना 
भगवद्गीता दशोपनिषदाके अन- | आाहिए। हम समभते हैं कि इस बातका 
न्‍्तर और वेदांगके पूवेकी हैं। , सूच्म रीतिसे विचार करने पर हमे यह 
यह बात निर्विधाद है कि भगवदू- अनुमान करनेके लिए कुछ प्रमाण मिलते 
गौता-प्रन्थ महाभारतके अन्तिम संस्क- | हैं कि भगवद्गीता वेदाड़ोके पूर्षकी है। 
रणुके पहलेका है! हापूकिन आदि पाश्चात्य | श्रब उन्हीं प्रमाणोका यहाँ विचार करंगे। 
विद्वानोकी भी यही धारणा हे कि वह पहली बात यह है कि-- 
महाभारतका सबसे पुराना भाग है। | सहस्त्रयुगपयन्तमहयेद्रह्मणो विदुः । 
तथ यह स्पष्ट है कि यदि वह ग्रन्थ महा- | रात्रियुगसहसरांन्ताम्‌ तेपहोराजविदों जनाः 
भारतके समयका ही मान लिया जाथ, यह श्लोक भगवद्गीतामें हे। यह 
तो भी उसका काल ईसवी सनके पूबे | कल्पना आगे भारतीय ज्योतिषमें सर्वत्र 
तीन सौ वर्षके इस ओर नहीं आ सकता। | फैली हुई है। यदि यह देखा जाय कि 
यह उसके इस ओरके समयकी मयांदा | यह कहाँ कहाँ पाई जाती है तो अन्य 
है'। अब, पूर्व भर्यादाकां सोचनेसे एक | अन्धोंके देखनेसे शात होता है कि यह 
बात निश्चित दिखाई देती है। भगवद्‌- | कल्पना यास्कके निरुक्तमें है और ऐसा 
गीता भ्रन्थ दशोपनिषदोंके पश्चात्‌ हुआ | देख पड़ता है कि यह श्लोक वहाँ दूसरे- 
है ओर सांख्य तथा योग दोनों तत्वशानो- | का श्रवतरण मानकर रख लिया गया 
के अनस्तरका है; क्योकि इन तीनों तत्व- | है। इसस यह अनुमान निकल सकता 
शानोका उल्लेख प्रधान रीतिस भगवदु- | है कि यह कल्पना यास्क्रके निरुक्तमे 
गीतामें किया गया है। यह प्रश्न अध्यन्त | भगवद्गीतासे ली गई होगी। भगवदू- 
अनिमब्धित है कि सांख्य, योग और वेदास्त ' गीतामें यह एलोक खतन्‍्त्र रीतिसे आया 
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और कहींसे लिया गया हो | उपनिषदौमे ' 
सो वह नहीं है। हाँ, यह भी कहा जा | 
सकता है कि कल्पकी यह करुपना, 
सम्पूर्ण बैदिक साहित्यमें नहीं है । ' 
संपूर्ण वैदिक साहित्यकी छान बीन 
करनेकी न तो आवश्यकता ही है और न | 
शक्‍धता हौ। “बेदिक इन्डेक्स” नामक | 
अनमोल भ्रन्थमें वैदिक साहित्यकी चर्चा | 
की गई है । उसमें कल्प शब्द ज्योतिषके | 
अर्थमे प्रयुक्त नहीं किया गया। “धाता | 
यथापूर्वेमकल्पयत्‌" चाकासे यह नहीं ' 
कहा जा सकता कि चदिक कालमें सूष्ठि- | 
की पुनरंचनाकी कल्पना न होगी । परन्तु ' 
सप्टिचनाके कालकी, कल्पकी शथवा 
एक हजार युगकोी कल्पना ज्योतिष- 
विषयक अशभ्यासमे कुछ समयके पश्चात्‌ ! 
मिकली होगी । सुख्यतः युगकी ही 
कल्पना पूरणतया वेदिक नहीं हे । चेदिक 
कालमें चार युग थे; यह स्पण्ट हे कि 
यह कटठपना पश्चवर्ंयुगसे बड़े युगकी 
थी; परन्तु ऐसा नहीं जान पड़ता 
कि वैदिक कालमें कलि आदि युगोंकी 
अवधिका ठीक निश्चय हुआ हो | यह 
कालगणना किसी समय उपनिषत्‌-काल- 
में निश्चित हुई हे ओर ऐसा दिखाई देता ' 
है कि वहाँसे पहलेपहल भगवद्गगीता- ; 
में ज्यॉकी त्यों रख ली गई है। हमारा | 
अ्रनुमान है कि जब इसका उल्लेख और | 
कहीं नहीं पाया जाता, तब निरुक्तके 
अवतरणका श्लोक भगवदुगीतासे लिया | 
गया है| हाँ, यह बात अवश्य है कि यह | 
अथतरण निरुक्तके १२ चे अध्यायमें है 
और अन्तके १३वें और १४वंं दोनों | 











हे और ऐसा नहीं दिखाई देता कि वह | परिशिष्टका भी पठन 


करते हैं । यदि यह 
बात ध्यानमें रखी जाय कि चैदिक प्राह्मण 
जो वेदाजह् पढ़ते हैं, उनमें निरुक्तके थे दोनों 
अध्याय भी पढ़ते हैं, तो यही अनुमान 
निकलता है कि ये दोनों अध्याय येदाओोफे 
कर्ता यास्कके ही हैं। इससे यह रुपए 
है कि भगवद्गीता यास्कके पहलेकी है। 

कालके सम्बन्धमें दुसरा एक और 
महत्वका श्लोक भगवदूगीतामें है। बह 
यह है :-- 

महथः सप्त पूर्वे 

चत्वारों मनवस्तथा । 
मन्ावा मानसा जाता 
येषां लोक इमाः प्रजा: ॥ 

इस श्लोकका पूर्वार्थ बहुत कुछ 
कठिन हो गया है; क्योंकि कुल मद्ु 
चौदह माने गये हैं और ज्योतिष तथा सब 
पुराणोका यह मत है कि भारती-युद्धतक 
सात भनु हुए । तब सहज ही प्रक्ष उप- 
स्थित होता है कि यहाँ चार मनु कैसे कहे 
गये । या तो चौद॒ह कहने चाहिए थे या 
सात । इस कठिन समस्याके कारण कई 
लोग इस पदके तीन खरड करते हैं ;:-- 
'महर्षयः सप्तः, पूर्व चत्वारःः, और 'मन- 


' बस्तथ7!। इनका कहना ऐसा दिखाई 


देता है कि इससे वासुदेव, संक्षण, 
प्रयुज्न और अनिरुद्ध ये चार व्यूह लेने 
चाहिएँ, परन्तु स्वयं वासुदेव यह कैसे 
कहेगा कि ये चार व्यूह मुझसे पैदा हुए। 
पहिला व्यूह वाखुदेव भ्रज, अनादि पर- 
बह्म-खरूप माना गया है; तो फिर यही 
वासुदेवसे केसे पैदा हो सकता है ? यदि 
यहाँ व्यूहोके कहनेका अभिम्ााय होता तो 
तीन व्यूह बतलाने चाहिए थे। इसके 


अध्याय निरुक्तके परिशिष्टके अ्न्तगंत | सित्रा यह भी हम आगे देखेंगे कि 'सप्त 
माने गये है। यह माननेमे कोई आपत्ति | ऋषयः» पद भी ठीक नहीं है। अर्थात्‌ इस 
नहीं कि यह परिशिष्ट यास्कका ही है; | छोकका अर्थ ठीक नहीं जमता। 

क्योंकि वेदिक लोग निरुक्तके साथ इस... परन्तु इस भ्र्थके न जमनेका कारण 


७ भगवद्ञीता-बिचार | & 
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हमारी रायमें यह है कि हम झाजकलकी 


लेकर मनुकी संख्या बैठाव तो चौदहके 


आरणाले इसका अर्थ करना चाहते हैं।  सिया दूसरा श्रक्ूु जमता ही नहीं । यह 


हम इस ओर ध्यान दिलावेगे कि शाज 
कलकी धारणा क्या है। यह हम देख चुके 
हैं कि पहले कल्प अर्थात्‌ सहस्न युगकी 
कल्पना भगवदह्तीता तथा यास्कके निरुक्त- 
में है।पेसा मान लिया गया था कि 
सृष्टिकी उत्पत्तिसे लयतक ब्रह्माका एक 
दिन होता है श्रोर उसकी मर्यादा हजार 
यतुयुंगकी है | मज॒स्छतिमें यह कल्पना है 
कि इन हजार युगोमे १४ मन्वन्तर होते 
है । चोदह मनुकी कल्पना महाभारतमें | 


भी स्पष्ट रीतिसे नहीं दी गई है। परन्तु 


महाभारतके पश्चात्‌ तुरन्त बनी हुई मनु- 


होनेसे उसका धामिकत्व मान्य हो गया 
और भारतीय आर्य-ज्योतिषकारोंने उसका 
स्वीकार कर लिया। सिर्फ आयंभइने 
उसका स्वीकार नहीं किया | उसके युगो- 
की मलुकी और कल्पकी कल्पना मनु- 
स्घृतिसे भिन्न होनेके कारण अन्य सब आये 


ज्योसिषकारोंने उसे दोष दिया है, और 


एक मत हो यह ठहरा दिया है कि उसका , 
ग्रन्थ धममे-विरुद्ध हे (शड्डूरादि-भारती ; 


ज्यो० पृ० १६३ ) | श्रथात यह चोदह मजु- 


की कल्पना धार्मिक है। इसलिए भार 


कटपनाके सरश उसमें गणितकी सुग- | 
मता नहीं है । क्योंकि चोदद मन्वन्तर | 


माननेसे १००० युगोमे बराबर भाग नहीं | 
लगता और ८ युग (चतुयुंग ) शेष रहते । 
हैं। तथापि यह भी मान सकते हैं कि इस 


कल्पनाकों गणितका ही आधार होगा 
क्योंकि दो युगोंफे बीचमें जैले संधि और 
संच्यंश मान लिये हैं वेले ही मन्वन्तरोंके 
बींचमें संभ्यंश मानता उचित है। ऐसा 
सतलकर यदि गणितके हारा संध्यंश 


| 


उदाहरण द्वारा प्रत्यक्त देख सकते हैं। 
हमें इस बातका निर्णय करनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं कि चोदद मलुकी 
कल्पना गणितके कारण प्रकट हुई या यह 
धार्मिक कल्पनाका हो फल है | हाँ, इस 
सम्बन्धमें यह निमश्चयपूर्वक कहा .जा 
सकता है कि चौदह मजुकी यह कल्पना 
मनुसठ॒तिके पहले कहीं नहीं मिलती 
परन्तु, यह कल्पना बहुत प्राचीन है 
कि एक कल्पमें या वर्तमान सष्टिम॑ं एक 
से अधिक मनु हँँ। उसकी प्राचीनता 


. ऋग्वेद-कालोन है। ऋग्वेदमें तीन मलु॒के 
स्घूतिमें वह पाई जाती है। मनुस्खतिमें , 
, रणि ओर सावरय हैं। पहले दो नाम 


नाम आये हैं। ये नाम चैवसवत, साव 


ऋग्वेदके श्राठव मगइलके ५१, ५४२ सूक्त 
में लगातार आये हैं। व बालखिल्यमे हैं 
ओर उनके कर्ता कागव ऋषि श्रुश्टिसु 
ओर आयु ये दो है । पहले सूक्तकी पहली 
ऋचा यह है-- 

यथा मनों सावरणों सोममिद्रापिषः 
खुतम्‌ | नीपातिथी मधवन मेध्यातिथौं 
पुष्टिगों श्रुष्टिगो तथा ॥ 

इसमें जो कुछ फहा गया है यह 


: सावरणि मलुके समयका है। आगामी 
तीय-ज्योतिषको उसका स्वीकार फरना ; 
पड़ा । वास्तविक कप या युगकी ' 


सूक्तमें आ्ररम्भमे ही पहली ऋचामे-- 

यथा मनी बिवसख॒ति सोम॑ शक्रापियः 
खुतम्‌ | यथा अितेछन इन्द्रजुजोषस्थायी 
मादयसे सचा ॥ 

इस भअभ्कार विवस्वानके पुत्र मनुका 
डल्लेख है। ऋग्वेदके दसर्ये मरडलके 
६२ वे सूक्तकी एक ऋचाम तीसरे मन 
का नाम सावर्य आया है और दूसरी 
ऋचामें सावर्ि आया है। ये दोनों नाम 


: एक ही के हैं। “वैदिक इन्डेक्स” में मनु 


शब्दके नीचे उपयुक्त पादटीका दी राई 
है और इस पर मेकडानलका मत है कि 
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सावरखशि तथा सावणये ऐतिहासिक ! है और वहाँ भिन्न भिन्न ऋषि तथा घंश- 
दिखाई देते हैं पर बैवखत काल्पनिक | कर्त्ता दिये गये हैं, जिनके नाम बतलाने 
दिखाई देता है । संवरण नामक राजाका | की यहाँ आवश्यकता नहीं । यहाँ केवल 
उल्लेख चान्द्रवंशमें है । परन्तु यहाँ | मत्स्य-पुराणमें बतलाये हुए मझुके नाम 
उसका उल्लेख नहीं है | यह मन काल्‍्प- २ स्वारोखिष 
निक हो या न हो, परन्तु यह स्पष्ट हे कि | ३ ओत्तमि, ७४ तामस, ५ रेवत, ६ चाक्चुष, 
एकसे अधिक मलनुकी करपना ऋग्वेद- | ७ बैवस॒त । ये श्रभीतक हो चुके हैं 
कोलीन है | ऐसी कल्पना हर एक बुद्धि- , श्रव आगे आनेवाले मनु ये हैं:--८ साव 
मान जातिमे पैदा होनी ही चाहिए। | राय, & रौच्य, १० भोत्य, ११ मेरुखावर्णि 
यह कटपना कि सष्टिकी उत्पत्ति होने पर | १२ ऋत, १३ ऋतधाम और १७४ विष्य- 
डसका नाश होगा, जितनी स्वाभाविक | क्सेन। अन्य पुराणोंमे ग्रागामी मलु॒के 
है, उससे कहीं स्वाभाविक यह कर्पना | नाम भिन्न हैं ओर उनमे “सावर्णि” शब्द- 
है कि एकसे अधिक मनु हैं; क्योंकि | से बने हुए जैसे “दत्तसावर्णि, रुद्रसा- 
सांसारिक अनुभवसे हमें मालूम हैं कि | वर्णि” आदि बहुतले नाम आये हैं। यहाँ 
कई वंश वृद्धि होनेके बाद मिट जाते हैं; ' यह बतलाना आवश्यक हैं कि ऋग्वेदमे 
उसी प्रकार हमें देख पड़ता है कि एक ' जिस सावर्णि मझुका उल्लेख है वह इस 
ही समयमें मनुप्यकी मुख्य मुख्य जातियों ' सू्चीमं बिलकुल नहीं आया है | हाँ, यह 
सिन्‍न भिन्‍न रहती है। अर्थात्‌ भिन्‍न स्पष्ट बतला दिया है कि सावगय मलु 
भिन्‍न मलुकी कल्पनाका अति प्राचीन- आगे होगा । ऋग्वेदके उल्लेखसे यह 
कालीन होना असम्भव नहीं है । ज्ञात होता हैं कि यह मनु पीछे कभी हो 
परन्तु यह नहीं कह खकते कि | चुका है ओर इसका सम्बन्ध यदुतुर्वशसे 
ऋग्वेद कालमे कितने मनुकी कल्पना | दिखाई देता हैं । इस विवेचनसे यह स्पष्ट 
थी। यह निर्विवाद है कि महाभारतके | मालूम होता है कि ऋग्वेदमे की हुई अनेक 
पश्चात्‌ बनी हुई मनुस्म्वतिमें चोदह मनु-  मचुकी कहपना आगे बराबर जारी रही 
की कल्पना है ओर वही सब पुराणों , परन्तु वहाँ दिये हुए उनके नाम प्राय 
तथा ज्योतिषियोंने ली है । इस कल्पनाके | पीछे रह गये । 
साथ और भी दो कटपनाएँ की गई हें। हमारी रायमें भगवद्गीताका “सह- 
हर एक मजुके समयके सप्तर्षि भिन्न हैं | बयः सप्त पूर्व चत्वारों मनवस्तथा? 
और हर एक मनुके दस पुत्र वंश-कर्ता , छोक वैदिक-कालकी कल्पनासे मिलता 
होते हैं ओर वे वंश-कर्ता सप्तर्षिसे मिश्न | है और वह मन्वादि प्रस्थके चौदह मल 
होते हैं। इस प्रकार चोद्ह मनुके समय- | की कल्पनाके पूर्वका है। ऋग्वेदमें तीन 
के भिन्न भिन्न सप्तर्षि &८ होते हैं तथा | मलुका उल्लेख है तथा यास्कके निरुक्तके 
चौदहके दस द्स वंश-कत्ता मिलकर | (३-१-५) 'मनुः खायम्भुबों उब्रवीतः 
१४० वंश-कर्सा होते हैं। इन सबके | वाकममे चौथे मजुका नाम आया है । 
अलग झलग नाम पुराणोमें दिये हैं। | अ्र्थात्‌ हमारी रायमें जिन स्वायम्भुव, 
विवसत्‌ वर्तमान मल है । वह सातवाँ | सावरणि, सावएय॑ और वैवस्बत चार 
है । इसके आगे और सात मऊ श्राबंगे । ' मजुका उल्लेख भगवद्दीतामें आया है, वह 
इस प्रकार पुराणोकी यह विस्तृत कल्पना वैदिक साहित्यके आधार पर ही झअवब- 
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लस्बित है। यह कटपना कि विवस्वानका 
पुत्र ही वर्तमान मनु है, ऋग्वेद परसे 
अस्पष्ट दिखाई देता है ओर वही भग- 
बदूगीतामें है, जहाँ ऐसा वर्णन है कि 


'मैंने यह कर्मयोग विवखखानकों बतलाया, 


उसने मजुको बतलाया ओर मनुने 
इच्चाकुकी बतलाया। अ्रर्थात्‌ उस समय 
यह बात मान्य दिखाई देती है कि ब्त- 
मान मनु वैवखल्‌ है । 
चौद॒ह मनुकी, हर एक मलुके भिन्न 
मिन्न सप्तर्षियोंकी और वंश-कर्त्ताओ्रोकी 


कल्पना भगवदुगीताके समयमें न थी। ' 


यह उपयुक्त अनुमान केवल चार मनु' 
शब्दोंस ही नहीं निकलता । किन्तु 
“सात महर्षि! शब्दोसे भी निकलता 


है। क्योंकि यदि सप्त मच॒की और उनके 
भिन्न भिन्न समर्षियोक्की कल्पना प्रचलित 


गहती, तो यहाँ सप्त-ःसप्त महर्षि कहा 
होता ('छोकमे सहर्षयः सप्त-सप् ये शब्द 


चाहिए थे) । हमारा मत है कि भगवद्‌- 


गीताके अभिप्रेत महर्षि वेदिक-कालके हैं। 
ये सप्नर्षि वसिष्ठ, कश्यप, विश्वामिनत्र, 
जमदम़्ि, गौतम, भरद्वाज ओर श्रत्रि हैं । 


इनका उल्लेख बृहदारण्यकर्म है। दूसरे 
प्राह्मणमें ऋग्वेदकी ऋचा “तस्यासत 


ऋषय।; सप्त तीरे! की व्याख्या करते 
समय 'प्राणाघा ऋषय!। प्राणानेत- 


दाह । इसावेव गोतमभरदाजों ॥! : 
“इम्रावेव विश्वासिन्नजमदसी ।, 


इमाथेव वसिष्ठकश्यपी । वागे- 
याज्ि। |! फहा है। ऋग्वेदके सूक्तोके 
कर्तता प्रायः ये ही हैं। ये ही वैदिक सप्तर्षि 
हैं और महाभारतमें भी यही वर्णन है कि 





अर्थात ऐतिहासिक समप्त्िं ये ही हैं । जब 
| भिन्न भिन्न मजुके भिन्‍ने भिन्‍न सप्तर्थि 
। माने गये, तब पहले खायम्भुव मलुके 
, साथके सप्तर्षि महाभारतफे शान्ति पर्यक 
३४५५वे अ्रध्यायमें इस प्रकार बतलाये 
गये हें:-- 
मरीचिरघच्यज्निग्सों पुलस्त्यः पुलहः ऋतु! । 
वसिष्टश्ध महातेजास्तेहि चित्रशिखणिडनः ॥ 
हम समभते हैं कि इस श्लोकमें 
; उनका उल्लेख नहीं है, क्योंकि ये प्रायः 
काल्पनिक हैं। वैदिक इरडेक्स' पुस्तक 
देखनेसे मालम होता है फि पुलस्त्य, पुलह 
और क्रतुका उल्लेख वैदिक साहित्यमें 
! नहीं है । वसिष्ठ, कश्यप, भरद्वाज, गौतम, 
| विश्वामित्र और अ्रत्रिका उल्लेख ऋग्वेद्‌- 
सक्तमें आया है और ये सब ऋग्वेद-सूक्तोौ- 
के कत्ता हैं । वसिष्ट, विश्वामित्र और 
भरद्वाजके पूर्ण मगडल हैं । श्रत्रि और 
' आत्रेयका भी मण्डल है। सूक्तोंके कर्ता 
कश्यप ओर जमदग्न्य भी अन्य मगड़लमें 
। हैं। कगबका एक स्व॒तन्त्र मरडल है, 
, पर उनका नाम महर्षियोंमें नहीं है । 
परन्तु मह/भारत ओर हरिवंशसे दिखाई 
देता है कि कगव महर्षि मजुके बंशका 
चान्द्रवंशी है। सारांश, सबके उत्पक्ति- 
' कर्ता £पूर्च ७ महर्षि सात हैं । 'महर्षयः 
; सम्त पूर्व में पूर्व शब्द इसी अर्थका है। 
; और महर्षि भी होंगे, पर वे 'पूर्छ” यानी 
सबके पूर्व्ते उत्पक्ति-कर्ता नहीं हैं । 
अस्तु । भगवद्गीताके वाक?ामे दिये हुए 
| समर्षि ऐतिहासिक प्रसिद्ध सप्तर्षि ही 
| हैं। 'येष/ लोक इमाः प्रजा में सूचित 
|! किया है कि ये और चार मनु आजतक 
| पैदा होनेवाली प्रजाके उत्पादक हैं । 
|. उपयुक्त विवेचनसे हमारा यह मत 


उत्तरकी ओर भुवकी परिक्रमा करनेवाले | है कि भगवद्गीताके समयमें सात महर्षि 
सत्तर्षि ये ही हैं। पुराणोमे वर्तमान मन्‍्यं- | और चार मनु हो गए थे, और बैदिक 
तरके सप्तर्ति ये ही बसलाये गये हैं | साहित्यसे मिलती जुलती यह कल्पना 
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तक अ्चलित भी होगी | इस कालके 
अनन्तर कल्पमे चोद्द मलु और हर एक 
मनुके साथ भिन्न भिन्न सप्तषिंकी कल्पना 
पखलिस हुई और यह माना गया कि 
आधुनिक कालतक सात मनु हुए। यह 
खिद्धान्त मजुस्स॒ति और पुराणों स्पष्ट 
रीतिले दिखाया गया है और वही ज्योति 


षियोंने ले लिया है । महाभारतमे--यानी , है 


सोतिके महाभारतमें--चौदह मनुकी 
कल्पमाका उल्लेख स्पष्ट रीतिसे नहीं है, 
तथापि ऐसा दिखाई देता है कि उस 
समय वह प्रचलित हुई होगी । शांति 
पर्वेके ३४१ थे अध्यायमें भगवदुगीताकी 
यही करपना पहले स्वायम्भुव मन्नु पर 
लगाई गई और वहाँ ऐसा वर्णन किया 
गया हे कि सप्तर्षि और मनलुसे प्रजा 
उत्पन्न होती है । 
मरीचिरंगिराश्यात्रिः पु लस्त्यः पुलहः क्रतुः। 
धसिष्ठथ महास्मा वे मनुः स्वायं मुवस्तथा ॥ 
शेया: प्रृतयो 5प। ता यासु लोकाः प्रतिष्टिता 
अषप्टाभ्यः प्रकृतिभ्यश्व जात॑ विश्वमिदं जगत्‌॥ 

इससे कदाचित्‌ महाभारत-कालमे 
ही यह मान लिया गया होगा कि हर एक 
मन्चंतरमें प्रजा कैसे उत्पन्न होतो है ओर 
भिन्न भिन्न महर्षि ओर वंश-कर्तां केसे , 
होते हैं | यहाँ यह अनुमान होता है कि 
भगवदगीता-काल ओर महाभारत-काल- 
में बड़ा ही अन्तर होगा, ओर यह भी 
मालूम होता हे कि भगवदूगीता-काल , 
बैदिक कालके निकट ही कहीं होगा । इस 
अल्चञमान परसे यद्यपि निश्चयात्मक-काल- 
का अनुमान नहीं निकलता, तथापि यह 
दिखाई देता है कि वह बहुत प्रात्रीन 
अवश्य है । 

अभीतक हम यह देख चुके हैं कि 
भगवद्मीता-कालके सम्बन्ध 'महर्षयः . 
सप्त पूर्ण चत्यारों मनवस्तथा' वकहोकाशे 
बहुत महत्वका है और उपयुक्त कल्पनासे 


' पर बात ऐसी न होगी | यह स्पष्ट 


डसका अर्थ भी ठीक जमता है। ऐसे ही 
महत्वका एक और तोसरा ज्योतिर्विषयक्र 
उदलेख भमवद्गीतामे है । वह यह है-- 
“मासानां मागशीषॉषहरूतलूनां 
कुसु माकरः ।?? यह श्लोका्थ देखनेमे 
सरल है; पर उसमें बड़ा ऐतिहासिक 
शान और गुद रहस्य भरा है| प्रश्ष यह 
कि श्रीकृष्णने महीनोंमें मार्यशी्षको 
ओर ऋतुओम कुसुमाकरको अश्रप्रस्थान 


क्यों दिया ? यदि यह कहा जाय छि 
' श्रीकृष्णको ये दोनों प्रिय थे, तो आगे 


बोलनेके लिए कोई गुंजाइश ही नहीं। 
है कि 
महीनोंके श्रारम्भमें मार्ग शीष और ऋतुओं - 
में वसन्‍तकी गणना की जाती थी, इससे 
उन्हें अग्नस्थात दिया गया हैं । इसके 
सिवा यह भी कह सकते हैं कि यदि 


' मार्गशी्ष मास अच्छा मालूम हुआ था 


तो हमनन्‍त ऋतु रुचनी चाहिए थी, पर 
ऐसा नहीं हुआ । इससे हम जो कहते हैं 
बही बात होगी । वतंमान महीनोंमें 
चल महीना पहला है ओर ऋतुओमें 
बसन्‍्त हैं ओर लोगोंकी गिनतीमे दोनों- 
का ऐक्ध भी है । यथार्थ्में बसन्‍्त-ऋतु 


, आजकल फागुनफे भी पहले आती है; 
तथापि जब चैत, बैसाखसे बसनन्‍्त-ऋतुकी 


गिनती शुरू हुई, तबस दोनोका पक 
निश्चित हुआ और वे अपने अपने यगगेमें 
श्रग्नस्थानम हैं । यह प्रसिद्ध हे कि यह 
गणना ईसवी सनके प्रारम्भके लगभग 
भारती अर्वांचीन सिद्धान्तादि ज्योतिषने 


' शुरू की | श्रव हमे यह देखना चाहिए 


कि महीनोंकी गणनामें मार्गशीषंको और 
ऋतुओकी गरणनामे बसन्‍्तको पहले 


, माननेकी बात भरतस्तााडमं कथसे शुरू 


हुई, ओर यदि यह निमश्धयपृत्बंक मालूम 
हो गया तो भगवद्फकीताका काल हम 
शीघ् जान खकगे । 


& भगवद्गीतावचिचार | & पू३७५ 








: इस प्रक्षका विचार दीक्षितके प्रसिद्ध | परन्तु चैदिक-काल और वेदाइ-काल- 
अन्थकी सहायतासे, ऐेतिहासिक रीतिसे | में एक और बड़ा फर्क यह है कि चैदिक- 
किया जायगा। वैदिक साहित्यमें ऋतुओ- | कालमें चैत्र, बैशाख आदि महीनोके नामों- 
का निर्देश सदा बसन्‍्तसे होता है। ये | का अस्तित्व ही न था। ये नाम वेदाड- 
ऋत्ुएँ ६थीं। कहीं कहीं पाँच ऋतुओका भी | कालमें अ्रस्तित्वमें आये दिखाई देते हैं। 
निर्देश है। शतपथ-प्राह्मणमें इसका कारण | वैदिक कालमें मधु, माधव, शक, शुचि 
स्फट बताया हे कि अन्तिम दो ऋतुएँ | नाम वसन्‍्तके क्रमसे प्रचलित थे। मासों- 
शिशिर और हेमनत एक मान ली गई है। | के पर्याय-बाची ये नाम तो अभीतक 
रोमन लोगोके पूर्व इतिहाससे भी शात | संस्कृत ग्न्थोम हैं, पर वे नाम अधिकतर 
होता है कि जब झाये लोग हिमालयके | नहीं पाये जाते | चैत, बैसाख आदि नाम 
उत्तरमें रहते थे, तब वे वर्षके दस ही मुख्यतः बैदिक कालके इस श्रो रके साहित्य- 
मास मानते थे; क्योंकि दो मासतक रूर्य॑- | में पाये जाते हैं। दीक्तितकी ज्योतिर्विष- 
का पता बिलकुल नहीं मिलता था । ऐसा | यक गशनासे मालूम होता है कि ये नाम 
दिखाई देता है कि प्राचीन वैदिक-कालमें ' ईसवी सनके पूर्व २००० वर्षके लगभग 
उत्तरायय वसन्‍्तके सम्पातसे ही माना ' प्रचलित हुए । वैदिक ग्रन्थोंके प्रमाणसे 
जाता होगा; क्योकि जब सूर्य क्षितिजके | भी यही बात पाई जाती है। वेदाहन- 
ऊपर आता था, तभी सृष्टिमे गति ; ज्योतिष, पाणिनि-कर्पसूत्र आदि भ्रन्थोमे 
होती थी और मनुष्योको आनन्द होता , ये ही नाम दिये गये हैं । दीक्षितकी गिनती- .. 
था। अर्थात्‌ , दो मासतक सूर्यके बिलकुल | से वेदाकू ज्योतिषका काल ई० सण्से 
अस्त हो जानेके श्रनन्तर और अत्यन्त | १४०० वर्ष पूर्व निश्चित होता है। श्रव 
शीतके समाप्त होने पर थआारयोंको प्रफुल्लता | शतपथ-ब्राह्मणके उत्तर-काग डमें बैसाखका 
तथा जीवनी-शक्ति प्राप्त हीती थी | इससे | नाम एक बार आया है। दी० ज्योतिष- 
स्वभावतः वैदिक कालमें यही मानते होगे | शास्त्रका इतिहास पृ० १३०) ११वें काणडसे 
कि वर्षका प्रारम्भ वसन्‍्त-ऋतुसे होता | आगेके ये उत्तरकागड पीछे बने हैं। पहले 
है। यह काल हिमालयके उस पारकी | दस कागडोंमें ये नाम बिलकुल नहीं पाये 
बहुत आरचीन बस्तीका होगा | परन्तु जब ! जाते : मधु, माधव नाम ही पाये जाते 
आर्य लोग हिन्दुस्थानमें आ बसे और | हैं: ओर शतप्थके इस बचनसे कि 
ज्योतिष शास्त्रका अभ्यास भी बढ़ा, तब | 'हत्तिका ठीक पूर्वर्मे मिकलती है! दीक्षित- 
यह परिस्थिति बदल गई । सूर्य वर्ष भर | ने शतप्थका काल ई० स० ३००० वर्ष 
क्षितिज पर ही रहने लगा और उसका | पूर्व बेधड़क निश्चित कर दिया है । श्रथांत्‌ 
उदय स्थान उत्तरसे दक्तिगकी ओर तथा | गणखितसे निकाला हुआ उनका यह 
दक्षिणसे उत्तरकी ओर बदलने लगा। | सिद्धान्त ठीक है कि ई० स० ३००० वर्षे 
उस समय वसन्‍्तके सम्पातसे उत्तरायण- | पू्षे शतपथ-काल और १४०० वर्ष पूछ्वे 
का आरम्भ न मानकर ज्योतिषियोंने | वेदाह़ ज्योतिष-कालके बीचमे मार्ग शीर्ष, 
उत्तरायणशकी गणना तब शुरू की जब सूर्य | पौष आदि नाम प्रचलित थे । 





दक्तिशसे उत्तरकी ओर घूमने लगता था। |. 'मासानां मार्गशीर्षोहं! चाक्यसे 
यह काल वेदाह ज्योतिषमें दिखाया | यह सिद्धान्त निकालनेमें कोई आपक्ति 
गया है। ' नहीं कि भगवदूगीता ब्राह्मण-्रन्थोंके 


फ््दे 


पृ 









&# महाभारतमीमांसा & 


पश्चातकी है। अर्थात्‌ यह माननेमें कोई | स्थानोंसे महोनोंकी गरना मार्गशीर्षसे 


आपत्ति नहीं कि दशोपनिषद्‌ ब्राह्मणोके 
भाग हैं। यह मान सकते हैं कि भगवद 

गीता उनके पश्चातकी या लगभग उसी 
समयकी है । परन्तु इस याक्यसे कि 
आर्गशीर्ष पहला महीना और बसनन्‍्त 
पहली ऋतु! यह दिखाई देता है कि भग 

बदगीता वेदाड़ ज्योतिषके पहलेकी हे। 
पहले यह बतलाया जा चुका है कि वेदाड़ः 

में उत्तरायण वसनन्‍्तके सम्पातसे न मान 

कर मकर-संक्रमणसे मानने लगे । वेदाड़- 
कालमे यह उत्तरायण माघ महीनेमे होता 
था और इससे ज्योतिषियोंके मतके अत्ञ- 
सार वर्षका प्रारम्भ माघसे होता था। 
पाँच वर्षका युग मानकर दो अधिक मास 
इस हिसाबसे सम्मिलित किये गये कि 
एक मास माघके प्रारम्भमे और एक ढाई 
ब्षेके बाद श्रावशके पहले माना जाय। 
श्र्थात्‌ यह स्पष्ट हे कि यदि वर्षका आदि 


आरम्भ की गई है। अनुशासन-पर्यकत 
१०६ बव॑ अ्रध्यायमें यह पर्णन है कि विष्यु- 
के बारह नामोसे बारह मासतक उपचास 
करनेका फल क्‍या होता है। वहाँ भी 
महीने मार्गशीधसे ही आरम्भ किये गये 
हैं। उसमें यह भी बताया है कि हर महीने- 
में एक-मुक्त उपवास करनेसे क्‍या फल 
मिलता है| इससे कहना पड़ता है कि 
सामान्यतः महर्म्त्रत-कालतक महीनों 
का प्रारम्भ मार्गशीषेसे होता था। पारा- 
शर ग्रह्मसक्तम कहा है कि मार्गशी्षकी 
पूर्णिमाके दिन वर्षकी इष्टि करनी चाहिए। 
पर वहाँ हेमन्‍्त ऋतुको ही प्रधानता दी 
गई है; क्योकि वर्णन ऐसा है कि हेमन्‍्त 
ऋतुको ही हृविभ्भांग देना चाहिए। अर्थास्‌ 
यह स्पष्ट है कि मार्गशीर्ष मासके साथ 
हेमनतको आदि ऋतु मानना चाहिए। 
परन्तु यह एक बड़ा ही आश्चर्य है कि 


माघ माना जाय, तो ऋत॒ुश्रोका आदि ! भगवद्गीतामें 'मासानां मार्गशीर्षोंडहं! 


शिशिर मानना होगा । इस प्रकारकी 


कहकर 'ऋतनां कुस्ुमाकरः' क्‍यों कहा 


गणना भारती-कालमे किसी समय थी। | इससे यह अनुमान निकल खकता है कि 


यह बात महाभारतके श्रश्वमेध पके इस 
श्लोकसे दिखाई पड़ती है-- 
अहः पूव ततो रात्रि- 
मांसा: शुक्कादयः स्खताः । 
भ्रधणादीनि ऋत्ताणि 
ऋतवः शिशिरादयः ॥ 
( २ अ० ४७ ) 
इसमें कहा है कि ऋतुओंका प्रारम्भ 
शिशिरसे होता है। यह श्लोक अ्रजुगीता 
का है और इसमें दिखाया है कि ऋतुओ 
सथा महीनोका प्रारम्भ भिन्न रीतिसे होता 
है | यहाँ माना गया हे कि नक्षत्रोका प्रारम्भ 
श्रवणसे होता है । अस्तु । दीक्षितने बत- 
लाया है कि यह काल ईसासे लगभग 
४४० ब्ष पू्वका है। यदाँ यह बतलाता 
देना समयोचित है कि महाभारतमें अन्य 


यह श्लोक ब्राह्मणोंके पश्चात्‌ ही लिखा 


| गया होगा। यह कहना होगा कि यह 


इलोक नये महीनोंके प्रचलित होनेके पश्चात्‌ 


| अस्तित्वमें आ्राया और उस समय वैदिक 
|! कालकी ऋतुए हो प्रचलित थीं। निश्चय 
, यह होता है ज़ब यह ग्झोक लिखा गया तय 


या तो वेदाइ़ ज्योतिषके माधादि महीने 
प्रचलित न थे या शिशिरादि ऋतुओकी 
गणना ही नहीं की जाती थी । 

यहाँ प्रश्ष उपस्थित होता है कि वैदिक 
कालकी ऋतुगणना-प्रचारके समय जब 
महीनोके नये नाम प्रचलित हुए, तब 
चैत्रादि ही प्रचलित क्यों नहों किये गये ? 
यह सच हे कि वेदिक कालमें ऋतुकी 
गणना वसन्‍्तसे होती थी: परन्तु जिस 
समय झ्ार्यलोग यमुनाको पारकर दक्षिणमें 


#& भगवद्दीता-चिचार | & धृज5 





खौराए प्रान्तमें समुद्रतक बसने लगे, उस | नक्षत्र पीछे हटकर उदगयन अयण पर 
समय इस गरम मुल्कमें जाड़ेके दिन | होने लगा। वह काल गणितसे ई० सनसे 
विशेष दुखदायी जान पड़े होंगे और मार्ग- | लगमग ४५० वर्ष पूर्वका निकलता है। 
शीर्षसे ही महीनौका गिनना प्रारम्भ हुआ | उस समयका अलुगीताका “श्रवशादीनि 
होगा। निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है | नक्षत्राणि ऋतवः शिशिरादयः” वाका छ्े। 
कि यह परिपाटी बहुत पुरानी है। यह | अर्थात्‌ उस समय माधावि महीने और 
परिपाठी भगवदुगीता, महाभारत, पार- | शिशिरादि ऋतुएँ थीं। उसके बाद महाभा- 
स्कर गहासृत्र आदि सभी कहीं पाई जाती | रतके अन्तिम संस्करणका समय है; परवस्तु 





है. और तो और, देखने योग्य है, कि वह | इस समस्त कालमें, भगवद्गीताने जो मार्ग- 
अमरकोशमे भी दी गई है। अ्मरकोशमें | शीर्षादे गणना प्रचलित कर दी थी वह 
जो महीनोके नाम हैं वे मागंशीष महीने: | भी जारी रही। और साथ ही साथ, 
से दिये गये हैं। 'मार्गशीष: सहामार्ग' | ऋतुएँ हेमनतादि थीं, जैसा कि पाश्स्कर 
आदि ख्छोक प्रसिद्ध हैं। साथ ही साथ | गशह्यसत्र तथा श्रमरकोंशर्में बताया गया 
ऋतुआके नाम हेमन्तसे ही दिये गये हैं। | है। इन सब भिन्न भिन्न ग्रन्थोंकी प्रणाली- 
डसमें बाहुलोजों कातिक्रिको' कहकर | से यह अनुमान निकाला जा सकता है 
फैमन्तः शिशिरो <स्थियाम' कहा है, और | कि भगवद्टीताका काल ई० सनसे २००० 
अन्तमें 'पडमी ऋतवः पुंसि मार्गादीनां | वर्ष पूर्व और १४०० वर्ष पूर्वके मध्यका 
युगैः क्रमात! लिखा है। 'अमर' प्रायः | होगा: अर्थात्‌ वह उपनिषत्‌-कालके अन- 
शैसची सनके पश्चात्‌ हुआ है: पर वह भो | न्‍्तर और वेदाहु-ज्योतिषके पूर्वका होगा#। 
चैत्रादि मास नहीं लिखता: इससे मालूम "“+- -जजजन +-+- 
होगा कि जब कोई नई गणना शुरू हो | * “मधु श्रादि मददौनोके नाम ऋतुझोसे सम्बद्ध 
जाती है तब वही बहुत दिनोंतक किस | ऐैं, पर नकेत्रोसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं है,” ( भारती 
प्रकार जारी रहती है | अलबेरूनीने लिख! | ज्योतिपशास््र १० रे७ जे अकओ 50९ ध्यानमें रखना 
है कि उसके समयमें सिल्‍य आदि मानो. दब बय अनु मय 
महीने मार्गशीर्षादि थे। तात्पय यह है कि | बेशाख आदि नाक्षत्र मह्दौनोंसे नहीं था। यह मेल इसी 
महीनोंके नाम सबसे पहले मार्गशीर्ष | सनके प्रारम्ममें उस समयसे हुआ जब कि महीनोंकी 
आदि पड़े ओर वे शोरसेनी, सौराष्ट्र | गणना चेत्रादि और नज्षश्रोंकी अश्विन्यादि की जाने लगी। 
आदि प्रदेशोमे शुरू हुए। यह श्रवश्य है | उसी समयसे मधुका पयोयवाची चेत्र निर्दिष्ट हुआ। 
कि आरस्ममे वैदिक-फालकी ही चसन्‍्तादि | कक मधु आदि नाम #त्तिकादि बे साथ 
प्रचलित थं। अब यह मालूम करना चाहिए 

ऋतुझोका प्रचार रहा होगा | इस | समय वसन्‍्तका नाक्षत्र बंदी कौनसा था । यह हे 
सम्बन्धका भगवद्ञीताका वाक्य ई० सनके | कि वह चैत्रके श्रागेका होगा। आजकल वसन्त चैत्रके 
२००० पूर्थसे ई० सनके १४७० वर्ष पूर्वके | पहले आ गया है। मध्वादि नाम है० सनसे लगभग 
बीचका है । इसके अनन्तर वेदाहु ज्यो- | ५००० वर्ष पूर्वके है। और चैन्रादि नाम ई० सन्से २००० 
लिषमें माघादि महीने निश्चित हुए और | 7 पूर्वके हैं (उपयुक्त ग्रन्थ, पृष्ठ १४६)। स्पष्ट हे कि उस 
घनिष्ठादि नक्षत्र थे, क्योकि घनिष्ठामें | 2९ बसन्त नहीं था; हर वसन्तारम्मं 
पर यह काल ई० सनसे १४०० वर्ष पूर्वके पूर्रिमाके मृगशीर्ष नक्षत्रसे हुई होगी, १९-छु इस विषयकी 
लगभग निश्चित होता है । भ्नन्तर एक ' अधिक चर्चा करनेकी आवश्यकता नहीं ! 
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इस प्रकार भगवज्गीताका काल ६० | विषयक उल्लेख है। इसलिए यह कहमेकी 
सनसे २००० वर्ष ओर १५०० वर्ष पूर्वके | आवश्यकता नहीं कि भगवद्गीता पाणिनि- 
बीचका निश्चित होता है। यह कदाचित्‌ | के अनन्तरकी है । पाणिनि कुछ आश्य 
किसीको अससम्भव प्रतीत होगा, पर ऐसा | व्याकरण-कत्ताों नहीं था। यथार्थमे व्या- 
समभनेका कोई कारण नहीं है। यदि | करणका अभ्यास तो वेद-कालसे ही 
शतपथ-ब्राह्मणका काल ६० सनसे ३००० | जारी था। छान्दोग्य-डपनिषद्र्म खरोंके 
वर्ष और भारती-युद्धका काल ई० सनसे | भेद बतलाये हैं श्र यह बतलाया है कि 
३१०१ वर्ष पूर्वका है, तो इसमें कोई | उच्चारण केसे करना चाहिए । “सर्वे 
आख्यर्य नहीं कि भगवद्गीताका वही | खरा इन्दस्यात्मानः सर्वे ऊष्माणः प्रजा- 
काल निश्चित है जो ऊपर दिखाया गया | पतेरात्मानः स्व स्पर्शा सृत्योरात्मानः? 
है । यदि यह मान लें कि भारती-युद्धके | आदि वर्णन छान्दोग्य ध्रपा० २ ख० २२ में 
बाद ही व्यासने अपने भारत ग्रन्थकी | है। अर्थात्‌ व्याकरणका श्रभ्यास और 
रचना की ओर यह भी मान ले कि भग- | नाम बहुत पुराने हैं। तब इसमें कुछ भी 
बह्मीता मूल भारत प्रन्थमें थी, तोभी | आश्चर्य नहीं कि भगवकज्ञीतासें व्याकरणके 
डसका काल बहुत प्राचीन होना चाहिए #। | पारिभाषिक कुछ शब्द जैसे अकार, दन्दर 
अब हम यह देखेंगे कि इस निश्चित काल- | और सामासिक पाये जाते हैं। यह मान्य 
में अन्य बचनोसे कोनसी बाधा होती | है कि भगवद्गीता छान्दोग्य, बृहदारण्यक 
है। भगवद्गीतामें कुछ व्याकरण-विषयकर | आदि उपनिषदोके बादकी है। पर यदि 
बचन हैं, जैसे “अक्तराणामकारो पस्मि द्वन्दः | इन उपनिषदों ओर उनके ब्राह्मणोका 
सामासिकस्य च” इस वाक्यमें व्याकरण- | काल बहुत पीछे ठहरता है, तो इसमें 

! 











क्झा+ कुछ आश्चय नहीं कि ऊपर कहे अनुसार 
ही भगवद्गीताका काल निश्चित होता ह्दे। 
पहले हम कह चुके हैं कि वेदिक-कालकी 


+ यहा कुछ ओर स्पष्ट करनेकी आवश्यकता है। 
ऐतिहासिक प्रमाणेका विचार कानेसे भाग्ली-युद्धका काल 


ईसवी सन्‌ ३१०१ वर्ष पूव निश्चित द्वाता हँ। मासाना , पद दिपक है 
मार्गपोपह ऋतूना कुसुमाकर ” वाक्यसे भगवद्गोंता इससे | दाको ही बहुत पीछे हटना चाहिए। 
२००० वर्ष पू्वक समयसे लेकर ईसासे १४०० वर्ष | डसको पीछे न ले जाकर इस ओर 
पूवंके मध्यकालकी निश्चित होता है । यहां प्रक्ष वह उठता | खींचनेकी जो भ्रवृत्ति पाश्चात्य लोगोंकी 
है--यह कैसे क॒द्दा जा सकता है कि अगवद्गीता मारता । है, वह सर्वथा भ्रमपूर्ण है। यदि वेदाइ- 
युद्ध-कालके व्यासकी ही है ? इसी लिए हम भगवद्गीताका ज्योतिष और शतपथका काल सुनिश्चित 
ब्यासकी अथवा बेशम्पायनकी कहते हे। हमारी रायमे ज्योतिर्विषयक उल्लेखों और प्रमाणोंसे ही 


भारती-युद्धका काल बइला नहीं जा सकता | भारती -युद्ध- 
से और ऋग्वेद रचना या व्यवस्थास व्यासको अलग भा ईं० सनसे १४०० और ३००० वर्ष पूर्यके 


नही कर सकते । तब तो यही मानना चाहिए कि वेशम्पा- | बीच निश्चित होता है, तो यह स्पष्ट हे 

यन व्यासका प्रत्यक्ष शिष्य नहीं था, किन्तु व्यासके | कि डसी प्रकार भगवद्गीताका काल भी 

कई शतकोंके बाद दुआ द्वोगा। सोति कहता है कि मैंने | पीछे मानना चाहिए । अस्तु; यदि भिक्न 

पलक के मद्दा भारत पठन करते सुना; परन्तु हम यह भिन्न प्रस्थोका काल बादुप्रस्त भी मान 

देख चुके हैं फि सोति बेशम्पायनके कई शतकोंके बाद 

हुभा हे । इसी न्यायसे यद्द मानना पड़ेया कि वैशम्पा- लिया जाय, तो भी नीचे बतलाई हुई 
श्रन्थोंकी परम्परामें, न तो हमे ही रसी मर 


यन भी ज्यासके कई शत्तकोंके पश्चात्‌ छुआ होगा । यहाँ के 
यह कहना भी ठीक है कि हमें व्यासका भारत या उनके | कोई संशय है और जहाँतक हम समभते 


प्रयक्ष शब्द वेशम्पायनके मुखमे ही सुनाई देने हैं।.. | है वहाँतक दूसरे किसीको भी संशय म 








& भंगवद्गोता-विचार | # 





होगा । हमारा अनुमान है कि इसमें प्रायः 


सभी हमसे सहमत होगे। वह परम्परा 
यह हैः---सबसे पहले ऋग्वेद-संहिताकी 
रखना, तत्पश्चास्‌ भारती-युद्ध, तदनन्तर 
शतपथ-ब्राह्मणके पहले दस खरड, इसके 
उपरान्त बृहदारएय आदि दशोपनिषदु, 
फिर भगवद्गीता, तदनन्तर वेद हू-ज्योतिष, 
व्यासका निरुक्त ओर पाणिनिका व्या- 
करण; इसके बाद वबतंमान महाभारत, 
फिर पतअओॉलिका योग-सूत्र तथा बाद- 
रायणका वेदसन्त-सूत्र । इस प्रकार प्राचीन 
अ्न्थोकी परम्परा स्थिर होती है | इन 
ग्रन्थोंके भिन्न भिन्न स्थलोके विवेचनसे 
पाठकौके ध्यानमे यह शीघ्र आ जायगा 
कि आधुनिक उपलब्ध साधनोकी परि- 
ख्थितिमे यह परम्परा ठीक जंँचती हे। 
पतञ्जलिके महाभाष्यसे पतश्नलिका काल 
इ० सनसे लगभग १५० वर्ष पू्वंका 


निश्चित होता है, और इसी हिसावसे 
शेष प्रन्थीका काल पूर्वातिपू्वे मानना ' 


चाहिए । 
मगवद्ीताकी भाषा । 


भगवद्दीताके सम्बन्धर्म श्रभीतक हम- 
ने प्रन्थ, कर्त्ता और कालके विषयमे विवे- 
चअन किया है । श्रव हम भगवद्गीताकी 
भाषाफे सम्बन्ध कुछ अधिक विचार 
करंगे। हम अन्यत्र कह चुके हैं कि महा- 


भारतकी भाषासे भगवदीताकी भाषा ' 


अधिक सरल, जोरदार और गम्भीर है। 


पृष्टरु 
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| बद बहुत ही थोड़े और छोटे हैं। समस्त 


विवेचन बोलनेकी भाषाके सदश सरल 
भाषामें तथा गूढ़ार्थ रहित है । महा- 
भारतके अनेक स्थलॉमे गूदार्थ स्छोक हैं, 
इतना ही नहीं किन्तु कई स्थानोमें गृ ढ़ार्थ 
शब्द भी प्रयुक्त किये गये हैं। यह स्पष्ट 
है कि बोलनेकों भाषामें इस प्रकारके 
शब्दोका उपयोग कभी नहीं किया 
जाता | महाभारतके ओर किसी तत्व- 
ज्ञान विषयक उपाख्यानमे ऐसी सरख 
| और प्रसाद-गुणयुक्त भाषा नहीं है । 
शान्ति पके अनेक तत्व-शान-विषयक 
सम्भाषणों, आख्यानों और सनत्छुजात 
अथवा धर्मव्याध-संबादको पढ़ते समय 
विषय और भाषा दोनोंकी क्लिष्टता अन्ु- 
भव होती है। परन्तु भगवद्गीतामें ऐसा 
बिलकुल नहीं होता । भगवद्गीतामें यह 
भी प्रवृत्ति कहीं नहीं देख पड़ती कि 
विषयको सूच्मतया छानकर उसके भिन्न 
' भिन्न अंश, भेद और बिलकुल कश्चे विभाग 
, कर दिये गये हो । बुद्धिमान पराठकके 
| ध्यानमे यह बात अवश्य आधेगी कि हर 
पक विषयका प्रतिपादन गातामे. उप- 
निष दुके तुल्य ही किया गया है; हर एक 
विषयका कथन व्यापक-दृष्टिसे मुख्य 
| सिद्धान्त पर ध्यान देकर किया गया है, 
| न कि निरर्थक लम्बा चौड़ा विस्तार 
| करके या सूत्रमय रुूपसे थोड़ेमं ही । 
सबसे अधिक ध्यान देने योग्य बात तो 
! यह है कि जिस प्रकार उपनिषदोंमम 


जिस धकार कालकी दृष्टिस भगवद्गीता , वक्तृता-पूर्ण भाषाकी छाया हमारे मन 
डपनिषदोके शभ्रमन्तरकी ओर समीपकी ही | पर पड़ती है, उसी प्रकार भगवदुगीता- 
है, उसी प्रकार भाषाकी दष्टिसे यह भी | में भी भाषाकी चक्तुता नज़र आती है। 
दिखाई देता है कि भगवक्लनीता उपनिषदाौ- | यह ध्यानमें रखना चाहिए कि मस्त भाषा- 
के पश्चातकी और उपनिषदोके समीपकी | में वक्तुता कभी नहीं रह सकती । यह 
ही है। इस भाषामें क्रियाओंके पूर्ण प्रयोग | बात श्रति ख्वाभाषिक है कि मस्तिष्कमें 
हमेशा आते हैं ओर उसमे धात-साधनका. जब विषय भरा रहता है, तब सहज- 
डपयोग नहीं दिखाई देता । समासमें ' स्फूर्तिका प्रयाह जीती भाषाके द्वारा ही 


पूथरे 
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अच्छा दोड सकता है । अतपव हमारा | प्रयोग, या 'नाचिकेत शकेमहिः में 'शक्के 
यह मत है कि जिस समय संस्क्वत भाषा | महि! का प्रयोग, या 'यूढोत्मा म प्रका 
जीती थी उसी समय भगवद्गीता बनी | शर्ते? में 'गूढोत्मा' सन्धि गलत है । 
होगी | इसके सम्बन्ध थोडासा घिचार ! सारांश, भगवद्गीता पाशिनिके यहुस 


यहाँ और करना चाहिए । 


समय पूर्वकी है, इसलिए उसकी भाषा- 


यह निर्वियाद है कि जब महाभारत- को केवल पाणिनीय-व्याकरणकी दृष्टिसे 
प्रन्थ बना उस समय संस्क्ृत साथा सख्त | देखना ठीक नहीं । हमारी समभरमे जैसी 
थी। इतिहास पर दृष्टि-पात करनेसे हम | दशोपनिषदोकी भाषा है, बैसी ही स्वतन्त्र 
कह सकते हैं कि बुद्धफे कालमें यानी ई० | तथा अधिक सरल भगवद्रगीताकी भी 


सनसे लगभग ५४०० बे पूर्व अथवा इस 
समयके कुछ और पूर्व सामान्य जनसमूह 
की बोल-चालकी भाषा संस्कृत न थी। 
निश्चयपू्वेक नहीं कहा जा सकता कि 


॥ 
। 
| 


वह कितने वर्ष पूर्व रत हो गई थी। , 
पाणिनि ई० सनसे लगभग ८०:-&०० ' 
धर्ष पूर्व हुआ | उस समय सभो लोग : 


संस्क्रत भाषा बोलते थे । पाणिनिके समय 
घंस्कृतः तथा 'प्राकृतः शब्द ही न थ। 


उसने तो “संस्कृत” के लिए भाषा! शब्द- ; 
का उपयोग किया है। अर्थात्‌ हम यह 
कह सकते हैं कि पाणिनिके समयमें 


संस्कृत भाषा जिन्दा थी । हमने यह ' 


निम्चित किया है कि भगवदूगीता ' 


पाशिनिके हजार या आठ सो वर्ष पूर्व 


लिखी गई है | अर्थात ऐसा न मानना ' 


चाहिए कि पाणिनिके व्याकरणकी दृष्टि 


हैं वे गलत हैं । उन्हे गलत कहना ठीक 


भाषा है 

भाषा-शाखके जाननेवालोका कथन 
है कि दो सौया चार सौ वर्षके बाद 
भाषामे फर्क पड़ता ही है। श्रोर, यह 
बात मराठी तथा हिन्दी भाषाओके इति 
हाससे हमें दिखाई पड़ती है । यहाँ भाषा- 
शान्प्रज्ञ यह प्रश्ष उपस्थित कर गे कि जब 
ऐसा है तब महाभारत और भगवद्गीताकी 
भाषामे इतना फके क्यो नहीं दिखाई 
देता ? निस्सन्देह यह विचारणीय है। 
पाश्चात्य परिडत समस्त वैदिक साहित्य- 
का जिन कारणोसे निकट भूतकालका 
बतलाते हैं उनमेसे एक कारण यह भी 
है | यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि 
उन लोगोंकी कल्पना बिलकुल गलत है, 
तथापि हमें दो तीन बातों पर अवश्य 


' ध्यान देना चाहिए। एक तो यह कि जब 
से भगवदुगीतामें जो थोड़ेस अप-प्रयोग ' 


बैसा ही होगा जैसे कोई भाषा-भास्करके ; 
आधार पर पृथ्वीराज रासोकी गल- 
तियाँ निकालनेकी चेष्टा करे । चैसे तो | 
पाणिनिके आधार पर देशोपनिषदोंमें भी ; 
गलतियाँ दिखाई जा सकती हैं। कठोप- ' 
' ब्याकश्ण न हो, तो वह भाषा खझुत होने 


निषद्का ही पहला अध्याय लीजिए। 
पाशिनिके अनुसार उसके 'प्रते ब्रवीमि 
तठुमे नियोध! पदोंमे 'प्र' व्यथं कहा 
जायगा। ऐसे ही यह कहा जायगा कि 


'प्यूह्य धर्म मणुमेस माप्यः में आप्य' का 


भाषा खत हो जाती है तब उसका स्वरूप 
बिलकुल नहीं बदलता । वह भाषा फेवल 
पणिडतोंके बोलने श्रोर लिखनेकी भाषा 
बन जातो है और उस भाषामें जो आ्राप् 
व्याकरण होता है उसी व्याकरणके अनु- 
सार सब वाग्व्यवहार होता है। यह 
स्पष्ट है कि यदि उस भाषाका कोई आाप्त 


पर पुनः लिखी भी न जायगी | जो भाषाएँ 
संसक्त होकर इतनी उच्नत अवख्ाकों 
पहुँच जाती हैं कि जिनसे उनका व्याकरण 
बन सकता है, थे ही सुंत वशार्मे भी 


& भगवषद्नीता-बिचार । & 


परिडलॉके लेखोंमें जिन्दा रहती हैं | परंतु 
यह श्पष्ट है कि ऐसे परिडतांको लिखते 


लिखते हजारों बे बीत जायें, तोमी लेख- ' 
प्रणालीमें कोई अन्तर नहीं होता | उदा- ' 
हरखार्थ, लैटिन भाषा।में ग्रन्थ-रयना न 


फेवल मिल्टन ओर बेकनके ही समयतक 
होती रही किन्तु श्रमीतक होती है। अर्थात्‌ 
लैटिन भाषाके मर जाने पर भी १२००- 
१६०० वर्षतक वह लिखी जा रही है। 
इतना ही नहीं, उसमे ग्रन्थ-रचनाके कारण 


मिल्टनकी ऐसी तारीफ की जाती है कि 


वह लैटिन भाषाके प्रसिद्ध कवि वर्जिल- 
के सरदश भाषा लिखता था। यहो हाल 
संस्कृत भाषाका भी है। लोगोकी बोल- 
चालसे संस्कृतका लोप हो आनेके बाद 
सौतिने महाभारत बनाया है, इसलिए 
उसकी भाषामें ओर भगवद्गीताकी भाषा- 
में बहुत अन्तर नहीं हो सकता! इसमें 


सन्देह नहीं कि अन्थकार जितना विद्वान 


होगा, उसकी भाषा भी उतनी ही पूर्व- 
कालीन प्रन्योंके सदश होगी। इसलिए 
यह निर्विवाद सिद्ध हे कि पाणिनिके 
व्याकरणके अनन्तर नथा बुद्धके अन- 
न्तर जितना संस्कृत-साहित्य बना है, 
और जो अच्छा होनेके कारण आजतक 
स्थित है, वह अधिकांश पराणिनिकी 
भाषाके अनुसार ही है । इसी कारण 
संस्क्रः साहित्यकी भाषामे विशेष भेद 
हमें नहीं दिखाई देता, और उसमें भाषा- 
की दृद्धिका सिद्धान्त अ्रधिकांशमें प्रयुक्त 
नहीं होता । 

दूसरी बात यह है कि जिस भाषाका 
व्याकरण नहीं बना है, वह भाषा वहुत 
शीम्र बदलती है; और जो भाषा प्रोढ़ हो 
जाती है तथा जिसका व्याकरण बन जाता 
है, विशेषतः जिसका कोश भी बन जाता 
है, उसमें शनेः शनेः अन्तर होता है, एक- 


दम नहीं । भाषाके बढ़ने ओर घटनेके 


पृद्ध३े 





और भी अनेक कारण हैं जिनका उल्लेख, 
विस्तार-सयसे, यहाँ नहीं किया जा 
सकता | इन्हीं सब बातोक़ी दष्टिसे संस्कृत 
भाषाकों देखना चाहिए। ऋग्वेद-कालको 
भाषा ब्राह्मण-का लकी भाषासे भिन्न है और 
तभी अधिफांशम चह दुर्बाध हो गई थी । 
यहाँतक कि ब्राह्मणोमें जगह जगह पर 
ऋग्वेद की ऋचाओका अ्र्थ बतानेका प्रयत्ष 


, किया गया है। ब्राह्मणोंकी भाषामें और 


वशोपनिषदोकी भाषामे अन्तर देख पड़ता 
है, परन्तु बहुत अधिक नहीं: क्योंकि 
ब्राह्मणका लमे व्याकरण शओऔर कोशका 
अभ्यास शुरू हो गया था। व्याकरणके 
बहुतेरे नियम ढूँढ़े गये थे और तेयार भी 
हो गये थे। उपनिषदोकी और भगव- 
ह्वीताकी भाषामें जो थोड़ा अन्तर है 
उसका कारण भी यही है; तथा भगव- 
होता ओर पाणिनीय भाषाम भी थोड़ा 
फरक है । इस बातका कोई इतिहास नहीं 
पाया जाता कि इस अवधिमे भरतखराड- 
पर किसी विदेशीकी चढ़ाई हुई या किसी 
अन्य भाषाकी प्रभुता हुई | अर्थात्‌ भाषा- 
में भारमस्ममें शोघ्रतासे बहुत अ्रधिक फरक 


, नहीं हुआ । इस दृष्ट्रिसे देखने पर मालूम 
_ होता है 
, भाषाम फरक पड़नेकी अवधि जो दो दो 
सौ वर्षकी बताते हैं बह कदापि ठीक 


कि पाश्चवात्य भाषा-शार्रकार 


नहीं। यह काल और भी श्रधिक होना 


' आहिए। चेदाह् ज्योतिषमं और पाणि- 


नीय भाषामे यथपि बहुत अधिक फरक 
नहीं है, तथापि यह निश्चयपूर्वक कहा जा 
सकता है कि इनमे छः सौ वर्ष का अन्तर 


, है। इसी दृष्टिसे भगवद्गीताकी भाषामें 


ओऔर पाणिनीय भाषासें श्राठ सौ वर्षका 

अन्तर मानना असम्भव नहीं । 

यथेह छुधिता बाला मातरं पयुपालते। 

एवं सर्चांणि भूतान्यप्रिहोत्रणुपासते ॥ 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्के इस ्छोकको 


पृष्ठ 








पढ़कर बहुतेरे लोग समभते है कि यह 
तो संस्कृत भाषाका बिलकुल ठीक ज्होक 


है, फिर इतना पुराना कैसे हो सकता है? ; 
परन्तु उन्हें चाहिए कि वे उक्त सब 
| में मुख्यतः किस विषयका प्रतिपांदने 


बातोंकी ओर ध्यान दे । एक घात तो यह 
है कि ६० स०से ६०० वर्ष के पूर्व संस्कृत 
भाषाका बोलनेमे प्रचार सामान्यतः बन्द 
हो गया, और पाणिनिके प्रसिद्ध तथा 


| 


& म्रहाभारतमीमांसा # 





बच्नीतामें विये हुए उनके विचारों मेल 


हैं या नहीं। तथा श्रीकृष्णका चित 
और भगयद्गीताका परम तत्व दोनों कैसे: 
डच्चतम और केसे उदात्त हैं। भमगवशीतां- 


किया गया है। इसके लिए हमें श्रीकृष्ण 


' के समयकी और भगवहीताके समयकीं 


बैदिक मान्य व्याकरणसे उसे जो स्वरूप ' 
: समय भारतीय आये हिन्दुस्थानके पञञाय, 


मिला है वह ढाई हजार वर्षसे आजतक 
ख्विर है। इसके पहले वेदांग-कालमे फरक 


नहीं हुआ; क्योकि भाषामें अनेक व्याक- ; 
रुण उत्पन्न हुए जिनसे उसका अधिकांश , 
' हुई थी: देशमें च्त्रियाँंकी संख्या बहुत 


स्वरूप स्थायो हो गया था। तोभी ऐसा 
दिखाई पड़ता है कि दशोपनिषदोक्री 
भाषामें और वेदाह़ कालीन भाषामे थो ड़ा 
करक है, और यह फरक हजार या आठ 
सौ वर्षोका भी हो सकता है। भगवद्गीता 
इसी मध्य कालको है ओर उसका खरूप 


पूर्णतया बोलनेकी भाषाका है।समस्त 


महाभारतकी भाषाके समान कृत्रिम 
स्वरूप नहीं दिखाई देता। भगवद्गोतामे 
विषयके प्रतिपादनकी रीति तथा भाषा 
का वक्तत्व बोलनेकी जिन्दा भसाषाका 
है और वह विशेषतः छान्‍्दोग्य ओर बृह 
बारणयक उपनिषदोंके समान है। भाषा 
की दशौटिसे भी हमने भगवद्गीताको उप- 
निषदोके अनन्तर ओर वेदाज़ों या यास्क 
झथवा पारिनिके पू्वकी माना है। यह 
कहनेमें कुछ हज नहीं कि हमारा ऐसा 
मानना अनुचित नहीं है | 


अगवद्णगीताके समयकी परिस्थिति । 


अब हम इस विचारके अ्रन्तिम प्रश्न- 
की ओर ध्यान देंगे। हमे इन प्रक्षौका 


परिस्थितिका थोड़ासा पूर्व स्वरूप ध्यानमें 
लाना चाहिए | श्रीकृष्णके अवतारके 


मध्यदेश, अ्रयोध्या, सौराष्ट्र आदि प्रान्तो- 
में बस चुके थे: उनकी उत्तम धार्मिक 
व्यवस्थाके कारण सब प्रकारकी उदच्नति 


ही बढ़ गई थी। जहाँ-तहाँ खुराज्य 
स्थापित हो गया था नथा रहन-सहन 
सुव्यवस्थित हो गया था. जिससे सम्पूर्ण 
देश प्रजावद्धिसे भरपूर था। दक्षिण और 
पूर्वके दबिड़ देशो द्वाविड़ोकी संख्या 
पूरी पू्गी बढ़ी थी । वहाँ अधिक बढ़नेके 
लिए स्थान नहीं था । लोगोकी नीतिमक्ता 
उनक्षम होनेके कारण आपसमे वैरभाव 
थवा रोगोंकी उत्पत्ति कम थी । श्रर्थात्‌ 
जिस प्रकार श्रभो महायुद्धके पहले यूगोप 
के देशों की स्थिति हुईं थी उसी प्रकार थोड़ी 
अधिक स्थिति श्रीकृष्णके जन्मके समय हुई 
थी। जो यह वर्णन दिया है कि ब्रह्माको 
चिन्ता हुई कि पृथ्वीका सार कैसे कम 
होगा, वह कुछ श्रसत्य नहीं है। हम 
विस्तारपृ्वेंक बतावंगे कि ऐसे समयमे 
श्रीकृष्णके अ्रवतारकी तथा उनके दिव्य 
उपदेशकी कितनी श्रधिक आवश्यकता थी। 


' राष्द्रोंकी उच्च और नीच गति । 


विचार करना जरुरी है कि भगवद्दीतामें . 


श्रीकृष्णके कौनसे विशिष्ट मत हमें दिग्ताई 
देसे हैं। भ्रीकृष्णके सरित्रम और भग- 


कोई देश कभी उच्चतिके परमोध्य पत्‌ 
पर सदैव नहीं रह सकता | उच्च शिखर 
पर पहुँचनेके बाद, घूमते हुए अचक्रका 
नीचेकी ओर आना जैसे अपरिहार्थ है; 


& भगवद्टीता-विचार । # 





वैसे ही उच्च-नीच गतिका प्रकार, इस 
जगतमे, हमेशाके लिए बना रहेगा । जिस 
श्रकार अभी हालमे सुधारके शिखर पर 
पहुँचे हुए यूरोप महाड्वीपमें एक मल॒ष्य- 
के दुराधहसे भयक्वर रणसंग्राम मचा था, 
कैसे हो नीति, शौयें, विद्या आदिम 
सुलंस्कत हो परमोदच्य पदको पहुँचे हुए 
बराचीन भारतवर्ष में, श्रीकृष्णके समयमें 
भौ, एक मलुष्यके हठसे भयड्भर युद्धका 
प्रसड़ श्रा पड़ा और उस युद्धसे भारत- 
चर्च की अपनतिका आरम्स हुआ। हमारी 
यह धारणा है कि भारती-युद्धसे कलियुग- 
का आरम्भ हुआ और युद्धमें ही कलि- 
युगका बीज है। हजारों नहीं, लाखों 
मनुष्य अपनी शरता तथा विद्याके कारण 


इस युद्धमें सस्युको प्रा हुए और देशकी , 


मलुष्य-संण्या घट गई। यद्यपि एक दृष्टि- 


से यह बात कुछ लाभदायक हुई, तथापि ' 


अन्य दृष्टिसे दुबेलता तथा उसको 


अनुगामिनी अनीतिका वचेख देशमे 
शनेः शने: फेलने लगा। भारतीय श्रार्य- 
गण जिस परमोश्च पद पर पहुँचे थे, 
उसके लोपकी कुछ अ्रधिक मीमांसा . 
करनी चाहिए; कोौकि इसौमें भ्रीकृष्णके : 
उपदेशका रहस्य . 


दिव्य चरित्र तथा 
छिपा हुआ है । 
प्रवुसि और निव्त्तिका उचित 
उपयोग । 


इस बातकों अधिक बढ़ाकर कहनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं कि किसी देश- : 


की सामाजिक, नेतिक तथा धार्मिक 
उचतति सब प्रकारसे होनेके लिए उस 
वैशके लोगोमें प्रद्ृसि और निवुस्ति दोनों- 


का उपयोग योग्य रीतिसे होना चाहिए। ' 
यदि इन वृत्तियोंके यथायोग्य स्वीकार , 
करनेमें कुछ अन्तर पड़ जाय तो समाज : 


दीनावस्याक्षी ओर भुक जाता है। जब 
जड़ 


पर 





| कोई समाज केवल प्रवृत्ति-परायण बन 
| जाता है, या उसमें निवृत्तिका ही बड़ा 
आड म्वर होता है, या जो शुष्क निषृक्ति- 
! के चक्रमें पड़ जाता है तब वह समाज 
| अधोगामी होने लगता है। जो समाज 
| या व्यक्ति भौतिक सुखमें लिप्त हो जाता 
है उसकी अवनति अ्रवश्यम्भावी होती 
है । इसके विपरीत इच्छारहित या आशा- 
रहित अवस्थामं रहना समाज या व्यक्ति- 
के लिए सम्भव नहीं । सारांश, मलुष्यको 
चाहिए कि वह अपनी हप्नतिके लिए 
आधिभोतिक और आध्यात्मिक दोनों 
' गुगोका डचित उपयोग करे। भारतीय 
| आ्रारयो्में उस समय उत्साह, तेज, उद्योग, 
| साहस आदि आधिभौतिक श्रथवा प्रवृत्ति- 
के सद्टण तथा धर्म, नीति, तप, अना- 
! सक्तता आदि आ्राध्यात्मिक अथवा निवृत्ति- 
के सहुण एक समान थे। और, इसीसे 
' वे उस खमय उन्नतिके परभमोद शिर्वर 
पर पहुँचे थे। परन्तु भारती-युद्धफे समय 
इन गुणाकी समानतामे कुछ फरक पड़ 
गया। एक ओर प्रवृत्तिकी प्रबलता हुई 
तो दूसरी ओर निवत्तिका आडमस्बर होने 
लगा । प्रवृत्तिकी प्रबलताका पहला परि- 
णाम लोभ है। ऐसे समय मलुष्यमें यह 
, इच्छा पैदा होती है कि जगतकी हर एक 
' बस्तु मुझे मिलनी चाहिए वह मानने 
लगता है कि जगतमें जितना धन हे, 
जितनी भूमि है श्रोर जितने रत्न हैं वे 
खसथ मेरे हो जायें । 
यत्पृथिव्यां ब्रीहियवं हिरणयं पशवः ख््रियः। 
नालमेकस्य तत्सवेमिति मत्वा शमंवजेत्‌ ॥ 
ड्स्त्‌ प्रसिद्ध स्छोकम ममेश ध्यासने 
जो उपदेश दिया है उसके अनुसार, यदि 
अगतके सब उपभोग्य पदार्थ एकको दी 
मिल जायें तो भी घे पूरे न पड़ेंगे; इस- 
लिए यह बात जानकर मलष्यको उचित 
' है कि घह शमप्रधान घूकिसे ग्हे । परन्तु 


है & मदाभारतमीमांखा & 
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यह विचार लोगोंके हृदयसे, विशेषतः | हो जाते हैं। साथ ही खाथ यदि दोनों 
राजा लोगोंके हृदयसे, निकल जाता है | पक्षौकी तेयारी ऊँचे दर्जकी हो, तथा 
शोर उन्हें यह लालसा लगी रहती है कि | शौयांदि गुण समान .हाँ, तो ये. युद्ध 
सब प्रकारकी उपभोग्य वस्तुओकी जननी | कितने हानिकर होते हैं, इसका. अजुभव 
भूमि हमारी हो जाय। इस लालसाके | संसारको प्राचीन कालसे लेकर आधुनिक 
बाद धीरे धोरे अ्रन्य दुष्ट विचारोंका | यूरोपीय महा-युद्धतक हो रहा है। अँप्रेजी- 
प्रयार समाजमें होने लगता है। महत्वा- | में यह एक कहावत है कि, ए/॥९४ 27९९६ 
कांचा, कपट, जुल्म आदि राक्तसी दुगुंणो- | ॥208 7०८४८, पिलप पाल पप्र्ट ८ 
का साम्राज्य शुरू हो जाता है और अन्त- | ७४7 5 (€7777]९. इसी कारण भारती- 
में वैर पैदा होने पर समाज श्रथवा | युद्धमे १८ अक्तीहिणी सेनाओमेंसे दस ही 


राष्ट्रका नाश हो जाता है । 


मारती-युद्धौकालीन परिस्थिति। 


पृथ्वीका भार कम करनेके लिए और ' 
तदनुसार भारती-आर्योंका नाश करनेके | 
लिए, विधाताने आयेभूमिमें लोभका 
बीज बो दिया श्रोर तीन जगहोंमे नाशके , 
केन्द्र-स्थान बना दिये। कंस, जरासन्ध 
और दुर्योधन ये तीन लोभी और महत्वा- 
कांक्ती व्यक्ति उत्पन्न कर उसने अपना , 
इष्ट कार्य सिद्ध किया। लोभ और महत्वा- 
कांच्षाके चक्करमे आकर, कंसने, ओर डज़ेब- 
के समान, बापको केद किया ओर राज्य । 
छीन लिया। इस दुष कारयके मगडनके ; 
लिए उसने अपने पिताके पक्षके लोगों | 
पर अ्रत्याचार किये। संंकड़ों क्षत्रियोंको , 
कैदमं डालकर जरासन्धने परम पेश्वर्य : 
प्राप्त करनेके हेतु उनका पुरूषमेध | 
करनेका विचार किया । दुर्योधनने | 
पाण्डवोकी संपत्ति और राज्य द्तमे 
छीन लिया, और प्रणके अनुसार जब । 
लोटा देनेका समय आया तब साफ कह 
दिया कि सूईकी नोकसे जितनो मिट्टी | 
निकले उतनी मिट्टी भी में देनेको तैयार 
नहीं हूँ। अर्थात्‌ भयंकर रख्‌-संप्राम मच 
गया और लाखों मलुष्योंकी हानि हुई। 
लोभको जब बल और संपत्तिकी सहा- 
यता मिलती है, तब रण बड़े ही भयानक 


| 





आ्रादमी जिंदा बचे । तात्पर्य यह कि त्ह्माने 
या निसर्गने लोभरूपी विषका बीज ओो- 
कर, भारतीय शआायोके नाशका आरंभ 
किया । स्मरण रखना चाहिए कि इस 
बिलक्षण प्रसंगमें थ्रोकृष्णका अ्रवतार हुआ 
था। प्रवृत्तिके अ्रधोन हो, लोभ और 
महत्वा-कांत्ताके पंजेमें फँस, आपसमे 
रणसंग्राम होनेके समय, निर्लॉभताका 
उदात्त आदर्श दिखानेके लिए तथा बुद्धि, 
पराक्रम और जलिप्-कारित्वसे सत्यका पक्त 
सँभालनेके लिए, श्रीकृषण उस समय 
संसारमे उपस्थित हुए थे । निर्लोभ-चृत्तिके 
एसे उदाहरण इतिहासमे बहुत थोड़े 
मिलेगे। निर्लोॉभताका जो काम वाशिंगटनने 
अमेरिकामे स्वतंत्रताके युद्धके समय किया 
था, या श्रागे युनाइटेडस्टेट्सके दक्षिण 
ओर उत्तर भागमे दासत्व नष्ट करनेके 
लिए आपसमे जो संग्राम हुए और उस 
समय सत्पक्षनिष्ठ भर निश्चयी श्रत्रह्मम 
लिकनने जो काये किया था, उसी 
प्रकारका, नहीं नहीं, उससे कहीं उदातक्त 
कार्य भ्रीकृष्णणो राजनेतिक हलचलमें 
करना पड़ा था। इसपर लक्ष्य करनेसे 
श्रीकृष्णके राजनैतिक कार्य का महत्व शीक्ष 
मालूम हो जायगा। 
निवृक्तिका निरोधघ । 
एक झोर जिस प्रकार राज 

विषयमे भ्रीकृष्णको प्रवृत्ति-परायण लोगों- 


& भगवद्गीता-विचार | & धू८७ 





के समाजको निवृत्तिका पाठ सिखलाने- ओर कर्मका आडस्बर तोड़ा औ्रौर दूसरी 
का महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ा, उसी । ओर निवृत्तिका, अर्थात भ्रान्त निवृत्तिका 
प्रकार उन्हें दूसरी ओर उलटी दिशामें ' आडम्बर तोड़ा और सब लोगोंके लिए 
यहती हुई निवृत्तिकी बाढ़कों भो बाँधना | खुगम नवोन भक्ति-मार्ग पतिपादित 
पड़ा। उस समय निदृक्तिमे कोरा आड- | किया । समाजकी इस परिस्थितिका 
म्बर कैसा दिखाई देता था तथा समस्त | स्वरूप पाठकोके ध्यानमें ठीक ठीक लानेके 
धार्मिक बातोमे लोगोकी कैसी कम- । लिए इस सिद्धान्तका हम कुछ और 
सममभी थी, यह बात यहाँ विस्तारपूर्षक | ऐेतिहासिक विवेचन करंगे। 

दिखाई जाती है | श्रीकृष्णदा समय । न्‍ हर 
ओऔपनिषद्‌-विचारोंका समय है । श्रतः | चेदिक आयोका स्वभाव | 
श्रीकृष्ण द्वारा उपदेश की हुई दिव्य भग- | ऋग्वेदकी अनेक ऋचाओँसे स्पष्ट 
बद्ीताका ठीक रहस्य समभनेके लिये, | दिखाई देता है कि प्राचीन भारती आर्यो- 
यह देखना चाहिए कि उस समय कोन- | की मानसिक स्थिति उस समय कैसी थी 
सी धार्मिक कह्पनाएँ प्रचलित थीं । उस ज्ञब कि वे पहलेपहल हिन्दुस्थानमें आये 
समय मुख्यतः बेद, वेदान्त, सांख्य तथा | थे। ऋग्वेद-कालीन आयोमे नई शक्ति 
योग मत प्रचलित थे; और हर एक , और नया जोश था। वे प्रसन्षमन, शूर- 
मत सभी बातोको अपनी ओर खींच रहा बीर तथा संसारकी उपभोग्य वस्तुश्रौक्का 
था। यद्यपि इन मतोंके बतंमान सूत्र-अन्थ : डचित उपयोग करनेवाले थे। बे इन्द्र, 
अभीतक निर्माण नहीं हुए थे तथापि ये मत | वरुण आदि देवताओंसे सुन्दर स्त्रियाँ, 
उनके मुख्य सिद्धान्तोंके साथ प्रस्थापित | चीर पुत्र और ताकतथर घोड़े माँगते 
हुए थे और वे एक दूसरेका निषेध करके | थे। वे खयं सोमरल पीते और अपने 
अपनी बात सिद्ध करते थे। कुछ लोग | प्रिय देवताशरको भी सोमरस पोौनेके 
कहते थे फि मनुप्यको चाहिए, कि वह वेद- | लिए आह्वान करते थे। वे स्वयं मांस 
में बतलाये हुए यशयागादि कर्म ही करे , खाते और यज्ञमे पशुको मारकर देवताओं- 
और सखर्ग प्राप्त करे | कुछ लोग कहते थे कि | को मांस श्रप॑ण करते थे। उनका अ्रन्तिम 
कर्म बिलकुल नहीं करना चाहिए: परन्तु , उद्देश खर्ग था। श्रोर, वह खर्ग भी छुख 
बृहदारएयकके “पुत्रेषणायाश्र वित्तेषणा- | एवं ऐश्वर्य भोगनेका स्थान था। सारांश, 
याश्व लोकैषणायाश्र व्युत्थायाथ भिज्षा- | पहलेपहलके आय॑ प्रवृत्तिके भोक्ता थे, 
चयेी॑ चरन्ति” इन घचनोंके अच्ुसार | तथापि उनमे निदृत्तिके बीजका बिलकुल 
संसार छोड़कर मनुष्य जजलमें चला | ही अभाव न था। हमें यह इसलिए 
जाय । जब इस प्रकारका बाद पढ़े-लिखे | मालूम होता है कि कई एक बैदिक 
लोगोमें हो रहा था, तब बहुजन समाज- | ऋतचाओमे उनकी निवृत्ति-प्रधान प्रार्थनाएँ 
को विशेषतः मिश्रसमाजकों तथा शद्दो- | हमारे सामने उपस्थित हैं । हिन्दुस्थानमें 
को किसीका आधार न रह गया । उनके | भारतीय आर्योके आने पर गंगा और 
लिए न तो वैदिक कर्म करना ही सम्भव सरखतीके बीचकी ब्रह्म-भूमिमे इसी 
था और न औपनिषदिक संन्यास-मार्ग | निव्ृत्तिके बीजसे विशाल बवृक्ष उत्पन्न 
ही खुला था । ऐसी परिस्थितिमें श्रीकृष्णने | हुआ, जिसमें औपनिषदिक विचार-रूपी 
भगवद्गीताका दिव्य उपदेश देकर एक अत्यन्त मनोहर ओर ग्सपूर्ण फल लगे। 
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उन्हें यह देख पड़ा कि समस्त विश्व | ज्ञान हो जायगा कि भनुष्य-समाज इसी 
नश्वर है। अधिक तो क्या, स्वर्ग भी नश्वर | प्रकार प्रवृसि और निवृत्तिके बीचमें ककोरे 
है। इससे उनका प्रेम तप ओर आरणय- | खाता डुआ चला आता है। घड़ीके लंगर 
बाससे जा लगा । यज्ञका मार्ग उन्होंने | कन ( पैरडुलम ) के समान यह पक बार 
त्यागा नहीं; पर यज्षके साथ ही साथ । प्रदत्तिके परम शिखर पर पहुँच जाता है 
तथको भी उन्होंने महत्व दिया। थे खवर्गकी | और वहाँसे लोट कर आन्दोलित हो निवृक्षि- 
भ्रपेज्ञा मोक्तको ही परम पुरुषा्थेका स्थान | की ओर भ्ुकता है; तब निवृत्तिके पर- 
मानने लगे। पहले वे कहते थे कि सारी । मो बिन्दुको पहुँचकर यह फिर आन्दो- 
शृष्टि यश्ष कर रही है तथा प्रजापति भी | लित हो प्रवुत्तिको ओर घूमता है । 
यंह् कश रहा है। अब उनकी भावना ऐसी | आजतक यही अनुभव इतिहासमें सब 
हुई कि सारी सृष्टि, प्रजापति तथा इन्द्र | कहीं दिखाई देता है । ग्रीक लोगोंमें 
सभी तप करते हैं । उन्हे दिखाई देने लगा | होमरके समय प्रचुत्तिकी पूर्ण भबलता 
कि सभस्त उपभोग्य वस्तुओका त्याग और . थी । वह धीरे घोरे घटती गई और 
सब कर्मोका संन्यास ही मोक्षका उपाय | पायथागोरसके समयमें लोग निवृत्ति- 
है। वे कहने लगे कि किसी वस्तुकी इच्छा | की ओर भुक्के | पायथागोरसके अज्॒- 
करना दरिद्रता खीकृत करना है तथा | यायिश्रोने म्यमांस ही नहीं छोड़ा, बल्कि 
किसीकी इच्छा न करना ऐश्वयेंकरी | बे विवाह करना भी श्रेयस्कर नहीं 
परमावधि है। सारांश, वेदान्ती तत्ववेत्ता | प्रानते थे। इस वृत्तिकी यहाँतक परमावधि 
मानने लगे कि खंसारकों छोड़ जंगलमे | हुई कि डायोजेनिसने स्चेसंग-परित्याग 
जाकर शम-प्रधान बुद्धिसे अकाम-स्थितिमें | कर जन्म भर एकान्तवास किया | एपि- 
शहना ही मनुष्यका परम कर्तव्य है। उनका ' क्यूरसने मजुध्यकी स्वभावोचित रीतिसे 
निश्चय हो गया कि आशिष्ठ, दरढ़ि.्ठ तथा ' उसकी उलटी दिशामें जानेका प्रारंभ 
बलिए्ठ सार्वभोम राजाको जो ख़ुख मिलता. किया | उसका मत था कि निसर्गसे प्राप्त 
है उससे हज़ार गुना अधिक खुख ' होनेवाले सुखोकों सदाचरणके साथ भोग- 
अकामहत श्रोजियको मिलता है। यह | कर मनुध्यकों चाहिए कि वह आनन्दसे 
कल्पना वेदान्तियोंकी ही न थी, वरन्‌ ' अपने दिन व्यतीत करे। धीरे घीरे यह 
स्वतन्त्र रीतिसे जगतूकी उत्पत्तिका | मत भी इतना प्रथल हो गया कि लोग 
विचार करनेवाले कपिलादि हेतमत- । प्रवृत्ति के दूसरे छोरको पहुँचे और सुखोप- 
बादियोंकी भी यही कटपना थी | संक्तेपमें | भोगको ही जीवनका इतिकसंव्य मानने 
कहना होगा कि मन्त्र-का लमें कमं-बादियों- | लगे । इस प्रकार ग्रीक लोग और उमके 
की प्रवृत्ति-परायणता परमावधिको पहुँच | अनुगामी रोमन लोग ऐशो-आराममें चूर 
चुकी थी, तो उपनिषदु-कालमें निवृत्ति- । हो गये । उनकी विषयलोलुपताके कारण 
बादियोकी निवृत्ति-परायणताका शिखर | हो ईसाके घर्मको फैलनेका मौका मिल 
ऊँचा होने लगा। | गया। उल समय ईसाई-धर्ममे निवृशिका 
हि | आडंबर घुस पड़ा था। ईसाई लोग 
संसारमें प्रति तथा निववत्तिका ' विवाह न करना प्रशंसनीय मानने लगे 
आन्दोलन | : भे। उनका यह प्रबन्ध था कि निदान 
संसारके इतिहासकी ओर देखनेसे  मनुध्य झृत्यु पर्यन्‍्त एक ही स्त्री करे और 
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उसका त्याग न करे । इसी प्रकार उनमें , कोरी निवृक्तिके स्वरूपकी परमांवधि | 
झाजन्म अविवाहित रहनेवाले और ; हो गई। फिर ल्यूथरके समयसे इसाई 
शारीरिक तप करके आध्यात्मिक सामथ्यं- | धर्म प्रवत्तिकी ओर रुका। उस समय 

















को बढ़ानेवाले संन्यासो अथवा मांक 
(४०7) होने लगे थे। इन्द्रियों पर जय 
प्राप्त करनेवाले तपस्वीका मनोनिग्रह 
इंड्रियाधीनों पर हमेशा जय लाभ करता 
है । अर्थात्‌ निवुक्ति-प्रधान ईसाई घर्मकी 
प्रभुता, सब प्रकारकी अनीतिसे बिगड़े 
हुए ग्रीक और रोमन लोगों पर, सहज 
ही प्रस्यापित हो गई और उनमें ईसाई 
धमम बहुत शीघ्र फैल गया । 

यह निवृत्ति-प्रधान वृत्ति मूलतः देसाई 
धर्ममे नहीं थी | ईसाका मत ज्यू लोगोके 
निवृत्तिपूणं आचारोके विरुद्ध था | ये लोग | 
उपबास कर अपने देचताओंको संतुष्ट | 
करते थे। ये मानते थे कि मद्यमांस- | 


यह प्रस्थापित हुआ कि योग्य रीतिसे 
प्रचत्तिका स्वीकार करना अधर्म नहीं है। 
तब प्राटेस्टेट मत फेलने लगा । यह कहने- 
में कोई हज नहीं कि झ्राजकल यह मत 
दूसरी ओर यानी भप्रवृत्तिके परमोध्य बिदु- 
की ओर जाना चाहता है। पाश्थात्य 
लोगोंकी ग्राधुनिक भौतिक उन्नति और 
आधिमोतिक सुखांकी लालसाका ध्यान 
करनेसे यह कहा जा सकता है कि पाश्चात्य 
समाजका लंगर (पैर्डुलम) प्रवृत्तिके पर- 
मोच्च बिंदुकी ओर जा रहा है। 


भमरतखंडका वही इतिहास | 
पाश्चात्य लोगों के उपयुक्त श्रति संक्षिप्त 


का त्याग कर और अ्रधिघाहित रहकर | इतिहाससे पाठकगण कल्पना कर सकते 
देवताकी भक्ति करना ही मुक्ति-मार्ग है। | है कि मजुप्य-समाज प्रवृत्ति और निवृत्ति- 


ईसा उनके विरुद्ध था | | के बीच कैसा आन्दोलित होता है और 


कर्षयन्तः शरीरस्थं : दोनों वृत्तियोंकी समतोल रखकर उनका 
भूतग्राममचेतस: । ' उच्चित रीतिसे सदैव उपयोग करना 
मां चैवान्तः शरीरस्थं ' मनुष्य-समाजके लिए कितना कठिन है। 
तान्विंद्ध्याखुरनिश्चयान ॥.. इतिहासकी समालोचनासे मालूम हो 


इंसाका मत गीताके उक्त बचनके ' जायगा कि हमारे देशका जन-समाज भी 
समान ही था, परन्तु धीरे धीरे ईसाईं ' पहले ऐसे ही भकोरे खाता रहा है। 
भर्ममें भी निवृत्तिका आडम्बर बढ़ने लगा | प्राचोन कालके आयोके परम पूज्य 
श्रौर मठ-संस्थाएँ स्थापित होने लगीं । इसा- : ऋषियोकी आश्रम-व्यवस्थासे स्पष्ट दिखाई 
इयोमें यह बन्धन तुरन्त ही कर दिया गया | देता है कि बे इन दोनों वृत्तियोका योग्य 
कि ईसाई धर्मोपदेशक विवाह न करे: ! आश्रय लेकर रहते थे। दो आश्रम प्रदृत्ति- 
इसना ही नहीं, किन्तु सेंकड़ो और हजारों | के थे और दो निव्व॒त्तिके। उनका रहन- 
पुरुष तथा खियाँ संखारकों त्याग मांक्ल | सहन “योवने विषयेधी” तथा “वा्ेके 
और नतस ((०7]:5 ४70 'पए४5) यानी | सुनिवृत्ति" था । परन्तु ऋग्वेदकालके 
जोगी और जो गिन होने लगीं ! कुछ लमय- | अन्‍्तमे प्रवृत्तिकी प्रबलता हुईं। यशयागादि 
के थाद्‌ निदृत्तिका यह स्वरूप सत्वेहीन । क्रियाएँ अ्रति परिश्रम-साध्य तथा अधिक 
हो गया । सच्ची विषंय-पराडममुखता नष्ट | व्ययसाध्य हुईं। ब्राह्मणों और क्षत्रियों- 
हुई और केवल ढोंग रह गया। अनेक | ने बड़े ठाठबाटसे यज्ञ करके स्वर्ग-छुस्त 
प्रकारके अनाचार फेल गये | आखिर इस प्राप्त कर लेनेको ही अपनी इतिकर्तव्यता 
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मानी । बाजपेय, राजसूय, अश्वमेघ और | ऐेखी स्थिति आगे बौद्धोंकी उन्नतिके काल- 
पुरुषमेध्रकी धूम मची । ऐसे समयमें उप- |में सचमुच हुई। जडुलोंके विहार-स्बोन 
निषदोके उदात्त विचार शुरू हुए । बेदांती | शहरोंके समान बन गये और बे दुराचारी 
लोग संसार-खुखकी अ्रपेत्ता आध्यात्मिक , भिक्षुओं तथा संन्यासिनियोसे भर गये। 
सुखका महत्व अधिक मानने लगे। विचार- | उपनिषदोके निवृक्ति मार्गंका आडम्बर 
घान लोगोने निश्चय किया कि निष्काम- , जब बढ़ने लगा तब श्रीकृष्णने अपने दिव्य 
बृक्तिसे जगतमें रहकर तप करने तथा | उपदेशले उसे तोड़ा। वेदान्त, खांख्य 
ब्रह्मका निदिध्यास करनेमें ही मलुष्य- ओर योगकी स्रान्त कल्पनाओंसे जो लोग 
जन्मकी सफलता है । शनेः शनेः निवृत्ति- | मानने लगे थे कि संसार-त्याग ही जीवन- 
की यह बृत्ति भी शिखरकों जा पहुँची | ! का इतिकतंव्य है, उन्हें श्रीकृष्णने मर्यादित 
जिसके मनमें आ्राया, वह उठा ओर चला | किया । घर-बार छोड़कर जड्ुलमें जा 
जड़लमें तपस्या करनेके लिए । एक समय , बसनेसे संसार नहीं छूटता । इसके विप- 
ऐसा आया कि जिसके दिलमें आया वही, | रीत संसारमे लोलुप होनेसे भी मनुष्य- 
चाहे वह जिस अ्रवस्थामें कक्‍्योंन हो, | को सद्चा सुख नहीं मिलता | हर 
संन्यास लेकर ब्रह्मशानका मार्ग पकड़ने : एक बालका मध्यबिन्दु रहता है, जिस 
लगा | उस समय भ्रीकृष्णने अपनी दिव्य | पर स्थित होनेसे मनुष्यको परम गति 
भगवद्गीताका उपदेश देकर जन-समाजको * मिल सकती है। एक ओ्रोर शारीरिक 
टीक रास्ते पर यानी प्रवृत्ति तथा निद्ुक्ति- त्याग करना असम्भव है, तो दूसरी ओर 
के मध्यवर्ती बिन्दु पर लानेका प्रयक्ष ! शारीरिक सुखमे अत्यन्त निमभ्न होना भी 
किया। उनका यह मत न था कि तप - बहुत हानिकर है। वही योगी परम गति- 
न करना चाहिए या संन्यास न लेना | को प्राप्त होगा जो युक्ताहारी तथा युक्त- 
चाहिए | तपकी योग्यता श्रीकृष्ण खूब | विहारी रहेगा या संन्याली मनसे कमे- 
जानते थे | तपशील मनुष्य ही सुखकी ! फलका त्याग कर कमे करता रहेगा। 
सच्ची योग्यता जानता है । शारीरिक | सारांश यद्द कि श्रीकृष्णने एकान्तिक 
सामर्थ्य और आध्यात्मिक तेज तपसे ही | निवृत्ति तथा एकान्तिक अ्रवृत्तिका 
बढ़ता है। परन्तु यह भी स्पष्ट है कि | निषेध किया ओर लोगोंको मध्यवर्सी 
तपको ही अपना अन्तिम ध्येय बनाकर | बिन्दु पर लानेका प्रयल्ल किया। कहनेकी 
शरीरको व्यर्थ कष्ट देना कदापि डचित | आवश्यकता नहीं कि श्रीकरृष्णके दिव्य 
नहीं। दाणिक बैराग्यसे या मनकी दुर्ब- | उपदेशका भी कालकरमसे धिपर्यास हो 
लताके कारण ही संन्यास न लेना चाहिए, / गया । सेंकड़ों वर्ष पश्चात्‌ श्रीकृष्णके 
बरन पूर्ण बैराग्य प्राप्त होने पर तथा । दिव्य उपदेशका भी कालक्रमसे चिप- 
जगतके नश्वरत्वका पूर्ण ज्ञान चित्तमे ' यांस हो गया । सेकड़ों वर्षके पश्चात्‌ 
स्थिर हो जाने पर ही लेना उचित है। | श्रीकृष्णके उपदेशका श्रथे कुछ तो भी: 
यदि ऐसा न हो तो हर कोई च्ञणिक | समझ लिया गया और प्रवृत्तिकी ओर 
चैराग्यसे संन्यास लेकर अररण्यवास | कुका हुआ समाज, घड़ीके लंगरके 
करने लगेगा, शहरोकी भीड़ जहुलमें जा | समान, प्रदृक्तिके अन्तिम छोर पर जा 
बढ़ेगी । इतना ही नहीं, बल्कि समाजका | पहुँचा। उसका इस प्रकार जाना अप-. 
जुकलान होगा और उसमें अनीति फेलेगी । | रिहाये ही था । श्रीकृष्णके पद्मात्‌ हज़ार वा 
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वो हज़ार वर्षोतक जनलमाऊमें प्रचत्तिकी  वज्लमाचार्यका मत उत्पन्न इआ; पर अन्ध 
अवलता इतनी बढ़ी कि लोग यह मानने , आर मूढ़ लोगोंने उसका ध्येय कुछका 
लगे कि ऊृष्ण-भक्ति अथवा भागवत-मत . कुछ बना डाला | इतिहासकी समा- 
छुखलोपभोगका साधन है । लोग मानने । लोचनासे इस बातका विग्दर्शन हो 
लगे कि जगतमें भौतिक सुख-भोग ही , जायगा कि हमारे देशमें श्राजतक भरवृत्ति 
मलुध्यका सर्वोच्च ध्येय है । तब समाज , और निवृत्तिके बोचमें लोक-समाज कैसा 


निवृक्तिकी ओर फिर झुका और बुद्ध, , 
महावीर आदि धर्मोपवेशक पेदा हुए। 
उन लगोने निवृतक्ति-प्रधान मतका प्रचार ' 
किया; पर धीरे घीरे काल-गतिसे जन- 
समाज - निवृतिके उच्च शिखर पर जा : 
पहुँचा ओर हज़ारों बौद्ध तथा जैन भिच्तु | 
और भिक्षुकिशियोंसे शहरके समान ' 
ठल्लाठस भरे हुए विहार कुनीतिके जन्म- 
स्थान बन बैठे । खभावतः समाज चक्कर 
खाकर फिर प्रवत्तिकी ओर भझुका । वह | 
फिर इतना क्रुका कि जहाँ जैनों और 
बोौद्धोने वेदकों फेंक अरणयवास ओर 
संन्यासको गद्दी पर बेठाया था, बहाँ 
मंडन मिश्र आदि नवीन लोगोने वेदोको 
फिर गद्दी पर बैठाया, मद्यमांसका सेवन ' 
जारी किया श्लोर संन्‍्यासको पदच्युत , 
करके उसे बहिष्कृत कर दिया । भूठे ' 
संन्यासियोने उस समय संनन्‍्यासको ' 
इतनी नीच दशामें पहुँचाया था कि 
खंन्यासका नाम लेने ही मंडन मिश्रकी 
क्रोधास्‍भिकी सीमा न रहती थी । इस 
प्रकार प्रवृकत्तिकी ओर, कर्मकी ओर, ; 
खसुखोपभोगकी ओर भुककर जब समाज 
दूसरी दिशामे जाने लगा, तब श्रीमत ' 
शंकराचार्येने शीघ्र ही निवृत्तिको जाशूत ; 
कर तथर संन्‍्यासको योग्य स्थान पर 
बैठाकर समाजको मध्य बिुपर स्थिर . 
किया। परन्तु निव्वक्तिका जोर फिर बढ़ा | 


आन्दोलित होता रहा है। 
कमेयोगका उपदेश । 


श्रीकृष्णके दिव्य उपदेशका ऐेलतिहा- 
सिक महत्व भ्रच्छी तरह समभनेके लिए 
उपयुक्त समालोचनाकी आवश्यकता थी। 
श्रीकृष्णके समयमें कुछ लोग वैदिक कर्म 
करना ही मजुप्यकी इतिकत्तंव्यता सम- 
भते थे ओर समाजको एक ओर खींचते 
थे। दूसरे लोग यह मानते थे कि संसार- 
को छोड़ जज्ञललमें जाकर औपनिष दू- 
पुरुषका निदिध्यास करना ही परम पुरु- 
पार्थे है और ऐसे लोग समाजकों दूसरी 
ओर खींचते थे। दुर्याधन था पुरुषमेधकी 
इच्छा करनेवाला जरासन्ध पहले मतका 
निदर्शक था, सामने आये हुए युद्धके 
अवसरपर कर्मको त्याग संनन्‍्यासकी 
इच्छा करनेवाला अज्ञुन दूसरे मतका 
निदर्शक था। एकको श्रीकृष्णने बलसे 
रास्ते पर किया ओर दूसरेको भग- 


' बद्ीताके दिव्य उपदेशसे । पूर्वाचायोंके 


डपदेश किये हुए सिद्धान्त, सब धर्मोप- 
देशोके समान, श्रीकृष्णने भी श्रमान्य 
नहीं किये । वैदिक कर्माभिमानियोकी 
कर्मनिष्ठा, सांख्योको ज्ञाननिष्ठा, योगाभि- 
मानियोका चित्त-निरोध और वेदान्तियों- 
के संन्‍्यासका उन्होंने आदर किया है। 
परन्तु हर एक मतने जो यह प्रतिपादित 


रामाजुज, मध्य आदि प्रवृत्याभिमानी | किया था कि हमारी इतनी ही इति- 
धर्मोपदेशक पैदा हुएए, जिन्होंने फिर  कक्तंव्यता है, उसका उन्होंने निषेध किया 
समाजको प्रवृत्तिकी ओर भुकाया । | है | हर एक मतको डचित महत्व देकर, 
परिणाम यह हुआ कि कुछ समयके बाद . उन सबोका समन्वय करके, ध्रीकृष्णने 


प&८ 


उनका उपयोग अपने नये कत्त ध्य-सिद्धांत 
के लिए अर्थात्‌ निरपेक्त और फलेच्छा रहित 
कमके लिए कहा है। उन्होंने भगवद्ठीता 
में मुख्यतः हस बातका प्रतिपादन किया 
है कि मलुष्य अपना फक्तेव्य किस प्रकार 
करे । शास््रका काम है कि वह क्संव्यका 
निम्धय करे; परन्तु यह निम्धय होनेके 
बाद वह क्‍यों किया जाय और कैसा 


किया जाय, इसका पूर्ण विवेचन बहुत . 
डउश्तम रीसिसे किया है | भ्रीकृष्णने झज्जञु म- 
को अच्छी तरह समभाया है कि आप- ' 


सियोंसे डरकर या मोहपाशमें फँसकर 
कर्तेंव्य-पराडमुख होना और जहूलमें 
जाकर संन्यास लेना सशञ्थ मोक्त-मार्गपर 
चलना नहीं है | सारांश, यह है कि भ्री- 
फृष्णने भगवद्ठीतामें अज्ञुनको यह बत- 
लाया है कि वेद, चेदान्त, सांख्य और 
योगका सत्कार करना उचित है। साथ 


ही यह भी बताया है कि इन सबमें जो 
झपनी अपनी शेखी मारी गई है वह सब ' 


व्यर्थ है । उन्होंने यह भी समझा दिया कि 


प्रवृक्तिको निवृत्तिरूप और निवृत्तिकोप्रवृत्ति | 
रूप कैसे देना चाहिए तथा अपना कत्तेव्य . 


कैसे करना चाहिए । एक दृष्टिसे देखा 
जाय तो भगवह्ठीता सबसे पुराना सांख्य- 


शास्त्र है, तथा वेदान्त-शास्र और योग- ' 


शास्त्र भी है। इन सथ शास्मोके मास्य 


सिद्धान्त यदि कहीं सड्डूलित किये गये हैं 


और झोजस्वी वाणीलसे बतलाये गये हैं 
तो बस भगयद्ीतामे । इसीसे भग 
वद्रीलाफे लिए उपनिषद्‌, अह्म-विद्या और 
योग-शासत्र आदि विशेषण यथार्थ ही 
होते हैं। 

नवीन मक्ति-मागे | 


ग्राचीन आचायोके उपदेश किये हुए 
चेद और घेदान्त, सांस्य ओर योग सभी: 
के मान्य ओर उक्तस्त अंश भ्रीकृष्णने 


& महाभारनभीमांला # 








अपनी अमोघ ओर दिव्य चाणीसे अ्जुच- 
को भली भाँति समझा दिये। इतना ही 

नहीं, किन्तु उन्होंने इस समय अपना 
। नवीन उपदेशित भकि-मार्ग भी अहु नको 
समझा दिया | हमारा मत है कि भक्ति 
मार्ग अथवा भागवस-घमंके पहले उप- 
देशक श्रीकृष्णले ही इस मतको भागवत 
संज्ञा मिली है । इसीका एक विशिष्ट 
स्वरूप पांचरात्र मत है । यह श्लान झ्री- 
रृष्णने राज-विद्या, राजगुह्य नामसे भग- 
चद्गीतामे बतलाया है ओर वही, फिरसे 
| अच्तमें अठारहवें श्रध्यायके “स्वेोधभान्‌ 
' परिस्यज्य सामेके शरण ब्रज?” 
, छछोकार्थम अ्रज्लुनको फिर बतलाया है। 
, श्रनन्य भावसे एक परमेश्वरकी प्रेमपूर्षक 
' भक्ति करके उसकी शरणमे लीन होनेका 
| मोक्ष-मार्ग सबके लिए खुला और 
| सुलभ है । संन्यास, योग या यज्ञादि 
साधन सबके लिए सुलभ और खुले नहीं 
हैं । यज्षयाग हजारों रुपयोके खर्त्रके 
बिना नहीं हो! सकते या शास्त्रोके सूचम 
क्ानके बिना नहीं हो सकते । इसी 
प्रकार बुद्धमानों और निप्रहयानोंक्े 
' सिवा संत्यास और योग दूसरे किसी- 
को प्राप्त नहीं हो सकते) तब मजुष्य- 
के सामने यह प्रक्ष उपस्थित होता है कि 
द्रृग्यहीन, बुद्धिहीन ओर संसारम फंसे 
हुए जीचोके लिए कुछ तरणोपाय है या 
' नहीं ? परन्तु उस समय तो यह प्रश्न 
' विशेष रीतिसे उपस्थित था । भायती 
आये जब हिन्दुस्थानमें आये तथ उनके 
| तीन वर्ण थे। हिन्दुखानमें जब आयोकी 
' विशेषतः चन्द्रवंशी क्षन्रियोकी बस्ती लथ 

जगह फैली, तब चोथा शृद्र वर्ण उन्तमें 

आकर मिला। उस समय भ्रनेक मिश्र बर्ण 

उत्पन्न हुण । बहुतेरे वैश्य खेती करने 

लगे और धीरे धीरे बेद ओर शिक्षासे 
| पराड्मुख हो गये। स्थ्ियाँ सब वर्णोकी होने 


& भगवदह्वीता-चिचार | & ४७% 
लगीं, इससे वे भी वहुतसी अ्रपढ़ ही रहीं। | गति आ्राप्ति करेंगे। खभावंतः श्रीकृष्णका 
ऐसे बड़े जनसमूदके लिए यश, संन्यास | यह भक्ति-मार्ग धीरे धोरे और मार्मोंकी 
यथा योग-मार्ग बन्द हो गये। उस समय यह | पीछे हटाता हुआ भरतस्वरडमें आये 
प्रश्ष बड़े जोरके साथ सामने आया कि बढ़ा और उसकी शेषता आज सारे मरख* 
इस स्वितिमें अशानी लोगोंके लिए परम-  खणडमें दिखाई देती है। 'रामः शख्र॒भताः 
पदकी ब्राप्ति सम्भव है या नहीं ? ब्राह्मण | महं! और “वृष्णीनां बासुदेवोंउस्मिःमे 
तथा झ्षत्रियोका तो यह मत था कि ये , बताई हुई दो विभूतियोंकी भक्ति आज 
लोग मोक्षके लायक नहीं हैं । सामान्य ; हिन्दुस्थानमें सर्वत्च प्रचलित है । यही 
अनसमूह पर श्रीकृष्णका अत्यन्त प्रेम | नहीं, किन्तु उसने यश, तप, संन्यास 
था। यह फहनेमें कोई हज नहीं कि घर्म- आदि मार्गौफो भी पीछे हटा दिया है । 
इृष्टिसे उन्‍्हींकरा उद्धार रखनेके लिए भ्री- इससे यह सहज ही ध्यानमे आ सकता 
कृष्णका अवतार हुआ था। उनका बच- है कि हिन्दुस्थानके लोग श्रीकृष्णको क्यों 
पन सख्रियों, खैश्यों और शुद्रोमें ही व्यतीत ' इसना पूज्य मानते हैं। वेदान्त सूत्र अज- 
हुआ था । उन्होंने श्रपनी श्रासोसे देखा | तक यही कहता है कि केवल ब्राह्मण और 
था कि ये लोग अपने इदृष्टदेवषर कैसा , थे भी संन्यास लेने पर--मोक्षा प्राप्त 
निःसीम और निष्काम प्रेम रखते हैं।| कर सके । मुसलमानोंके धर्मोपदेशक 
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसी स्थितिमें | कहते हैं कि मोद्य प्राप्त करना मुखल- 
उन्होंने इस उदाक्त मतका प्रतिपादन | मानोंके ही भाग्यमें है औरोंके नहीं, और 
किया कि परमेश्वरका या उसकी फिसी | ईसाई धर्मोपदेशक कहते हैं कि ईसा 
दिव्य विभूतिका निरतिशय प्रेम करने- | ईसाइयोका ही उद्धार करेगा, दुूसरोका 
से और उसकी भक्ति करनेसे ये लोग : नहीं। परन्तु श्रीकृष्णने भगवद्गीतामें इस 
मोक्ष प्राप्त करंगे । भक्ति-मार्गका ! उदात्त तत्वका प्रतिपादन किया है कि 
रहस्य अजुनको समभाते हुए उन्होंने | मझुप्य चाहे किसी जाति अथवा मतका 
भगवदुगीतामें स्पष्ट कद्दा है कि भक्ति- , क्यों न हो, वह परमेश्वरकी किसी विभू- 
मार्गले स्त्रियाँ, वैश्य, शूद्र बल्कि चांडाल  तिकी भक्ति करनेसे मोक्षपदको प्राप्त कर 
भी परमगतिको जायंगे । उस समय ' सकता है। यह कहनेमे कुछ भी अ्रत्युक्ति महीं 
समाजमें दो कोटियाँ नजर आती थीं-- , कि भक्ति-मार्गका अथवा 'रिलिजन आफ 
पुएयवान्‌ ब्राह्मण तथा भक्त राजर्षि । एफ | डिबोशन! (र९)।|४०॥ ० ९४०४०फौऔै 
खंन्यास ओर तपके श्रभिमानी थे, तो | का उदाक्त स्वरूप जैसा श्रीकृष्णके भक्ति- 
दूसरे बड़े बड़े अश्वमेध आदि यज्ञौंके ' मार्गम दिखाई देता है, वैसा अम्यत्र कहीं 
अमिमानी थे। उनकी यह धारणा थी , नहीं दिखाई देता। इस स्वरूपकी पराकाष्ठा 
कि हम ही मोक्ष धाप्त करंगे, दूसरे ' तुकाराम, तुलसीदास आदि संतोने की 
नहीं । पहलेसे ही पुएय-मार्गम लगे हुए | है । 'सततं कीत्तेयन्तो मां नित्ययुक्ता 
ये शोग ईश्वरकी भक्ति कर परमगतिको । उपासते! की मनोहर साक्षी अ्रयोध्या, 
प्राप्त होंगे ही, परन्तु श्रीकृष्णने छाती | मथुरा, वृन्दाबन या पंदरपुरको छोड़ 
ठोककर कह कि स्थ्री, वैश्य, शुद्र, चांडाल ( अन्यत्र कहीं न मिलेगी | थ्रीकृष्णने अपने 
आदि वे अकशानी लोग भी जो मोक्षके | उदास तत्वौफे इस भक्ति-मार्गका उपवेश 
मश्गेले दूर किये गये थे, भक्तिसे परम- , जबसे अज्भु नको पहलेपहल दिया दे तबसे ' 
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उसका उत्करषे यहत्वा न निबतते! | केवल इतना ही है कि कभी धीरे तो 
रीतिसे हिन्दुस्थान भरमें हो गया है।इसी | कभी जोरसे । मलुष्यका सांस किसी 
भक्ति-मार्गके कारण श्रं.कष्णके श्रवतारके | दशामें बन्द नहीं होता; मरने पर ही यन्द 
मुख्य धार्मिक कार्योक्री छ्वाप भारतभूमि- | होता है । गीली मिट्टी एक ही स्वथितिसे 
के लोगोके दृदयपटल पर सदाके लिए | सदैब नहीं रहती | सारांश यह कि इस 


झंकित है । जगतमे क्रिया सतत जारी है हर सदा 
रहेगी । यह लोक कर्मसे बँधा है । नियत 
कमेयोगका सिद्धान्त । | या प्राप्त कर्म छीड़ देना सम्भव नहीं । 


। 
भ्रीकृष्णने इससे भी बढ़कर महत्वका | जो पागलपनसे उसको त्याग देते हैं थे 


दुक काम तत्वशानके सम्बन्ध किया है। | तामसी त्यागी हैं| ऐसा जान पड़ता है 
परन्तु उलकी छाप हिन्दुस्थानके हृदयपटल | कि ऐच्छिक कम करना या न करना 
पर खदाके लिए उठी हुई नहीं दिखाई | अपने ही हाथमें है; परन्तु इसमें भी 
देती । इसका कारण हम पहले बता चुके | स्वभावसे प्राप्त कर्म नहीं छूटता। यहाँ 
हैं । तत्यवेत्ताओंके सन्मुख यह अति | सदोष सम्बन्धी विचार करना भी व्यर्थ 
बिकट और महत्वका प्रश्न सदा उपस्थित | हे । जिस प्रकार अप्ि सदा धूमसे 
होता है कि इस जगत्‌में मनुष्यकी इति- | व्याप्त रहतो है, उसी प्रकार कर्मका आरंभ 
कर्सव्यता क्या है | जैला कि शेक्सपीयरने | दोषसे व्याप्त है । इसलिये यदि कमें- 
कहा हे---/[0 ॥/2 07 ॥0६ (0 ४७९८, [7४६ | स्वभाव सिद्ध या सहज है, पर सदोष 
[8 (06९ १७८५४४४०॥.” इस जगतमे जिन्दा | है, तो करना श्रेयस्कर ही है । तात्पय्ये 
रशहनेमें कोई सार्थकता है या मजुष्य- | यह कि श्रीकृष्णका यह सिद्धान्त है कि 
का जीवन निरथंक है । मलुष्य अपनी | कमका छूटना या छोड़ना असम्भव है। 
परिस्थितिके श्रजुरूप कमे करे या अकरम | यह सिद्धान्त पाश्चात्य तत्वशानियोकों 
स्वीकृत कर जीवनकी निरथंकता व्यक्त : भी मान्य होना चाहिए । उनका भी यही 
कर दिखावे ? कर्म ओर अकर्मके सम्ब- | मत है कि कर्म करनेमें ही मजुष्यत्वका 
म्थका बाद अनादि है । यह विचारवानों- | गौरव है । परन्तु श्रीकृष्णके कर्मयोगमें 
के सामने सदासे उपस्थित है। भ्रीकृष्ण- | एक और विशेषता यह है जो कदाचित्‌ 
ने गीताके समस्त विवेचनका उपसंहार । पाश्चत्य परिडतौको मान्य न हो । सलुष्य- 
करते समय अठारहवे अध्यायमे अपनी ! को चाहिए कि वह कर्म करे | नियत या 
दिव्य और अमोघ बाणीसे इसी प्रश्नकी | सहज कर्म तो टल ही नहीं सकता, और 
चर्चा की है और अपना सिद्धान्त श्रज्ञुन- | ऐच्छिक कर्म यदि कर्तव्य है तो करना ही 
को समझाया है। मलुष्य मोक्त मा्गकी | चाहिए । मलुष्यका जो कुछ कर्तव्य हो उसे 
प्रापिके लिए वेदका यश-याग, वेदान्तका | शाख्रके आधारसे निश्चित करना चाहिए 
संन्यास, अथवा सांख्य मार्गका शान, | या अ्रपनी सदसहिवेक बुद्धिसे निश्ित 
योगका चिक्तव्ृति-निरोध, भक्ति-मार्गका | करना चाहिए । मनुष्यकी शुद्ध और 
भजन जो चाहे सो स्वीकार करे, परन्तु | सात्विक बुद्धि उसे डसका कर्तव्य बताती 
उसे कमें करना ही पड़ेगा । वह कभी | है । “तस्माच्छाख्र प्रमाण ते कार्याकार्य- 
टल नहीं सकता | सूय, चन्द्र, नक्षत्र सदा . व्यवस्थितीं” कहकर श्रीकृष्णने यह भी 
घूमते हैं, समुद्र खदा लद्दराता है। फके बताया है कि मन॒ुप्यकी सात्विक बुद्धि 











& भगवषक्ती ता-विचार | & 
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अकोमोकार्स अगॉगय खखानती हे. लक इस गओार समाजाने करते, है कि. #क्ार्याकार्य, भयाभय” जानती है।' 


तात्पये यह कि अपना कतंव्य निश्चित 
करनेके लिए. यदि शासकों श्रावश्यक्रता 
न हो तो उसे अपनी सदसहदिवेक बुद्धिसे 


निश्चित करना चाहिए | इसके सम्बन्धमे , 
पाश्वात्य परिड़त कदाचित्‌ सहमत होगे। 


भ्रीकृष्णके करमंयोगमं एक ओर विशेषता 
यह है कि मनुष्यको चाहिए कि वह 
क॒र्तब्य कर्म करे; परन्तु इस बातका घमंड 


मलुष्य इस भावनासे कर्म करे कि में 
अपना कतेव्य करता हूँ, वह सिद्ध हो या 
न हो | उसमें कर्मयोगकी आरम्भमें ही 


समो भूत्वा समत्व॑ं योग डच्यते ।? 
मनुष्यको चाहिए कि वह सिद्धि और 
अ्रसिद्धि समान मानकर अर्थात्‌ फल पर 
लच्य न देते हुए अ्रपना कतंत्य करे। 
भ्रीकृष्णका उपदेश है कि--“तस्माद्सक्त 
सततं काय कर्म समाचर ।” यहाँ कदा 
चित्‌ श्रीकृष्ण ओर पाश्चात्य पणिडतोंका 
मतभेद्‌ होना सम्भव है । 


फलकी लालसाका त्याग । 


इसका इस प्रकार समाधान करते हैं कि 
इस खोकमे नहीं तो अ्रन्य लोकमें, इस्त 
जन्मम नहीं तो अन्य जन्ममे, धर्मका फल 
खुख और अधर्मका फल दुःख मिले बिना 
सहीं रहेगा : किन्तु यह समाधान अरशके 
श्राधार पर रचा गया है, इससे यह कोरा 
जान पड़ता है। विहित कर्म करने पर 


. यदि वह सिद्ध नहीं होता तो उसका 
| बिहितत्व ही कहाँ रहा ? यह सिद्धान्त 
न करे कि उसके कमेकी सिद्धि होनी ही ' 
चाहिए । भ्रीकृष्णका कर्म-सिद्धान्त है कि 


सच्चा है कि मनुष्य धर्म पर निष्काम प्रेम 
करके कमे करे, आगामी सुखरूपी आशा 
के लिए न करे; पर यह सिद्धान्त युक्तिसे 


| नहीं मिलता । एक प्रसहुमे द्रोपदीने यही 
: प्रश्न किया था; तब धमंराजने उत्तर दिया-- 
व्याख्या की गई हे कि “सिद्ध्यसिद्धयौ : 


“सुन्दरी% में जो धर्मका आचरण करता 
हूँ बह धर्मके फलकी ओर दष्टि देकर नहीं 


: करता। धर्मका व्यापार करनेकी इच्छा 
' करनेवाला हीन मनुष्य धार्मिकोंके बीचमें 


आखिरी दर्जका मनुष्य समझा जाना 
चाहिए |” यह उत्तर ठीक है। पर इस 


 अत्तरसे तार्किकौका समाधान नहीं होता। 


श्रीकृष्णने इस प्रश्नका बड़ा ही मार्मिक 


: उत्तर दिया है | कमेका फल त्रिविध है- 


यहाँ सहज ही प्रश्न उठता है कि यदि 


बात ऐसी है, तो कर्तंज्याकत्तेब्यका निश्चय 


करनेवाले धर्मका झधिष्ठान क्या है ? यदि : 


शुरू भावनासे विहित कर्म करने पर भी 
महुष्यको उसकी सिद्धि न मिलेगी तो 
विहित आचरणसे लाभ ही क्या? अत- 
एवं यह कहनेमे तनिक भी असमंजस 
नहीं कि यहाँ पर धमंका मुख्य आधार ही 
नष्ट हो जाता है। यह प्रश्न भी श्रनादि 
है। जगतमें यह बड़ा भारी गूढ़ रहस्य है कि 


धार्मिक वुक्तिके लोग जगतूम दुखी रहते | _ _ - 


हैं और अधार्मिक और दुष्ट लोग बराबर 
डइचतिको पहुँचे हुए दिखाई देते हैं। कोई 





इश्ट, अनिष्ट या मिश्र । परन्तु यह किसके 
लिए है ? जिसकी नजर फल पर है, यह 
उसीके लिए है। जिसने फलका त्याग 
किया, उसे चाहे जो फल मिले सब समान 
ही हैं। इसके सिवा मलुष्य जो कुछ फर्म 


| करता है, उसके फलके लिए पॉँच कारण 


की आवश्यकता होती है। श्रधिष्ठान, कर्त्ता 
कारण, विविध चेषश्रा और दैव अथवा 
इईश्वर-इच्छा । इससे जान पड़ता है कि 
कमके फलको देनेवाली कुछ ऐसी बातें 
हैं जो अपने अधीन नहीं रहतीं। अर्थात्‌ 
कर्मका फल अपने ही कर्त्तत्व पर अब 





# धर्म चरामि सुश्रोगिग न घर्मफलकारणात्‌ । 
धर्मबाणिज्यको हीनो जथन्यों धर्म बादिनाब्‌ ॥ 
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लम्बित नहीं है पर अन्य बालों पर भी 
अवलम्पित है । इसलिए जो कर्म क्तेव्य 
सममभकर किया जाता है वही ठीक है। 
असका इच्छित फल हमेशा नहीं मिलता । 
मजुष्यको चाहिए कि वह कर्त्तापनका 
अहकद्गार कभी न रखे, क्योकि फलकी 
सिद्धिके लिए पॉच बातोकी आ्रावश्यकता 
है, जिनमेंसे कर्ता अकेला एक है । सारांश 
थंह है कि युक्तिकी दृष्टिसे भी शास्रका 
यही दृष्ठात्त ठीक दिखाई देता है कि 
भलुष्यको चाहिए कि बह कत्तंव्यको | 
कप्तेव्य समककर ही करे, ओर उसके , 
कैलकी ओझोर दृष्टि न रखे । ३ | 

इेश्वराज्ञा तथा इेश्वरापण वृद्धि । 
यहाँ एक और प्रंश्ष उपस्थित होता 
कि यदि ऐसा निश्चय नहीं है कि कर्त्तव्यकी | 
सिंद्धि हमेशा होगी ही, तो फिर कर्तंव्य- | 
का गौरव ही क्यों रहा ?ऐसी दशामें तो ' 
कत्तेव्यंका महत्व कुछ भी नहीं रहता। कत्ते- 
ध्यमं ओर करत्तंव्यतामे कुछ भी फंके न 
होगा । परेन्तु थोड़ा विचार करनेसे इस 
श्लाका समाधान हो जायगा। शाख्रका 
काम है कि वह करत्तव्यका निश्चय करे। 
शाख्रसे यहाँ तात्पय है उन प्राचीन बुद्धि- | 
भांन लोगोंसे जिन्होंने अ्रपने अनुभवसे ' 
नियम बनाये हैं। अ्रथांत्‌ कर्तव्यमें एक | 
ध्रकारका क्षानयुक्त हेतु है | शाखत्रकी 
सम्मतिके लिए भी यदि सात्विक बुद्धिसे | 
कत्तंव्यका निश्चय किया जाय तो भी 











'कर सकेगा। अपने कर्मयरोगकी थही 
तीसरी चिशेषता भ्रीकृष्णने बतलाई है। 
मनुष्यको चाहिए कि चह अपना कर्म 
परमेश्वरको अप॑ण करते हुए करे। पर- 
मेश्वरके आशानुसार जो अपना कर्तव्य 
करेगा, यही फलेच्छा-रहित कर्तव्य कर 
सकेगा । इसमें कोई सन्देश नहीं कि इस 
उच्च भावनासे कर्म करनेयाला भनुष्य 
उत्साह तथा प्रेमके साथ अपना कफ्तब्य 
पूरा करेगा। यदि कर्त्ताके मनमें यह शुक्ला 
हुई कि कत्तंब्य सिद्ध होगा या नहीं, तो 
डसमें चैये तथा उत्साह रहना असम्भव 
है। यह आक्तेप हो सकता है कि यवि 
कत्तेब्यके फलकी ओर दृष्टि न रखी जाय, 


| तो मनुष्य निरुत्साहो हो जायगा। पर 


चही कत्तंव्य जब मनुष्य इस भावनासे 
करेगा कि में इश्वरकी आशासे करता हूँ 
ओर उसीको अप॑ण करता हूँ, तो उसका 
उत्साह और चैये नहीं घटेगा। सारांश 
यह है कि, भ्रीकृष्णफे करम-योगकी यह 
तीसर्र उच्चतम विशेषता है । उसका 


| सिद्धान्त है कि 'चेतसा सर्वकर्माणि 


मयि सन्यस्य मर्पर:! रीतिसे मनुष्य अपना 
कक्तेब्य कमे करे। 

मुक्तसंगो पनहंवादी धृत्युत्लाहसम- 
न्वितः । सिद्धयसिद्धधोनिविकारः कर्शा 
सात्विक उच्चते ॥ 

इस छोडटेसे लक्षरामें श्रीकृष्णके कर्श्वब्य- 
सिद्धान्तका उच्च रहस्य सम्पूर्णतया भरा 


इसमें एक प्रकारका महत्व और पवि- | हुआ है। कदाचित्‌ कोई यह शह्डा करे कि 
श्रता है । मञ॒ुप्यकी अकलुषित सात्विक | क्या इस प्रकारका कर्ता कहीं प्रध्यक्ष 
बुद्धि जो कुछ उसे करनेको कहती है, वह | होगा ? पर यह निर्विवाद है कि ऐसे 
धुक्त और मान्य करने योग्य है। किन्तु | महात्मा कर्त्ता संसारमें बरायर देखमेमें 
थह ईश्वरी प्रेरणा ही है। ऐसा समभने- | आते हैं । इसका एक छोटा सा उदाहरण 
में फोई हमे नहीं कि यह इश्वरकी आज्ञा | देखनेके लिए किसी शॉन्‍्त और श्ञामी 
ही है । सारांश यह है कि कत्तंव्यको कत्ते- | ख्रीको लीजिए जो अपने मरयासन्न पुत्र- 
घ्यता इसीसे प्राप्त होती है। इसी दष्टिसे ' के मरने या खस्य हो जानेका फल परमे- 
भजुधष्य फलकी ओर ध्यानन देकर कर्सवय श्वर पर छोड़कर गेयं और उत्साहके 





शाथ उसकी 





शुश्नुपा करनेमे लगी रहती | ने करनेमें कुछ भी आश्चर्य नहीं। यद्यपि 


है । ऐसा उदाहरण देखकर हमें विश्वास . उन्होंने पारडवॉकों राजसूय और अभ्वमेथ 


होता है कि संसारमे कैसे कैसे सात्विक 
कर्ता रहते हैं । - 


झहिसा मत | 


यश्ष करनेसे नहीं रोका, तथापि ध्यानमें 


, रखना चाहिए कि उन्होंने बचपनमें ही 


इस प्रकार श्रीकृष्णने अज्ञु नको अपना 
कर्मयोग अच्छी तरह समझाकर उसकी ' 
थह पराझुमुखता दूर कर दी थी जो उसने . 


धर्म तथा प्राप्त युद्धके समय दिखाई थी । 


इससे यह नहीं समभना चाहिए कि : 


श्रीकृष्ण हिसाके अनुकूल थे | वे अहिसा- 


मतके अभिमानी थे और उन्होंने उसी ' 
' ने तो गवालम्भ श्रीकृष्णकी ही भक्तिसे 


मलका जोरोसे उपदेश दिया है। बहुत 
लोगोंकी धारणा है कि अ्रहिसा-मतके 
प्रथम उपदेशक बुद्ध भर जैन हैं । परन्तु 
यह उनकी भूल है। अहिसा-मत उपनि- 


बदुमम है। छान्दोग्यका श्रादेश है कि-- 


“अहिसन्‌ सर्वभूतानि अ्न्यत्र तीर्थेभ्यः ।! 
भगवदीतामें भी अहिसा शानके लक्षणों- 
में बतलाई गई है। इसके सिवा यह 
भी कहा है कि श्रहिसा शारीरिक तप है। 
अन्य देशोके इतिहाससे भी दिखाई 
देता है कि अ्रहिसातत्व हिन्दू धर्ममें पहले- 


से ही है। पेसा माना गया है कि पाय- ' 


गोपालोंको उपदेश दिया था कि इन्दर- 
यश्के बदले गिरि-यज्ञ करो । भगघद्दीता- 
में भी खर्गकी इच्छासे अनेक प्रकारके 
कास्य यज्ञ करनेके विरुद्ध श्रीक्षष्णका 
पूरा पूरा कटाक्ष दिखाई देता है। भ्रीकृष्ण- 
के कालके अनन्तर ऐसा दिखाई देता है 
कि हिसायुक्त यज्षके विरुद्ध धीरे धीरे 
लोकमत बढ़ने लगा। यह कहनेमे कोई 
आपत्ति नहीं कि हिन्दुस्थानके सब लोगों- 


बन्द कर दिया था| 


अ्रीकृष्णका अपने उपदेशके 
अनुरूप आचरण । 
भक्तिमार्ग, कत्तव्यनिष्टा, अहिसा 
आदि नवीन उच्च तत्व श्रीकृष्णके दिव्य 
डउपदेशके कारण हिन्दुृधरममें समाविष्ट 


, हुए थे। इन बातोंसे पाठकोंके ध्यानमें यह 


थांगोरसका अहिसा-मत था और उसे 
' अनुकूल ही होना चाहिए। तुकारामके 


बह हिन्दुस्थानसे प्राप्त हुआ था ! हिरा- 


डोटसके इतिहासमें स्पष्ट उल्लेख हे कि . 
उस समय भी अहिसा मतवादी लोग 


हिल्दुस्थानमें थे। सारांश यह है कि अहिसा- 
मत बुद्धके पूर्वेका है। ऐसा जान पड़ता 
है कि उसका उद्गम भ्रीकृष्णके उपदेशसे 
ही दुआ | श्रीकृष्णका काल ऋशग्वेदोत्तर 
डपनिषत्काल है। उस समय यशयागका 


पूर्श प्रावल्य था। यदि कोई यह कहे कि 


उन्होंने ऐसे समय यजश्ञमें होनेवाली हिसा 
अन्द करनेका उपदेश कहीं नहीं दिया, तो 
ध्यानमें रखना खाहिए कि उनके ऐसा 


] 


आवेगा कि धर्मके सम्बन्धर्म भ्रीरृष्णने 
जो काम किया उसका महत्व कितना है। 
यह बात सबको मान्य होगी कि भरीकृष्ण- 
का उदार चरित्र उनके उदास उपदेशके 


इन बचनोंके अनुसार ही--बोले तैसा 
चाले, त्याची यंदावी पाउले! श्रीक्षष्ण 
चन्दनीय थे: उन्हें जो हम पुण्यश्छोक 
कहते हैं सो कोई विरोधी लक्षणसे नहीं । 
धर्म-संस्थापनके लिए ही श्रीकृष्णका 
झवतार था। ये सथ बाते बहुत स्पष्ट 
हैं, तो भी उनके चरिजत्र्मे दो कलइ भड़ें 
जाते हैं। आश्चर्य तो यह है कि थे लोगो- 
में मान्य भी हो गये हैं। यद्यपि ये कलझू 
अन्द्रमाके कलइुके सदश रम्य नहीं हैं, 
तथापि निःसस्वेद थे भूडे ओर कारप- 
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मिक हैं। यह दुर्देवकी यात है कि शटकार- ! निकालती; और यदि निकालती भी तो धद्द 
प्रिय कवियों तथा हाधस्यप्रिय कथकड़ोने उसके लिए उपयोगी ही न होता । अतपय 


उन्हें खूब बढ़ाया है झर उन पर सत्यका | यह निर्विवाद है कि इस नाममें गोपियो- 
झाभास ला दिया। परन्तु यह कभी | का विषयातीत भगवसत्पेम ही गर्भित है | 
सम्भव नहीं कि, | दूसरे, राजसूय-यज्ञमे अच्यें लेनेके प्रसडु- 
त्रिविधं नरकस्येद॑ | में शिशुपालने श्रीकृष्णकी खूब ही निन्‍दा 
छार नाशनमात्मनः । की; परन्तु वहाँ उसने यह आहयोप 

कामः क्रोधस्तथा लोभ- | कभी नहीं किया | तीसरे, यह प्रसिद्ध 
स्तस्मादेतस्श्रयं त्यजेत्‌ ॥ | है कि भोकृष्ण बचपनसे ही मल्लनविद्याके 


इस प्रकार उदाक्त उपदेश देनेवाला | शौकीन थे। कुश्ती लड़नेके लिए कंसने 
श्रीकृष्ण, बचपनमें ही क्यों न हो, . उन्हें मथुरामं बुलाया था। यह अकाल्य 
निन्‍्ध कामाचारमें फँसे अथवा युवा- , सिद्धान्त है कि ऐसे बालमज्लको कामका 
बस्थामें लोभके अधीन हो। यद्यपि ये  व्यलन कभी नहीं हो सकता । ईश्वरकी 
कल निर्मृल हैं तथापि लोगौकी कल्पना- | ऋल्पना रखने पर चाहे जो सम्भावना 
से भ्रीकृष्णके चरित्रमें लगाये जाते हैं। हो सकती है: परन्तु श्रीकृष्णने अपने 
थे दोनो दोष निराधार हैं, समभकी | अवतारमें मानवी कृत्य ही कर दिखाये 
कमीके कारण पीछेसे गढ़े गये हैं। हम | हैं। उन्होंने ईश्वरी सामथ्यंका उपयोग नहीं 
संक्षेपमें उनका दिग्द्शेन यहाँ करेंगे। 338 है कफ का ह्दो गा 
| का सः नहीं किया । 

गोपियोंकी केवल-साक्ति। _, सारांश यह है कि सभी दृष्टियोँसे विचार 
श्रीकृष्णके समयमें यह दोष उन पर | करने पर यही कहना होगा कि यह 
कभी नहीं लगाया गया था कि उन्होंने | दोष सश्या नहीं है। वर्तमान महाभारतके 
गोपियोंसे अन्छाध्य व्यवहार किया हो; | समयतक यही घारणा थी कि गोपियाँ 
गोपियाँ भ्रीकृष्णसे जो प्रेम करती थीं वह | श्रोकृष्णका केवल निर्विषय प्रेम करने- 
निर्व्याज, विषयातीत और ईशभाषनासे | वाली परम भक्ता थीं। परन्तु धीरे घीरे 
युक्त था । यही कल्पना महाभारतमें दिखाई | भक्तिमागेमें जब भक्तिकी मीमांसा होती 
देती है। महाभारतको वर्तमान स्वरूप ई० | गई तब सम्भव है कि भक्तिको उस प्रेम- 
सनसे लगभग २५४० वर्ष पू्े मिला। | की उपभा दी गई हो जो असतीका जार- 
डस समयतक यही कल्पना थी | वस्म- ' से रहता है; और जैसा कि भवभूतिने कहा 
हरणके समय द्रौपदीने श्रीकृष्णी जो ' है--“यथा ख्वीणां तथा वाचां साधुत्ये 
पुकार को थी उसमें उसने उन्हे गोपी- | दुर्जनो जनः” जैसी स््रियोंके सम्बन्धमे यह 
अन प्रिय” नामसे सम्बोधित किया था। । कल्पना प्रचलित हुई होगी; और जगतमे 
स्पष्ट है. कि इस नामका अभिप्राय यही | श्रमपूणे विचार उत्पन्न होनेसे हमेशा 
है कि बह दीम अवलाओका दुःखहरत्ता | ऐसा हुआ ही करता है| भ्रीकृष्णका मत 
है। उस नाममें यदि निन्‍्ध अर्थ होता | भवृत्तिके अलुकूल है, इससे इस प्रयाद- 
के सती द्ौपदीकों पातिवत्यकी पर्रक्षाके | को पुष्टि मिली होगी और रासलीलाके 
समय उसका स्मरण नहीं होता: यवि . वर्णनले वह भोर भी बढ़ा होगा। इस 
होसा भी तो बह उसे मुखसे कदाएि ते प्रकार यह प्रवाद पीछेसे उत्पन्न होकर 


& मगवह्टीता-वियार | ७ 
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से कूट युद्धके ढ्वारा मरवाया। पाठकीके 





कालगतिसे इतना बढ़ा कि ई० सनकी । 


पद 


& थीं शतावदी में जो सागधत प्रन्थ प्रसिद , मनमें यह आत्तेप इसलिए पैदा होता है 


बुआ उससे यह प्रसड् निकाल 
करना असस्मव हो गया। इस अदठितीय 
बेदान्त प्रन्थने उसे एक तरहसे अपने 
रम्य कवित्वसे तो अजरामर कर दिया 





याहर । कि, उनके ध्यानमें इस प्रसंगका अपवादक 


आता ही नहीं । साधारण कवियोंकी 
अत्युक्तिके कारण लोग भ्रीकृष्णकी नौति- 
को ऊपर ही ऊपर विचार करनेयाले 


है; परन्तु दूसरी तरहसे उसे वेदान्तमें | पाश्चात्य वेशके पसिद्ध मेकियावेलीकी 


लपेटकर इतना पवित्र कर रखा है कि 
हम श्रीकृष्ण ओर गोपियोंकी लोलाके 
हजारों गीत खुनते हैं तो भी हमारे मनमे 
श्रीकृष्णके प्रति निन्‍्य भावना लेशमाश्र 
भी पैदा नहीं होती । जब भगवानने इस 


ही नीति समभते हैं | परन्तु उनका ऐसा 
समभना बिलकुल गलत है। श्रीकृष्णकों 
नीति और धमका पूरा अभिमान था। 
उन्होंने श्रधर्म या कुनीतिका उपदेश 
कभी नहों दिया और न कभी इनका 





बधादको आश्रय देकर उसे पवित्र कर | आचरण खयं ही किया | हाँ, विशेष 
छोड़ा तब नवीन श्टज्लारत्रिय कवियोने | अपवादक प्रस॑ंगोमे धर्मकी श्रांत कल्पना- 
विशेषतः जयदेवने अपने गीतगोविन्दर्म | से उत्पन्न हुई भूलका उन्होंने निषेध किया 
तथा अन्य कवियाँने ब्रजभाषाके सहस््नों | है। ऐसे मौके पर धर्माधमंका निम्धय 
सुन्दर पद्योंमें उसे चहुँ ओर फैलाकर | करना बुद्धिमानोंको भी कठिन जान पड़ता 
लोकप्रिय किया | इस विषयमें अधिक | है ! ऐसे अपवादक प्रसंग भ्रीकृष्णके 
क्या कहे, इससे प्राकृत ऋ्ञारमें एक | चरिन्रम कई हैं । उस समय उन्होंने अपने 
प्रशस्त मयांदा उत्पन्न हो गई सी दिखाई | आचरण और उपदेशसे दिखाया है कि 
देती है । उसके कारण ऐसा प्रशस्त कवि- | ऐसे प्रसंगोमे मनुष्य कैसा आचरण करे । 
सम्प्रदाय दिखाई पड़ता है कि यदि | इस बातका श्रध्रिक स्पष्टीकरण हम 
शज्ञार ही गाना है तो गोपीकृष्णका गाया आगे करेगे । 

जाय । अस्तु । यद्यपि भागवतने इस | हि _ 
आत्तेपका निन्धत्व निकाल डाला है, , सामान्य नीतिके अपवादक प्रसक्ष। 
तथापि ऐतिहासिक दृश्िसे उसकी | श्रहिसा, सत्य, श्रस्तेय आदि नीति तथा 
सत्याखत्यताका विचार करना आवश्यक | धमके परम तत्व सब लोगोको एक समान 
था और, इस घिचारसे यही कहना पड़ेगा | मान्य हैं। क्या हिन्दू धर्मेमे, क्या ईसाई 
कि यह प्रवयाद निराधार है। | धर्ममे, क्या बौद्ध धर्ममे, क्या मुसलमानी 


& धर्ममें सब कहीं यही आजाएँ प्रमाण हैं । 
श्रीकृष्णका कपटपूण आचरण | 


ये ही आदेश जगतके सब विद्वानोंने 
झय हम 'कपट' विषयक दूसरे आ्राक्षेप- | नियत कर रखे हैं | परन्तु इन सर्वमान्य 
तत्वोके कुछ अपवादक प्रसंग हैं या नहीं? 
डदाहणार्थ, यदि कोई आततायी अधमममसे 
हमें मारने आवे तो क्या हम उसे मार या 
उसके हाथसे हम मर ? श्रहिसा-मतकी 
अत्युक्ति करनेवाला तो यही कहेगा कि 
हमे ही मरना चाहिए; हम मर या बद 


पर विचार करंगे। यह सच है कि इस 
आचोेपका उद्म महाभारतमे है । परन्तु 
यह कल्पना 'भारतः में नहीं है, बह भारती- 
कथाकी श्रमपूर्ण धारणाके कारण पीछेसे 
निकली है | भारतमे वर्णन है कि भी रूष्ण ने 
भीष्म, दोण आदि लोगोको पांडवोके हाथ- 


६७० 


& मदहामाश्तमीमांखा ७ 
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सारा जाय, हिसा तो होगो हो । बेहतर है । बोस एक बड़ी मंदी बहसी थी, इससे 


कि आततायीको ही मारो; फ्योकि, आत- 
तायीके हाथले मरनेमें हिसा तो होती ही हे 
झौर अधर्मको उत्तेजन भी मिलता है। 
इसलिए धर्मशाख ने अहिसा धर्मके लिए 
अपवाद रखा है कि 'आततायिनमायाल्तं 
हन्यादेवाविचारयन! । इण्डियन पिनल 
कोड (हिन्दुस्पानके दणड संग्रह) में खूनके 
लिए जो अपयाद रखे हैं, वे सब धमे- 
शांख्रके अमुसार ही हैं। सारांश यह है 
कि अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय आदि 
धर्मौके कुछ अपवाद-प्रसंग हैं और उन 
प्रसंगोमे इन धर्मोका त्यागना निद्य नहीं । 
दोणके वधके प्रसंगका ही उदाहरण 
लीजिये | जो अग्रख नहीं जानते थे उन्हें 
द्ोण अधमले असर द्वारा जानले मारते 
थे । अधर्मके कारश पांचाल-सेनाकी 
सफाई हो रही थी । इस प्रसंगमे भ्रीकृप्ण- 
ने सलाह दी कि द्रोणको कपटसे मारना 
चाहिए और अ्रभ्वत्थामाके मरनेकी भूठी 
गप्प फैलाकर चुड्ढे का हाथ बंद करवाया | 


ब्रिटिश खेना फ्रतो पर धाया नहीं कर 
सकती थी। उस समय जनरल बुट्पनमे 
एक उपाय किया। उसने अपनी सेनाके 
दो विभाग किये और एक विभाग प्रेचीके 
सामने ही रखा और दूसरा विभाग रातको 
अँधेरेम नावो द्वारा नदी पार करके दूसरी 
ओर भेज़ दिया। वहाँ नदीका किनारा 
कम चट्दटानोंका था इसलिए फ्रेयोको हर 
था कि फदाचित शत्रु इस मार्गसे चाया 
करे, इसलिए उनकी एक पल्टन यहाँ गई 
भी थी। ज्योही ब्रिटिश सिपाही चद्दानपर 
चढ़कर ऊपर आये, त्योही आगेके सिपाही- 
से फरासीसी चोकीदारने पूछा कौन है? 
वह सिपाही एक होशियार हाइलेंडर 
था | उसने तुरन्त ही जवाब दिया--'ला 
फ़ान्स! फ्रेश्लोंका सिपाही । चौकोदारने 
फिर पूछा, किस रेजिमेंटके हो ?” हाइलें- 
ण्डर अच्छा वाक्चतुर और निडर आदमी 
था। उसने निधड़क जवाब दिया--“डीला- 
रीन”--'रीन रेजिमेन्ट”'। उसका ऐसा 


इस मौके पर श्रीकृष्णने धर्मराजसे कहा | बेघड़क जवाब खुनकर चौकीदार चुप 
कि पाँच प्रसंगोमे कूठ बोलना न पाप है | रहा। फिर श्रग्रेजोके दस पाँच सिपाही 
ने पुरय | इसमें संदेह नहीं कि किसी | बिना अड़चन और भयके ऊपर चढ़ आये । 
नीति या धर्मका विचार करनेवाला | चढ़ने ही उन्होंने पहले उस चोकीदारको 
उपयुक्त बातको अवश्य मान्य करेगा। _| और फिर उसके साथवाले सिपाहियोको 


एक ऐतिहासिक उदाहरण । | किया । जनरल बुल्फकी सब फौज 


| सहजमें ही कुशलपूर्वक ऊपर चढ़कर नदी- 


यहाँ तुलनाके लिए द्रोणबधके समान | के दूसरे पार आ गई और उसने क्वेबेकके 


पंक भौर मनोरंजक वृत्तान्त हम इतिहास- 
से लेते हैं । अठारहवीं सदीमें जब अंग्रेजों 
और फ्रेंचोंका युद्ध शुरू हुआ, तथ 
ब्रिटिश शूर सेनापति जनरल बुल्फने 
क्वेबेककी लाई औतकर कनेडाका प्रान्त 
अपने कबजेमें कर लिया। इस युद्धके 
खमय क्वेबेक फ्रेंच लोगोके अधीन था, 
और उस शहरफे बाहर उनकी सेना 
लड़ती थी । उनके और प्रिटिश सेनाके 


पासकी फ्रेच सेनाके पिछले भाग पर 
अदाई करके उसे हराया। इस लड़ाईमे 
अनरल घुल्फ मारा गया; परन्तु लड़ाईकी 
विजय-वार्त्ता सुननेतक उसने प्राण नहीं 
छोड़े । यहाँ यह विचारणीय है कि उस 
हाइलेंडरने कूठ बोलकर जो च्ौकीदार- 
की जान ली सो उसका हृत्य नि है या 
प्रशंसनीय है ? 7ए९/ए पतनए 8 भिंरए 
[0 जा न्‍्यायसे धह प्रशंसनीय ही है।- 


& भगवद्गीता-बिचार | & 





हनियालने बैलोके सींगोंसे मशाल बाँध- 
कर रोमन लोगोको धोखा दिया। यूरो 
प्रीय महायुद्धके इतिहासमें भी ऐसे 
खेंकड़ों उदाहरण मिलेंगे जिनमें इस प्रकार 
शत्रु-खेनाको धोखा देकर जय प्राप्त की | 
गई है। परन्तु इससे भी विशिष्ट न्याय 
इस बात पर लागू होता है । यदि वह 
हाईलडर सच बोलता, तो जनरल वुल्फ- 
की समस्त सेना नष्ठ हो जाती। इस 
दृष्टिसे उसका भूठ बोलना क्षम्य है। 
जनरल बुल्फके समान उस समय पांडव 
चढ़ाई करने नहीं जा रहे थे; या फ्रेंच 
ब्रिटिशोंके साथ अ्रधर्मसे नहीं लड़ते थे । 
इसके विरुद्ध, द्रोण पांडवों पर चढ़ाई 
करके श्रधमंसे उनका संपूर्ण नाश करता 
था । अतपव यहाँ नीतिशएस्त्र-वेत्ताओ्रोंको 
यही इन्लाफ करना पड़ेगा कि उस समय 
श्रीकृष्णने धर्मराजको कूठ बोलनेकी जो 
सम्मति दी वह स्वथा क्वम्य है । 


सदगणोंका अतिरेक दोषयुक्त है । 

इस विषयका विचार एक ओर दृष्टि- 
से किया जा सकता है । किसी बात- | 
का अतिरेक करना दोषयुक्त होता है 
फिर वह अतिरेक चाहे सदृगुणोका ही | 
क्यों न हो। पाश्वात्योकी एक कहावत है-- | 
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पन दिखाकर अपने बाल-बशच्चांको भूखों 
मारना नीतिकी दष्टरिसे दुगुण ही है। इस 
प्रकारके अतिरेकका दुरगुण महाभारके 
करने तदन्तगंत उदात्त व्यक्तियोमे युक्ति- 
से दिखाया है | किसी राजाके बुलाने 
पर इनकार न करके द्यत खेलने जाता ' 
घर्मराजका दुर्गुंग ही है । यह उदात्त | 
कल्पना है सही कि स्त्रीके ऊपर शर्त्र नहीं | 
चलाना चाहिए; परन्तु आततायी ओर सब 

जगतको संताप देनेवाली त्मीको मारनेक 

जद 


द्ैण्ैै 
सिवा यदि कोई गति नहीं, तो उस पर शब्ह्र 
चलाना ही चाहिए । इसी न्यायसे श्री 
रामचन्द्रने तारकाकी मारा था। भीष्मकी 
प्रतिशा थी कि में शिखण्डी पर शस्त्र नहीं 
चलाऊँगा ! यह अतिरेक ही है। इस 
पागलपनसे यदि प्रतिपक्षने कोई फायदा 
उठा लिया हो तो अज्ुचित नहीं । हन्ह 
युद्धमें ही यह नियम चल सकता है कि 
पक मनुष्यके ऊपर अनेक लोग धावा 
न करे : परन्तु अन्य प्रसज्लोंगे यह नियम 
नहीं चलेगा। यदि ऐसा न होगा तो 
संख्याके बलके कारण शत्रुकी मारना कभी 
न्याय्य न होगा । कौरवोंकी ओर ग्यारह 
अच्तोहिणी सेनाएँ थीं तो पाएडवाॉकी तरफ 
केवल सात अक्तोहिणी। क्या इसे अ्रधर्म 
नहीं मानना होगा ? सारांश यह है कि, 
भीष्मके वधके प्रसड़मे अ्रधर्म का भास होता 
है; तथापि कहना पड़ेगा कि वस्तुतः वह 
अधमे नहीं था । सब तरहके सूच्म विचार 
करनेसे ज्ञात होगा कि जहाँ जहाँ भ्रीकृष्ण 
ने पाएडवोसे कृट युद्ध करवाया वहाँ वहाँ 


' युद्धकी रीतिकी दृष्टिसे कुछ भी श्रतुच्चित 


न था । उच्च नीतिकी दृष्टिसे कहीं अधर्म- 


, का केवल भास था तो कहीं ऐसा दिखाई 


देगा कि अपवादक प्रसडुम  सर्वस्व-घात 
श्रादि कारणोंके लिए जो श्रधमंका अब- 


| लम्ब किया गया सो त्षम्य था। परन्तु 
६८(ए९९८॥ ६५० ९४६८7८७। बड़ा दोनी- 
|| 


यह ध्यानमें रखना चाहिए कि युद्ध तथा 
सर्वेखघातादि कारणोंको छोड़ अन्य 
प्रसज्ोमे अधर्मका अवलम्बन करना कभी 
न्याय्य न होगा। इस मर्यादाका खयाल न 


' रहनेसे श्रीकृष्णके सम्बन्धमे भ्रम होता है 


और ऐसा जान पड़ता है कि श्रीकृष्ण 
एक कपटी व्यक्ति था। परन्तु वास्तविक 
रूपसे विचार करने पर मालूम हो जायगा 
कि अहिसा, सत्य, अस्तेय आदि परम धर्म 
के धर्मेशाखन तथा मन्वादि स्घृतियोने भी 
अपवाद माने हैं, ओर ऐसे अपवादक 


दि०्र 
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असझमें ही भ्रीकृ्सने कूट-युडका अचल- | संपत्ति है। और, देवी संपस्ति मोक्षकी 


मस्वन करनेकी सलाह दी । ध्यानमें रखना 
चाहिए कि उन्होंने ऐसी सम्मति अन्‍न्यत्र 
कहीं नहीं दी । 


श्रीकृष्ण का दिव्य उपदेश | 


सूद विचारकी भट्टीमे समभकी 
भूलसे किये गये इन सब आ्तेपोके भस्म 
होमे पर भीकृष्णका रम्य चरित्र तप्त 
छुपणेके समान तेजस्वी और उज्बल 
दिखाई पड़ता है, परन्तु श्रत्युक्ति या 
भूलके कारण उनके चरित्रकी कुछ बातो- 
का कितना ही विपर्यास हो जाय, तथापि 
डखसकीे उदास विचारोका निधान दिव्य 
भगवद्गीता जबतक संसारमें है तबतक 
श्रीकृष्णका चरित्र चमके बिना कभी न 


शहेगा। इस परम तत्वशानके ग्रन्थमे भ्रीकृष्ण- 
ने जिस कर्मयोगका उपदेश दिया है, बह 


सर्वे कालमें तथा सब देशोमें सब लोगों- 
के आदरकी वस्तु रहेगा। कम्मको सिद्धि 
हो या न हो, इस विचारसे मनको चंचल 
न होने देकर अपना कर्तव्य कर्म इस 
भावनासे करना चाहिए कि में परमेश्वर 
पर भरोसा रख कर परमेश्वरकी इच्छारे 
उसे करता हैँ और उसे परमेश्वरको 
ही अपेण करता हैं । 


अ्रत्यन्त उदाक्त है श्रौर इतना उदाक्त , 
कलतंव्य-खिद्धान्त आजतक किसी तन्व- : 


वेत्ताने नहीं सिखाया । यह सिद्धान्त 
जिसके चिक्तमे पक्का ठन गया वह निःसं- 
शय दुःख सागरसे पार हुए विनान 
रहेगा। श्रोकृष्णने यह बात दुनियाकी 
हृष्टिमे अच्छी तरह ला दी कि कमको त्याग 
देना अशक्य है, उन्होंने अपना स्पष्ट मत 
दे दिया है कि धर्म और नीतिके अनुसार 
जगतके भौतिक खुखोंका नियम-युक्त 
उपयोग शर्थात्‌ सदाचरण-युक्त गाहंस्थ्य 
संन्यासके समान ही पुण्यप्रद है। यही दैवी 


यह सिद्धान्त : 


ही प्राप्ति करा देनेवाली है। महाभारतमे 
व्यासने एक जगह कहा है कि--“इन्द्रियों- 
को बिलकुल रोकना सत्युसे भी अधिक 
दुखदायी है; पर दूसरे पक्तमें इन्द्रियों- 
को स्वतंत्र छोड देनेसे देवलाओंका भी 
अधःपात हो जायगा।” संक्षेपमे, श्रीकृष्ण- 
ने उपदेश दिया है कि मजुष्यको चाहिए 
कि वह नीतिशाख्रके श्रुसार युक्त 
आहार तथा विहारसे रहकर, उत्साह 
और उत्थानका अवलम्बन कर, अपना 
कतेव्य कर्म करे | धर्मके सम्बन्धमें भी 
श्रीकृष्णने ऐसा उपदेश किया है कि 
मनुष्य अतिरेकको छोड़ न्‍्याय और 
उचित मध्य विन्दुर्मे रहे । संसारकों 
छोड़कर जंगलमे जा रहना संन्यास 
नहीं हैं; परन्तु काम्य कर्मोंका न्यास ही 
सच्चा संन्यास है | कमंको बिलकुल छोड 
| देना त्याग नहीं कहलाता: परन्तु कमेके 

फलकी श्रासक्तिको त्यागना हो सच्चा 
| स्थाग है । शरीरके भूतग्रामोंका हठसे 
| कर्षणु कर आत्माकों सब प्रकारसे कष्ट 
| देना ही तप नहीं होता: परन्तु उन्होंने 
| यह प्रतिपादन किया है कि योग्य नियर्मो- 
| से युक्त गुरु-शुभ्रूषादि शारीरिक, सत्य 
। भाषणादि वाचिक तथा प्रसाद, शान्ति 
आदि मानसिक तप ही तप है । ईश्वर- 
सिद्धान्तके यानी ब्रह्मश्षानके सम्बन्धमे 

उन्होंने सनातन तथा अश्रव्यक्त ब्रह्मके 
! विरोधमें, सुशोके दुःखह्ता और दुष्टोके 
दरड-दाता देश्वरी अवतार अ्रथवा 
सगुण ब्रह्मका प्रतिपादन किया है। 
परमेश्वर केवल भक्तिसे ही साध्य है। 
भक्ति-मार्गका द्वार खबके लिए खुला 
हुआ है और यद सुलभ है; यहाँतक कि 
। चांडाल और ब्राह्मण, स्त्री और पुरुष 
इंश भक्तिसे समान मोक्षको प्राप्त कर 
' सकेंगे । श्रीकृष्णने ऐसा उदार और 





| 





#& भंगवदह्टीता-चिचार | & 





दै० दे 





उदाक्त मत बेघड़क जगतफे सामने रखा 
है । तत्व-शानके विषयमें उन्होंने सांख्य 
और योग, कर्म और वेदान्तका विरोध 
पमिटाकर अपने नये भक्ति-मार्गसे उन 
सबोका समन्धचय किया है और 
सबोको अपने उच्च तत्वका अनुयायी 
बनाया है। राजनैतिक विषयमें उन्होंने 
निरपेक्ष खार्थ-त्यागका उदाहरण जगत- 


को दिखा दिया है । उन्होंने कंस और : 
अरासन्धका नाश श्रपने खा्थंके लिए . 


नहीं किया; और न उन्होंने उससे अपना 
किचित्‌ भी लाभ उठाया। भारती-युद्धमे 
भी उन्होंने पाएडवोका पक्ष सत्य जान- 
कर ही उन्हें सहायता दी | दुर्योधन 


पाण्डवॉको अश्वर्मके कारण राज्यपद 


नहीं देता था: इस्तो लिए उन्होंने हीनबल 
होनेपर भो पाण्डवॉका पक्त लेकर 
अज़ु नका सारथी बनना स्वीकार किया। 
सबसे मुख्य बात तो यह हे कि श्रीकृष्ण ने 


आर्य और अनाये दोनोंको समान प्रेमसे 
| रखकर सबको इश्वर-भक्तिका खुला और 
| खुलभ मार्ग दिखा दिया। यद्यपि झ्ाज 
हिन्दुस्थानमें भिन्न भिन्न वर्ण अपने अपने 
आचार-विचारके कारण विभक्त दिखाई 
| देते हैं, तथापि श्रीकृष्णकी भक्ति करनेमें 
| और उनके मधुर 'गोविन्द' नामसे उनका 
कीत॑न करनेमें सब जातिके और सब 
मतके आबाल-बृद्ध स्त्री-पुरुष हिन्दू लोग 
आपसका भेद-भाव भूलकर एक सीढ़ी 
पर खड़े हो भगवद्धजनमें तल्लीन हो जाते 
हैं। ओर विश्वास करते हैं कि हम सब-- 
जातिनिरपेक्ष-मोक्षपद्‌ प्राप्त करगे । 
स्वभावतः हजारों वर्षोंसे श्राजतक कनिष्ठ 
तथा उच्च,अज्ञ तथा खुश सभी हिन्दू लोग 
भ्रीकष्णकी समान भक्ति और प्रेमसे पूजन 
करते श्राये हैं ओर इसके अनन्तर भी 
भगवदगीताके दिव्य उपदेशसे मोहित 
हो उसकी ऐसो ही पूजा करते रहेगे। 
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